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सर्वोच्च कोटिका तथा आदर्श गार्हस्थ्य-जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पासिरिक 
जीवन, आदे पातित्रतधरम, आदर्श आतृघर्मके साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति ज्ञान, त्याग 
अरन्य तथा सदाचारकी शिक्षा: देनेवाला, स्री-पुरुष, बालक-इद्ध और युवा-- 
सेवके लिये समान उपयोगी एवं सर्मोपरि सगुग-साकार भगवानकी आदर्श 
मानवळीला तथा उनके गुण, प्रभां, रहस्य तथा प्रेमके -गहन तत्को अत्यन्त 
सरळ, रोचक एवं ओजस्तरी शाब्दोमें व्यक्त करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ हिंदी 


आधार हा नहीं, कदाचित्‌ संसारको किसी भाषा आजतक नहीं छिल्ला गया । 


यही कारण है कि जिस चावसे गरोब-अमोर, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ-संन्यासी, 
खाउरुष, बालक-इद्ध ---सभी श्रेणीके लोग इस ग्रन्थरत्रको पढ़ते हैं, उतने चावसे 
और किसी ग्रन्थको नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचारका जितना 
अ्रचार जनतामें इस ग्रन्थसे हुआ है, उतना कदाचित्‌ ओर किसी ग्रन्थते 


नहीं हुआ | 


. जिस अन्थका जगत्में इतना मान हो, . उसके अनेकों संस्करणोंका छपना 


- तथा उसपर अनेकों टीकाओंका लिखा जाना खामाविक: ही है | इस नियमंक्रे 


अनुसार रामचरितमानसके भी आजतक सैंकड़ों संस्करण छप चुके हैं । इसपर 


` सेक्रडों ही टीकाएँ लिब्वी जा चुको हैं | हमारे गीता-पुस्तकाळयमें रामायणः 


सम्बन्धी, ५०० ग्रन्थ भिन्न-भिन्न माषाओके आ चुके हैं । अत्रतक अनुमानतः 
इसकी लाखों प्रतियाँ छप चुकी होंगी । आये-दिंन इसका एक-त-एक नया 
संस्करण देखनेको मिळता है और उसमें अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा कोई-न-कोई 
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विशेषता अवशय रहती है | इसके पाठके सम्बन्धमें भी .रामायणी विद्वानोंमें बहुत 
मतभेद है, यहाँतक कि कई स्थलोमें तो प्रत्येक चौपाईमें एक-न-एक पाठभेद 
भिन्न-भिन्न संस्करणोंमें मिलता है | जिंतंनें पीठभेद इस ग्रन्थके मिळते हैं, उतने 
कदाचित्‌ और किसी प्राचीनः ग्रन्थके -नहीं:मिलते ।:इससे भी इसकी सर्वोपरि 


लोकप्रियता सिद्ध होती है । 
इसके अतिरिक्तः रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक 'अन्थ' है'। इसके 
प्रत्येक पचचको “शरद्वाछु लोग मन्त्रवत्‌ आंदर देते हैं. और इसके. पांठसे लौकिक 
:एवंःपारमार्थिक अनेक कार्य सिंद्व. करते : हैं | यही. नहीं, इसका -श्रद्धापूवंक पाठ | 
करने. तथा; इसमें .आये : हुएं , उपदेझोंका : विचारपूर्वक, {मनन : करने . एवं उनके 
. अनुसार: आचरण  क्रतेसे ..तथा ; इसमें वर्णित . भगंवानकी .. मधुर : लीलाआंक्ा 
चिन्तन एवं कीर्तन करनेसे मोक्षरूप परम पुरुषार्थ , एवं. उससे भी बढ़कर | 
:मगवखेम्‌की प्राप्ति आसानीसे. की जा सकती है.-। क्यों न हो, जिस ग्रन्थकी | 
रचना गोखामी तुळसीदासजी-जसे , अनन्य भगवद्धक्तके द्वारा, जिन्होंने भगवान्‌ | 
श्रीसीतारामजीकी कृपासे उनकी दिव्य लीलाओंका प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ 
रूपें वर्णन किया .है, साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीगौरीशङ्करजीकी आज्ञासे हुई तथा | 
जिसपर उन्हीं भगवानने "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? लिखकर अपने हाथसे सही की, | 
उसका इस :ग्रकारका- अळौकिक प्रभाव कोई. आश्चर्यकी बात नहीं है। ऐसी 
द्शामें इस अळौकिक प्रन्यका जितना भी प्रचार किया जायगा, जितना अधिक 
गव्नापाठन एवं मनन-अनुशोलन होगा, उतना ही जगतूका . मङ्गल होगा. | 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । वर्तमान समयमें तो, जब सवत्र हाहाकार | 
मचा हुआ है, सारा संसार दुःख एवं अशान्तिकी भीषण ज्वाळासे जळ रहा है. 
'जगत्केः कोने-कोनेमें . मार-काठ़ मन्न हुई: है और. प्रतिदिन, हजारों ष्य | 
पंदर, हो रहा, है, करोड़ों-अरबोंकी. सम्पत्ति एक़<ूसरेके (विनाशके, लिये .खर्च | 
को जा ही है; विजञानकी सारी शक्ति: पर्वको ३मरानके 
करनेमें,रंगी' हुई, है,. संसारके बड़े:सेजड़े आ कसा 
मस्तिष्क संहारके नये-नये. साधनोंको क्‍ 


i 3 


बढ़ का युस्ते हैं, जग़तें ,सुख:शान्ति एवे प्रेमका प्रसार" करने तथा 
मगकङपङ्गो;तारनेके लिये पाएँ अनुशीलनका .अब्रलम्ब्नन 


६ « ६ 7७/७« हे 
लॉ हे 5 $ . | i F हु | i i { | कै S 4 


पाम आब्रेसयक्र.हवैः।:.. ; 
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5: सी: दृष्टिसे ग़ीताकी मति . मानसके भी -कई,-छोदे.बडे+ शुद्ध, प्रामाणिक, 
सुस्ते, - सचित्र ; एवं - सटीक संस्करण निकाळनेका आयोजन. ग्ीताप्रेसके दवारा, 
' किया जा रहा है.। इस दिशामें सर्वप्रथमः प्रयास आज़से ळामग आठ वर्ष पूर्व 
डुआ था, जब कि श्रीरामचरितमानसका एंक सटीक एवं सचित्र संस्करण बडे 
परिश्रमसे आ्राचीन ्रतियोंके आधारपर तैयार किया जाकर अन्य उपयोगी 
सामग्रीके साथ “कल्याण'के विरोषाङ्कके रूपमें प्रकाशित किया गया था । उसमें 
बहुत-सी बुटियाँ होनेपर भी मानस-प्रेमी जनताने उसका कितना आदर किया, 
यह सब लोगोंको विदित ही है ! कुछ ही वर्षो उसके आठ संस्करण छपे 
और: ¢, ६००, ग्रतियाँ बिक गयीं | बीचमें श्रीसीतारामजीकी' कृपासे एक मूल 
गुटका भी. छप गया) जिसके छ: वर्षोके अंदर . दस संस्करण एबं,दो लाख पैंसठ 
हजार ग्रतियाँ छप्‌ चुकी. हैं | -युटकेके. टाइप छोटे होनेके कारण एक संस्करण 
पुस्तकाकार मझी साइजमें छापा गया, जिसके दो साळमें तीन संस्करण छपे 
आर ४५,२०० ग्रतियाँ बिंकीं । इनके अतिरिक्त मोटे : टइपमे मूल 
रामचरितमानसका एक -आलोचनात्मक संस्करण भी निकाला गया, जिसमें कई 
प्राचीन एवं अवाचीन प्रतियोंके पाठमेदोंको देते हुए यत्र-तत्र पाद-टिप्पणीमें 
अपने प्‌ [उको साइुताको हेतुपूर्वक सिद्ध किया गया तथा मानसकी भाषाको 
समशनेमं सुविधा हो-इसळिये मानसका एक संक्षिप्त व्याकरण भी उसमे जोड़ 
दिया गा । इस संस्करणका टाइप मोटा होने. तथा आधे दर्जनसे अधिक 
सुन्दर बहुरंगे चित्र, मानस-च्याकरण, पाठभेद एं पोद-टिप्पणी आदि रहनेके 


कारण उसका मूल्य/३॥) रकबा गया था | * \ 
\ 


` इस अकार पिछले कुछ बोम धूळ रामचरितमानसके पो छोंटे-बढ़े कई 
संस्करण ह किंतु मानसाङ्कके अतिरिक्त सटीक संस्करण | केवळ एक ही 
परका, -जा बहुत मोटे टाइपमें है, निकछ पाया । उसके टाइप बहुत .बड़े 
होनेके कारण उसकी पृष्ठ-संस्या १२०० हो गयी। दो संर्करणोंमें .अबतक 
उसकी. १३,२५० प्रतियाँ छप. चुकी है । दूसरे संस्करणके दाम ७॥) हैं; पर 
जह संस्करण भी प्रायः समाप्त हो चुका है | मानसाङ्क स्टाकमें न रहनेके 
कस लेगोंकों शिकता नहीं था.और मोटे ठाइपकी कोमत अधिक थी । अतः 
के कु हा सटाक संस्करणको बड़ी आकश्यकता थी, जिसे पूरी करनेका 
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' इसमे दोहे, चौपाइयोंका वही अर्थ दिया गया है, जो मोटे टाइपवाली 
्रतिमें है । पाठ एवं अर्थकी भूलोके लिये मैं विज्ञ महानुभावांसे क्षमा-प्राथना 
करता हूँ ओर भगवानकी वस्तु विनयपूर्वक भगवानको अर्पित करता हूँ । 
रे । विनीत-- ` 

हनुमानप्रसाद पोद्दार 
दसरे संस्करणका निवेदन 
५" ¦देश्ञी कागजोंकी ग्राप्तिमें अत्यन्त कठिनताके कारण इस बार पुस्तक विदेशी 
कांगजोंपर छापी गयी है और उपलब्ध कागजोंकी साइजके अनुसार ग्रन्थकी साइज 
भी सुपररायंठ सोल्हपेजीसे बदछकर डिमाई आठपेजी हो गयी है। | 
यद्यपि विदेशी कागजोंके दाम देशीकी अपेक्षा अधिक गे हैं, फिर भी 


ग्रन्थका मूल्य नहीं बढ़ाया गया है । 
प्रकाशक 
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गमन ओर नगरनिवासियाँको 
सोये छोंड्कर आगे बढ़ना : `" 
१३९-श्रीरामका शटङ्गवेरपुर पहुँचना; 
!#  निषादके द्वारा सेवा ""'--३०८ 
८ ०-लक्ष्मण-निषादःसंवाद, श्रीरामं- - : 
८; „ सीतासे सुमन्त्रका संवाद) 
` ` सुमन्त्रका लौटना - "°° ३११ 
८१-केवरका प्रेम ओर गङ्गा-पार ? 
जाना. १7° ००० ३१६ 
*८ २-प्रयांग पहुचना,मरद्वाज-संवाद, 
यमुनातीरनिवासियाका प्रेम ३१९ 
८ ३-तापस-प्रकरण "° -°*--३२३ 
८४-यमुनाको प्रणाम, वंनेवांसियों 
का प्रेम < ३२४ 
'-८ ५-श्रीराम-वास्मीकि-संचाद `° ३३२३ 
८६-कित्रकूरमें निवास, कोलभीलों- 
केद्वारा सेवा *** "°° ३३८ 
८9 -सुमन्त्रका अयोध्याको लौटना 
ओर सर्वत्र शोक देखना **: ३४५ 
८८-ददारथ-सुमन्त्र-संवाद्‌, : 
दकरथमरण --'. . --- 
:८९-सुनि वसिऽका भरतजीको 
नुखानेके लिये दूत भेजना *** ३५३ 
९०-्रीमरत-दातुप्नका. आगमन 
आर झोके 
९ १-मर॒त-कोसल्या-संवाद  , 


३०३ 


३२४८ 


३५४ 
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आर 
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पृष्ठ-संख्या : 


ट. ) 
विपय"- न 


पृए-सल्य़ा।ी 


९२-वसिंडःखरत-संवादऽश्रीशमजीः 
की -लानेके लिये चित्रकूट, 
जानेकी तेयारी : *"*.. ३६२ 
९३-अयोध्यावासियोसहित श्रीमरत- 
शत्रुष्न आदिको वन-गमन« ३७०: 
९४-निषादकी आाङ्का ओर सावघोनी - ३७३ 
.९५-भरत-निष्राद-मिल्न . ओर' 
संवाद ओर भरतजीका तथा : ४ 
नगरवासियाँका प्रेम ' ˆ £" ३७५ 
९६-भरतजीका प्रयाग... ज़ाना 
ओर मरत-मरद्वाज-संवाद ३८२ 
९७-भरद्वाजद्वारा भरतका-सत्कारः ३८८ 
९८-इन्द्र-वृहस्पति-संवाद "` ३९१ 
९९-भरतजी :चित्रकूरके मार्गमे ३९४ 
१००-श्रीसीताजीका स्वप्र श्रीरामः 
जीको कोळ-किंरातोंद्वारा भरत 
जीके आगमनकी सूचना: 
रामजीका शोक, लक्ष्मणजीका 


के ता क्रोघ क iS. Er ३९७ 
१०१-श्रीरामजीका ` लक्ष्मणजीको 
समझाना. . एवं मरतजीकी 


महिमा कहना "`" ` ¬`" ४०१ 
१०२-भरतजीका . मन्दाकिनी-स्नान) . 

चित्रकूरमें पहुंचना, मरतादि 

सबका परस्पर मिलाप, पिताका 

शोक ओर शाद्ध “°° ४४०२ 
१० ३-वनवासियोंद्वारा मरतजीकी 

मण्डलीका सत्कार) केकेयीका 

पश्चात्ताप ८". “* ४१३ 
१०४-श्रीवसिष्ठजीका भाषण --- ४१५ 
:१०५-श्रीराम-भरतादिक्रा संवाद १९* ४१८ 
१०६-जनकजीका ` पहुँचना, .कोळ- 
'किरातादिकी : भेटं, -सब्रका ` . $ 
"परस्पर मिलाप ."":. ; ४२९ 
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विषय 
१०७-कोसल्या:सुनयना-संवाद, भ्री- 
सीताजीका शील 
१०८-जनक-सुनयना-संवाद, भरत- 
जीकी: महिमा 
१० ९-जनक-वसिश्ठा दि-संव्राद, इन्द्र-. 
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११०-श्रीराम-भरत-संवाद 
१११-मरतजीका : तीर्थ-जल-स्थापन 
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११२-्रीराम-भरत-संवाद, पादुका- 
प्रदान, भरतजीकी विदाई * * * 
११३-भरतजीका अयोध्या लौटना, 
भरतजोद्वारा 'पाइुकाकी 
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” ४३९ 
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४५२ 


४५४ 


स्थापना) नन्दिग्राममें निवास : 


और: श्रीमरतजीके चरित्र 
श्रवणी महिमा | 

` . अरण्यकाण्ड 
११४-मङ्गलाचरण ``` 

११५-जपन्तकी कुरिलता और 
फलप्रांति ७०७ , 

११६-अत्रि-मिलन एवं स्तुति --- 

११७-शरीसीता-अनसूया-मिलन और 

श्रीसीताजीको अनसूयाजीका 

` पतित्रतधर्म कहना 

११८-औरामजीका आगे प्रस्थान, 


पिराध-वध ओर शरभंज्ञ-प्रसक्ष ५ 


११९-राक्ष॑स-वघकीं प्रतिज्ञा करना 
3 ९०-सुतीक्ष्णजीका प्रेम, अगस्त्य- 
१ अगस्त्य-संवाद, राम- 
की «दण्डक-वन-प्रवेश: 
जटायु मिलाप - =-= 


१२१-सख्वटी-निवास और औराम-. 
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४६६ 
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१२६-जटायु-रावण-युद्ध 


विषय . ` 
` १२२-यूपणखाकी कथा, द्र्पणखा- 


पृष्ठ-सख्या 


का खरदूषणके .पास जाना 
और खरदूपणादिका वघ "` ` 
१२३-र्पणखाका रावणके निकट 
जाना, श्रीसीताजीका अग्नि 

' प्रवेश ओर माया-सीता *** 
१२४-मारीचप्रसङ्ग और स्तर्णमृग- 
रूपसे मारीचका मारा जाना 
१२५-श्रीसीताहरण ओर श्रीदीता- 
विलाप oe “2४6 


४८२ 


१२७-श्रीरामजीका विलाप, जटायु- 
का प्रसङ्ग 
१२८-कवन्ध-उद्धार *** 
१२९-शबरीपर कृपा, नवधा-भक्ति- 
उपदेश ओर पम्पासरकी ओर 
प्रस्थान 
१ ३०-नारद-राम-सवाद : "Nis 
१३१-संतोंके लक्षण और सत्सङ्ग- 
भजनके लिये प्रेरणा --* ६०९. 
क्‍ किष्किन्धाकाण्ड 
१३२-मङ्गलाचरण > 
१३ २३-श्रीरामजीसे हनुमान्‌जीका 
` ` मिलना ओर श्रीराम-सुग्रीवकी 
मित्रता र 
१२४-सुग्रीवका दुःख सुनाना; 
बालिवधकी प्रतिज्ञा, श्रीराम- 
जीका मित्र-लक्षण-वर्णन -- - ५१७ 
१२५-सुग्रीवका वेराग्य--* .=>- ५१९ 
११६-वालि-सुग्रीव-युद्ध,बालि-उद्धार ५२० 
१२७-ताराका विलाप, - ताराको 
शरामजीद्वारा उपदेश और 
सुग्रीवका राज्याभिषेक तथा 
अङ्गको युवराजपद्‌ . .-- ५२२ 


7 "९७ 9+. 
h - हैं था” ७. से 


५२४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RT i -. 33 -33-.>>-3... >> <3+3. 3-3... 3... 
~ 5 
ee के. पे... 


( ११ ) 
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१३८-वर्षा-ऋत॒-वर्णन २ 
१३९-शरद-ऋतु-वर्णन """ ५२६ 


१४०-श्रीरामकी सुग्रीवपर नाराजी, 

लक्ष्मणजीका कोप " ५२७ 
१४१-सुग्रीव-राम-संवाद और सीता- 

जीकी खोजके लिये बंद्रोंका 

प्रस्थान ` ५२९ 
१४२-रुझामें तपस्विनीके दर्शन ` `° ५३२ 
१४३-वानरोंका समुद्रतटपर आना; 

सम्पातीसे भेंट ओर वातचीत ५३३ 
१४४-समुद्र लाधनेकरा परामर्श, 

जाम्बवंतका इनुमान्‌जीको 

बल याद दिखाकर उत्साहित 

करना "५३५ 
१४५-श्रीराम-गुणका माहात्म्य *** ५३७ 

सुन्द्रकाण्ड 

१४६-मङ्गलाचरण' * " * ५३९ 
१४७-हनुमानजीका लङ्काको प्रस्थान, 

सुरसासे भेंट, छाया पकड्ने- 


वाली. राक्षसीका वध " ५४७४० 
१४८-ल्ङ्कावर्णन, छङ्किनी-वध, 
लङ्कामें प्रवेश *** --- ५४२ 


१४९-हनुमान्‌-विभीषण-संवाद `-- ५४४ 
१५०-हनुमान्‌जीका अशोकवाटिका- 
में रीताको देखकर दुखी 
होना और रात्रणका सीताजी- 
 कोभय दिखलाना --- ६४६ 
१५१-श्रीसीता-त्रिजटा-संवाद्‌ : --- ५४८ 
१५२-श्रीसीता-इनुमान्‌-संवाद्‌ *** ५४९ 
१५३-हनुमान्‌जीद्वारा . अशोक- 
वाटिका-विष्व॑स,अक्षयकुमार- 
वध ओर मेघनादका इनुमान्‌- 
जीको नाग्रपारामें . बाँधकर 
'सभामें ले जाना 


-°° ५५२ 


विषय पृष्ठ-सख्वा 
१५४ -हनुमान्‌:रावण-संवाद “°° ५५४ 
२५५-लङ्कादहन 7755 एए८ 
१५६-लङ्का जलानेके बाद हनुमान्‌- 
जीका सीताजीसे बिदा माँगना 
और चूड़ामणि पाना -" ५५८ 
१५७-समुद्रके इस पार आना; 
सबका लोटना, मधुवनप्रवेश, 
सुग्रीव-मिलन; श्रीराम- 
हनुमान्‌-संवाद °. see 
१५८-श्रीरामजीका वानरोंकी सेनाके 
साथ चलकर समुद्रतटपर 
पहुँचना --- *** ° ६३ 
१५९-मंदोदरी-रावण-संवाद * ५६५ 
१६०-रावणको विभीषणका समझाना 
और विभीषणका अपमान --° ५६६ 
१६१-विभीषणका भगवान्‌,श्रीराम- 
जीकी शरणके लिये प्रस्थान 
और शरणप्राप्ति * ५६९ 
१६२-समुद्र पार करनेके लिये 
विचार, रावणदूत झुकका 
आना और लक्षमणजीके पत्रको 
लेकर लौटना oa ove 
१६३-दूतका रावणको समझाना 
ओर लक्ष्मणजीका पत्र देना ५७६ 
१६४-समुद्रपर श्रीरामजीका. क्रोध 
ओर समुद्रकी विनती *** ५७९ 
१६५-श्रीरामगुणगानकी महिमा *** ५८१ 
| रङ्काकाण्ड ` 
१६६-मङ्गलाचरण -*` ` **° ५८३ 
१६७-नल-नीलद्वारा पुल बाँधना) 
श्रीरामजीद्वार भीरामेश्वरकी 
स्थापना TT Pe ५८४ 
१६८-भ्रीरामजीका सेनासहित समुद्र 
पार उतरना) सुबेलपर्वतपर 
: ` निवास, रावणकी व्याकुछता ५८६ 
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और चन्द्रोदंयब्णन,: "'. ५९१ | ४-.' लीलासे नागपादामें . दधानाः ६३७ | 
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हनन का हि राव छोड़ना, “ रामजीका शक्तिको 
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श्रीहरिः 


गोखामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी हे 


प्रयागके पास बाँदा जिलेमें राजापुर नामक एक आम है; वहाँ आत्माराम द्ये 
नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण आह्मण रहते थे | उनकी धर्मपत्नीका नाम हुलसी था | 
संवत्‌ १५५४ की श्रावण झुक्ला सप्तमीके दिन अभुक्तमूछ नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान्‌ दम्पति- 
के सहो बारह महदीनेतक, गर्ममें रहनेके पश्चात्‌: गोस्वामी तुळसीदासजीका . जन्म हुआ । 
जन्मत समय वाळक ठुळसीदास रोये नहीं, किन्तु उनके मुखसे “राम? का शब्द निकला | 
उनके मुखमें बत्तीसों दाँत मौजूद थे | उनका डील-डौळ पाँच वर्षके बालक्रका-सा था । 
इस मकारके अद्भुत बाळूकको देखकर पिता अमङ्गलकी शङ्कासे भयभीत हो गये और 
उसके सम्बन्धे कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने छगे । माता हुळसीको यह देखकर बड़ी 
चिन्ता हुई | उन्होने बालकके अनिष्टकी आइाङ्कासे दशमीकी रातको नवजात शिशुको 
अपनी दासीके साथ उसके ससुराळ भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसारसे 
चळ बरसी । दासीने, जिसका नाम चुनियाँ था) बड़े परेमसे बालकका पालन-पोषण किया । 
जव तुळसीदास छगभग साड़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँका भी देहान्त हो गया, अब तो 
बाळक अनाथ हो गया | वह द्वार-द्वार भटकने छगा । इसपर जगज्जननी पार्वतीको उस 
होनहार बालकपर दया आयी । वे ब्राह्मणीका वेष धारण कर प्रतिदिन उसके पास जातीं 


| औं 'उसे अपने हाथों भोजन करा जातीं । 


_ पृ: भगवान्‌ शङ्करजीकी घेरणासे रामरीलपर रहनेवाले भीअनन्तानन्दजीके 
प्रिय दिष्य श्रीनरहर्यानन्द्जीने इस बाळकको हूँढ़ निकाळा और उसका नाम रामबोला रकखा । 
उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संवत्‌ १५६१ माघ झुक्ला पञ्चमी झुक्रवारको उसका 
यशोपवीतसंस्कार कराया । बिना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्री मन्त्रका उच्चारण 
किया; जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये | इसके बाद नरहरि स्वामीने वेष्णवोंके 


गच सस्कार करके रामवोळाको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी और अयोध्याहीमें रहकर उन्हें 


विद्याध्ययन कराने ळगे | बाळक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | एक बार गुरुमुखसे 
जो झन लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्थ हो जाता था | वहासे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों 
सकरक्षेत्र ( सोरों ) पहुँचे । वहाँ श्रीनरइरिजीने तुलसीदासको रामचरित सुनाया । कुछ 
दिन बाद वे काशी चले आये । काशी शेष सनातनजीके पास रहकर तुळसीदासने 
पद्रह व्षंतक वेद-वेदाज्ञका अध्ययनं क्रिया । इधर उनकी लोक-वासना कुछ जाग्रत्‌ हो 
उठी ओर अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर चे अपनी जन्मभूमिको लौट आये । वहाँ 
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धारण कर यह दोहां केहा-- ` ' 


र्र िरकृट के घाट .पर भइ संतन की भीर । तुुसिदाश चंदन, विसे तिरक देत रघुबीर ॥ ५ 


अपने हाथसे चन्दन लेकर तुलंसीदासजीके 
La “९ ७; अपने तथा पृ! 


( १६ ) 


आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है । उन्होंने विधिपूर्वक अफ़ने| 
पिता आदिका आद्ध किया और वहीं रहकर छोगोंको भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने ्ो। 
संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १ ३ गुरुवारकों भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कन्ये 
साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधूके साथ रहने छो | | 
एक बार उनकी स्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी | पीछे-पीछे तुळसीदासजी 
“मीह जा पहुँचे । उनंकी पंलीनें इसपर उन्हें बहुत बिक्कारा ओर कदा कि फेरे इत| 
: हाड़-मांसके :शरीरमें जितनी तुम्हारी: आसक्ति है; उससे आधी मी:यदिमगवानमे होती 
-तो तुम्हारा/बेड़ा पार हो गया होता ., .. ` °; ED! 
¦ ¦ _ तुलसीदासजीको ये शब्द लग गये.। वे: एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहा | 
। चल दिये.| prea! CE 
. बहाँसे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये। वहाँ उन्होंने गहस्थ-वेषका परित्याग क 
साधुवेष अहण किया । फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे । मानसरोत्ररके पास उने | 
'काकसुञुण्डिजीके दर्शन हुए। ' ` ३ < | 
` काशीमें तुळसीदासजी रामकथा कहने ळो ।'वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिल | 
जिसने उन्हें हनुमान्‌जीका पता बतेळायां । ` हनुमान्‌जीसे मिलकर तुळसीदासजीने जी 
'श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की । हनुमानजीने कहा, 'तुम्हें चित्रक] 
'रघुनाथजीके दर्शन होंगे |! इसपर तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर 'चल पड़े। "|: 
a चित्रकूटं पहुँचकर रामघाटपर उन्होने अपना आसन जमाया । एक दिन बे! ` 
णा करने निकले थे | मार्गमे उन्हें शरीरामके दर्शन हुए.। उन्होंने देखा कि दे |; 
बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जां रहे हैं। तुळसीदास- | 
'जी उन्हे देखकर मुग्ध हो गये, परन्तु उन्हें पहचान न सके । पीछेसे इनुमान्‌जीने आकर 
' उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने गे । हनुमानजीने उन्हे सान्तवनी १ 
'दी ओर कहा प्रातःकाल फिर दशन हगि 28 मल 75: # | Sh! 






संवत्‌ १६०७ की मोनी अमावस्या बुधवारके दिन उनके सांमने भगवान्‌ श्रीरा॥ " 


[ ट गकट हुए | उन्होने जा तुळसीदासंजीसे कहा--बाबा ! हमें चन्दन दों | 
हरुमान्‌जीने सोचा, ये इस वार भी धोखा न. खा जायें, 


इसलिये उन्होंने तोतेका ख बं 


` अैलजीदासजी उस अङ्गुत छविको, निहारकर शरीरकी सुप्नि झूल गये |: मगबातर र 


५ मस्तकंप्र ` लमांया औः(उर 


«° ७७५. + 
Es 8 का sn ड नह क्र 
i | 3 Ft ९, ६ ५५ | 
थ हे PT < | ३-७ ६ 
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| | र संवत्‌ १६२८ में ये हनुमानजीकी आज्ञासे अयोध्याकी ओर चळ पड़े । .उन दिलों 
i आ ए था । वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये । पर्वके छः दिन बाद एंक .वरबृ्चके 
`। अ म Fe भरद्वाज ओर याशवस्क्य मुनिके दशन हुए | वहाँ उस समय. बही कथा द 
| जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमें अपने ` _ बहाँसे ये काशी : 
न शमे अपने गुरुसे सुनी थी । बहाँसे ये काशी चळे आये 
| आर वहा ग्रहादधाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास: किया | वहाँ उनके अंदर. कवित्व- 
a ens FR पर अल 5 की पर 
त के हुआ और वे तरम पद्यरचना करने लगे | परन्तु दिनमें वे जितने 
$ | प रचते, रात्रिमें वे सव छस हो जाते। यह घटना रोज घटती । आठवें दिन 
के ee स्न हुआ । भगवान्‌. राङ्करने उन्हें आदेश दिया कि हुम अपनी 
| -भाधान काव्यरचना करो। तुळसीदासजीकी नींद उचट गयी । वे उठकर बैठ गये | 
- | उसी समय भगवान्‌ शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए । तुळसीदासंजीने उन्हें 
हे साष्टाज्ञ प्रणाम किया | शिवजीने, कहा--०तुमः अयोध्यामें जाकर : रहो ओरे हिन्दीमें 
| च | मेरे आशीर्वादंसे wd कविता सासंवेदके .समान्न फलवती होगी |? 
“कहकर श्रीगोरीशङ्कर अन्तर्धानं हो गये । त॒ुल्सीदासज़ी उनकी आज्ञा शिरोधार्य 
| कर काशीसे अयोध्या चले आये | MP ॒ Re 
ते| : संत्‌ १६३ १ का प्रारम्भ हुआ | उस साळ रामनवमी के दिन प्रायः बैसा:-ही योग 
था जसा त्रेतायुरमें रामजन्मके दिन था। उस - दिन प्रातःकाल श्रीदुलंसीदासजीने 
| शीरामचरितमानसकी रचना पारम्भ की | दो .ब्ष,. सात महीने, छन्त्रीस, दिनमें. ग्रन्थक 
| इ. संत्‌ १६३३ के मार्शीरष अकृपकषमे, रासविधाहके ,दिन. खातों कएड 





] 
दो। पूरण हो.गृयेः। .... . . 
दो 


स, .` . ` इसके, बाद , भगवान्‌की. आज्ञासे. तुलसीदासजी काशी. चले आये | 


~ 
= 
~ 


'वहा उन्होंने 


ह, भगवान्‌ विश्वनांथ और माता अन्नपूर्णाको भीरामचरितमानसं सुनाया ः। रातको पुस्तक | 


शीविश्वनाथजीके मन्दिरमे रख दी गयी। सबेरे जब पट खोला गया तो उसपर लिखा 
) हुआ गा गया--सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? और नीचे भगवान्‌ शइरकी सही थी ।. उस 
| समय उपस्थित लोगोंने “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? की आवाज भी कानाँसे उनी |ˆ 2 
5 इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके भनमें ईष्यो उत्पन्न हुई | वे दछ 
। धकर तुल्सीदासजीकी निन्दा करने छगे और उस पुस्तेककोःभी नष्ट कर देनेका प्रयत्न 

करने ल्मो । उन्होंने. पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे | चोरोंने जाकर देखा कि 
ः तुल्सीदासजीकी हि आसपास दो बीर धनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं । वे बड़े ही 
सन्दर स्याम ओर गौर वर्णके थे | उनके दर्शनसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्होंने 


k र समयसे चोरी करना छोड़ दिया और भजनमें - लग गये । तुलसीदासजीने अपने | 
| “न भगवानको कष्ट हुआ जान कुरीका सारा सामान छुरा दिया, पुस्तक अपने भित्र _ Fe 


.. रा० स० ख-- 
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' _ राम करते हुए अपना शरीर परित्याग किया ) 





( १८) | 
टोडरेमलके यहां रख दी | इसके बाद उन्होने एक दूसरी प्रति लिखी । उसीके आधारपर | 
दूसरी प्रतिछिपिया तैयार की जाने लगीं । पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने लगा | “| 

इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीको उम्र 
| पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । भ्रीमधुसद्न सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता! 
प्रकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी- 


आचन्दकानने झस्मिञङ्गमस्तुलीतरः। कविता मजरी भाति रामञ्रमररूषिता॥ 
= दस काशीरूपी आनन्दवनमें तुळसीदास. चलता-फिरता तुछूसीका पौधा है| 
उसकी कंवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है; जिसपर श्रीरासरूपी भवरा सदा मंडरा 
` करता है| .- . ¦ .-!. £ ` | 
` पण्डितको इसपर भी. सन्तोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी परीक्षाका एक उफ 
और सोचा. गया । भगवान्‌ विश्वनाथके सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीच शान | 
शात्नोंके नीचे पुराण औरं सबके. नीचे. रामचरितमानस रख दिया गया । मन्दिर $| 
कर दिया गया | प्रातःकाळ जब मन्दिर खोला गया तो लोगोंने देखा कि 'श्रीरामचरितमान। 
वैदोकेः ऊपर रक्खा ` हुंआ है| अब "तो पण्डित. छोग बड़े छजित- हुए । उन्ह 
ठुछंसीदासंजीसे क्षमा मागी ओर भक्तिसे उनका चरणोंदक लिया । | 
" ` ` तुळसीदासजी अब असीधाटपर रहने र्गो | रातको एक दिन कलियुग मूर्तरूप धारण 
कूरे उनके पास आयाँ ओर उन्हें जास देने लगा । गोस्वामीजीने हनुमानजीका ध्यान किंया | 
इ्ुमानजीने उन्हें विनयके पद रचनेको. कहा; इसपर गोस्वामीजी ने विनय-पत्रिका लिख 


और मगवानके चरणोंमे उसे संमर्पित कंर दीं । भीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर दि. 
और:तुल्सीदासजीको निर्मय कंर दिया । ः | 


सवत्‌ १६८० श्रावण कुष्ण तृतीया शनिवारको असीघाटपर गोस्वामीजीने 


Re 444 24.० कक. 
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श्र 


श्रीरामशलाका प्रश्नावळी  . | 


§ . 


yy 
RR SP SH TSN 


है 


कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी 
परिचित होंगे । अतः नीचे उसका. खरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रभोत्तर निकालनेकी 


। | विधि तथा उसके उत्तर-फलोंका उल्लेख कर दिया जाता है। श्रीरामशलाका प्रभ्षावलीका 


है !' स्वरूप इस प्रकार हे  . ` 





| इस रामशलाका प्रश्नावळीके द्वारा जिस किसीको जब कभी अपने: अभीष्ट प्रश्नका 
उत्तर र करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 











| भस्नावलीके मनचाहे कोष्ठकर्मे. अँगुळी या. कोई रळाका रख देना चाहिये और उस 


| प्र्ावळीके कोष्ठकपर भी ऐसा -कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्नावली 
हे) ५ गंदी र 

पं हो और न | प्रभोत्तर प्रात होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय ।.अब जिस कोष्ठकका 

| अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसंके नवें कोष्ठकमें जो [ अक्षर 


Ks 


= ® - i 


मानसानुरागी महानुभार्वोको श्रीरामदालाकाः प्रभावलीका विशेष परिचय देनेकी 


करना चाहिये। तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक्त मनसे अभीष्ट प्रसनका चिन्तन करते हुए . 


। | कोष्ठकर्में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्छेटपर लिख लेना चाहिये । | 


| पड़े उसे भी छिख लेना चाहिये। इस प्रकार प्रति नवें अक्षरकें नवें अक्षरको क्रम्रसे 


क 
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४; लिखते जाना चाहिये ओर तबतक छिखंते जाना चाहिये, जबतक उसी पहुळे कोष्ठकके न 
.| ` परतक अंगुली अथवा शलाका न पहुँच जाय । पहले कोकका अक्षर जिस कोइकके 
4 के नतरा धड़ेंगा, वहातक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायगी, जो प्रश्कत्तकि . 
| डे असनका, उत्तर होगी। यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी | 
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: हैं; उन सबके स्थान ओर फलका उल्लेख नीचे किया जाता है | कुल नौ नोपाइयांहै। 


बे ( `, चाय ला नहं है। काजी सलते नद है। . 


न, शिलकप 
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( २० ) [ 
कओोहकर्म केवळ ‹आ? की मात्रा () और किसी-किसी कोष्ठकर्में दो-दो अक्षर हैं । अत 
शिनते समय न तो मात्रावाळे कोडकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोवाहे 


ोष्ठकको दो बार गिना चाहिये । जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ पूर्येलिखित अक्षर | 


झारे भात्रा. लिख लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंबाळा कोडक आवे वहाँ दोनों अक्षर ए३| 
or MNS 8 
' अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रभावलछीसे किसी प्रश्नके उत्तरमें एड 
चौपाई निकाल दी जाती है । पाठक ध्यानसे देखें। किंसीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्नावळीकेक्र इस चिह्वसे संयुक्त भ ' 
वाले कोडकमें ऑँगुळी या शलाका रक्‍्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार अधरों 
गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप यह चोपाई बन जायगी-- 
होइटैसोईजोरामक््रचिराखा\कोकरितरकबढावहिंसापा॥ 
यह चोपाई बाळकाण्डान्तर्गत रिव और पार्वतीके संवादमें है । प्रश्नकर्ताको इः 
उत्तरस्वरूप चोपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्दे है, अह 
उसे भगवान्‌पर छोड़ देना शरेयस््र है । | 
- इस चोपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रझ्नावलीसे आठ चौपाइयाँ और बन 


SS I कान सास क >> न. 


~ अक-ननरकमक न ses, 





१-सुनु' सिय सत्य असीस हमारी | पूजहि मन कामना तुम्हारी ॥ | 
स्थान-यह चोपाई बाळकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके प्रसंगमें है । गौरीजीे 
श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है । | 
फलू--प्रइनकर्ताका प्रइन उत्तम हवै, कार्य सिद्ध होगा | | 
२-निसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि. कोसरूपुर राजा ॥ 
४, ` स्थान--यहृ चोपाई सुन्द्रकाण्डमें हनुमानजीके 'लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है। | 
": “उधर अंतः जः- होइ निबाहू | कारुनेमः जिमि `` रावन राहू॥ - 
, -> आन-यह चोपाई बाळकाण्डके आरममे सत्संगवर्णनके प्रसंगे है । 







„>¬ शनः चोपाई सी बालकाण्डे आरम्मर्मे ही सत्लंगंवंणनके प्रसेंगकी दै ।: 2. 


„5; शकः खोटे मनुष्योका संग छोड़ दो | कार्य पूर्ण होनेम सन्देह हे। _ 
१-सुदः मंग्रमय संत समाजू जिमि: जा _ जंगम तीरथ राजू ॥ 
श्यान-ह चोपाई बालकाण्ड संतृ-समाजरूपी.तीर्थके वर्णन है। 


- :7- फछ-गबन उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। - 


| मरकारके प्रबनोंके उत्तराशय सन्निहित हैं । 





( २१ ) 


स्थान-यह चोपाई श्रीहनुमानजीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है | 
फरू-प्रश्‍न बहुत श्रेष्ठ है | कार्य सफल होगा |. 
७-अरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सनमुख 'घरि काह न धीरा॥ 
स्थान-यह चोपाई लंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्दोदरीके विछापके 
ग्रसंगमें है | | 
फछ-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है | ` 
८-सुफर मनोरथ होहें तुम्हार । रामु ऊखनु सुनि भए सुखोर॥ - 
स्थान-यह चोपाई वालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर विश्वासित्रजीका 
आशीर्वाद है। | द 
फर-पग्रइन वहुत उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा । 
इस प्रकार रामशलाका प्रंडनावछीसे कुछ नौ चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी 


[+ 
5 
®‘. 


» 


पारायण-विधि 


श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभाबाँको पाठारम्भके पूर्व 


श्रीदुळसीदासजी, श्रीवार्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानजीका आवाइन-पूजन करनेके | 


पश्चात्‌ तीनों भाइयोँसहिंत श्रीसीतारामजीका आवाहन, षोडशोपचार पूजन ओर ध्यान 


करना चाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये | सबके आवाइन, पूजन और - 


ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं-- 
अथ आवाहनमन्त्रः 
तुलीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शझुचित्रत्‌ | 
ने ऋत्य उपविञ्येदं पूजनं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
३० तुल्सीदासाय नमः 
श्रोवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहाराच्छ झ्ुुभप्रद । 
| उत्तरपूर्वयो मध्ये ति्ठ. गृह्णीष्व मेऽचंनस्‌ ॥ २ ॥ 
३० वादमीकाय नमः 
गोरीपते नमस्तुभ्यमिह्ागच्छ महेश्वर । 
पू्वंदक्षिणयोमंध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहण मे ॥ ३ ॥ 
३० गौरीपतये नमः ` | 
श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागदछ सहम्रिय । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण से ॥ ७॥ | 
३० श्रीसपल्लीकाय लक्ष्मणाय नमः | 
श्रीशत्रुन्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहम्रियः । | 
_ पीठस्य पश्चिमे भागे पूजने स्वीकुरुष्व मे ॥ ५ ॥ 
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ॐ अस्य॒ श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य 
 गोखामितुरूसीदासा ऋषयः श्रोसीतारामो 


नियन्न्रिताशेष विध्नतया 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीरामचन्द्राय 
श्रीरामभद्गाय नमः 
i इति मन्त्रच्रितयेन आचमनं कुयात्‌ f 


( २२ ) 


3० श्रीसपल्ीकाय शब्ुघ्राय. नमः 
श्रीभरत नमस्तुम्यमिहागच्छ. ,सहप्रियः । 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ६ ॥ 
_ _. ४० ञ्रीसपल्ीकाय भरताय नमः 
श्रीहचुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । 
पूवेभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो. ॥ ७ ॥ 
३० हनुमते नमः 

अथ प्रघानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम्‌ । 
पुष्पाजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं ङुयात्परस्य च ॥ ८ ॥ 
रक्ताम्भोजद्छाभिरामनयनं ` पीताम्बरालङ्क्तं 


श्यामाङ्ग द्विसुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ ।. 


कारुण्यास्तसागरं प्रियगणेप्नान्रादिभिर्भा वितं 

वन्दे विष्णुशिवादिसिब्यमनिश सक्तेश्सद्धिअद्स ॥ ९ ॥ 
आराच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । 
गुहाणं मम 'पूजां ' च वायुपुन्नादिभियुतः ॥ १० ॥ 
' `` ` ` इत्यावाहनम्‌ 


'सुवणरचितं ` राम ` दिव्यास्तरणशोभितम्‌ । 
“आसन हिं मया दृत्तं ग्रह्यण मणिचित्रितम्‌ ॥ ११॥ ` 


इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ 


अथाचसनम्‌ 
नसः ॥ 


र 
: मगर गुन, आम राम के दानि सुकृति घन धरम घाम के॥ 


अङ्गुष्ठाभ्या नमः 


शास कहि जे ः जभुहाहा \ तिन्हहि 
में. पापपुंज  समहाहीं ॥ 
तर्जनीभ्यां ही 


राम सकफ अधिका 
8 न \ होउ नाथ अघ. खग गन. बधिका ॥ 
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चरितस्य श्रीश्षिवकाकभुञुण्डियाज्ञवल्क्य- 
देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्ति 


श्रीसीतारामग्रीतिपूर्वकसकलमनोरथसिद्धयर्थ | 
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 ( २३ ) 


मध्यमास्यां नमः 


"उमा दारु जोषित को नाई।\सबहि नचावत रामु गोसाई । 


अनामिकाभ्यां नमः 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अच नासहिं तबहाँ॥- 

कनिष्टिकार्‍्यां नमः 
मामभिरक्षय रघुकुरुनायक्त \ धुत बर चाप रुक्रिर कर सायक ॥ 

करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
इति करन्यासः 

अथ हृदयादिन्यासः 
जग मंगरु गुन आम: राम के । दानि मुकुति घन धग्म' धाम के ॥ 
हृदयाय नमः | 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीं ॥ 
शिरसे स्वाहा । | ः 
राम सकल नामन्ह ते अधिका \ होउ नाथ अध खण गन. बचिका ॥ 
शिखाये वषट | f 
उमा दारु जोषित की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय हुम्‌ | 


सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ. नाएहिं तबह॥ : 


नेत्राभ्यां वोषट । 
मामभिरक्षय रघुकुरुनायक \ घृत बर 'चाप रूचिर कर सायक ॥ 
अस्राय फट | {sree Nd 
इति हृदयादिन्यासः `-.. 
अथ ध्यानम्‌ `` ``. › 


मामवरोकय ` पंकजकोचन १ कपा बिकोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीर तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 


जतुथान बरूथ बरु मंजन \ मुनि सजन रंजन अघ शंजन॥ | 
भूसुर ससि नव बूंद बलाइक | असरन सरन दीन जन गाहक॥ ˆ 


भुजबरु निपुङ मार महि खंडित \ खर दूषन' मिराध नघ पंडित ॥ 


रावनारि सुखरूप भूपबर १ जय . दसरथ कुछ कुमुद सुधाकर ॥ : 


सुजस पुरान बिदित निगमागम \ गवत” सुर मुनि संत समागमः॥ 


कार्नीक ब्यहीक मद खंडन \ सब बिधि कुएरू कोसळा मंडन॥ _ 


कि सरु मथन नाम ममताइन १ तुरुसिदास प्रु पाहि प्रन जन॥ 
- इति ध्यानम्‌ | 


— NOG 
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[3 बार जननीं अन्हचाए । 
करि सिगार पलना पोढ़ाए ॥ 
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गणेशाय नमः 
a NP Cs \_ Ee 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते: ६७ १, ८ फेर 


शरीरामचारितसानसें व 2 : 


ee 
प्रथम सोपान 
बालकाण्ड 
॒ छोक | 
वर्णानासथसंघानां रानां छन्द्सामपि । 
सङ्गछानां च कर्तारौ चन्दे वाणीविनायको ॥ १॥ ` 
. अक्षरों; अथसमूहों, रसों, छन्दो ओर मङ्गलोंकी करनेवाली सरखतीजी और 
-गणेशजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ १॥ | 
सचानीशङ्कसै वन्दे श्रद्वाविश्वासरूपिणो । 
.-याभ्यां चिना न पञझ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रद्धा ओर विश्वासके खरूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशङ्करजीकी मैं वन्दना करता हूँ; 


{जिनके बिना सिद्धजन अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते ॥ २ ॥ 


चन्दे बोधमयं नित्यं शुरु शङ्कररूपिणम्‌ । 
यमाञ्रितो हि. चक्रोऽपि सञन्द्रः सर्वत्र चन्द्यते ॥ ३ ॥ 
शानमय, नित्य) शंकररूपी गुरुकी में वन्दना करता हूँ, जिनके आश्रित दोनेखे 


| “ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सवत्र वन्दित होता है | ३ ॥ 


सीतारामशुणद्रामपुण्यारण्यविह्ारिणौ 
घन्दे चिशुद्धविशानो . कवीश्वरकपीश्चरौ ॥ ४ ॥ 
श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञानसम्पन्न 


-कवीश्वर श्रोवाल्मोकिजी ओर कपीश्वर श्रीदनुमानजीकी मैं बन्दना.करता हूँ ॥ ४ || 


उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्ेशहारिणीम । 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां ` नतोऽहं रामचहूभाम ॥-५ ॥ 
उत्पत्ति, स्थिति ( पालन.) और संहार करनेवाली) क्लेशोंकी हरनेवाली तथा सम्पूण 
कल्याणोंकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 
यन्मायावशवात विश्वमखिलं ` ब्रह्मादिदेवालुणा | 
यत्सस्वाद्सुषेच भाति सकलं रज्जो यथादेश्रेमः । ` 
` यत्पादप्लवमेकमेब हिः ` भवाम्मोधेस्तितीषोवतां ` ` 
चन्देऽहं  तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६:॥ 
`` जिनकी मायाके वशीभूतः सम्पूर्ण विश्व, बह्मादि देवता और असुर हैं) जिनकी 
'सत्तासे रस्सीमें सपके श्रमकी भाँति यह सारा इश्य-जगत्‌ सत्य ही. प्रतीत होता है और 


रा० स० १ 
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न नीरा ए 
f ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालीफै लिये एकमात्र नोंका है, उन 


चरण | 
रो पर ( सब कारणोके कारण ओर सबसे श्रे ) राम कहानेवाले भगवान्‌ | 
हरिकी मैं वन्दना करता हूँ | ६॥ | 


रामायणे. निणदितं कचिदन्यतोऽपि । 
, . तुलसी ` .रघुनाथगाथा-` ` 

2225 25 भाषानिबन्धमतिमञ्जुळमातनोति ॥ ७॥ | 
अनेक पुराण, वेद और [ तन्त्र] शाख््से सम्मत तथा जो रामाप्रणमें वर्णित हव 
और कुछ अन्यत्रसे भी उपलब्ध ्ीरघुनाथजीकी.कथाको तुलसीदास अपने अन्तःकरणडे 
सुखक्रे लिये अत्यन्त मनोहर भापारचनामें विस्तृत करता हं | ७ ॥ | 

सो०--जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर ददन । 
करउ अनुच्रह सोइ बुद्धि रासि खुभ शुन सदन ॥ १॥ | 
जिन्हें स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं; जो गणो स्वामी और सुन्दर | 
हाथीके मुखत्राे हैं वे ही बुद्धिके राशि ओर शुभ शुणोंके धाम ( श्रीगणेदाजी ) मुझपर | 
कृपा करें | १ ॥ | i | | 
` मूक होइ वाचाळ पंशु 'चढ़इ गिरिवर गहन । | 
जासु पाँ सो दयाल द्रवड सकळ कलि मळ दहन ॥ २॥' | 
जिनकी कृपासे गूँगा बहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है ओर छँगड़ा-ळूल | 
दुर्गम 'पहाइपर चढ़ जाता है, वे कलियुगके सब पापोंको जला डालनेवाले दयाहु | 
(भगवान्‌ ) सुझपर द्रवित हों दया करें )॥ २॥ ` क्‍ | 
नील सरोरुह स्याम' तरुन अरुन वारिज नयन। ` `: | 
करड सो ममं उर घाम सदा छीरसागर सयन ॥ ३॥ | 
... जो नीलकमलके समान व्यामवण हैं, पूर्ण खिळे हुए लाळ कमलके समान जिनके | 
नेत्र हैं ओर जो सदा क्षीरसागरपर शयन करते हैं, वे ( भगवान्‌ नारायण ) मेरे 
हृदयमें निवास करें ॥ ३ ॥ म की कह 
कुंद इंदु सम i उमा ` रमन करुना अयन । | 
न आ कक और नेह के कपा मदेन सयन ॥ ४ | | 
Corr oe OE (री) जो: पाती 
शंकरजी दयाके धाम हैं, और जिनका दीनोंपर स्नेह है, वे.कामदेवका मर्दन | 
करनेवाले ( शंकरजीः) मुझपर कृपा करें || ४ | ` ॒ क्‍ | 
(व ७ १7. महम उ केज. छपा सिंघु नररूप हरि । | 
ङ म पुज जासु वचन रवि कर निकर ॥ ५॥ 


| 
| 
! 
| 


ii he | उन.गुस महाराजके चरणकमलकी वन्दनां करता होचो किपस 
ल्यि द चलाकर हैं॥ MES SEs Sh “SR 
अमि rs एडम परागा सुरुचि सुबास सरस: अनुरागा ॥ 
मैं गुरु महाराजके OR सकेको । समन'सक : भव रुज परिवारू ॥ १ ॥ 
खाद ) सुगन्ध तथा एपी रजकी बन्दना करता हूँ; जो सुरुचि ( सुन्दर 
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सुन्दर चूर्ण है; जो सम्पूर्णं भव्रोगोंके परिवारको नाश करनेवाला है |॥ १ Ms 


. सुकृति संशु . तन: विमळ विभूती । मंजुळ संगल सोद प्रसूती ॥ :. 
जन मन संज्ञ झुक्कर मल हरनी । किए तिछक शुन गन बस करनी ॥ २॥-:-- 
वह रज सुकृती ( पुण्यवान्‌ पुरुष.) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल 
त्रिभूति है और सुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी, सुन्दर दर्पणके 
मेलको दूर करनेवाली ओर तिलक करनेसे गुणोंके समूइको वशमें करनेवाली है || २ ॥| 
_ श्रीगुर पढ़ लख- सनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियें होती ॥ 
दळन सोह 'तस सो सम्रकासू । बड़े -भाग .उर आवबइ जासू ॥३॥ - 
श्रीगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति. सणियोके प्रकाशे समान दै, जिसके 
समरण करते ही हृदयमें दिव्यदृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्चानरूपी अन्धकारका 
नाश करनेवाळा है; वह जिसके हृदयमें आ जाता है; उसके बड़े भाग्य हैं || ३ ॥ 
उधरहिं. चिम्ल -बिछोचन,. ही के ।- मिट॒हिं दोष दुख भत्र रजनी के ॥ | 
सूझ,है' रास चरित मनि सान्निक । गुझुत प्रगट जहे जो जेहि खानिक ॥ ४॥ 
उसके हृदयमें आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुळ जाते हैं ओर संसाररूपी रात्रिके 
दोप-दुःख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्रूपी मणि और माणिबय) गुप्त और प्रकट जहाँ 
जो जिस खानमें हेश सव दिखायी पड़ने लगते हैं--॥ ४ ॥ 
दा०-जथा. झुअंजन अंजि इग साथक सिद्ध खुज्ञान । 
कोलुक देखत खेल बन भूतल भूरि निधान ॥ १॥ : 
जैसे सिद्धाज्जनको नेनरोंमें लगाकर साधक) सिद्ध और सुजान पर्वतां, बन और 
एथ्वीके अंदर कोतुकसे दी बहुत-सी खानें देखते हैं॥ १॥ 
चो०-शुरु पद रज झडु. मंजुळ अंजन । नयन असिंअदृग दोष बिभंजन ॥ 
तेहि करि बिमछ बित्रेक बिछोचन । बरनडें रास चरित भव सोचन ॥ १॥ 
शीयुरुः महाराजफ्रे चरणोंकी रज कोमल ओर सुन्दर नयनामृत-अञ्जन है; जो 
नेत्रोंके दोषोंका नाश करनेवाल्य हे । उस अज्ञनसे त्रिवेकरूपी नेत्रोंको निर्मल करके मैं 
संसारूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले श्रीरामचरित्रका वंणन करता हूँ ॥ १॥ 
बदड म्रथस  सहीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकल शुन खानी । करड प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥ २॥ : 
पहले एश्वीकेः देवता ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ; जो अज्ञानसे उत्पन्न 
सब सन्देदाको हरनेवाले हैं. । फिर सब गुणोंकी खान संतःसमाजको प्रेमसहित सुन्दर 
वाणीसे प्रणाम करता हूँ ॥ २॥. | 
_ साइ चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद गुनसय फल जासू ॥ | 
; जो सहि दुख परछिद्र' छुरावा । बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ ३॥ 
 'संताका चरित्र कपांसके चरित्र ( जीवन ) के समान शुभ है, जिसका फल नीरस) 
विशद और गुणमय होता है। ( कपासकी डोडी नीरस होती है, 'संतं-चरित्रमे भी 
विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी. नी'स है; कपास उज्ज्वल होता है; संतका हृदय भी 
अजान ओर पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है; इसल्यि वह विशद है; और कपासमें 
शुण ( तन्दु ) होते हैं, इसी प्रकार संतका चरित्र भी सद्रुणोंका भण्डार होता है, इसलिये 
वह गुणमय हैः। ) [ जैसे कपासका धागा सुईके किये हुए. छेदको अपना तन देकर ढक 
देता है; अथवा कपास जैसे छोढ़े जाने; काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी 
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के रूपमें परिणत होकर दूसरोकि oa स्यानोंको ढकता है उसी प्रकार ] सं | 
१ र दसरोके छिद्रो ( दोषों ) को ढकता है; जिसके कारण उसने जगे 
सवयं दुःख सहकर दूसरे ७% जगत्‌ 
बन्द॒नीय यश प्राप्त किया है ॥ रे ॥ | 4 | 
` झुंद॒ मंगलमय संत समाजू। जो जग अंगम तीरथराजू ॥ | 
राम भक्ति जई सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म बिचार अचारा ॥ ४॥ | 
संतोंका समाज आनन्द और कल्याणमय दै, जो जगतूमे चळता-फिरता तीय 

( प्रयाग ) दै । जहाँ ( उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें ) रामभक्तिरूपी गन्ञाजीड 
घारा है और ब्रह्मविचारका प्रचार सरस्वतीजी हैं ॥ ४ ॥ | | 
बिधि निवेधमय कलि मळ हरनी । करम कथा रबिनंदनि यरनी ॥ | 

हरि हर कथा विराजति बेनी । सुनत सकल सुर मंगल देनी ॥ ५॥ | 

विधि और निषेध ( यह करो और यह न करो ) रूपी कर्मोकी कथा कलियुगे 
पापोको हरनेवाली सूर्यतनया यमुनाजी हैं; और भगवान्‌ विष्णु ओर शंकरजीकी कथाएँ 
त्रिवेणीरूपसे सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनन्द और कस्य्राणोंकी देनेवाली हैं ॥ ५॥ | 
' बटु बिस्वास अचल निज धरमा। तीरथराज समाज सुकरमा ॥ | 
सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन केसा ॥ ६॥ 

[ उस संतसमाजरूपी प्रयागमें ] अपने घर्ममें जो अटळ विश्वास है वह अक्षयवर | 

दै, ओर शुभ कमे ही उस तीर्थराजका समाज ( परिकर ) है । वह ( संतसमाजसूष | 
प्रथागराज ) सब देशामें, सब. समयं सभीको सहदजद्वीमें प्राप्त हो सकता दै ओर आइए | 
पूवंक सेवन करनेसे बलेशोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६ ॥ | 
अकथ अछोकिक ' तीरथराऊ। देइ सद्य फळ प्रगट मरभाऊ ॥ ७॥ | 

बह तीर्थराज अलीकिक ओर अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाल है; उस्न | 





PD PN =o 


प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ७ ॥ | 
दो० सुनि समुझहि जन सुदित सन मज्जहि' अति अनुराग । | 
लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
नेछ इस जा त द पका ET प्रसन्न मनसे सुनते ओर समझते | 
त्यन्त प्रेमपूवक इसमें गोते लगाते हैं, वे इ झै रह ९ | 
काम, मोक्ष--चारों फल पा जाते हैं | २॥ ` किस शी 


ee TF Oe a 
इस तीर्थराजमें स्नानका फळ देखने है आ 
Zoe तत्काळ ऐसा देखनेमें आता है कि कोए, कोयल बन जाते. 
ha ९ आश्चयं न करे) क्योंकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥१॥ | 
नारद घरजोनी। निज निज सुखनि कही निज होनी ॥ | 


घर थलचर नभचर नाना || जे जड चे 
'वास्मीकिजी $ ' चेतन जीवच 
ड १ नारदजी . अ जीव जह्ाना ॥ २॥ 


गीर कदर अगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोंसे-अपनी होगी क्‍ 


( जीवनका कानत ) कही है । नल | 
ष ve र मम॑ रहनेवाळे, जमीनपर चलनेवाले काभ 
पैचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव इस जगतूमें हैं, || २ a ञ्‌ 


सो. जानब य भाई । जब जेहिं जतन जहाँ जह पाई ॥ _. 
_ मभाऊ। छेकडु बेद न आन . उपाऊ ॥ ३.॥ | 
स किसी यद्षसे बुद्धि, कीर्ति, सहति 


| 
| 
| 





उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जि 
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गो, विमूति ( ऐश्वर्य ) ` ओर भलाई पायी है, सो सब्र सल्संगका ही प्रभाव समझना 
। चाहिये । वेदोमें ओर लोकमें इनकी प्रासिका दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३ ॥ 
| चिनु . सतसंग बिबेक न द्दोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
र सतसंगत सुद्र मंगळ सूळा। सोइ फळ सिधि सब साधन फूछा ॥४॥ 
$ सत्संगके विना विवेक नहीं होता, ओर श्रीरामजीकी कृपाके रिना बह. सत्संग सहजम 
पिष सिलता नहीं | सत्संगति आनन्द और कल्याणकी जड़ दै | सःसंगकी सिद्धि ( प्राप्ति ) 
च । ही फळ है, और सब्र साधन तो फूल हैं॥। ४.॥ म ० अ 
| साठ सुधरहिं सतसंगति पाइ । पारस परस कुधात .सुहाईं ॥ 
बिभि बस सुजन ङुर्खगत परहा । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ ५॥ 
ब दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जेसे पारसके स्पर्शसे लोहा सुद्दात्रना हो 
बक जाता है.( सुन्दर सोना बन जाता है ) । किन्तु. दैवयोगसे यदि कभी सजन कुसंगतिमें 
पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सॉपकी मणिके समान अपने गुणोंका दी अनुसरण करते हें 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार सॉपका-संसर्ग पाकर. भी मणि उसके विषको अहण. नहीं करती 
तथा अपने i रुण , प्रकाशको - नहीं छोड़ती, उसी प्रवार साधु पुरुष दुष्टोके संगमें 
रहकर भी वूसरोंको प्रकाश ही देते हैं, डु्टोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | ) ॥५॥ 
विधि हरि इर कि कोविद बानी । कहत -साधु. महिमा सकुचानी ॥ 
सो सो सन कहि आत न कॅसें। साक बनिक. सनि रुन गन जैसे ॥ ६॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव) कवि ओर पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें 
सङुचाती है; वह मुझसे. किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी वेचनेत्राळेसे 
॥ ¦ सणियोके शुणस्मूह नहीं कहे जा सकते | ६ ॥ ` 
स्न | दो०-चंद्ड संत समान चित हित अनहित नहि कोइ । 
| : अंजलि गत छुस -ुमन जिमि खम.सुगंध कर दोइ ॥ ३ (क) ॥ 
| मैं संतोंको -प्रणाम करता हूँ, जिनके चिततमें समता है, जिनका न कोई मित्र ह 
ब जस शत्रु शु! ! जसे अज्ञलिमें रक्खे हुए सुन्दर फूल [ जिस हाथने फूलोंको तोड़ा. और 
त सक्ला उन | दोनों दी हार्थोको समानरूपसे सुगन्धित करते हैं [ चसे 
है संत शनु और सित्र दोनोंका: ही समानरूपसे कल्याण करते हैं ]॥ ३ (क) ॥ 
| ' ` संत सरख चित जगत दित जानि सुभाउ सनेहु ।. - 
वाळविनय जुनि करि कृपा राम रन, रति देइ ॥ ३ (ख).॥ 
| उत भरलहृदय और जगतूके हितकारी होते हैं, 'उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहको 
ते, जानकर 'मं. विनय करता हूँ, मेरी इस बाळ-विनयको सुनकर कृपा करके औरामजीर 
१॥| चररणोमें मुझे परीति दे ॥ ३ ( ख.) ॥ EF 
क्‍ °-बहुरि बंदि खळ गन सतिभाएँ। जे बिनु काज . दाहिनेहु बाएं ॥ 
पर त हानि छाभ जिन्ह केरें। उज़रें: हुरष विषाद बसेरें॥ १४ 
अव में सच्चे भावसे दुश्शेकों प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित 
| करनेवाळेके भी प्रतिकूल आचरण करते हैं । दूसरोके हितकी जिनकी 
क्‍ लाभ है, जिनको बू मरते ₹ । दूसराके हिंतकी हानि ही जिनकी दृष्टिमें 
= | मि है? जिनको दूसरोंके उजड़नेमें हर्ष ओर बसनेमें विषाद होता है | १॥ 
| Fe ये ` दर जस राकेस राहु से पर अकाज अर: सहदसबाहु से ॥ 
To ro पर हित घृत जिन्इ के मन माखी ॥ २॥ 
पूणिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान हैं ( अर्थात्‌ 
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# रामचरितमानस के _ 
न्न्न्न करके न होता है, उसीमें वे बाधा देते हूँ). 
जहाँ कहीं: रके यशका वणन दवीता ६१ उ न पर्‌) 
जदा कह मबा सहस्तवाहुके समान वीर है। जो. दूसरोंके दोषोंको ह | 
cu खते हैं, और वूसरोके हितरूपी घीके लिये जिनका मन सदसीके समान | 
ल्या जिस प्रकार मबखी घीमें गिरकर उसे. खराब कर देती है और स्वयं भी 
ड हीरे उसी प्रकार दुष्ट छोग दूसरोंके बने-वनाये कामको अपनी दानि करके # | 
जाती ६? (६८ कुक 
बिगांड २॥ | भे | 
TR ह र रोष महिषेसा। अघ अवशुन धन धनी धनेसा ॥ | 
'उदयः केत सम हित सबही के। कुंभकरन.' सम सोवत नीके ॥ ३॥ 
ज्ञो तेज ( दूसरोंको ' जलानेवाळे ताप ) में अझि ओर क्रोधे यमराजके सपाः 
हैं, पाप ओर अवगुणरूपी घनमें कुबेरके समान घनी हैं, जिनकी बढ़ती सभीके हित | 





| 


ह्म करनेके लिये केतु ( पुच्छर तारे ) के समान है, और जिनके इमभकर्णङी ho 


जोते रहनेमें ही मलाई है.॥ ३ ॥ 


पर अकाजु छगि ततु परिहरहीं। जिमि हिम उपछ छषी दि दा ॥ ४] 
बंदउ खल जस' सेष सरोधा। सहस “बदन बरनई पर दाघा॥ ४॥ | 
जैसे ओले खेतीकां नायां करके आप भी गल जाते हें, वैसे ही वे: दूसरोंका कः | 
गाइने लिये अपना शरीरतक छो देते हैं। मैं दुशेको [ हजार सुलवाले ] शी 
समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषोकां हजार मुखोसे बड़े रोपके सा| 
वर्णन करते हैं ॥ ४). RS और | 
पुनि प्रनवर्ड एथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ | 
बहुरि सक्क सम बिनवर्ड तेही | संतत सुरानीक हित जेही ॥ ५॥ | 
पुनः उनको राजा पथु ( जिन्होंने भगवानका यश सुननेके लिये दस हजार का 
मागे थे के समान जानकर प्रणाम करतां हूँ, जो 'दस हजार कानोंसे दूसरोंके पापा 
सुनते हैं.। फिर इनद्रके समान मानकर उनकी विनय करता हूँ; जिनको सुरा'( मदिरां 
'नीकी और हितकारी माळूम देती है [ इनद्रके लिये भी सुरानीक अर्थात्‌ देवताओं 
सेना हितकारी है ]॥ ५ ॥ DT NE पलक) | 
' बचन वञ्च जेहि सदा ` पिआरा। सहस ` नयने पर दोष निहारा ॥ ६॥ | 
जिनको कठोर वचनरूपी वज्र सदा प्यारा' लगता है और जो इजार आँखे. 
दूसरोंके दोषोंको देखते हैं ॥ ६ ॥ 5 | 
` दो०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरह्दि खल रीति । 

जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥ ४॥ ` 
हक दुष्टोकी यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र, किसीका भी हित सुर्ती 
जळत हैं । यह LE दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है 

Me कीन्ह निहोरा। र निज ओर न छाउब सोरा ॥ 
मैंने अपनी आत अनुरागा। निरामिं हे गा ॥ १॥ 
मेने अपनी ओरसे विनती की है, परन्तु बे अपनी ओर की नी चूड़ी 
कोओको बड़े प्रेमसे पालिये नि FL 
भड ममसे पाछिये, परन्तु वे क्या कमी मांसके त्यागी हो सकते हैं ? ॥ १ 

वड संत असजन चरना। दुखप्रद्‌ उभय बीच कछुं बरना ॥ 
बिछुरत एक दान ` हरि लेहीं। सिरत . एक दुख दारुन देहीं ॥ २ हा 
` अब में संत और अंत दोनों के चरणोंकी चन्दना करता हूँ; दोनों ही दुःख देते 
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# बाळकाण्ड + 9 
हैं, परन्तु उनमें कुछ अन्तर कदा गया दै । वह अन्तर यह है किं एक (संत) तो बिछुड़ते 
संमय प्राण इर छेते हैं और दूसरे ( असंत ) मिलते हैँ तब दारुण दुःख देते हैं। ( अर्थात्‌ 
संताँका बिछुड़ना मरनेके समान दुःखदायी होता है ओर असंतोंका मिळना ) | २ ॥ 

उपजहिं एक संग जग साहीं। जलज जोक जिमि रुन बिळगाहीं ॥ 

सुधा सुरा सम ` सांु असाधू। जनक एक जंग जळघि अगाधू॥ ३॥ 

दोनों ( संत-और असंत ) जगतूमें एंक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक साथ पैदा 

होमेवाछे ] कमळ और जोंककी तरह उनके गुण अळग-अळग'होते हैं | (कमल दर्शन 
और स्पर्शसे सुख देता है; किन्ठु. जाक शरीरका स्पर्श पाते ही: रक्त चूसने लगती है। ) 
[घु अमृतकर समान ( झत्युरूपी संसारसे उवारनेवाला ) और असाधु मदिराके समान 
{ मोह; प्रमाद और जडता:उत्पन्न करनेवाला ) है, दोनोको उत्पन्न करनेवाला जगत्रूपी 
अगाघः समुद्र एक दी है [ शाज्ोंमें समुद्रमन्थनसे ही अमृत ओर मदिरा दोनोंकी उत्पत्ति 
चतायी गयी दै |॥ ३:॥| | 

भळ अनभरू गिज निज करतूती | झहत सुजख अपलोक विभूती ॥ 

सुधा सुधाकर सुरसरि ` साधू। गरळ अनल कछिमळ सरि ब्याधू ॥ ४ ॥ 

सुन, अदशुनः जानत . सब : कोई । जो .जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ ५॥ 

„ भले ओर बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यशं और अपयशकी सम्पत्ति 
पाते ई | शस्त) चन्द्रमा, गज्ञाजी और साधु एज़ं विष, अभि) ` कल्युगके पार्पोकी नदी 
अथात्‌ कमंनाझा ओर हिंसा करनेवाला व्याघ, इनके गुण-अवगुण संब कोई जानते हैं; 
किन्तु जिसे जो भाता है उसे बद्दी अच्छा लगता. है ॥ ४-५ ॥ 

दो०--भलो . , अझाइहि पे छहइ रइ निचाइदि. नीचु । 

सुधा , सणाहिअ अमरतोँ. गरळ सराहिअ मीचु ॥ ५॥ 
. - भला भलाई ही. ग्रण करता है ओर नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है । 
अम्ृतकी सराहना अमर करनेमें होती है ओर विषकी मारनेमें !-||-५.॥ 

चो०-खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय - अपार, उदधि अवगाहा ॥ 

तेहि तं कछु गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु. पहिचाने ॥ ३॥ 
« -. इक पापों और अवगुणोंकी ओर साधुओंके गुणोंकी-कथाएँ दोनों ही अपार 
और अथाह समुद्र हं । इसीसे कुछ गुण ओर दोषोंका वणेन किया गया. है, क्योंकि बिना 
पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता || १५॥ | 
ह पोच सब बिधि उपजाए। गनि शुन दोष वेद बिळगाए ॥ 

. कहहिं वेद .इतिहास - पुराना । बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ २॥ 
 _ भले, बुरे सभी माके पेदा किये हुए हैं; पर गुण और दोषोको विचार कर वेदने 
उनको अळग-अळग कर दिया है | वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी यह 
सृष्टि शुण-अवगुणों से. सनी हुई हे ॥ २॥ | | ॒ 

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ 

दानव देव ऊच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुर मीचू ॥ ३॥ 
साया ब्रह्म जीव * जगदीसा। च्छि अळच्छि रंक अवनीसा ॥ 

कासी मग सुरसरि कमनासा। मरु सारव महिदेच गंवासा ॥ ४॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमाराम शुन दोष विभागा ॥ ५॥ 
दुःख-सुख) पाप-पुण्य, दिन-रात) साधु-असाधु, सुजाति-क्ुजाति) दानव-देवता)- 
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ॐचःनीच). अम्रृतःविषः सुजीवन ( सुन्दर जीवन )-शुत्यु, माया-अहा जीवश 


CE क क रामर्चारतमानस * | 


के .रंक-रांजा) काशी-मगघ) गङ्गा-कमनाशा मारवाड्‌-माळवा, ) 
ब Lo अनुराग-बैराग्य) [ ये सभी पदाथ ब्रह्माकी सृष्टिमे हैं। ] वेद-शाङ्ो 
उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥ ३-५ ॥ | 
दो०--जड़ चेतन गुन . दोषमय बिख कीन्ह करतार । . 
संत हंस शुन गहहिं प्रय परिहरि .वारि विकार ॥ ६॥ | 
विघाताने इस जड-चेतन विश्वको .रुण-दोषमय रचा है; किन्तु संतरूपी. हंस दोषरूप' 
जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते. हैं ॥ ६.॥: | 
सौ ०-अस बिबेक जब देइ .बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मझ राता ॥ . | 
काळ सुभाउ करम बरिआईं। भछेउ प्रकृति बस चुक रूछाई ॥ ३॥ | 
विधातां जब इस प्रकारका ( हंसका-सा ) विवेक देते हैं; तब दोषोंको छोड्न 
मन गुणोंमें अनुरक्त होता है । काल-स्वभाव ओर कर्मकी ग्रवळतासे भले छो. 
( साधु ) भी मायाके वमे होकर कभी-कभी भलाईसे चूक जाते हैं ॥ १ ॥ | 
सो सुधारि. इरिजन जिमि ' लेहीं। दलि दुख दोष बिमछ अशु देहीं ॥ | 
खळउ' करहि भळछ पाइ सुसंगू। मिटइ: न मलिन सुभाउ अरूंगू ॥ २॥ 
भगवानके भक्त जैसे उस चूकको सुधार छेते हैं और दुःख-दोषोंको मिटाकर निम 
'वश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं; परन्तु उनका 
कभी भंग न दोनेवाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता || २॥ ' .: | 
छखि सुबेष जग बंचक जेऊ। वेष प्रतापं पूजिअहिं ते ॥ ` | 
उघरहि अंत न होइ निवाहू। काळनेमि - जिमि राचन राह ॥ ३॥ | 
जो [ वेषधारी ] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा ( साधुका-सा ) वेष बनाये देखक 
वैषके प्रतापसे जगत्‌ जता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चौड़े आ ही जाते है. 
अन्ततक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि, रावण और राहुका हाल हुआ ॥३॥ 
किएहुं ङुबेघु “साधु सनमानु। जिमि जग जामचंत इनुसान्‌॥ हि 
् के क ` छाहू। छोकहुँ बेद विदित. सब काहू ॥ ४१ | 
i ीटित: 'साधुका सम्मान ही होता है. जेसे जगत्में जाम्बवार | 
हनुमाच्‌जीका हुआ । बुरे संगसे ह स का 
झोक ओर वेदमें है और sb € लाभ होता दै, यह बां 
गगन चढृइ रज पवनः प्रसंगा । कीचहिं मिलइ FS 
.. शड भाइ सदन सुक सारी। ससि राम क गा माह जो 
बहनेवाले ) जळके. नः [ केस विळी है ओर वही नीच ( लीचेकी झो 
अरा घरे तोता-मैना गिनि । साइके घरके तोता-मेना रामरा | 
30 परक तोता-मेना गिन-गिनकर गालियाँ देते हैं॥ ५॥ 


घूम aS ~ ५ 
_ अगात कारिख होई। रिखिअ पुरान संजु मसि सोइ ॥ 
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होकर पुराण छिखनेके काममे ba आता है कहळाता है, वही छुआ [ सुसंगसे ] सुन्दर सया 
| क ता दै । और बही घं उ hs 
संगसे वादळ होकर जगतको जीवन देनेवाला बन जाता ३ ॥ र sl 
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दो०--ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुज़ोग सुजोग । 
होहि कुबस्तु खुचस्तुः जग . लखर्हि सुळच्छन ळग ॥ ७ (क) ॥ 
अह, ओषधिं, जल; वायु और . वस्त्र). ये सब भी कुसंग ओर -सुसंग पाकर संसारम 
बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं | चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातको जान 
पाते हैं || ७ ( क ) ॥ द | 
सस घकास तम पाख. दुह नाम भेद विधि कीन्ह । 
स्रि सोषक पोषक रूसुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥ ७ (ख) ॥ 
भद्दीमेके दोनों पवाडोमे उजियाला और अँधेरा समान ही रहता दै, परन्तु. 
विधाताने इनके नाममें भेद कर दिया है ( एकका नाम शक्ल ओर दूसरेका नाम कष्ण 
रख दिया ) । एकको 'बम्द्रमाका बढानेबाला ओर दूसरेको उसका घटानेवारू 
समझकर .जगतूने एकको सुयश ओर दूरुरेको अपयश दे दिया | ७ ( ख ) ॥ 
. झडु: न्षेतज जग. जीव जत सकल राममय'. जानि । 
बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग. पानि ॥ ७ (ग) ॥ 
. जगत जितने जड और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर में उन सबके. 
चरणवमछोंबीे संदा दोनों हाथ जोड़कर बन्दना करता हूँ || ७ ( ग ) ॥ 
देइ दसु नर लाग खग. प्रेत पितर गंधे । 


बंद {नर रञ्जनिचर कृपा करहु अब सर्ब ॥ ७ (घ) ॥ 
“देवता; दैत्य, मनुष्य, .नाग; पक्षी, प्रेत) . पितर) गन्धवं; किन्नर ओर निशाचर 
सबको सै प्रणाम करता हूँ । अव रुब सुझपर कृपा कीजिये | ७.(-घः) ॥ 
चो०-आकर चारि. लाख चोरासी। जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 
सीय शमस्य सब - जग जानी | करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ १॥ 
“क ~ सर में कक 
चोरासी छाख योनिश्रोमें चार प्रकारके ( स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज ) 
जीव जळ, पृथ्वी. ओर .आकाशामें रहते हैं, उन सबसे भरे हुए इस सारे जगतूको 
शरीसीताराममय जानकर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ॥ १.॥ : 
जानि -. कृपाकर . किंकर  सोहु।.सब मिलि करहु छाडि छल छोहू ॥ 
निज बुधि बळ भरोस मोहि नाहीं। तातें बिनय करउँ सब पाहीं ॥ २॥ 
.. `` शुकी अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब लोगा मिलकर छल छोड़कर कृपा 
जिये । मुझे अपने बुद्धि-बलका भरोसा नहीं दै, इसीलिये सैं सबसे विनती करता हूँ ॥२॥ 
- करन चहड ` रघुपति शुन ` गाहा। छघु सति मोरि चरित अवगाहा ॥ : | 
'सूझ न पुकउ अंग उपाऊ।मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ ३॥ 
में श्रीरघुनाथजीके .गुणोंका वर्णन करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि छोटी है 
औरामजीका चरित्र अथाह है । इसके लिये मुझे उपायका एक भी. अंग अर्थात्‌ 


'कुछ :( लेशमात्र ) भी उपाय नहीं सूझता । मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु 


मनोरथ राजा है ॥ ३-॥ . . ` | कद 
| 'मंति अति नीच डँचि रुचि आंछी । चहिअ असिअ जग जुरइ न छाछी ॥ 
| न सजन मोरि ढिठाई। सुनिइहिं बालबचन सन: लाई ॥ ४॥ 
भेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो अमृत पानेकी 
› पर जगतूमें जुड़ती छाछ भी नहीं। सजन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे 
बाल्वचनोंको मन लगाकर ( प्रेमपूनक ) सुनेंगे ॥ ४ ॥ 
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' बाळ तोतरि बाता | सुनहि सुदित मन पिठु अरु साता ॥ | 
॒ क .कुबिचारी। जे पर दूषन _ सूषनधारी ॥५॥ | 
`` अते बालक जब तोतले वचन बोलता है ह उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मे 
सुनते हैं । किन्तु कूर) कुटिल और बुरे वि छोग जो दूसरोंके | दोषको ही भू. 
रूपसे धारण किये रहते हैं ( अर्थात्‌ जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं ), हँसेंगे ||| 
निज कबित्त केहि छाग न. नीका। सरस होड अथवा आत पोका ॥ | 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग ` नाहीं ॥ ६॥ | 
रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी : नहीं लगती १ किन! 


र्‌ ह 


है 
र 
| 

| 

| 

। 


जो दूसरेकी रचनाको सुनकर षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगतूम बहुत नहीं हं ||| 


जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हिं जरू पाई ॥ | 
सजन सक्षत. सिंधु सम कोइई। देखि पूर बिध बावइ ` जोई ॥ ७॥ | 

है भाई | जगतमें तालाबों ओर नदियोंके समान मनुष्ये दो अधिक हैं, जो क. 

पाकर अपनी ही वाढ्सेः बढ़ते हैं ( अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे असन्न दोते दे )। समुद्र 
तो कोई एक विरला ही' संजन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्ता 
देखकर ) उमड़ पड़ता है॥' ७ || हा हे | 
दो०--भाग छोट अभिलाषु बड़ करें एक विखासे । | 

' पेहहं सुख सुनि सुजन सव खेले करिहहिं उपहार ॥ ८॥ | 

` ` 'मरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है? परन्तु मुझे एक विश्वास है' कि झो 

सुनकर सजन सभी सुखं पावेंगे ओर दुष्ट हसी उड़ावेंगे || ८ [|  : ह; 
चो ०-खल परिहास ` होइ हित मोरा। काक . कहहिं: कळक. कोरा ॥ 

' हंसद्दि बक ५ दाहुर- चातकही। हंसहिंमलिन खळ बिमळ बंतकही ॥ १॥ | 

 _ किन्तु दुष्टेके. हसनेसे मेरा हित ही होगा। मधुर कण्ठवाली कोयछको कोए ते | 
कठोर ही कहा करते हैं | जेसे बगुले हंसको और मेढक पपीहेको हँसते हैं, नैसे ही मल, 


`| 


| 
| 


हु ee वाणीको हँसते हैं || १॥॥ 7 ` `: | 

रंसिक' न॑ -रामं पद नेहू। तिन्ह कहुँ सुखद हास रस एह ॥ | 
क Re भनिति भोरि मति मोरो। हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥ २॥ ' 
उनके | चेः तो कविताके रसिक हैं और न: जिनका भ्रीरामचन्द्रंजीके -चरणोंमें प्रेम है| 
श भी यह कितं ह दास्परसका काम देगी | प्रथम तो यह भाषाकी रचना. 
दोप नहीं॥ वि गोली. के इससे यह हंनेके योग्य ही है, हँसनेमें उन्हे को 


 अझु.पद्‌ प्रीति न सासुझि नीको ।'तिन्हदि LR 
' दरिद्र पद॒ रति भति न कुतरकी । तिन्ह ताद हिक ॥ 


-= sms ~. 





के । चरणोंमे ि ह ड चिव | 
की था सनचि इ ले नह है ( जो ५2] 
RNR Se 0 $ भ्रीखुनाथजीकी यह कथा मीटी 

कवि न हो नहि बचन मरन । ह 





हिं सुजन सराहि सुबानी ॥ | 
सकल कला सब: बिद्या हीनू॥ ४॥ | - 
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* वाळकाण्ड + ११ 
सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर 
वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे । में न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, में 
तो सब कलाओं तथा सब विद्याअओंसे रहित हूँ ॥| ४ ॥ 
आखर ` अरथ अलंकृति बाना। छंद प्रबंध अनेक बिघाना ॥ 
' भाव सेद रस भेद अपारा । कब्रित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ ५॥ 
नाना: प्रकारके अक्षर, अर्थ ओर अलङ्कार) अनेक प्रकारकी छन्द्रःचना) भावों 
और रसाके अपार मेद ओर कविताके भाति-भातिके गुण-दोष छोते हैं ॥ ५ ॥ 
फथित विवेक पुक नहि मोरं। सत्य कहडँ लिखि कागद कोरें ६॥ 
इनगेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी वातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह में कोरे कागजपर 
लिखकर ( दापथपूच॒क ) सत्य-सत्य कइता हू || ६ ॥ 
दो०--भनिति मोरि खच शुन रहित बिस्व बिदित शुन एक | 
सो विश्यारि छनिइहि सुमति जिम्ह क विमळ विवेक ॥ ९ ॥ 
मेरी सत्रमा सब गुणोंसे रहित दै; इसमें बस, जगप्प्रसिद्ध एक: गुण है । उसे 
विचारकर अच्छी बुद्धिवाळे पुरुष, जिनके निर्मळ ज्ञान है, इसको सुनेंगे ॥ ९॥ 
जों०-एट्टि महेँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
संल. भबन" अमंगळ -. हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १॥ 
समें श्रीरघुनाथजीका उदारं नाम है; जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणोका सार 
› वस्याणका भवन है: और अमङ्गलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वंतीजीसद्दित भगवान. 
जा सदा जपा करत हैं ॥ १ ॥ 
अनिति बिचित्र सुकबिः कृत जोऊ। रांस नांस बिनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुबदनी संब ` साँति सवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥ २॥ 
जो अच्छे कविंक्रे द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता. दै, चहं भी 'रामनामके 
बिना शोभा नहीं पाती । जेसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर स्री सब प्रकारसे 
सुसजित होनेपर भी वस्त्रके विना शोभा नहीं देती | २॥ 
सब रुन रहित कुकवि कृत बानी । रास नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहि बुध ताही । मधुकर सरिस संत -युनग्राही ॥ ३॥ 
इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सब गुणोंसे रहित कविताक्रो भी, रामके नाम 
एवं यशसे अङ्कित जानकर, बुद्धिमान्‌ लोग आदरपूर्वक कहते ओर सुनते हैं; क्योंकि 
संतजन भोरेकी भाँति गुणद्दीको ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ "३५ 
 जञदपि कबित रस एकउ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥' 
सोइ.' भरोस सोरे मन आवा । केहि न सुसंग बडप्पनु पावा ॥ ४॥ | 
यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीक्ा 
प्रताप प्रकट है । मेरे मनमें यही एक भरोसा दै । भळे संगसे भला, किसने बड़प्पन नहीं 
FE: १॥४॥ 
धूमउ' तजइ सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेसख बस्तु भरि बरनी । राम कथा जग मंगल करनी ॥ ५॥ 
घुआ भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपनको छोड़ देता 


है । मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परन्तु इसमें जगतका कल्याण करनेवाली रामकथारूपी 
उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है । [ इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी ] ॥ ९ ॥ 
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प मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। |. 
; Fe की ज्यो सरित पावन पाथ की ॥ | 
प्रसु सुजल संगति भनिति भछि होइदि सुजन मन आवनी। | 

भव अंग भूति मसान. को सुमिरत. खुहावनि पाचनी FE 

कहते हैं कि औरचुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली ओर कलियुग 

रो ली है। मेरी इस मदी कविताल्‍्थी नदीकी चाल पिग जलमा ह 

( गज्ञाजी ) की चालकी भाँति टेढी है । प्रभु भ्रीरघुनाथजीक सुन्दर यशके. संगसेक 

कविता सुन्दर तथा सजनोंके मनको भानेवाली हो जायगी । श्मशानकी अपवित्र राह 

भी भीमहादेवजीके अंगके संगसे सुह्दवनी लगती है ओर स्मरण करते .ही पवित्र करने. 

वाली होती है । $ | 

दो०--प्रिय छागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। .. | 

दारु विचारु कि करइ कोउ. बंदिअ मल्य प्रसंग ॥ १० (क)|| 

ीरामजीके यके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय रूपेगी । जैसे मल | 

पव॑तके संगसे काष्ठमात्र [ चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता है, फिर क्या को | 

काठ [ की ठुच्छता ] का विचार करता दै ! ॥ १० (क) ॥ | | 

स्याम सुरभि पय बिसद्‌ अति शुनद्‌ करहि सब पाम । | 

. गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान ॥ १०(ख)॥ | 

इयामा गो काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल ओर बहुत गुणकारी होता है।' 

यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं | इसी तरह गँ्ारू भाषामें होनेपर भी श्रीसीता- 

रामजीके यशको बुद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसे गाते ओर सुनते हैं ॥ १० (ख) ॥ । 

चो०-मनि, मानिक :मुकुता छबि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ | 

] तुप किरीट तरुनी तनु. पाई। लहहि.सकल सोभा अधिकाई ॥:१॥ ' 

ह ह ओर मोतीकी जेही सुन्दर छनि है, वह साप, पर्वत और हाथीडे 

मस्तकपर वेली शोभा नहीं पाती राजाके मुकुट और नवयुवती स््रीके शरीरको पाक 





बहा शोमा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदशंका ग्रहण और 
को छोड़कर दोड़ी आती हैं | २॥ थे र तीज नयर 
` राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥. द 
खतीजीकी जस कलि मळ हारी ॥ ३॥ .. 

MT दूसरे करोड़ों उपायोसे भी दूर नहीं होती । कवि 5 आ 
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संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिरं घुनकर पछताने लगती हैं 
[ कि मैं क्‍यों इसके बुळानेपर आयी ] । बुद्धिमान्‌ लोग हृदयको समुद्र, बुद्धिको सीप 
ओर सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रके समान कहते हैं || ४ | | : 
| :'. द्व जबरषद वर यारि बिचारू। होहि कबित सुकृतामनि चारू ॥ ५॥ 
| इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल बरसता है तो मुक्तामणिक्रे समान सुन्दर 


युष 

भरे । 

पैक ऊँपिता होती है॥ ५॥ 
रात 

रे 


| 
| 
| 


दो०--जुझुति वेथि जुनि पोहिअहि राम चरित वर ताग। 
पहिरहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ 
उन ऋवितारूपी मुक्तामणियोँको युक्तिसे बेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर तागे- 
। सें पिरोकर सजन लोग अपने निर्मल छुदयमें धारण करते हैं, जिससे अत्यन्त अनुराग- 
)| रूपी शोमा होती है ( वे आत्यन्तिक प्रेमको प्रात होते हैं) ॥ ११ ॥ _ 
पो०-जे जनसे करिकाल कराछा । करतेब बायस बेष मराला ॥ 
| अरत छुपंथ वेद सग छोंँड़े। कपट कलेवर कलि मळ भोंडे ॥ १॥ 
कोः यग अने है नेर वेब इसका 
| जो कराळ कलियुगमें जन्मे हैं, जिनकी करनी कौएके समान है और वेष इंसका-सा है, जो 
। ेदमागंको छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं, जो कपटकी मूर्ति और कल्युगक़े पापोके माडे हैं ॥ १॥ 
| वंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के ॥ 
! सलिन्ह अह प्रथम रेख जग सोरी। धींग घरमध्वज घंधक घोरी ॥ २७ 
| जो शीरामजीके भक्त कहंछाकर लोगोंको ठगते हैं, जो धन ( लोभ )) क्रोध और 
| कामके गुलाम हैं ओर जो घींगाधींगी करनेवाले) धर्मध्वजी ( घर्मकी झूठी ध्वजा 
। फहरानेवाछे--दम्भी ) और कपठके घन्दोंका बोझ ढोनेवाले हैं; संसारके ऐसे लोगांमें 
| सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ .२ ॥ 
| जॉ अपने अवणुब सब कहऊँ। वाढृइ कथा पार नहिं रृहऊं ॥ 
| ताते में अति अछ बखाने। थोरे. महुँ जानिहहि सयाने॥ ३॥ ' 
| यदि मै अपने सब अत्रयुणोको कहने लगूँ तो- कथा बहुत बढ़ जायगी ओर में 
। यार नहीं पाऊगा। इससे मैंने बहुत कम अत्रगुणोंका वर्णन किया दै । बुद्धिमान्‌ लोग 
| थोडेहीमें समझ लेंगे.॥ ३ || 
| समुक्षि विविधि विधि बिनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
पतेहु पर करिह जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥ ३॥ 
मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर) कोई भा इस कथाको सुनकर दोष 
नहीं देगा । इतनेपर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूख ओर 
चुद्धिके कंगाल हैं ॥ ४॥ 
ह न होउ नहिं चतुर कहावडे। मति अनुरूप राम युन गावडं ॥ 
० कह रघुपति के चरित अपारा | कहुँ मति मोरि निरत संख्रारा ॥ ५॥ 
 मैनतो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके गुण 
गाता हूं | कहाँ तो श्रीरघुनाथंजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुद्धि !॥६॥ 
जेहि मारुत गिरि सेरु उड़ाही । कहहु तूळ केहि रेखे माहीं ॥ | 
ससुझत असित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कद्राई ॥ ६॥ 
जिस हवाते सुमेरु-जेसे पशड़ उड़ जाते हैं; कहिये तो, उसके सामने रूई किस गिनतीमें 
है। भीरामजीकी असीम प्रभुताको समझकर कथा रचनेमे मेरा मन बहुत दिचकता है--६॥ 
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१,४ कर [मचरितमानस कः 
_ दो०-सारद सेख मद्देस बिधि हा निगम ..छुरान । 
_ - ज्ञेति नेतिः कहि जा शुन करहि निरंतर गान ॥ १२॥ | 
सरस्वतीजी) शेषजी) शित्रजी - ब्रह्माजी) शास्त्र) वेद्‌ ओर “पुराण --ये सब नेि 
नेति? कहकर ( पार नहीं पाकर "ऐसा नहीं?) 'ऐसा. नहीं? कहते ` हुए.) सदा जिन्न 
रुणगान किया करते हैं ॥ १२ ॥ छह ' 05 
चो०-सब जानत प्रभु प्रसुता सोई । तदपि कहे एरु रद ब कोइँ॥ . । 
तहाँ . बेदर. अस कारन राखा भजन म्रभाउ भोति बहु भाषा ॥ ३॥ | 
यद्यपि प्रभु श्रीरमचन्द्रजीकी प्रसुताको सब ऐसी ,( अकथनीय ) ही जानते ह| 
तथापि कहे विना -कोई नहीं र्दा । इसमें _वेदने ` ऐसा कारण वतात्रा है कि भजनन्न 
प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है| ( अर्थात्‌ भगवानकी .सहिसाका पूरा वर्णन तो के 
कर नहीं सकता; परन्तु जिससे .जितना बन पड़े उतना भगवानका शुणगान करन्‌. 
चाहिये । क्योंकि भगवानके गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत .ही अनोखा है, उसा 
नाना प्रकारसे शास्नोंमें वर्णन है-। .थोड़ा-सा भी . भगवानका भजन: सनुष्यको- सहज ते 
भत्रसागरसे तार देता है । ) ॥.१ ॥.. . | ह जा 
एक अनीह अरूप '.अनामा। अज सच्चिदानंद . परघासा तक | 
व्यापक विस्वरूप . -भगवाना। तेहि धरि देह-चरित छत. नाना ॥ २॥ | 
जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और ना 
नहीं है, जो अजन्मा, सञ्चिदानन्द.और .परमधाम- हैं और जो सबसे व्यापक ए 
विश्वरूप हैं उन्हीं भगवानने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकारकी लीला की है ॥ २॥ 
सो केळ भगतन हित ` छागी । परम कृपाळ. प्रनत अनुरागी ॥ | 
जेहि जन पर समता अति छोहू। जेहिं करुना करि कीन्ह. न: कोड ॥ ३॥ | 
क भक्तोंके हितके लिये ही है, क्योंकि भगवान्‌ परमं कृपाड हैं और, 
बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तोपर: बड़ी. ममता और कपा है, जिन्होंने एइ. 


९ 
बार जिसपर इपा कर दी, उसपर:फिर कभी क्रोध नहीं किया ॥ ३ ||. | 
गई बहोर गरीब !.. नेवाजू। सरख: सबछः साहिब रुराजू.| ` | 
इध बरनहिं हरि जस अस जानी । करहि पुनीत सुफल निज. वानी ॥ ३॥ | 


वे प्रभु भीरंधुनाथजी. गयी हुई वस्तुको -फिर प्राप्त करानेवाले; गरीबनिवाव 


( AI सरलखभाव, : सर्वशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हैं | यही समझ] 
बु ्‌ छोग उन. शरदरिका यश वर्णन करके अपनी वाणीको .पवित्र और उत्तम | 
ह इछ्भ'भगवत्ेम ) देनेवाली बनाते हैं.॥:४।. | | 

चछ से रघुपति शुनं गाथा । कहिहँ नाइ राम पद्‌ माथा ॥. | | 


द 7 कोरति गाई। तेहि भग चळत सुगम सोहि भाई ॥ ५॥ 
तह भ हर I bas नहीं, . परन्तु महान्‌ फल देनेवाला मत 
जीऊ a पाक बळपर ही) में श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर भ्रीरथुनाईं 

= का कहुगा | इसी विचारसे [ वाल्मीकि, ] मुनियोंने, पह | 





+| 
« 
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| छोटी चींटिया भी उनपर चढ़कर बिना. ही परिभ्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार 
ने | मुनियोंके वणनकै सहारे में भी श्रीरामचरित्रका वर्णन सहज ही कर सङ्गँगा ] | १३ ॥ 
म्रा दौ०-पुहि भकार बळ सनहि देखाई। करिहडें. रघुपत्ति कथा सुहाई ॥ 
| व्यास आदि कबि - पुंगव नाना। जिन्ह सादर इरि सुजस बखाना ॥ १ ॥ 
इष प्रकार मनको बल दिखलाकर में - श्रीरघुनाथजीकी. सुहावनी कथाकी रचना 
करूँगा | व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदरसे भ्रीहरिका 
| सुयश वर्णेन किया-है | १॥ | 
रन. कम बदड तिन्ह केरे।.पुरवटुँ सकल सनोरथ मेरे ॥ 
र | कलि के कविः परनासा। जिन्ह बरने रघुपति शुन झआसा॥ २॥ 
मैं. उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमळोंमें प्रणाम: करता हूँ, बे मेरे सब मनोरथो: 
लो द पूरा करें । कळियुगके.भी उन कवियोको में प्रणामः करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथः- 
। जीके शुणसमृहाँक्रा वणन किया हे ॥ २॥ 
| जे प्रात. कवि परम सयाने। आाषाँ जिन्द हरि चरित बखाने ॥ 
सए जे अइहिं जे होइहहि आरं। प्रनवड सर्बाह कपट सब त्याग ! ३॥ 
| जो बड़े बुद्धिमान प्रात कवि हैं, जिन्होंने भाषामें हरिचरित्रोंका वणन किया 
। है, जो ऐसे कवि पहले हो खुके हैं, जो इस समय वर्तमान है ओर जो आगे दोगे, उन सबको 


गरि, मे सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हूँ ॥ 
एं होहु प्रसन्न . देह बरदानू। साधु समाज सनिति सनमानू॥ 
२॥ 


| आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान ' दीजिवे 'कि साधु-समाजमें मेरी कविताका 
सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग जिस कविताका आदर नहीं करते, मूख कति ही उसकी 
रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं ॥ ४ ॥ 
कीरति भनिति सूति भरि ,सोई। सुरसरि सम सब-कह हित होइ ॥ 
राम सुकीरति. भनिति भदेखा। असमंजस अस मोहि अदेसा ॥५॥ 
कीतिं कविता ओर सम्पत्ति वही उत्तम है जो गङ्गाजीकी तरह सवका 
हित करनेवाली हो । श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति तो बड़ी. सुन्दर ( सबका अनन्तः 
वाब, कल्याण करनेवाळी ही ) है, परन्तु मेरी कविता भद्दी है । यह अंसामझ्ञस्य 
| है ( अर्थात्‌ इन दोनोंका मेल नहीं मिळता), इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥ 
तुम्हरी कृपाःसुळभ ' सोड मोरे। सिअनि सुदावनि .राट- परोरे ॥ ६॥ 
[ | परन्तु हे कवियो !' आपकी कृपासे यह बात भी मेरे लिये .सुलभ हो सकती है । 
| रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है | ६॥ ` . 
[ न ०—सरळ कबित कीरति विमल सोइ आद्रहि सुजान । 
सहज बयर विसराइ रिपु जो. सुनि करहि वखान॥ १४ (क) ॥ 
: चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरळ हो और जिसमें निर्मल 
है. चरित्रका वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर .शत्रु भी स्वाभाविक बेरको भूलक्रर सराहना 
| करने रूगें || १४८ कः) ॥ 
न होइ बिनु बिमळ मतिं मोहि मति बल अति थोर । 
करहु पा हरि जस कहडं पुन पुनि करडे .निहोर ॥ १४(ख) ॥ 
' ऐसी कविता बिना निर्मळःबुद्धिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बल बहुत ही थोड़ा 


] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 'जो प्रधंध . चुघ नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बाल कबि करही ॥ ४ ॥ 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
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है | इसलिये बार-बार निंहोरा करता हूँ कि है कवियो ! आप झपा करें, जिसे i 
इरियशका वर्णन कर सकूँ || १४ (ख) || ल कक | 
कबिं कोविद्‌ रघुबर चरित मानस मंजु भराछ। | 

बाळबिनय जुनि सुरुचि लखि मो पर होइ छपार ॥ १४(ग) 

कवि और पण्डितगण | आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, झा 

बालककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करे || १४ ( ग) | | 
सो०--बंद्डँ सुनि पद्‌ कंजु रामायन जेहि निरभय | | 

सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ १४ (४) 

मैं उन वाल्मीकि मुनि चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायण. 

रचना की है, जो खर ( राक्षस) सहित होनेपर भी [ खर ( कठोर ) से विपरीत] 

बड़ी कोमळ और सुन्दरःहै तथा जो दूषण ( राक्षस ) सहित होनेपर भी दूषण अगी. 

दोषसे रहित है || १४ ( घ ) ॥ | 

बंद चारिउ बेद भव वारिधि बोहित खरिस । | 

. जिन्हि न सपनेटुँ खेद बरनत रघुवर बिसद अझ ॥ १४ (ड)| 

में चारों केदोंकी वन्दना करता हूँ, जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये जहामे 

समान हैं तथा जिन्हें शरीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद ( थकावट)| 

नहीं होता | १४ ( ङ ) ॥ | | 

बंद्‌ड विधि पद्‌ रेनु भव सागर जेहि कीन्ह अहे । | 

क नंत सुधा ससि धेजु प्रगटे खल विष वाझनी ॥ १३ (च) 
्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भत्रसागर बनाया है; जहाँ 
एक ओर संतरूपी अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यस्म| 
विष और मदिरा उन्न हुए ॥ १४ ( च ) | | | 


दो oe बुध ग्रह चरन यंदि कहुँ कर जोरि | | 

च पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ १४(७)। 
ट ब्राह्मण) पण्डित, अह इन सवके ` चरणोंकी वन्दना करके हाथ र | 
“ॐ ६ '# आप प्रयत्न होकर मेरे सारे सुन्दर भनोरथोको पूरा करें ॥ १४ ( छ.) ॥ | 


°-इुनि बंदर्ड सारद सुरसरिता। जुगल पनीत 
ss | [गाठ पुनीत मनोहर चरिता ॥ 


me 


| 







कर देती हैं॥ १॥ _खतीजी ) गुण और य कहने ओर सुननेसे हे ना 
. जुर पितु सातु महेस भवानी।' प्रनवडँ 


सेवक स्वामि सखा - मनवे दीनबंध दिन दानी ॥ 
श्रीमहेश र लन ". के। हित निरुपधि सब विधि शुरुसी के ॥ २॥ . 
दीनबन्धु और नित्य दान करने छे मता ह, जो मेरे गुर और माता-पिता हैं बे 
सखा हैं तथा मुझ ट्रास ‘a जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजी कै से क) खाग 
` - कलिविछोकि जग हित ह्र व कपटरहित (सच्चा) हित करनेवाले हैं॥२॥ 
_.. अनमिक्ठ आखर अरथ' न ज्ञाप) ९ गतर जाळ जिन्ह सिरिजा॥ | 
रथ न. जापू। प्रगट प्रभाउ महेस : प्रतापू ॥ ३े॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















* यबालकाण्ड ॐ १७ 


जिन शिव-पावंतीने कलियुगको देखकर जगतूके हितके लिये, शाबर मन्त्रसमूहकी 
रचना की) जिन मन्त्रके अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न 
जप ही होता दै) तथापि श्रीशिवजीके म्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष दै ॥ ३॥ | 
सो उसेसं सोहि पर 'अनुकूला। करिहिं कथा सुद -मंगर सुला ॥ 
_ खुसिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। जबरन राम चरित चित चाऊ ॥ ७ ७ 
. वे उमापतिं :शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर, [ भ्रीरमजीकी ] इस कथाको आनन्द 
शर संगझकी मूल ( उत्पन्न करनेत्राली ) बनायेंगे | इस प्रकार पार्वतीजी और 
दोनोंका स्मरण करके और-उनका प्रसाद - पाकर , मैं चावभरे चित्तसे औीरामचरित्रका 
वर्णन करता: हूँ॥ ४: फ्री. i - ऋछ द 
अनिति सोरि सिच कृपो दिभाती। ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 
जे पहि कथहि सने ससेत।। कहिइहि सुनिहर्शि ससुझि सचेता.॥ ५॥ 
होइहाइ रास चरन अजुरागी। कळि मळ. रहित सुमंगल भागी ॥ ६॥ . 
मेरी कविता श्रीशिवजीकी पासे ऐसी सुशोभित होगी). जेसी तारागणोंके सहित 
चन्द्रसाके साथ रात्रि शोमित होती है-। जो इस कथाको प्रेमसहित एवं सावघानीके 
साथ समझ-नूझकर कहें-सुनेंगे, वे कल्युगके पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी 
होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमी.बन जायेगे ॥ ५-६.॥ 
दो०-सपनेहँ सेइ सोहि पर जौ हर गौरि पलाउ। 
तो झुर होड. जो कहेडें सब आषा भनिति प्रभाउ ॥ १५॥ 
यदि मुझपर श्रीदिवजी ओर पार्वतीजीकी स्वमें भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने 
इस भाषाकविताका जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो || १५ ॥ | 
चो०-बंद्डँ अवध. पुरी अति पावनि। सरजूसरि कलि कलुष नसावनि॥ 
प्रनवर्ड घुर नर नारि. बहोरी। समता जिन्ह. पर म्रसुडि न थोरी ॥ १ ॥ 
में अति पवित्र श्रीअयोध्यापुरी और कलछियुराके पापोका नाश करनेवाली . 
नदीकी वन्दना करता हूँ, फिर अवधपुरीके-उन नर-नारियोंको प्रणाम करता हूँ, जिनपर 
प्रु शरीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है ) ॥ १ ॥ 
सिय निदुक अघ ओघ नसाए। छोक बिसोक बनाइ बसाए ॥ 
भद कसल्या दिसि . आची। कीरति जासु सकल जग माची ॥ २ 
उन्होंने [ अपनी पुरीमें रहनेवाळे ] सीताजीकी निन्दा करनेवाले .( घोबी और 





हि उसके समथक पुर-नर-नारियों ) के पापसमूहको नाश कर उनको शोकरहित 

ंदी| अपने छोक ( धाम ) में बसा दिया । मैं कौसल्यारूपी पूवं दिशाकी वन्दना करता है 
रे क्‍ न्द्ना करता हूँ 

| जिसकी कीति समस्त संसारमें फैल रही है ॥ २ ॥ = हक न 


प्रारेउ . जहँ रघुपति ससि चारू। बिस्व सुखद खळ कमळ तुसारू ॥ 
दसरथ... राउ: सहित. सब रानी। सुकृत सुमंगळ सूरति मानी ॥ ३॥ 
केरड मनाम: करम सन - बानी। करहु झपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्दहि विरचि बड़ भयंउ बिघाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥ ७ ए 
जहा ( कोसल्यारूपी पूवं दिशा ) से विश्वको सुख देनेवाळे और दृष्टरूपी कमल्लेके 
पालेके समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए | सब रानिर्योसदित 
जा दशरथजीको पुण्य ओर सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर में मन, वचन और 
मणाम करता हू । अपने पुत्रका -सेवक जानकर वे मुझपर कृपा करें, जिनको 


रा० स० २ 
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रचकर ब्रह्माजीने भी बड़ाई पायी तथा जो भीरामजीके माता और पिता होनेके के 

महिमाकी सीमा हैं || रे-४ ॥ 

गा अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राइ पद्‌ । | 

बिछुरतं दीनदयाल प्रिय तलु तुन इव परिइरेड ॥ १६॥ 

मैं अवधरे राजा भीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ; जिनका श्रीरामजीके चरणो 

सदा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयाल प्रभुके बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको मागू | 

तिनकैकी तरह त्याग दिया || १६॥  ' . ` EE 

 ज्चौ०-प्रनवर्ड परिजन सहित बिदेहू। जाहि राम पद रद सनेहू॥ | 

जोग भोग महू राखेउ गोइई। राम बिछोकत प्रगटेड सोई॥ १॥ . 

मैं परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीरासजीके चरणो. 

गूढ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग ओर भोगमें छिपा रक्खा था, परन्तु श्रीरामचन्द्र 

देखते ही वह प्रकट हो गया | १॥ | 4५ ४२: | 

प्रनवर्ड प्रथम भरतं के 'चरना। जासु नेम त्रत जाइ न धरना ॥ | 

` राम चरन पंकज -मन जास्‌। छुव॒घ मधुप इव तजइ म पासू ॥ २॥ | 

[ भाइयॉँमें ] सबसे पहले में श्रीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जिन 

नियम और त्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चह. 

कमलोमें भौरेकी तरह छभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता ॥ ९॥ | 

'बंदरं झछिमन पद्‌ जछजाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 

रघुपति कीरति विमळ पताका। दंड समान भयउ जस जका ॥ ३॥ | 

में भीलक्ष्मणजीके चरणकमलोको प्रणाम करता हूँ; जो शीत; सुन्दर और भक्ते 

सुख be | ह el be पताकामें जिनका ( लक्ष्मणजीका)' 

यश | पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाळे ] दंडके समान हुआ ॥ ३॥ | | 

 सेष सह्सीस जग कारन।जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥ | 

` सदा सो साइुकूल रह मो पर | कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥ ४॥ | 

न इजार' सिरवाले ओर जगतूके कारण ( हजार सिरोंपर जगत्को धारण अ | 

गुणोकी 3 दै जिन्होंने पृथ्वीका भये दूर करनेके लिये अवतार छिया) । 

खा हि सुमित्रानन्दन औलक्ष्मणजी मुझपर सदा प्रसन्न रहें | ४॥ ' 

महाबीर बिसवई लला ।सूर सुलील भरत अनुगामी ॥ | 

मैं भीशत्रध्नजीके ा। राम जासु _ जस आप बखाना ॥ ५॥ 

भीमरतजीके पीछे चलनेवाले है। में" "गाम करता हु, जो बड़े वीर, सुशील के 

यशका भ्रीरामचन्द्रजीने खयं ( ! नजीकी विनती करता हुँ, जिता 

सो०- पतले... अपने भीमुखसे ) वर्णन किया है ॥ ५ | र 

; बाद: चद दस रे बसहि पावक ऱ्यानघन । 

` मैं पवनकुमार ओीहनुमानजीको प्रण णाम खर चाप घर ॥ १७॥ _ 

लिये अगिरूप हैं, जो शानकी घनमूर्ति हैं और हँ, जो दुष्टरूपी बनके भस्म करे 

है किये श्रीरामजी निवास करते हैं ॥ शा जिनके  दंदयरूपी भवनमें मा 
चो०-कपिपति रीछ निसाचर. 8222 | 

बंदर्ड सब के . चरन ए । भगदादि जे म समाजा ॥ 

। भधम सरीर राम न्ह पाए ॥१॥ ` 
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* खाळकाण्ड ॐ १९, 


OR 
वानरोके राजा सुग्रीवजी, रीछोके राजा जाम्बवानजी, राक्षसॉके राजा विभीषणजी 
और अंगदजी आदि जिंतना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणोंकी मैं.वन्दना करता 
हैँ; जिन्होंने अधम ( पञ्च॒. ओर राक्षस आदि ) दारीरमें भी श्रीरामचन्द्रजीको प्रात 
कर लिया | १॥ | 
रशुपति चरन उपासक . जेठे। खग सग सुर नर असुर समेते॥ - 
यंद्ड पद सरोज सबन केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥ २.॥ 
` पछ पक्षी; देवता; मनुष्यः असुरसमेत जितने भीरामजीके चरणोंके उपासक हैं, 
में उन सबके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ; जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं ॥२॥ 
सुक सनकादि भगत सुनि : नारद्‌। जे सुनिबरः बिग्यान बिसारद ॥ 
भ्रचचउँ सबहि धरनि ' घरि सीसा। करहु कृपा जन. जानि सुनीसा ॥ ३॥ 
` झुकदेवजी) सनकादि, नारदसुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि 
१ स॑ धरतीपर सिर टेककर . उन सबको प्रणाम: करता हूँ; हे मुनीश्वरो | आप सब 
झको अपना दास जानकर कृपा कीजिये ॥ ३ ॥ th ५ 
जनकसुरा जग -जर्नान जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
ताके झुंग पद कमर सनावडँ। जासु कपाँ निरमछ सति पावडे ॥ ४ ॥ 
राजा जनककी पुत्री; जगतूकी माता ओर करुणानिधान भीरामचन्द्रजीकी 
म्रियतमा भीजानकीजीके दोनों चरणकमलोंको मैं. मनाता हूँ; जिनकी कृपासे निर्मल 


MK 


(| 


ुद्धि पाऊँ ॥ ४॥ 
युलि सन बचन कमें रघुनायक । चरन कमळ बंदडँ सब लायक ॥ 
राजिवनथन धरें धचु - सायक। अगत बिपति भंजन सुखदायक ॥ ५॥ 
फिर में मन, वचन और कर्मसे कमलनयन, धनुष-वाणधारी) भक्तोंकी विपत्तिका 
नादा करने और उन्हें सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरणकमलोंकी 
वन्दना करता हुँ | ५॥ 
दो०-गिरा अरथ जळ बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । | 
. बंद सीता राम पद्‌ जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ १८॥ 
जो वाणी और उसके अर्थ, तथा जळ ओर जळकी लहरके समान कहनेमें अलग- 
अळग इ, परन्तु वास्तवमें अभिन्न ( एक ) हैं, उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी मैं 
बन्दना करता हूँ, जिन्हें दीन-दुखी बहुत ही प्रिय हैं॥ १८॥ | 
चो०-बद्ड नाम राम रघुबर को। हेतु झसाचु भानु हिमकर को ॥ 
बिधि हरि हरसय बेद ग्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ ३॥ 
- म शरीरचुनाथजीके नाम “राम? की बन्दना करता हूँ, जो शानु ( अग्नि ) भानु 
( सूयं ) ओर हिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ “र? आ” और वमः रूपसे बीज है । 
वह “राम' नाम ब्रह्मा; विष्णु और दिवरूप है । वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण» उपमारहित 
ओर गुणोंका भण्डार है ॥ १ || | 
महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी सुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ २॥ 
ह 330! महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका 
उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण दै, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं जो 
रस “रास! नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं | २॥ : 
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ज्ञान आदिकवि नाम प्रतापू। सयउ सुद करि उल्टा जापू॥ | 
__ ` . सहस नाम सम सुनि सिव बानो । जपि ' जेई पिय संग सवानी ॥ ३॥ | 
` आदिकवि ओवाल्मीकिजी रामनामके 'प्रतापको .जानते हैं जो उल्टा न| 
( मरा”, “मरा? ) जपकर पवित्र हो गये । श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एड | 
राम-नाम सहख नामके समान है; पार्वतीजी सदा अपने पति (भ्रीशिवजी कै साथ रामनामन् | 
जप करती रहती हैं॥ ३.॥ ` ` - `” ` ` २8 
. हरषे देतु देरि हर दीं को | किय भूषन तिय भूषन तीको॥ | 
.. न्राम प्रभाउ. जान सिव नीको । कालकूट फळ : दीन्ह Ee को ॥ ४॥ | 
नामके ग्रति. पावंतीजीके. ृदयकी ऐसी प्रीति देखकर शरीरित्रजी हर्षित हो खे | 
और उन्होंने स््रियोमें भूषणरूप (.पतित्रताओंमें शिरोमणि ) पावतीजीको अपना भू | 
बना लिया । ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगमें घारण करके अर्घाङ्किनी बना ल्व्या) । नामे | 
भावको भ्रीशिवजी भलीभाँति- जानते हैं, जिस: ( प्रभाव ) के कारण कालकूट जहे | 
उनको अमृतका फल दिया ॥ ४ ||... ` ` हस | 
दो०--बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि खुदशस । : | 
| . राम नाम बर बरन जुग -: सावनः भादच सास ॥ १९॥ | 
| ` `` श्रीरुनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋतु है, तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धा | 
| द्र i (राम? नामके दो ह अर सावनं-भादोँके महीने हैं || १९-॥ 
| -आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोक ॥ `: .. | 
सुमिरत सुळभ सुखद्‌ सब काहू । छोक ळाहु . . परलोक निबाहू ॥ १॥. | 
दोनों अक्षर: मधुर और. मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र हैं, भक्त | 
जीवन हैं तथा स्मरण करनेमें सबके लिये सुलभ और. सुख देनेवाळे हैं, और जो झ. 
लोकमें छामः ओर परलोकमे निर्वाह करते हैं ( अर्थात्‌ भगवानुके दिव्य धाममे दि | 
देहसे सदा भगवस्सेवामें नियुक्त रखते हैं ) ॥ १ ॥ 
कहत सुनत सुभिरतः सुठि नीके। राम छखन सम प्रिय तुळसी के ॥. | 
ae बरन प्रीति. . विलगाती। अझ जीव सम सहज सँघाती ॥ २॥ | 
वब्सीदापत अगे और सरण करनेमें बहुत, ही अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) है 
क ; भ्ीराम-सक्षमणके समान प्यारे हैं | इनका ( (र? और धम का) 
५. वर्णन करनेमें रीति बिळगाती है ( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण 
अयं ओर फम भिन्नता दीख पड़ती है), परन्तु 
ही साथ रइनेवाळे ( सदा एकरूप और st न वा | 
"` ९ पा एकरूप ओर एकरस) ॥ २॥ .. | 


नर नारायन सरिस सु्ाता। जग पाक बिसेषि 
|  पाछः जन त्राता ॥ 
[ र ह र करू करन विभूषन। जग हित हेतु बिम बिधु पूषन ॥ ३॥ _ 
[ Ree परुनारामणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगतका पालन | 
[सारतर (ह 7d / पिरपिणी इनदर खाक कानके इ 
... खाद तोष सम सुगि, सुधा दतक लिये निमंछ चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥ ३॥ 


| 
| 
| 

















जन मन मंजु कंज सघुकर ह । कमऽ सेषः सम धर वसुधा के ॥ 


` ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अम्‌ जोह जसोमति हरि हरूघर से ॥ ४॥ 
*3 8.५ ५ मोक्ष ) रूपी अमृतके स्वाद और दिके 
के समान पृश्वीके धारण करनेवाले हें, मखो मनुय | sg, 
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Toon 
विहार करनेवाले भौरेके समान हैं और जीमरूपी यशोदाजीके लिये रीकृष्ण ओर 
बळरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] हैं ॥ ४ ॥ 

दो०-प्कु छश ए[कु सुकुटमनि सब चरननि पर जोउ। 
लुळ्ली रघुवर नाम के बरन विराजत दोउ ॥ २०॥ 
तुळसीदासजी कहते है--श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोभा. देते हैं, 
जिनमेंसे एक ( रकार ) छत्ररूप (रेफ ) से ओर दूसरा ( मकार.) मुकुटमणि 

( अनुस्वार ` ) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं ॥ २० ॥ 

चौ०~सञ्लु्य सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर असु अनुगामी ॥ 

नाम खप एुह इस उपाधी। अकथ अनादि सुसासुझि साधी ॥ १॥ 
समझनेमे नाम और नामी दोनों एक-से हैं, किन्तु दोनोंमें परस्पर स्वामी और 
सेवकके समान प्रीति है ( अर्थात्‌ नाम ओर नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे खामीके 
पीछे सेवक चलता है; उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं । प्रभु श्रीरामजी अपने 

“राम? नामका ही अचुगमनः करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं )। नाम और रूप 
दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये ( भगग्रातूके नाम ओर रूप ) दोनों अनिर्वचनीय हैं) 
अ दं ऑर्‌ सुन्दर ( शुद्ध भक्तियुक्त ) बुद्धिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी ] स्वरूप 
जाननेमें आता है || १॥ 

को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि युन भेदु समुझिहहि साधू ॥ 
देखिअहि रूप नास आधीना । रूप रयान नहिं नास विहीना ॥ २॥ 

_ इन ( नाम और रूप ) में कौन बड़ा है) कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है 
इनके झुणाका तारतम्य ( कमी-बेशी ) सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेँगे । रूप 
नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके बिना: रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २॥ 

क्प बिसेष नास ` बिच जानें। करतल गत न परहिं पहिचानें ॥ 
' सुमिरिअ नाम रूप बिनु ' देखें। आवत हृदयं सनेह बिसेपें॥ ३.॥ 
४ कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने इथेलीपर रक्स हुआ भी पहचाना 
नहीं जा सकता । ओर रूपके बिना देखे.भी नामका स्मरण किया जाय तो विश्येष प्रेमके 


` साथ वह रूप छुदयमें आ जाता दै ॥ ३ ॥ 


द आ te द । समुझत खुच न परति बखानी ॥ 
हे सु । उभय प्रबोधक दुभाषी 

नाम ओर रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा न है ॥ वह 
समझनेमें सुखदायक है, परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । निगुण और सरुणके 
हि नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोंका यथार्थ शान. करानेबाला चतुर दुभाषिया है ॥४॥ 

दो०-राम नाम मनिदीप धरु जीह : देहरीं द्वार। : 

तुळसी भीतर बाहिरेहँ जौ चाहसि उजिआर ॥ २१ ॥ 

दुळसीदासजी कहते हैं; यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाळा चाहता है तो 

सुखरूपी द्वारकी जीभरूपी देइलीपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख ॥ २१ ॥| 

०-चाम जीह जपि जागहिं जोगी। बिरति विरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
य अचुभवहिँ । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ १७ - 

थे हुए इस प्रपञ्च ( दृश्य-जगत्‌ ) से भलीमाँति छूटे हुए वैराग्यवात 
युक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे जपते हा [ तत्त्वज्ञानरूपी न व 
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। ब्रह्ममुखका अनुभव करतेहं। | 
| रहित अनुपम) अनिवचनीय) अनामय ब्रह हैं! 
| ; ओर bs र गति जेऊ। नाम जीई जपि जानहि तेऊ \ | 
| साधक नाम जपि लय ढाएँ | होहि सिद्ध आनिमादिक पाए ॥ २॥ ' 
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` दोनोंको अपने वशमें कर रखा है ॥ १ ॥ 


यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते हैं वे ( जि) | 


[ त्माके गूढ़ रइस्पो ( या चाहते हैं वे. 
भी 5 जपकर उसे जान ठेते हैं । [ छोकिक सिद्धियोंके चाहनेवाले अर्थाय] 
साधक लो लगाकर नामका जप करते हैं ओर अणिमादि [ आठों ] सिद्धियोंको पान | 


२॥ ह | 

fr आ 5 जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहि सुखारी ॥ | 
राम भगत जग चारि  ग्रकारा । :सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ ३॥ | 

[ संकटसे घबड़ाये हुए ] आतं भक्त नामजप करते है तो उनके बड़े भारी हे. 

बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगतूमें चार रतरारके ( १- | 
अर्थार्थी -घनादिकी चाइसे भजनेवाले, २-आतं--संकटकी निवृत्तिक लिये भजनेवाहे, | 
३-जिज्ञासु--भगवानको जाननेत्री इच्छासे भजनेवाले, ४-शानी--भगवानको त्तरे | 
जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेवाले ) रामभक्त हैं ओर चारों ही पुण्यात्मा+ पापरहि | 
ओर उदार हैं ॥ ३ ॥ ` | 
चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिझारा॥ ` 

चहु जुग चहु श्रुति नाम म्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ ४॥ । 

* चारों दी चतुर भक्तांको नामका ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त ्रभुको विशेषः | 
रूपसे प्रिय दै । यों तो चारों युगोमें और चारों ही वेदोंमें नामका प्रभाव है, परनु | 
कलियुगामे विरोषरूपसे है। इसमें तो [ नामक्रो छोड़कर ] दूसरा कोई उपाव ही नहीं है॥ ४॥ | 
दो०-सकळ कामना हीन जे राम भगति रख लीन । | 
नाम सुप्रेम पियूष हृद तिन्ह किए मन मीन ॥ २२॥ | 

` जो सब प्रकारकी ( भोग ओर मोक्षकी भी ) कामनाओंसे रहित और श्रीरामभक्ति | 

के रसमें लीन हैं; उन्होंने भी नामके सुन्दर -प्रेमरूपी अमृतके सरोवरमें अपने मनको | 
मछली बना रक्खा है ( अर्थात्‌ वे नामरूपी सुधाका निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं 
क्षणमर भी उससे अछग होना नहीं चाइते ) ॥ २२.॥ : ` - - <> ¬= ह | 
चो०-अशुन ' सशुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध. अनादि अनूपा ॥- | 
"सोरे मत बढ़ नासुः दुहूः तें। किए जेहि जुग निज बस निज बूतें॥ १॥ | 

४ नादि ग "ओर इशु हके दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय) ; 
अना[द्‌ और अनुपम हैं | मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा. है, जिसने अपने बले 








, प्रोढ़ि सुजन जनि जानदि जन की । कहड प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 


क दासात देखि >एकू। पवक स 
पक ; सम जुग ब्रह्म 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें सुरा ब्रह्म ॥ २॥ 


अ पर नि म निर्गुण उस अप्रकट अमिक्े | 
दर है, परन्तु दीखती नदी; और सगुण उस प्रकट अझ्िङ्ग म न रन 
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है । [ तत्त्वतः दोनों एक ही हैं; केवल प्रकट-अप्रकटके मेदसे भिन्न माळूम होती हैं । इसी 


प्रकार निर्गुण और सऱुण तत्त्वतः एक ही हैं | इतना होनेपर भी ] दोनों दी.जाननेमें बड़े 
कठिन हैं, परन्तु नामसे दोनों सुगम दो जाते हैं | इसीसे मैंने नामको [ निगुण ] ब्रहमसे 
और [ सणुण ] रामसे बड़ा कहा दै । ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है; सत्ता) 
चैतन्य और आनन्दकी घन राशि है ॥ २-३ || 
अस असु. हदयं अछत अबिकारी । सकल जीव. जग दीन दुखारी ॥ 
नास निरूपन नास जलन तें। सोड प्रगटत जिसि मोळ रतन तें ॥ ४७ 
ऐसे विकाररहित प्रसुके हृदयमें रहते भी जगतूफे सब जीव दीन ओर दुखी हैं । 
नामका निरूपण करके ( नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा; रहस्य ओर प्रभावको जानकर ) 
नामका जतन करनेसे ( श्रद्धापूर्वक नामजपरूपी साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो 
जाता है जेसे रत्रके जाननेसे उसका मूल्य | ४ | 
दो०-निरशुन तें एहि भाँति वड़ नाम प्रभाउ अपार । 
कडँ नाझु वड़ राम. ते निज विचार अनुसार ॥ २३॥ 
इस प्रकार निर्गुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है | अब. अपने विचारके 
अनुसार कहता हूँ कि नाम [ सशुण ] रामसे भी बड़ा है ॥ २३ ॥ 
चों०-शस भगत हित नर तनु थारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
चायु सप्रेम जपत अनयासा | भगत होहि सुद मंगळ बासा ॥ ३॥ 
._श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके हितके लिये मनुष्यशरीर घारण करके स्वयं कष्ट सहकर 
साधुओंको _ सुखी किया; परन्तु भक्तगण प्रेमकें साथ नामका .जप करते हुए सहजहीमें: 
आनन्द ओर कब्याणके घर हो जाते हैं ॥ १॥ | 
रस एंक तापस तिय तारी । नाम कोटि खळ कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता की सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ २॥ 
सहित दोष दुख दास. दुरासा। दळइ नासु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेड राम आफझु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ ३॥ 
श्रीरामजीने एक तपस्वीकी त्री ( अद्दल्या ) को दी तारा; परन्तु नामने करोड़ों 
दुष्टोंकी बिगड़ी बुद्धिको सुधार दिया । भ्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक 
एुकेठु यक्षकी कन्या. ताड़काकी सेना ओर पुत्र ( सुबाहु ) सहित समासि की; परन्तु नाम 
अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस -तरह नाश कर देता है .जैसे सूर्य 
ः । श्ीरामजीने तो स्वयं शिवजीक्े धनुषको तोड़ा, परन्तु नामक्ता प्रताप ही 
संसारके सब भर्योक्रा नाश करनेवाला है || -२-३ ॥ ® 
दडक बन प्रभु कीन्ह सुहाचन। जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर _ निकर दछे रघुनंदन । नासु सकळ कलि कलुष निकंदन ॥ ४ ॥ 
अञ्चु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया) परन्तु नामने 
असंख्य भनुष्येकि मोको .पवित्र कर दिया | शीरघुनाथजीने राक्षसौंके समूहको 
मौरा) परन्तु नाम तो कलियुगके सारे पा्पोक्री जड़ उखाड़नेवाला है ॥ ४ || 
दो०-सवरी गीघ सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खळ वेद विदित शुन गाथ॥ २४॥ 
म श्रीरडुनाथजीने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सवरकरोको ही मुक्ति दी; परन्तु 
नामने अनित दुष्टोका उद्धार किया । नामके शुणोंकी कथा वेदोमे प्रसिद्ध हैं ॥ २४.॥ 
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ड्द द्ध कक दोऊ। राखे सरन जान सद कोड :- विभीषन दोऊ।-राखे सरन जान सदु कोऊ॥ | 
न 4 रब अनेक नेवाजे । छोक बेद वर विरिद विराजे ॥ ३। | 
भरीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपनी शरणमे रखा, यह सब न 
जानते हैं; परन्तु नामने अनेक गरीबोपर इषा की है। नामका यह सुन्दर विरद के 
और वेदमे विशेषरूपसे प्रकाशित है ॥ १ ॥ | 
राम भाळ कपि करकु बटोरा। सेतु हेतु श्रु कीन्ड न थोरा॥ | 
नासु रेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन अन साही ॥ २॥ | 
भीरामजीने तो भाद और बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल बाधने झ्नि। 
थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परन्तु नाम छेते ही संसार-समुद्र सूख जाता है । सन्जनग।' 
मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोमें कोन बड़ा है ] ॥ २॥ क्‍ | 
राम सकुळ रन रावचु मारा। सीय सहित निज पुर पशु झारा॥ 
. राजा राझु अवध रजधानी। गावत युन सुर सुनि घर घानी ॥ ३॥ | 
सेवक सुमिरत नाझु सम्रीती। बिजु भ्रम प्रबल मोह दछ जीती ॥ | 
फिरत सनेहँ मगन सुख अप्नें। नाम असाद सोच नहि सपने ॥ ४॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने कुड्म्बसहित रावणको युद्धमें मारा, तब सीतासहित उन्होने अणे' 
नगर ( अयोध्या ) में प्रवेश किया । राम राजा हुए, अवंध उनकी राजधानी हु 
देवता ओर सुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण गाते हैं । परन्ठु सेवक्र ( भक्त ) रमू 
नामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम मोहकी प्रबळ सेनाको जीतकर प्रेममें सप्न हुए अपने है 
सुखमे विचरते हैं, नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ ३-४॥ 
दो०--ब्रह्म राम तें नासु बड़ वर दायक वर दानि । 
hn Sa ल क मददेख जियँ जानि ॥ २५॥ 
देने कर नाम|. निगुण | ब्रह्म ओर [ संगुण.] राम दोनोंसे बड़ा है। ख. 
करो रा भी ३, देनेवाला है । श्रीशिवजीने अपने ृदयमें यह जानकर ही वे 
NH Hie [ साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया है ॥.२९॥ 
| ण, पहला [ | | 
५ चो०-नाम प्रसाद संभु अविनासी । साजु A मंगल रासी ॥ , | 
. आह गकाद सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद बह्मसुख भोगी ॥ १॥ 
३७ शुकदेवजी ओर सनका 
हे॥१॥ ८5: xR 
` `सा जपत रु कीन्द असादू। ग दरि हरि हर धिय आप ॥ 


` -नारदजीने नामके प्रतापको जाना 
हैं भर आए ( भाइ ) हरि और 





I NT TP >> 4 बस. 33 -न-. 
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| बा के पल थक व अल स कम्ल्प 
। जपा, ओर उसके प्रतापसे अचल अनुपम स्थान ( धुुवलोक ) प्रास किया । हनुमानजीने 


पवित्र नामको स्मरण करके रामजीको अपने वशमें कर रक्रा है॥ ३ ॥ - 
अपु अजामिछ गञ्च ' गनिकाऊ। भए झुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
कहीं कहाँ लगि नास बढ़ाई | रासु न सकहि नाम शुन गाई ॥ ४ ए 
नीच अजामिळ; गज और गणिका ( वेश्या ) भी भीहरिके नामके प्रभावसे मुक्त 


| हो गये | में नामकी बड़ाई कहाँतक कहूँ; राम भी नामके गुणोंको नहीं गा सकते | ४॥| 


दो०-नाछु शम को कळपतरु कलि कल्यान निवासु। 
जो झुभिरत अयो साँग ते तुलसी तुळसीदाखु ॥ २६॥ 
कल्न्धिगमें रामका नाम कल्पतरु ( सनचाहा पदार्थ देनेवाला) और कल्याणकाः 
निवास ( मुक्तिका घर ) है; जिसको स्मरण करनेसे भाँग-सा ( निकृष्ट ) दुळसीदासः 
तुळसीके समान [ पवित्र ] हो गया ॥ २६ ॥ 
चौ०-चहुँ जुग तीनि काऊ तिइुँ छोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
वेद एरान संत सरल एहू। सकळ सुकृत फल राम सनेहू ॥ १७ 
हे [ केवळ कल्युगकी ही बात नहीं है, ] चारों युगोंमें, तीनों काळोंमे और तीनों 
छोकमसिं नामको जपकर जीव शोकरहित हुए हैं | वेद) पुराण और संतोंका मत यही है कि 
समर दुण्योंका फल श्रीरासजीमें [ या रामनाममें ] प्रेम होना है ॥ १॥ 
भ्यालु अथस झुग सख बिधि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ॥ 
कि केचछ भर सूळ सीना । पाप पयोनिधि जन मन सीना ॥ २॥ 
पहले ( सत्य ) युगमें ध्यानसे, दूसरे ( तरेता ) युगमें यज्ञसे और द्वापरमें पूजनसे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं; परन्तु कलियुग केवळ पापकी जड़ और मलिन है, इसमें 
मनुष्योका मन पापरूपी समुद्रमें सछछी बना हुआ है ( अर्थात्‌ पापसे कभी अलग 
होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ औरं पूजन नहीं बन सकते ) || २ ॥ 
चाम कामतरु कार कराला । सुमिरत समनं सकळ जग जाळा ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परछोक लोक पितु माता ॥ ३॥ 
ऐसे कराल ( कछ्युगके ) काळ्में तो नाम ही कव्पबृक्ष है, जो स्मरण करते ही 
संलारके सब जंजालोको नाश कर देनेवाला है | कळियुगमें यह रामनाम मनोवाञ्छित 
फळ देनेवाल्य है, परलोकका परम हितेषी और इस लोकका माता-पिता है ( अर्थात्‌ 
परळोकमें भगवानका परमधाम देता है और इस लोकमें माता-पिताके समान सब प्रकारसे: 
पालन ओर रक्षण करता है ) ॥ ३ ॥ PFE 
महि कलि करम न भगति बिवेकू । राम नाम अवलंबन : एक्‌ ॥ 
कारनेसि कि ` कपट निधान । नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥ ४॥ 
कल्युगमें न कमं है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार दै ।' 


| कपटकी खान कलियुगरूपी काळनेमिके [ मारनेके ] लिये रामनाम ही बुद्धिमान्‌ और 


समर्थ श्रीहनुमान्‌जी है ॥ ४॥ 
दो०-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल | 
जापक जन प्रहळाद्‌ जिमि पाळिहि दरि सुरखाल ॥ २७॥ 
रामनाम शीऱरसिंह भगवान्‌ है) कलियुग हिरण्यकरिपु है और जप करनेवाले जन 


| ग्रह्णादके समान हैँ; यह रामनाम देवताओंके कलियु जे | 
वी जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा | २७ || शु ( गरूपी देत्य ) को मारकर 
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# रामचारतमानस * हु 


सड सज उप तमाम जपत मंगळ दिलि दल आलसहुँ.। नाम जपत मंगळ दिसि दसहँ॥ 


[4 भ अनख 

sR sf राम गुन गाथा । करउे नाइ रश्चनाथहि साथा ॥ ,। | 
अच्छे भाव ( प्रेम ) से, बुरे भाव ( बैर ) से! रधर गा आलरयसे, किसी हू 
भी नाम जपनेसे दसों दिशाओंमें - कल्याण होता दै.। उसी ( परम कस्य |] | 
रामनामका स्मरण करके और श्रीरुनायजीको. मस्तक . नवाकर में रामर 
गुणोंका वर्णन करता हूँ.॥| १ ॥ ॒ र | 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कपा नहिं कपो अघाती॥ | 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दुवानिधि पोसो ॥ २। | 
वे [ श्रीरामजी ] मेरी [ बिगड़ी |. सब तरहसे सुधार लगे; जिनकी कृपा छ E 
करनेसे नहीं अघाती । राम-से उत्तम स्वामी ओर मुझ-सरीखा बुरा सेवक | इतनेपर |. 
उन दयानिधिने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है ॥ २ || हि 
 लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती:। बिनय सुनत पहिचानल आऔतो ॥ | 
गनी गरीब आम नर नागर पंडित मूह मलीन - उजागर ॥ ३॥ | 
लोक और वेदमें भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है. कि वह विनय सुनते 

प्रेमको पहचान लेता दै । अमीर-गरीब, गँवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूख; बदन| 
यशस्वी, ॥ ३ ॥ | | न 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी.। नुपहि सराहत सब नर नारी॥ |; 

साधु सुजान सुसीळ नुपाला। इस अंस भव- परम कृपाला॥ ४॥ | 
सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाओं सह 
करते हैं । ओर साधु, बुद्विमान्‌, सुशील ईश्वरके अंदासे उत्पन्न कृपा राजा--॥ ४|. 
सुनि सनमानह सबहि सुबानी ।. अनिति भगति नति गति पददिचानी ॥ | 
' यह आइत्‌ सहिपाळ सुसाऊ । जाम सिरोमनि ॒ कोसलराऊ Wulf 
सबकी सुनकर ओर उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालकों पहचानकर सुद 

( मीठी ) वाणीते सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं । यह स्वभाव तो संसारी राजाओं 
है; कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो. चतुर शिरोमणि हैं | 
ga तुरि ॥६॥ . | 
* औरामजी र सनेह ` निस्ोते। को जग मंद मझिनसति मोते ॥ ६॥ | 
मलिनुद्धि जी तो विज्वुद्ध प्रेमसे ही रीझते हैं, पर जगत ्‌ में. मुझसे | हे ३ 
बुद्धि ओर कोन होगा ! || ६ ॥ क न !द 


दो०--सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिह्ि राम कृपालु । .. | | 


| | र 


क्र 
~ 








॒ गोर नि भघ ; 
समुझ सहस त नरकह नाक ॥ 
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१। . यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ 
कध छी दै ( अर्थात्‌ नरकमें भी मेरे लिये ठौर नहीं है ) । यह समझकर मुझे, अपने ही 
ग्‌ ।कस्पित.डरसे डर हो रहा हैं, किन्तु भगवान श्रीरामचन्द्रजीने तो स्वम्में भी इसपर 
रई ( मेरी इस ढिठाई और दोषपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 
। . „सुनि अवलोकि सुचित. चख चाही । भगति मोरि मति स्वाभि सराही ॥ 
| कहत. नसाइ होइ. हिय नीकी। रीझत राम जानि जन जी की ॥ २॥ 
३। |. रं मेरे प्रु श्रीरामचःद्रजीने तो इस बातकों सुनकर) देखकर और अपने 
ह ।ुन्चि्तलपी, चक्षुसे । नरीक्षण कर मेरी भक्ति ओर बुद्धिकी [ उलटे ] सराहना की । 
| क्योकि कहनेमें चाहे बिगड़ जाय ( अर्थात्‌ में चाहे अपनेको भगवानका सेवक कहता- 


| कहलाता रहूँ ) परन्तु हृदयमे अच्छापन होना चाहिये । ( हृदयमें तो अपनेको उनका 
सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है । ) 


| श्रीरामचन्द्रजी भी दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं | २ ॥ 


|| रहति न प्रश्जु चित्त चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
ने जेहि अघ बधेड व्याध जिसि बाळी । फिरि सुकंड सोइ कीन्हि कुचाली ॥ ३ ॥ 


दन ` मधुकरे चित्तम अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती ( वे उसे भूल जाते 


हट « ° र्‌ rt साला अद _ ९४ ~ # ७ 
३ / और उनके हृद्‌ [ की अच्छाई-- नीकी ] को सौ-सो बार याद करते रहते हैं | जिस पाप- 
०" = ः Pn ग > वसी Do 
चाकी न्याथकी तरह मारा था) बेसी ही कुचाळ फिर सुग्रीवने चली ॥ ३ ॥ 


ॐ? 
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~ 
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| 
| 
| 
४॥ | सोइ -करतूति जिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियेँ हेरी 0 
सर ते भरतहि सरत सनमाने। राजसमाँ रघुबीर बखाने ॥ ४ ॥ 
४| र [ यही करनी विभीपणकी थी, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्तमें भी उसका भनमें 
| विचार नही किया । उलळरे भरतजीसे सिळनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान 
५॥ | किया ओर राजसभामें भी उनके युणोंका बलान किया || ४ ॥ 
पुद. दा०--प्रश्चु तरु तर कापि. डार पर ते किए आपु समान। 





म, -.' .: तुळसी कहूँ. न राम से साहिब सीळनिघान ॥ 
|  अञ्चु( शरीरामचन्द्रजी ) तो बृक्षके नीचे और बन्दर डालीपर ( os 
द यॉदापुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेकी झाखाओंपर 
ञे | कूदनेवाछे बन्दर ) | परन्तु ऐसे बन्दरोंको भी उन्होंने अपने समान बना लिया । तुरूसी- 
।दासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान स्वामी कहीं मी नहीं हैं| २९(क)॥ 
ह राम -निकाई  रावरी. है. सबही को नीक। 
ड) जी यह साची है सदा. तौ नीको तुळ्सीक॥ २९ (ख) ॥ 
क | आपकी ह सभीका भला है ( अर्थात्‌ आपका कल्याणमय 
ङ) का कल्याण करनेवाला है )। यदि य्‌ 
_|सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ ( ख) ॥ त 
ख| . -एहि बिधि निज शुन दोष कहि सबहिः बुरि सिरु नाइ । 
ह वरनउ रघुबर विसद्‌ जस्जु शुनि कलि कलुष नसाइ ॥ २९ (ग)॥ 
॥| _ सप्रकार अपने शुण-दो्षोको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं. श्रीरघुनाथः 
जीका निर्मल यश वणन करता हूँ, जिसके सुननेसे कलियुगक्े पाप नष्ट हो जाते हैं ।।२९ (ग)॥ 
| पर०-जागबलछिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज सुनेवर सुनाई ॥ 
|॥| काइ सोइ संबाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी ॥ १ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


के रामचरितमानस न 


ज द कथा स॒निभेष्ठ भरदाजनीको इुनावो तो मुनिश्रेष्ठ भरद्ाजजीको सुनायी 
याशवल्वयजीने जो सुहावनी कथा 3 थी, 
सवादक संस कीन्ह यह चरित सुदावा । बहुरे कृपा कार उसाह सुनावा | | - 
स सिव कागसुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥,.. 
शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके पावतीजीको सुकू. 
वही चरित्र शिवजीने काकसुशप्डिजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया |; 
` तदि सन जागबलिक एुनि ` पावा । तिन्ह पुनि अ अति गावा ॥ |: 
हैं. श्ञोता बकता समसीळा। सवदुरसी जान दारिकीला ॥॥ 
उन कासुशुण्डिजीसे फिर याशवल्क्यजीने पाया ऑर उन्दने फिर उसे भू 
जीको गाकर सुनाया । वे दोनों वक्ता ओर शोता ( याशवस्त्रय ऑर भरद्वाज ) ह 
शीळवाळे और समदर्शी हैं और रिकी लीलाको जानते हैं ॥ ३ ॥ | 
जानहि तीनि काळ निज ग्याना। करतळ गत आमरूक समाना ॥ |: 
औरउ जे इरिमगत सुजाना। कहहिं सुनहि संसुक्षहिं विधि नाना॥ ॥। 
वे अपने शानसे तीनों कालोंकी बातोंको हथेलीपर रक्से इए आवलेके ह 
( प्रत्यक्ष ) जानते हैं । और भी जो सुजान ( भगवानकी छीछाओंका रहस्य जानने 
इरिभक्त र इस चरित्रको नाना प्रकारसे कहते, सुनते द समझते हैं ॥ ४॥ | 
दो०--मैं पुनि निञज्ञ गुर सन सुनी कथा सो सूझरखेत। |; 
समुझी नहि तसिं बालपन तब अति रहदेडँ अशेत ॥ ३० (६ ६ 
फिर वही कथा मैंने वाराह्षेत्रमे अपने गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस सम 
द गा ` बेसमझ थां, इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी 'तरह ) ह. 
नहीं ॥ ३० ( क ) ॥ | 
श्रोता वकता म्याननिधि कथा राम के शूढ़। | 
किमि समुझों मैं जीव जड़ कलि मळ ग्रसित बिसूढ़ ॥ ३०(६/ ( 
* _औरामजीकी गूद कथाके वक्ता (कहनेवाले ) और शरोता ( सुननेवाले ) दोनों # |. 
खजाने ( पूरे जञानी:) होते हैं | मैं कळियुगके पापोसे 
केसे समझ सकता था ! || ३० ( ख | ) i 
[ -लद्पि Do ०(ख)॥ डर 6; 
द क्च > सोई । संसुझि परी कछु मति अनुसारा॥ | | 
आयी दो भी शुरुजीने जब बारा कथा क्र त्व bv > कब 
थाथी । वहीं अब मेरे द्वारा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो ॥ ?। 
जसत बुधि हे बिबेक च “५ (+ दवय त्र 
निज प र मोह र तस काइइउ हिय हरि के प्रेर ॥ | * 
जैला इुछ शे बुद्धि और विवेकका बे है हे न सिता तरनी ॥ | 
अवशर कहूँगा। मैं अपने सन्देह, अजान मै दये हरिकी प्रेरणे 
भसारसूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है ॥ र्‌ की हरनेवाली कथा रचता ई 
बुध बिश्वाम र | FE 
कि द "गि । रामकथा ककि कछुष विभंजनि ॥ | | 
रामकथा पण्डितको विम देनेवाली, रस बिवेक पावक कहुँ अरनी ॥ ३ ' 
कल्युगके पापोंका नाश करनेवाली है । न्‍ 


२८ 


न 
; 
ची 
! 
°] 


f 
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रामकथा कळियुगरूपी साँपके 
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HS लललललननन लाया जा .ए्एए््ााणाण््रणणणाशशतः/क्राणंराणावानाश)ल्‍शाओ)ेराणानगरककउ)ा 
और विंवेकरूपी अभिक्रे प्रकट करनेके लिये. अरणि ( मन्थन की जानेवाली छकड़ी ) 
[॥ |है;.( अर्थात्‌ इस कथासे शानकी प्रासि होती है )॥३॥ र 
॥॥| --. रासकथा कलि कासद्‌ हे गाइ । सुजन सजीवनि सुरि सुहाई 0. 
सुनः; दोषु वसुधातळ सुधा तरंगिनि। भय संजनि भ्रम भेक सुअंगिनि ॥ ४ 0 
था|. रामकथा कलियुगर्मे सब मनोरथोंकी पूर्ण करनेवाली ` कामधेनु, गो दे ओर 
॥ सलनोंके लिये सुन्दर सञ्जीवनी जड़ी है । प्रथ्वीपरः यही अमृतकी नदी है; जन्म-मरण- 
0१ रणी. भयका नाश करमेदाळी और-श्रमरूपी मेढकॉको खानेके लिये सर्पिणी है ॥४॥ .. म 
[| अहुर सेस सम नरक विकंदिनि। साधु बिडुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ `. 
[) 8 एत समाः पयोधि रसा सी। बिख आर. भर. अचळ छमा सी ॥ ५॥ 

' यह रामकथा असुरोंकीः सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली ओर. साधुरूप 
॥ | देवताओके कुलका दित करनेवाली पावती ( दुर्गा ) है। यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके 
॥१ ज्य खक्ष्मीजीके समान है और सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें अचळ पृथ्वीके समान हे॥५॥. 
के रू | .. जम गन झुई ससि अग जझुना सी.। जीवन सुकुति प कासी ॥ 

| राझहि श्रिय पावनि तुळसी खी। तुळसिदास हित हिय हुळसी.सी ॥ ६ ॥ 

। अमदू्तोके मुखपर कालिख छगानेके लिये यह जगतमें यमुनाजीके समान है और 
। जीवोंको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही है.। यह श्रीरामजीको पविन्न तुलसीके समान 

| प्रिय है ओर ठुल्लीदासके : लिये हुंढसी ( तुलसीदासजीकी माता ) के समान छुदयसे हित 
० (| करनेवाली है ॥ ६॥ ० 
सप 


4, 


सिवप्रिय मेकर. सेल सुता सी। सकल सिद्धि. सुख संपति रासी ॥ 
) ह झद्शुञ शुरगन अख अदिति सी। रघुनर अगति प्रेम परमिति सी.॥ ७॥ 
| ` ञ्ह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके' समान प्यारी: है; यह सब सिद्धियोंकी तथा 
| सुख-सभ्पत्तिक्री राशि है। सदूगुणरूपी ` देवताओंके उत्पन्न ओर' पालन-पोषण करनेके 
(६ लिये माता अदितिके संमान दै । श्रीरघुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-सी है ७॥ 
गस, दो०-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
व तुळसी छुभग सनेह बन. सिय -रघुबीर विहार ॥ ३१॥ 
| ` दुल्तीदासजी कहते हैं कि रामकथा.मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर ( निर्मल ) चित्त 
॥: | चित्रकूट है और सुन्दर खने ही वन दै, जिसमें श्रीसीतारामजी विददार करते हैं ॥३१॥ 
॥ ||| . चो०-रामचरित चितासनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू॥ 
सर जगमंगळ  शुनग्राम रास _ के। दानि सुकुति धन धरम धाम के ॥ १॥ 
| ह । श्रीरामचन्द्रजीका चरित्रः सुन्दर चिन्तामणि -है: और संतोंकी सुबुद्विरूपी स्रीका 
॥ | सुन्दर शृङ्गार है श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगत्का कल्याण करनेवाले और मुक्ति, 
। २।| धन) धर्मं ओर परमधामके देनेवाले हैं ॥ १॥  : `. र 
ॐ सद्शुर भ्यान बिराग जोरा के। बिबुध बैद भव भीम रोग के ॥ 
हँ जननि जनक सिय रास प्रेम के। बीज सकळ व्रत धरम नेम के ॥ २॥ 
शान; वेराग्य ओर योगके लिये सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
॥ | करनेके लिये देवताओंके .बेद्य ( अश्विनीकुमारः) के समान हैं| ये औसीतारामजीके 
। ३ प्रेमके उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हैं और सम्पूर्ण ब्रत, धर्म और नियमोंके बीज हैं ॥२॥ 
f समन पाप संताप. सोक के। प्रिय पालक परलोक छोक के ॥ 


सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंज लोभ उदधि अपार के ॥ ३॥ 
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३० # रामचरितमानस # | | 
पाप, सन्ताप ना करनेवाले तथा. इस आक ओर व शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परखेक 
पाळन करनेवाले हैं । विचार ( ज्ञानः) रूपी राजाके शूरवीर मन्त्री और लोमी | 
मुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य मुनि हैं || ३ ॥ न 
काम कोह कलिमल करिगन के | केहरि सावक जब अन बन के | ' 
अतिथि पूज्य प्रितम पुरारि के। कामद घन दाररिद दवारि के॥।)| 
भक्तोके मनरूपी बनमें बसनेवाले काम; क्रोध ओर कलियुगके पापरूपी के | 
मारनेके लिये लिंहके बच्चे हैं। शिवजीके पूज्य और मरियम अतिथि हैं. और दृह 
रूपी दावानळके बुझानेके लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं ॥ ४ ॥ | 
मंत्र महामनि बिषय व्याछ के | मेटत कठिन कुंक भाळ के॥ ' 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक साछि पाळ जरूघर . से॥९।. 
'विषयरूपी सॉपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महासणि हैं | ये छछू 
लिखे हुए कठिनतासे मिडनेवाळे बुरे लेखों ( मन्द प्रारब्ध ) को मिटा देनेवाहे | 
अज्ञानरूपी अन्धकारके इरण करनेके लिये सूर्येकिरणोंके: समान और सेवकरूपी ३ 
| पालन करनेमें मेघक्रे समान हैं || ५ ॥ ` ५ f 
` _ भिमत दानि देवतर चर से। सेवत सुभ सुखद हरि हर से॥ | 
f सुकवि सरद नभ मन उडगन से। रामभगत. जन. जीवन घन से॥३॥. 
मनोवाञ्छित बस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पबृक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हर 
समान सुलभ ओर सुख देनेवाले हैं। सुकविरूपी शरद्‌ ऋतुके सनरूपी आझ्नः' 
इुशोभित करनेके लिये तारागणके समान और शरीरामजीफे भक्तोके तो जीवनधनही 
सश गा फू भूरे भोग: । जग हित निरुपधि सा छोग से॥ | 
रे मानस  मराळछ से। पावन गंग तरंग | 
सम्पूर्ण पुण्योके फल महान्‌ भोगोंके समान हैं । मगतूखा छलहित न| | 
करनेमे साधु-संतोंके समान हैं । सेवकोंके मनरूपी मानसरोवरके लिये  हंसके ) 
ra गङ्गाजीकी तरज्ञमालाओंके समान हैं || ७ | = | 
ह कुतरक कुचालि कलिः कपट दंभ पाषंड। 
. पड शुन भाम जिमि इंधन अनळ प्रचंड ॥ २(३]' 
श्रीरामजीके गुणोके समूह कुमागं 6 | चड ॥ ३२(॥. 
ओर पाखण्डक्े जलाने लिये 3 4 ऊतक, कुचाल ओर कलियुगके कपट) ९! 
; कर वसे ही ह जसे इधनके लिये प्रचण्ड अञ्चि ॥ ३२ ( क्‌) | 

र कर सरिस सुखद्‌ सब काइ।' 





| 





सननरूपी कुमुदिनी और चकोरडे समान सभीको सुख देनेवाले हैं ९ 
शभदायक हैं ॥ २२ ( ख ) | 2 






। जेहि बिधि सं 

उ जिसप्र कन ई । कथाम्रवंध ` विचित्र, हे न्‍ 4. 
से उसका उत्तर कहां, वह सब कारण मे मभ किया ओर जिस प्रकारसे श्रीशिवजीने विं 

| है यह कया सुनी नहिं होई। जन |." करके गाकर ३] 


अचरज करहि अस जानी ॥ २। 
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के बालकाण्ड # 


रासकथा के सिति जग नाहीं। असि भ्रतोति तिन्द के मन माहीं ॥ 
| नाना ' भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा॥ ३॥ 
| जिसने यह कथा पहले न सुनी होश वह इसे सुनकर आश्चर्यं न करे । जो ज्ञानी 
| इस विचित्र कथाको सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चयं नहीं करते कि संसारमें रामकथा- 
। की कोई सीमा नहीं है ( रामकथा अनन्त है ) । उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है। 
॒ । नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार. हुए हैं और सो करोइ तथा अपारः 
| रामायण हैं ॥ २-३ ॥ | 
| करपभेद हस्चिरित सुहाएु | भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 
| करिअ न संसय शस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ ४॥ 
I कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोने अनेकों प्रकारसे गाया है । 
थध, दुद्यमें ऐसा विचारकर सन्देह न कीजिये और आदरसहिंत प्रेमते इस कथाको सुनिये ॥४॥ 
गे - दो०--राम अनंत अनंत शुन अमित कथा विस्तार । 
गी छ. छुनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह के विमल विचार ॥ ३३॥ 
| श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका 
| | विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथाको सुनकर 
| ९ र | आश्चर्य नहीं मार्मेंगे || ३१ ॥ | 
३, चो०-एहि बिधि सब ससय करि दूरी। सिर धरि शुर पद पंकज भूरी ॥ 
गाह पुनि सबही बिनवर्ज कर जोरी। करत कथा जेहि छाग न खोरी ॥ १ ॥ 
ही(| इस प्रकार सब सन्देहोको दूर करके और भीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजको 
| सिरपर धारण करके सें पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी 
७॥| रञनामें कोई दोब स्प न करने पावे ॥ १ ॥ | 


३१ 


n 


थ) | सादर सिवडि नाइ अब माथा। बरनउेँ बिसद्‌ राम रुन गाथा॥ 


गानः संबत सोरह से एकतीसा। करउं कथा हरिपद धरि सीसा ॥ २॥ 
र अब में आदरपूर्वक श्रीरिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल 

| कथा कहता हू । श्रीहरिके . चरणोपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका 
| आरम्भ करता हूँ ॥ २॥ 
| 
! 


(क = ` ; 
ह घांसी आसवार सध्षमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
(क) जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि॥ ३॥ 


| > चेत्र मासको नवमी तिथि मंगळ्वारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र प्रकाशित हुआ । 
र ह| जिस दिन 'श्रीरामजीका जन्म श है, वेद कंइते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ 
( श्रीअयोध्याजीमें ) चले आते हैं ॥ ३॥ ` 
र्ग असुर नाग खग नर सुनि देवा। आइ करहि रघुनायक सेवा॥ 
| जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना ॥ ४॥ 
| अपुर) नागः पक्षी; मनुष्य, युनि और देवता सब अयोध्याजीमें आकर श्रीरघुनाथ- 
॥ | जीको सेवा करते हैं | बुद्धिमान्‌ लोग जन्मका महोत्सब मनाते हैं और श्रीरामजीकी 
* ` | सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं.॥ ४ || | 
दो०-मञ्जहिं सज्जन बूंद बहु पावन सरजू नीर। | 
जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४॥ 
सञनोके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीकें पवित्र जलमें ख्रान करते हैं और 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ # रामचरितमानस + 


हृदये सुन्दर व्ष्यामशरीर भीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ ३४ 
चौ०-दुरस परस मजन अर पाना। हरइ .पाप कह बेद इराना ॥ 
. नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा मिसर सति ॥ १॥ 
बेद-पुराण कहते हैं कि भीसरयूजीका दशन» स्प, ज्ञान ओर जळपान प्न 
` हरता है। यह नदी. बड़ी ही पवित्र है; इसकी महिमा अनन्त है, जिसे मिम 
बुद्धिवाली सरखतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १,॥। ०7. 7० 
राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित आति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहिं संसारा ॥ २॥ | 
यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सब छो 
प्रसिद्ध है और अत्यन्त पवित्र है । जगतूमें [ अण्डज, खेदज, उञ्भिञ ओर 
चार. खानि ( प्रकार.) के अनन्त जीव हैं, .इनमेंसे जो कोई भी अयोध्याजीमें शी र 
छोड़ते हैं वे फिर संसारमें नहीं आते ( जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर भगवानके परमधाम. 
में निवास करते हैं ) ॥ २.॥ जज | 





| 
| 
| 








यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है, इस सुं्ावने और ' पि दि 

जीने रचना की । यह तीनों प्रकारके दोषो दुःखो ल आ 
` दुःखां -और दरिद्रताको 

कुचाछों और सब पापोंका नाश करनेवाला है | न दरिद्रताको तथा कलियुग 


2 भद्देस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ 


| Me बर। घरेउ' नाम दियं हेरि हरषि इर ॥ ६॥ 
पार्वतीजीसे कहा | इसीसे शिवजीने इसको चाम 
इसका Eo ` नाम रखा | i a शोएटपतभ क 

' कैहउठ कथा इः सुखद्‌ सुहाई । सादर > 
मम कह उरी सुख देनेवाली सुक्षवनी रामकथाको कइता र ह क ग दस 
इसे सुनिये || ७ || or द a 


दो०--ज़स मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 


. . अब सोइ कहँ प्रलंगः सब स्न र 
उ पः तर सुमिरि उमा ॥ ३५॥ 
रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है औ ह्व जगतमे स 
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प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्रीउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता हूँ ॥ ३५ ॥ 


चौ०-सं भु प्रसाद सुमति हिये हुळसी। रामचरितमानस कबि तुळसी ॥ 
करइ सनोहर सति अजुद्दारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥ १॥ 
श्रीसिवजीकी कृपासे उसके हुदयमें सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास 
श्रीरामचरितमानसका कवि हुआ । अपनी बुद्विके अनुसार तो वह इसे मनोहर, ही बनाता 
है | किन्छु फिर भी हे सजनो ! सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये || १ ॥ 
सुमति सूमि थछ हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साधू॥ 
बरषहिं रास झुजस बर बारी। सुर मनोहर. मंगलकारी ॥ २॥ 
सुन्दर ( सारिविकी ) बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद-पुराण 
समुद्र हैं और साधु-संत मेघ हैं | वे ( साधुरूपी . मेघ ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, 
मधुर, मनोहर और मंगलकारी जळकी वर्षा करते हैं ॥.२ ॥ 
लीरा सुच झो कहि बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 
. प्रेम भगसे जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताइई ॥ ३॥ 
सगुण रीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वही राम-सुयशरूपी जळकी 
निर्मळता हेश जो सळका नाश करती है; भोर जिस प्रेमाभक्तिका वर्णन नहीं किया जा 
सकता) वही इस जळी मधुरता और सुन्दर शीतलता है ॥ ३ ॥ 
सो जझ झुकृत सारि हित होई । राम सगत जन जीवन सोइ ॥ 
मेथा अहि गत सो जळ पावन । सकिलि श्रवन मग चरेउ सुहावन ॥ ४॥ 
भरेउ सुसानख सुथल थिरांना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ ५॥ 
[ ( राम-सुयशरूपी ) जल सत्कर्मूपी घानके लिये हितकर है, ओर श्रीराम 
जीके भक्तोंका तो जीत्रन ही है । वह पवित्र जल बुद्धिरूपी परथ्वीपर गिरा और लिमड- 
कर सुहावने कानरूपी मार्गसे चला और मानस ( हृदय ) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर 
वहीं स्थिर हो गया | बद्दी पुराना होकर सुन्दर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी 
हो गया || ४-५ ॥ Me: 
दो०-खुडि सुंदर खंबाद वर विरचे बुद्धि बिचारि । 
तेइ ` पहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६॥ 
इस कथामें बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद 
{ भुशुण्डि-गरुड़, दिव-पावंती, याजञवस्त्रय-भरद्वाज और तुलसीदास और संत ) रचे हैं, 
बद्दी इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोंहर घाट हैं ॥ ३६ ॥ 
चो०-सप्त प्रबंध सुभग सोपांना। ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा | बरनब सोइ बर वारि अगाधा ॥ १॥ 
सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं). जिनको ज्ञानरूपी 
नेत्रोंसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है |: श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण ( प्राकृतिक गुण 
अतीत ) ओर निर्बाध ( एकरस ) महिमाका जो वर्णन किया जायगा) वही इस सुन्दर 
जलकी अथाह गहराई है | १ ॥ ग [5 जा 
राम सीय जस सलिल सुधासम। उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन. चारु चौपाइई। जुगुति मं मनि सीप सुद्दा ॥ २॥ | 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमुतके समान जल है । इसमें Ns उपमाएँ 
दी गयी हैं वही तरज्गोंका मनोहर विलास दै। सुन्दर चोपाइयोँ ही इसमें घनी फेली हुई 


रा० स्‌० ३— 
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SS न जरा स्कारः 

पुरइन ( कमलिनी ) हैं ओर कविताकी युक्तियाँ सुन्दर मणि ( हा द 

करनेवाळी सुहावनी सीपियाँ हैं॥ २॥ | “नी 

. छंद सोरठा सुंदर दोहा | सोइ बहुरंग कमर छुछ सोहा॥ 

अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥ ३॥ | 

जो सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमरोके समूह सुशो 

हैं| अनुपम अथ, ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा .ही पराग ( पुष्परज ), कू 
( पुष्परस ) और सुगन्ध हैं ॥ ३ ॥ 


सुकृत पुंज मंजुळ अलि माळा। ग्यान बिराग विचार अराला ॥ 
धुनि अवरेब कबित शुन जाती। मीन मनोहर. ते यहुभाती ॥ ४ | 
सत्व्मों ( पुण्यों ) के पञ भौरोकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं; शान) वैराग्य और विचार हत 
हैं । कविताकी ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण ओर जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं| 
अरथ धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान विग्यान छिदारी ॥ 
नव रस जप तप जोग. बिरागा। ते सब जरूचर चाइ लड़ागा ॥ ५॥ 
` _ अर्थ, धर्मं) काम, मोक्ष ये चारों, ज्ञान-विज्ञानका विचारके कइना+ काथ्यके नबर, 
जप) तप, योग और वेराग्यके प्रसंग, ये सब इस सरोवरके सुन्दर जलूचर जीव हैं | ५॥ 
सुकृती साधु नाम युन गाना।ते . बिचित्र जलबिहग समाना ॥ 
. संतसभा चहुं दिसि अवराई। श्रद्धा रितु बसंत सर गाई ॥ ६॥ | 
सुङ्ती ( पुण्यात्मा ) जनोंके, साधुओंके ओर श्रीरामनामके रुणोका गान ही विचि | 
जल-पक्षियोंके समान है | संतोंकी सभा ही इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई ( आमन 
बुगीचियाँ ) हैं.ओर भद्धा वसन्‍्त ऋतुके समान कही गयी है ॥ ६ || | 
क बिबिध विधाना । छमा दया दुम छता बिताया ॥ | 
न अं 32 2 । इरि पद्‌ रति रस वेद्‌ ढखाना ॥ ७॥ 
इ ग और क्षमा, दया तथा दम ( इन्द्रियनिग्रह) 
| मनका निग्रह, यम. ( अहिंसा, सत्य, अस्ते 
अपरिग्रह ) म ( जो संतोष (0 अस्तंय, ब्रह्मचय 
पव, तप, साध्याय और . ईश्वरप्रणिधान ) ही उनके 


ख हैं, शान फल है और श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है। 
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। वेदोने कहा है.॥ ७ || - 


औरउ कथा अनेक प्रसंगा तेइ = 
सुक पिक बहुबरन बिहंगा ॥ ८॥ 

स ( रामचरितमानस ) में ; 

कोयछ आदि रंग-विरंगे दा रः त अनेक पसंगोंकी कथाएँ हैं, वे ही इसमे 


माली. उ सने को सोच रण बिहारु। ` 
` ` कथामें जो रोमाञ्च होता है बही वा लोचन - चारु ॥ ३७॥ 
(| क कहो मी ब डा 
सदा दा आह ह । तेइ पहि ताळ चतुर रखवारे ॥ 
जो छोग इस चरित्रको तारिता श दस पे | क ॥१॥ उ 
| ता चतुर रखवा9 
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क 
| हैं; और जो स्री-पुरुष सदा आदरपूवंक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानसके 
अधिकारी उत्तम देवता हैं || १॥ ` | 
अति खळ जे दिषइ बग फागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
संडुक सेक सेवार ससाना। इहां न विषय कथा रस नाना॥ २॥ 
जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कोए हैं, जो इस सरोबरके 
समीप नहीं जाते । क्योंकि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) घोषे मेढक और सेवारके 
समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं॥ २॥ | 


तेहि कारन आवत हियं हारे। कामी काक बलाक बिचारे ॥ 
आवत पहि सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई॥ ३॥ 
इसी कारण बेचारे कोए और बशुळेरूपी विषयी लोग यहाँ आते इए हृदयमें हार 


~ 


मान जाते है। क्योकि इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं । श्रीरामजीकी कृपा 
बिना यहां नहीं आया जाता ॥ ३॥ [ Re 
कठिय छुसंग - कुपथ ' कराला । तिन्ह के बचन बाघ इरि ब्याळा ॥ 
गृह. कारण नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल बिसांछा ॥ ४॥ 
घोर ङुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही बाघ,?सिंह और 
सॉप हैं | घरके काम-काज और गशहस्थीके भाँति-भाँतिके जंजाळ ही अत्यन्त दुर्गम 
बड़े-बड़े पहाड़ है || ४ ।। 
बन नहु विषम सोह सद्‌ माना। नदीं. कुतक . भयंकर नाना ॥ ५ ॥- 
मोह) सद ओर मान ही बहुतसे बीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके कुतक ही 
। नदिया हं ॥ ५ ॥ 
दो०-जे श्रद्धः खंबळ रहित नहिं संतन्ह कर साथ । 
तिन्ह कडँ मानस अगम अति जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८॥ ` 
नके पास श्रद्धारूपी राइ-खचं नहीं है ओर संतोंका साथ नहीं है ओर जिनको 
भीरुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम है | ( अर्थात्‌ भ्रद्धा, 
सत्संग और भगवस्प्रेमके बिना कोई इसको नहीं पा सकता ) || ३८ ॥ 
चों०-जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नींद जुदाई होई 0 
जडता जाड़ बिषस . उर छागा। गणएई न सजन पाव अभागा॥ १॥ 
. यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे 
नाद्रूपी जूड़ी आ जाती है | हृदयमें मूखंतारूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है) 
जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा खान नहीं कर पाता ॥ १॥ 
करि न जाइ सर मजन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 
जों बहोरि कोड पूछन आवा।सर निंदा करि ताहि बुझावा ॥ २॥ 
उससे उस सरोवरमें ज्ञान ओर उसका जलपान तो किया नहीं जाता) वह 
अभिमानसहदित लोट आता है । फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] पूछने आता है, 
पी वह [ अपने अभाग्यकी बात न कहकर ] सरोबरकी निन्दा करके उसे समझाता है ॥२॥ 
सकळ बिज्न ब्यापर्हि नहिं तेही। राम सुकृपाँ बिलोकि जेद्दी ॥ 
सोइ सादर सर मजनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥ ३ ॥ 
ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे ्ीरामचन्द्रजी सुन्दर 
पाकी इृष्टिसे देखते हैं | वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें ज्ञान करता है ओर महान 
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“ता (आ्यािमक, आधिदेविक आधिभौतिक तापोंसे ) नही जळो ता |) 


ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के रास चरन अरू भाऊ॥ 

जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करड सन लाई ॥ ४। 

जिनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवरको कभी ष 

छोड़ते । हे भाई ! जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे ||) 
अस मानस मानस चख चाही। भइ कवि बुद्धि बिम अवगाही ॥ 

भयउ हृदये आनंद उछाहू। उमगेड प्रेम. असोद प्रवाहू ॥ ५॥ | 

ऐसे मानस-सरोबरको ृदयके नेत्रासे देखकर ओर उसमें योता लगाकर कि 

बुद्धि निमंछ हो गयी, हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया ओर प्रेम तथा; आनन्द 

प्रवाह उमड़ आया ॥ ५ ॥ फड | 

चळी सुभग कबिता सरिता सो । राम बिमल जस जरू भरिता सो ॥ 

सरजू नाम सुमंगल सूळा। लोक बेद. मत संजुछ कूला ॥ ६ ॥ | 

उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निकली जिसमें श्रीरामजीका निक | 

यदारूपी जळ भरा है । इस (कवितारूपिणी नदी) का नाम सरयू है, जो समू | 

| 








Po PP 


भयानक 






Co 


सुन्दर मंगलोंकी जड़ है । लोकमत और वेदमत इसके दो सुन्दर किनारे हैं || ६॥ 
नदी पुनीत . सुमानस नंदिनि। कलिम तृन तरु सूर 'तिऊंदिनि ॥ ७॥ 
पह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलिय 

[ छोरे-बड़े.] पापरूपी तिनकों ओर वृक्षोंको जड़से उखाड़ फेंकनेवाली है ॥ ७ ॥ ॐ 

. दो०-औओता. त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुहूँ कूल । 
38 प अवध सकल सुमंगल सूल ॥ ३९॥ 

र अकारक भाताओका समाजही इस. किनारोंपर व 

गांव ओर नगरः हैं; और संतोंकी समा अ ना | 

अयोध्याजी दै | ३९.  . ` .. 

॒ Pe `सुरसरितहि ` ` जाई । मिली सुकीरति सरञ्ज सुहाई ॥ 

र Se ष । मिछेउ महानदु सोन सुहादन ॥ १॥ 
छत हता "यूज रामभक्तिरूपी गङ्गाजीमें जा मिलीं | छोटे भा 

क्‍ भीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी उहावना महानद सोन उसमें आ मिला || ! | 


सुग बिच बे च भगति देवधुनि धारा lr 
रा। सोहति सहित सुबिरति दि 
ताप त्रासक तिसु नी । रास ` RS 


Fe ह मिळी सुरसरिही 
` इस ( कीतिस्यी वह रो अजु सारे तीर तीर बन बागा ॥ ३। | 


कर देगी। इतके चनम जो १ इपलिये यह सुननेवाळे सञनोके. मनको पिर 
रा नोर गे | विचित्र कथाएँ हैं वे ही माग 
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उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित प डमा महेस विबाह  बराती। ते जळ्चर अगनित पलक | न 
रघुबर जनम अनंद बधाईं। भवर तरंग मनोहरताई ॥ ७ ॥ 
रीपार्वतीजी ओर सिंवजीके विवाइके बराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य 
जळचर जीव हैं । .थीरशुनाथजीके जन्मकी आनन्द-वघाइयाँ ही इस नदीके भँचर और 
तरङ्गोकी मनोहरता दै ॥ ४.॥ | 
दो०-वाळ्यरित चहु: बंछु के बनज विपु बहुरंग । 
छुप ` रानी परिजन सुङृत मधुकर बारिबिहंग ॥ ४०॥ 
चारों आाइयॉके जो वाळचरित्र हैं) वे ही इसमें खिळे हुए रंग-बिरंगे बहुत-से 
कमळ हैं ! महाराज श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुट्धम्बियोक्रे सत्क्म ( पुण्य ) 
ही भ्रमर ओर जळ-पक्षी हैं ॥ ४० ॥ | 
चो०-सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ 
नदी छात्र पडु अख अनेका। केवट कुसछ उतर सबिवेका ॥ १॥ 
श्रीरीताजीडे स्तरयंवरकी जो सुन्दर कथा है, वही इस नदीमें सुहावनी छबि छा 
| है। अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रइन ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेकयुक्त 
उत्तर ही चतुर केवट हैं ॥ १॥ 
सुनि अशुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार अंगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥२॥ 
इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इस नदीके सहारे-सहारे 
चळनेवाळे यात्रियोंका समाज शोमा पा रहा है । परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी भयानक 
धारा है । और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ बचन ही सुन्दर बँघे हुए घाट हैं ॥ २ || 
साचुअ राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काइ ॥ 
. कहत सुनत इरषहिं पुलकाहाीं। ते सुकृती मन सुदित नहाहीं॥ ३॥ 

. भाइयोंसहित . श्रीरामचन्द्रजीके . विवाहका . उत्साइ ही इस कथा-नदीकी - 
कारिणी बाढ़ है; जो .सभीको सुख देनेवाली है । इसके कहने-सुननेमें. जो र्षित और 
पुलकित होते हैं | वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मनसे इस नदीमें नहाते हैं ॥३॥ 

: रास तिळक हित मंगल साजा। परब. जोग जचु जुरे समाजा ॥ 
. -काई  कुमति केकई . केरी। परी. जासु . फल बिपति घनेरी ॥ ४॥ 
„ श्रीरामचन्द्रजीके राजतिळकके. लिये जो मंगळ-साज सजाया गया वही मानो पर्वके 
“मय इस नदीपर यात्रियोंके समूह इकडे हुए हैं | केकेयीकी कुबुद्धि ही इस नदीम काई 
» जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी ॥ ४ ॥ 
°-समन अमित उतपात सब : भरतचरित जपज़ाग । 
कलि अघ खळ अवगुन कथन ते .जलमल बग काग ॥ ४१ ॥ 
किया 5 अनगिनत उत्मातोंको शान्त करनेवाला भरतरजीका चरित्र नदीतटपर 
न नेप्राळा- जपयज्ञ' दै । कलियुगे पापों' ओर दुष्टोंकरे अवरुणोंके जो 
> वे ही इस नदीके जलका कीचड़ और बगुले-कोए हैं ॥ ४१॥ - ह 
०-कोरति सरित छटूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
दिम हविमसैछसुता सिव ब्याह । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ १॥ 
पह कीतिरूपिणी नदी छहों ऋत॒ओंमें सुन्दर है । सभी समय यह परम सुहावनीं 
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३८ 
-+2----+-+ चना पक्ष. 6 A है।। अ  अ 
और अत्यन्त पवित्र है । इसमें शिव-पावतीका विवाह हेमन्‍्त ऋत द । शीरामचनक 


जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर-ऋतु है ॥ १ || । हर 
. बरनब राम बिवाह  समाजू। सो सुद मंगलूमय रितुराजू ॥ 
ग्रीषमः दुसह राम बन गवनू।पंथकथा खर आतप पचन्‌ | २ र 
:` ` श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन दी आनन्द-मङ्गलमय ऋतुराज वसंत 
भीरामजीका वनगमन दुःसह ग्रीष्म ऋतु है ओर मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और ळूहै || २। 
बरषा घोर निसाचर. रारी। सुरकुल साकि सखुसंगलकारी॥ | 
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाईं ॥ ३॥ | 
राक्षसोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा आदु है) जो देवकुलरूपी धानके लिये सन्त 
कल्याण करनेवाली है । रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्नता और बहाई | 
वही निर्म सुख देनेवाली सुह्यवनी शरद्‌ ऋतु है ॥ ३ ॥ | | 
सती सिरोमनि सिय शुन गाथा। सोइ गुन अमळ अनूप पाथा ॥ 
भरत सुभाउ सुसीतळताई। सदा एकरस वरभि न जाई ॥ ४॥ | 
` सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है, वही इस जलका निर्मळ औ | 
अनुपम गुण है । श्रीमरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है; जो सदा एक्स 
रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४ || 
दो०-भवखोकनि बीळनि मिळनि प्रीति परसपर हांख । 
भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी झुघाल ॥ ४२॥ 
चारों भाइयोका परस्पर देखना, बोलना, मिळना, एक-दूसरेसे प्रेम करना, हँसना 
और सुन्दर भाईपना इस जळकी मधुरता और सुगन्ध हैं ॥ ४२॥ ' | र 
०-आरति बिनय दीनता मोरी। छघुता लित सुबारि न थोरी ॥ 
_ अदभुत सलि सुनत गुनकारी। आस पिआस मनोमळ हारी ॥ १॥ | 
मेरा Pd विनय ओर दीनता इस सुन्दर और निर्मळ जलका कम हलकापर 
नहीं है ( अर्थात्‌ अत्यन्त हलकापन है ) | यह जळ बड़ा ही अनोखा है, जो सुनेर 
इण करता दै ओर आशासपी प्यासको और मनके मैलको दूर कर देता है ॥ १॥ 
. राम सुप्रेमहि पोषत पानी। हरत सकर कलि कलुष गळानी ॥ 
So सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ २॥ 
हि उति हर छेता है । संसारके ( जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोत 


र Pe 
र | भी नु करता है और पाप) ताप, दरिद्रता और दोषको न 


काम कोह सद मोह नसावन। बिमळ 
सादर मजन पान किए तें। 









विवेक बिराग बढ़ावन ॥ 

पह जल मिदि पाप परिताप हिए तें ॥ ३॥ 
ए ग मर म नाथ कला और नर शान वो 
वाळे 4 मिव्जाते हैं ॥ ३ ॥ करनेसे ओर इसे पीनेसे हृदयमें रहः 


` तृषित Oi NT घोए। ते कायर. कलिकाळ . बिगोए ॥ ` 
जिन्होंने इस ( (समसयी ।फिरिहहि खग जिसि जीव दुखारी ॥ ४॥ 
2 अलले अपने यको नहीं घोया, वे का 
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—— ए खी 
कालके .द्वारा ठगे गये । जेसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर 
2 जे श्रमको वास्तविक जल समझकर पीनेको दौड़ता है और जल न bu EL 
बता हे बे ही ; ( कलियुगसे उगे हुए ) जीव भी [ विषयोंके पीछे भटककर ] 
दुखी हे है ः 
हे दो०--मति अनुष्दारि झुवारि शुन गन गनि मन अन्हवाइ । 
सुसिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा खुहाइ ॥ ४३(क)॥ 
अपनी शुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकर, उसमें अपने मनको 
ज्ञान कराकर और श्रीमत्रानी-शङ्करको स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा 
कहता दै || ४२ ( क ) || द्व 
अथ रुपति पद्‌. पंक हिय. धरि पाइ प्रसाद । 
कह झुगळ सुनिवय कर मिलन सुभग संवाद ॥ ४३(ख) ॥ 
में अत्र श्रीरडुनाथजीके चरणकमलोको हुदयमें घारणकर और उनका प्रसाद पाकर 
दोनों श्रेष्ठ मुनियोके सिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हुँ ४३ ( ख ) ॥ 
चौ०-भरद्वाज झुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हृहि राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस. सः बल दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना ॥ १ ॥ 
भरद्वाजमुनि अयागमे बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोमें अत्यन्त प्रेम है । वे 
तपस्वी, निए्हीतचित्त) जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार मार्गमें बड़े ही चतुर हैं १ 
.._ साध संकरगत रबि जब होईं। तीरथपतिहि आव सब कोई॥ - 
देव देखुज किंनर नर श्रेनीं। सादर सजदिं सकरू ब्रिबेनी॥ २॥ : 
माघमें जत्र सूयं मकर राशिपर जाते हैं तब सब छोग तीर्थराज प्रयागको आते हैं | 
देवता, दैत्य किन्नर और मनुष्योंके समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणीमें ज्ञान करते हैं || २॥ 
पूजहिं साधव पद्‌ जलूजाता। परसि अखय बड़ हरषहिं गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रस अति पावन । परम रम्य सुनिबर मन भावन ॥ ३॥ : 
श्रीवेणीमाधवजीफे चरणकमलॉको पूजते हैँ और अक्षयवटका स्पशंकर उनके 
ः पुलकित होते हैं । भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय ओर श्रेष्ठ 
मुनियोके मनको भानेवाला है || ३॥७ | 5 ` 
तहाँ होइ सुनि रिषय समाजा। जाहि जे मजन : तीरथराजा ॥ 
मञहिं प्रात समेत उछाद्दा। कहिं परसपर इरि गुन गाइा ॥ ४॥ 
तीर्थराज प्रयागमें जो ख़ान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज वहाँ 
( भरद्वाजके आश्रममें ) जुटता है । प्रातःकाल सब उत्साहपूवंक खान करते हैं और 
फिर परस्पर भगवानके गुणोंकी कथाएँ कहते हैं | ४ ॥ | 
दो०--ब्रह्म निरूपन धरम विधि बरनहिँ तत्त्व विभाग । 
कहहिं भगति भगवंत. के संजुत ग्यान बिराग ॥ ४४॥ 
अक्षका निरूपण, धमका विधान ओर तस्वोकरे विभागका वर्णन करते हैं तथा 
सानः युक्त भगवानकी भक्तिका कथन करते हैं || ४४ || | 
चौ जदि प्रकार भरि माघ नहाहों | पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 
भात संवत अति होइ अनंदा। मकर मजि गवनहिं झुनिज्गंदा ॥ १४ 
इसी प्रकार माघे महीनेभर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको 
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ज सलल न ग । नल जग 
जहे जाते हैं | हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है । मकरमें स्नान ह 
मुनिगण चले जाते हैं ॥ १॥ ' | 

्‌ सिघाए || 


एक बार भरि मकर नहाए। सब सुनील आश्रमर 

जागबलिक सुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी॥२ i 

एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंकों कै, 

गये | परम .ज्ञानी याजवल्क्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया | २॥ 
सादर चरन सरोज  पखारे। अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 

करि पूजा सुनि - सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत स्टछु यानी ॥ ३॥ | 

आदरपूर्वक उनके चरणकमछ धोये ओर बड़े ही पवित्र आसनपर उन्हें बैठागा| 

पूजा करके सुनि याशवल्क्यजीके सुयशका वर्णन किया ओर फिर अत्यन्त पवित्र 

कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ ` ॒ | 

नाथ एक संसउ बड़ मोरें। करगत' 'बेदतत्च : सड तोरें॥ | 

कहत सो मोहि छागत भय लाजा । जों न कहड़ें बड़ होए अकाजा ॥ ४॥ 

हे नाथः] मेरे मनमें एक बड़ा सन्देह है; वेदोंका तत्व छव आपकी मुह्दीमें | 

( अर्थात्‌ आप ही वेदका तत्त्व जाननेवाळे होनेके कारण मेरा सन्देह मिवारण कर सत्न 

हैं ) । पर उस सन्देइको कहते मुझे भय ओर लाज आती है [ भय , इसलिये कि कहीं आ' 

यह न समझें कि मेरी परीक्षा छे रहा है, लाज इसलिये कि इतनी आयु बीत गये 

अबतक ज्ञान न. हुआ] और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [ क्योंकि अज्ञा 

बना रहता हूं] ॥४॥. : | 

रसत कबि असि नौति. ति पुरान सुनि गाव। 

मल [बृबक उर्‌ ए. उराच ४५॥ ` 

हे प्रभो ! संतछोग ऐसी नीति कहते हैं और बे. न तथा: ममता 
be हैं कि गुरके साथ छिपाव करनेसे हृदयमें निर्म ज्ञान नहीं होता ॥ ४५ ॥ 














हारि अगर निज. मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
es च रसत . अभावा । संत . पुरान उपनिषद गावा ॥ १॥ 
शस क नाश कीजिये | संतों) मकर करता हूँ | है नाथ | सेवकपर कपा कते 
का गान किया है | १॥. | ; | | पर और उपनिषदोंने रामनामके असीम र 
संतत द व - अविनासी । सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ | 
कल्याणरूप) ज्ञान त रा कासी मरत परम पद्‌ लद्दहीं ॥ २॥ 
रामनामका जप करते रे हे FR राशि अविनाशी भगवान्‌ शम्भु' निर 
तका यत कते || ९.॥ "जह आतिके जीव हैं, काशीमं मरनेते छ 
र कवन महिमा सुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाचा ॥ 
हे शिरोज भसु पूछउँ तोह्दी । कहिअ 
दवा करके [कशी मसा. ] क ही महिमा है क्योंकि शिवजी महा 
परमपद मिता है ]। रभो | मैं आगोका ही उपदेश करते हैं। इसीसे उक 
मुझे समशाकर कहिये || ३ I मा पूङता हूँ कि वे राम कोन हैं । हे इपानिधा 
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एक राम अवधेख कुमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 

` नारि विरह दुखु रहेउ अपारा । भयड रोघु रन रावनु मारा ॥ ४॥ 

' एक राम तो अवधनरेश दशरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता 
है। उन्होंने सीके विरहे अपार दुःख उठाया और क्रोध आनेपर युद्धमें रावणको 
मार डाला ॥ ४ ॥ 

दो०--ग्र्ु सोइ रास कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 

सत्यथास खबग्य तुम्ह कहहु बिषेकु विचारि॥ ४६॥ 

हे प्रभो ! वही राम दै या'और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं १ 
आप सत्यके धाम हैं ओर सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारकर कहिये || ४६ || 

चौ०-जैसें मिटे सोर श्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥ 

जागव्छिक_ बोले सुसुकाई। तुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताई ॥ १ ॥ 
हे नाथ ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय; आप वही कथा विस्तार- 
पूबंक कहिये । इसपर याजवस्वयजी मुसकरांकर बोळे, श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको तुम 
जानते हो ॥ १ ॥ 
रामशगद ः छ्म्द सन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी।' 
चाहंहु सुने... राम शुन गूढ़ा । कीन्हिहु प्रस्न सनहुँ अति भूढ़ा ॥ २ ॥ 
तुम मन) वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो । तुम्हारी चतुराईको मैं जान 
गया | तुम शीरामजीके रहस्यमय गुणोंकों सुनना चाहते हो; इसीसे तुमने ऐसा प्रश्न 
किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो || २॥ ॒ 
तात सुनहु सादर मनु" लाई। कहडँ राम के कथा सुहाई॥ 
महामोहु ` सहिषेसु  बिसाळा। रामकथा कारिका कराला ॥ ३॥ 
है तात ! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता 
हूं | बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है ओर श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर 
देनेवाली | भयङ्कर कालीजी हैं ॥ ३॥ 2 र | 
' रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहिं जेहि पांना ॥ 
“पेसे संसय ` कीन्ह ` भवानी । महादेव 'तब कहा  चखानी ॥ ४ ॥ 
` शरीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान 
करते हैं । ऐसा ही सन्देह पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विस्तारसे उसंका 
उत्तर दिया था | ४॥ i | [ 

दो०-कहड सो मति अनुद्दारि अब उमा संसु संबांद । 

_ ` भयड समय जेहि हेतु जेहि जुनु सुनि मिटिहि विषाद्‌ ॥ ४७॥ 
अब मैं अपनी बुद्धिकें अनुसार वही उमा और झिवजीका संवाद कहता हूँ । वह 
समय और जिस हेठुसे हुआ)" उसे: हे सुनि `! ठुम सुनो/ तुम्हारा विषाद 

जायगा ॥ ४७॥ | - ४ ध | 

°-एुक बार त्रेता जुग माहीं। संसु गए कुभज रिषि पाहीं ॥ 

संग ` सती जगजननि भवानी । पूजे ` रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ १ ॥ : 
तनन बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये | उनके साथ जगजननी 
सतीजी भी थीं । ऋषिने सम्पूर्ण जगतूके इश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १॥ 
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सुनिबजे ` बखानी । “तन बहाली । सुनी महेस परम सुख मानो ` -महेस परम सुखु मानी ॥ 


व इरिभगति सुदाई । कही संशु अधिकारी पाइ ॥२॥ 

मुनिवर अगस्यजीने रामकथा विस्तारसे कही) जिसको महेश्वरने परम ७ 

मानकर सुना । फिर ऋषिने शिवजीसे सुन्दर हरिमक्ति पूछी और शिवजीने उन 
| अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित ] भक्तिका निरूषण किया ॥ २॥ « र 
| कहृत सुनत रघुपति शुन गाथा। कछु दिन तर! रड 'गारचाथा ॥ 
| मुनि सन बिदा मागि ब्रिपुरारी। चके . भवन संग दच्छकुसारी ॥ ३॥ | 
क्‍ . श्रीरशुनाथजीके गुणोकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनतक शिवजी वहाँ रहे | ि 
| मुनिसे विदा माँगकर शिव्रजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर ( केछाश ) को चले ॥ ३ | 
तेहि अवसर मंजन महिभारा ।.हरि रघुबंस छीन अवतारा ॥ | 

पिता बचन तजि राजु उदासी | दंडक बन बिचरत अबिनासी ॥ ३॥ | 

| उन्हीं दिनों प्ृथ्बीका. भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंशमें अवतार लिया था। | 
| वे अविनाशी भगवान्‌ उस समय पिताके - वचनसे - राज्यका -स्याग करके तपस्त ३ | 
| साधुवेषमें दण्डकवनमें विचर रहे थे || ४ || | 
दो०--हृदय॑ बिचारत जात हर केहि विधि द्रसनु डोइ । | 

' शुत रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सलु कोइ ॥ ४८ 

शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर्शन मुझे किस प्रकार हें। 

अभुने गुसतरूपसे अवतार लिया है, मेरे जानेसे सब्र छोग जान जायँगे || ४८ ( क )॥ 
सो०-संकर उर अति छोसु सती न जानहि मरझु खोइ । 

तुळसी द्रसन लोसु मन डरु. लोचन लारुची ॥ ४८(ख)। 

श्रीशंकरजीके हृदयमें इस बातको-लेकर- बड़ी खलबली उत्पन्न हो गयी, परतु 

सतीजी इस भेदको नहीं जानती थीं । तुळसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [ मे 


| 
{ 







इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके गये 
मारीचको साथ लिया ओर वह ( मारीच ) हो गये । उसी समय: नीच रावणने जाई 


वास्तविक प्रभावका भी पता + भीरामचन्दर्ी 
आश्रमर्मे आये ओर डे आज । खाको मारकर भाई लक्ष्मणसहित शर 


नेत्रोंमें आसू भर आये ॥ ३:॥ - . न ( अर्थात्‌ जहा सीताजीको न पाकर ) उक 
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बिरह बिकळ नर इव  रघुराइ । खोजत बिपिन फिरत दोड भाई ॥ 
कबहूँ जोग वियोग न जाके। देखा . प्रगट बिरह दुखु ताक ॥ ४॥ 
शरीरुनाथजी मनुष्योंकी भाँति विरहे व्याकुळ हैं और दोनों भाई बनमें सीताको 
खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोगःवियोग नहीं है, उनमे प्रत्यक्ष 
। विरहका दुःख देखा गया ॥ ४॥ 
दो०-अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। 
जे मतिमंद विसो बस हृद्य धरहि कछु आन ॥ ४९॥ 
श्रीरधुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते 
|| हैं। जो मन्दबुद्धि द वे तो विशेषरूपसे मोहके वरा होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात 
। समझ बेठते हैं ॥ ४९ ॥ 
चौ०-संछ समय गेहि रामहि देखा । उपजा दविये अति हरषु बिसेषा ॥ 
सरि छदन. छबिसिंडु निहारी । ङुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ १॥ ` 
श्रीझिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके हृदयमें बहुत भारी 
आनन्द उसन्न हुआ । उन शोभाके समुद्र ( श्रीरामचन्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र 
भरकर देखा, परत्यु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया || १॥ 
जय लख्िदानंद जग पावन। अस कहि चछेड मनोज नसावन ॥ 
' जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ २ ॥ 
जगतके एविन्न करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका 
नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े | कृपानिधान भ्रीशिवजी . बार-बार आनन्दसे पुलकित 
| होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥ २॥ गम) 
सतीं. सो दसा संशु के देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ 
संकरण अगतबंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ ३॥ 
सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा .सन्देइ उत्पन्न हो 
गया | | वे मन-ही-मन कहने लगीं कि ] शंकरजीकी सारा.जगत्‌ बन्दना करता है 
वे जगतके ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं || ३ ॥ 
`तिन्॒ नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि. . सच्चिदानंद ` परधामा ॥ 
` भए अयनः छबि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रइति न रोकी ॥ ४ ॥ 
उन्होने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया ओर उसकी 
शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अबतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेसे 
भी नहीं रुकती [॥ ४ ॥ . | | 
दो०--ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५० ॥ 
५ जो ब्रह्म सबंव्यापक, मायारहित, अजन्मा अगोचर, इच्छारहित और मेद्रहित 
2 हज जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह घारण करके मनुष्य हो सकता है | ॥५०॥ 
-बिष्लु जो सुर हित नरंतनु धारी | सोड सबंग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अम्य इव नारी। भ्यानधाम श्रीपति असुरारी॥ ४ * 
र देनताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ हैं वे 
र ही भाति स्वज्ञ हैं । -वे. ज्ञानके: भण्डार, लक्ष्मीपतिः ओर -असुरोके शत्रु 
[न्‌ विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह ख्रीको खोजेंगे ! || १॥ | [ 
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संझुगिरा पुनि खा न होई। सिव स्वेम्य जान सड कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय अवोध मचारा ॥ २। | 
` फिर शिवजीके वचन भी शठे नहीं हो सकते | सब कोई जानते हैं कि श 


ज्ञ हैं। सतीके मनमें इस प्रकारका अपार सन्देइ उठ खड़ा हुआ, किसी ह. 

भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्माव नहीं होता था ॥ २ ॥ 

जद्यपि ग्राट न कहदेड भवानी | हर अंतरजामी सब जानी॥ | 

सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न श्रि उर काऊ ॥ ३। | 

यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कह, पर अन्तयामी दिदजं. सब जान ते| 

वे बोढे-है सती ! सुनो, तुम्हारा ज्रीखभाव दे। ऐसा सन्देह सनमें कभी न कष 

चाहिये ॥ ३ ॥ | 

जासु कथा ङुंभज रिषि गाई। भगति जासु मैं झुमिंहि सुनाई ॥ | 

सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा सेवत जाहि सदः सुनि धीरा ॥ ४। | 

जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया ओर जिनकी भक्ति मैंने 

सुनायी) ये वही मेरे इष्टदेव शरीरधुवीरजी हैं, जिनकी सेवा झानी सुनि सदा फ्रि 

करते हैं॥ ४॥ ` ` | ह 

छं०-सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि भ्याबहीं। 

कहिं नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ | 

रामु ब्यापक ब्रह्म सुवन निकाय पति माया धनी। | 

ड अपने भगत हित निजतंत्र नित रछुङळमनी ॥ 

ज्ञानी युनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मळ चित्तसे जिनका ध्यान t 

तथा वेदश पुराण ओर शास्र “नेति-नेति? कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं उन्हीं सर्वया 

समस्त ब्रह्माण्डेके स्वामी मायापति, नित्य परम स्वतन्त्र) ब्रह्मरूप भगवान्‌ श्रीराम 

क हितके लिये [ अपनी इच्छासे ] रघुकुलके मणिरूपमें अवतार लिया है 

जे बिहि च न कहेउ सिर बार बहु। 

दा यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया; लमा ह bls ल ग ` 
5 मायाकां बल बनकर सते [९१ 

-जों तुम्हरे Fs अति ज्या संदेहू । तौ करिन जाइ परीछा छेहू॥ | 

। जब छगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥ १ ॥ 













ठ 7 टेप आयसु ` पाई र fs विवेक विचारी । 
द्वारा सोचसमझकरें तुम बी Ge ४ 
जगा कि भाई ! क्या करूँ ( केसे परीक्षा हैँ आजा पाकर सती चलीं और ** 
मरह कहें न समाना । वृच्छसुता कहुँ हि कल्याना॥ 
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्श्श्श्श्शकखक््ाञाओडचचचबचबबब्खल््खबअ//-// खख खबःबछ लहसफक्‍ लबइअइक्‍8क्‍$ ््  अ फकफअत ७।७*“ ._ तन 

' इ।जब मेरे समझानेसे भी सन्देह दूर नहीं होता, तब [ माळूम होता है ] विधाता ही 
उ 


९ | हटे हैं, अब सतीका कुशळ नहीं है ॥ ३ ॥ | 
झि होइहि सोइ जो रास रचि राखा। को करि तर्क बढ़ाये साखा ॥ 
गी ष अस कहि लगे जपन हरिनामा । गईं सती जहे प्रभु सुखघामा ॥ ४ ॥ 


| जो कुछ रामने रच रक्खा दै, वही होगा । तक करके कौन शाखा ( विस्तार ) 
बढ़ावे ।.[ मनमें ] ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहरिका नाम जपने ळगे और सती- 
जी वहाँ गयीं जहा सुखके थास प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४ || 

दो०--पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप । 

आरे होइ अरि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥ ५२॥ 
सती बार-वार मनमें विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस मार्गकी ओर आगे 
होकर चळीं जिससे [सतीजीके विचारानुसार] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥५२॥ 
चौ०-छछिमन दीख उमाङ्कत बेषा । चकित भए भ्रम हृदये बिसेषा ॥ 

. कहि न सकत कछु अति गंभीरा | प्रभु प्रभाउ जानत मतिघीरा ॥ १ ॥ 
सतीजीफे यनावटी वेषको देखकर लक्ष्मणजी चकित हो गये, और उनके हृदयम 
| बड़ा भ्रम हो गया । वे घहुत गम्भीर हो- गये, कुछ कह नहीं सके | धीरबुद्धि लक्ष्मण 
प्रभु रघुनाथजीऊे प्रभावको जानते थे ॥ १॥ 

खती कपड जनेड सुरस्तरामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत .ऊदि . सिर अग्याना । सोइ सरबग्य रासु भगवाना ॥ २७ 
सब कुछ दैखनेवाले ओर सबके हृदयकी जानेनेवाळे देवताओंके खामी भीरामचन्द्र- 
| जी सतीकें कपटको जान गये; जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है, वही 
| सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ २ ॥ Ee | 
. सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि. सुभाव प्रभाऊ॥ 
निज साया बळ हृदयं बखानी । बोळे बिहसि रासु सुदु बानी ॥ ३॥ 
स्नीखभावका असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्बज्ञ भगवानके सामने ) भी 
| सतीजी छिपाव करना चाहती हैं | अपनी मायाके बलको हृदयमें .बखानकर) श्रीरामचन्दर- 
शई जी हसकर कोमल वाणीसे बोळे || ३ ॥ ge 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनासू। पिता समेत लीन्ह निज नासू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्‌ ॥ ४ ४ 
पहले प्रझुने दाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम 
बताया | फिर कहा कि बृषक़ेठु शिवजी कहाँ हैं ! आप यहाँ वनमें अकेली किसलिये 
फिर क है? ॥ ४॥ Ea: ॒ 
९।०--राम बचन खूद गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। 
स॒ती सभीत महेस पहि. चलीं हृद्ये बड़ सोचु ॥ ५३॥ 
र श्रीरामचन्द्रजीके कोमल और रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच 
| उभा । वे डरती हुई ( चुपचाप ) सिवजीके पास चलीं, उनके हृदयमें बड़ी 
चिन्ता हो गयी--॥ ५३.॥ । 
चौ० संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम, पर आना ॥ . 

भाइ उतरु अब देहड़ें काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 3 ॥ 

कि मैंने शंकरजीका कहना न माना ओर अपने अज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपर 
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आरोप किया । अब जाकर में द्धा द्द हनी क्या उत्तर दूँगी ! [यो लेके, सोचते सो 


है. 


न 
४६ % रामचरितमानस 


' 


| 
|. 
सतीजीके हृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पेदा हो गयी ॥ १ ॥ ड | | 
जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु गरि जनाचा ॥ | 
सतीं दीख कोतुकु भग जाता | आगें राझु सहित शी र 
श्रीरामचन्द्रजीने जान छिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तव उन्होंने अपना ३. 
प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया । सतीजीने मारगमें जाते हुए यह कोतुक ल! 
भीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्मणजीसहित आगे चळे जा ररे हैं| [ इस अब 
सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी शीरामके सच्चिदानन्दमय रूपको देखें, हे 
ओर दुःखकी कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर दो जाय तथा वे गतिश्च हों ] || २॥ | 
' ` फिरि चितवा. पछें प्रभु देखा। सहित बंधु सिय झुंद्र बेषा॥ ' 
जहँ चितवहिं तहेँ ग्रसु आसीना । सेवहिँ सिद्ध झइुनोस मबीना ॥ ३। | 
[ तब उन्होंने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण ह 
सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेषमें दिखायी दिये ये जिधर देखती हैं, ऊ 
ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं ओर सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हा 
देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका। अमित प्रभाउड एक से एका ॥ | 
बंद्त चरन करत अशु सेवा बिबिध बेष देखे सूम देवा॥ ३ ॒ । 
सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा ओर विष्णु देखे, जो एक-से-एक बढ़कर अ 
ग्रभाववाळे थे । [ उन्होंने देखा कि ] भाँति-भाँतिके वेष धारण किये सभी देह 
हे > 3538 ओर सेवा कर रहे हैं | ४॥ | 
““सती _ विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप । 
जेहि जेहि वेष अजादि झुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४॥ 











जइ तई रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
सतीजीने चराचर जो संसारा। देखे सकळ अनेक प्रकारा ॥ १॥ 
नी रड जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियोंसहित वहाँ उतने हैं|: 
£ [| संसारमें जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥! 
अवछो के प्रभुहि क बहु बेषा ।: राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ 
[ उन्होंने न्ता कि] बहुतेरे । सीता सद्दित न वेष घनेरे॥ २० 
i अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी 
जी बहुत-से देखे, परन्तु उनके वेष अनेक न का ष दलों | सीतासहित 
| ह सोइ छछिमचु सीता । देखि 
[ सब जगह i उ अहु नाही । नयन भूदि बेह सग माहीं ॥ ३॥ 


ड 
~ 
हि 
| 
2 
ह 
हर 
| 
~ 
a, 


| | बिलोकेड नयन उघारी t र 
छुन र केछु न दीख तहँ द्च्छकुमारी ॥ 
इनि भाइ राम पद सीसा। ची तहाँ जह रहे गिरीसा ॥ १! 
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धन पट य य ७ 2935 के हक का जन भभ ३७ 

| फिर आँख खोलकर देखो, तो वहाँ दक्षकुमारी ( सतीजी ) को कुछ भी न दीख 
| पड़ा। तब वे बार-बार श्ीरामचन्द्रजीके चरणोमें सिर नवाकर वहाँ चलीं जहाँ 
| श्रीशिवजी थे ॥ ४ ॥ a 

















२। | दो०--गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात । 

ना । लीन्हि एरीछा कयन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५॥ 
सा| जब पास पहुंची, तब श्रीशिवजीनें हसकर कुशळ-प्रश्न करके कहा कि तुमने राम- 
वक्ष, जीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी वात सच-सच कहो || ५५ || 

गे सासपारायण, दूसरा विश्राम 


|| | चो०-सतीं सञ्ुि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
| कछु भ परीछा छीन्हि गोसाई। कीन्ह अनासु तुम्हारिहि नाई ॥ ३॥ 
३॥ | सतीजीने श्ररघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया 
क| और कहा-हे स्वासिन्‌ ! सेने ` कुछ भी परीक्षा नहीं ली [ वहाँ जाकर ] आपकी हीं 
) स तरह प्रणाम किया |! १ ॥ e 
जो एस कड खो सघा न होई। मोरे मन गरतीति अति : सोई ॥ 
तब सकर खेड धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सचु जाना॥ २॥ 
३ आपने जो कहा बह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह बड़ा ( पूरा ) विश्वासः 
अह/ दै । तब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था, सब जान लिया र 
चहुरि रासआायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहिं झूँठ कहाचा ॥ 
; इस्ळा आवी बळवाना। हृदयं 'विचारत संसु सुजान ॥ ३॥ 
| फिर आीरामचन्द्रजीकी मायांको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे भी 
| शूठ कइला दिया । सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी 
| भावी प्रबल है ॥ ३ ॥ 
सतीं कीन्ह $ सीता कर बेषा। सिव उर भयउ बिषाद बिसेषा ॥ 
जौ अब करडे सती सन प्रीती | मिरइ भगति पथु होइ अनीती ॥ ३॥ 
.॥ / . सेतीजीने सीताजीका वेष धारण किया, यह जानकर दिवजीके हृदयमें बड़ा विषाद 
हन | उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग छस हो जाताः 
|| ६ जीर बड़ा अन्याय होता है ॥ ४॥ ` 
९०-प्रम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु । 
प्रगडि न कहत मद्देसु कछु हृदयँ अधिक संताप ॥ ५६॥ 
ह ह परम पवित्र हैं, इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा 
| । प्रकर करके महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परन्तु उनके हृदयमें बड़ा 
उ है ॥ ५६ ॥ 
°तब संकर असु पद सिरु नावा। सुमिरत रासु हृदय अस आवा ॥ 
एहि तन सतिद्दि भेट मोहि नाहीं। सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ ३ ॥ 
॥ सर न प्रभु औीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमें सिर नवाया और भीरामजीका 
ही कू फते ही उनके मनमें यह आयां कि सतीके इस झरीरसे मेरी [ पति-पत्नीरूपमें | 
द सकती ओर शिवजीने अपने मनमें यह सङ्कल्प कर लिया | १ ॥ 
अस विचारि संकरु सतिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
` चलत गगन भै गिरा सुद्दाइई। जय महेस भलि भगति हढ़ाई॥ २॥ 
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ट ४८ # रामचरितमानस *# ~ 5 EN: | 
खिरबुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर- श्रीखुनाथजीका स्मरण करते हुए अप+ 
` । केलास ) को चले | चलते समय सुन्दर आकाशत्रागी हुई कि दै महेश | आपकी हु 
हो । आपने भक्तिकी अच्छी दृढ़ता की ॥ २ ॥ | 
अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना । रामभगत समरथ अगवाना॥ | 
सुनि नभगिरा सती. उर सोचा। पूछा सिवहि ससेत सकोचा ॥ ३। | 
. आपको छोड़कर दूसरा कोन ऐसी प्रतिशा कर सकता हैं ¦ आप श्रीरामचन 
भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान्‌ हैं। इस आकारात्राणीक सुनकर सतीजीे फ 
चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए; शिवजीसे पूछा-_॥ हे ॥ | 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला। सत्यधाम अशु देंनिद्याछा ॥ | 
जद॒पि सतीं पूछा बहु भाँती। तद॒पि न कहेड च्रिएुर आराती ॥ ३॥ | 
हे पाळ | कहिये, आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ! दे प्रभो ! आपः सके छः 
और दीनदयाछ हैं| यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परन्तु त्रिपुरारि शि 
कुछ न कदा ॥ ४ ॥ Oo के ॒ 
दो०--सर्ती हृदय अनुमान किय सबु जामेड रबंभ्य | . | 
` कीन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७(३) | 
. सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सवज्ञ झित्रजी सब जान गये । सेंने शिवजीसे झः 
किया) स््री स्वभावसे ही मूखे और बेसमझ होती है ॥ ५७ ( क ) ॥. | 
सो*--जळु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति अळि। | 
बिळग होइ रखु जाइ. कपट, खटाई परत पुनि ॥ ५७(ह) 


j 
व 


| 


tl 


्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी.[-दूधके साथ मिलकर ] दृधके सम 
भाव त्रिकता है; परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते. ही पानी अळग हो जाता है ( f 
फट जाता है ) ओर खाद ( प्रेम ) जाता रहता है || ५७ ( ख ) ॥ 

०-हृदर्य सोचु समुझत निज करनी। चिंताःअमित जाइ. नहिं . बरनी ॥ 

' सपार्सिधुः सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेड . मोर. अपराधा ॥ १॥ | 
स न करनीको याद करके सतीजीके. हददयमें इतना सोच है और. इतनी आ 
i | र कि जिसका वर्णन:नहीं किया जा सकता । [ उन्होंने समझ लिया कि ] हैं 

इेणाक परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकटमें उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा || 





ओर वे हृदयमें व्याकुछ गा कुछ कहते 
व्याकुछ हो उठीं। अपना पाप समझकर क्‍ 
भीतरः ही अविके । नहीं इत 
हृदय [ Me ] ङुम्हारके आँवेके समान अत्यन्त जलने लगा ॥ २॥ | 


। कहीं कथा. सुंदर I 


कहीं-| इस प्रकार मार्गमे पक कह जम कोड विन चर 







जापहुँचे ॥३ |. . ` इतिहासोको कहते हुए विश्वनाथ 
तई पुनि संभु समुझि पन आएन । 3५. ... _ | 
: - संकर _ सहज अ आपन। बैठे बट तर करि कमळासन ॥ 


अम्दारा। छागि समाधि अखंड अपारा ॥१। 
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|... 
थे ! :„ == बहाँ फिर शिवजी अपनी. प्रतिशाको यादं करके बड़के पेड़के नीचे पद्मासन छगांकर 


| बैठ गये । शिवजीने अपना खामाविक रूप संभाला | उनकी अखण्ड और अपार समाधि 
| गा गयी वी ४ उके ५7 २. ७ एकि लक  हड 
। दो०-खती बखहिं कैलास तब अधिक सोचु मनं माहँ |: 
|... ऋाध्मय्मु च कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिः॥ ५८॥ 
|! - तब सतीजी कासपर रहने लगीं । उनके मनमें बड़ा दुःख था | इस रहस्यको कोई 
| कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था ! | ५८॥ 
| चौ०्-नित नव सोडु सती डर भारा। कब ` जेड दुख सागर पारा ॥ 
| झे जो | रघुपति -अपसाना । पुनि पतिबचनु शुषा करि जाना ॥ ३॥ 
| सतीजीके हदयस नित्य नया ऑर भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुःखसमुद्रके 
के पार कब जाऊँगी | मैंने जो भीरधुनांथजीकां अपमान किया और फिर पतिके वचनको 
| शूठ जाना-- ६ ॥ है '>#छ “PSP OIE 
| सो कछ मोहि विधाता 'दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
| अत्र 'थ।भ अस दूक्षिअ नहि तोही। संकर बिसुख जिआवसि ' मोही ॥ २॥ ` 
Ne उसका फर विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया; परन्तु हे विधाता! 
५# अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकरसे विमुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है | २॥ 
कहि ग आइ कछु हृदय 'गळानी।'मन सहु रामहि सुमिर सयानी ॥ | 
| ` "ज अशुः दीनदयाल कहाचा। आरति इरन बेद जसु गावा ॥ ३॥ ` 
सतीजीके छदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजीने मन्म 
र औरामचन्द्रजीका स्मरण किया ओर कहा--हे प्रभो ! यदि आप दीनदयाळ कहाते 
। हैं ओर वेदोंने आपका-यह यश गाया दै कि आप दुःखको हरनेवाले हैं, || ३॥ 
तौ में बिनय करउँ कर जोरी। छूटड बेगि देह यह मोरी॥ 
जों सोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रस बचन सत्य व्रतु एह ॥ ४॥ 
~ तो | हाथ जोड़कर विनती करती . हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट 
क्क अ | यदि मेरा शिवजीके चरंणोंमें प्रेम है और. मेरा यह [ प्रेमका ] ब्रत मन, बचन 
| और कमे (आचरण ) से सल है | ४॥  ” ' `, | 
दो०तौ सबद्रसी खुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ । 
होइ मरजु जेहि बिनि श्रम दुखह बिपत्ति बिहाइ ॥ ५९॥ 
र तो हे सव॑दा प्रभो ! सुनिये, और शीघ्र वह उपाय-कीजिये जिससे भेरा मरण हो 
| और बिना ही परिश्रम यह [ पति-परित्यागरूपी ] असह्य, विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५९ ॥ 
f चो० जए बिभि. दुखित. प्रजेसकुमारी | शकथनीय. दारुन दुखु भारी ॥ 
FE बीते संबत सहस सतासी। तजी समाधि संसु अबिनासी ॥ १७ : 
[ft का सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं) उनको इतना दारुण दुःख था कि 
क| ^ वर्णन नहीं: किया-जा सकता | सत्तासी हजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी 
शिवजीने समाधि खोली ॥ १ ॥ ‘ie bbe Sp  #हिते FE कक 
राम नाम सिव सुमिरन. ळागे। जानेड सतीं जगतपति 'जागे॥ | 
जाइ - संभु पद ,बंदनु कीन्हा.। सनसुख संकर आसचु. दीन्हा ॥-२.॥ 
` शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तब सतीजीने जाना कि अब जगतके स्वामी 


र्‌[० स० 
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# रामचरितमानस # 





_"दो०--दच्छ' रिपः सुनि . बोलि. सब करन :लगे बड़ जाग ः। : | . 

नेवते सादर सकल खुर जे पावत मख आग ॥.६०॥ | 

दक्षने सब. मुनियोंको बुला लिया; और वे बड़ा :यज्ञ करने रंगे । जो देवता यह 

भाग पाते. हैं; दक्षने उन सबको आदेरसहित निमनित्रत;किया ॥ ६० ॥ - 7. 

: चो०-किंनर नाग... सिद्ध... गंधवो । बधुन्ह. समेत : चछे सुर . सर्थाः॥ - 

. : विष्नुः बिरंचि सहेसु बिहाई।चले सकूछ सुर जान वनाई॥:१॥ | 

[ दक्षका निमन्त्रण .पाकर ;] किन्नर, नाग, :सिद्ध, गन्धव ओर सब देवा 

अपनी-अपनी च्तरियोंसहित चळे |- विष्णु):जज्ला और महादेवज़ीकों छोड़कर संभी देका 
अपना-अपना विमान सजाकर चढे-॥:१.॥-. तीज | 


..-; सतीं, बिछोके व्योम विमाना । जात _चछे:. सुंदर विधि नाना ॥. 







_. ~ पूछेड तब सिव .कह्देड बखानी । पिता जग्य .सुनि कछु हरघानी ॥ 
-; जन मोदि Ss ेदी। कछु दिन. जाइ 'रहों मिस एही ॥ ३॥ 
ने [ विमानों देवताओंके जानेका कारण ] पूछा, तब दिवजीने. सब | 


नोह न बही. | ५ |... जिर सतीजी भय, संकोच और गरेर छ 
- ती. मे: जाउँ. कचा a आयस होइ । ` 
हे का द Fe रुपायतन  खांदरः देखन सोइ ॥ ६१॥ _ 
इपाधाम | मैं आदरसहित ` इत गबा उत्सव है |! यदि आपकी आशा हो तो 
पौ«-करेह ना ऽते देखने जाऊ इश्क... 5 ¬ 
हः 'दुच्छ. ss Rh सन भावा। यह अनुचित नहिं. नेवत पठावा॥ 
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--.. शिवजीने केह--छमने बात तो अच्छी - कही, . यह मेरे मनको भी .पसं | 
पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा यह अनुचित है। दक्षने अपनी सब कि के pi 
हे; किन्तु हमारे वैरके कारण उन्होंने तुमको भी सुला दिया | १ ॥ ४ : ˆ. „ 
ब्रह्मलसाँ ee दुखु साना। तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना॥ - | 
जौँ विश्व. दो जाहु अवानी। रद्द .च सीछ सनेहु न. कानी ॥ २॥ 
एक बार ब्रह्माकी सभामें हमसे अप्रसन्न हो गये थे; उसीसे वे. अब.भी . हमारा 
अपमान करते हैं । हे अवानी.! जो'तुम बिना बुछाये जाओगी तो न शीळूस्नेह ही 
रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी |; २॥ १. : - ल 
जदपि ` सित्र भु पितु गुर गेहा | जाइ बिजन बोलेहुँ न संदेहा ॥ 

: “- तदपि विरोध सान ` जह कोई। तहाँ गर. कल्यान न होई।॥ ३॥ 

:„ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी; पिता ओर गुरुके घर बिना बुळाये भी जाना : 
चाहिये तो भी जहां कोई विरोध मानता हो; उसके घर जानेसे कल्याण नहीं. होता | ३॥--, 

भाँति : अनेक . संशु. सझुझाचा। भावी बस - न ग्यानु उर आवा | 

; „कह प्रश जाहु जो बिनहिं बोलाएँ ।. नहिं भलि -बात “हमारे भाएँ ॥ ४ ॥ 

:.; शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके ह्ृदयमें- बोघ नहीं 
हुआ । फिर शिवजीने कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी, तो हमारी समझमें अच्छी: 
| न होगी ॥| ४ ॥ ८०३, प 3 जि ड | Rs 

दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न द्च्छकुमारि। , 

: “ „ दिए झुख्य गन .खंग तब बिदा कीन्ह जिपुरारि ॥ ६२॥ 
.- ` शिवजीने वहुत . प्रकारसे कहकर देखं. लिया, किन्तु. जब सती: किसी प्रकार भी 
नहं. रुकी तब त्रिपुरारि महादेवजीने, अपने मुख्य गणोंको साथ देकर -उनको . विदा, 
कर दिया ॥ ६२ ॥ Mame 
चो०-पिता भवन जब गई .भवानी। दच्छ त्रास. काहुँ न सनमानी॥ _ 
. संद्र अछेहि सिळी एक माता । भगिनीं मिलीं बहुत सुसुकाता ॥ १॥ 

, भवानी जब पिता ( दक्ष ) के घर पहुँची तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी 
आवभगत नहीं की | केवल एक माता भले ही आद्रंसे मिली । बहनें बहुत मुसंकराती 
हुई मिली [१ EES HEE SE न्‍ 

दचछ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि बिछोकि जरे सब गाता ॥ | 
` सतीं जाइ देखेउ 'तब जागा । कतहुँ न दीख संशु कर भागा ॥ २॥ 
 दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नहीं पूछी, -सतीजीको देखकर उळटे उनके सारे 
अंग जल उठे | तश्र सतीने जाकर. यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजीका भागं दिखायी 
नी दिया २.॥ ¦ >? ¦} ४ 57 Nec SS SR द 
तब चित चढ़ेड जो :संकर कहेऊ। प्रभु अपमाज्ु समुझि उर ददेऊ ॥ ` ` 

` ` पाछिल दुखु न हृदयं अस: ब्यापा। जस यह भयड महा पंरिंतापा ॥ ३॥ 

* .तब' शिवजीने .जो कहा .था वहः उनकी समझमें आया | स्त्रामीका अंपसान 
नी सतीका हृदय जल उठा । पिछला (पति-परित्यागका ) दुःख उनके हंदयमें उतना 

च्यापा था जितना महान्‌ दुःख इस समय ( पति-अपमानके कारण ) हुआ॥ ३॥॥ ` 

जपि जग ` दारुन दुख. नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ 
„ - सञ्ुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु बिधि जतुनी. कीन्ह प्रधोधा ॥ ४ ॥ 
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# रामचरितमानस # वि 2>------+“+->-- व | 
| यद्यपिं -जगत्‌मे -अनेकः प्रकारके: दारुण ` दु+ हैं तथापि जाति-भपमान ऐे 
। संतीजीकी :बड़ा. क्रोध हो आया । मताने डः 
| बढ़कर :कठिन है ॥- यह समझकर क ह 
| प्रकारसे समझाया-बुझायां | :४'॥ | 

दोौ०-+सिव- अपमानु न जाइ सहि हृदये न होइ अवोध । .. 
सकलःसभहिः इठि हटकि तब बोलीं वचन सक्रोध ॥ ६३। 
:; 'परन्तुःउनसे शित्रजीका अपमान संद्दा. नहीं गया). इससे उनके हृदयमें 
प्रबोध नहीं हुआः। तब वें सारी सभाको इठपू्वक डाटकर क्रॉधभरे वचन बोळीं=- ||| 
नौ -सुनहु सभासद सकर सुनिदा | कही सुनी जिल्ह ख़्दक्षर्‌ चिदा ॥ । 
सो फलु तुरत ऊछहब सब काहूँ। भळी भाति पाछताब पपिताहू॥ १॥ 
हें संभासदो और सब मुनीश्वरो'! सुनो । जिन छोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्दा की ३ 
सुनी है, उन सबको उसका फलः तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भ्रम 
पछतायंगे ॥ १ ॥ 
संत” संशु श्रीपति ` अपबादा । सुनिभअ जहा तह असः अरजादा ॥ | 
५ 'काटिअ तासु जीम ' जो बसाई। श्रवन सूदि न त अफे पराई ॥ २॥ | 
जहाँ संत, दिवजी' ओर लक्ष्मीपति विष्णुभगवानकी निन्दा सुनी जाय वहाँ ऐं 
मर्यादा दै कि यदि अपना ब "चले तों उस'( निन्दा करनेवाले ) की जीभ कार हे 
और नहीं तो कान मूँदकर बहाँसे भाग जाय || २॥ 
जगदातमा :- महेसुं ` पुरारी। जगत जनक सव के हितकारी ॥ 
र पिता मंदुमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥ ३॥ 
न ब्रिपुर देत्यको मारनेवाळे. भगबांन्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगतके आत्मा हैं, वे जगतित 
गर सबका हित करनेवाले हैं| मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है; ओ. 
मेरा यह ४) दक्षहीके वीय॑से उतन्न है ॥ ३ ॥ 
` ,चाजइउ तुरत देह तेहि हेतू।डर धरि चंद्रमौछि जूषकेत्‌ ॥ | 
इसलिये हि जोग अगिनि तनु ज़ारा ।| भयड सकल सख इाहाकारा ॥ ४॥ 
२ as 4 na वृषक्रेत शिवजीको हृदयमें घास 
दूंगी । एसा कहकर सतीजीने योगाग्निमें अपन 
साला । सारी यज्ञशाळामें दादाकार सच गया. | ४ ॥ 
| आय सुनि संसु गन लगे करन मख खीस । 
ए रच्छ कीन्हि- सुनील ॥ ६४॥ 


५२: 





| 
| 
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| 












' “ज्ग्य विधंस जः पाए। बीरभद्रु | 
' "जग्य बिधंस- दु करि : कोप ` पडाएः॥ 
ए 3S शिरयी कौम्हा। सकळ सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ १॥ 
। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस मे, तब' उन्होंने 'क्रोध करके वीरभंद्रकों में 
('दण्ड') दिया ॥ शत कर डाडा ओर सबः देवताओंको यथोचित % 


दित. दृस्छ गति कै 
भे जंगबि सोई ।! जसि बिसुख 
कछु. ससु होई 
यह इतिहास सकल जग जानी। ताते. में संछेप रचा! | २॥ | 
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RR जय ००००० ००००० कम मकसद 
दक्षकी जगत्पसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती. है। यह इतिहास 
सारा संसार जानता दै, इसळिये मैंने संक्षेपमें वर्णन किया || ९ | . : '; 
सतीं भरत हरि सन बरु सागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं ' पारबती तनु | पाई ॥ ३॥ 
सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके 
चरणॉौमें अनुराग रहे । इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके शरीरसे 
जन्म लिया ॥ है|. ` ` `` +t कमर 
जब ते उम्र सेल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तई छाई ॥ 
जहे तद॑ सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे.। उचित बास हिस सूधर दीन्हे॥ ३॥ 
जबसे उमाजी हिमाचळके घर जन्मीं तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ 
छा गयीं | मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचछने उनको 
उचित स्थान दिये ॥ ४॥ [HR TRIS NE 
दो ०--लदा छुमन फळ सहित सब दुम नव नाना ज्ञाति । 
मगर छुद्र खल पर' मनि. आकर बहु भाँति ॥ ६५ ॥ 
: उस सुन्दर पवतपर बहुत प्रकारके- सब नये-नये बृक्ष सदा पुष्प-फळ्युक्त हो गये 
ओर वहाँ बहुत तरहकी:मणियोंकी खानें प्रकट द्ये गयीं ॥ ६५॥ . . - 
' चो०-सरिता सब. पुनीत. जछु.- बहहीं। खग सुरा मधुप सुखी सब रहहीं ॥ 
सहज बयर. सब जीवन्ह त्यागा। गिरिः पर सकलः करहि अनुरागा ॥ ३ ॥ 
सारी नदियोमिं:पवित्र जल बहता है ओर पक्षी, पश; भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। 
'सबः जीवोने' अपना स्वाभाविक बेर छोड़ दिया): और पर्वतपरं सभी परस्पर प्रेम 
। करते हैं ॥ १ ॥ : 7 rR TP Ff ROT लक आज 

"सोह सैर गिरिजाः गृह आएँ | जिमि जनु रामभगति के पाएँ॥ | 

_ ` “नित नूतन मंगळ गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥ २॥ 
_ 'पावतीजीके घर आ जानेसे 'पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहां है जैसा रामभक्तिको 
पाकर भक्त शोभायमान होतो हैः) उस ( पर्वतराज ) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोत्सव 
होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं ॥ २ ॥ RS ४ 

. नारद समाचार ` सब पाए। कोतुकहीं रिरि गेह सिघाए॥ 
,...... सैलराजः बड़ आदर कीन्हा। पदे पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ ३॥ 
उ न नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कोतुकहीसे हिमाचळके घर पधारे । 
, उनका बड़ा आदर किया ओर' चरण धोकर उनको उत्तम आसनं दिया ॥३॥ 

नारि सहित सुनि पद सिरु नावा। चरन सलिछ सबु भवजु सिंचावा ॥ 

. निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोरि मेली मुनि चरना ॥ ४॥ 
र फिर अपनी ख्रीसंहित मुनिके चरणोमें सिर्‌ नवाया ओर उनके चरणोदकको सारे 
रमे छिड़काया । हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत बखान किया ओर पुत्रीको 
इशकर युनिके चरणोपर डाल दिया | ४॥। ' | adds: 

दो०-जरिकाळग्य सर्बग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 

जड सुता के दोष शुन सुनिबर ' हृदय बिचारि ॥ ६६॥ 
रा कदा--] है मुनिवर | आप त्रिकाल्श और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच 

आप हंद्यमें विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 
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कर सकल 
-; चौ०-कह सुनि बिहसि गूह दु बानी । सुता तुम्हारि स शुन खानी ॥ 

। सुंदर सहज सुसीछ सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥: १ 

द बि र रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे फा--उम्हारी कला 

मकी खान है । यह खभावसे ही सुन्दर, सुशील ओर समझदार दै । उमा, आन 

` और भवानी इसके नाम हैं ॥ १.॥ ॒ 

„ . सब छच्छन संपन्न .कुमारी होइहि संतत पियहि पिआरी॥ | 

सदा अचल एहिं कर अहिवाता । एहि तं र पेहहिं पि्तु साता ॥ २ | । 

| कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न दै) यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी । इसका हूक 

सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश पावेगे || २॥ | 

` होइदि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुरम नाहीं॥ | 

एहि कर नासु सुमिरि संसारा त्रिय चढ़िहहिं पतित्रद असिधारा ॥ ३। | 

यह सारे जगतमें पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुल्भ न हेग. 

संसारे खनियाँ इसका नाम स्मरण करके पति्रतरूपी तलवारकी घारपर चढ़ जायेंगी॥| 

सेल सुलच्छन सुता. तुम्हारी । सुनहु जे अब अनशुभ दुइ चारी ॥ | 

अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संस्थ छीना॥ ४॥ | 

हे पर्वतराज ! तुम्हारी कन्या सुळच्छनी दै । अव इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, ऊ 

भी आ | 20९8 se माता-पिता-विहीन; उदासीन) यदना i 

०-जोगी जटिल अकाम' मन नगन  अमंगरू वेष । 

: ` . ` अख खामी. पहि कहं. मिलिहि. परी हस्त अस्मि रेख ॥ ६७॥ 

$ ` ` योगी)'जटाधारी) निष्कामदृदय) नंगा ओर अमङ्गल. वेघ्रवाला, ऐसा पति इक 
मिलेगा | इसके हाथमें ऐसी ही रेखा पड़ी है || ६७॥ 54 

चो०-सुनि सुनि गिरा सत्य जिये जानी । दुख दंपतिददि . उभा. इरघानी ॥ 

' ` 'नारदृषह यह सेदु न जाना। दसा एक ससुझब बिलगाना)॥ १॥ 
“और dae डा ओर उसको हृदयमें सृत्य जानकर पति-पत्नी (हि 
‘a द र pe हुईं 'नारदजीने भी इस रहस 

था तिरि गिर यि भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी |! 
ह ना। पुछक सरीर .भरे .जळ नेना ॥ 


= 










i उ सिव र पते हू । सिन कठिन मन भा संदेह ॥ 


दव्षिकी वाणी झूठी न्दर गिरिराऊ | कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ ४! 
देवकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान, भैना और सारी ' 
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सखियाँ चिन्ता करने छगीं.। फिर हृदयमें भीरज धरकर पब॑तराजने कहा--हे नाथ । 
कहियेश अब कयां उपाय किया जाय १ ॥ ४॥ मामः क 
| दो०-कहद सुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। 
ग देव दझुज नर नाग सुनि कोड न .मेटनिहार ॥ ६८॥ 
. ` सुनीश्वरने कद्दा--दे हिमवान्‌ | सुनो, विधाताने रूलाटपर जो कुछ लिख दिया है 

उसको देवता, दानव) मनुष्य) नाग और मुनिः कोई भी-नहीं मिटा सकते ॥ ६८ ॥ - 

| चौ०-तद॒पि एक सें कहडें उपाई। होइ करे जों देउ सहाई ॥ 
। का . जत बर्‌ में बरनेज तुम्ह पाहीं । मिलिहे उमहि तस संसय नाहीं ॥ १ ॥ 

। तो भी एक उपाय में बताता हूँ। यदि देवः सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। 
| उमाको वरतो निःसन्देह वेसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥ १॥ 
३॥ । जे जे शर के दोष बखाने।ते सब सिव पिं. में अनुमाने ॥ 

| 

| 


~ ~ 
~ या 


` जौ यिवाहु . संकर सन होई.। दोषड शुन सम कह सबु कोई ॥ २॥ 
| परन्तु मैंने वरके जो-जो दोष बतलाये हैं, मेरे. अनुमानसे वे सभी शिवजीमें हैं। 
| अदि झिंवजीके साथ विवाद हो. जाय तो दोप्रोंको भी सब्र लोग गुर्णोके समान ही कहेंगे ।२। 


४॥ | जो अहि सेअ सयन हरि-करहीं।- बुघ कछु-तिन्हः कर दोषु. न घरदीं ॥ 

क ङ्‌ : आज झुस्डु सबब रस. खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ. नाहीं ॥ ३ ॥ 

), ' , 5  जेसे.दिष्णुभगवान्‌ शेषनागकी शय्यापर. सोते हैं; तो:भी- पण्डित लोग उनको 
| 'कोई दोष नहीं लगाते । सूयं ओर अभिदेव अच्छे-बुरे सभी रसोका. भक्षण करते हैं, परन्तु 


)॥ | उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ३॥ : हन; 
र्‌ सुम अण्‌ अझुभ सलिळ सब बहई। सुरसरि: कोउ ; अपुनीत न कहई-॥ 

' ` समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाईं | रबि पावक सुरसरि की नाई ॥ ४॥ 

: .-गङ्गाजीमें शुभ ओर अशुभ सभी :जल बहता दै, पर कोई उन्हे अपवित्र नहीं 
कहता । सूर्य. अभि. ओर गङ्गाजीकीःभाँति समर्थको कुछ. दोषःनहीं छगता ॥ ४॥ : 

दो०-ज अख हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान। -: ४ 
प्रहि कलप भरि नरकं महँ: जीव कि इस समान ॥ ६९॥ 

: - यदि मूखे मनुष्य -ज्ञानके अभिमानसे .इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्पभरके लिये 
'नरकमें पड़ते हैं। भला; कहीं:जीव भी ईश्वरके समान (सर्वथा स्वतन्त्र ) हो सकता है ।६९। 
!: चो०-सुरसरि जल कृत बांरुनि जाना । क़बहुँ न. -संत करहि तेहि पाना ॥ ` ` 

: सुरसरि मिलें सो पावन जैसें । ईस -अनीसहि - अंतर तेस ॥ ¶॥ 
' गङ्गाजलसे भी बनायी:हुई मदिरांको जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। 
` पर बहदी गङ्गाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है; ईश्वर ओर जीवमें भी वेसा ही भेद है।१। 
संशु सहज समरथ भगवाना। एुहि बिबाहँ सब बिधि कल्याना॥ ` ' 
दुराराध्य पे अहहिं- महेसू'। आसुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥ २॥ 
` शिवजी सहज द्वी समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं। इसळिये इस विवाइमें सब प्रकार 
कल्याण है । परन्तु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन दैः फिर भी क्लेश ( तप ) करनेसे 
चेबहुत जल्द सन्तुष्ट हो जाते हैं | २॥ : कक 
जौ तपु करे कुमारि तुम्हारी |.साविड भेटि सकहिं त्रिपुरारो॥ 
` जद्यपि बर अनेक जग - माहीं। एहि कहे सिव तज्ञिः दूसर नाही ॥ ३॥ 
यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा सकते हैं! 
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यद्यपि संसारमें वर अनेक हैं) पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर सरा बर नही शो 

बर दायक प्रनतारति भंजन। कपासिंु सेवक सन - रंजन॥ ' 

इच्छित. फल बिनु सिव अवराधें.। लहिज न कोटि जोग जप साधें ॥ ३। | 

शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र बी 

सेवकोंके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं | शिवजीकी आराधना किये विना करोड़ों योग tt 

जप करनेपर भी वाञ्छित फलनहींभिलता॥ ४ ॥ के 

दो०-अस कहि नारद सुमिरि हरि शिरिजहि दीर 

होइहि -यह्‌' कल्यान अब संसय तजड {अः 

. ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करके. नारदजीने पावतीको आशीवाद हि 

[और कहा कि --] हे पर्वतराज [तुम सन्देहका त्याग कर दो) अब यह कल्याण ही होगा |७॥| 

चौ०-कहि अस बह्यमवन सुनिः हरे । आगिल चरित सुनहु अस भया | 

पतिहि एकांत पाइ केह मेना। नाथ: न मैं समुझे झुलि बेना.॥१॥ | 

यों कहकर नारद' मुनि ब्रझलोकको चलेगये। अब आगे जो जरित्र हुआ उसे युग । 

पतिको pre पाकर मेनाने कहा-हे नाथ! मैंने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझ्ा[। 

जों घरु बरु कुछ होइ अनूपा | करिअ-बिबाइु - सुता अचुरूपा॥ । 

न त कन्यां बरु रंहंड कुआरी। कंत उमा मस प्रामपिआरी ॥ २॥ | 

न न 2 ट ६ और क उत्तम हो तो विवाह कीजिये | र 

'तो लड़को चाहे कुमारी ही रहे'( में अयोग्यः वरकेः साथ. उसका विवाह नहीं. कसा. 

चाइती र | क्योकि हे खामिन्‌ | पावती मुझको प्राणोके समान प्यारी है ॥ २॥ ४ ¦ : | 

जों न मिलि बर गिरिजहि जोगूः। गिरि जड़ सहज कहिहि सडु लोगू॥ | 

के सोइ बिचारि' पति करेहु बिबाहू | जेहिं न बहोरि -होह उर. दाहू॥ ३॥ | 
| खामी! इस बातको विचारकर जिये 

पीछे हृयमें राप न हों | ३॥. ४ “० ही विवाह की! रा जिसमें 

हस धरे सीसा। बोले “सहित ` सने गिरीसा ॥ 
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 हेप्रियें!सब सोच छोड़कर भ्रीमंग 

३ री कलाण करे ॥ ४ सण करों। ने रि 
ह वसा भिला नहे । तौ अस जाइ ' सिखादजु देह | 
तप क भ कन्यापर' प्रेम हैतो जा पथ न सिटिद्दि कलेसू ॥ १॥ पर 
` नारद ` बचन: सर: सहेतूत यमसे य केश नहीं मिटेगा ॥ १ 
अस विचारि तुम्द तजहु + अप सुद्र शुन. निधि वृषकेतू. ॥ ॥# 
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Te PR 
के भण्डार : हैं । यह विचारकर दुम [ मिथ्या ] सन्देहको छोड़ दो । शिवजी सभी 


तरहसे निष्कलङ्क हँ ॥ २॥ ; 
सुनि पति अवनं इरषि मन माहीं । गई तुरत उडि गिरिजा पाहीं ॥: 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी । सहित ` सनेद्द गोद बैठारी ॥ ३॥ 
पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मेना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गयी । पार्वती- 
को देखकर उनकी आँखोंमें आंसू भर आये । उसे.स्नेहके साथ गोदमें बैठा छिया ॥३॥ 
बारहिं वार छेति उर छाईं। गद्गदः कंठ न कछु कहि जाइ ॥ 
जगत सालु. सर्बग्य .. सवानी । मातु सुखद. बोलीं सदु बानी ॥.४ ॥ 
फिर बार-बार उसे हृदयसे लगाने लगीं । प्रेमसे मेनाका गला भर आया, कुछ 
कहा नहीं जाता | जगजननी भवानीजी तो स्वज ठहरीं | [ माताके मनकी दशाको जानकर ] 
बे माताको सुख देमेवाली कोमल वाणीसे वोळीं-॥ ४ [- ,. . . | 
दो०-छुचहि सालु में दीख अस सपन -खुनावडँ. तोहि। - 
झुंद्र. गार खुविपवर अस . उपदेसेउ .मोहि॥ ७२॥ 
मा! सुन, में तुझे सुनाती हूँ; मैंने. ऐसा खम्म देखा है कि मुझे एक सुन्दर 
गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने- ऐसा उपदेश दिया है| ७२॥. कि 2 5 


` चौ०-करहि . आङः” तपुः सैलकुमारी । नारद्‌ कहा सो सत्य .बिचारी ॥ 


माठ. पिलहि एुनि यह सत भावा । तपु. सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ १ ॥ 

हे पावती | नारदेजीने जो'कहा.है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप - करः।. फिर 
बात तेरे; माता“पिताको_भी अच्छी लगी'है । .तपः सुख देनेवाला और दुःखःदोषका 
नाझ करनेवाला है ॥ २ |. :: | म 

'तपचलू ` रङ्ग ` ्रपंचु बिधाता। तपबळ बिष्नु सकल जग ऱ्राता ॥ 

' तपबछ: संशु. 'करहिं 'संघारा। तपबळ सेषु ; घरइ महिभारा ॥ २॥ - 

तपरके बलसे ही ब्रह्मा संसारको रते हैं और - तपक्रेः बलसे.ही विष्णु सारे जगतका 
पालन करते ह । तपके- बंल्से ही शम्भु .[ रुद्ररूपसे ] जगतका संहार करते हैं और 


तपके बलसे.ही.शेष॒जी प्रथ्वीका भार-घारण: करते हैं || २ ॥ 


"तप. अधारः सवः सुटिः भवानी ।ःकरहि जाइ तपु अस जियँ जानी ॥ -. 
सुनत बचन बिसमित महतारी | सपन सुनायउ गिरिहि. हँकारी,॥ ३॥ : 
है भवानी [सारी सृष्टि: तपके ही आंधारपर है। ऐसा जीमें.जानकर तू जाकर 
पेप,करः। यह बात सुनकर माताको बड़ो:अचरज हुआ: और उसने 'हिमवान्‌को बुलाकर 


'वह ख सुनाया ॥ ३॥| 


मातु पितहि बहुबिधि ससुझाई । चलीं:. उमा तप ' हित इरषाइई ॥ 
प्रिय: परिवार पिता अरु माता। भए: बिकछ सुखं आव न बाता॥ ४॥ 
माता-पिताको. बहुत तरहसे समझाकर बड़े हषके साथ पार्वतीजी तप करनेके 
लिये चली । प्यारे कुठुम्बी, पिता और माता सब व्याकुल हो गये । किसीके मुँहसे बात नहीं 
॥४॥ ; ` २3 नह Ts | 
दो०-बेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइई) | 
पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि.  पाइ ॥७३॥ 
तब वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर कह्दा। :पार्वतीजीकी महिमा सुनकर 
सबको समाधान हो गया | ७३॥ - ० ॒ 'क iE bets 
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७८ % रामचरितमानस ॐ F 
ब "अति सुकुमार न तडु तप जोगु,। पति पद्‌ खुमिरि तजेड सडु भोगू ॥ }, | 
प्राणपति ( शिवजी ) के चरणोंको 'ृदयमे धारण करके पा्वतीजी बनें द 
तप करने लगीं | पावतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं-था, तो भी पे 
चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सब भोगोंको का 244 | ३ || ग 
नित नव चरन उपज अलुरामा। बसर! दई तपई मु छाया ॥ 
'संबत सहस सूल फळ खाए । साणु खाइ सत खरस गवाँए॥ ३। | 
खामीके चरणोंमे नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें ऐसा मन ३. 
क्के शरीरकी सारी सुध बिसर गयी । एक हजार 'वघतक उन्होंने मूछ ओर फ छा 
.फिर सौ वर्षं साग खाकर बिताये ॥ २ ॥ RN 26 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कझु दिन उपबासा॥ | 
चेछ पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संब सोइ खाई ॥ ३॥. 
कुछ दिन जल और वायुका भोजन किया. और फिर कुछ दिन कठोर उछ 
“किये । जो बेलपत्र सूखकर प्रश्‍्वीपर गिरते थे, तीन हजार वघतक उम्हींको खाया | ३। 
पुनि परिहरे सुखानेउ ` परना। उमहि नाझु तब रूयड अप्रना ॥ *- ` 
देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्म गिरा भे रक्स गभीरा॥ ३।| 
` फिर सूखे पण (पत्ते ) भी छोड़ दिये; तमी पावतीका नाम “अपर्णा? हुआ 
Fe उमाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्मीरःब्रझवाणी हुई--॥ ४॥ ` | 
०--भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरियञङुमारि। .. 
ह श. य सब भष मिखिदाहि बिरार 
| कुमारी | सुन) तेरा मनोरथ सफल हुआ | तू अब सारे ह 
शोको ( कठिन तपको ) त्याग दे । अब तुझे “शिवजी मिलेंगे ॥ | 
हक: क तपु काइ न कीन्ह भवानी। अए अनेक धीरः मुनि i] 
उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य संदा संतत सुचि जानी ॥ १॥ 
नहीं Mn र 5 st हुए हैं, ह (कठोर ) तप कि 
ट ब्रझाकी वाणीकी सदा सत्य ओर निरन्तरः पवित्र जात 
अपने हृदयमें 'घारण कर ॥ १ : {Fervor 
` आवे पिता बोळावन जबहीं। इठ परिहरि घर त्यही 
र तुरदिजव न्‌ परिइरि घर जाएहु तबहदी 
` ` 'भिएहिं तुम्हहिः जब सप्त रिषीसा ।: जानेहु तब मा ॥ गा 
जब तेरे पिता बुलनेको आवे, तब हठ छोड़कर रे और 
रहे सपति मिले तब इस वाणीको ठीक समझना Ee घर चली.जाना । और 
इनत गिरा विधि गगन बखानी । पुळक गात गिरिजा इरषानी ॥ 


उमा ग्रानपति चरना। जाइ बिपिन छायाँ तु क ` 
| 
| 
| 
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चोठे कि ] मनः पर्तीका पुलकित हो गया । [ याज्ञवल्क्यजी भरद 
भ सुहावना चरित्र सुनो॥ 
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बे- सदा श्रीखुनाथजीका नाम जपने लगे और जहँ-तहाँ औरामचन्द्रजीके गुणोंकी 


कथाएँ सुनने छगे ॥ ४ ॥ ; 
दो०-चिदानंद खुखधघाम सिव विगत मोह मद्‌ काम | 
| बिचरहि महि धरि हृदयं हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७५ || 
चिदानम्द, सुखके घाम, मोह, मद ओर कामसे रहित शिवजी : सम्पूर्ण लोकोंको 


आनन्द देनेवाले भगवान्‌, श्रीहरि ( श्रीरामचन्द्रजी ). को हृदयमें घारणकर ( भगवानके 


श्यानमें मस्त हुए. ) एथ्वीपर विचरने रगे || ७५॥ 
चो०-कतहु सुनन्द उपदेसहिं वयाना। कतहुँ रामः गुन करहिं बखाना॥ 
: जद॒पि अकाम तदपि भरवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ १॥ 
` - वे कहीं सुनियोको -ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका 
वर्णेन करते थे । यञ्चपि सुजान. शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त 
(सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं | १॥ - ` । 
एट्टि विधि गयड काळु बहु बीती । नित ने होइ राम पद्‌ प्रीती ॥ 
नेछ भेझु संकर कर देखा । अविचल हृद्ये भगति कै रेखा ॥ २॥ 
इस प्रकार बहुत ससय बीत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नित-नयी प्रीति हो 


रही है। शिवजीके [ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी 


अटल रेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने ] देखा, ॥ २॥ 
अगंटे राझु  झुतग्य कृपाछा। रूप सील निधि तेज बिसाला॥ 
' . बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस व्रतु को निरबाहा ॥ ३॥ 
तर कत ( उपकार माननेवाळे) कपाछ+ रूप ओर शीलके भण्डार) मदान, 
तेजपु्ज भगवान्‌ शीरामचन्द्रजी प्रकट हुए । उन्होंने बहुत. तरहसे शिवजीकी सराहना 
की ओर कहा कि आपके बिना ऐला( कठिन ) ब्रत कोने निबाह सकता है॥ ३॥ 
` „ बहुविधि राम सिवहिससुझावाः। पारबतीः कर ` जन्सु ` सुनावा ॥ 
: : ` अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहितः कृपानिधि बरनी ॥ ४॥ 


"` ` श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पाव॑तीजीका जन्म सुनाया। 


इपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूवक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया ४ 
दो ०--अब विनती मम सुनहु सिचं जौ मो पर निज नेहु ।. 
जाइ विवाह -सैलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६॥ 
. {फिर उन्होंने झिवजीसे कहा ] हे शिवजी! यदि मुझपर आपका स्नेह है तो 
अब आप मेरी विनती सुनिये । मुझे यह मांगे! दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ 


विवाह कर ले || ७६ || 


` “चो०-कह सिव जद॒पि उचित अंस नाहीं। नाथ बचन पुनि सेटि न जाहीं ॥ | 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ १॥ ४ 
__ शिवजीने कहा--यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परन्तु खामीकी बात भी मेटी 
नही जा सकती । हे नाथ ! मेरा यही परमधम है कि मैं आपकी आश्ञाको सिरपर रखकर 
उसका पालन करूँ ॥ १॥ ` ` | | क 
सातु पिता शुर प्रभु के बानी । बिनहिं बिचार करिअ सुस जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अभ्या सिर पर नाथ तुम्हारी : 
भाता) पिता, गुर और स्वामीकी बातको बिना ही विचारे शुभ समझकर करना 
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‘ चाहिये । फिर. आप पद्या आप तो सत्र प्रकारसे मेरे परम हितकारी है) सत्र प्रकारसे मेरे परम हितकारी हैं ।हे के 


( मानना ) 
आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है॥ २॥ 75 जन | 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धमे खुतः रचना ॥ | 
. कह प्रभु हर तुम्दार पन रहेऊ। अब उर राखेहु झो हम कहेऊ ॥ ३। | 
` ` दिबजीकी भक्तिः शान और धसे युक्त वचनरचना सुनकर अभु रामच 
सन्तुष्ट हो गये | प्रभुने केहा--हे हर | आपकी प्रतिज्ञा पूरी दो गयी । अव हमने: जञ के 
है उसे हृदयमें रखना ॥ ३ ॥ | 7 el 
अंतरधान भए ;अस . भाषी । संकर: सोइ सूरति उर राखी॥. | 
तबाह सप्तरिषि | सिच पहि आए। बोले प्रभु अति . वचनः सुहाए ॥ ४ ॥ | 
इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्द्धान हो गये ।. शिवजीने उनकी ३' 
'मूर्ति अपने छृदयमें रख छी | उसी समय सप्तषिं शिवजीके पास आये | प्रभु महादे 
उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे-| ४:॥ ` ¦ 7 का 
दो०--पारबती पहि जाइ तुम्ह. प्रेम: परिच्छः - छेहु।' | 
` „ "गिरिहि प्ररि पठण्डहु भवन दूरि करेहु संदेह ॥७७॥ | 
.„ ` 'आपलोगः पावतीके +पास -जाकरः उनके, प्रेमकी :परीक्षा लीजिये और हिमाचल 
कहकर [ उन्हें पाबतीको!लिवा' लानेके खयि मेजिये तथा ] पार्वतीको घर भिन 
और उनके सन्देहको दूर कीजिये ॥ ७७ || `... ˆ ` 5 ` -# 5 
चोौ०--रिषिन्ह गोरि देखी तहु. कैसी । सूरतिमंत तपस्या - जैसी ॥ | 
॥ ये गो - सुच ~ श कवन कारन तझु भारी ॥ १ ॥ | 
Ro वहां जाकर -] पावतीः देखा मानो मर्ति । | 
मुनि बोळे-हे शैल्कुमारी | युनो) तुमं, किसलिये इतना = नी द 
करत 34 आजम र ।- हस. सन सत्य मरसु किन कहू ॥ | 
चचन सलु अति: सकुचाई । इसिहृहुः. सुनि `. मारि जढ़ताई ॥ २॥ | 
४ <तुम:किसकी आराघना'करती हो और क्या. .चाइती. होः १.: हमसे ` 
र ल [न ts चाहती: होः १.: हमसे ` अपना सच्चा 
अ कर हसेगे॥ २ || ` | 


: गड दठ 'परा|न सुनइ सिखावा। चहत -बारि . पर भीति उठावा ॥:. 


` * ऽमनने हठ पकड़ छिया है, वह 
है| नारदजीने जो कह दिया ब हिव 


I न... 


॥ 
| 
} 
} 
} 
4 
| 
| 
4 
] 
|| 
| 





है सुनियो | आप मेरा, अज्ञान तो वा हेआ सदा सिवहि : भरतारां ॥:४॥ 


पावंतीजीकी बात अ कहहु बसेड ॥ ७८ ॥ 
| उतपनन; हुआ है| हम ते न्ारदका उप ख ओ यो पिन शरीर पर्वते 
। ०--दच्छसुतन्ह “श सुनकर आजतक किसका घर बसा है | ४ 


न ब स न दे गा 
_” केनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ १॥ 
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*# वालकाण्ड # .. द्र 





उन्होंने. जाकर दक्षके -पुत्रोंकों उपदेश दियाःथा, जिससे उन्होंने फिर लौटकर 
बरका मुँह भी. नहीं देखा .। चित्रकेतुके .घरको: नारदने ही चौपट किया-। फिर यही हाल 


| हिरण्यकशिपुका हुआ ॥ ९ ॥| क्र 
३॥ | नारद्‌ सिख जे सुनहिं नर चारी.। अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी ॥ .... ˆ 
चिन , सत्न कपरी तन. सजाने  चीन्हा। आए सरिस . सबही चह कोन्हा ॥ २॥ 
| भ जो स््री-पुरुट नारदकी सीख सुनते हैं; वे घर-चार छोड़कर अवश्य ही . भिखारी 
। हो जाते हैं । उनका मन तो. कपटी है, शरीरंपर सजनोंके चिह हैं |.वे सभीकों अपने 
` | झमान ( आवारा ) बनाना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
$ ॥ | तेहि के दचन मानि विस्वासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
क क| .. _ निर्शुंन .बिलज कुब्ेष कपाली। अकु अगेह दिगंबर ब्याली ॥ ३॥ 
ऐवके| ` ` उनके वचनोंपर विश्वास मानकर - तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभावसे ही 
५ , उदासीन) गुणदीनः निर्ण, चुरे वेषवाला, नरकपालोकी माला पहननेवाला, कुलीन) बिना 
| घरःबारका) नंगा ओर शरीरपर साँपोंको लपेटे रखनेवाला है || ३ ॥ 
॥ ¦ कहडु कमन. सुखु- अस बरु पाएँ। भर भूलिहु ठग के बोराएँ ॥ 
च्रे - पंच ऊहे सिर्त सती , बिबाही । पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ ४ ॥ 
i ऐसे बरफे मिलनेसे कहो, तुम्हें क्या सुख होगा १. तुम उस ठग ( नारद ) के बहकावे 


$ | अं आकर खूब भूलीं । पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परन्तु फिर 
: उसे त्यागकर मरवदा डाला | ४ ॥ 
दो?--अब. सुख सोचत सोचु नहि भीख मांगि भव खाहि । 
:. सहज एक्काकिन्ह के भवन. कबहूँ कि नारि खटाहि ॥ ७९ ॥ 
अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख माँगकर खा छेते हैं ओर सुखसे सोते 
हैं। ऐसे स्वभावसे ही अकेले रहनेवाल्लेके घर भी भला, क्या कभी खिया टिक 
सकती हैं ! ॥ ७९ | 






















[ मे, चो०--अजहुँ मानहु कहा हमारा | हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ 
पते अति सुंदर सुचि सुखद्‌ सुंसीछा । गावहिं बेद जासु ` जस लीला ॥ १ ॥ 
‘ अब भी हमारा कहां मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है| वह बहुत 


ही सुन्दर, पवित्र; सुखदायक और सुशील है, जिसका यशं ओर लीला वेद गाते हैं | १॥ 
दूषनः रहित सकल गुन . रासी। श्रीपति पुर बेऊुंंठ ; निवासी ॥ 
' अस बर्‌ तुम्हहि . मिलाउब'' आनी । सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ २ ॥ 
वह दोषोंसे रहित): सारे सदूगुणोंकी राशि; :लक्ष्मीका: खामी ओर बेकुण्ठपुरीका 
रहनेवाला है । हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला. देंगे।। यह सुनते ही पावतीजी 
इसकर बोलीं--॥| २ | 7; 
सत्य कहदेहु.. गिरिभव' तनु पहा! हठ :न छूट .छूटे बर देहा॥ ` 
कनुकड -पुनि 'पषान तें होईं। जारेहुँ सहल न परिहर सोइ ॥:३ ॥ 
आपने यह. सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ दै । इसलिये इठ 
घूटेगा; शरीर भळे ही छूट जाय । सोना भी.पत्थरसे ही उत्पन्न होता दै, सो वह:जलाये 
भी अपने स्वभाव:( सुवर्णत्व ) क्ोःनही छोड़ता || ३ ॥| " 
नारद्‌ बचन न. में : परिहरऊँ | बसउ. भवनु उजरउः नहिं डरऊ.॥ 
गुर के: बचन प्रतीति न.-जेहदी। सपनेहुँ सुगम न सुंखं सिधि तेही ॥:8 ॥ 
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० # रामचरितमानस - Fe 
.... आतः मैं नारदजीके दइ उनात नहीं छोड़ंगी। चाहे घर बसे या उनै, ए नहीं छोड़ेगी; चाहे घर बसे या उजड़े; इहे क्‍ 


डरती । जिसको गुरके वचनोंमें विश्वास नहीं दै, उसको सुख ओर सिद्दि सङग 
सुगम नहीं होती ॥ ४ ॥ ; 





दो०--महादेव अवगुन भवन बिष्चु सकल झुन थाम । 
जेहि कर मजु रम जाहि खन तेहि तेही सम काम ॥ & | 
माना. कि महादेवजी अवशु्णोके भवन हैं ओर विष्णु समस्त सदूगुणोके धाह 
जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे काम है. ॥ ८० ॥ 
चौ०--जों तुम्ह मिलते प्रथम सुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्दारि धरि सीसा | 
अब सैं जन्मु संशु हित हारा। को. गुन दूषन करे विचारां॥ | 
. हे मुनीश्वरो ! यदि आप पहले मिलते, तो मैं आपका उपदेश सिर-माथे रखंकर | 
परन्तु अब तो. में अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी | फिर गुण-दोषोंका विस 
Chic EE: 
जों तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी। रहि न जाइ बिड किए बरेषी॥ | 
तौ कोतुकिअन्दर आलसु नाही । बर कन्या अनेक जशे माहीं ॥ २॥ | 
« यदि आपके ृदयमें बहुत ही हठ दै औरं विंवाहकी बातचीत ( बरेखी ) कियेकि 
आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसारमें बर-कन्या,बहुत हैं। खिलवाड़ करनेवालोंको आ. 


f 


| 
| 
} 
है| 


| 
| 
| 


तो होता नहीं [ और कहीं जाकर कीजिये ] || २॥ | के 
जन्म कोटि छूगि. रगर , हमारी । .बरउँ संसु न त रहडं कुआरी॥ . | 
'तजडें, न. नारद. च कर  उपदेसू। आपु कहहिं सत बार सहेसू ॥ ३॥ 
'„ भेरा तो करोड़ जन्मोतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूँगी, नही 


कुमारी ही रईूगी । खयं शिवजी सो बार कहें, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ेंगी।॥ 


पा परउे कहू जगदंबा । तुम्ह गुह गवनहु भयउ विळंबा ॥_ . | 
देखि परेसु -बोळे सुनि . म्यानी | जय, ज्य जगदंबिके भवानी ॥ ४ | 
` जगजननी पावतीजीने फिर. कहा कि मैं, आपके पैरों पड़ती हूँ .। आप आरे 





है | [ a र वा है। आप दोनों समस्त : जगतके माता 
चार युळकित हो रहे थे || ८१ || चरमे हिर नवाकर चर दिये । उनके श 


चो०-जाइ हिमचं | | 

र loo Fs _ पठाए करिः बिनती गिरिजहिं गुह ल्याए ॥ 
, सच परि जाई । कथा. उमा के सढळ सुनाई ॥ १ ! 
। जग ग पाबरतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको घ 
न दिक गस जाकर उनको पर्वतीजीकी सारी कथा सुनायी॥ 

सच थिर करि.तब इन्त सनेहा। हरषि 'सप्तरिषि गवने गेहा ॥. 
| पा्तीजीका भरेम सुनते श हि | कगे करन रघुनायक ध्याना ॥-२॥ 
“गगा आनन्दमञ्च हो गये । सप्तषिं प्रसन्न 
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TE 
मै $ अपने घर ( अक्मलोक ) को चळे गये | तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके भीरघुनाय- 
र; जीका ध्यान करने लो ॥ २॥ 
| तारक असुर भयड तेहि काछा। सुज प्रताप बळ तेज बिसाला ॥ 
| तेहिँ सब लोक लोकपति जीते। सए देव सुख संपति रीते ॥ ३॥ 
। | | .. उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका बल, प्रताप और 
९ तेज़ बहुत बड़ा था । उसने सव लोक ओर लोकपार्लोको जीत छिया, सब देवतां सुख और 
। सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ रे || ` ` +: 





| अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर 'करि बिविध छराईं॥ 
१॥ | तब विरंचि सन जाई ` पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे॥ ४॥ ` 
नत वंह अजर-अमर था) इसळ्यिं किसीसे जीता नहीं जाता था । देवता उसके साथ 
द्र/ बहुत तरहकी लड़ाइयों छड़कर हार गये । तब उन्होंने ब्रह्माजीके पांस जाकर पुकार मचायी । 
| ब्रह्माजीने सब देवताओंको. दुखी देखा ॥ ४:॥ 
दो०--सब लल कदा घुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ । 
॥।' ` 'संझु झुक संभूत सझुत'पहि जीतइ रन सोइ ॥ ८२॥ . 
येक| ` ` ब्रह्माजीने सत्रको समझाकर कहा--इस देत्यकी मुत्यु तंब होगी जब शिवजीके वीर्य 
| से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्धमे वही जीतेगा ॥ ८२॥ ` | 
.. | चौ०-भोर कह झुनि करहु उपाई। होइहि इस्वर_ करिहि सहाई ॥ 
, सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल रोहा ॥ १॥ 
|] मेरी बात सुनकर उपाय करो। ईश्वर संहायता करेंगे ओर काम हो जायगा । सतीजी 
नहीं।। ने जो दक्षके यजञमें देहका त्याग 'किया था; उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म. 
| ल्याहै॥१॥ ` | 
| तेहिं तएु कीन्ड संशु पति लागी । सिच समाधि बैठे सड त्यागी ॥ 
जद॒पि अह॒इ असमंजस .. भारी ।. तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ २॥ 
आ| उन्होंने शिवजीको पति बनानेके ल्यि तप किया है; इधर. शिवजी सब . छोड़-छाड़कर 
देसर। समाधि,लगा वेठे हैं.। यद्यपि-है तो बड़े असमंजसकी बात, तथापि मेरी एक बात सुनो॥ २॥ 
|v - 'पठवहु कासु जाइ. सिंच पाहीं। करे छोसु. संकर मन माहीं ॥ 
तब हम. जाइ: सिवहि सिर नाई.।. करवाउब बिवाह. बरिआई ॥ ३॥ 
दुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो) वह-शिंबजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे 
( उनकी समाधि भङ्ग करे ) । तब हम. जाकर शिवजीके -चरणोंमें सिर रख देंगे और 
गा षरदस्ती ( उन्हें राजी करके ). विवाह करा देंगे ॥ ३.॥ 
एहि विधि भळेहिं देवहित होई। मत अति नीक कह: सबु कोई ॥ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेत्‌ । प्रगटेड विषमबान झषकेतू॥ ४॥ 
| इस प्रकारसे भळे ही देवताओंका हित हो [ ओर तो कोई उपाय नहीं है ]। सबने 
॥ भदा-यह सम्मति बहुत अच्छी है | फिर देवताओंने बड़े प्रेमसे स्तुति की) तब विषम 
१।| (पचि) बाण धारण करनेवाळा और मछलीके चिहयुक्त ध्वजावाला कामदेव, प्रकट हुआ ।४। 
दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 
"` संसु विरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥ . 
कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही। सुंनकंर कामदेवने मनमें विचार: 
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ह: 

| | 

नहीं है ॥ ८३ ॥ | 5 

चौ०--तद॒पि करंब. मैं काज तुम्हारा । श्रुति कह पंरंस घरम उपकारा॥ | 

पर हित छांगि तजइ जो देही । संतत संत ` असंसहिं ` तेही EY 

“ - तथापि मैं. तुम्हाराः काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरेके उपकारको परम न 

हैं | जो.दूसरेके हितके ख्ये अपना शंरीर त्याग देता है; संत सदा उसकी बड़ाई करते है। 

| अस कहि चळेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई॥ 

| चलत मार . अस - हृदये: विचारा | सिव बिरोध: धुर सरु हमारा ॥ २ | 

यों कह और सत्रको सिर - नवाकर, कामदेव अपने : पुष्पके धनुषको दान छ 

[ वसन्तादि ] सहायकोक्े साथ चला | चलते समय;कामदेवने इदयसें ऐसा ` विचार 

कि शिवजीके साथ विरोध. करनेसे मेरा -मरण निश्चित है.| २ |) | 
तब आपन प्रभाउ विस्तारा । निज बसः'कीन्ह सकर - संसारा ॥. 

कोपेउ जबहिं . बारिचरकेतू। छन मई सिटे: सकझ श्रुति. सेतू ॥ ३। ` 

तब उसने अपना प्रभाव फेलाया ओर समस्त संसारको - अपने. वशामें -कर झि 

जिस समय उस मछलीके चिहुकी भ्वजावाले -कामदेवने कोप . किदा,. उस समय क्षण 

ही बदोकी सारी मादा मिट गयी ॥.३॥ . . | 

ब्रह्मचजे . ब्रत संजम- नाना। धीरज. धरम स्वान विग्याना ॥ | 

| सदाचार जप जोग विरागा! सभय बिबेक कटक सड भागा ॥ ३॥| 

क्‍ . अह्मचयं, नियम, नाना: प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, | 





2 mms es (> 


थ शि सारी सेना डरकर भाग गयी || ४ || 
ड बिबेक सहाय सहित सो सुभंट संजुग महि मुरे। | 
सदप्रंथ परेत कंद्रन्हि महुँ जाइ तेहि अवसर कु ॥- | 








कामदेवने कोप में घनुष-बांण | 
a करके हा थमे धनुष-बाण उठाया है ! 


= गोरान बश हो गे |, यर शर माणी ये, वे सब अरी 
. चौ०-सपके इव शी कट 7 + मे 
, ` ` जद उमि 

सबके ह 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RRR, __ 





क बालकाण्ड # स्‌ 
जहँ असि द॒सा जड़न्ह के बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी ॥ | 
पसु पच्छो नभ जल थलरूचारी। भए कामबस समय बिसारी॥ २ | 

जब जड ( डक्षश नदी आदि ) की यह दशा'कही गयी, तब चेतन जीवोंकी 
करनी कौन क्रह सकता. है ? आकाश). जल' ओर 'थ्वीपर' विचरनेवाळे सारे पंशु-पक्षी 
[ अपने संयोगका ] समय भुलाकर कामके वह हो गये || २॥ 
_ “मदन अंध ' व्याकुल सब लोका । निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका ४ 
. देव. दडुज नर किंनर च्याळा। प्रेत - पिसाच भूत वेताला ॥ ३॥ 
सब लोग कामाम्ध होकर व्याकुल हो गये । चकवा-चकई  रात-दिन नहीं देखते । 
देव, दैत्यः मनुष्य) किन्नर) सपं) प्रेतः पिशाच) भूत, वेताछल---॥| ३॥ 
इन्ह के दसा न कहेडें बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिदध विरक्त महाझुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी ॥ ४॥ 
ये तो सदा दी- कामके गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दाका वर्णन नहीं 
किया । सिद्ध) विरक्त. महामुनि ओर महान्‌ योगी भी कामके वश होकर योगरहित या 


।. ज्ञीके विरही हो गये | ४ ॥ . ... ` 


छं०-भए कामथ .जोगीस तापस पार्वेरन्हि की को कहे । 
देखहि अर्र नारिमय जे ब्रह्ममय देखत . रहे ॥ 
अबळा. जिकोकहि पुरुषमय जणु. पुरुष सब अबलामयं । 
दुइ. दंड 'सरि ब्रह्मांड भीतर कामत कोतुक अयं ॥ 
जब योगीश्वर और तपसी भी कामके वश हो गये, तब पामर मनुष्योंकी कौन 
कहे | जो समस्त चराचर जगत्को ब्रह्ममय देखते थे वे अब. उसे सत्रीमय देखने ळे । 
स्त्रियां सारे संसारको पुरुषमय देखने लगीं ओर पुरुष उसे स्रीमय देखने लगे | दो घड़ी- 
तक सारे ब्रझाण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कोठुक ( तमाशा) रहा । 
सो०---धरी न काइ .धीर सब :के: मन मनसिज. हरे । 
जे राखे रघुबीर ते उबरे - तेहि - काल मुँ ॥.८५॥ 
किसीने भी ह्वदयमें घैयं नहीं धारण किया). कामदेवने सबके मन हर लिये | 
श्रीरघुनाथजीने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही. उस समय बचे रहे ॥ ८५॥ . 
चो०-उभयं घरी अस कौतुक भयऊ। जौ छगि कासु संसु पहिं गयऊ ॥ 
 सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू ॥ १॥ 
दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ, जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया । | 
शिवजीको देखकर कामदेव डर गया) तब सारा संसार फिर जेसा-का-तेसा स्थिर हो गया १ 
भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि सद उतरि गए मतवारे ॥ 
स्त्रि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुरोम भगवाना ॥ २७ 
तुरंत ही सब जीव बैसे ही सुखी हो गये जेसे-मतवाळे (नशा पिये हुए ) लोग मद 
(नशा) उतर जानेपर सुखी होते हैं । दुराधर्ष ( जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन 
और दुर्गम ( जिनका पार पाना कठिन है) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण ऐश्वय, धम › यश) 
भी) ज्ञान ओर वैराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) रुद्र (महाभयङ्कर ) शिवजीको देख- 
केर कामदेव भयभीत हो गया । २॥ | 22228 
` फिरत छाज कछु करि नहिं जाईं। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 


प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥ ३॥ | 
रा० स० ५ 
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| 
लौट जानेमें ला माळूम होती है) ओर करते कुछ बनता नही । पर 5 कुछ बनता- नहीं | मे 
| 
| 


h 


मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा । तुरंत. ही सुन्दर ऋतुराज़ सन्ते 
किया । फूले हुए नवे-नये बृक्षोकी कतार सुशोभित हो गयीं || २॥ ._ | 
~ बनः उपवन वापिका तढ़ाग्रा। परमः सुभग सब दिसा बिभागा। 
जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि झुपहु मन सनसिज जागा | २ | 
वन-उपवन, , बावली-ताछाब और सब दिशाओंके विभाग परम. सुन्दर हो | 
जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनोमें भी कामदेव जाग उठा tl 


छ०--जागइ मनोभव 'सुएहुँ - मन॑ बन: खुभगता न परै-कही। | 
सीतळ सुगंध सुमंद मारुत मदन अनर सस्त्रा सही ॥ 
बिकसेः सरम्हि बहु कंज: गुंजत पुंज मंझुळ : सघुकरा। | 
' : कलहंस पिक सुक सरस रवं: करि गान नाचाहि अपछरा॥ | 
` मेरे हुए मनमें भी कामदेव जागने लगा, वनकी सुन्दरंतों कही नहीं जा सञ्च, 
कामरूपी अभिका सच्चा मित्र शीतळमन्द सुगन्धितं पवन चलने लगा । सरोवरा के 
कमल खिल गये, जिनपर सुन्दर भौरोंके समूह गुंजार करने 'छगे । राजहंस, क्रे 
ओर तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं: गा-गाकर नाचने लगीं.। ' . 
दो०--सकल कला करि कोटि बिधि हारेड सेन समेत । : 
! चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयलिकेत ॥ ८६॥ 
कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएं ( उपाय ) करके हार स 
प्रः शिवजीकी अचळ समाधि न डिगी.। तब कामदेव क्रोधित हो .उठा.॥ ८६ ॥ 
कप रसाळ बिरप बर साखा। तेहि' पर चढ़ेड मदनु मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर  संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने ॥१॥ 


| 
A 
|, 





PT he >> 









__ जब आमके पतता ` 5-३ ` 
निससे तीनों लेक कॉप उ क ह देको देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध 
देव स जलकर भस्म ह गया || ३ | | तीसरा नेत्र खोला र उनके देखते दी क 
ए हाहाकार न /! ०5 _ 


ससुक्षि कामसुखु पह णा इरपे सुर भए असुर सुखारी ॥. * 
जगतूम बढ़ा हाहाकार मच भोगी। अ अकंटक साधक . जोगी ॥ ४॥. 
भमदुलको याद चिन्ता करने झा ता. गये, दत्य सुखी हुए, । ोगी ब 
` के डे और साधक योगी निष्कंठक हो गये ॥ ४॥ | 
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छ०--जोगी अकंटक अप पति गति सुनत ' रति सुरछित भई.। 


रोदति वदति बहु सॉति करूना करति: संकर पहि : गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध.बिधि जोरि कर सन्सुख रही । 
, प्रभु. आखुतोष छपाळ सिच अवला निरखि बोळे सही ॥.... . 
योगी निष्कंटक हो गये, कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी. यह दशा सुनते ही 
मूर्छित हो गयी । रोती-चिछाती और . भाँति-भाँतिसे करुणा करती हुई वह .शिवजीके 
पास गयी । अत्यन्तः प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी 
हो गयी ।:शीध प्रसन्न होनेवाळे -कृपाछ शिवजी अबल्य ( असहाया स्री ) को. देखकर 
सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) वचन बोले मय 
दोऽ--अव तें रतिः तच नाथ कर होइहि नामु. अनंगु । 
. “विद्ध बएु व्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग ॥ ८७॥ 
` - है रति ! अवसे तेरे स्वामीका नामः'अनङ्ग’ होगा । घह बिना ही शरीरके सबको 
व्यापेगा । अब तू अपने .पतिसे मिलने की बात सुन ॥ ८७.॥ : RR, 
चो०-जब अहुवंस ण्न अवतारा। होइहि इरन . सहा - महिभारा ॥ : _ 
कृष्न तनय होइहि पतिः तोरा। बचनु अन्यथा होइ न सोरा॥१॥ 
„ जब पृथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंशमें श्रीकृष्णका अवतार होगा; तब 
तेरा पति उनके पुत्र ( प्रद्मुज्न ) के रूपमें उत्पन्न होगा-। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा । १) 
रति गदनी झुनि संकरः .बानी। कथा अपर अब कहडं बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब :पाए। ब्रह्मादिक-- - - वेकं सिधाए ॥ २॥ 
शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी । अब दूसरी कथा बखानकर ( विस्तारसे ) 
कहता .ूँ.। ब्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वेक्रुण्ठको चळे ॥ २ | 
सब सुर बिण्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव ङृपानिकेता ॥ 
घृथक एथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा। भए. प्रसन्न : चंद्र . अवतंसा ॥ ३॥ 
फिर वहाँसे विष्णु ओर ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कपाके धाम शिवजी थे । 
उन सबने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये | ३।| 
बोले छृपासिंधु  डृषकेत्‌। कहहु अमर - आए केहि हेतू॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवँ स्वामी ॥ ३॥ | 
कृपाके समुद्र. शिवजी बोले--हे देवताओं ! कहिये, आप किसळ्यि आये हैं ! 
ब्रझाजीने कहा--हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी ! भक्तिवश सें. आपसे 
बिनती करता हूँ ४: FR ` 
०--सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु । . 
` निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार बिबाइु ॥ <८॥ 
_ _ है शंकर | सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ | वे अपनी 
आखसे आपका विवाह देखना चाहते हैं || ८८ ॥ i 
°-यह उत्सव देखिअ सरि लोचन। सोइ कछु करहु मदन मद्‌ मोचन ॥ 
कासु जारि रति कहुँ बरु दीन्ह्ा। कृपासिधु यह अति भळ कीन्हा ॥ १॥ 
` हे कामदेवके मदको चूर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये । जिससे सब लोग 
र उत्सवको. नेत्र भरकर देखें | हे कृपाके सागर | कामदेवको भस्म करके आपने 
पतिको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया ॥ १ ॥ ५ R$ 
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दकता दए कन्दः अपारा। | करहु. तासु ` अब अंगीकारा ॥२। | 

हे नाथ ! भ्रष्ठ . स्वामियोंका 'यृहं सहज स्वभाव ही है कि | वे पहले "दण्ड्‌ 

कपा किया करते हैं | पार्वतीने अपार तप किया है? अव उन्हें अंगीकार कीजिये | | 
सुनि निधि विनय सञुझषि प्रभु बानी ऐेसेइं दोउ कहा सुखु सानी, | 

` “तब देवन्द दुंदुभीं ` वजाई। बरषि सुमन जय जय सुर साई । शा 
-्र्माजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीके वचनोकों याद $ 
शिवजीने प्रसन्नतापूवंक कहा, 'ऐसा ही हो ।? तब देवताओंने नगाढ़े बजाये और ऐक 
वर्षा करके “जय हो ! देवताओंके स्वामीकी जय हो? ऐसा कहने लगे ॥ ३.॥ 
अवसरु” जानि संपतरिषि, आए। तुरतहिं बिधि शिरिमवन पठाए॥ . ` 

प्रथम गए जहे रहीं ' भवानी। बोले मधुर बचन छल ` सानी ॥ ३। | 

' उचित अवसर जानकर ससर्षि आये ओर ब्रह्माजीने दुरंत ही उन्हें हिर 
घर भेज दिया । वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वतीजी थीं; और उनसे छलसे भो४ 
( विनोदयुक्त) आनन्द पहुँचानेवाले ) वचन बोले-। ४ |. ` 5 
दो०--कहा हमार न खुनेहु. तब : नारद्‌ कें उपदेस | . 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु आहेस ॥ ८९॥ | 

नारद्जीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी ! अब तो हुन्न 

प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८९ | | 
` `  मासपारायण, तीसरा विश्राम रः 
चौ०-सुनि बोलीं ` सुसुकाइ ' भवानी | उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी ॥ 
उम्दर जान कासु अब जारा। अब लगि संसु रहे सबिकारा॥॥॥ | 

"ह उनकर पावतीजी सुसकराकर बोलीं--हे विज्ञानी मुनिवरों | आपने उर 

दी कहा । आपकी समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया है, अबतक तो वे ड 


El 


I बकरा» ~ 


बा Sis tito 





युक्त ( कामी ) ही रहे ॥ १ || i 
जो मैं स सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोरी ॥ 
_ ` 5 अस जानी। प्रीति समेत कमं सन बानी २। 
और न अत सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य) काम 
रेमसहित उनकी सेवा की है. २ ॥ का >> ही, मन; बरन 


इमार पन सुनहु झुनीसा। करिह सत्य इपार्निः ईसा 

जरे कृपानिधि ईसा ॥ 
रोहे र] दर जारेड मारा। सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ ३। 
आपने जो यह कहा कि ह इपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाको सत्य कर 
अविवेक है ॥ ३ || कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड 

.. गएँ किमी अर चुभाऊ। दिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 
£ . हे तात! अग्निका तो यह स नसाई । असि सन्मथ. महेस की नाई ॥ * ५ 
| नहीं सकता और जानेपर हे अकम है कि पाला उसके समीप कभी मे, 
| न्धे भी यही न्याय ( बात ) समझना चाहिये क दा भ 
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हय हस्वे सुनि वचन सुनि देखि मीति बिखास | 


चले : सवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९०॥ 
पावंतीके वचन सुनकर और उनका ग्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयमें बढ़े 
प्रसन्न हुए । वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमाचळके पास पहुँचे-॥ ९० ॥ 
चौ०-सडु॒ अलंगु गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कहेड रति कर बरदाना। सुनि हिमवत बहुत सुखु माना ॥ १॥ 

» उन्होंने पवंतराज हिमाचळको सब हाल सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर 
हिमाचल बहुत. दुखी हुए । फिर.सुनियोंने रतिके वरदानकी बात कही, उसे सुनकर 
हिमवानले बहुत सुख माना ॥ १ ॥, : के 

हृदये ` विचारि संशु म्रभझुताई। सादर झुनिबर लिए बोलाई ॥ - 
सुदि सुनखतु सुघरी-सोचाई। बेगि बेदबिधि. . छगन - घराई ॥ २॥ 
द्विवजीके भावको मनमें .विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ: मुनियोँको आदरपूर्वक बुला 
लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार 
शीत्र ही लम निश्चय कराकर रिवा लिया | २॥।. |. | 
पत्नी :संप्तरिषिन्द. सोइ ` दीन्ही । गहि पद्‌ बिनय हिमाचल -कीन्ही ॥ 

` - जाइ विथिहि तिम्ह दीन्हि सो पाती । वाचत , प्रीति . न . हृदय साती ॥ ३॥ 

= फिर हिमाचलने वह लपत्रिका सप्तषियोंको दे. दी. और चरण पकड़कर उनकी 
विनती की | उन्होने जाकर वह लमपत्रिका ब्रह्माजीकों दी । उसको पढ़ते समय उनके 
हृदयमें प्रेम समाता न था ॥ ३॥ $ ॥ कं! 8 कल 

लगन वाचि अज- सबहि सुनाई। हरषे सुनि सब “सुर समुदाई ॥ 
सुमन छुण्टि नभ बाजन बांजे। संगरः कलस दुसहुँ- दिसि साजे ॥ ४ ॥ 

न कानन लम पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओंका 
सारा समाज हृषित हो गया । आकाशंसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 
दसो दिशाओंमें मङ्गल-कल्दा सजा दिये गये ॥ ४ ॥ ` - : BF 

दो०-ळगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान | 
_ होहि सशुन मंगळ सुभद करहि अपछरा गान ॥९१॥ 
सब देवता अपने भाति-भातिके वाइन और विमान संजाने लगे । कल्याणप्रद 


मङ्गल झाकुन होने लगे ओर अप्सराएँ गाने .छगीं ॥ ९१ ॥ ' | RS 
चौं०-सिवहि संसु गन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सँवारा॥ 
कुंडल . कंकन . पहिरे. ब्याळा। तन बिभूति पट केहरि छाला॥ १॥ 
<... शिवजीके. गण रिवजीका शङ्गा करने लगे । जराओंका मुकुट बनाकर उसपर 
सापोका मोर, सजाया गया । _शिवजीने साँपोंके ही कुण्डल और कंकण पहने, शरीरपर 
विभूति रमायी और वस्रकी जगह बाधंबर लपेट छिया || १ || - ट 
ससि: ललाट . सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत आुजंगा ॥ 
गरळ कठ उर नर सिर माळा। असिव बेष सिवधाम ङपाछा ॥ २॥ 
शियजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर गङ्घाजी) तीन नेत्र,  सॉपोंका जनेऊ) 
द विष और छातीपर नरसुण्डोंकी माला थी । इस प्रकार उनका वेष्र अशुभ होनेपर 
वे कस्याणके भाम और कृपाळ हैं । २॥ : 3 
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कर ्रिंसूल पा चसह चढि वाजि यी अंद उमरे विराजा | चले बसह चढ़ बाजहिं बाज्ञा ॥ 
देखि सिवद सुरत्रिय सुसुका्दी। बर छाकक दुरु द!न जग नाहीं ॥ ३, 

-एक हांथमें त्रि और दूसरेमें डमरू सुशोभित हैं । शिवजी बेलपर थ 

चले | बाजे बज रहे हैं। शिवजीको देखकर देवाङ्नाए मुसकरा रदी हैं [ और के 
हैं कि ] इस वरके योग्य दुलहिन संसारमे नहीं मिलेगी | ३॥  '  ' | 
बिष्नु बिरंचि आदि सुरवाता। चढ़ि चढ़ि बाइन चले बराता॥ | 

` . सुर समाज सब ` भाँति ` अनुपा । नहिं बरात दूछह अनुरूपा ॥:४ | | 

' विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों ( सारि), 
चढ़कर बरातमें चले । देवताओंका समाज सब प्रकारसे अनुपम ( परम सुन्दर), 
पर दूल्हेके योग्ये बरात न थी || ४॥ Ce | 
दो०--बिष्नु कदा अस बिहसि तब बोलि सकल दिस्मिराज । « 
बिळग बिळग होइ चळइ सब निज निज सहित समाज ॥ ९२॥ | 

तब विष्णुभगवान्‌ने सब दिक्पालोको बुलाकर हँसकर ऐसा कहां--सब लोग अने 

अपने दल्समेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ९२॥ | 
चो०-बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पर घुर- जाई॥ | 
बिष्नु बचन सुनि सुर सुसुकाने। निज निज सेन सहित विळगाने ॥ १। | 

है भाई! हमलोगोंकी यह बरात . वरके योग्य नहीं है । क्या पराये :नगरमे 

3 कराओगे दाक बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी: 
[सहित अलग हो गये ॥ १॥ ह 8: | 
मनहीं. मन... महेसु सुसुकाहीं। हरि के बिंग्य बचन .नहिं जाहीं ॥ 

` ` अतिःप्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। खंगिहि प्रेरि सकछ गन टेरे॥ २॥ | 

` महादेवजी [ यह देखकरः] मन-ही-मन मुसकराते हैं कि विष्णुभगवानुके अङ्ग 
चचन (दिछगी) नहीं छूटते ! अपने प्यारे ( विष्णुभगवान्‌ ) के इन आति प्रिय वचनो 
सुनकर शिवजीने भी झंगीको भेजकर अपने सब.गणोंको .बुळवा. लिया ||, २॥ . 
सिव अनुसासन , सुनि . सब आए । मभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥ 

ग वाहनः. नाना बेषा। विहसे सिव समाज निज देखा ॥ ३॥ 
शिवजीकी आशा सुनते ही सब चळे आये और उन्होंने खामीके चरण-कमलामे पि 


नवाया | तरह-तरहकी सवारियों और तरह- ने 
क्षी हे | ३॥ 5 भर तरह नेवाले अपने समानको देख 
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कोई बहुत दुबळा, कोई बहुत री कोई पति बरनत नहि बने॥ _ 
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किये हुए है। भयङ्कर गहने पढने, हाथमें कपाळ छिथे हैं और संब-के-सब शरीरमें ताजा 


न लपेटे हुए हैं । गधे, कुत्ते, सूअर ओर सियारकेसे उनके मुख हैं। गणोंके भिनत 
राको कौन गिने ? बहुत प्रकारके प्रे) पिशाच और योगिनियोंकी जमाते ें। उन 
वर्णन करते नहीं बनता । | 

सो०-नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब । 

_ देखत अति. विपरीत बोळहि वचन बिचित्र विधि ॥ ९३॥ 

भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं । वे सब बड़े मोजी हैं। देखनेमें बहुत ही बेढंगे 
जान पड़ते हैं । और बड़े ही विचित्र ढंगसे बोलते हैं || ९३ ॥ 

चौ०-जस दृरूहु तसि बनी बराता। कोतुक बिबिध होहिं मग जाता ॥ 
इृहों! हिमाचल रचेउ बिताना। अति विचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ ३॥ 

जैसा दूल्हा है, अब वैसी ही बरात बन गयी है | मार्गमें चलते हुए भाँति-भाँतिक् 

कौतुक ( तमाशे ) होते जाते दैं। इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि 


जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ | 
सेछ सकर जई झरि जग माहीं। लघु विसाळ नहिं बरनि सिराहीं ॥ 
बन ` स्थर सब नहीं तळावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥ २॥ 
जगत्भें जितने छोटे-बड़े परवत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिळता तथा 
जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचलने सबको न्योता भेजा || २॥ 
काअरूपं - सुंदर तन धारी। सहित समांज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ ३॥ 
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर' धारणकर सुन्दरी 
ख्यां ओर समाजोंके साथ हिंमाचलके घर गये । सभी स्नेहसहित मङ्गल गीत गाते हैं॥३॥ 
 ग्रथसहिं गिरि बहु गृहृ संवराए। जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए।॥ 
" घुर सोभा अवलोकि सुद्दाइईं। लागइ लघु ` बिरंचि निपुनाई ॥ ४॥ 
` ` हिमाचळने पहेहीसे बहुत-से घर सजवा खखे थे | यथायोग्य उन-उन स्थॉनोमें सब 
लोग उतर गये। नगरकी Ls शोमा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी ठुच्छ लगती थी ।४। 
छ०--लूघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
__ ` चन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को च ॥. 
.... . मंगल बिणुंछ तोरन पताका केतु गृह ग्रह सोहदी । 
` बनिता पुरुष खुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहदहीं ॥ 
नगरकी शोभा देखकर ब्रह्माकी निपुणतां सचमुच तुच्छ लगती है | वन) बाग) 
कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कौन कर सकता है १ घर-घर 
बहुत-से मङ्गलसूचक तोरण औरं ध्वजा-पंताकाएँ. सुशोभित हो रही हैं। वहाँके सुन्दर और 
चतुर सत्री-पुरुषोंकी छबि देखकर मुनियोंके भी मन मोहित हो जाते हैं। . 
दो०-जगदंबा जहाँ. अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥ 
. „ जिस नगरमें स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वणन हो सकता है! 
चहा ऋद्धि, सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं | ९४॥ 
` चौ०-नगर निकट बरात सुनि आईं। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥ | 
करि बनाच सजि बाहन नाना। चे लेन सादर अगवाना॥ १४ | 
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बरातको द ह आयी सुनकर नगरे, चहपहल मच गया छ निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल सच गयी, जिसे 


शोभा बढ़ गयी । अगवानी करनेवाले लोग बनाव-शटज्ञार करके तथा नाना कक 
सवारियोंकी सजाकर आदरसहित बरातको लेने चले || १. || ` हा 
दिये हरपे सुर सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी॥ । 
सिव समाज जबं देखन छागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥ द | 
देवताओंके समाजको देखकर सब मनमेँ प्रसन्न हुए ओर विष्णुभगवानूको है 
तो बहुत ही सुखी .हुए | किन्तु जब शिवजीके दल्कों देखने लगे तब तो 
वाहन ( सवारियोंके हाथी, घोड़े, रथके बेल आदि ) डरकर भाग चले || २| 
भरि धीरज तहँ रहे. सयाने। बालक. सव. ले जीव पराने॥ 
गएँ भवन. पूछहिं . पितु माता। कहहिं बचन्‌ सय कंपित गाता ॥ ३। 
कुछ बड़ी उम्नके समझदार लोग. धीरज ,धरकर वहाँ डरे रहे | लड़के तो द 
अपने प्राण लेकर भागे । घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं). तब वे भयते के 
हुए शरीरसे ऐसा वचन कहते है-॥ रे॥ :.:-+ २५ 
कहिअ काह.कहि जाइ .न॒बाता। जम कर घार किधों बरिजाता॥ | 
. बरुबोराह ` बसहँ.. असवारा । ब्याल...कपारल, विभूषन. छारा॥ ४॥ | 
| 
| 
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क्या कहें कोई बात .कही. नहीं जाती :। यह बरात है या यमराजकी ह 

पागल दै और देल्पर सवार दै.। साँप, कपाल और,राख ही उसके गहने हैं गे ल्‍ 

४०--तन छार. ब्याल कपाल.भूषन नगन .जठिल.. भ्रयंकरा। | 

; संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट . मुख . रजनीचरा गो | 

जो जिअत रदिहि बरात देखत पुन्य - बड़ तेहि कर सही । | 

: वेखिहि सो उमा बिवाइ घर घर बात असि ऊरिकन्ह कही ॥ . - 

ूरहेके शरीरपर राख लगी. है, सॉप और कपाल्‍के गहने हैं; बह नंगा, 

रा ed मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच) योगिनियोँ और रक 

PUAN र । हें = ष | 

का विवाह देखेगा | लडकोने घर-घर शी बन बड़े ही पुण्य. हैं, और वही पा 

°-समुझि महेस समाज सब जननि. जन रु 

बाल बुझाए, विविध विधि दनि क आुछकाहि हक 

महेश्वर ( शिवजी ) का समाज समझकर उ हु डरू नाह ॥ ९ 

उन्होंने बहुत ते छडकीको समझाया किनि हो रे पिता अकरा 

चो०-छै अगवान बाति आए। दिए जाओ) डरकी कोई बात नहीं है।॥ 
भेना सुस आरती. सवारी । दिए सबहि ~ जनवास सुद्दाए ॥. 

... अगवान लोग बरातको छितर छाये संग सुमंगल. गावहिं नारी गे ३॥ | 

दये । मना ( पर्तीजीकी माता ) ने झु उन्होंने सबको सुन्दर _जनबासे ठहर 

उत्तम नगच्मीत गाने गँ ॥ १ | ` "गी सजायी और उनके साथकी हि 


चि र बैप र जे र Rh । परिन चली क्‍ हरहि ` हरषानी ॥ 
न्दर हाथों सोनेका थाल शोभित ! -बळन्द उर भय सयड बिसेषा ॥ २॥ 
परछन करने चली | जब महादेबजीको त भंयान म है, इस प्रकार सैना हर्षके साथ | 
भारी भय उत्पन्न हो गया || २] ४ [क बेषमें देखा तब तो ज्ियोंकि मनम 














| 
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से ५ मागि . अवन ` पैठ अति त्रासा। राए महेसु जहाँ जनचासा ॥ 
पे सेना हृदय - सयउ . दुखु भारी।लीन्ही  बोछिं गिरीसकुमारी ॥ ३॥ 

| बहुत ही डरके मारे. भागकर बे घरमें घुस गयीं. । और ,शिवजी जहाँ जनवासा था 
| वहाँ चले गये । मनाके छुदयमें बड़ा. दुश्ख हुआ । उन्होंने पावतीजीको अपने 


७३ 





है | बासबुछा लिया ॥ ३॥ . . 
ऐके I अधिक :सनेहँ गोद . बैठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
ने ५! .- जेहिं बिधि तुम्दहि रू अस दीन्हा । तेहिं जड़ .बरु बाउर कस कीन्हा ॥ ४॥ 
द | ` और अत्यन्त स्नेइसे गोदमें बेठाकर अपने नील कमलके समान नेन्नौमें आँसू. 
| मरकर कदा--जिस विधाताने. तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूर्खने तुम्हारे तहे- 
क । को बावला केसे बनाया १ ॥ ४ ॥ अ 542 
| छं०--कस कीण्ह यरु 5h बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई । 
| के जो फल अहिअ खुरतर्राह सो बरबस वबूरहि शा ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरौ पावक जरौ जलनिधि महे परों । 
घरु आंड अपञछु होड जग जीवत बिचाइ न हों करों ॥ 


| 
| ` जिस विधाताने ठुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बावला कैसे बनाया १ 
} जो फल कव्पबक्षमं लगना चाहिये; वह जबरदस्ती बबूलमे लग रहा है । मैं तुम्हें लेकर 
| पहाड़से गिर पड़ गी, आगमें जल जाऊंगी या समुदरमे कूद पढ़ गी । चाहे घर उजड़ जाय और 
| संसारमरमें अपीति फेल जाय) पर जीते-जी मैं इस बाबळे वरसे तुम्हारा विवाह न करूँगी | 
| दो०--भई विकल अबला सकले दुखितं देखि गिरिनारि । 
| करि बिळाणु' "रोदति बदति सुता सनेइ 'सँभारि ॥ ९६॥ 
रा ' हिमाचलकों खत्री ( मैना ) को दुखी देखकर सारी ह्ल्रियाँ व्याकुल हो गयीं। मैना 
गं, अपनी कन्याके स्नेहको याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं--॥ ९६॥. 
'रक्| चो०-नारद कर मैं. काइ : बिगारा। भवचु मोर जिन्हं बसत उजारा ॥ 
पावत ` अस'उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बोरे बरहि छागिः तपु कीन्हा ॥ १॥ 
` ` मैंने नारदका क्या बिगड़ा था; जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर-उजाड़: दिया और 
। जिन्होंने पावंतीको ऐसा. उपदेश दिया कि जिससे उसने बावलेःवरके लिये तप किया | शा 
॥ साचेहुँ उन्ह . कें मोह न माया। उदासीन घनु धासु न जाया ॥ | 
ते|| : . परः घर . घाळक' लाज न भीरा । बाँझ कि जान -प्रसव के पीरा ॥ २॥ 
I : सचमुच उनके.न किसीका मोह है, न माया; न. उनके धन दै) न घर है और न 
ही दैः वे सबसे उदासीन, हैं | इसीसे .वे: वूसरेका घर उजाड़नेवाळे हैं | उन्हें नः 
लाज है, न डर है | भला, बॉ स्री. प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने ! || २-॥- : 
जननिहि' व्रिकळ -बिछोकि भवानी बोली -जुत बिबेक सदु बानी ॥ 
अस बिचारि:.सोचहि मति माता।.सो न दरइ जो रचइ बिधाता॥ ३॥ 
माताको विकल, देखकर पाव॑तीजी विवेकयुक्त कोमळ वाणी बोळीं--हे माता | जो 
विधाता रच देते. हैं वह टळता नहीं; ऐसा, विचारकर दुम सोच मत करो | ॥ ३॥ 
" करम: लिखा जौं बाउर नाहू। तो कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
. उस्दसन सिट॒हिं कि बिधि के अंका। मातु ब्यर्थ जनि छेहु कछंका॥ ४॥, ` 
जो मेरे भाग्यमें बाबळा ही पति लिखा है तो किसीको क्यों दोष लगाया जाय १ हे 
पा ¦ क्या विधाताके अंक तुमसे मिट सकते हैं १ बुथा कळंकका टीका मत छो | ४॥ 
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दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाव अहे पाउब तहीं। 
लुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अवरा सोचहीं 
बहु भाँति विधिहि लगाइ दूषन नयन वारि विभोचहीं॥ 
हे माता ! कङ्क मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करनेका 
भाग्यमे जो दुःख-सुख लिखा है उसे में जहा जाऊंगी, वहीं पाऊँगी | प 
विनयभरे कोमल वचन सुनकर सारी ख्रियां सोच करने लगीं, ओर भाँति | 
को दोष देकर आँखोंसे आंसू बहाने लगीं । ६, 
दो०तेहि अवसर नारद्‌ सहित अर रिषि सष समेत | ' ` | 
समाचार खुनि तुहिनगिरि, गवने ठुरत ' निकेत ॥ ९७। ` 
इस समाचारको सुनते ही-हिमाचछ उसी समय नारदजी ओर समर्यो 
-लेकर अपने घर गये ॥ ९७ ॥ | | 
चो०-तब नारद सबद्दी _ सझुझावा। पूरब कथाप्रसंगु . सुनावा ॥ 
. .सयना सत्य .सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुतः .. भवानी ॥ ३ 
तब नारदजीने पूबजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ और कहा ] कि हेफ 
तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात्‌. जगजननी भवानी है ॥ १॥ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संसु अरधंग निवासिनि॥ | 
जग संभव पान छय कारिनि। निज इच्छा. लीझः अझु धारिनि॥२। 
रः र ह अनादि ओर मापी शक्ति हैं | सदा शिवजीके अद्धा ह 
जगत्को उत्पत्ति, . पालन. .ओरः: संह 
> Ra रः करनेवाली हैं; ओर .अपनी इचछा 
जनमीं प्रथम दुच्छः गृह जाईः। नासु :: सती सुंदर तबु पाइई॥ 
तई सती ; संकरहि 'बिबाहीं। कथा प्रसिद्ध. सकल जग साहं र 
तब इनका सती नाम था) बहुत सुन्दर शा 
का | यह कथा सारे जगतमें ग्रिद्व है| 


















उ चारण कर लिया | ४ ॥ 
ल हर ह र स तह अपराध संकर परिहरीं । 
` ` अब जनमि तुम्हरे भवन निज जग्य जोगांनळ जरी ॥ 


'अल जानि संसय तञ ग य गि दारुन तपु किया । _ 


र सतीजीने जो सीताका बे गा! सबंदा संकर्‌म्रिया॥ 
| त्याग दिया | फिर शिवजीके भे घारण किया, उही अपरा कारण शंकरंजीने 
| हो गयीं । अब इन्होंने नयोग ये अपने पताके यजमें जाकर वहीं योगागिसे 


ऐेशा जानकर सन्देह छोड़ दो पार्वती ज अपने पतिके लिये कठिन तप कमार 
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PMNS का रा ५ 
दो०--छुनि नारद के वचन तव सब कर मिटा विषाद । | 
छनः महु व्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद ॥९८॥ 
तब नारंदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभरमें यह समाचार 
| सारे नगरमें घर-घर फल गया '|॥ ९८ || ॒ | ISTE 
| चौं०-तब मयना ` हिमवंतु- अनंदे | पुनि पुनि पारबती ` पद्‌ बंदे॥ . 
नारि पुरुष सिसु डबा सयाने। नगर लोग सब अति हुरषाने ॥ १ |] 
he तब मैना और दिमवान्‌ आनन्दमें म्न हो गये ओर उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणों- 
` | की वन्दना की | खी, पुरुष, बालक, युवा ओर इद्ध) नगरके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए॥ १॥ 
। ` छगे होन एर ` मंगल्गाना। सजे. सबहिं हाटक घट नाना॥ 
` भाँति अनेक भई ` जेचनारा। सूपसाख जस कछु व्यवहारा ॥ २॥ 
नगरमें मंगळगीत गाये जाने लगे और सबने माँति-माँतिके सुबर्णके कलश सजाये | पाक- 
। ज्ञानमें जेसी रीति है; उसके अनुसार अनेक भाँतिकी ज्योनार हुई (रसोई बनी )॥ २॥ 
| 5 सो जेदनार कि जाइ बखानी। बसहिं.भवन जेहि. मातु भवानी ॥ 
सादर योझे सकल बराती। बिष्नु.. बिरंचि ,देव सब जाती ॥ ३॥ 
जिस घरमे सवयं माता भवानी रहती हों; वहाँकी ज्योनार ( भोजनसामग्री ) का 
वर्णन केसे किया जा सकता है ! हिमाचलने आदरपूर्वक सब बरातियोको-विष्णु; ब्रह्मा 
और सब जातिके देवताओंको बुल्वाया ॥- ३ ॥| - 
बिविधि पाति ` बैठी जेवनारा । लागे. पंसुसन ` निपुन सुआरा ॥ 
नारिइंदर झुर : जेवत जानी। छगी देन गारीं ` खदु ' बानी ॥ ४॥ 
भोजन [करमेवालों] की बहुत ही पंगते-बेठीं । चतुर रसोइये परोसने लगे । ख्रियोंकी 
मण्डलियां देवताओंकी भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गाळियाँ देने छगीं | ४॥ 
छं०-गार। मधुर खर देहि सुंदरि बिंग्ये बचन' सुनावहाँ । 
पः दुं करहि सुर अति बिलंबु' बिनोद खुनि सचु पावहीं ॥ 
वत जो बढ़थो अनंदु सो सुख कोटि न परे कह्यो। ` | 
` अचवाइ  दोन्हे . पान ` गचने . वास. जहँँ जाको रह्यों॥ ` 
त सब सुन्दरी खिया मीठे स्वरमें गालियाँ देने लगी ओर व्यंग्यभरे वचन सुनाने ळगीँ । 
देवगण विनोद सुनकर. बहुत :सुख अनुभव करते हैं; इसलिये भोजन करनेमे बड़ी देर 
छगा रहे हैं । भोजनके समय जो आनन्द बढ़'वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा. जा सकता | 
{ भोजन कर चुकनेपर ] सबके हाथ-सुँह घुलवाकर पान दिये गये। फिरः सब छोग) जो 
जहा उहर थे, वहाँ चळे गये |. : | 39% | न 
दो०--बहुरि झुनिन्ह हिंमवंत कहुँ लगन. सुनाई आइ। - | 
' ` ` समय - विलोकिः विवाहः करः पठण देव बोलाइ॥ ९९॥ 
म Ss सुनियोने लोटकर' हिमवानको छगन ( लग्नपत्रिका ) सुनायी और विवाइका 
कर देवताओको बुला भेजा ॥ ९९ | | छ २73 
°-बोरि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥ 
बेदी बेद विधान सँवारी । सुभग सुमंगल गावहिं नारी॥ १॥ 
3. पब देवताओंको आदरसहित बुलबा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये 
'दकी रीतिसे वेदी सजायी गयी और खनियाँ सुन्दर शरेष्ठ मङ्गलगीत गाने लगीं ॥ १ ॥ 
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७६ 
सिंघासचु दय द कक दुवा । आइ न बरनि विरोध इनर) ` दिव्य सुद्दावा । जाइ न बरनि विरंचि बनावा के 


बेडे सिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हदयें सुसिरि निज प्रभु खुराई॥, 
वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था) जिस [ की सुन्दरता 
वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह खयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था | 
सिर नवाकर और हृदयमें अपने स्वामी भरशुनाथजीका स्मरण : करके शिव 
सिंहासनपर बैठ गये | २॥  ' ` ` न! 
` बहुरि सुनीसन्हः उसा बोलाइ । करि सिंगाइ सखीं हले आईं || | 
देखत रूपु: सकल सुर . मोहे । बरने छवि. यस जग कवि को है ॥ | 
फिर मुनीक्रोंने पार्वतीजीको बुलाया | सखिया शगार करके उन्हें हे क 
पारव॑तीजीके रूपको देखते ही सब देवता मोहित हो गये । संसारमें ऐसा -कवि कौन) 
| उस सुन्दरताका वर्णन कर सके !:|| ३ | प 

| जगदंबिका जानिः भव -सामा। सुरन्ह मनहिं मच छीन्ह अनामा | 
| सुंदरता मरजादः भवानी जाइ न कोदिइँ बदन बखानी ॥॥ | 
' पार्षतीजीकोः जगदम्बा और ` शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मनद 
प्रणाम किया | भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं | करोड़ों सुखोंसे भी..उनकी शोमार' 
क्‍ कह्दी जासकती | ४॥ ' ` ` ` ड़ - जज 
| छं०--कोटिड बदन नहिं बने बरनत जगजननि सोभा: मंहा।'* 
| सकुचहि कहत भ्रुति सेष सारद्‌ मंदमति तुरूसी कहा ॥ | 
» ` छबिखानि मातु भचानिः गवनीं मध्य मंडप सिच जहाँ । 

. ` अचलो | 
' ` अवलोकि सकहि न सकुच पति पद्‌ कमळ मञु मछुकरु तहाँ ॥ | 
जगजननी पावतीजीकी सहान शोभाका वर्णन - करोड़ों ५ मुखोंसे भी करते ह 
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।३)/ ददता द्यम बड़े ही हित हुए। अड सुनिगण वेदमन्तरोंका उच्चारण करने छगे और 
ा]| देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २॥ ` ` 
ग . _ ब्राजहिं बाजन- विविध विधाना । सुमनबष्टि नभ से विधि नाना ॥ 

: हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू । सकल सुवन भरि रहा. उछाहू ॥ ३॥ 
अनेकों प्रकारके बाजे वजने लगे । आकाशसे नाना प्रकारके फूछोंकी वर्षा हुई। 
) दिव-पावतीका विवाह हो गया ै| सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया ॥ ३:॥ `". 

| दासी दास तुरग रथ नागा। घेनु बसन मनि चस्तु' बिमागा ॥ 
| अझ कनकभाजन भरि जाना। दाइज द 'न जाइ बखाना॥ ४ 0 
न दासी, दास, रंथ, घोड़े, हाथी गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, 





अन्न तथा सोनेके बर्तन गाड़ियोंमें दवाकर दहेजमें दिये जिनका वर्णन नहीं हो सकता ४ 
छं०--दाइज दियो बडु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो । 





8 का देखे धूरनकाम. संकर चरन 3 गहि रहो ॥ 
नह... खि्बें कृपांसागर खखुर कर संतोष सब भाँतिदि कियो। 
भा हें पुनि गंदे पद्‌ -पांथोज मयनाँ प्रेम परिपूरंन हियो॥ 


बहुत प्रकारका दहेज देकर, फिर हांथ जोड़कर हिमाचलने कहा--हे शंकर | आप 
| पूर्णकाम हैं में आपको क्या दे सकता हूँ ![ इतना कहकर ]. वे हर शिवजीके चरणकमल 
| पकड़कर रह गये। तब. कृपाके सागर शिवजीने अपने ससुरका- सभी प्रकारसे समाधान 
किया । फिर प्रेमसे परिपूर्णहृद्य मैनाजीने शिवजीके चरणंकमल पकड़े [ ओर कहा-- ] 
दो०--नाथ उमा . मम. प्रान सम ग्रहकिकरी करेडु । 
.. छमेह सकल अपराध अब. होइ प्रसंज्न बरु देहु ॥१०१॥ 
' ' हे नाथ | यह्‌ उमा मुझे मेरे.प्राणोंके समान [ प्यारी ] है । आपं इसे अपने घरकी 
टहलनी बनाइयेगा और इसके सब अपरार्घोको क्षमा करते रहियेगा । अब प्रसन्न होकर 
ल कीन R0९4 हा मय क र स 
` चोण्-बहु विधि संशु सासु ससुझाई | गवती भवन चरन सिरु नाई ॥ 
' जननी उसा बोलि तब लीन्ही। ले उछंग सुंदर सिख, दीन्ही ॥ १७ 
शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया | तब वे शिवजीके चरणेमिं सिर , 
` नवाकर घर गयीं | फिर माताने पावतीको बुला लिया और गोदमें बेठाकर यह सुन्दर 
सीख दी-- | १॥| BNE). | 
करेहु सदा संकर पद्‌ पूजा । नारिघरसु पति देउ न दूजा॥ . 
बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि छाइ - उर छीन्हि कुमारी ॥ २॥। 
है पार्वती ! तू सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना, नारियोंका यही घ्म है । 
उनके लिये पति ही देवता है; और कोई देवता नहीं है । इस प्रकारकी बातें कहते-कहते 
उनकी आंखोंमें आँसू भर आये और उन्होंने कन्याको छातीसे चिपटा लिया || २ ॥ 
कत बिधि खुजी नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं ॥ 
भै अति म बिकल महतारी। धीरज्ञ कीन्ह समय. बिचारी ॥ ३॥ | 
[ फिर बोलीं कि ] विघांताने:जगतमे त्रीजातिको : क्यों पैदा (किया १ पराधीनको 
भी सुख नहीं मिळता । यों कहती हुई प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयी) परन्तु 
समय जानकर ( दुःख करेनेका अवसर न जानकर ) उन्दने धीरज धरा ॥ ३ ॥ 
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| प जाग बरस गेम का ३ सम | 
पुनि पुनि मिलति परति. गहि चरना । परम प्रेछु कछु जाइ:न बरना | | 

रपरानी 


बड़ा ही प्रेम है; कुछ बणंन नहीं किया जाता .। भवानी सब ख्रियाँसे मिळे | 
अपनी'माताके दयसे बहरि भि 232, न कर | 
छ०जननिहि बहुरि. मिलि चली उचित असौस सख काहूँ दई | | 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं ले सिच पि गई | | 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित अघन चले । | 

“सब अमर. हरषे. सुमन .बरषि . निसान न्भ वाजे अळे। | 

` ` पातीजी मातासे फिर मिलकर: चली, सब किसीने उन्हें योग्य . आशीवाद ह 
्वतीजी, फिर-फिर .माताकी ओर: देखती जाती थीं । तव सखियाँ उन्ह कि | 
पास ळे गयीं । महादेवजी सब. याचकोंको संतुष्ट कर पार्वेतीके साथ घर ( कला 
चले | सब देवता प्रसन्न होकर फूखोंकी वर्षा करने लगे और आकाशं उन्दर नगाड़े बजर 
दो०-चलळे संग. हिमचंतु तब, पहुँचावन अति देतु। ` है 

„ बिविध भाति. परितोषु .करि विदा कीभ्ड शृघकेतु ॥ १०२। | 

, * तब हिमवान्‌ अत्यन्त . प्रेमसे शिवजीको. पहुँचानेके लिये साथ चड | ग 
( शिवजी ) ने बहुत तरहसे उन्हें संतोष कराकर विदा किया || १०२ ॥ | 
` चो०-बुस्त भवन  आप्‌.. गिरिराईं। सकल सैल सर किए बोलाई ॥ 
सादर जान बिनग्न . .बहुमाना । सब कर बिदा कीन्दर हिमवाना ॥॥॥. 

` वग्नज हमालय तुरंत घर आये ओर उन्होंने सब पर्वतो और सरे 
इशा । हिमबाचते आदर दान, विनय और बहुतसम्मानपूर्वक सबकी बिदाई की | 
a सश कछासहि . आप्‌। सुर सब निज निज लोक सिघाए ॥ 

मातु पितु ससु भवानी । तेहि सिंगारु न कडँ 








तब जनमेड 5 ग इस परकार बहुत समयं बीत गया || ३॥ 
` ' भागम निगम लि _इमारा। तारक असुरु समर जेहिं भारा ॥ 
न तब छ; ज मुखवाले पुत्र सि क जन्सु सकर जग जाना: | ९॥ | 
रसिद au मारा | वेद) शाक्न और ए इ किरन [ बड़े ल होनेए, 

8०--जगु जान उसे जानताहै॥ ४॥ - हे 
` यह उमा संभु बिवाह जे नर _ चरित संछेपहि कहा |. 

' केल्यान. काज़ विवाह . गर नारि कहहिं जे गावही । | 

बंद रुख : पावहीं MN. 
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| 
ट | हे। शिव-पावतीके विवाहकी इस कथाको जो खी-पुरुष कहेंगे ओर गायेंगे, वे कल्याणके 


। . गिरिजापति महदेवजीका चरित्र समुद्रके समानः ( अपारः) है, उसका पार वेद भी 
| सकता है ! | १०३! .. 5 RE TE | 
। चौ०-संसु चरित शुनि सरस सुहावा । भरद्वाज सुनि अति सुखु पावा ॥ 
| बहु छार कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीर: रोमावलि ठाढ़ी॥ १॥ 
। ; -शिवजीके-रसीछे और सुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने बहुत ही सुख 
|| पाया । कथा सुननेकी उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी । नेत्रोॉमें जल भर आया तथा 
| रोमावली खड़ी हो गयी ॥ १ ॥ . {5 Rf पे | 
| प्रेम विवस झुख आव न बानी । दसा देखि हरषे सुनि ग्यानी॥ _ 
अहो धन्य तच जन्यु सुनीसा। तुम्हि ग्रान समः प्रिय गौरीसा ॥२॥ 
बे प्रेम मुग्ध हो गये) सुखसे वाणी नहीं निकलती । उनकी यह दशा देखकर 
ज्ञानी मुनि याशवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए [ ओर बोले-- ] हे मुंनीश | अहा हा ! तुम्हारा 
| जन्म धन्य है; ठुमको गोरीपति शिवजी प्राणोंके समानं प्रिय हैं॥ २ ॥ 
| सिव पद्‌ कम जिन्हहि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं ॥ 
विड. छछ बिसख्वनाथ पद नेहू। राम' भगत कर- छच्छन पह ॥ ३॥ 
| झिवजीके चरणकमलोंमें' जिनकी प्रीति नहीं है; वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वम्में भी 
| अच्छे नहीं लगते । विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणोंमें निष्कपट ( विशुद्ध) प्रेम होना, यही 
| राममक्तका लक्षण है | २॥। ` ` `` Dt 
सिच सस को रघुपति घ्रत धारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
.. पज करि रघुपति भगति देखाई | को सिव संम रामहि मिय भाई ॥ ४॥ 
ह कर शिवजीके समान रघुनाथजी [ की. भक्ति ] का ब्रत धारण करनेवाळा कोन .है. ! 
जिन्होंने बिना ही पापके सती-जैसी स््रीको त्याग दिया और प्रतिशा करके भीरघुनाथजीकी 
भक्तिको दिखा दिया। हे भाई! श्रीरामचन्द्रजीको शिवजीके समान और कोन प्यारा है १।।४॥ 
दो०-प्रथमहि -मै कहि सिव. चरित बूझा मरसु तुम्हार । . 
: , सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥ १०४॥ 
मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कइकर तुम्हारा भेद समझ लिया । तुम भी रामचन्द्रजी- 
के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो ॥ १०४ ॥ 
चो०-मैं जाना तुम्हार . गुन सीला । कहँ सुनहु अब रघुपति लीला ॥ 
सुनु. सुनि आजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुखु मन सोरे ॥ १॥ 
ड. मैने तुम्हारा गुण ओर. शील जान लिया । अब में श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता 
६) सुनो हे मुनि ! सुनो, आज तुम्हारे मिळनेसे मेरे मनमें जो आनन्द हुआ दै? वह 
| कहा नहीं जा सकता-|| १.॥` ह २ 55 
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८० +# रामचरितमानस म | 
-+: “रास चरित अति अमित सुनीसा। कहि न सकहिं सत ग द्द दत उत इनास कहि न सकि सत कोटि जहोसा॥ अहीसा ॥ | 

: ` तदपि जथाश्रुत  कहरँ बखानी। सुमिरि गिरापति ल्य घडुपानी ॥ २। | 

है सुनीश्वरं ! रामचरित्र अत्यन्त अपार दै । सो करोड़ रोषजी भी उसे न | 
सकते | तथापि जैसा मैंने सुना है) वेसा वांणीके स्वामी ( प्रेरक ) ओर हाथमे इ: 
लिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके कहता. हूं | २॥  : `| 

सारद ` दारुनारि, सम” स्वामी। रासु: सूत्रथर ` अंतरजासी ॥ 
. . जेहि पर कपा करहि जनु जानी। कबि उर अजिर नचायडिं वानी ॥ ३। | 
सरस्वतीजी कठंपुतलीके संमानं हैं. और अन्तर्यामी स्त्ामी श्रीरामचन्द्र [ 
पकड़कर कठपुतलीको नचानेवाळे | सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस झि 
वे कृपा करते हैं, उसके ृदयरूपी आँगनमें सरस्वतीको वे नचाया करते हैं | ३ || 

अनवउँ सोइ कृपाळ रघुनाथा । बरनड बिसद तासु शुन गाथा ॥ | 
परम रम्य... गिरिबरु कैलासू। सदा जहाँ सिव उसा निवासू॥ ३॥ | 
उन्हीं कृपा भीरघुनांथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्दीके निर्मल गुणोः 

कथा कहता हूँ । केलास पव॑तोंमें श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हे, जहाँ दाक | 
सदा निवास करते हैं || ४ ॥ | . 

दो०--सिद्ध तपोधन जोगिज्ञन सुर किनर झुनिशुंद । 

“ बसहि तहाँ सुकृती. सकल सेवहि: सिव रुखकंद ॥ १०५॥ 

सिद्ध) तपस्वी, योगीगण देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह उस पर्वतपर ह 

हैं । वे सब बड़े पुण्यात्मा।हैं और आनन्दकन्द श्रीमहदेवजीकी सेवा करते हैं || १०! 


Sos a 





sat 








दने गाया है। एक बार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्षके नीचे 

उनके हृदयमें बहुत क हुआ ॥ २॥ ` dd 
; गौर ट ol सु कृपाला ॥ 
3३३: अपने ; बन द्र गोर सरीरा। सुज [ प्रसंब परिधन सुनिचीरा ॥३॥ 
अयोजनके ) ह “द बिछाकर कपाळ शिवजी स्वभावसे ही ( बिना किसी 
या । बड़ी बी सा ie क एुभ) चन्द्रमा ओर शंखके समान उनका गौर 
तर्न अरुन अ ` ^ यके से (वस्कळ ) स्न धारण किये हुए ये॥ 

` शुग ` यूः भू मिनी । नख दति भंगत हृदय तम हंरना॥॥. 
उनके चरण नये (पण खिले द) 'सरद्‌ चंद छबि हारी ॥ ४ 
अक्तेकि इदयका अन्धकार हरनेवाली थी । सॉप और भस्म ही. ल त थे। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









ro > 


| “जन नरिपुरासुरके. शत्रु शिवजीकाः मुख शरत्‌ ( पूर्णिमा.) के चन्द्रमाकी शोभाको भी 
-रनेवाळा ( फीकी करनेवाला ) था ॥ ४ ॥ Rr 
दो१--जदा सुकट खुरसरित -सिर-लोचन . नलिन बिसाल.| . 
gn नीलकंठ ; लाचन्यनिधि सोह: बाळविधु भाल ॥ १०६ | 
“+: - डनके  सिरपर जटाओंका . मुकुट और गङ्गाजी [ शोमायमान ] थीं ।- कमलके . 
समानः बड़े-बड़े नेत्र -थे। उनका नील. कण्ठ था और ये सुन्दरताके ,मण्डार थे । 
उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोमित था || १०६ ॥ 8 = = 
चौ०-बैठे सोइ  कासरिएु . केसे। घरें. . सरीर . सांतरसु _ जैलें.॥ 
पारबती... अल. अवसर जानो । गईं संशु. पहि - मातु. भवानी ॥ ३ ॥ 
कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए, ऐसे शोभित हो रहे थे; मानो. यान्तंरस ही शरीर 
आरण किये बैठा दो । अच्छा मोका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गर्यी:।। १॥ 
जानि मिया आदर अति कीन्द्दा । बाम भाग आसु .हर दीन्हा॥ _ . 
बैठी - सिव .. समीप - . इरषाईं । पूरुष. जन्म कथा चित. आइ ॥ २.॥ 
` . . अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपनी 
बायी ओर -बैठनेके लिये आसन दिया । 'पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गयी | 
उन्हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण हो आयी ॥ २॥ : .. » .. -. - 

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा. बोलीं . प्रिय बानी ॥ 

कथा. जो सङ -कोक द्वितकारी। सोइ: पूछन चह सेलकुमारी ॥ ३॥ 

„ -स्वामीके छदयमें [ अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी 
इँसकर;प्रिय वचन बोलीं | [ याज्ञवरक््यजी कहते हैं कि ] जो कथा सब लोगोंका दित 
करनेवाली है; उसे.दी.पार्वतीजी पूछना चाहती हैँ ॥ ३ ॥. . 

बिस्वनाथ मस नाथ पुरारी। त्रिसुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ _ . 

चर अरु अचर नाग. नर . देवा। सकल करहि पद्‌ पंकज सेवा ॥ ४॥ 

[ पार्वतीजीने. कहा- है संसारके स्वामी | हे मेरे. नाथ [ हे  त्रिपुरासुरका वघ 
'करनेवाळे ! आपकी महिमा. तीनों - लोकोमें विख्यात है। चर, . अचर) नाग, मनुष्य 
और देवता. सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं.| ४॥ Pr 

दो०प्रसु खमरथ. सबग्य सिव. सकल कला गुन थाम । 3 
जोग ग्यान . वैराग्य. निधि प्रनत कळपतरु नाम ॥ १०७॥ 
„५ है प्रभो ! आप समर्थ, सर्वश और कव्याणखरूप हैं| .सब कलाओं ओर गुणक 
निधान हैं, और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके भण्डार हैं| आपका नाम शरणागतोंके 
लिये कल्पवृक्ष है ॥.१०७॥ 5 धार £ एम 5 Sone tie SN 
०-जों .मो .पर प्रसन्न. सुखरासी । जानिअ सस्य मोहि निज दासी ॥. 

तौ प्रभु इरहु. मोर. अम्याना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ १ 0 

« है.सुखके राशि | यदि आप मुझपर प्रसन्न .हैं और सचमुच - मुझे अपनी दासी 
L गा अपनी सच्ची दासी ] जानते हैं, तो हे प्रभो ! आप श्रीखुनायजीकी नाना प्रकारकी 
भया कहकर मेरा अज्ञान. दूर कीजिये ॥ १.॥. .. . | “ 

जासु भवनु सुरतरु तर होइ । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोइ ॥ . . 

ससिभूषन अस. हृदुयँ . बिचारी । इरहु नाथ सम सति. अम भारी ॥ २॥ 

! जलका घर कल्पवृक्षके नीचे -हो, बह भला दरिद्रतासे उसन्न दुःखको क्‍यों 

रा० स० ६... 
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मसरितमोनल ®. 

८ i MS मलस . | 
वेगा है रियं! हे नाय ! दे देता विचारक जेरी बिके भरी के ' 

दूर कीजिये ॥ २॥ ब तमस्य 3.7 sc 

प्रभु जे युनि ` परमारथवादी। कहहिं राम कई अद्य अनादी | 
जाता चेहर पुराना। सकल करहिं रहुपति गन राना ३ 
' हैं रभो | जो परमार्थतत्त्व (ब्रह्म के ज्ञाता ओर वक्ता मुनि हैं; वे भीरामचनरक 
अनादिं ब्रह्म कहते हैं; और शेष, सरस्वती, बेंद ओर पुराण सभी ओऔरघुनावक 
गुध गाते A अल छह काल De 
तुम्ह पुनि राम राम दिन. राती। सादर अपहु' अनंग आराती॥' | 
रास सो अवध तपति सुत सोई । की अज अगुन अछखंगसि कोई ॥ ३। | 
„ और हे कामदेवके शत्रु | आप भी दिन-रात आदरपूवंक राम-राम जपा के! 
हैं। ये राम वही अयोध्याके राजाके पुत्र हैं ! या अजन्मा, नि्गुण ओर ` अगोचर क| 
और राम हैं! ॥ ४| | 9 se ° 477 छा 

` दो०--जों चप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहे सति सोरि। ` 

... .... वेखि चरित महिमा खुनत अमति बुद्धि अति सोरि ॥ १०८॥ 
यंदि वे राजपुत्रं हैं तो ब्रह्म केसे! [ ओर यदि ब्रह्म हैं. तो ] ल्लीके बिष 
उनकी मति बावली केसे हो गयी! इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर भ 
उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है॥ १०८ |॥ | 
खो०-जों ' अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ -सोहि सोऊ॥ [ 
अग्य जानि रिस उर जनि' धरहू । जेहि विधि मोह सिटे सोइ करू ॥ १॥ | 
| 


। 


| 


` यदि इच्छारहित) व्यापक) समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाय ! मृधे 
समझाकर कहिये । मुझे नादान समझकर मनमें क्रोध नं छाइये। जिस तरह मेरा मे 
दूर हो, वही कीजिये | १ || ` ` न DE SEB 2 -Ps. VTP 

राम प्रभुताईं। अति भय बिकछ न तुम्हहि सुनाई ॥ 






_ मैं बन दीखि 

- -_ „दपि सछिन अन बो्ु न आवा। सो फछ अली भाति इम पावा ॥ २ 

_ मैंने [ पिछले जन्मे ] बनमें.श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी; परन्तु क्‍ | 

मयमीत होनेके कारण मैंने' बह बात आपको सुनायी नीं । तो भी मेरे मलिनं ममो 
ph LX । उसका फल भी मैने अच्छी तरह पा ल्या | २॥ 
ई कछ ससंड मन मोरें। करहु. कृपा बिनवर्डे कर  जोरें ॥ 

अर भाँति प्रयोधा है नाथ सौ समुकझ्ि करहु जनि क्रोधा ॥ ३॥ | 

सन्देह नहीं गया ], हे नाथ ! यह सोचकर मुझपर क्रोध न कीजिये | ३॥ 


नस ज इ ठ नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ 
है । हे शेषनागको अल न 
या कता हे नाप | आप म 


„._ दो०-चंवडे पद घरि चरने सिरु विनय करडे 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 5 7. 


| 
| 
| 
| 





* खालकाण्ड ॐ. < 


__- अँ प्रृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दनां करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती 


करती हूँ । आप वेदि सिद्धान्तको निचोड़कर भीरछुनाथजीका निमंल यश वणन कीजिये १०९ 
चौ०-जदपि जोषिता ` नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गूकड' सक्त न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जह पावहि गं १॥ 
यद्यपि स्री दोनेके कारण में उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ; तथापि मैं मन; 
बचन और कमसे आपकी दासी हूँ । संत रोग जहाँ आतं अधिकारी पाते हैं, वहाँ 
गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते ॥ १॥ ` - 3 छि लि 
अति शारति पूछड ` सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ ' | 
अथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन जहा सगुन बपु घारी॥ २॥ 
. - हे देवताओंके स्वामी ! में बहुत ही आतंमाव ( दीनता ) से पूछती हूँ, आप 
मुझंपर दया करके श्रीरघुनाथजीकी कथा: कहिये | पहले तो वह कारण विचारकर 


बतलाइये जिससे निर्गुण ब्रह्म संशुण रूप धारण करता है ॥ २:॥ 
` ` चुनि ः मरु कहडु ` राम' अवतारा । 'चाळचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 
“. -- कहं जथा. ` जानकी विबाहीं। राज तजा सो दूषन काहीं ॥ ३॥ 
' . फिर हे प्रथु ! थीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म')' की कथां कहिये, तथा उनका 
उदार बाश्चरित्र कहिये । फिर जिस प्रकार उन्होंने औीजानकीजीसे विवाह किया, वह 
कथा कहिये ओर फिर यह बतळाइये कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किंस दोसे ॥ ३॥ 
बन चसि -कीन्दे ` चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
. राज चंडि कीन्हीं बहु छीछा। सकल कहहु : संकर सुखसीलळा॥ ४ ॥ 
है नाथ | फिर उन्होंने वनमें रहकर जो: अपार चरित्र किये तथा जिस तरह 
रावणको मारा, वह कहिये | हे सुखस्वरूप शंकर | फिर आप उन सारी लीळाओंको 
कहिये जो उन्होंने राज्य [ सिंहासन. ] पर-बैठकर:की थीं || ४ ॥ 
दो ०--बहुरि -कहहु -करुनायतन ; कीन्ह :जो अचरज राम । 
`, अजा. सहित: रघुबंसमनि किमि गवने. निञज्ञ. थाम ॥ ११० ॥ 
„ 'है कृपाधास .! फिर वह :अद्भुत चरित्र कहिये जो श्रीरामचन्द्रजीने किया--वे 
रुकुलशिरोमणि प्रजासहित किस प्रकार अपने घामको गये:१ ॥ ११० || पु! 
चौ०-पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ 
भगति. व्याज़ बिग्यान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥ ३ ॥ 
: - ` -हे प्रभु | फिर आग उस तत्त्वकों समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमें सानी 
मुनिगण सदा मग्न रहते हैं; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यका विभागसहित 
वणेन कीजिये ॥ १ ॥ | प 
रउ राम रहस्य. अनेका । कहहु नाथ अति बिमळ बिबेका ॥ . 
जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोउ दयाळ राखु जनि गोई ॥ २॥ 
[ इसके सिवा ] भीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य ( छिपे हुए भाव 


अथवा चरित्र ) हैं, उनको कहिये | हे. नाथ ! आपका शान अत्यन्त निर्मल है । दे 


रमो ! जो बात मैंने न मी पूछी हो, हे दयाछ ! उसे भी आप छिपा न रखियेगा || २ ॥| 
' तुम्ह त्रिसुवन गुर चेद चखाना । आन जीव पावर का जाना ४ 
.. अस्र उमा के सहज सुहाई । छल बिट्टीन सुनि सिव मन भाई ॥ ३॥ 
_ तैोने आपको तीनों छोकोंका शुरु कहा दै। दूसरे पामरे जीव इस रहस्यको क्या 
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ट *:रामचरितमानस # 
जानें:। पार्चतीजीक्े.सहज शुँन्दरःओर' दा पोज उरल इनदर-औोर छलरहित (सरळ) प्रवन सुनकर शिवबो सरळ) प्रश्न सुनकर शिवजी पक | 

बहुत अच्छे'लगेः॥ -३ ॥ ` ० | ET 

इरः हिये. रामचरित. सब: आए । ओम पुलक लोचनः अरुः छाए ॥ . | 
, „ श्रीरघुनाथ रूप. उर ` आवाः। परमानंद असित सुख ` पावाः॥ ४ | 
. . श्रीमहादेवजीके ` हृदयमें सारे रामंचरित्र आं गये । ग्रेमके सारे उनका श 

पुछकितं हो गया और नेत्रोंमें जळ भर आया ॥ भरीरंघुनांथजीका रूप उनके हृद्यो श 

गया; जिससे खयं परमानन्दखरूप झिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४॥| .-, | 

दो०--मगन .ध्यानरस हक जुग पुनि दान बाहर कीन्ह. | 
रघुपति चरित महेस तब हरषित वरन ` ळीन्ह ॥ १११॥ | 

. ` शिवजी दो घृड़ीतक ध्यानके, रस ( आनन्द ) में हब रहे; फिर उन्होने मनने 

बाहर खींचा और तब. वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वणन करने लगे ॥ १११। | 

चौ०-झुठेड सस्य जाहि बिनु. जानें। जिमि भुजंग बिनु रडु पहिचाने॥ ' 
जेहि. जानें जग : जाइ हेराई । जागें. जथा. सपन - अस _ जाइई:॥ १॥ | 
. जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य - माळूम: होता है; जेसे बिना पहदचाने--र्ली 
सॉपका भ्रम हो जाता हैँ और जिसके जान: छेनेपर 'जगतूका उसी तरह लोप हो बा, 
है जेसे जागनेपर सप्नका भ्रम जाता रहता है| .१:॥. ` ` ` सअ 
बंदर बालरूप ` सोइ .. रामू.। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नासू ॥ | 
सगळ. भवन अमेंगल . द्वारी । द्रवउ.सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ २॥ | 
' मं उन्हीं ीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम अपनेसे | 
सिद्धिया सहज ही प्राप्त हो जाती हैं.। मज्ञछके घाम, अमङ्गलके हरनेवाळे और श्रीद 
जीके ऑगनमें खेलनेवाे (:बालरूप ) भीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें ॥ २॥ _ | 
करि प्रनाम 'रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ | 
धन्य धन्य ' गिरिराजङुमारी । तुम्ह समाने नहिं कोड उपकारी ॥ ३॥ 
ल्त ठ बार का मी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्द 
ररिराजकुमारी पाव धन्य हो 
हो || महार समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ३॥ इ रिती वम पर 
i रघुपति ` कथा द असंगा। सकर -छोक जग पावनि गंगा ४ 
४ जो न > । कीन्हिइु प्र जगत हित लागी Wr SE 
जगतको पवित्र करनेवाली गज्ञाजीके इमान है| मने र र के एके her: 
पूछे हे ठम श्रीर्ुनाथजीके चरणोंमें प्रेम रखनेवाली हो ॥ ४ हे र 
दो०-राम कृपा ते पारवति लपनेइ तब नन साहि। 
दोक सो तव मन .माहि। 

„ - {सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कद ११२॥ 
: „ है पांव॑ती ! मेरे विचारमें ' पचार कछु . नादि न ॥ १२२ 
गोह, दोर अम कुछ भी नह नो सात द, मने सम मी 

- - जिन्इ, हरिकथा. a 48५ "कहत सुनत सब कर हित होईं॥ 


55 "तिरः भी डमे, इवय. वही (रानी) शा की हैः कि इस प्रसङ्गे. कशे 
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गवान्‌की कंथा नहीं सुनी, 





ग जन्होंने अपने कानोंसे भ 

उनके कानोंके छिद्र सापके बिळके समान हैं ॥ .१ ॥ ०] 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा। लोचन सोरपंख कर छेखा॥ `: 
ते सिर कड 'तुंबरि समतूला । जे न नमत इरि गुर पद सूछा ॥ ३ ॥ 

. जिन्होंने ns नेत्रेंसि, संतोके ` दशान नहीं किये, उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर 
दीखनेवाली नकली आँखोंकी गिनतीमें हैं। वे सिर कड़वी तूँबीके समान हैं जो श्रीहरि 
और गुरुके चरणतलपर नहीं झुकते ॥ २॥ झू एड उ ९ ३ के 

जिन्ड इरिअगति हृदये नहिं आनी । जीवत सच समान. तेह प्रानी ॥ 
जो नहिं करइ रासं शुन ' गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ३॥ 

॒ > म्ली 8 eo स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए 

मुदके समान ६ । जो जीम 'श्रीरामचन्द्रंजीके गुणोंका गान 'चह 
मके समान है ॥ ३ ॥ + + 5५ ` 

कुछिस कडोर निटुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित-न जो हरषाती ॥ 
गिरिंडा झुनहु राम के लीला । सुर हित दनुज बिमोहनसीळा ॥ ४ ॥ 

: “बह दय वज्रके समान कड़ा. और निष्टुर है जो भगवानके चरित्र सुनकर हृषित 
नहीं होता । हें पावती | श्रीरामचन्द्रजीकी 'ळीछा सुनो) यह: देवताओंका कल्याण करले- 
वाळी और देत्योंको विशेषरूपसे मोहित करनेवाली है | ४॥ . ' ` tt 

दो०-रामकथा खुरधेु सम सेवत सब सुख: दानि। 
-सतरूसाज खुरलोक: सब को न सुने:अस जानि ॥ ११३॥ 
है ie हा iss ल ता १ सब, सुखोंको देनेवाली है, 
आर सत्पुरुपाक . समाज सब ` देवताओके छोक है; ऐसा 'जा 
बुनेगा !' ॥: ११२ 5 ४7 ॥ 7 ४०७ 3 $ क हु के हे 
०-रामकथा सुंदरः कर. ,तारी। संसय बिहग उदड़्ावनिहारी ॥ 
रामकथा - कळि बिटप . कुठारी | सादर सुचु _ गिरिराजकुमारी ॥ ३ ॥ 
शीरामचन्द्रजीकी कथा. हाथकी सुन्दर , ताली है, जो ,सन्देहरूपी पक्षियोंकों उड़ा 
देती है.। फिर रामकथा कळियुगरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुल्हाड़ी - दैः। हे गिरिराज- 
ङुमारी,! तुम इसे आदरपूर्वक सुनो | १॥ . .. 77५ आ ६ 
राम नाम..गुन चरित . सुद्दाए । जनम करम अगनित श्रुति: गाए. ॥ 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति .गुन नाना ॥ २ ॥ 
„ वेदेनि भीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण) चरित्र,.जन्स और कर्म सभी अनगिनत 
'है। जिस प्रकार भगवान्‌ औरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उसी तरह उनकी कया, कीर्ति 


'सबका कल्याण होगा । जि 


और शुण मी अनन्त हैं॥ २॥. | | हट! क्‍ 
तदापे जथा श्रुत जसि मति मोरी । कढिइउँ देखि प्रीति अति-तोरी॥ | 
उसा मर्न तव सहज सुदाई। सुखद्‌ संतसंमत मोहि भाई ॥ ३॥ 
र्द जा भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी 
इलद » उसके अनुसार में कहूँगा । हे पार्वती ! तुम्हारा प्रस्न, स्वाभाविक ही सुन्दर, 
ओर संतसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है॥ ३ ॥ | 
एक 'बात नहिं मोहि सोहानी | जद॒पि मोह बस कहेहु भवानी ॥ 
उम्ह जो कहा राम कोड आना । जेहि शुतिं गाव धरहिं सुनि ध्याना ॥ ४ ॥ 
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८६ # रामचरितम [नख # 
क्‍ पज सरा दरात इसे अती नहीं खपी, यथपि वह दे के ° रन्त हे पर्ती. एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहो 
होकर ही कही है ! तुमने जो यह कदी क्रि वे राम'कोई ओर हैं, जिन्हे वेद्‌ गारे र 


जिनका ध्यान धरते हैँ-॥ ४॥ _ | 
र e-—— कहहि सुनि अख अधम नर ग्रसं जे सोह पिसाच' | 





`: . पाषंडी हरि पद्‌ बिसुख जानहि झूठ न साच ॥ ११४ | 

' जो मोहूपी पिंशाचके द्वारा अस्त हैं, पाखण्डी हैं; भगवानके जे 

विमुख हैं और जो झूठ-सच कुछ मी नहीं जानते, ऐसे अथम मनुष्य ही इन 

कहते-सुनते हैं.॥ ११४.॥ de sr 
चौ०-अग्य्र अकोबिद्‌ - अंध अभागी । काई बिषय सुकर सन लागी ॥ 

छंपट . कपटी कुटिछ . बिसेषी । सपनेहुँ ' संतसमा नहिं देखी॥१। | 

जो अज्ञानी, मूख, अंधे ओर माग्यहीन हैं और :जिनके मनरूपी दर्पणपर रि 

| 

| 


रूपी काई जमी हुई दै; जो व्यभिचारी, छली ओर बड़े कुटिल हैँ ओर जिन्होंने क 
स्वप्नमें भी संत-समाजके ददाने नहीं किये; ॥ १ ॥ Sh 45. इ 
कहहिं ते वेदं असंमत. बानी। जिन्् के सूझ छाझु गहि द्वानी ॥ 

.  _सुङर मलिन अरु नयन बिहीना । राम “रूप देखहिं किमि दीना ॥ २॥ | 
. ओर जिन्हें अपनी लाभ-हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेदविरुद्ध “ बातें कहां | 
हैं । जिनका हृदयरूपी दर्पण मेला है.ओर जो नेत्रॉसे हीन हैं, ये बेचारे श्रीरामचन 
का रूप केसे देखें | | २॥ : . : 30५, | 
ह र के अगुन न सगुन 'बिबेका ।-जल्पहिं कल्पितः बचन अनेका ॥ | 
„¦; इरिमाया ह बस जगत अ्रमाहीं। तिन्हदि कहत कछ अघटित नाहीं | ३॥ | 

` जिनको निगुण-सगुणका कुछ, भी विवेक नहीं है, भो अनके मनगढ्ंत बातें का द 
करते हैं; जो श्रीदरिकी मायाके वशमें होकर जगतूमें ( जन्म-मृत्युके ` चक्रमें ) प्रा | 


` 
i 


f 
j 
| 





5 क्च | क पाना । तिन्ह कर कहां करिअ नहिं काना ॥ ४ 
>` अभ सग सन्निपातः उन्माद”आदिः) हो गया हो) जो भूतंके व 
0 र शस चुर ह ल | ‘i तिचारकर वचन नहीं योळते । बि 
सोऽसा कि. उनकै कहनेपर कानन देना चाहिये ॥ ४॥ 
फी क मे ह तिरि बिचारि तजु संसय भजु राम पद्‌ । ` 
हि न र ए So भम तम रबि कर बचन मम ॥ ११५॥ 
गो । हे ई प्र र ब दो और आरानाजक बस 
गो | १९९१ ` गए हि ण ४० 
सुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावर 












अगुन अजरू | Re सुनि पुरान बुध बेदा h 
स जत ओोह। भत न बस सन सो होई ॥ ११ 
सभी ऐसा कहते हं । जो उ नहीं दै- मुनि, ` पुराण, -पण्डित और 
ना र ल स्न दो जाता है॥ ९ "ग ( अन) 
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# बालकाण्ड # . तर्त 





क + के व्व्व्य्य्य्ब्श्न्य्न्य्ड् ] 


ज्ञो गुन रदित सगुन सोइ केसे | जल दिम उपछ बिळग नहिं जैसे ॥ “7 ज्ञ न रहित सगुन सोइ कैसे । जळ हिम उपळ विजण नहजे घ र 
जासु नास आस तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ २॥ | 
जो निर्युण है. वही सगुण केसे है! जैसे जल और ओढेमें मेद नहीं. ( दोनों 
जल ही हैं? ऐसे दी निरुण. ओर सगुण एक ही हैं। ) जिसका नाम. भ्रमरूपी अन्धकार 
के मिटानेके. लिये सूय हेश उसके. लिये मोहका प्रसंग भी केसे कहा जा सकता है १ || २ ॥ 
, ; त्शामः . सचिदानंद :. दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा छचलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप सगवाना। नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिह्वाना ॥ ३.७ 
श्रीरामचन्द्रंजी सच्चिदानन्दस्वरूप सूर्ये हैँ । वहाँ मोहरूपी : रात्रिका. लक्‍्लेंश भी 
नहीं है|. वे. स्त्रभावसे . ही प्रकाशरूप !)और [. षडेश्वर्ययुक्त ] भगवान्‌, हैं, वहाँ तो 
विज्ञानरूपी प्रातःका भी .नहीं..होता। ( अज्ञानरूपी रात्रि हो. तब तो विज्ञानरूपी 
प्रातःकार : हो; भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानस्वरूपः हैं । ):॥ ३॥ - .  . : . 
हरघ' चिषाद . ग्यान अग्याना। जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥' ` 
' रामं बरह्म व्यापक जग जाना।: परमानंद. परेस पुराना ॥ ४॥ 

' ` हृष, शोकः झोन ` अज्ञान, अहंता ओर अभिमान--ये- सबं जीवके धमे हैं । 
शरीरामचन्द्रजी तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप, परार प्रभु ओर पुराणपुरुष हैं | इस 
बातको सारा जगत्‌ जानता हैं ॥ ४॥ | i. 

दो४--छुरुष प्रसिद्ध "प्रकास न्धि प्रगट ` परावर नाथ। ` 
„` „ इशुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ ॥ ११६॥ 
`~ जो [ पुराण ] पुरुप प्रसिद्ध ह प्रकादाके भण्डार. हैं, सब रूपोमें प्रकट हैं, जीव, 
माया ओर जगत्‌. सबके स्वामी हैं,'वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा 
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कहकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया ॥ ११६॥' ` | 
चौ०-निज अम नहिं ससुझाहि अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 
` „ जथा गगन चन ` पटळ ` निह्वारी ।.झोपेड भानु कहहिं कुबिचारी ॥ १ ॥ 
`` अशानी मनुष्य अपने भ्रमको. तो समझते नहीं ओर वे. मूख ` प्रभु .ीमचन्द्र- 
जीपर उसका आरोप करते हैं। जेसे.. आकाशे बादछोंका. पर्दा. देखकर कुविचारी 
( अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि वादळोंने सूर्यको ढक ल्या | १॥ ' '' " "' 
_ चितन जो. लोचन अंयुि छाएँ । प्रगट जुगछ ससि तेहि के भाएँ ॥ 
| . . उमा राम. बिंषइक अस मोहा। नम तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ २॥ 
* « जो मनुष्य आँखमें उंगली छगाकर देखता. है, उसके छिये.तो दो. चन्द्रमा प्रकट 
( प्रत्यक्ष ) हैं । हे पावती !.श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना 
वेसा ही है जैसा आकाशमे अन्धकार) .घुएँ और धूलका सोहना ,( दीखना ) | [ आकाश 
जैसे निमे और निलेप दै उसकों कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता; इसी प्रकार 
भगवान्‌, भीरामचन्द्रजी नित्य निमंछ और निलेंप हैं | | २॥ . 
5 ;बिषय -करन ` सुरः जीव समेता सकछ एक तें एक सचेता ॥ . . 
सब कर, परम : प्रकासक जोई । राम अनादि, अवधपति सोई ॥ ३.७ 
¦ विषय; इन्द्रियाँ, इन्द्रियोके देवता और जीवात्मा, ये सबः एककी सद्दायतासे एक 
चैतन, होते:हैं.। ( अर्थात्‌ विषयोका प्रकाश इन्दरियोसे). इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओंसे 
और इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश दोता दै। ) इन सबका जो परम 
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PF # रामचरितमानस ॐ ‘ 
ज मरा उ्इपत॒ककाब तक फासलालरकलत्पकतत का... | 
प्रकाशक हैं ( अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है:), वही अनादि बह अभो | 
भीरामचन्द्रजी हैं || ३ ॥ का 
जगत प्रकाख्य -प्रकासक रासू'। मायाधीस ग्यान शुन ॥ 
. ज्ञासु सत्यता तं जड़ मांया। भास सत्य इंद सोइ सहाया॥ ६, | 
यह जगत्‌ प्रकाश्य है ओर भीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं । वे मायाक्े क 
और शन तथा गुणोंके घाम हैं । जिनकी सत्तासे, मोहकी सहायता' पाकर जड़ मरा , 
सत्य-सी भासित होती है॥ ४ ॥ | 
`. दो०-रजत सीप मइ भास: जिमि: जथा 'भाइु-कर जारि।. . 
जदपि सूषा तँ काळ सोइ श्रम न सकइ कोउ दारि ॥ ११७। | 
जेसे सीपमें 'चाँदीकी और सूर्यकी किरणोंमें पानीकी [ बिना हुए भी ] प्रतीति 
है। यद्यपि यह प्रतीतितीनों का में झुठ है; तथापि इस भ्रमको कोई इटा नहीं सकता ॥ १५ 
चौ०-एहि विधि जग़ इरि आश्रित रहईं । ज़दपि.- असत्य - देत दुख जहई॥ ` 
जौ. सपने सिर काटे : कोई।.बिचु जागें न -ठूरि छुख होई ॥ १॥ | 
इसी तरह यह संसार भगवानके आश्रित रहता है: |-यद्यपि यह असत्य है,-तो ॥ 
दुःख तो देता ही है; जिस तरह खम्ममें कोई: सिर काट ले तोः बिना जागे वृह | 
दूर नहीं होता ॥ १ ॥ ४० 
जासु इपाँ झस. अम. मिदि जाई । गिरिजा, सोइ कपार रघुराई॥ 
अंत कोउ. जासु , न: पावा । मति अनुमानि निगम अख याचा ॥ २॥ / 
है पार्वती ! जिनकी कृपासे इस प्रकारका. भ्रम. मिट जाता है, बही झह . 
औरुनायजी- हैं । जिनका. आदि और अन्त किसने नहीं .[ जान ] पाया । वे 
अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे लिखे. अनुसार ) गाया है--॥ २॥ 
बिचु पद चइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ निधि नाना ॥ 
ण ue विनु -वानी बकता बड़ जोगी ॥ ३॥ । 
नाना प्रंकारके काम करंता है, बिना मुँह ( रः हा हा he 
छता है ओर बिना ही बाणीके बहुत योग्य वक्ता है ॥ ३ || | 


पन “बलु, प्रस नयन बिजु देंखा। ग्रह घान बिन चास असेषा ॥ 
असि सब भाँति अछोकिक करनी । महिमा नग न नहिं बरनी ॥ ४ 
चोरं बिना ३ करता दै, बिना ही आँखोंके देखता 
2१९९ अली के सब गन्धोंक़ो ग्रहण करता है ( सूँघता है ) । उसे अंह्मकी करनी एम 
` * दो*-जेहि इमि यातह चः ची गी जा सकती ॥ ४॥ ` . ` 
को तर युध जाहि धरहि मुनि ध्यान) . 
उ भगत हित कोसळपति भंगवान ॥ ११८॥ 
बही दशरयनेन्देन, भक्तोके हितकारी, अय माइला दि भित नया 
नौ मरत ` चत सामी भगवान्‌ शरीरामचन्द्रजी हैं॥११॥ 
सो पे मोर ए अवलोकी ब बल करड बिसोकी ॥ 
प्‌ डर मर 
[ न बा ! जिनके नामके बल मरते हुए (ल मैं ॐ 
कर देता हूँ ( भुक्त कर देता हूँ ), बही मेरे प्रभु 
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औरामचन्द्रजी जड-चेतनके स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ १ ॥।: 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दृइही॥  .. 
सादर खुसिरन जे. नर॑ करही । भव बारिधि गोपद इव तरहीं ॥२॥ 
विवश होकर ( विना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मोमें 
किये हुए. पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो 
संसाररूपी [ ढुस्तर ] समुद्रको गायके खुरसे बने हुए गड्ढेके समान ( अर्थात्‌ बिना 
किसी परिअमके ) पार कर जाते हैं॥ २॥ 77... ; 
राम खो परमातसा भवानी | तहँ म अति अबिहित तव बानी ॥ 
अस. संसय . आनत उर साहं । रयान विराग सकळ शुन जाहीं ॥ ३ ॥ 
~ , [हे पावंती.! ] वही परमात्मा. ्रीरामचन्द्रजी हैं। उनमें अम [दिखनेमें आता] 
है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यन्त ही अनुचित है । इस प्रकारका सन्देह मनमें छाते ही 
तुष्यकै ज्ञान वेराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते है ॥ ३॥ ds 
सुनि सिव के ज्म भंजन बचना। सिटि गे सब कुतरक कै रचना ॥ 
„भइ. रघुपति पद्‌ प्रीति प्रेतीती | दासन असंभावना बीती ॥ ४॥ 
शिवजीके भ्रमनांशक वचनोँको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोकी रचना मिट गयी । 
भीरघुनाथजीके चरणोंमें उनकां प्रेम ओर विश्वास हो गया और कठिन असम्भावना 
( जिसका दोना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना ) जाती रही ॥ ४॥ | 
दो०--पुरलि झुनि. प्रभु पद कमळ गहि जोरि पंकरुह पानि । 
« बोली. गिरिजा बचन बर मनहँ प्रेम रस सानि ॥ ११९ ॥ 


..) .बार-बार खामी ( झिंवजी ) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने कमळके समान 


हाथोंको जोड़कर पार्वंतीजी मानो प्रेमरशमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं || ११९ ॥ 

जो०-ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह  सरदातप भारी ॥ 

. 5 --चुम्द छपाछ सबु संसउ इरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ १ ॥ 

. आपकी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरदऋतु 

( कार ) की धूपका भारी ताप मिंट गया । हे इपाछ ! आपने मेरा सब सन्देह हर लिया, 

अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ खरूप मेरी समझमें आ गया ॥ १.॥ | फ 

नाथ झपा . अब मयउ विषादा । सुखी भयउँ ग्रसु चरन प्रसाद ॥ `: 

. . अब सोहि आपनि किंकरिं जानी । जदृपि संहज जड़ नारि अयानी ॥ २ ॥ 

है नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा ओर आपके चरणोंके अनुग्रह- 


` से में झुखी हो गयी । यद्यपि मैं ख्री होनेके कारण खभावंसे दी भूखे और शानहीन हूँ 


त्तो > 


. तो भी अब आप मुझे अपनी दासीं जानकर-॥। २॥' ' 


प्रथम. जो में पूछा सोइ कइहू। जौँ मो पर प्रसन्न प्रभु अइहू ॥ 
, - राम॒ ब्रह्म चिनमय अविनासी । सबं रहित सब उर पुर बासी ॥ ३॥ 
..... है प्रभो! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी) बद्दी 
कहिये | [ यह सत्य है कि ] श्रीरामचन्द्रजी रमं हैं, चिन्मयः( ज्ञानस्वरूप ) है 
हैं; सबसे रहित और सबके ृदयरूपी नगरीमें निवास करनेवाले हैं.॥ ३ || 
 'नाथ चरेउ नरतनु ` केहि देतूः। मोहि ससुझाइ कहंहु बुषकेतू ॥ 
. _ उमा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर रीति. पुनीता ॥ ४॥ 
` "फिर है नाथ ! उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे घारण किया ? हे धर्मकी 
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करनेवाले कर | 
र चन्द्रजीकी कथामें उनका विशुद्ध प्रेम देखकर--॥ ४ | | 


श्रीराम 
भोर ममि तब. संकर सदज छुन | 
: _ बहु बिधि उमहि: प्रसंसि, पुनि बोले कपानिघान॥ १२६. 

. . , तब कामदेवके शत्रु; खाभाविक ही सुजान+ कृपानिधान शिवजी मनमें बहुत ही; 


¢ हे 
हुए और बहुत प्रकारसे पाबतीकी बड़ाई करके फिर 5 ॥ १२०.(क)॥ ` 
नबाहृपारायण, पहला विश्वास. | 
| | 


` `` माप्तपारायण, चोथा विश्रास्‌ ` ` 
सो०--खुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमळ।” | 
कहा भुसुंडि बखानि खुना विहग लायक गरुड़ ॥ १२०९ 
े पर्वती ! निमेल रामंचरितमानसकी वह मज्जंलमयी कथा सुनो जिसे काकु 


ने विस्तारसे कहा और पक्षियोके राजा गदड़जीने सुना था॥ १२० ( ख) | |. 


. सो संबाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब। | 
 , सुनहु राम अवतार. चरित परम छुद्र अनघ ॥१२०१| 


स अल. न बी मल जल नि सपा 
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वाळे सारे जगेतूमें प्रसिद्ध हुए ॥ ३॥ ° 


` # वबाळकाण्ड # :: ` ९१ 


NN 
और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब-तब वे कृपानिघान प्रभु भाति-माँतिके [ दिव्य ] 
| गो "गणक सजनोंकी पीड़ा इते हैं ॥४॥ | [ दिव्य ] 


दो०--अखुर मारि थापहि सुरन्द राखि निज श्रुति सेतु। - 
' = : जग विस्तारदि विसद्‌ ` जसः राम जन्म कर देतु ॥ १२१ ॥ 
_`ब्े असुरोंकी. मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने [ श्वासरूप.] बेदोंकी 
मर्योदांकी रक्षा करते हैं और जगतूमें अपना निर्मळ यश. फैलते हैं । भीरामचन्द्रजीके 
अवतारका यह कारण है ॥ १२१ ॥ 3 
चो०-सोइ जस गाइ सयत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु घरही ॥ 
: राम जनम के हेतु . अनेका । परम बिचित्र. एक .तें एका ॥ ३ ॥ 
उसी यदाको गा-गाकर भक्तजन -भत्रसागरसेः तर जाते हैं. | कृपासागर भगवान्‌ 
भक्तोंके हितके लिये शरीर धारण करते हैं.। श्रीरामचन्द्रजीके जन्म केने के अनेक कारण हैं, 
जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं ॥.१-॥ .... -.. 
जनम पुफ हुड कहडँ बखानी । सावधान . सुनु सुमति भवानी ॥ . 
द्वारपाल इरि के मिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सव कोऊ ॥ २॥ 
हे सुन्दर बुद्धिवाळी भनी | में उनके दो-एक जन्मका विस्तारसे बर्णन करता हूँ, 
तुम सावधान होकर सुनो । श्रीहरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको 
सब कोई जानते हैं ॥ २॥. का Rs 
` चिप्र श्राय तें दूनड भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाइ ॥ . . 
` कनककसिपु अख हाटकलोचन। जगत बिदित सुरपति मद्‌ मोचन ॥ ३ ॥ 
उन दोनों भाइयोंने ब्राह्मण (सनकादि) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया । 


न he 


एकका नांम था हिरण्यकशिपु ओर दूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इनद्रके गर्वको छुड़ाने- 


बिजई समर बीर ` बिख्याता | घरि बराह बपु एक निपाता ॥ 


| ` ` होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहळांद्‌ सुजस विस्तारा ॥ ४ ॥ 


वे युद्धमें विजय पानेवाले विख्यात वीर थे | इनमेंसे एक (हिरण्याक्ष) को भगवान- 
ने वराइ:(सुझरे) कां शरीर घारण करके मारा; फिर दूसरे (हिरण्यकशिपु) का नरसिंह- 
रूप धारण करके वघ किया और अपने भक्त प्रह्मादको सुन्दर यश फेलाया ॥ ४ ॥ 
' ` दो०--भण ` निसाचर जाइ ' तेइ मद्दाबीर बलेवान। ' | 
` ` -छुंमकरन रावन सुभटः सुर विजई जग जान॥ १२२॥ ` 
वे ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण और 
कुम्भकर्ण नामक बड़े बलवान्‌ और महावीर राक्षस हुए) जिन्हें सारा जगत्‌ जानता दै १२२ 
_ चो०-झुकुत्तः `न भए इते ` भगवाना । तीनि जनम द्विजः बचन प्रवाना ॥ 
` एक बार तिन्ह के हितः लागी । घरेउ -सरीर भगत अनुरागी ॥ ३ ॥ 
` भंगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु) इसीलिये 
अक्त नहीं हुए कि त्राह्मणक़े वचन ( दाप) का प्रमाण तीन जन्मके ख्ये था | अतः एक 
भार उनके कस्याणके लिये भक्तप्रेमी भगवाननेः फिर अवतार लिया १॥ १ ॥ - 5 
`. ` कप अदिति ` तहाँ पितुः माता। द्सरथ कोसल्या विख्याता ॥ 
” ` : एक कलप पि बिधिः अवतारा । चरित. पविन्न किए संसारा ॥:२ ॥ 
वहाँ ( उस 'अत्रतारमें ) कइश्रप ओर अदिति उनके माता-पिता हुए+ जो दशर्य 


Me 0 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' # रामचरितमानस ॐ है 


| 
| 


९२ 


और कोसल्याके पा नामस थे । पक कसमें इस प्रकार अवता हेर ड प्रसिद्ध थे । एक कल्पे इस प्रकार अवतार लेकर उन्हें - 


< के 
एक कळप सुरः देखि दुखारे। समर जरुर सन सब हरे। |. 

| : संसु . कीन्ह संग्राम अपारा। दचुज महायळ सरङ्‌ न मारा ॥ 
„=` एंक कल्पमें सब देवताओंको 'जलन्धर देत्यसे युधमें हार जानेके कार | ॒ 


देखकर शिवजीने उसके साय बड़ा घोर युद्ध: किया; पर वह अहाबली दैत्य मो |. 








t 
5 


मरता था ॥ ३ ॥ FoR \ 
परम सती असुराधिप ` नारी | तेहि बल ताहि भ जितहिं पुरारी ॥ र | 
is 


उस दैत्यरांजकी ख्री परमसती ( बड़ी ही पतिव्रता) थी । उसी के प्रतापेन 

[ जैसे अजेय शत्रु] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस देत्यको नहीं जीत सहे 

> ` दो--छल करि टारेउ ताखु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह। ' 

जब तेहि जानेड मरम तब 'श्राप कोप झरि दीन्ह॥ १२३। 

प्रभुने छछसे उस खत्रीका ब्रत भङ्ग कर देवताओंका काम किया | क्ल § 

ख्रीने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवानको शाप दिया ॥ १२३ ॥ | 

_ चो०-तासु आप हरि दीन्द रमाना । कोतुकनिधि पार भगवाना॥ 

तहँ जछंधर रावन भयऊ। रन इति राम परस पद्‌ द्यऊ ॥ || |` 
छीलाओके भण्डार .कृपाड इरिने, उस ख्ीके शापको प्रामाण्य दिया. (हक 

किया ) | वही जलन्धर उस कस्पमें रावण हुआ, जिसे औरामचन्द्रजीने युद्धे के 


परमपद दिया ॥ १॥ .. | | 


PIT बथ आका 





यह. बात सुनकर पा्ब॑दीज हुई | और बो 
ओर शी ह म (a बड़ी जे ध्त हुई [ और बोलीं कि ].नारदजी तो 






न बे आप गत ॥ ५ ॥ ५577 बरे । 
र जद जस सुपति कह 'भ्यानी मूढ न कोइ। :* ' 
` तरव महादेवजीने: हसकर कहा--न जव सो तस तेहि छन दोइः॥ १२४ 


जैसा पहन कोई शनी है न मू र 
श हैं) बह उसी क्षण वेला ही हो जाता है| ः २४ (क गा ` 
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|=, वो०->कहडे - रास -शुन गाथ - सरद्वाज्ञ 5 सम मंगन< गाथतआल्याळ ल आिशओ साद्रः स्जुनहु। ` . 

। „ „८ भव भजन रघुनाथः अज्ञु' तुली तजि मान मद्‌.॥१२४(ख)॥ 

| ` (याञवस्क्यजी कहते हैं- ] हे भरद्वाज | मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा कहता 

। हूँ, ठम आदरसे सुनो । ठुल्सीदासजी कहते हैं-- मान ओर मदको छोड़कर आवागमनका 

| नाक करनेवाले रघुनाथजीको भेजो ॥ १२४ (ख)॥ “5 7. ` $ 

| अच्यो०-द्विमगिरि शुदा एक अति पावनिः। बहः समीप सुरसरी सुहावनि ॥ ` 

८०५. ` आश्रम परम पुनीत सुहावा | देखि देवरिषि मन अति भावा-॥ ३ ताः ` 

| ` हिमालय पर्वतमें एक बड़ी पवित्र गुफा थी । उसके समीग ही सुन्दर ग्ञाजी' बहती 

। भीं। वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुद्दावना छगा॥ १॥ 
„ „ निरखि सैल सरि विपिनः विभागा । भयड रमापति . पद अनुरागा ॥ 

० . सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज बिमळ मन लागि समाधी ॥ २ ॥ 


: „पर्व॑तः नदी ओर बनके. [ सुन्दरः ] .विभागोंको . देखकर, नारदजीका लक्ष्मीकान्त 





॥ 


| 
| 
| 
है| 
। 
भगवानके चरणोंमें प्रेम हो गया । भगवानका स्मरण करते ही:उन. (नारद सुनि.) के 
। शापकी ( जो जाप उन्हें दक्ष ,प्रजापंतिने दिया था ओर जिसके कारण वे एक स्थानपर 
| नहीं!ठहर सकते-थे ) गति रुके गयी :ओरःमनके स्वामाविक ही निर्मल होनेसे उनकी 
| समाधि. लग गयी || २.॥ ` ६१ 5०७; 5६9 प ज बलि 
'सुनि गति देखि सुरेस डेराना । कामहिः बोलि. कीन्द सनमाना,॥ `. 
| सहित सहाय. जाहु „ समः हेतू। चछेउ .इरषिः हियं जलूचरकेत्‌ 0॥ ३ 0: 
| ; 'नारद सुनिकी [ यह-तपोमयी ] स्थितिः देखकर देवराज इन्द्र डर गयाः। उसने 
कामदेवको बुलाकर उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] मेरे [-हितके ] लिये 
| दुम-अपने सहायकोंसहित [ नारदकी समाधि “भङ्ग. करनेको]:जाओ.। [ यदः सुनकर | 
। मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला || ३.॥- (६5६ = ० 
सुनासीर मन महु . असि: त्रासा । चहत: देवरिषि मम पुर यासाः॥ 

५ » जे .. कासी - लोलुप : जग. माहीं । कुटिक काक इव सबहि डेराही॥ ४ ॥ 
| * ५. ५इन्द्रके मनमें यहं डर हुआ. कि देवर्षि नारद मेरी पुरी :( अमरावती ) का निवास 
(राज्यः). चाहते हैं । जगत्मे जों कामी. और . लोभी. होते हैं, वे कुटिछ कोएकी तरह 
सबसे डरते हैं ॥ ४ ॥ ] 2 ॥ We अं 

दो०-- सूख. हाड़ लै भाग सठ खान निरखि-म्ुगराज । | 
५ /.। छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥.१२५॥ 
८; ॥;: जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहको देखकर सूखी इडडी लेकर भागे ओर वह मूखे यह समझे 


रे 


' कि कहीं. उस हड्डीको सिंह छीन .न ळे, वैसे. ही इन्द्रको. [ नारदजी .मेरा राज्य छीन, लेंगे) 





। सोचते.] लाज नही आयी ॥--१२५ ॥ PRRs: 

°-तेद्वि आश्रमहिं. मदन ,जब गयऊ। निज मायाँ बसंत निरमयऊ.॥. 

४ „ ऊँसुसित बिबिध. बिटप बहुरंगा । जहिं: -कोंकिछ यगुंजदि अंगा ॥ १ ॥ 
$; {जब कामदेव उस आश्रममें गया) तब उतने अपनी मायासे वहाँ वसन्त-ऋ्तुको 
` उसंत किया । -तरद-तरहके वृक्षोपर .रंग-बिरंगे फूछ..खिल गये). उनपर .कोयळें कूकने 
` चगीं और भौरे गुंजांर करने लगे | १॥ EE 
चली सुहावनि त्रिविध बयारी। काम कृसानु वदावनिहारी॥ . ` 
| ८5९% चुरनारि  नोना.। सके अवसर क अ 


* 
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द्‌ # रामचरितमानस ॐ 
__जञामाग्निको भड़कानेवाली तीन परकारकी ( शीतळ मन्द और द भड़कानेवाली तीन ग्रकारकी ( शीतल, भन्द्‌ और करन) 

हवा चढने लगी | 'रम्भा ,आदि नवशुवती देवाज्ञनाएँ, जो सव-की-ब क्षण 
निपुण थीं। ॥ २ ॥ RTT. | ००) १ रण 
=. ।- करहि ` गान बहु तान तरंगा । बहुविधि ऋीएहिं पानि पतंगा। ` 
देखि सहाय मदन हरषानां। कीन्हेसि पुनि अर्पंच विधि नाना N} 
वे बहुत प्रकारकी तानोंकी 'तरंगके साथ गाने लगीं ओर हाथमें गेंद छेन | 
प्रकारके खेल खेलने लगींः। कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत्र k 
ओर फिर उसने नाना प्रकोरके मायाजाल किये ॥ ३ ॥ .-: ' `; आह ॥े 
` ' “काम कला कछु सुनिद्दि न व्यापी! निज भर्ये उरेड सनोअव पापी ॥ | | 
सीम' कि'चाँपि सकइः कोउ तासू । बढ़ रखवार - एझ!पति  जासू॥ ६ i 
परन्तु कामदेवकी कोई भी कला सुनिपर असर न कर सकी | तंबतो हे 
कामदेवं अपने ही [ नाशके] भयसे डर गया | लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बढ़े र 
भला; उसकी सीमा (मर्यादा) को कोई दबा सकता है | | ४॥ . `. `: 
` दोौ०--सहित सहाय संभीत अति मानि हारि अन मैन ।': 
' गंदेसि जाइः सुनि चरनं तव कहि छुठि आरत बैन ॥ १२६। 
तब अपने सहायकोसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हार मर 
बहुत ही आत ( दीन ) वचनं कहते हुए मुनिके चरणोंकों जा पकड़ा ॥ १२६:॥ | 
.चो०-भयड न नारद्‌ मनं कछुःरोषा । कहि प्रिय बचन. काम परितोषा॥ 
io Fo सिए ' आयसुं' पाईं! गयउ मदन सब सहित. सहाई ॥ १। 
उनसर स आ दी शी | उन प्रिय वचन कहकर कामेत 
अपने सहायकोंसहित लोट गया | । १॥- ` | पर 2; सा भ त 
_. इति, पिः करनी । सतिः समा ज सब बरनी | 
हिदि जचरञु आवा । सुनिहि प्रसंसि इरिहि सिर्‌ नावा ॥ २। | 
कही, ह न मा जाकर उसने मुनिकी' सुशीलता और अंपनी:करतूत 
सिर का सनमें आश्रय हुआ ओर | उन्होंने सुनिकी बड़ाई करके 
भा नारद्‌ ' गवने 'सिव 

' मार चरित संकरहि Ro 
री संकरहि सुनाए। अतिम्रि जानि महेस सिखाए ॥ ३॥ 
कामदेवो जीत; जीके पास गये | उनके मनै इस ` अचार हो गबा 

भ जीत छिया । उन्होंने नदे इस बातका अहङ्कार र | 
ने उन ( नारदजी दीने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेव 


;। 
हे 

| 

६) 
| 
Ai 
न 
गई 







| हिमे बिनवर्ड मुनि तोही ।: । । 
` ` तिमि जनि हरिव सुनावहु न । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ | 


~` है मुंनि | मैं तुमसे बार-बार ई असंग दुराएडु तबहूँ॥ ४/ 
सुनायी है, उस तरह मार अर करता हू कि जिस तरह यह कथा तुमने 


भरद्ाज कौतुक सुनडु हूरि के | सोहान ऐ 7४0 i 
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` ee ae ४२ ST ES शिक्ष न रंदजीको i 
| ८ द्रद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको चह अच्छी न लगी । हे 
| नरद्वाज | अब कौठुक ( तमाशा ) सुनो) दरिकी इच्छा-बड़ी बलवान्‌ है ॥:२२७ ॥ 
| ०-राम दन्द वाइहिं सोइ होई। करे अन्यथा. अस नहिं कोई।। 
: संसु बचन सुणि अन नहिं आप्‌ । तब बिरंचि के लोक सिधाए ॥ ३ ॥ 
` ` ्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं, वही होतां है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध 
| द सकें । भीशिवजीकें वचन नारदंजीके मनको ' अच्छे नहीं : लगे तब वे वहँसे 
| उह्यलोकको चल दिये || १ ॥ क नळ | 
। एक बार करत बर 'घीना। गावत हरि शुन गान मीना ॥« : 
: छीरसिंुः गवने ` सुनिनाथां। जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ २ ॥ 
| एंक बार यानविद्यामें निपुण सुनिनाथ नारदी हाथमे. सुन्दर वीणा लिये, हरिंगुण 
। गाते हुए क्षीरसागरको गये; ` be वेदोके  मंतकख्ररूप' ( मृतिमान्‌ वेदान्ततस््) 
। छक््मीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते हैं ॥ २॥ | Ye Sg 
Ee हरषि सिरू डंडि रमानिक्रेता । बैठे. आसन रिषिहिः समेता ॥ ` 
' बोले” 'विइसि ` सराचर राया! बहुते दिनन कीन्हि सुनि दाया ॥ ३ ॥ 
--रमानिवातं भंगवान्‌ उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि ( नारदजी ) 
| के साथ आंसनपर बैठ गये | चराचरके खामी भगवान्‌ हसकर बोळे दे मुनि | आज 
। आपने बहुत दिनोपर-दया की ॥ ३॥ ४ | 7. PERSE WOE 
कामं चरितं नारद्‌ ` संब आषे। जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे॥ 
„ अति चंद रघुपंति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया।॥ ४ ॥ 

-ञद्यपि भीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही बरज रक्खा था; तो भी नारदजीने कामदेवका 
सांरा चरित भगवानको कह सुनाया. भ्रीरुनाथजीकी माया बड़ी दी प्रबळ है। जगते 
ऐसा कोन जन्मा दै, जिसे वह मोहित न कर दे॥ ४ ॥ ` ४ 

दो०--रूख अदनः करि ' बचन ' सदुः बोले: श्रीमगवान | ` 

„ ` ५ लुम्हरे: सुमिरन ` ते मिटहि मोह मारः मदः मान ॥ १२८ ॥ 

भगवान्‌ रूखा' मुँह करके कोमल वचन बोले-हे. मुनिराज | आपका स्मरण 

करनेसे दूसरोंके मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं[ फिर आपके, ल्थि तो 

कहना ही क्या है! ] ॥ १२८॥ Fg fr 
०-सुन्ु झुनि-मोइ होइ 'सन ताके । स्यान बिराग हृदय नहिं जाक ॥. 

५ ` ब्रह्मचरज : अत ` रत ` मतिधीरा। तुम्हि कि करइ मनोभव पीरा ॥ १ ॥ 
` ~ हेःसुनि। सुनिये) मोह तो उसके. मनमें होता है जिसके हृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं 
है। आप तो ब्रह्मचर्यन्रतमें तत्पर और बड़े धीरबुद्धि हैं । भल्य कहीं आपको भी कामदेव 
सता सकता है ! ॥ १ ॥ TDs 

नारद्‌ .कहेउ सहित अभिमाना | कृपा तुम्हारि. सकर भरावाना ॥ . 
: „ करुनानिधि सन दीख - बिचारी । उर .अंङुरेउ.. क का ॥ २ 5 
टि नारदजीने. अभिमानके साथ कद्द--भगवन्‌ | यह सब आपकी कृपा दै । करुणा: 
.. निधान . भगवान्‌ने मनमें विचारकर देखा कि इनके मनमें गर्वके भारी इक्षका 
-अह्करपदा हो. गया है ॥ २॥ . ैि Re 
वेशि सो मैं डारिहडें उखारी। पन हमार. .सेवक दितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करबि सें सोई ॥ ३ ॥ 
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शद क रामचरितमानस # 


§ जद उव पगा, सकि सेवका हित.करा घ “मैं उसे तुरंतःही उखाड़ फेंकूगा; क्ग्नोंकि सेवकोंका हवित-करत़ा' हमारा र 
अवक्य-हद.वह उपाय-कहूँगा:जिससे मुनिका-कल्याण ओर मेरा खेल हो ॥ ३ रे | 
तब: नारद्‌ : हरिपद्‌ सिर: नाई । चले हृद्य अहमिति अधिकाई ॥ 

५ » श्रीपति निज्ञ माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि करी | 
5४ ) तंब नारदजी ` भंगव्रानके चरंगोंमें सिंर .नवाकर चले । उनके हृदयपें 4] 
और भी बढ़ गयाः। तब लक्ष्मीपति भगवानने अपनी मायाको प्रेरित किया |, 
उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ४ ॥ ४ ४ 
दो०“-बिरचेउ मग महू नगर तेहि सत जोजन विघ्तार। | 

४ „ ` निवास पुर तें अधिक :रचना बिविः प्रकार ॥ {|| 
"उस ( हंरिमाया:) ने रास्तेमें. सो योजन:(.चार.सो कोस ) का एक ई ! द 
उस नंगरकी भाँति-भातिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुक़े नगर ( ष] 


चो०-चसहि नगर -सुंद्र नर- नारी । जजु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ | 


|| 
{ 





नरी ] रति ही मंनुष्य-शरीर-घारण किये-हुए. हों । उस नगरमे: शीलनिधि नाम 
रहता था, जिसके a असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाकै समूह्‌. ( कड़ियाँ ३ \ 
सत सुरेस सम -बिभव बिलासा । रूप तेज. बळ नीति निवासा ॥ 

हक “ope वासु. ` ङमारी । श्री बिमोह जिसु रूएु निहारी ॥ २। . 
one वः i विंशास सौ र समान था | :वहृ रूप, : तेज); बह के 
Me । उसके विश्वमोहिनी - नामकी. एक [ ऐसी रूपवती .] कन्या भ॑ 
¢ देखकर लक्षीजी भी मोहित हो जायें-॥|. २ ॥ | 

न ४3 सब युन खानी । सोभा तासु कि. जाइ बखानी ॥  ' 
5 बह गुणोंकी न सो उपबाळा। आएं तहँ अगनित महिपाला ॥ ३॥ | 
जा सक है ! वह राज भगवान्‌की माया ही थरी। उसकी शोभाका वर्णन के कि 
भय जय॑बर करना. चाहती थी, इससे वहाँ अगणित ए 


, „ सेने कौतक नगर तोः गयड। पुरव 









सिन्ह सब पूछत: भयऊ ॥ 





पूछा | सब समाचार | गये ओर. नगरवासियोंसे उन्होंने ख 
[ i ] गा ॥ ४ | राजाकै महरूमें आये । राजाने पूजा करके ति 
„> „ दहु नाथ शुन दोष रदद ` भूप राजकुमारि। | 
~. फिर ] रजन राजडमार ज तव पि के पके हृदय विचारि ॥ १३०॥ 


तासु बिछोकि ; सारी बडी. बार छगि रहे निद्दारी॥ | 
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| ` * बालकाण्ड % कि 
\ SSS न , | ब कर 
| ५; उसके, पने + पलक सन वेराग्य भूर गये और बड़ी देरतक उसकी 


| र देखते ही रह गये । उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आपको भी : भूल गये - 
| श्रम हर्षित हुए. पर प्रकटरूपमें उन लक्षणोंको नहीं कहा ॥ १ ॥ के ; ba 
|: .,जो, एद्टि वरदः अमर सोइ होई। समरभूमि तेद्ि जीत.न कोई ॥ 
| -. . 'सेवहिं. सकर चराचर . न ताही । सर सीलनिधि कन्या जाही ॥ २ ॥ 
| ` [लक्षणोंको सोचकर वे मनमें कहने लगे कि ] जो .इसे ब्याहेगा, - बह अमर 
। हो जायगा और रणमूमिमें कोई उसे जीत न. सकेगा | यह शीलनिधिकी कन्या जिसको 
| बरेगी; सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे ॥ २ ॥ 
। लच्छन सब किंचारि डर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥ 
| सुता झुझच्छन कहि .नुप पाहीं । नारद्‌ चले सोच मन साहं ॥ .३ ॥ 
| सब ळक्षणोंको विचारकर सुनिने अपने: हृदयमें रख लिया और राज़ासे कुछ 
| अपनी ओरसे बनाकर कह दिये । राजासे लड़की कै सुलक्षण कइकर नारदजी चल दिये। पर 
। उनके मनमें यह चिन्ता थी कि--॥ ३ ॥ : 
EF करों आइ सोइ जतन बिचारी । जेद्दि प्रकार सोहि बरै कुमारी ॥ 
| जप तप कछुं न होइ तेहि काला । हे विधि मिलइ कवन बिधि बाळा ॥ ४ ॥ 
| में जाकर सोच-विचारकर वही उपाय करूँ जिससे यह-कन्या मुझे ही वरे। इस 
| समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं: सकता। हे विधाता | मुझे यह कन्या किस तरह 
५ मिलेगी! | ४ ॥ hts ; SI (Adie 
दो०-एहि अवसर .चाहिअ परम .सोभा रूप विसाल। 
जो बिलोकि रीझ्चे कुरि तव : मेळे 'जयमाळ ॥ १३१ ॥ 
इस समय तो बड़ी भारी शोभा ओर विदयाल ( सुन्दर ) रूप चाहिये, जिसे 
देखकर राजकुमारी मुझपर रीझ जाय और तत्र जयमाल [ मेरे गलेमें ] डांछ दे ॥१३१॥ 
चो०-इरि सन सागौं. सुंदरताई। होइदि जात गदरु. अति भाई ॥. 
सोरं हित इरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ १॥ 

[ एक काम करूँ कि ] भगवानसे सुन्दरता माँगूँ पर भाई! उनके पास जानेमे 
तो बहुत देर हो जायगी । किन्तु श्रीहरिके समान मेरा हितू भी कोई नहीं दै, इसलिये 
इस समय वे ही मेरे सहायक हों ॥ १॥ ' . . 

बहुविधि विनय कीन्हि तेहि कालां | प्रगटेउ प्रभु कोतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन. जुड़ाने | दोइहिं काज दिएं इरषाने ॥ २॥ 
उस समय नारदजीने भगवानकी बहुत प्रकारसे विनती की। तब ळीलामय कृपाड 
पयु | वहीं ] प्रकट हो गये । खामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतळ हो गये और वे 
मनमें बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जायगा | २॥ | 
` अति आरतिःकहि कथा सुनाइ । करहु कृपा करि होइ संद्ाईं ॥ | 
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पायौं ओही ॥ ३॥ . 
नारदजीने बहुत आरत ( दीन ) होकर सब कथा कह सुनायी [ ओर प्रार्थना की 
कि ] इपा कीजिये और कृपा करके मेरे सहायक बंनियें । हे प्रभो | आप अपना रूप 
शको दीजिये; और किसी प्रकार मैं उस ( राजकन्या ) को नहीं पा सकंता ॥ ३ ॥ 
' जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥' ` _ 
निज साया बळ देखि. बिसाळा । दियं हसि चोरे दीनदयाळा ॥ ४ क 
रा० स० ७... 
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९८ # रामचरितमानस # ® 


प दल | हल करू मेरा हित हो, आपं वही शीतर कीजिये बे ४ भा 


हूँ। अपनी मायाका विशाल बल देख दीनदयाछ भगवान्‌ मन-दी-मन हुँसकर बोहे-| ' 

दो०-जैहि बिधि होइदि परम दित नारद खुनहु तुम्हार। 

सोइ हम करब न आने कछु बचन न झघा हमार ॥ १३२ । 

हे नारदजी | सुनो; जिस प्रकारं आपका परम हित होगा, हम वहीं को हे 

कुछ नहीं । हमारा वचन असत्य नहीं होता | | १२२ । | है 

चौ०-कुपथ मांग रुज ब्याकुछ रोगी । बेद न देइ सुनहु झुनि जोगी॥ | 

एहि बिधि हित तुम्हार में ञयऊ। कहिं अस ` अंतरहित भश भयऊ ॥ । | 

हे योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कुप्य माँगे तो वैद्य उसे नहीं देता | 

प्रकार मैंने भी ठुग्हारा हित करनेकी ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तद्धान हो गे॥ | 

माया बिबस. भए मुनि सूह । समुझी नहिं इरि गिरा निगृह़ा॥ | 

“गवने ` तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ `: स्वरधर भूसि बनाई॥२। 

[ भगवान्‌की ] मायाके वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ हो गये कि वे भगवाचूकष झर 

( स्पष्ट ) वाणीको भी न रुमझ सके | ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ सबक 

भूमि बनायी गयी थी ॥ २॥ ल ड ॒ | 
` निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 

¦ ` ` मुनि मन हरष रूप अति मोरे। मोहि तजि आनहि नरिहि न भोरें ॥ ३। 

क सो क जा अपने-अपने आसनपर बैठे ये। # 

रद्‌ ) मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेर है, मुझे छोड़ क 

बलकर मो पूरक न बी. ३ कह 5. ४ रूप बड़ा सुन्दर है, मुझे छोड़ । 

पक उ पि क ai । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥ | 

इपानिधान भगवानने र ठ । नारद्‌ जानि _ सबहिं सिर नावा ॥ ४॥ | 

लिप एवम तर रो लिकता हर कल्यांणके लिये. उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया। 

पर यह चरित. कोई भी न जान .सका | सबने उन्हें गाए 


~= 


4 


> - 










ही जानकर प्रणाम किया | ४ || 
- दो० त द ख््र गन ते जानहिं सब भेड। . 


तदेष देखत फिरहि परम को की तेड॥ १३३। 
सारी खरा हे हज गण भी ये | वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका वेष वन 
ऽचो० f CN वे भी बड़े सोजी. थे ॥ १ ३३ ॥ : : | 
हह चे. महेस I जाई हदये रूप अइमिति अधिकाई ॥. 

नारदजी अपने हृदय रू दोऊ.।.विप्रबेष. गति छखइ न कोऊ ॥ १। | 
जाकर वेठे थे, ये शिव ० पका :बढ़ा अभिमान छेकर जिस समाज ( पंक्ति) 
न १ शक दोनों गण भी नह 
5 ॥ १ 





बेठ गये । ब्राक्मणके वेषमें होनेके क 
` क्षि रज सह मै! गीकि दोन्हि हरि सुंदरताई॥ 
„१ गोरदजीको. सुना-सुनाकर इय । इन्ददि वरिहि इरि ज्ञानि बिसेषी ॥ २॥ 
उन्दरता? दी है। इनकी शोमा देर चन थे-- भगवानने इनको अब 
( वानर ) जानकर हन्हींको खास: देखकर राजकुमारी रीझ- 

कर इन्हींको सास तोरसे वरेगी ॥२॥ ` झ ही जायगी ` ओर 


| 
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| ने यालकाण्ड # ०९ 
. झुनिहि मोद सन हाथ पराएँ। हँसहिं संझु गन अति सचु पाएँ ॥: 
जद॒पि सुनहि झुनि अटपटि बानी । समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी॥ ३॥::३. 
नारद सुनिको मोह हो रहा था) क्योंकि उनका मन वूसरेके हाथ ( मायाके वच्च ) 
में था। शिवजीके गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे ये । यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बाते 
चुन रहे थे; पर बुद्धि भ्रममें सनी हुई होनेके कारण वे बातें उनकी. समझमें नहीं आती 
थीं ( उनकी वातोंकों वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे ) ॥ ३ ॥ EE 
काहु न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नुपकन्याँ देखा॥ :।।, 
स्कट बदन अंकर देद्दी । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ 
इस विशेष चरित्रको ओर किसीने नहीं जाना, केवळ राजकन्याने [ नारदजीका ] 
बह रूप देखा । उनका बंदरका-सा मुँह ओर भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमें 
क्रोध उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ - 575 7 तल नम 
दो०-सखरी संग के कुर्भरि तब चलि जनु राजमराळ। 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥ 
तब राजकुमारी सखियोंको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही 
है | वह अपने कमलू-जेसे ह्वार्थोमे जयमाला लिये सव राजाओंकों देखती “हुईं घूमने 
लगी || १३४ || i । 
चौ०-जेहि दिसि बेठे नारद फूली। सो दिसि तेद्दिं बिलोकी भूछी 0” ४ 
पुनि शुनि सुनि उकसहिं अङुछाहीं । देखि दसा इरं गन सुसुकाहीं ॥ १४ 
जिस ओर नारद्जी [ रूपके गर्वमें ] फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी 
नहीं ताका । नारद सुनि बार-बार ' उचकते और छटपराते हैं। उनकी दशा देखकर 
शिवजीके गण मुसकराते हैं:॥ १॥ i rE ह चा 
धरि चपतलु तहँ गयउ कृपाला । कुरि इरषि ' मेळेउ' जयमाला ॥ 
_ दुलूहिनि के गे ळच्छिनिचांसा । नुपसमाज संब भयड निरासा ॥ २॥ 
. ` ` कृपाछ भगवान्‌ भी" राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे ।: राजकुमारीने 
हर्षित होकर उनके गळेमें जयमाला डाल दी |. लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको ळे 
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गये । सारी राजमण्डळी निराश हो गयी ॥ २॥ - : | 
सुनि अति विकल मोह मति नाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 

. तब हर गन बोले झुसुकाईं। निज सुख सुर बिलोकहु जाई ॥ ३॥ 
मोहके कारण मुनिकी बुद्धि नष्ट हो. गयी थी, इससे वे [ राजकुमारीको गयी 
शख | बहुत ही विकल हो गये । मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो । तब शिवजी- 
के गर्णोने मुसकराकर कहा--जाकर दर्पणमें अपना मुँह तो देखिये ! ॥ ३ . :. 

अस कहि द्रोउ भागे भये भारी। बदन दीख सुनि. बारि निहारी ॥ 

: ; चेषु बिछोक़ि क्रोध अति. बाढ़ा । तिन्इहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा .| ४॥ 
¦ . ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे । सुनिने. नमे झॉँकक्रर अपना 
ईह देखा । अपना रूप देखकर-उनका क्रोध बहुत बढ़ गया । उन्होंने शिवजीके'उन 
गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया -॥.४॥  ! .. . . 

दो०- होहु निसाचर- जाइ तुम्ह -कपटी. पापी -द्रोड । .- 
" ; › : हसेहु हमद्दि सो लेहु फ़ल बहुरि हँसेहु सुनि. कोउ ॥'१३५॥ 
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तुम दोनों कपटी क राट हो. आओ दमने सतारो पापी जाकर राक्षस हो जाओ । उमने हमारी इ 
उसका: फछ चर्ख । अब फिर किवी झुनिकी हंसी करना ॥ १३५ ॥ | 
ज्लौ०-पुनि जळ दीख रूप निज पावा । तदपि हृदय संतोष न आवा. | 

~; ^ फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमछापति पाहीं ॥ ,, | 
>.. मुनिने फिर जलमें देखा, तो उन्हें अपना ( असली ) रूप पास हो गगा; 
भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । उनके ओंठ' फड़क रहे थे ओर मनमें क्रोध [ भरा ) 

तुरत ही वे भगवान्‌ कमलांपतिके पास चले ॥ १॥ ` ' “कु 
- देहउँ श्राप कि मरिहर्ड जाई। जगत मोरि उपहास कराईं॥ 
बीचहिँ पंथ मिले दनुजारी। संग रमा खोइ राजकुमारी ॥ २। | 
. [मनमें सोचते जाते थे--] जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा । उके 
जगतूमे मेरी हँसी करायी । देत्योके शत्रु भगवान्‌ हरि उन्हें बीच रास्तेमें ही मिह गे! | 
साथमे लक्ष्मीजी ओर वही राजकुमारी थीं ॥ २॥ | 
'बोळे मधुर बचन . सुरसाई । सुनि कहुँ चले विकछ की नाई ॥ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । मायां बस .न रहा अन बोधा ॥ ३॥ 
३. देवताओंके खामी भगवानने मीठी वाणीमें कहा-हे सुनि | व्याकुली ह 
कहा चळे? ये शब्द सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया; माथाके वरीभूत हे 
कारण मनमें चेत नहीं रहा | ३.॥ . | $5 - 
: पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इरिषा . कपट विसेषी ॥ | 
मथत सिंधु सुृददि, बौरायहु । सुरन्ह प्रेरे बिच पान करायहु ॥ ३॥ | 










कपट बहुत है | समुद्र मथते समय तुमने शिवजीको बावला ब 
प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया ॥ ४॥ लामा दिया ओर 


र पर कोई। भावइ मनहि करहु. तुम्द सोइ ॥ 
हैक हक जल हो. भछ करहू। बिसमय हरष न द्वियं कछु धरहू ॥ १।.| 
[लदास] वही करे हो। पी है नहीं? इस्से जब जो मनको भला] 
र ह भी नहीं लाते पर | बुरा ओर बुरेको भला कर देते हो। हरै 





१॥ 
36 कि परिचेहु सब काहू | अति असक: 
` करम असक सन सदा उछाहू ॥ 
Bieter 
तुमको सदा || ड ९ घा 
| | Fd किने ठीक नहीं किया था । २॥ erie 
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#„ अबकी तुमने अच्छे घर बेना दिया: है ( मेरे-जैसे जब्त छेड़खानी 
वी'है- ) | :अतः:अपने कियेका फल अवश्य पाओगे । जिस शरीर पार ४ 
मुझे ठगा है; ठुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है| ३॥ 
कपि. आकृति. सुम्ह कीन्हि हमारी । करिह कीस सहाय -तुम्दारी॥ 

सम अपकार- कीन्दद लुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्द होब दुखारी ॥ ४ ॥ 
.:“” तुमने. हमारा रूप बन्दरका-सा बना दिया था, इससे बन्दर ही तुम्हारी-संहायता 
करेंगे | [में जिस खत्रीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] तुमने 'मेरा:बड़ा- अहित 
किया है) इससे तुम भी ख्रीके वियोगमें दुखी होगेज|४ | -:  ... - .„ ` ` 
दो०--श्राप सीस धरि हरषि हियं प्रभुः यहु बिनती  कीन्हि। :: | 
४  लिज साया के ्रवळता करषि कृपानिधि लीन्हि॥ १३७॥ 
' ¦ -शापको सिरपर चढ़ाकर, छृदयमें हर्षित होते हुए '्रभुने नारदजीसे . बहुत विनती 
की और कपानिधान अगवाचूने अपनी मायाकी: प्रबलता खींचः ली ॥: १३७... . 
चौ०-जब हरि साया दूरि निवारी। नहिं तहँ रमा .नः राजङुंसारी ॥ - - `. 
तब झुलिंअति सभीत हरि.चरना। गहे पाहि .. प्रनतारति हरना ॥ १ ॥ र 
: 'जब भगवान्‌नेः अपनी -मायाको हटा लिया, तब वहाँ न. व्क्षमी. ही रह: गयीं, न 
राजकुमारी ही । तब सुनिने अत्यन्तः भयभीतः होकेर श्रीहरिके चरण पंकड़” लिये और 
कृहा--हे 'शरणागतके: दुःखोंकोी हरनेवाले | मेरी: रक्षा कीज़िये || १॥ :- ` = ... 
सघा होउ सम श्राप कृपाला।मम इच्छा कहं : दीनदयाला ॥ः .... ¬ 
सें ' दु्चन- कहे. बहुतेरे। कह सुनि पाप मिदि: क्रिमिः मेरे ॥ र ४ 
; .है:कृपाछ | मेरा - शाप मिथ्या हो जाय । तब - दीनोंपर दया. करनेवाले भगवानूने 
कहा कि यह' सुब मेरी ही : इच्छा [ से हुआ ] है । सुनिने कह्य--मैंने: आपको अनेक 
खोटे वचन कहे हैं.। मेरे पाप केसे मिटेंगे १ २... 5 20372 
जपहु: जाइ ` संकर सतः. नामा। होइंहि हृदय: तुरत बिश्रामा ॥ - 
sip कोड. नहिं सिव समान प्रिय मोरे । असिः परतीति ` तजहु : जनि.- भोरे ॥ ३ ॥ 
"> "[ भयवानने कहा--]] जाकर शंकरजीके शतनामका जपः करो): इससेः ` हृदयमें 
दुरत शान्ति होगी । -दिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं? है? इस विश्वासको . भूलकर 
भी न छोड़ना ॥ ३ ॥ |! Nappa 
जेदि .पर कृपा::न करहिं- पुरारी। सो न पाव सुनि भगति इमारीः॥ 
` £ अस'उर घरि महि :बिचरहु जाई | अव नः तुम्डहिः माया. निअराई ॥ ४॥ 
क हैः मुनि: पुरारि (शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता । 
द्यम ऐसा निश्चयः करके जाकर पृथ्वीपरः विचरोः।' अब मेरी माया तुम्हारे निकट 
नहीं आवेगी ॥ ४ ॥ ith Miss Tso Nr 
दोौ०--बहुविधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तव भप अंतरघान। ` 
, ` ` .सत्य छोक नारद्‌ चले करत राम शुन गान॥ १३८ ॥ 
क नइ प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर .( ढाद्स देकर ) तब प्रभु अन्तद्धान हो 
„ “२ नारदजी -श्रीरामचन्द्रजीके शुणोंका'गान करते हुए, सत्यलोक ( ब्रह्मलोक ) 
चळे ॥ २३८ ॥ | क 
“दर गान झुनिद्वि ज्ञात पथ देखी। बिगत मोह मन हरष बिसेषी ॥ 
' ` अति  सभीत नारद्‌ पहि आए। गहि पर ` आरत बचन सुनाए ॥ १ 0७ 
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3... - शिवजीकै गणोंने जब मुनिकों मोह और मनमें बहुत प्रसन्न होकर !। क्‍ 


` चरित्र करोड़ करोमे भी गाये न 2 गाज हैं । भीरामचन्द्रजीके अ* क्‍ 
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आते हुए. देखा तब वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये और उने र 


पकइकर दीन वचन बोले-- १ ॥ | 8 
हर गन हम न बिप्र सुनिराया। बड़ अपराध कन्दे फल पाया ॥ 


आप अलुग्रह करहु कृपाछा। बोले नारद दीनदृयाला ॥ | 

हे मुनिराज ! हम ब्राह्मण नहीं हैं? शिवजीक गण हैं । हमने बड़ा अपराध ` 
जिसका फल हमने पा लिया । हें कृपाछ ! अब शाप दूर करनेकी कृपां कीजिये । के 
दया करनेवाले नारदजीने कहा-_॥ २.॥ i | - (0 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ 

शुज बळ बिस्व जितब तुम्ह जहिआ। धरिहहिं बिष्चु सचुज तजु तहिआ ॥ ३॥ | 





_ 
= 


: तुम दोनों जाकर राक्षस होओ) तुम्हें महान्‌ ऐश्वर्य, तेज और बलकी प्रहि ब्े। 
इ Sn जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनु 
झारार धारणं [ ' 

` ` समर मरन हरि हाथ तुम्दारा। होह॒हहु मुकुत न पुलि संसारा ॥ 

चळे जुगल सुनि पद सिंर नाई। भए निसाचर कार्हि पाई ॥ ३। 

युद्धमें श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे षे 

फिर संसारमें जन्म नहीं लोगे | वे दोनों मुनिके. चरणोंमें सिर नवाकर चले और ख़ 
फकर राक्षस हुए ॥ ४॥ `. 2s 

दो०--एक कळप 'पहि देतु प्रभुः लीन्ह॒ मनुज अवतार । 

| के सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन सुचि आरः॥ १३९॥ | 

ओको प्रसन्न करनेवाले, सजनोंकों सुख देनेवाले और प्रथ्वीका भार हए. 

करनेवाले भगवानने एक कस्पमें इसी कारण मनुष्यका अवतार लिया था | .१३९॥ 

चौ०-एद्ि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ | 

कळप कलप. प्रति प्रभु अवतरहीं। चारुः चरित नानाविधिं करहीं ॥ १। | 

i A हे नद अनेकों सुन्दर; हा भ अलौकिक जन्म और म 

हें ` करपम अबःजब भगवान्‌ .अवतार छेते हैं ओर नाना प्रकारकी हुत्‌ 

लीलाएँ करते दैं, ॥ १॥ ! 7 une 

_ « तब-तब पनीर (ने | करहि न खुनि ` आचरङ्ज सथाने॥ ३॥ | 

है और भाँति-भौतिके परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान भि 

र हि माति-भातिके : अनुपमः प्रसंगोका वर्णन किया. है, जिनको सुनकर सम 
( Dr आश्चयं नहीं करते | २॥ ` हर 

रामचंद्र -के चरित . अनेता । कहहिं,सुन हि बहुबिधि सब संता ॥''` | 

'औीइरि अनन्त हैं ( ` सुदाए। कलप कोटि छगि जाहि न गाए ॥ ३॥ 














पह असंग मैं कहा अवानी। हरिमाया 
- प्रभु कौतुकी । हरिमाया सोहि सुनि ग्यानी ॥ 
"नत हितकारी। सेवत सुलभ रा दुख हारी ॥ १ | | 
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। [ शिवजी कहते हैं कि _ हे पाती ! मैंने यह बतलानेके लिये इस प्रसंगको कहा 


ज्ञानी मुनि भी भगवानकी मायासे मोहित हो जाते हैं | प्रभु कोतुकी ( लीलामय 
की शरणागतका हिंत करनेवाले हैं| वे सेवा करनेमें बहुत सुलभ और सब दा 
हरनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 2, 
सो०--छुर तर सुनि कोउ नादिं जेहि न मोइ माया प्रबळ । 
_ अख विचारि मन माहि. भजिअ महामाया पतिहि॥ १४०॥ 
देवता, मनुष्य और मुनियोमें ऐसा कोई . नहीं है जिसे भगवानकी महान बल्वती 
माया मोहित न कर दे । मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी (प्रेरक ) 
्रीमगवान्‌का भजन करना चाहिये ॥ १४० ,॥ 
चो०-अपर : ऐेठु सुचु सेछकुमारी। कहडेँ विचित्र कथा विस्तारी ॥ 
जेहि. कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसछपुर भूपा ॥ १ ॥ 
है गिरिशजकुमारी ! अब भगवानके अवतारका वह दूसरा कारण सुनो--मैं 
उसकी विचित्र. कथा विस्तार करके कहता हूँ--जिस कारणसे .जन्मरहित, निर्गुण और 
रूपरहित ( अव्यक्त सञ्चिदानन्दघन्‌ ) ब्रह्म अयोध्यापुरीके राजा हुए ॥ १-॥ 
जो मशु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत ... धरें सुनिबेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रदिहु- - बौरानी ॥ २ ॥ 
जिन प्रसु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई . लक्ष्मणजीके साथ. मुनियोक्रा-सा वेष 
धारण किये वनमें फिरते देखा. था, ओर हे भवानी | जिनके चरित्र देखकर) सतीके 
झरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि--॥. २ ॥ ; 
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ 
लीझा कीम्हि जो -तेहिं. अवतारा । सो सब कहिहहूँ मति. अनुसारा ॥ ३ ॥ | 
अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी: छाया नहीं मिटती, उन्हींके भ्रमरूपी रोगके 
हरण करनेवाले चरित्र सुनो । उस अवतारमें भगवानने जो-जो लीळा की) वह सब मैं अपनौ 
बुद्धिके अनुसार तुम्हें कहूँगा।। ३॥ . i 
भरद्वाज सुनि. संकर. बानी। सकुचि सप्रेम उमा सुसुकानी.॥ : 
छगे बहुरि बरने . डृषकेतू। सो अवतार भयउ जेहि हवेतू॥ ४.॥ . . 
याशवल्क्यजीने कक्ष--हे भरद्वाज !. शंकरजीके वचन .सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर 
प्रेमसह्वित मुसकरायीं । फिर इषकेंतु शिवजी जिस कारणसे भगवानका वह अवतार हुआ 


था, उसका वर्णन करने लगे ॥ ४ ॥ । 55 अल 
दो०-सो में तुम्ह सन कहडें सब॒ु(खुनु सुनीस मन छाइ। . : + 
रास कथा कलिमल हरनि मंगळ करनि सुहाइ ॥ १४१॥ .- 
हे मुनीश्वर भरद्वाज ! मैं वह सब तुमसे कहता हूँ) मन लगाकर सुनो। भीरामचनन्द्रजीकी 
केया कल्युगके पापोंको हरनेत्राली; कल्याण करनेवाली ओर बड़ी सुन्दर दै ॥ १४१ ॥ 
चो०-स्वायंभू मजु अरु ` सतरूपा। जिन्हृ तें भै नरसष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्इ के छीका ॥ १.॥ - 
स्वायम्भुव मनु ओर [ उनकी पत्नी ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योंकी यह अनुपम 
सृष्टि हुई, इन दोनों .पति-पत्नीके घर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद 


मर्यादाका - गान करते हैं ॥ १॥' ` 
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१०४ द रामचरितमानस ने ॥ 

हण उक्ता सुत तासू। हु हरिभगत अथउ सुत जादू ` 

छघु' सुत नाम म्रियत ताही। बेद पुरान असंसहि जाही॥ ३, 

' राआउत्तानपाद. उनके पुत्र थे) जिनके पुत्र [ प्रसिद्ध | हरिभक्त भवज्ची | 

उन (मनुजी ) के छोटे लड़केका नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद ओर पुराण करते 

देवहूंति पुनि ˆ तासु कुमारी | जो सुनि कदम के प्रिय नारी |: | 
आदिदेव ` प्रझुं ` दीनदयाछा। जठर घरेड जेहिं कपिर कृपाछा॥३॥ 

* ` पुनः देवहूतिः उनकी कन्या थी जो कर्दम सुनिकी प्यारी पती हुई और किने 

भादिदेव; दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपाळ भगवान्‌ कंपिलको गर्भमें घारण किया h | 

सांख्य साखर जिन्ह प्रगट यखाना। तस्व विचार निएुन अगवाना॥ | 

तेहिँ मनु राज कीन्ह बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि अरतिपाला ॥ इ। 

ः 'तत्त्वोंका विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिने ( कपिल ) भगवाचने सांस्यशक्ग| : 

ग्रकटरूपमें णन किया, उन ( स्वायम्युव ) मनुजीने बहुत ससयतक राज्य किमा जी. 

सब प्रकारसे भगवान्‌की आशा [ रूपं शास्त्रोकी मयादा ] का पालन किया ४ ॥| 

सो०--होइ न विषयं बिराग' भवन बसत आ आथपनो। .. 
द ' हृदय बहुत दुख लाग जनम गयड हरिभगति बिजु ॥ १४२। 

का घरमे रहते बुदापा आ गया, परन्तु विषयोंसे वैराग्य नहीं होता; [ इस बह 

सोचकर | उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ कि भ्रीहरिकी भक्ति बिना जन्म यों ही चल गया ४ 
` चौ०-बरबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बंन कीन्हा ॥ ` 

तीरयबर नेमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिचि दाता ॥ १। 








हाँ मुनियों और सिद्धोंके समूह बसते हैं। राजा मन छदयें र स 

- = = = ` शह बसते ३। राजा मनु हृदयसें हर्षित होकर के 

चहे। ये घीर बाते राजारानी मागम जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे ये रू 
हाकि ह 7 | 


fe न किया | उनको धस रन्धर राजिं i 
, भइ जह तीरथ रहे ॒ 


वासुदेव पद एंड उगे जपदि सहित अनुराग ।. . 
` त पकरुद वपति गनं अति त्याग ॥ १४३। | 
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| ; . और द्वादशाक्षर मन्त्र ( डे” नमो भगवते वासुदेवाय.) को प्रेमसहित जपः करते. 
| थै। भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलोमें उन राजा-रानीका मन बहुत ही ळग गया. १४ ३॥ 
| चौ०-करहिं- अहार साक . फर. कंदा। सुमिरहिं ` रह्म सच्चिदानंदा ॥. 

घुनि इरि' द्वेतु करन तप छागे।बारि. अधार सू फळ त्यागे॥ ३ ॥ 

| ... बे साग, फल ओर कन्दका आगर करते थे और सच्चिदानन्द. ब्रह्मका सारण 
करते थे । फिरं' वे औदरिके लिये तप करने. लगे और मूल-फलको त्याग कर केवल जलके 
आधारपर रहने लगे:॥ १॥ - - `. - = ` मु हक 3420 2 


| :' डर असिछा निरंतर -: होई । देखिआ :नयन परम रु सोइ ॥ ६ 
| „` अणुन :अखड : अनंत ` अनादी । जेहि ` चित्हिं: -परमारथबादी ॥ २ ॥ 
| . _ इृदयमें निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ कैसे ] उन. परम प्रसुको 
| आँखोंसे देखें, जो' नियुणं, ` अखण्ड) : अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी 
| ( न्रह्मज्ञानीः तत्त्ववेत्ता ) खोग-जिनका चिन्तनः किया करते हैं ॥ २-॥ [ 

„ - नेति ` नेति जेहि -- बेद - निरूपा । निजानंद्‌ .. निरुपाधि: अनूपा ॥- 

संभु बिरंचि विष्नुः भगवाना। उपजहिँ जासु ` अंस तें. नाना ॥ ३॥ . 

जिन्हें वेद 'मेति-नेति? ` ( यह भी नहीं, यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हं | 

नो आनन्दस्वरूप; उपाधिरहित ओर्‌ अनुपम ह, एव: जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्म 
और विष्णु भगवान्‌ प्रकठ होते हैं ॥ ३-॥ | ..... .- - 5...  : 

„+ 5ऐसेड अश्ु सेवक बस,अहई। भगत हेतु . छोछातनु . गहईं॥ .- 

. जो यह वचन सत्य श्रुति ,भाषा-। तो- मार - पूजिदि - अभिलाषा ॥ ४ ॥ 
ऐसे [ महान्‌ ] प्रभु भी सेवकके वशमें हैं ओर भक्तोंके लिये.[ दिव्य "|; लीछा- 
विग्रह घारण करते हैं । यदि वेद्रोमें यह वचन-सत्य कहा. है तो हमारी अभिछांघ्रा भी 

अवश्य पूरी 'होगी; | 4०57 पक हक । > मेक उड़ 5 उ 

दो०--एहि -विश्षि बीते बरषः षट सहस..वारि आहार, ` 
`.  खंबत - सत्त: सहस्न `. पुनिः रहे :समीर : अधघार ॥:१४४.॥... 
इस प्रकार जलका आहार [ करके तपः] करते छः इजार वर्ष. बीत गये;:॥ फिर 
सात हजार वष वे.वायुके आधारपर रहे:॥ : १४४ ॥ ..) - „ ... | 
वी०-बरघ सहस दस व्यागेड''सोऊ। ठाढ़े “रहे एक पद्‌. दोऊ ॥ 

४ “बिधि इरि हर तप देखि अपारा।:सजु समीप आए बहु बारा ॥:१ ॥ 
`` दस हजार वषतक' उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया । दोनों: एक .पेरसे खड़े 
रहे | उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा; विष्णुं और शिवजी कई बार मनुजीके पास.आयेः। : 

. सागहु बर बहुः भाँति लोभाए। परम 'घीर नहिं चलि चछाए॥''. 
..... अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं. नहिं पीरा ॥ २॥ 

..उन्देनि इन्हें अनेक प्रकारसे ललचाया. और कहा-कि झुछ वर मागो"| पर ये 
पर्स धैयवान्‌ [ राजा-रानी अपने तपसे किसीके ] डिगाये नहीं डिगे .। यद्यपि उनका 
शरीर दाडुयोंका ढाँचामात्र रह गया था) फिर भी उनके मनमें जया भी पीड़ा नहीं थी ॥२॥ 

प्रभु सब॑भ्य दास निज जानी। गति अनन्यः तापस नृप रानी ॥ 
माशु माशु बरु से नभ बानी। परम गभीर कृपारूृत सानी ॥;३॥ 
सश प्रभुने अनन्य गति (आश्रय ) वाळे .तपखरी राजा-रानीको निमू“दाझं 


| 
| 
| 
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| [ॐ # रामचरितमानस + 
जाना । तब परम गम्भीर और इपारूपी अमुतसे सनी हुई यह 
«बर मागो? ॥ ३ ॥ ॒ 







क जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंभ होइ उर जब आइ ॥ 
हें पुष्ट तन भए सुहाए। मानहु अबि re ते आए॥ १ 
मुदेको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब हृदयो ष 
जन राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और दृषट-पुष्ट हो गये; मानो अभी घरसे आये है।|४] | , 
दो०--अवन सुधा समं बचन जुनि पुलक प्रफुल्छित गाता |. 
बोले मजु करि दंडवत प्रेम न दद्य समात॥ १४ 
' द्रानोमें अमृतके समान छगनेवाळे वचन सुनते ही उनका शारीर पुकि 
प्रफुस्लित हो गया | तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम हृदयमें समाता न था-॥6, 
चौ०-सुनु सेवक सुरतर सुरधेनू। बिधि हरि -हर बंदित पद रेन्‌॥ ' 
सेचत सुछम सकळ सुख दायक। ग्रनतपाळ सचराचर . नायक॥ ।।| . 
हे प्रभो ! सुनिये, आप सेवकोंके लिये कल्पद्वक्ष और कामधेनु हैं । आपकी का 
रजकी ब्रह्मा) विष्णु और शिवजी भी वन्दना ' करते हैं। आप सेवा करनेमें छ 
तथा सब सुखोंके देनेवांळे हैं | आप शरणांगतके रक्षक ओर जड-चेतनके स्वामी हैं |! 
जां अनाथ हित हम पर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ ॒ 
जो सरूप बस सिव मन माहां। जेहि कारन सुनि जतन कराहीं॥ २।| : 
हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले ! यदि हम छोगोंपर आपका स्नेह दै, तो फ़ 
होकर यह वर दीजिये कि आपका जो खरूप शिवजीके मनमें - बसता है और जिस[ 
















प्राप्ति के. लिये मुनिछोग यत्न करते हैं॥ २॥  ' . | 
जो सुसुंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम ग्रसंसा ॥ 
देखहि इम सो रूप भरि छोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ | 
र जो | काकभुशुण्डिके मनरूपीः मानसरोवरमें विहार .कर नेवालां हस है, सगुण | 
निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे: शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रमो | ऐस 
कृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेत्र 'भरकरः देखें ॥ ३॥ - 
दंपति बचन परम प्रिय छागे। सदुः बिनीत ग्रेम रस. पागे ॥ 
| Se बछल प्रभुः ` कृपानिधाना। विस्वबास : प्रगटे: भगवाना ॥ ४॥ 
रीः 8 कोमल, क और प्रेमरसमें पगे “हुए वचन भगवानको ई 
ह मिय कगे | भक्तवत्सल, कृपानिधान, सम्पूणं [विश्वके निवा (या समस्त 
A 2 भगवान्‌ ह गये ॥|४-॥ -. - रा ल र 
°-नीळ _ सरोरुह: नीळ . सनि. नीळ नीरधर स्याम ।. 
` ` ` 'खाजदि तन सोमा. निरखि कोटि कोटि संत १४६॥ 
वान्‌ और मी संत काम ॥ १४९ 
रामय और झरस ह ले ( जलक) ने समान मई 
भी हा जाते हैं | १४६॥ ` ३ मर शोभा देखकर केक 
। हर बहन र्दः छवि तीवा चार कपोछ चिजुक दूर झीवा ॥ 
| ` उनका मुख शरद उत: र! विडे कर निकर बिलिंदक हासा॥ ! 
`= म [गा के चद्रत सा ज लस 
| “१ गला शंखके समान ( त्रिरेखायुक्त; चढ़ाव-उतरप | 
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को नीचा दिखानेवाली थी ॥ १॥ 
| . नव अंबुज अंबक छबि नोकी। चितंवनि छलित भाती जी की | 

शुुटि मनोज चाप छबि हारी। तिलक ललाट पटल : दुतिकारी ॥ २ ॥ 
नेत्रोंकी छबि नये [ खिले हुए. ] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी | मनोहर चितवन 
जौको बहुत प्यारी लगती थी । टेढ़ी मोहं कामदेवके घनुषकी शोभाको हरनेवाली थीं। 
। ळलाटपटळ्पर प्रकारामय तिलक था ॥ २॥ | 
| कुंडछ' सकर सुछुट सिर ' ञ्राजा। कुटिळ केस जनु मधुप समाजा ॥ 

उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाछा ॥ ३॥ 
कानोमें मकराकृत ( मछलीके.आकारफे ) कुण्डल और शिरपर मुकुट सुशोभित 
| था। देदे ( इुँघराळे ) काळे बाळ ऐसे सघन थे मानो भौरोंके झुंड हों.। हृद्यपर श्रीवत्स, 
सुन्दर बनमाला, रजटित द्वार और मणियोंक्रे आभूषण सुशोभित थे ॥ ३ ॥ 

केहरि . कंधर चारु , जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥ 

र करि कर सरिस सुभग सुजदंडा। कटि निषंग कर सर कोद्ंडा ॥ ४ ॥ 
| सिंहकी-सी गरदन थी) सुन्दर जनेऊ था | भुजाओंमें जो गहने थे, वे भी सुन्दर 
ये । द्वाथीकी सड़क समान ( उतार-चढावत्राछे ) सुन्दर भुजदण्ड थे | कमरमें तरकस 
। और हाथमे बाण ओर धनुष [ शोभा पा रहे ] थे ॥ ४ ॥ de 
| दो०-तड्ित विनिदक पीत पट उद्र रेख बर तीनि! | 
नाभि मनोहर ळेति जनु जमुन भर्देर छबि छीनि ॥ १४७॥ 

[ खण-वणका ्रकाशमय ] पीताम्बर बिजलीको जानेवाला थां । पेटपर सुन्दर 
। तीन रेखाएं ( तरिवळी ) .थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो यमुनाजीके भँतरोंकी 
छबिको छीने लेती हो ॥ १४७॥ | 4 * | 

चो०-पद्‌ राजीव बरनि. नहिं जाहीं। सुनि मन मुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥ 
बास भाग सोभति अनुकूला। आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला ॥ ३ ॥ 
जिनमें मुनियोंक्रे मनरूपी भौरे बसते हैं, भगवानके उन चरणकमळोंका तो वर्णन 
ही नहीं कियां जा सकता । भंगवानके बायें भागमें सदा अनुकूल रहनेवाछी, शोभाकी रादि 
जगतूकी मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हैं॥ १॥ . | 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा अंहानी ॥ 
....  टकुटि बिछास जासु जग ,होई। राम बाम' दिसि सीता सोईं॥ २॥ 
._ जिमके अंशसे गुणोंकी हल लक्ष्मी, पार्वती ओर ब्रह्माणी (त्रिदेवोंकी शक्तियाँ) 
उत्पन्न होती हैं; तथा जिनकी भौंहके इशारेसे ही जगतूकी: रचना हो जाती है, वही 
| भगवानकी खरूपा-शक्ति ] श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर स्थित हैं ॥ २ ॥ 
छब्सिमुद्ध हरि: रूप बिछोकी। एकटक रहे नयन पट रोको ॥ ` 
हिं सादर रूप अनूपा। तसि न मानहिं मच संतरूपा ॥ ३॥ 
| शोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोंके पट ( पलकों ) रोके 
| र कटक ( स्तब्ध `) रह गये। उस अनुपम रूपको वे आदंरसहित'देख रेह थे ओर 
जते-देखते अघाते ही न थे ॥ ३ ॥ FFU UE "मु 
_ इरष बिबस तन दसा झुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी॥ 
सिर परसे प्रभु निज् कर कंजा । तुरत उठाए. करुनापुंजा ॥ ४ ॥ 








कु 
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था | लाल ओठ, दाँत और . नाक ( अत्यन्त ) सुन्दर थे | हँसी चन्द्रभाक़ी किरणावची- 








१०८ क रामचरितमानस + 


2-7 इक मवकत्यइरकइरकर 5 ८... | 
` ... आननदेके अधिक 'बशर्म हो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि ४ 


| के भू 
| चरण पकड़कर दण्डकी तरह ( सीधे ) भूमिपर गिर पडे | 
श माबा करकमलोसे उनके मस्तकोंका स्पर किया ओर उन्हे तुरंतही उठा भ | 
दो०--बाळे कृपानिधान पुनि अति: प्रसन्न मोहि - जानि। "| ` 
- मागहुः बर जोइ. भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १४, | 
फिर . कृपानिधान भगवान्‌ बोले--मुझे अत्यन्तः प्रसन्ष जानकर ओर बा | 

। 

। 


9 


| 


दानी मानकर जो मनको भाये वही वर माँग र १२८. ..... जा 
चौ०-सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि. धीरज - बोली शु .चानी॥ |. 
नाथ. देखि. पद कमळ तुम्हारे। अब पूरे सब . काम . मारे || । (। 

: प्रभुके. वचन .सुनकर) दोनों हाथ जोड़कर ओर धीरज धरकर राज्ञी | 
बाणी कही-हे नाथ | आपके -चरणकमलोंको .देखकर अब हमारी सारी मन्ना | 
पूरी दो गर्यी॥. १.॥: . 5... ४ . `... Mi: . 
एक ..छाछसा बड़ उर माहीं | सुगम अगस कहि जाति सो नाहीं ॥ | 
तुम्हि देत अति सुगम. गोसाई। अगम लाग सोहि निज कपनाई ॥ २।| . 

फिर भी मनमें एक बड़ी लाळसा है | उसका पूरा होना सहज भी है और्‌,क/ . 
कठिन भी, इसीसे उसे कहते नहीं बनता । हे स्वामी | आपके लिये तो उसका ( 
करना बहुत सहज है; पर मुझे अपनी कृपणता . ( दीनता ) के कारण वह अछ 
कठिन माळूम होता है ॥ २॥. .... .. « ... i 
जथा द्रिद्र बिडुधतरु  पाई। बहु संपति - स्वागत सकुचाई॥ | ' 
कि कोई अभांड जान. नहिं -सोई। तथा हृदये सस _ संसय होइ ॥ ३।| | 
जसे कोई दद्र कसपश्क्षको पाकर भी अधिक द्रव्य याँगनेमें संकोच करता है | 









कीजिये [ भगवानने कहा--- हदे रा Sie SN TS झसे SISTA. मन 
<= ८ 87 केह | है राजन्‌ | संकोच छोड़कर . तुग 
सके ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है| ४.॥. ` प ग 


जा पसले है हा, खत प्रभु सन कखन दुराउ ॥ १४९। ' 
मनका सच्चा भाव कहता हूँ Me शिरोमणि | हे कृपानघान ! हे नाथ | में # 
छ्पाना | ॥ १४९॥ `... "के उन डु चाहत ह्‌ प्ररे स 


ही द | है राजन्‌ | में अपने सुनकर ज [ 
खयही आकर तुम्दारा पृत्र बनूँगा ॥१॥ पशु [ दूसरा ] कहा जाकर खत [® 
सतरूपहि बिलोचि La ib ss fh See 

` जो बरु बाय र स जोरें । देखि सागु बरु जो - रुचि -तोरें ॥ | 
४ सागा। सोइ कृपाळ मोह अति प्रिय लागा ॥ २ | 
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:-` + झातरूपाजीको दाथ हय आहे देखकर मगवानन शश को तो आ देखकर भगवानने कश--है देवि ! तुम्हारी जो इच्छा 

| हे, सो बर माँग लो । [ शतरूपाने 'कहा--] हे नाथ | चतुर राजाने जो बर माँगा) 
| है कृपाळ ! वह मुझे बहुत ही प्रिय छगा ॥ २॥ WRT 

| रसु परंतु: सुठि होति ढिठाई। जदंपि भगत हित तुम्हद्दि सोहाईं ॥ 

| ¦. = ` तुम्ह अरह्यादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर ` अंतरज्ञामी ॥ ३ ॥ 

| परन्तु हे प्रभु | बहुत ढिठाई हो रही'है, यद्यपि है भक्तोंका हित करनेवाले | वह 
| ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है । आप ब्रह्मा आदिके भी पिता ( उत्पन्न करने- 
द बाळे ) जगतूके स्वामी ओर सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं || ३ ॥ 
| 





| ` अस ससुझत सन संसय होई। कहा जो असु अवान पुनि सोई ॥ 
| . : जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहि जो गति लटह ॥ ४ ॥ 
| ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही प्रमाण (सत्य) 
| ३। [ मैं तो यह मागती हूँ कि ] हे नाथ ! आपके जो निज जन हैं वे जो ( अलौकिक, 
अखण्ड ) सुख पाते हैं और जिस परम गतिको प्रास होते हैं--॥ ४ ॥ 
| दो०-खोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक खोइ रहनि प्रभु इमहि कूपा करि देह ॥ १५०॥ 
| हे प्रभो ! वही रुख; वही गति; वही भक्ति, वही अपने चरणोंमें प्रेम, वही ज्ञान 
वही रहन-सहन कृपा करके हमें दीजिये ॥-१५० ॥ ` 
चो०-सुनि रु शूइ़ रुचिर बर रचना। कृपासिंधु बोळे सटु बचना ॥ 
|  जोकछुर्चि तुर्हरे सन माहीं। मैं सो दीन्ड सब संसय नाहीं ॥ ३॥ 
| ` ` [ रानीकी ] कोमळ) गूढ़ ओर मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपाके समुद्र 
भगवान्‌ कोमल वचन बोळे-तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा दै) वह सब मैंने तुमको दिया, 
इसमें कोई सन्देह न समझना ॥ १॥ [ 
मातु बिबेक अलोकिक तोरें। कबहुँ न मिटिद्दि अनुग्रह मोरें ॥ 
बंदे चरन सलु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ २॥ 
हे माता | मेरी पासे तुम्हारा अलोकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनुने भगवान 
कै चरणोंकी वन्दना करके फिर कहा--हे प्रभु | मेरी एक विनती और है--॥ २॥ 
सुत बिषघदक तव पद्‌ रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ 
सनि बिनु फनि जिमि जळ बिनु मी ना। मम जीवन तिमि तुम्ददि अधीना॥ ३ ॥ 
` आपके चरणोंमें मेरी बेसी ही प्रीति हो जेसी पुत्रके लिये पिताकी होती है, चाहे मुझे 
कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे । जैसे मणिके बिना सप और जळके बिना मछली 
| नहीं रह सकती ], वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे (आपके बिना न रह सके) ॥३॥ 
` अस बरु भागि चरन गहि रहेऊ। पुवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
` अव तुम्ह मम॒ अनुंसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ ४ ॥ 
र ऐसा वर मॉगकर रांजा मंगवानके चरण पकड़े रह गये। तब दयाके निधान 
वाचने कहा--ऐसा ही हो । अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इनद्रकी राजधानी 






{ अमरावती ) में जाकर वास करो ॥ ४ ॥ ; 
__ से०-लहु करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि। ' ` 
| अवघ सुआल तब में होब तुम्हार सुत॥ १५१॥ 
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. हे तात! वहाँ [ स्वरगके ] बहुत-से भोग भोगकर कुछ काल बीत ज्ञ 
अवधके राजा होगे । तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊेगा ॥ १५१ ॥ 
चौ०-इच्छामय नरबेष संवारें। होइहउ अगर निकेत तुरहारे | 

अंसन्ह सहित देइ भरि ताता। करिहड. चरित भगत सुखदाता ॥ | 

इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा । हे तात्‌ | t | 

अंशोसह्वित देह धारण करके भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा ॥ १॥ .' ' 
ज्ञे सुनि सादर नर बड्सागी। भव तरिहि ससता सद्‌ त्यागी ॥ | 
आदिसक्ति जेहि. जग .उपजाया। सोउ अवत्तरिष्ठि मोरि यह भाया॥ ३।। 

जिन ( चरित्रां ) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसहित सुनकर, ममता बे 

त्याग कर, भवसागरसे तर जायेंगे । आदिशक्ति यह मेरी | स्वरूपभूता ] ग्ग ;' ¦ 

जिसने जगत्‌को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी || २॥ | 
पुरउब सें अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ 

पुनि पुनि अस कहि झूपानिधाना-। अंतरधान अए्‌ भगवाना॥ ३। 

इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा.पूरी करूँगा । मेरा प्रण सत्य है, सत्य है | 

है । इपानिधान भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये | ३॥ | 
दंपति उर धरि भगत. कृपाला |. तेहिं आश्रम निवसे कछु काला ॥ 

समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह असराचति ब्रासा॥ ४! 

वे ख्ी-पुरुष ( राजा-रानी ) भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानको हुदो ए 

करके कुछ कालतक उत आश्रममें रहे. । फिर उन्होंने. समय पाकर, सहज ही (| 

किसी कष्टके ) शरीर छोड़कर) अमरावती ( इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया |!| ब 

.दवो० ति "पुनीत . क उमहि कही शा । 

सु अपर पुन राम जनम कर ॥ ५१ 

पाती 8 3: कहते है] हे भरद्वाज ] इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिः 

तासे कहा था | अब श्रीरामके अवतार छेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२॥ 

नीः व - सुनि. 3: वि टन विश । EE 
>किस बिदित गज हलक । जो गिरिजा अति संसु बखानी `. | 

` हे मुनि | वह पवित्र भीर ह केत त ; बद pe 

आ RE ने ऑर प्राचीन कथा सुनो जो शिवजीने पार्वतीसे कही" 


संसारम प्रसिद्ध एक केकय देश है | वहाँ 
है ६ एक केकय देश है | वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता: (राज्य करता)! 
घम चर मका राजा रहता. (राज्य करता)! 


नीति निधाना । तेज. प्रताप ` सील 'बळवाना॥ `| ` 
वह बी दर सुत बीरा। सब. शुन घाम महा रनधीरा॥ २ | 

भौर बख्वान्‌.या । उसके दो मारण करनेवाला, 'नीतिकी खान, तेजखी/-प्रतापी) ' 
*दो वीर पुन्न हुए, जो सब गुणों के भण्डार और बड़े ही रण . 


'आही । नाम. प्रतापभानु ताही-॥ 

अपर म. अतापभान्ु अस ;ताहा॥ 
राज्यका उ ह नामा । भुजवछ अतुछ- अचळ : संग्रामा ॥ |) . 
त्का नाम अरमद था, जिसकी र. डका था? उसका-.नाम अतापभाद य| है 


`] _ 
हे 


| 
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~ द्ाइदि भाइहि परम समीती । सकळ दोष छर बाजत अतो] 

जेठे सुतहि राज नुप दीन्डा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ ४ ॥ 
भाई-भाईमें बड़ा मेल ओर सब प्रकारके दोषों और छलोसे रहित [ सच्ची ] प्रीति 
| 


| श्री । राजाने जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आपःमगवान्‌ [ के भजन ]. के लिये 
वनको चळ दिया ॥ ४॥ 

| दो०--जब प्रतापरचि भयड. नृप फिरी  दोहाई देख । 

प्रजा पाळ अति बेद्विधि कतहु नहीं अघ लेस ॥ १५३॥ 


| जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशमें उ्की दुहाई फिर गयी । वह वेदमें बतायी 
| हुई विधिके. अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने .लगा.| उसके राज्यमें पापका 


| कहीं छेश भी नहीं रद गया ॥ १५३ ॥ ep ॒ 
| चो०-नुप हितकारक सचिव सयाना। नाम घरमरुचि सुक्क समाना ॥ 
| सचिव सयान बंडु बळबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥ १॥ 


राजाका हित करनेवाला ओर शुक्रचार्यके समान बुद्धिमान्‌ ध्मरुचि नामक उसका ' 


| 
|] 





| मन्त्री था । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मन्त्र ओर बलवान तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं 
| राजा भी बड़ा ग्रतापी ओर रणधीर था ॥ १॥ . . 
सेन संगाः . चतुरंग अपारा | अमित सुभट सब समर जुझारा ॥ 
सेन बिछोकि राउ हरषाना। अर्‌. बाजे. गहरहे . निसाना ॥ २ ॥ 
साथमें अपार चतुरङ्किणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-कै-सब रणमें 
| जूझ मरनेवाळे थे | अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघप्र नगाड़े 
बजने लगे ॥ २॥ म एफ पक 
बिजय हेतु कटकई - बनाई। सुदिन साधि नृपः चछेउ बजाई ॥. 
: जहँ :तहेँ परो अनेक. . छराइ । जीते सकल सूप. बरिआई ॥ ३॥ 
दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा झम दिन (मुहूतं) साधकर और डंका बजाकर 
चला | जहा-तइ बहुत-सी लड्ाइयां हुईं । उसने सब राजाओंको बलपूवक. जीत लिया ॥ ३॥। 
सप्त.- दीप सुजबल बस कोन्द्रे। लै ले दंड छाड़ि नृप. दीन्हे ॥ 
सकल अवनि . मंडळ तेहि काला । एक. प्रतापभानु -महिपाछा॥ ४ ॥ ` 
अपनी युजाओंके .बळसे उसने सातों द्वीपो ( भूमिखण्डों ) को वामे कर लिया 
ओर राजाओंसे दण्ड . ( कर ) ले-ळेकर उन्हें छोड़ दिया । सम्पूण पृथ्वीमण्डलका उस 
"मय प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) राजा था ॥-४ ॥ 
` दो०-खबस बिख करि . बाहुबल निज -पुर कीन्ह प्रबेस । - 
 अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समये. नरेखु ॥ १५४॥ 
र संशारभरको अपनी झुजाओंके बळसे बशामें करके राजाने. अपने नगरमें प्रवेश किया । 
अथ, धम ओर काम आदिके सुखोंका समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ ॥ 
-सूप - प्रतापमानु चल पाईं। कामधेनु. भे भूमि सुहाई 0 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। घरमसीळ सुंदर नर नारी ॥ १ ॥ 
ते = प्रतापभानुका बळ पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही सस्तु देनेवाली ): 
सभी [ उसके राज्यमें ] प्रजा सब [ ग्रकारके ] दुःखोंसे रहित और सुखी -थी, ओर 





जी-पुरुष सुन्दर और धमात्मा थे | १ ॥ 


A 
a CC 
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` ५ शुर सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा एप सव के सेवा | 
. ५ ¦ घंर्मद्चि मन्त्रीका भीहरिके चरणोंमें प्रेम था । वह राजाके हितके छिये न ॥| क्‍ 
नीति सिखाया करता .था राजा. गुरु देवता, संत) पितर ओर ब्राह्मण" 
सदा सेवा करता रहता था ॥ २॥ -7 _“य] 
भूप धरम जे बेद बखाने। सकळ करइ सादर सुख माने | 
/ दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना | सुनई साशं बर बेद पुराना॥ | 
ेदोमें राजाओंके जो धर्म-बताये गये हैँ, राजा सदा आदरपूर्वक गौ 
मानकर उन सबका पालन करता था । प्रतिदिन अनेक ग्रकारके दान' देता और 
शास्त्र, वेद ओर पुराण सुनता था ॥ ३ ॥ he 
नाना बापी कूप तढ़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा। | 


ST 


हि 


सचिव रि मोती । दप दित देए सिखवं वित उ ; हरि पद्‌ प्रीतो । नुप हित हेतु सिखव नित नीती \ । द 


 बिप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथम्द बिचित्र बनाए॥॥। | | 


उसने बहुत-सी बावळियाँ, कुएँ) तालाब, फुलवाड़ियों) सुन्दर बगीचे, ब्रह 
लिये धंर ओर देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीथोमें बनवाये॥ ४॥ 
दो०-जह लगि कद्दे पुरान श्रुति पक एंक सब जाग। 













बार सहस्र सहस्र उप किए सहित अलनुराग ॥ १५५।| 


वेद ओर पुराणोमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक करे! 

सब यज्ञको प्रेमसहित हजार-हजार बार किया ॥ १५५ ॥ a 
चौ०-हृदयेँ न कछु फळ अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना॥ 
करइ जे धरम करम मन बानी। बासुदेव अर्पित नुप स्यांनी॥।। 
जा [ राजाके ] दृदयमें किसी फलकी टोह ( कामना ) नथी। राजा का 
मान्‌ और ज्ञानी या। वह शानी राजा कर्मे, मन और वाणीसे जो कुछ भ! 
करता था, सब भगवान्‌ वासुदेवके अर्पित करके करता था ॥ १॥ : क्‍ 
चढ़ि बर बाजि बार एक राजा । सुगया कर सब साजि समाजा॥ 
विंध्याचर ` गभीर चन गयऊ। सुग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ २। 
FU राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर, शिकारका संब सामात ह 
| ळमे गया ओर वहाँ उसने बहुत-से उत्तमःउत्तम हिरन मारे॥ 


पड़ता थां ] मानो चन्द्रमाको ग्रसकर (: 
उगळता नहीं है ॥ ३ ॥ लो le 


कोल धर | | "उप | Ii 
> मर दसन छबि गाई। तनु बिसाळ पीवर अधिकाई॥ ' 


< ह्य आरो } पाएँ । चकित हि ठ॥' 
बहुत विशाळ नरी पो कही गयी | [ इधर ] उसा 
चौकन्ना होकर देख रहा था | ४॥ जज न के डुसुता हुआ कि 


| 
eT 
ff 
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| क बालकाण्ड ॐ ११३ 
ror anno 
| दो०--नीळ महीधर सिखर सम देखि विसाळ बराहु । 
| चपरि चलेउ इय खुड़कि चुप दाँकि न दोइ निबाहु ॥ १५६॥ 
f नीळ पवतके शिखरके समान विशाळ [ शरीरवाळे ] उस सूअरको देखकर राजा 
) धोड़ेको चाबुक लगाकर तेजीसे चला ओर उसने सूअरको रूलकारा कि अब तेरा बचाव 
| नहीं हो सकता-॥ १५६ ॥ र 
| चौ०-आवत देखि अधिक रच बाजी । चळेउ बराह मरुत गति आजी । 
अधिक।शब्द करते हुए घोड़ेको [ अपनी तरफ ] आता देखकर सूअर पवनवेगचधे 
| भाग चला । राजाने तुरंत ही बाणको धनुषपरं चढ़ाया । सुअर बाणको देखते ही 
घरतीमें दुबक गया ॥ १ ॥ i 
तकि सकि तीर सह्ठीस चछावा। करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
ग्राटत छुरत आइ खग भागा। रिस बस भूप चछेउ सँग लागा ॥ २॥ 
राजा तक-तककर तीर चलाता है, परन्तु सूअर छछ करके शरीरको बचाता जाता 
| है। वह पछ कभी मरकड होता ओर कभी छिपता हुआ भागा जाता था; और राजा भी 


क 


. 
| 
| कीन्ह ° ~ ~ 
| : तुरत कोन्द लुप सर सधाना। महि मिलि गयड बिलोकत बाना ॥ १॥ 
| 
| 
| 
| 
। 


| क्रोधके वश उसके साथ ( पीछे ) लगा चला जातां थाः॥ २ ॥ 
` गयड दूरे घन गइन बराहू। जहेँ नाहिन गाज बाजि निबाहू ॥' 
अति अके धन विषुळ कलेसू । तदपि न खग मग तजइ नरेसू ॥ ३॥ | 
सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया जहाँ हायी-घोड़ेका निबाह ( गम ) 
| नहीं था | राजा बिल्कुल अकेला था और वनमें क्लेश मी बहुत था, फिर भी राजाने 
उस पशुका पीछा नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥ ॒ | 
कोर बिछोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरियुहाँ गमीरा ॥: 
अगम देखि छुप अति पछिताई । फिरेउ महाबन - परेड सुळाइई ॥ ४॥ 
राजाको बड़ा धेयेवान्‌; देखकर, सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी गुफामें जा 
घुसा | उसमें जाना कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर लोटना पड़ा; पर उस घोर 
वनमें वह रास्ता भूछ गया || ४॥ - . | ४ Ye 
` दो०-खेद्‌ः खिन्न छुद्धित तुषित राजा बाजि समेत । 
खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥ १५७॥ : 
बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ ओर घोड़ेसमेत भूखःप्याससे व्याकुळ राजा नदी- 
ताळाब खोजता-खोजता पानी बिना बेद्दाल'हो गया ॥ १५७ ॥ 
०-फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस सुपति कपट सुनिवेषा ॥ 
य नुप लीन्ह छड्ाई । समर सेन तजि गयउ पराइ ॥ १॥ 
ह बनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये एक 
पजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था और जो सेनाको छोड़कर 
भाग गया था ॥ १॥ .. ए छः 
समय ग्रतापभाचु . कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
र न गृह सन बहुत गानी । मिला 32 चुप अभिमानी ॥ २७ 
आन्नद भावुका समय ( अच्छे दिन) जानकर ओर अपना कुसमय ( बुरे दिन ) 
ए 'उसके मनमें बड़ी ग्लानि हुई | इससे वह न तो घर गया ओर न अभिमानी 
शिः i ण राजा प्रतापभानुसे ही मिला ( मेळ किया )॥ २॥ ' 
° स्‌० ८ 
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' ३१७ क्‍ $ ` रामचरितमानस ॐ 


द्द द्रास रू जिमि राजा । बिपिन बसइ तापस के ठ) उर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन बसइ तापस कें साजा 


| 
हे | 
. तासु .समीप गवन लुप. कीन्हा। यह प्रतापरबि तेहि तब-चीन्ह | 
.-. दरद्रकीःमाति मनहीमें क्रोषको मारकर वह राजा तपस्तीके वेषमें' बने ल | 
राजा (तापभानु ) उसीके पास गया | उसने.तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानुर | 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुवेष महासुनि जाना | 
उतरि. तुरग. तें: कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा। , | 
| 
| 
| 


. राजाः प्यारा: होनेके कारण: [ व्याङुल्तामें ] उसे पहचान न सका | ७७. 
देखकर राजाने उसे महामुनि समझा ओर घोड़ेसे -उतरकर उसे प्रणाम कया । गा 
बड़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना नाम नहीं बतलाया ॥ ४॥ .. ४ 

दो०-भूपति दूषित बिलोकि तेहि सरवरु दोन्ह देखाइ -। 

'सञ्जन ` पान समेत हय / कीन्दः नृपति हरषाइ॥ १६ 
: राजाको प्यासा: देखकर. उसने. सरोवर दिखला दिया ।. हर्षित: होक र 
घोड़ेसहित उसमें स्नान ओर जलपान किया:। १५८. ॥ स्का 
चौ०-गे| श्रम, सकल. सुखी नुप भयऊ । निज, आश्रम तापस छै. गयऊ॥ | 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी । पुनि तापस बोलेड स्रु. बानी॥॥ | | 
सारी थकावट मिट गयी,-रांजा सुखी हो गया |: तब तपस्वी उसे अपने बह 
छे गया और सर्यातका समय जानकर उसने [ राजाको -बैठनेके ल्थि ] आसन हि 
फिर वह तपसी कोमळ वाणीसे बोला--॥ १ ॥ ...- .: | 
( को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुवा . जीव परहेळें॥ | 
चक्रवति के छच्छन तोरें। देखत दया. लागि अति मोरें॥३॥ 
ल दुम. कोन हो ? सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवा. न करके) वनमें अगे 
फ रे हो १, उग्रे चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है 
7 र '„ अतापभानु ` अवनीसा । तासु ,सचिव सै ` सुनहु सुनीसा ॥ 
त स हे ` भुछाई। बंढें भाग- देखेउँ पद आईं॥३॥ 
उसका अन्त्री हूँ | शिकारके हिये फिर हद नामा एह 
„= शभ कह दुरुभ दरस तुम्हारा । जानत हों .कछ भंल निरा: |] 
Sr लिप जंधिआरा । जोजन पर नगरु हे तुम्हारा ॥ ४। 
सुनिने क्ष--हे तातः! रा हो बा, । न पडत है कुछ भा होने 
अं व [ नगर यहाँसे सन्तर योजनपर है | 


¥ 
[4 


| 
। 
| 
| 

















` ` ` 'बसहु आजु अस जानि तुम्ह ज rs सुजान tl 
अँधेरी त बिहान ॥ १५५ 
है सुजान ! सुनो, घोर अंधेरी रात है; घना जंगल है; ता नहीं है | 
सबेरा होते ही चळे जाना || १५९ (क)॥ 


|; १ जसि भवतव्यंता भि 
| \ ०५ ०2 वपुल ताहि मिळइ सहाई | 
| . ` ` अ्सीदासजी कह तेह ह पदि ताहि: तहाँ ` ले जाइ ॥१५९ . 


है। या तो वह आप ही उसके Bd (रोनहार) होती है, वैसी ही सहायता ग | . 
जाती है, या उसको वहाँ. ळे जाती है ॥ १९% 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


| oe \\__३अअ्््स््््ि््ि्तू्ूर—्् 
| « चौ०-भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा । बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा। : ¦ ` 
| नुप बहु भाँति असंसेड ताही । चरन बंदि निज. भाग्य सराही॥-१॥ : 
हे नाथ ! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर ओर: उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ेको 
| क्षसे बॉँचकर राजा बैठ गया । राजाने -उसकी. बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके 
| ध्वरणोंकी वन्दना करके अपने भाग्यकी सराइना की | १.॥ ' .- . ए. 7 

| .. . चुनि बोछेड झदु गिरा सुहाइ। जानि. पिता ग्रझु करउँ. ढिठाई॥ ¬ ....- 
मोहि झुनीस सुत. सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ २॥ 

| फिर सुन्दर कोमर वाणीसे कहा-हे प्रभो ! आपको पिता जानकर मैं ढिठाई 
| करता.हूँ । हे मुनीश्वर! मुझे अपना पुत्र ओर सेवक जानकर अपना नाम [ -धाम ] 
| क्‍ क्‍ 





विस्तारसे बतछाइये ।। २ || a Ge 
तेहि न जान लुप नुपहि सो जाना। सूप सुहृद सो कपट. सयाना॥. | 
, बैरी झुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चह निज काजा ॥ ३॥ 
` राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह. राजाको पहचान गया था.। राजा तो 
| श्भृदय था और वह कपट करनेमें चतुर था। एक तो वेरी, फिर जातिका क्षत्रिय, 
| फिर राजा । वह छल-वळसे अपना काम बनांना चाइता था ॥ ३ * " 
समुझि राजसुख दुखित अराती। अवा अनछ इव सुइ छाती॥ -. 
. सरळ बचन लृप के सुनि काना। बयर सँभारि. हृदय हरषाना ॥ ४॥ 
„ ` वह श्नु अपने राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था । उसकी 
छाती [ कुम्हारके | अविकी आगकी तरह [ भीतर-द्दी-मीतर ].सुळग रही थी । राजाके 
सरळ वचन कानसे सुनकर, अपने वैरको यादकर वह ृदयमें हर्षित हुआ ॥ ४॥ _.. 
. दो०--कपट बोरि- बानी सूल बोलेडः जुगुति समेत । : 
`. नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥ १६०॥ 
. वह कपटठमें डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमल :वाणी बोलां--अब- हमारा नाम 
| भिखारी है, क्योंकि इम निर्धन और अनिकेत ( घर-द्वारहीन ) हैं.॥ १६० ॥ 
चौ०-कह नुप जे बिग्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ : न: 
सदा. रहि . अपनपौ दुराएँ । सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥ १॥ 
राजाने कहा--जो आपके  सहश विज्ञानके निधान ओर सर्वया अभिमानरहित 
| होते हैं, वे अपने स्वरूपको सदा छिपाये रहते हैं । क्योंकि कुवेष बनाकर रहनेमें ही सब 
तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमें मान हौनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी ) ॥१॥ 
तेहि तं कहृहिं संत श्रुति. टेरे । परम अकिंचन ग्रिय इरि केरें॥ ' ` 
तुम्ह सम. अधन भिखारि अगेह्दा । होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ २॥ 
_ `इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परमं अकिञ्चन '( सवथा अहंकार, 
द ओर मानरहित ) ही भगवानको प्रिय होते हैं । आप-सरीले निर्धन, भिखारी 
रि शहहीनोको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको भी सन्देह हो जाता दै [ कि ये वास्तविक 
संत हैं या भिखारी ] ॥ २ ॥ ह | i 
. ` जसि सोसि तव चरन नमामी। सो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
` ' सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु .बिषय बिस्वास बिसेषी ॥ ३॥ 
` आप.जो हों सो हों (अर्थात्‌ जो कोई भी हो), मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता 
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हूँ । हे खामी ! अब मुझपर इपा कीजिये । अपने ऊपर राजाकी 
और अपने विषयमे उसका अधिक विश्वास देखकर-॥ ३ || 
'. ` सब प्रकार राजहि अपनाई। बोछेड अधिक सनेइ जनाई 








स्वाभा | 


सुनु सतिभाउ कहँ महिपाछा। इहो बसत बीते ` बहु काळा | 
सब प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके, अधिक स्नेह दिखाता हुआ र | 
तपस्वी ) बोला-हे राजन्‌! सुनो) मैं तुमसे सत्य कहता हुँ मुझे यहाँ रहते बहुत समय त 
` दो०--अब ळगि मोहि न मिळेउ कोउ में न झनावउँ काह । 
| लोकमान्यता अनळ सम कर तप कानन दाहु॥१६,; | 
अबतक न तो कोई मुझसे मिला ओर न में अपनेको किसीपर प्रकर ब 
क्योंकि लोकमें प्तिष्ठा अभिके समान है जो तपरूपी बनको भस्म कर डालती है ||१६१६ 
सो०_ तुळसी देखि खुबेषु भूलहि मूढ़ न अतुर नर। | 
_ सुद्र केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि॥ रे! 


चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते. हैं सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो 5 





व 





चो०-तातें शुपुत रहे जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 














फिर कहो, संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि मिलेगी || १ ॥ | | 
तुम्ह कप सुमति परम प्रिय मोरें । ग्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें। 
अब जो तात दुरावर्ड: तोही। दारुन दोष घटड अति मोही ॥२। 


भी मुझपर प्रीति और विश्वास है । हे तुमसे कुछ छिपाता हूँ ; 
तात ! अत्र यदि में तोः 
बहुत ही भयानक दोष होगा ॥ २ ॥ भर यदि में तुमसे कुछ छिपाता हूँगे। | 
। जिमि तापसु कथइ उदासा । तिमि तिसि नुपद्धि उपज बिखासा॥ | 
- मर मन बानी। तब. बोला तापस बगध्यानी ॥ १! 
उतन्न होता जाता था। ताका बाते कहता था) त्यं-ही-त्यो राजाकी | 2 
कर्म, मन और 9 तरह भ्यान लगानेवाले (. कपटी) 
मा गे अपने वशर्मे जाना, तब वह बोलछा-॥ ३॥ 
कहडु नाम कर _ उ भोई सुलि लुप बोलेड पुनि सिरु नाई। 
न ह भाई | हमारा babe शका सोह्वि सेवक अति आपन जानी ॥ * े | 
मुझे अपना अत्यन्त [ अनुरागी रकतनु है । यह सुनकर राजाने फिर हिर. नवा 





* _ "हः 
:„ [ कंपी सुमिने ह दत तेहि देह न घरी बहोरि॥१९| ` 
हुई थी तते मैंने फिर दूसरी देह नहीं चारण सष्टि उसन्न हुईं थी; तमी मे | 
गह धारण की, इसीसे मेरा नांम एकतवु है | 
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ड्ौ०-जनि आचरज्ञ करहु मन साहीं। सुत तप तें दुलेभ कछु नाहीं ॥ : 
तपबछ तें जग रूजइ बिधाता। तपबळ चिष्नु अए परित्राता ॥ १ ॥. 
हे पुत्र ! मनमें आश्चर्य मत करो, तपसे कुछ भी दुलंभ नहीं है । तपत्रे बसे 
ह्या जगतको रचते हैं । तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हैं ॥ १ ॥ 
तपबळ संशु करहि . संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा ॥ 
| भयउ नुपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो छागा॥ २॥ 
| तपहीके बलसे रुद्र संद्र करते हैं । संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न 
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| मिल सके | यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ | तब वह ( तपसी ) पुरानी 
र कथाएँ कहने लगा ॥ २ ॥ | 
| करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन विरति बिबेका ॥ 
| उद्भव पाझन ग्रलय कदानी। कहेसि असित आचरज बखानी ॥ ३ ॥ 
| कम) धर्मं और अनेकों मकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानका निरूपण 
| करने लगा । सुष्टिकी उत्रत्ति; पालन ( स्थिति) ओर संहार ( प्रच्य ) की अशर 
| गाश्रय॑मरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं ॥ ३ ॥ 
है; ४ सुनि सहीप तापख बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ॥' 
कह तापस सूप जामडं तोही। कीन्हेहु कपट लाग भळ मोही ॥ ४ ॥ 
राजा सुनकर उस तपस्वीके वशमें हो गया ओर तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। 
| त्तपस्वीने का--राजन्‌ ! में तुमको जानता हूँ | तुमने कपट किवा, वह मुझे अच्छा लगा ।४। 
| सो०--खुच्ु महीख असि नीति जहे तहँ नाम न कहहि नुप । 
मोहि सोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तब॥ १६३॥ 
है राजन्‌ ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते । 
तुम्हारी बद्दी चतुराई समझकर दुमपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है ॥ १६३ ॥ 
चो०-नाम सुम्हार प्रताप ` दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥ 
शुर प्रसाद सब. जानिअ राजा। कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥ १ ॥ 
तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे. राजन्‌! 
शुरुकी पासे में सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं ॥ १ ॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी समता मन मोरें। कहँ कथा निज पूछे तोरें॥२॥. 
हे तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सीघापन ( सरलता ), प्रेम विश्वास ओर नीतिमें 
निपुणता देखकर मेरे मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गयी है; इसीलिमि मैं 
एम्दारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २॥ | 
अब प्रस्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥ 
सुनि सुबचन भूपति इरघाना। गहि पद्‌ बिनय कीन्हि बिधि नाना ॥ ३ ॥ 
अब में प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह न करना । हे राजन्‌! जो मनको भावे बही माँग 
शे | सुन्दर ( प्रिय ) वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया ओर [ मुनिके ] पैर पकड़कर 
बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ३॥ 
कृपासिधु सुनि दरसन तोरे। चारि पदारथ करतल मोर ॥ 
मसुदि तथापि ग्रसन्न बिलोकी। मागि अगम बर दोउ असोकी ॥ ४ ॥ 
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मोक्ष ) मेरी मुष्टीमें आ गये । तो भी खामीको प्रसन्न देखकर मैं यह दुलभ हर पे 
(क्यों न ] शोकरहित हो जाऊ-॥ ४ ॥ जे * 
- दोऽ जरा मरन दुख रहित तजु समर जितै जनि कोड। 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कळप खत होड ॥ १६, | 

भेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु ओर दुःखसे रहित हो जाय; मुझे र 

न सके; और एश्वीपर मेरा सौ कस्पतक एकछत्र अकण्टक राज्य हो ॥ १६४ | | 
चौ०-कह तापस नुप ऐसेइ. दोऊ। कारन एक - कठिन सुचु सोऊ। | 
काउ तुअ पद्‌ नाइहि सीसा। एक विप्रक छाडि महीसा। ॥। 
तपस्तीने कद्दा--हे राजन्‌ ! ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है, उसे भी झु तु 

हे पृथ्वीके स्वामी | केवल ब्राह्मणकुलको छोड़ काळ भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा| | 
तपबळ विप्र सदा बरिआरा। तिन्॒ के कोप न कोउ रखवारा ॥ | 

. ज्ञौं बिप्रन्द बस करहु . नरेसा। तो तुअ बस निधि बिष्नु महेसा॥ ३। | 
तपके बलसे ब्राह्मण सदा बलवान्‌ रहते हैं। उनके कोधसे रक्षा करनेवाब३ 

नहीं है । हे नरपति ! यदि तुम ब्राह्मणोंको वृशमें कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और 
भी तुम्हारे अधीन हो जायेगे ॥ २॥ । 







दो०-प्वमस्तु कहि कपट्सुनि बोला कुटिल बहोरि। : 

ङ एवमत Me सुळाब निज कहु के हमहि न. खोरि॥ शा 
तुम मेरे मिलने तंथी अपने ) aed कुटिछ कपरी मुनि फिर बोल 
कल तो इमा दोष नहीं] १३९॥ «०. re 
ल हा । कहें कथाः तवः परम अकाजा.॥ | 
॒ तुमको ६ कहानी ।.नास तुम्हार सत्य सम बानी ॥ ।! 

बड़ी हानि; होगी छठे न भना करता हू कि इस प्रसङ्गको. कहनेसे 

` गचन रु जानना ॥ १॥ - "ही गहर नाश हो जायगा 


अथवा. द्विजश्नापा । ना 
आन उपारे निधन (ज्ञास 





तोर सुचु भाजुप्रतापा ॥ 
ग तव नाझीं। जो हरि हर कोपहिं मन माहीं ॥ १ 


र -९ भतापभानु | सुनो, इस बातके प्रकट 
| नाश होगा । ओर किसी उपागसे, हे ब्रह्मा. अथवा ब्राह्मणोंके झापसे 5% 
!! मृत्यु नहीं देगी ॥ २॥ ` › रै बर्मा और शङ्कर भी मनमें क्रोध कर र 
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सत्य नाथ दज पद पाहि तुप सता वन. ६ ९ मम जज पद्‌ गहि चुप भाषा। द्विज गुर कोप कहंहु को राखा॥ 
राखइ गुर ओं कोपं विधाता। गुर बिरोध नहिं कोड जग न्राता'॥ ३ ॥ : : 
| राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा--हे खामी ! सत्य ही है | ब्राह्मण और गुझके 
| ज्रोधसे, कहियेश कोन रक्षा कर सकता न ! यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें, तो गुरु बचा लेते हैं; 
| पर गुरुते विरोध करनेपर जगतूमें कोई भी बचानेतराला नहीं है ॥ ३ ॥ : 
जौं न चळब हम कहे तुम्दार। होउ नास नहिं सोच इसरें ॥ ' 
| एकहि डर डरपत सन मोरा। मभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥ ४॥ 
| यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं चळूँगा, तो [ भले ही ] मेरा नाश हो 
| जाय। सुझे इसकी चिन्ता नहीं दै । मेरा मन तो हे प्रभो ! [ केत्रल ] एक ही डरसे 
॒ इर रहा है कि ब्राह्मणोंका शाप बड़ा भयानक होता है ॥ ४॥ 
|  दो०--होहि विप्रवस कवन विधि कहहु कृपा करि सोड । ः 
| तुम्ह तजि दीनदयाळ निज हितू न देखें कोड ॥ १६६॥ 
| वे ब्राह्मण फिस प्रकारसे वशमें हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइये । हे 
| सीनदयाछ ! आपको छोड़कर ओर किपीको मैं अपना हितू नहीं देखता ॥ १६६ ॥ 
। जौ०-सुचु चुप विविध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ 
अइद्द एक अति सुगम उपाई। तहाँ . परंतु एक कठिनाई ॥ १ ॥ 
[ तपस्तरीने कहा- ] हे राजन्‌ ! सुनो) संसारमें उपाय तो बहुत हैं; पर वे कष्टसाध्य 
। हैं ( बड़ी कठिनतासे बननेमें आते हैं ), ओर इसपर भी सिद्ध हों या न हो ( उनकी सफलता 
। निश्चित नहीं है ) । हाँ) एक उपाय बहुत सहज है; परन्तु उसमें भी एक कठिनता है॥ १॥ 
। मम आधीन जुगुति नुप सोइ। मोर जाब तव नगर न होइई॥ | 
आजु लगें अरु जब तें सयऊँ। काहू के गुद ग्राम न गयऊँ ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं 
| संकृतां | जबसे पेदा हुआ हूँ, तत्रसे आजतक में किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया ॥ २॥ 
: ` ` जों न जाउँ तच होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू ॥ ` `` ` 
सुनि महीस बोलेड सुदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ ३्‌॥ ` 
परन्तु यदि नहीं जाता हूँ; तो तुम्दारा काम बिगइता है । आज यह बड़ा असमञ्ज आ 
| पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणीसे बोला/हे नाथ ! बेदोमें ऐसी नीति कही दै कि-॥।३॥ 
{ बढ़े सनेह लघुन्द पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तन घरदहीं ॥ | 
जलधि अगाध मोलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेन्‌॥ ४६७ ” 
बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं। पव॑त अपने सिरोपर सदा तृण ( घास ) को घारण 
किये रहते हैं | अगाध समुद्र अपने मस्तक्रपर फेनको धारण करता है, ओर घरती अपने 
सिरपर सदा धूलिको धारण किये रहती है | ४॥ ` BS 
दो०—अस कहि गहे नरेख पद सामी होइ कपाल । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाळ ॥ जा १६७ (६ 
ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [ ओर कहा-_] हे स्वामी ! कपा 
कीजिये । आप संत हैं। दीनदयाळ हैं [ अतः ] हे प्रभो | मेरे लिये इतना कष्ट 
| अवश्य ] सहिये ॥ १६७ || « द 
०-जानि नुपहि आपन आधीना। बोळा तापस कपट प्रबीना ॥ 
सत्य कहे भूपति सुचु तोही । जग नाहिन दुछेम कछु मोदी ॥ ३ ४ 
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“पाप द जोन जानकर कपरमें प्रवीण तपखी बोला रे राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें ` प्रवीण तपस्वी बोला--हे राजन्‌ | 


तुमसे सत्य कहता हूँ; -जगतमें मुझे कुछ भी डुलेभ नहीं है ॥ १ ॥ पे 
अवसि काज मैं करिइडँ तोरा। मन तन खचन अगत हैं सोरा ul 

जोग जुयुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ॥ ३ 

मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; [ क्योंकि ] तुम मन, वाणी और शरीर a 

से मेरे भक्त हो | पर योग, युक्ति, तप और सन्त्रोका प्रभाव तभी फलीभूत होता है 
छिपाकर किये जाते हैं ॥ २॥ | 
जा नरेस. मैं करों रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोह॥ | 

. अस्सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तद आचसु अचुसरह | , 

| हे नरपति | मैं यदि रसोई बनाऊँ ओर तुम' उसे परोसो, और मुझे कोः के 
| न पावे, तो उस अन्नको जो-जो खायगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा ||३|| 
| पुनि तिन्‍्ह के गृह जेवंड जोऊ। तव बस होह सूप शुनु सोझ। 
| जाइ उपाय. रचहु नुप पटू । संवत अरि संकलप करेह॥ ३ | 
यही नह) उन ( भोजन करनेवालों ) के. घर भी जो कोई भोजन करे 

राजन्‌ | युनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा। हे राजन्‌ ! जाकर यही उपः 

ओर वर्षभर [ भोजन कराने ] का सङ्कल्प. कर लेना | ४ ॥ | 


ल्‍ pu द्विज सहस सत बरेइ सहित परिवार । 











“° घुम्हारा काम सिद्ध करूँगा || ३ ॥ 
न अब कोजे.। सोहि तोहि भूप सेंट दिन तीजे॥ 
मम समेता । पहुँचेहर सोचतहि निकेता ॥ १. 

ड वगहारी भेंट होगी | तपके बले मै ह गायो । आले तीसरे दिन 
ग दो०-मैं आउब सोइ र उको सोतेहीमें घर पहुँचा दूँगा | 
3 जब पकांत बोल । घरि पहिचानेहु तब मोहि ! 
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मैं वही ( पुरोहितका ) वेष धरकर आऊँगा जब एकान्तमें तुमको बुलाकर सब 
कथा सुनाऊँ) तब तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६९ ॥ 
चो०-सयन कीन्ह लुप आयसु मानी। आसन जाइ बेड छळम्यानी ॥ 
भ्रमित भूप निद्रा अति आइ । सो किमि सोब सोच अधिकाई ॥ १ ॥ 
राजाने आज्ञा मानकर शयन किया ओर वह कपट-शानी आसनपर जा बैठा | 
राजा थका था? [ उसे ] खूब ( गहरी ) नींद आ गयी | पर वह कपरी केसे सोता । 
उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १ ॥ ॒ 
कालकेछु निसिचर तह आवा। जेहि सूकर होइ नुपहि झुळावा ॥ 
परम सिन्न तापस नुप केरा । जानइ सो अति कपट घनेरा ॥ २॥ 
` [ उसी समय | वहाँ काळकेदु राक्षस आया) जिसने सूअर बनकर राजाको भटकाया 
था | वह तपस्वी राजाका बड़ा मित्र था और खूब छल-प्रपञ्च जानता था | २ ॥ 
तेहि के सत छुत अद दूस भाई । खळ अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथम शूप समर सब सारे। बिप्र संत सुर देखि दुखारे॥ ३॥ 
उसके सो पुत्र. ओर दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट) किसीसे न जीते जानेवाडे और 


| देवताओंको दुःख देनेवाले थे । ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुखी देखकर राजाने 


| उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला था ॥ ३ ॥ 


तेहि खर पाछिळ बयरु संभारा । तापस नूप सिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेहि रु छय सोइ रचेन्डि उपाऊ। भाची बस न जान कछु राऊ ॥ ४॥ 
उस दुष्टने पिछला वेर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह विचारी 


| ( षड्यन्त्र किया ) ओर जिस प्रकार शनरुका. नाश दो) वही उपाय रचा | भावीवश 
राजा ( प्रतापभानु ) कुछ भी न समझ सका ॥ ४ ॥ | 





दो०-रिषु तेजसी अकेल अपि ख्घु करि गनिअ न ताहु। | 
अजइ देत दुख रबि ससिहि सिर अदसेषित राइ ॥ १७०॥ 
तेअस्वी शन्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये । जिसका 
सिरमात्र बचा था; चह राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता दै || १७० | 
०-ताएस शूप निज सखहि निहारी । हरवि मिळेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
भित्रि कहि सब कथा सुनाइ । जातुघान: बोझा सुख पाई ॥ १॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ । उसने 
सब कथा. कह सुनायी, तब राक्षस आनन्दित होकर बोछा--॥ १ ॥ 
अब साधेड रिपु. सुनहु नरेसा । जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिइरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु औषध बिआधि विधि खोई ॥ २॥ 
है राजन्‌ ! सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर छिया, तो 
अब मैंने शुको काबूमें कर ही लिया [ समझो ]। तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो । 
बिना ही दवाके रोग दूर कर दिया | २॥ 
कुछ समेत रिपु सूरू बहाई। चोथे दिवस मिळब सें आई ॥ 
तापस नुप बहुत परितोषी। चछा महाकपटी अतिरोषी ॥ ३॥ 
ष ङुछसादित शत्रुको जड्‌-मूलसे उखाड़ बहाकर+ [ आजसे ] चोथे दिन में तुमसे 
जा मिेंगा | [ इस प्रकार ] तपस्तरी राजाको खूब दिला देकर वह महामायाबी और 
नसन्त क्रोधी राक्षस चला ॥ ३ ॥ 
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१२२ | 8 
आुप्रतापद्दि बाजि ` समेता। पहुचाएसि छन साझ निकेता) ` 


नारि पहिं सयन कराई। हयगृह बॉघेसि याजि बे 

उसने प्रतापभातु राजाको घोड़ेसहित क्षणभरमें घर पहुँचा दिया | राजा ॥| 
| 

| 


ॐ रामचरितमानस + है. 
| 
| 
| 


! घोड़ेको अच्छी तरहसे घुड़सालमें बॉध दिया ॥ ४ ॥ 
हे ल स के उपरोहितहि हरि ले गयड बहोरि। | 
` लै राखेसि गिरि खोह महु माया करि सति भोरिः॥ १५ | 
फिर वह राजाके पुरोहितको उठा छे गया ओर मायासे उसकी बुधन | 
डालकर उसे उसने पहाड़की खोहमें ला रकखा ॥ १७१ || 
चौ०-आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेहि सेज अनूपा | | 
जञागेड नुप अनमएँ.. बिहाना | देखि भवन अति अचरज्ञ साना॥॥ | 
बह आप पुरोहितका रूप बनाकर) उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा | रात्रा 
होनेसे पहले ही जागा और अपना घरं देखकर उसने बड़ा ही आश्चयं माना ॥ १॥ | 
सुनि महिमा मन महुँ अनुमानी । उठेउ गवहिं जेहिं जान न रानी |: : / 
.. . कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं। पुर :नर नारि न जानेउ केही ॥ ३। / 
` „, मनमें मुंनिकी महिमाका अनुमान करके' वह धीरेसे उठा जिसमें रानी द. 
पावे | फिर उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको चला: गया । . नगरके किसी भी: है 
नहीं जाना २ ॥ Uo: - आओ] 

' गएँ जाम जुग भूपति ' आवा । घर घर उत्सव वाज बधावा॥ 


जुग. सम नुपहि. गए दिन तीनी । कपरी सुनि पद रह सति छीनी ॥ । 
` * समय जानि .उपरोहित ' आवा | नुपहि मते सब काहि समुझावा ॥ ॥ 





उसने गामी नो बता कि र है।र 
` 'बिविध सुन्द कर ` इतने व्यञ्जन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता I 


\Y 


स्टगन्द कर आमिष PR 
! भोजन कहुँ. सब ब्रि ता तेहि महुँ विप्र मासु खल साँधा॥ .. 
। अनेक म बोझाए। पद्‌ पखारि दादर पैडाए॥२ 
प्रकारके पशुओं क एर सादर खंडाए। 





; 
| 
; 
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ैननॉ्ीाााप___ “्ू्््े ने पी कक 

| दिया। सब ब्राह्मणोंको भोजनकऊ लिये बुझाया ओर चरण घो कर आदरसहित बैठाया || २ | 

| „ ; परुसन जबहिं छाग महिपाला। भै अकासबानी तेहि काढा॥ 

¦ ... विरद उठि उठि गृह जाहू। है बढ़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ ३॥ 

| .» ` ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल [ कालकेतुङृत ] आकाशवाणी इई - 

| ट हुई_-हे 

| ब्राहमणो | उठ-उठकर अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ । इस [ के खाने ] में 

|| बड़ी हानि है ॥ ३ ॥ क क 
: „भयड रसोई  सूसुर. साँसू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू ॥. 

| . . भूप बिकल _ सति सोह शुलानी । भावी बस न आव. सुख बानी ॥ ४॥ 

। ८ रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना दै ।.[ आकाशवाणीका ] विश्वास मानकर सब 

| ब्राह्मण उठ खड़े हुए | राजा व्याकुळ हो.गया ।.[ परन्तु ] उसकी बुद्धि मोहमें भूळी 

| हुई थी। दोनहारवश उसके मुँहसे [ एक ] बात [ भी ]न निकली || ४॥ ` 





i दो०--बोले चिप्र कोप तब नहि कछु. कीन्ह .बिचार। 


| । „ , जाइ निसाचर होहु नुप मूढ़ सहित परिबार ॥ १७३॥ . 
| तब ब्राह्मण क्रोषसहित बोल उठे--उन्होने कुछ भी विचार नहीं किया- अरे 


रहेगा । च शाप सुनकर राजा मंयके मारे अत्यन्त व्याकुछ हो: गया । फिर सुन्दरः 
आकादावा हुई--॥ RFE «| े 33:53 FI CFR SES, 
|  बझि्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । नहिं अपराधं भूप कछु कीन्हा ॥ ` # 
| ` 'चकित चिप्र सब सुनि नभबानी। भूप गयंउ जह : मोजन खानी ॥-३॥ 
| ` हे ब्राह्मणों | तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी: अपराध नहीं 
| किया | आकाशवाणी सुनकर सब. ब्राह्मण चकित हो गये । तब राजा वहाँ गया जहाँ 
बनायी ॥ ९ ||“ ‘MP PP RRR RE 
र तहं न असन नहि बिप्र सुआरा। फिरेड राउ अन सोच अपांरां ॥ 
;: ` सब मसंग महिसुरन्द सुनाई। त्रसित. परेड अवनीं अङुलाई॥४॥ _ 
[ देखा तो ] वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था | तंब राजा मनमें 
अपार चिन्ता करता हुआ लोटा। उसने ब्राहमणोंको सब इत्तान्त सुनाया और [ बड़ा ही ] 
भयभीत ओर व्याकुळ होकर वह एश्वीपर गिर पड़ा | ४॥. ` | 
„..दो भूपति भावी मिडइ नहि जदपि न दूषन तोर। . : 
` किए अन्यथा होइ नहि विप्र श्राप अति घोर ॥ १७४॥ . 
नो है राजन्‌ ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं दै, तो भी होनहार नहीं भिटता । ब्राक्षणोंका 
"अहुत ही भयानक होता है, यह क्रिप्ती तरह भी टाले टल नहीं सकता ॥ १७४ ॥ 
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# रामचरितमानस ॐ 


१२४ 





हि सब महिदेव सिधाए । समाचार पुरछोगन्ह सरव 
र gr ल दैवहि देहीं । बिरचत हंस कारा किय जेही : 

.- ` ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये । नगरवासियोंने [ जब ] यह समाचार ५ 
तो बे चिन्ता करने और विधाताको दोष देने लगे) जिसने इंस अनाते-अनाते ज्ञे 
दिया ( ऐसे पुण्यात्मा राजाको देवता बनाना चाहिये था सो राक्षस बना दिया )॥ 

उपरोधितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खबरे जनाइ ॥ ` 

तेहि खळ जहँ तहँ पन्न पठाए । सजि सजि सेन भूप सब धाप ॥ ३। | 
पुरोहितको उसके घर पहुँचाकर असुंर ( कालकेठु ) ने [कपरी ] तपर्रीक्षे क्‌ 

दी । उस दुष्ट जहाँ-तहाँ पत्र भेजें, जिससे सब [ बेरी ] राजा सेना सजा-सजाकर [चढ] त | 
घेरेन्दि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराइई ॥ : | 

जूझे सकक सुभट करि करनी। बंडु समेत परेड झुप धरनी ॥ ३। , 

ओर उन्होंने डंका बजाकर नगरको घेर छिया । नित्यप्रति अनेक प्रकारते छा 

होने छगी । [ प्रतापभानुके ] सब योद्धा [ शूरवीरोंकी ] करनी करके रणमें जन पने 
राजा भी भाईसहित खेत रहा'॥ ३॥ [ 
सत्यकेतु कुछ कोड नहिं बाँचा । विप्र श्राप किमि होए असाँचा | 
सस रिएु जिति सब नुप नगर बसाई । निज पुर गवने अय असु पाईं ॥ ४॥ 

त्यकेतुके कुलमें कोई नहीं बचा । ब्राह्मणोंका झाप झूठा केसे हो सकता था| 
स [ ] बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर 'े' 
Ys द जब ब विधाता बाम।. | 

& जम ताहि व्याळसस दाम ॥१७५॥ | 

हैं, तब क्क कहते का है भरद्वाज ! सुनो, विधाता. जब जिसके विपरीतहों 
समान (हाह) ए एप समान (भारी और कुचछ डाल्नेवाली ) पिता 
न रस्सी सापके समान ( काट खानेबाली ) हो जाती है ॥ १७५। 

०-काळ पाइ सुनि सुचु सोइ ट्‌ ॥ | 

: दस सिर ताहि बीस हे राजा । अयड निसाचर सहित समाजा ॥ | 

है मुनि | सुनो, समय पाकर बही राजा परिवार म 
उसके दस रि LLB रावण नामक राक्षस हुआ 
हो र थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर था ॥१॥ | 


सहप अनुज नामा । भयउ सो कुभकरन बलधामा ॥ . . 


Fe 
| 















था | और जो राजाके [७ गता दै । बह विष्णुभकत् 
राक्षस हुए ॥ ३॥ जाके पुत्र ओर सेवक थे, वे सभी बड़े भा 


कामरूप खळ जिनस i 
छपा रहित हिंसक हब दी ण भयंकर बिगत विवेका ॥ 


। बरनि न जाहि बिस्व परितापी ॥ १! | 
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.- वे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप घारण करनेवाळे, दष्ट, कुरिछ, 
विवेक्ररहित, निर्दयी) हिंसक, पापी ओर संसारभरको दुःख देनेवाले हुए उनका को 
नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

दो०--डपजे जदपि .पुलस्त्यकुल पावन अमळ अनूप । 

तद॒णि महीखुर आप वस भए सकल अघरुप ॥ १७६॥ ` 
: यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पवित्र) निर्मछ और अनुपम कुलमें उत्पन्न हुए, तयापि 
ब्राक्षणोंके शापके कारण वे.सब पापरूप हुए | १७६ ॥ 
चौ०-कीन्ह बिविध तप तीनिइँ भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥ 
गयउ निकट तप देखि -बिधाता । मागहु बर प्रसन्न में ताता॥ ३॥ 
र | क अ हल का बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं 
सक नका उग्र | तप देखकर ब्रह्माजी उनके न 
मैं प्रसन्न हूँ; वर मागो ॥ १ ॥ त 
करि बिनती पढ गहि दससीसा । बोळेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ 

| इम के के `न मारें। वानर मचुज जाति दुइ बार॥ २॥ 

. पवन विनय करके ओर चरण पकड़कर कहा-हे जगदीश्वर | सुनिये, वानर 
और मनुष्य इन दो जातियोंको छोड़कर इम और किसीके , 
दीजिये ]॥ २॥ हक 

उचसस्छ छम्ह बढ़ तप कोन्हा । में बह्माँ मिलि तेहि बर दीन्‍्दा ॥ 
| पुनि पर्ष ङँभकरल पहि गयऊ। तेहि बिछोकि मन बिसमय भयऊ ॥ ३॥ 
` ` (शिवजी कहते हैं कि--] मैंने और ब्रह्मने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही 
हो) तुमने बड़ा तप किया है | फिर ब्रहाजी कुम्मकर्णके पास गये | उसे देखकर उनके 
मनमें बड़ा आश्रय हुआ ॥ ३॥ | 
जा एहि खल नित करब अद्वारू। दोइहि सब उजारि संसाल॥ | | 
सारद ग्रेरि तासु मति फेरी । मागेसि नीद मास षट केरी ॥ ४॥ | 
प गा क ke तो सारा संसार ही उजाड़ हो जायगा । [ ऐसा | 
[ श्रह्मार्जन सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी । [ जिससे ] उसने 
छ; महीनेकी नींद माँगी | ४ | Ce | 
हे दो०--गए बिभीषन पास पुनि कद्देड पुत्र बर माशु। | 
fT मागेड भगवंत पद्‌ कमळ अमळ अनुराग ॥ १७७॥ | 
' “फिर ` ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले--हे पुत्र | वर माँगो । उसने | 
कर 'चरणकमलोंमें निमेछ ( निष्काम और अनन्य ) प्रेम माँगा ॥ १७७ ॥ | 
चो °-तिन्दहि देइ बर ब्रह्म सिधाए । इरषितः ते अपने गुह आए॥ | 
कर सय तनुजा म॑ दोद्रि नामा । परम सुंदरी नारि छलामा॥ ३॥ | 
न उनको वर देकर ब्रझाजी चले गये। और वे ( तीनों भाई ) इर्षित ` होकर 
घर लोट आये | मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी ओर खियोमें 
शिरोमणि थी ॥ १ ॥ | 
_ , सोइ स्यं दीन्हि रावनद्वि आनो । होइदि जातुधानपति ` जानी ॥ 
भयउ नारि भलि पाईं। पुनि दोड बंधु बिआदेसि जाई ॥ २॥ 
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.... मयने उसे छाकर रावणको दिया | उसने जान लिया कि यह राक्षसेन) ` 
होगा |- अच्छी स्री पार्करं रावण प्रसन्न हुआ ओर फिर उसने जाकर दोनों भा भ 

विवाह कर दिया ॥ २ ॥ जी 

गिरि: त्रिकूट एक “सिंधु, मझारी । विधि निर्मित दुर्गम. अति सारी । :. | 

` सोइ मय दानवं . बहुरि संवारा । कनक रचित मनिभवन अपारा॥ ः 
समुद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वतपर अरझाका बनाया हुआ एक बल. 

किला था । [ महान मायावी ओर निपुण: कारीगर ] मय दानवने उसको परिह 

दिया । उसमें मणियोंसे जड़े हुए सोनेके अनगिनत महल थे ॥ ३ || "| 

भोगावति जसि ,अहिकुछ वासा | अमरावति जसि: सक्रनिवासा॥ | 

तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग बिख्यात नास तेहि छंका ॥ ४| | 

० जेसी नागकुछके रहनेकी [ पाताळळोकमें ] भोगावती पुरी है और इन्द्रके रहो! 

[ खगलोकमें ] अमराबती पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर और 'बाँका वह दुग्‌ ब 

जगतूमें उसका नाम लंका प्रसिद्ध. हुआ ॥ ४॥ 0 ठ 


ok ७५ 


' दो-खाइ सिंधु गभीर अति चारिहठं दिखि फिरि आवब | 
7. .... कनक - कोट मनि खचित इढ़ बरनि न जाइ वनाव ॥ १५८(३)| 
„ उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है | .उसः [..दुगं i 
माणर्योसे जड़ा हुआ सोनेका मजबूत परकोटा दै, जिसकी कारीगरीका वर्णन. नहीँ: 
जा सकता ॥ १७८ ( क) | is TE 
` ` ' :हरि प्रेरित जेद्दि कलप जोइ.-जातुधानपति होइ॥ | 
` ` = सरः प्रतापी अतुलबळ दळ समेत -बख सोइ ॥ १७८) 
> भगवानकी श्रेरणासे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता है ब 
चर) प्रतापी, अतुल्ति बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है ॥ १७८ (छ)। 










देखि बिक “ लवर असि पाई। सेन साजि गढ़. घेरेसि जाई ॥ i | 





अनुमान रावणने - वहाँ ., अपनी .२ ह 


s) $ 0.) 
® | i ‘ 


का FR Sa र दीन्दे । सुखी सकल जनाब कीन्हे I | ह 
“5 `प्र. धावा । दुष्पक जान जीति ले आवा॥ ४. 
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योग्यताके अनुसार घरोंको बॉटकेर रावणने सब राक्षसोंको सुखी किया । एक बार 
वह-कुबेर॒पर चढ़ दौड़ा और्‌ उससे पुष्पकविमानको जीतकर ळें आया || ४॥ 
४; गदो कौतुकही. केलास ` पुनि खीन्देसि जाइ उठाइ। 
मनहुँ तौलि निज बाइबल चला बहुत सुख पाइ ॥ १७९॥ - 
फिर उंसने जाकर [ एक बार ] खिलवाड्हीमें केलास पर्वतको उठा लिया, और 
मानो अपनी सुजाओका बल तोलकर बहुत. सुख पाकर वह वहसे चला आया ।। १७९॥ 
.--चौ०-सुख संपति सुत सेन सहाई । जय- प्रताप .बळ बुद्धि बड़ाई ॥ 
नित नूतन सब बाढत . जाईं। जिमि प्रतिलाम लोभ अधिकाई ॥ १॥ | 
सुख, सम्पत्ति, पुत्र; सेना, सहायक) जय, प्रताप) बल, बुद्धि और बड़ाई-ये सब 
उसके नित्य नये [ वैसे दी] बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभपर छोम बढ़ता है |।-२ ॥ 
अतिबल छुंभकरन अस आता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग. जाता ॥ 
: ˆ करइ पान सोवइ : षट मासा ।:जागत होइ तिहूँ पुर च्ासा ॥ २॥ 
` _ अत्यन्त बलवान्‌ कुम्भकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्धा जगतूमें 
पदा ही नहीं हुआ । वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था । उसके जागते ही 
तीनों लोकोंमें तहलका मच जाता था ॥ २|॥ _ . | हक 
जौ दिन अति अहार. कर सोई । बिस्व बेगि सब चौपट होई॥ _ 
, , समर, धीर नहिं जाइ. बखाना । तेहि सम असित बीर बळ्चाना ॥ ३॥ 
„` यदि वह प्रतिदिन भोजन करता) तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट ( खाली ) 
हो. जाता । रणधीर ऐसा था कि जिसका -वर्णन नहीं किया जा सकता | [.लङ्कामें | 
उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे ॥ ३ ॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट सहु प्रथम लीक जग जासू ॥ 
.. जेहिन होइ रन सनसुख कोई । सुरपुर नितहिं' परावन होई ॥ ४॥ 
` ` सेघनाद रावणका बड़ा लड़का था, जिसका जगत्‌के योद्धाओंमें पहला नंबर था.। 
रणमें कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था । गमे तो [ उसके भयसे ] नित्य 
भगदड़ मची रहती थी ॥ ४ ॥ | [ 
दो०--कुसुखं अकंपन ` कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 
= एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ १८० ॥ 
| इनके अतिरिक्त ] दुमुंख, अकम्पन, वज्रदन्त) धूमकेतु और अतिकाय आदि 
ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे | १८० ॥ कर 
चौ०-कामरूप जानहिं सब भाया । सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
द्ससुख बेड समभाँ एक बारा। देखि अमिंत आपन परिवारा ॥ १ ॥ 

' सभी राक्षस मनमाना रूप बना संकते थे. और [ आसुरी ] माया जानते थे । 
उनके दया-धर्म स्वप्नमें भी नहीं था | एक बार सभामें बैठे हुए रावणने अपने अगणित 
परिवारको देखा--॥ १॥ | | 3882 
सुत समूह जन - परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती ॥ 


तो (मनीन, कुटुम्बी ओर सेवक ढेर-के-डरेर थे । [ सारी ] राक्षसोकी जातियोंको 


कोष और गर्बमें सनी हुई बाणी बोछा--0 २॥ | [ 























१२८ # रामचरितमानस # 


सुनहु र बजा । इमहे परी. विध पद खो रजनीचर : जूथा । इमरे ` चैरी. बिज्ुध बरूथा |. | 


करहि कराई | देखि सबळ रिइ जाहि पराई ॥ ३, . 
र ण | सुनो; ha र ॒ के है । वे सामने आन 
को देखकर भाग ज 

र ie एक विधि दोई। कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई 
द्विजभोजन मख द्दोम सराधा। सब के जाइ करहु हुस्ह वाधा ॥३। 
उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है, में समझाकर कहता हूँ | अ | 
सुनो । [ उनके बलको बढ़ानेवाळे ] ब्राह्मणमोजन) यश) हवन ओर श्राद्ध, इन हे 
जाकर तुम बाधा डालो.॥ ४ ॥ हि | ३ 
दोौ०--छुधा छीन, बलीन सुर सहजेहिं मिरिइहिं आइ। 
तब मारिहर्ड कि छाड्हिउँ भळी भाँति अपनाइ ॥ १८। | 
भूखसे दुर्बल ओर बलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे | तब उन्न दि 
मार डाढूँगा अथवा भलीमाति अपने अधीन करके [ सवंथा पराधीन कहे] इः 





छोड़ दूँगा | १८१ ॥ BS | 
°-मेघनाद्‌ कहुं पुनि. हुँकरावा । दीन्ही सिख बहु इयर बढ़ावा ॥ |: 
' जे सुर समर धीर बळवाना। जिन्ह कें छरिचे झर अभिमाना ॥ १। | 
. _फिर उसने मेषनादको बुलवाया और सिखा-पढ़ाकर उसके बल और [ देवता । सु 
प्रति ] वेरभावको उत्तेजना दी । [ फिर कहा--] हे पुत्र ! जो देवता रणमें धीर ब. 
बलवान्‌ हैं; और जिन्हें लड़नेका अभिमान है || १ ॥ हक 
तिन्हृहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पिलु अनुसासन काँघी ॥ |`. 
एहि बिधि सबददी अग्या दीन्ही। आपुन्रु चछेड गदा कर लीन्ही ॥२। | रः 
उन्हें युद्धम॑ जीतकर बॉध लाना । बेरेने. उठकर. पिताकी आजञाको हिरे | न 
ह इसी त्रइ उसने सबको. आज्ञा .दी और आप भी हाथमें गदा लेकर क 
[॥ २॥ : 
चरत दसानन डोलति अवनी। गर्जत. गर्भ बि सुर रवनी ॥ 
पवन, आवत सुनेड सकोहा । देवन्द तके मेरु गिरि खोहा ॥ १॥ | 


. _ रावणे चळनेसे; प्थ्वी डगमगाने लगी ओर उसकी गर्जनासे देवरमणियोके : 
गिरने समो । रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्यतकी गु 
तको ( भागकर सुमेरुकी गुफाओंका आश्रय लिया.) ॥ ३ ॥ "जाके 

दिगपालन्ह के लोक सुद्दाए । 


सूने सकल  दुसानन पाए॥ 
का अ क करि भारी। देइ .. देवतन्ह  गारि पचारी ॥१। | 
गजना fee रावणने सूना पाया । वह बार-बार भारी 
| ' छलकार-ललकारकर गालियां देता था ॥ ४ ॥ 
र्द स फरइ जग घावा । प्रतिभर खोजत कतहु न पावा॥ ' नहीं 
रणके मदमें प हर । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ ५ ही यश 
, ` दक्र बह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जग); छ 
दौड़ता फ्रा) उसे ऐस हल | खाजता हुआ 5० र 
3 अति अ योद्धा कहीं नहीं: मिला | सूय; चन्द्रमा) वायु : हे है हो दे 


कै, 
यम आदि सब अधिकारी, ॥ शाः 


ही अपर ३. मल 
क्‍ किंनर सिद्ध सचुझज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं छागा॥ 

है! | ब्रह्मसृष्टि जरह लगि 'तनुधारी। दसमुख बसबती नर नारो ॥ ३॥ 

ह|. . किन्नर). सिद्ध) मनुष्य, देवता ओर. नाग सभीके पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया 


( किसीको भी उसने शान्तिपू्वक नहीं बैठने दिया) । ब्रह्माजीकी संष्टिमं जहाँतक शरीर 

चारी ्री-पुरुष थे; सभी रावणक अधीन हो गये | ६॥ '' 7 =» | 
आयसु करहि सकर अयभीता | नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥ ७ ॥ 
३ डरके मारे सभी उसकी आशाका पालन करते थें और नित्य आकरं नम्नतापूर्वक 
( उसके चरणौमें सिंर नवाते थे ॥ ७.॥ आठ प्र ~ 
| दो०--भ्ुजबल ` विस्र बस्य करि राखेसि' कोउ न सुतंत्र । 
| मंडलीक सनि रावन राज करइ ` निज मंत्र ॥ १८२(क) ॥ 
| उसने भुजाओंक़े वळसे सारे विश्वको वशामें कर लिया, किमीको स्वतन्त्र नहीं रहने 
न| दिया । [ इस प्रकार ] सण्डलीक राजाओँका शिरोमणि ( सात्रभोम सम्राट ) रावण अपने 
से| इच्छानुसार राज्य करने लगा ॥ १८२ (क)|॥  - ˆ ८ . ^ ' 

देव अच्छ गंधबे नर किंनर नाग कुमारि। 

| जीति ` सर सञ्ज वाहु बळ बहु सुंद्र बर नारि ॥१८२(ख) ॥ 
।| देवता, यक्षः गन्धव) मनुष्य) किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अम्य 
| सुन्द्री ओर उत्तम ख्ियांको उसने अपनी भुजाओंके बळसे जीतकर ब्याह छिया ॥|१ ८२(ख)| 
$| चो०-इंद्रजीत सन जो कछु कढेऊ। सो सब जनु पदिछेि करि रहेऊ ॥ 

|. _ प्रथमि जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ १ ॥ 

7 मेषनादसे उसने जो. कुछ का, उसे उसने ( मेघनादने ) मानो पहलेसे ही कर 

| | रक्खा था .( अथात्‌ रात्रृणके कहनेभरकी देर थी, उसने आज्ञापालनमें तनिक भी देर 
| नहीं की ) जिनको [ रावणने मेघनादसे ] पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो 
'₹। करतूतें कों उन्हें सुनो ॥ १ ॥ द कद आड़: 

| देखत सीसरूपं ` सब . पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 

।. . करहि. उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ॥ २॥ 
॥ | सब राक्षसौके समूह देखनेमें बड़े भयानक, पापी और देवताओको दुःख देनेत्राले 
# ये। वे असुरोंके समूह उपद्रव करते थे और मायासे अनेकों प्रकारके रूप घरते थे ॥२॥। 
जेहि विधि होइ धर्म निमूंछा । सो सब करहि बेद प्रतिकूला॥ 
Ei: जेहि जेहि देस धेनु द्विज पाचि । नगर गाउँ घुर आरि लगावहि ॥ ३॥ 

र जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वही सब बेदपिरुद्ध काम करते थे | जिस-जिस 

साने वे गो और ब्राह्मणोंको पाते थे, उसी नगर, गात्र और पुरवेम आग लगा देते ये ॥३॥ 
८ उन आचरन कतहुँ नहिं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥ - 
क्‍ नहिं हरिभगति जग्य-तप ग्याना । सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ ७ ॥ 
पह र शा डरसे ]. कहीं भी शुभ आचरण ( ब्राह्मणमोजन, यज्ञ, भाद्ध आदि ) 
हक तप | देवता; ब्राह्मण और शुरुको कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी) न 
(|, ७,९ चान था । वेद ओर पुराण तो खममें भी, सुननेको नहीं मिळते ये ॥४॥ 
_ जप जोग बिरागा तप मख भागा अवन सुनइ दससीसा | ` 
| राधे सर थावइ रहे न पावइ घरि सब-घालइ खीसा ॥ | 
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१३० ॐ रामचरितमानस ॐ 


नाता | 
` - तेहि बहुबिधि त्रासइ देख निकासद जो कह वेद पुराना ` 
- .. जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञमें [ देवताओंके ] भाग पानेकी बात राक, 
नेसुन पांता, तो [ उसी समय ] यं उठ दोड़ता । कुछ भी रहने की ५ 
बह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसारमें ऐसा अष्ट आचरण . पैड ये 


असः भ्रष्ट अचारा .भा संखारा धमं -सुनि् न 


धमं. तो कानोसे भी सुननेमें: नहीं आता था; जो कोई वेद और पुराण कहता, ३ 
बहुत तरहसे त्रास देता और देशसे निकाल देता .था | 0 
रो०--बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो. करहि। र 
हिंसा पर्‌ :अति प्रीति तिन्‍्ह. के पापि झवनि मिति ॥ १८३ 
: . राक्षसलोग जो घोरः अत्याचार .करते थे) उसका वर्णन नहीं किया जा छ 
हिंसापर ही जिनकी प्रीति दै, उनके पापोंका वया ठिकाना !.।। १८३ || | 
स  सासपारायण, छठा विश्राम 
चो०-बा़े खल बहु चोर जुआरा। जे , छंपट .: परधन. परदारा॥ .. 
मानहिं ` मातु पिता नहिं. देवा। साधुन्ह ˆ सन करवावह सेवा॥ || 
५ = पराये घन और परायी ख्रीपर मन चल्नेवाछे, दु्छ चोर और जुआरी कू 
गये.। लोग माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और साधुओं [ की जे ' 
तो.दूर रहा, उल्टे उन | से सेवा करवाते थे ॥ १.॥ E | 
` * जिन्द के यह आचरन भवानी। ते जानेहु सिसिचर सब ग्रानी॥ ए 
. अतिसय देखि धमं के ग्लानी । परम समीत धरा अकुखानी॥३।| - 
... ~ [ भीशिवजी कहते हैं कि- ] हे भवानी ! जिनके ऐसे आंचरण हैं, स! 
-आणियोको राक्षस ही समना | इस प्रकार धर्मके प्रतिं [ लोगोंकी ] अतिशय इ 
(अर्च, अनःखा ) देखकर पृथ्दी अत्यन्त भयभीत एवं व्याकुळ हो गयी || । 
` गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक परब्रोही॥ 
सक़छ धर्मं देखइ बिप्रीता। कहि न सकइ रावन भय भीता ॥ ३| 
क रा वह 28! छगी कि ] पद॑तों, नदियों और समुद्रोंका बोझ मुझे इता! 
ह न पडता जितना मारी मुझे एक परद्रोही.( दूसरोंका अनिष्ट करनेवाला 


। पृथ्वी ह बिपरीत देख रही है, पर रावणसे भयभीत हुई वह क 








"€ . 








i 


नहीं सकती 
ड रूप घरे हये बिचारी। गई तह बहे सर झार 
| के Re 503, "तद्वा जह सुर सुनि झारी ॥ 
23 [ न्त सताप  सुनाएसि द रोई काह त कछु काज न्‌ ॥ होई ॥ ४ 
सब ईदा. और ] इदस शोचःविचारकर, गोका रूप धारण कर धरती वहाँ गी। ' 
किसीसे = ९ मुनि [ छिपे ] थे। ए्वीने रोकर उनको अपना दुःख सु 
ब सर इछ काम न बना ॥ ४ |` हि शीः; F 
_ `` सँग सदा गध मिलि करि सबा गे बिरंचि के छोका। 
„5 जहाँ सब भूमि बिचारी परम बिक भय सोका 
जञा करि क मन अनुमाना मोर कछ न बसाई | | 
तब देवता, मुनि अजी. सो अविनासी हमरे तोर सहाई। 
भय और तिक गन्धने सब मिलर अह्याजीके लोक ( सत्यलोक) १ 
“त शाङृछ वचारी इथ्वी भी गोका शरीर घारण किये ६६ | 
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ओ बालकाण्ड %: . १३१ 
हाथ थी । अक्याजी सब जान गये | उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ,भी. 


| ब नहीं चलनेका । [ तब उन्होंने पथ्वीसे कश कि] जिसकी तू दासी है, वही 
अ्रविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है।  , . . . 

.. - सोौ०*--धरनि धरहि मन घीर कह बिरंचि इरि पद सुमिरु। :. 
जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति॥ १८४ ॥ ` 

्रह्माजीने क-हे धरती | मनमें धीरज धारण करके भ्रीहरिके चरणोंका स्मरण 

| र करो । प्रभु अपने दासोंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश 

| करंगे॥ १८४॥ . bu , 

| -चौ०-बैठे सुर सव करहि विचारा। कहुँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ - 

. घुर वङंड जान कह कोई। कोड कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ १ ॥ ... 
| „= सब. देवता वेठकर : विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें. ताकि उनके सामने. 
पुकार ( फर्याद ) करें । कोई बैकुण्ठपुरी जानेको, कहता था और कोई कहता था. कि 
:| वही प्रभु क्षीरसमुद्र निवास करते हैं ॥ १ ॥ ER 

जाके ह॒ृदर्य अगति - जसि भीती-। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती॥। 

तेहि समाज रिरिजा . सैं: रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेझँ ॥ २॥ 

जिसके हृदयमें.जेसी भक्ति ओर प्रीति होती है, प्रभु वहाँ ( उसके लिये ) सदा 
| उसी रीतिसे प्रकट होते दं | हे पावती | उस समाजमें सैं भी था। अवसर पाकर मैंने 

। एक बात कही--॥ २.॥ hE 0 | 
१| `. . इरि व्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना॥ . .. 

देस काळ दिसि बिदिसिहु माहीं। कइहु सो कहाँ जहाँ रसु नाहीं ॥ ३॥ ... 





रः 
[४ . ` में तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सब जगह समानरूपे व्यापक है, प्रेमसे वे प्रकट हो 
२।| जाते हैं। देश, काळ, दिशा, विदिशामें बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो ॥३॥.. 
| -., अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें.प्रभु म्रगटइ जिमि आगी ॥. ~”... 

मोर. बचन . सबके मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥"४.॥ 
वे चराचरमय (-चराचरमें व्याप्त ) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त 
।॥| ६ (उनकी कहीं आसक्ति नहीं है); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि । ( अग्नि 


अव्यक्तरूपसे सवत्र व्याप्त है, परन्तु जहाँ उसके लिये अरणिमन्थनादि साधन किये 
| आते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है.। इसी. प्रकार सर्वत्र व्यास भगनान्‌ भी. प्रेमसे प्रकट 
| होते .। ) मेरी बात सबको प्रिय लगी । ब्रह्माजीने 'साधु, साधु? कहकर बड़ाई की ॥४॥ 
। दो०-झुनि.बिरंचि मन हरष तन पुळकि नयन बह नीर। : . .: ..... 
i . अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिघीर॥ १८५.॥. :: 
| दा लात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा ह५ हुआ उनका तन पुलकित हो ग्नो 
नेत्रोंसे [ प्रेमके ] आँसू बहने लगे । तब वे धीरबुद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर+हाथ 
ह सति करे छो--॥ १८५-॥ ` FW 
. “जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाळ भगवंता । 
गो द्व्जि हितकारी जय अस्ुरारी खिघुरुता प्रिय कंता ॥ ` ` 





पाठन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जान: कोई। `: :ग: 
: हे चो सहज छाला दीनद्याला करड अह , सोई॥१॥. 
LR, देवताओंके स्वामी, सेवकोंको सुख देनेवाले, ध शरणागतकी रक्षा. करनेवाले 
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छेइउं दिनकर बंस उदारा 


ce | % रामचरितमानस ॐ 


पा आपको जय हो ! जब हो !! है गोजाहणोंका हित के पे - 
मचः करनेवाले) समुद्रकी कन्या ( भ्रीलक्मीजी ) के प्रिय स्वामी | आपकी क} 
है देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले | आपकी लीला अङ्कुत है; उसका भेद्‌ को 
जानता । ऐसे जो .खभावसे ही कृपा और दीनदयाळ ६) वे दी हमपर डपा करें|, 
जय जय अबिनासीं सबं घट बासी ब्यापक परमानंदा। _ 
` अबिगत योतीतं चरित. पुनीतं -मायारहित सुंकुंदा॥ 
-.' जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी विगतसोह सुनिबंदा। 
निसि वासर ध्यावहिं शुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा | २। 
हे अविनाशी) सबके ृदयमे निवास करनेवाले ( अन्तर्यामी ) सर्वव्यापक ५ 
आनन्दखररूप, अजेय, इन्दरियोसे परे) पवित्रचरित्र मायासे रहित मुकुन्द ( मोक्चदात ' 
आपकी जय हो ! जय हो.!! [ इस लोक ओर परलोके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा य 
सवंथा छूटे हुए ( ज्ञानी ) मुनिवृन्द भी अत्यन्त अनुरागी (प्रेमी) वनकर जिनका रात 
ध्यान करते हैं और जिनके गुणोंके समूहका गान करते हैं, उन सचिदानन्द्की जय हो॥ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सदाय न: दूजा। | 
सो करउ अघारी चित हमारी जानिभ भगति न पूजा.॥ 
जो भव भय भंजन. सुनि मन रंजन. गंजन थिपंति' बरूथा। ॒ | 
सन बच फ्रम बानी छाडि सयानी सरन सकल झुरजूथा॥ ३। 
जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले: ही [ या खयं आगे 
त्रिगुणरूप-ज्रह्मा, विष्णु, शिवरूप--बनाकर अथवा विना किसी उपादान-एं 
अर्थात्‌ सवय ही सु्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बनकर ] तीन प्रकारवी एं 
उत्पन्न की; वे पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जाते 
न पूजा | जो संसारके ( जन्म-मृत्युके) भयका नाश करनेवाळे, मुनियोंकरे मनको आह 
देनेवाले 0 विपत्तियोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं, हम सब देवताओंके समूह मन; 
शर कमे चतुराई करनेकी बान छोड़कर उन ( भगवान्‌ ) की शरण [ आये ] है॥| : 
सारद भ्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना।. 
` 'जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्ववड सो £ | 
. भव लिया मंद्र सब विधि सुंद्र शुन मंद्र खुखपुंजा | 
Sr स बेद, जे परम भयातुर नमत नाथ पद कजा ॥ ४। 
दीन प्रिय हैं, ऐसा बेद पु | 4 
संतररूपी gi क Si श्रीभगवान्‌ हमपर “दया क| 
ओर सुखोंकी राशि नाथ । आपके जय, राछ 5 सब प्रकारसे सुन्दर, गु 


जन्त व्याकुछ होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ EF | तिय भारम 


गरानगिरा सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सन्नेह। . . 
ता मीर भा हरनि. सोक. सदह ॥ १०।| 









हि 
| 
§ 
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न्‍ “7: ३ नि, सिद्ध और देवताओंके खामियो | डरे मत | यज्ञ हे धुनि, सिद्ध और देवताओंके स्वामियो ! डरो मत । तुम्हारे लिये में मनुष्यका 
धारण करूँगा और उदार ( पवित्र ) सूर्यवंशमें अंशोंसहित मनुष्यका अवतार लूँगा ॥१ गा 
कस्यप अदिति सहातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरब बर दीन्हा ॥ 

ते _ दूसरथ कौसल्या. रूपा। कोसछपुरी प्रगट नर भूपा ॥ २॥ 
कश्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था । मैं पहले ही उनको वर दे चुक्ता 
हूँ । वे ही दशरथ ओर कीसल्याके रूपमें मनुष्योके राजा होकर अयोष्यापुरीमें प्रकट हुए हैं: २ 
... तिन्‍्द कें एह अवतरिदउँ जाई । रघुकुछतिळक सो चारिउ भाइई॥ 
नारदः सचन. सत्य सब करिहउं । प्रम सक्ति ससेत अवतरिहडँ ॥ ३॥ 
उन्हींके घर जाकर में रघुकुलमें श्रेष्ठ चार भाइयोंके रूपमें अवतार दूँगा । नारदके 
सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्तिके सहित अवतार ढूँगा || .३ || 
हरिहड सकल . भूमि. गरुआई। निर्भय होहु ` देव समुदाई ॥ 
Fl अहबानी सुनि ` काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुढ़ाना॥ ७ ॥ 
| . मे घ्वीक्ा.सत आर हर दूँगा । हे देवइन्द ! तुम निर्भय हो जाओ | आकाशमे 
| ब्रह्म (भगवान्‌) की वःणीको कानसे :सुनकर त लो 
| हो गया || ४ || ॒ ase न 
तब जहाँ घरनिहि ससुझावा। अभय .भई भरोस. जिय आवां 
| ` तब ब्रह्माजीने एश्वीको समझाया । वह-भी म a य रीता 
परे! ( दादस' ) आ गया ॥ ५ ॥- | 
| . . दो०-निञ्ज लोकहि -बिरंचि . गे ` देवन्ह ;इहइ. सिलाइ । 
[ वासर, तझु चरि घरि महि. इरि पद सेवहु जाइ ॥ १८७॥- ` 
देवताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर धर-घरकर तुमलोग .पृथ्त्रीपर जाकर 
| भगवाच्‌के चरणोंकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको चळे गये || १८७ | |; 
चो० “गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहें विश्रामा ॥ 
॥| ` “जो कछु, आयसु ब्रह्माँ दीन्दा हरषे. देव विलंब न कीन्हा ॥ १ ॥ 
| :/ : सब देवता अपने-अपने लोकको गये । प्रथ्वीसहित सबके मनको शान्ति मिली | ब्रह्माजीनें 
णो कुछ आज्ञा दी; उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए. ओर उन्होंने [वेसा करनेमे] देर नहीं की॥ १॥ 
। बनचर देइ धरी 'छिति माहीं। अतुलित बळ प्रताप तिन्ह पाहीं ॥. 
- गिरि. तर्‌ नंख आयुध. सब बीरा । हरि मारग. चितवहि सतिधीरा॥ २॥ 
श्य्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण- की । उनमें, अपार बल और प्रताप था | सभी 
वीर थे; पवत, इृक्ष और नख ही उनके श्न थे । वे घीर बुद्धिवाले [ वानररूप 
केता ] भगवान्‌के आनेकी राह देखने लगे || २॥ | 
[SE रिरि.कानन- जहँँ तहँ भरि पूरी। :रहदे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
| ` ` अह सब रुचिर चरित मैं भाषा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥ ३ ॥ : ` 
| | वै (वानर ) पर्वतो. और -जंगलोंमें जहाँ:तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेनां बनाकर 
|| ऽपर छा गये | यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा | अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीमे 
छ छोड़ दिया था ॥ ३ ॥| |; ] छड 
भरम धुरंधर शुननिधि र्‍्यानी। हृदय भगति मति सारँगपानी ॥ ४ श | 
अवधपुरीमें. रघुकुलशरोमणि दशरथ नामके राजा हुए) जिनका नाम वेदोमें 
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श # रामचरितमानस # 


विख्यात है । प ज मार और जानी ये । उनके इ न घमेधुरन्धर) | गुणोक्े भडार ओर ज्ञानी थे | उनके हृदयमें ३ ~ 

घाण करनेवाले भंगवानकी भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हींमें लगी रहती थे ५ 

दो०--कौसल्यादि नारि प्रिय संब आचरन 'पुनीत। | 

i - पति ' अनुकूल । प्रेम ड्ढू हरि पद कमलं बिनीत ॥ १८८ 

> ` उनकी कौसल्या आदि प्रिय a सभी पवित्र आचरणवाली थीं | [३ 

विनीत-और पतिके अनुकूल [ चलनेवाली ] थीं और श्रीदरिके चरणकाणो३ 

दृढ़ प्रेम था ॥ १८८॥ | TN म 

चौ०-एक बार भूपति मन माहीं। सै गलानि सोरें सुत नाहोँ। |. 
५ शुर गृह गयड तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय बिसाखा॥ ।। 
एक बार राजाफे मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा हु | 

गुरुके घर गये और चरणोमें प्रणाम कर बहुत विनय की || | | ' 

निज दुख सुख सब गुरहि सुनायड । कहिं बसि बहुलिधि ससुझायड ॥ , 

घरहु -धीर होइ सुत चारी। त्रिभुवनं बिदित अगत भय हारी ॥२। 

राजाने अपना सारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया। गुरु वरिजीने उन्हें बहु ्ग| : 

समझाया [ ओर कहा- ] धीरज धरो) तुम्डारे चार पुत्र होंगे; जो तीनों लोकम ४ 

ओर भक्तोक्रे भयको हरनेवाले होंगे ॥ २ ॥: | ':: ` ` Mo 

„संगी रिषिहि बसिष्ठ बोछावा । पुत्रकाम सुभ जभ्य करावा| 














> SF 


जब काम सिदध हे गया । हे राजन्‌ ! [ अब ] तुम जाकर इस हविष्यान्न ( पायस)! | 
जिसंको जेसा उचित हो, वैसा. भांग बनाकर बाँट दो ten bo 


"¦ तदनन्तर अग्निदेव स समोकसः हृदय समाइ ॥ र्‌ 
मग्नः रान FA समाको समझाकेर अन्तर्दवान हो गये | राजा परम र 
Re 2 हष बो नया ॥-२८९॥| ` | 
दड, सर्यि. रोसल्यादि तहाँ चि आई 
आलत त आये कर कर 
भह चली आवां जाने. | यको इया | कौसल्या आदि सब त 
आंधेके दो भाग किमे ॥ १ | "7 ॥ ता दिया । 
कोत देप सो दृयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ | 
' “वह ( उनमेंसे एक ३ भता घरि। दीन्द सुमित्रहि मन प्रसन्न करि | 
फिर दो भाग हुए ओर | ee द a ।' शेष जो बच है | ३ 
| [ gs केयीके हाथपर रख | 
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= 0007... १३५ 
| उनकी अनुमति लेकर )) “77 अदुमति लेकर ) और इस प्रकार उनका भन्द उस 0 देश प्रकार उनका मन प्रसन्न करके; सुमित्राको दिया॥र 

| पुि बिधि गर्भसहित सब नारी । भई हृदयं इरषित सुख भारी ॥ 
'ज्ञा दिन तें हरि गर्भेहिं आए। सकळ छोक सुख संपति छाद्‌ ॥ ३ । 
इस प्रकार सब ख््रियाँ गर्भवती हुई | वे हृदयमें बहुत हित हुईं, उन्हें न 
सुख मिला । जित दिनसे श्रीहरि [ डीळासे ही ] गर्भमें आये) सब छोकामे सुख और 
है सम्पत्ति छा गयी || कि ॥ HI “ 775 मल किक इक 

|” मंदिर. मई सब राजहिं रानीं। सोभा सील “तेज की खानों॥ ` : 
| ` सुख शुत कछुक् कांड चलि गयंऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ॥ ४ | 
। | मी सील और तेजकी खानं [बनी हुई ] संब रानियाँ महकमे सुशोभित हुईं । इस 
| प्रकार कुछ समय सुखपूवक चीता ओर वह अवसर आ गपा जिं प्रभुको प्र ड होना या ।४ | 
`  दो०-जोगे लगन प्रह बार तिथि सकल भप अन अनुकूल । ` 

चर ॐ अचर  ' हइषज्ञुत राम . जनम 
' योग) छग्नः ह$ वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये (वयो पर सर 

षते भर गये । [ क्योंकि ] श्रीरामंका जन्म सुखका मूळ है || १९० | 
` चौं०-नौसी तिथि स॒ सास पुनीता । सुकर पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ ' ॐ. 
का मध्यदिलिस शति सीत न घामा। पाचन काळ लोक विश्रामा ॥ ३ ॥ ` 




























पवित्र चेत्रका सदोना था।' नवमी तिथि-थी | झुङ्कपक्ष' और 'भगवानका प्रिय 
| अभिजित्‌ मुहूर्त था। दोपहरका समय था । न बहुत सरदी थी, न धूप' (गरमी) थीं 
| वह पविन्न समय सत्र छोकोको शान्ति देनेवाछा था | १॥ « , - 5. 
सीतळ मंद सुरभि बढ चाऊ। इरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ 
. चन कुसुसित गिरि गन मनिआरा। खव सकळ सरिताउंसतधारा॥ २॥ 
| -. - शीतल, मन्द ओर सुगन्धित पवन बह रहा था। देवता दर्षित. थे और. सतो के 
भनमे [ बड़ा | चाभ था । वन फूले हुए थे, पर्न॑तोंके समूह मणियोंसे जगमग़ा. रहे ये 


7 ओर सारी नदियाँ अम्ृतकी धारा बहा रही थीं॥ २॥ | | [ 
) सो. अवसर -बिरंचि 'जब जाना । चळे सकळ सुर सांजि बिभाना ॥' > :* 


. . ; गगन बिमल संकुं सुर जयो । गावहिं शुन गंधव बरूया ३ ॥ 
| „जब ब्र्माजीने वह ( भगवानके प्रकट होनेकाः ) अवसरं जाना; तंब | उनके 
॥ समेत ] सारें देवता विमान सजा-सजाकरं, चळे । निर्मल आकाश “देवताओं समूहोसे भर 
| गया। गन्धरोके दळ गुणोंका-गान करने लगे, | १॥ ` ` ‹. . | 
चरषईि सुमन सुभंज्ुरि साजी। गंदगद्दि गगन दुंदुमो बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग सुनि देवां। बहुविधि लावहि निज निज सेवा ॥ ४ ॥ 
| और सुन्दर अञ्ञलियोमे सजा-सजाकर पुष्प बरसाने छगे ।- आकाराम -घमाघम 
नगाड़े बजने छगे | नाग, मुनि और देवता स्ति करने र्गो और बहुत प्रकारसे अपनी- 
| अपनी सेवा ( उपहार ) भेंट करने लगे ॥ ४॥ | ह पु 
` ` दो०-श्जुर समूह . बरिनती करि पहुँचे निज्ञ निज्ञ धाम। : 
जगनिवास . प्रभु प्रगटे अखिल .लोक विश्राम ॥ १९१ ॥.. 
देवताओं के समूह विनती करके अपने-अपने लोकमें- ज। पहुँचे । समस्त लोकोंके 
' शनेषाछे) जगदाधार मरु प्रकट हुए १९१॥ ` . ` ` . 
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“777ए पद पाला . दीनदयाळ कौसल्या हितकरे) ` छ ० भप प्रगट पाला : दीनद्याला म 

हरषित . महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी. | 

लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध सुज चासी। | 

` भूषन बनमाला नयन बिसाला खोसासिघु खरारी॥। 

दीनोपर दया करनेवाले, कोसल्याजीके हितकारी झपाछ मु रक. हुए | ३ 

मनको हरनेवाछे उनके अद्भुत रूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी | नेत्रोके ७, 

देनेवाला मेघके समान /व्यामशरीर था; चारों झुजाओंसें अपने ( खा 

[ चारण किये हुए _] थे; [दिव्य ] आभूषण ओर वनमाला पहने थे; बड़े-बड़े भे 

इस प्रकार झोमाके समुद्र तथा. खर राक्षसको मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए || १| 

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता। | 

माया. शुन ग्यानातीत अमाना :, बेद - एुरान - भूनंता॥ | 

करना सुख सागर सव शुन आगर जेहि गाह श्रुति संता। | 

- सो मम हित लागी :जन अनुरागी भयड..पगड श्रीकंता ॥१ 

दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी--दे अनन्त ! में किस प्रकार तुम्हार 

करूँ । वेद और पुराण तुमको माया, गुण ओर ज्ञानसे..परे ओर परिमाणरहित कू 

हं । भ्रुतियाँ और संतजन दया और सुखका समुद्र, सब-गुणोंका धाम: कहर छि 

गान करते हे › वही भक्तोपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याण़े ¦ 
प्रकट हुए हैं ॥ २.॥ IE SS | हल 

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। | 

मम उर सो बाली यह उपहासी सुनत घीर सति थिर न रहै॥ | 











Sr 










~ जक 


अत्यन्त Mo अ गयी) तब बह फिर बोली--हे तात ! यह रुप में! 
यह वचन सुनकर oat [मेरे लिये ] यह सुख परम अनुपम होगा | [. मर्त 
कर दिया । [ तुछ्सीदासजी करते जाग भगवानले बालक :[ रूप ] होकर रग 


निज च्छ सत हित खीन्ह मचुज़ अवतांर। . || ` 
निर्मित तंनु माया शुन गो पार॥ १४ | 
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अज्ञानमयी) मलिना] माया और उसके गुण ( सत्‌ + रज, तम ) औौः 
भीवरी ] इन्द्रियोंसे परे हैं । उनका [ दिव्य ] तो ld कि 
कसबत्थनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदाथोंके द्वारा नहीं] ॥ १९२ ॥ 
चौ०-सुनि सिसु रुदन परम भिय बानी | संश्रम चलि. आईं सब रानी ॥. 
हरषित जह तह धाई दासी।आनँद सगन .सकळ पुरबासी॥ ३ ॥ 
बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावलली होऊर दौड़ी चली 
आयी । दासियां हर्षित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं । सारे पुरवांसी आनन्दे मञ्न हो गये ॥ १ ॥ 
दसरथ इन्रजन्स सुनि. काना। मानहुँ  अहानंद्‌ ` समाना ॥ 
परम गैस, सन घुछक  सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा ॥ २॥. 
राजा, दशरथजी पुत्रका जन्म, कानोसे सुनकर मानो -बरह्मनन्दमे समा गये | मनम 


| ~ अतिशय प्रेम है? शरीर पुलकित हो गया | [ आनन्दे, अधीर हुई ] बुद्धिको धीरज 


a 


देकर [ और परेममें शिथिळ हुए शरीरको सॅभाळकर ] वे उठना चाहते हैं ॥ २॥ 
जाकर नाम -सुनत . सुभ होई।मसोरें गृह: आवा प्रभु _सोई ॥ 
परमानंद शरि ` सन राजा। कहा. बोलाइ बजावहु बाजा॥-३॥ 

का कि नाम सुननेसे-ही क य है, वही प्रभु: मेरे घर आये हैं | [ यह 

चकर |. राजाका सन. परस अ गया बाजेव 

कहा कि बाजा बजाओ || ३-॥ SE se whe 
गुर असिड कहँ गयड इँकारा। आए द्विजजन . सहित नुपट्दारा ॥ . ` 

, अनुपम बाळक देखेन्हि जाई। रूप रासि शुन कहि न सिराइई ॥ ४.॥ 
डप वशिष्ठजीके पास अला गया. | ब्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये। 
न्होंने जाकर. अनुपम बाल्ककों देखा, जो रूप | है. ओर 
वा ह र राशि है ओर जिसके गुण कहनेसे 
„¬ दी०--जंदीझुलल सराध. करि जातकरम सब कीन्इ। 
दाटक धेनु. बसन मनि: नुप विप्रम्ह कहुँ दीन्ह ॥ १९३ ॥ ` 
फिर राजाने नान्दीमुख आद्ध करके सब जातकम-संस्कार आदि किये और 

्राझणोको सोना, गो, बज्न और मणियोंका दान दिया ॥ १९३॥ . 

.चो०-ध्वज पताक तोरन .पुर छावा.। कदि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 

- सुमन . बृष्टि .अकास तें होई। अ्र्मानंदं _ मगन सब छोई ॥ १ ॥ 

न je 204 | र लाल नगर छा गया | जिस ग्रकारसे वह सजाया गया, 

वर्णन ही नहीं हो सकता । आकाशसे फूलोंकी वर्षा हो रही है, सब लोग 
अशानन्दमें मम हैं] १ 6 हा १ कक 
बूंद बूंद सिलि_ चलीं. छोगाईं। सहज सिंगार किएँ. उठि धाई ॥ 

| कनक कलस मंगछ भरि थारा। गावत पैठहि भूप दुआरा॥ २॥ 

पे खिया झंड-की-छुंड मिलकर चलीं । स्वाभाविक शगार किये ही वे उठ दोड़ीं । 

च लेकर ओर थालेंमें मंज्जल द्रव्य भरकर गाती: हुई राजद्वारमें प्रवेश 
'करि आरति ` नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
`माध सूत बंदि गन गायक। पादन शुन गावहिं रघुनायक ॥ ३॥ 
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# रामचरितमानस ॐ 


5 
| न 
छावर करती हैं ओर बार-बार बच्चेके चरण 


करके नि पर गिल. 
अ और गवैये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोका गान ह | । 

दीन्ह सब काहू। जेहिं .पावा राखा नहिं तांहू॥ 

कुम. कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा 


सर्वस दान 

जन चंदन छुं 

न क भरपूर दान दिया | जिसने पाया, उसने भी नहीं ड 

( छटा दिया ) । [ नगरेकी ] सभी गरियोके बीच-बीचर्स कस्तूरी, चन्दने और क 

मच गयी ॥ ४ ॥ ` | पराठे > 

sa गृह वाज बधाव छुभ प्रगटे खुबसा: कद्‌ । 

' -हरषवंत सब जहे तहे नगर नारि नर बूंद ॥ १९४। 

घर-घर मंज्जलमय बधांवा बजने ळगा, क्योंकि शोभाके मूल भगवान्‌ प्रकट हु 
नगरके ख्री-पुरषोंके झंड के-छंड जहाँ-तहां आनन्दमम हो रहे है ॥ १९४ |” 

चो०-कैकय सुता सुमित्रा दौऊ। सुंदर सुत जब्त में 'ओऊ॥. 

वह सुख संपति समय समाजा । कि न सकइ सारद अहिराजा॥.।। | 

कैकेयी और सुमित्रा इन दोनने भी सुन्दर पुत्रोंकी जन्म दिया | उस सुख समन 

सम्य और समाजका वर्णन सरंखती ओर सपोँके राजा शेषजी भी नहीं कर संकते |!| 

` ` ' अवधपुरी सोहइ एहि भाँती। ग्रसु मिलनं जाई जनुः राती॥ | 

देखि भानु जनु' मन सकुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी॥ ३। | 

अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आगीहे 

और सूर्यको देखकर मानों मनंमें सकुचां गयी हों) परन्तु फिर भी मंनमें विचार 

मानो सन्ध्या बन [ कर रह ] गयी हो ॥ २ ॥ | द 

अगर धूप बहु जचु. अधिआरी | उइइ अबीर सनहुँ अरुनारी॥ , | 

मंदिर मनि समूह जनु तांरा। नुप ग्रह कळस सो इंदु उदारा॥ ३॥ | 

अगरकी धूपका बहुत-सा  घुआँ मानो [. सन्ध्याका ] अन्धकार है और जें 

उड़ रहा है; वह उसकी छाई दै । महलोंमे जो मणियोंके समूह हैं; वे मांनो गए 

भवन वेद इुनि अति खुदुबानी। जनु खग मुखर समये जचुं सानी ॥ : . 





ser ह 
EEE NES SETS 


SoS 













जाता 


9. इस रहस्यको 
वहीँ रुक गये; फिर रात किस तरह होती.॥ १९५ ॥ | 

देखि सो नहि आना। दिनमनि चले करत शुन गाना ॥ 
`` बह रहस्य किले नही सुर सुनि नागा। चळे अवन बरनत निज भागा ॥ | 







¢ ५ 
हे 
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चले । यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भांग्यकी 
आपने घर चले ॥ -१ ॥ RAS IEE i हे कप 
:;  औरेउ 'एक कहे निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकशुसुंडि संग 'इम दोऊ। मनुज रूप जानइ नहिं कोऊ॥ २॥ 
हे पार्वती ! ठम्दारी वुद्धि [ श्रीरामजीके चरणोंमें ] बहुत दृढ़ है, इसल्ये मैं और 
भी अपनी एक चोरी ( छिपाव.) की बात कहता हूँ, सुनो । काकभुशुण्डि और मैं दोनों 
बुदाँ साथ-साथ थे परन्तु सनुष्यरूपमे होनेके कारण हमें कोई जान न संका ॥ २॥ 
| परमानंद ' मैस ` ' सुख फूले बीथिन्द फिरहिं मगन मन भूले ॥_ : 
यह सुस ' चरित जान पै सोइ । कपा: राम कै जापर. होई॥ ३॥' 
परम आनन्द ऑर प्रेमके सुखमें फूले हुए हम दोनों मगन. मनसे ( मस्त हुए ) 
गछियोंमें | तन-मनकी सुधि | भूछे हुए फिरते थे । परन्तु यह शुभ चरित्र वही जान 
सकंता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो॥ ३॥ | 
„तेहि अवसर जी जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 
:-। गज एथ छुरग हेस गो हीरा। दीन्हे नुप नानाचिधि चीरा॥ ३॥ 
उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया, ओर जिसके मनको जो अच्छा लगा) राजाने उसे 
बही दियां। हाथी, रथ; धोड़े, सोना, गोएँ, हीरे ओर भाँति-भाँतिके वस्र राजाने दिये ॥४॥ 
_ ` दोसेन - संतोषे सचन्हि के जहे तहँ -देहिः असीसः]. 
"” - सकल तनय चिर जीचइँ तुळसिंदाख के “ईस-॥ १९६ ॥ 
४१ राजाने सवके मनको सन्तुष्ट किया । [ इसीसे ] सब;लोग:जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे 
थे कि तुळसीदासके स्वामी सत्र पुत्र ( चारों राजकुमार ) चिरजीवी ( दीर्घायु ) हो ॥ १९६ ॥ 
चो०-कछुक ` दिदस बीते : एदि भाँती। जात न जानिअ दिन अरु राती ॥ _ 
! नासकरन कर अवसरु .जानी। भूप बोलि पठए सुनि. ग्यानी-॥ १ ॥ 
' ` ` इस प्रकार कुछ दिन बीत: गये । दिन ओर रात जाते हुए. जान. नहीं पड़ते । तब 
द गमिकरण-संस्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि .शीर्वदिडजीको.बुळा भेजा ॥ १॥ 
/ ४. करि पूजा (भूपति अस भाषा। घरिअ नांमःजो सुनि गुनिं:राखा ॥.. . - 
इन्हीं के नाम. अनेक अनूपा। में नुप॑ कदन स्वमति ;; अन्ुरूपा.॥ २ ॥ 
मु “ मुनिकी पूजा करके राजाने कह्ा--हें मुनि | आपने: मनमें जो प्रिचार रक्खे हों) 
नाम रखिये । [ मुनिनेःकहा--] हे रांजन्‌ ! इनके अनेक अनुपमः. हं) फिर भी 
ड बुद्धिके अनुसार कहुँगा ॥ २॥ =. 76० 
आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर ते. त्रैलोकः -सुपासी ॥ - 
क सो सुख ` धाम राम अंस नामा। अखिल छोक' दायक विश्रामा ॥ ३ ॥ 
Re + जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं; जिस ( आनन्दसिन्धु )- के एक 
ऋणसे तीनों लोक सुखी होते: हैं, उन. ( आपके सबसे बड़े 'पत्र:)-का नाम:'राम? है; जो 
उंखका भवन ओर सम्पूर्ण छोकोंको शान्ति देनेवाला है ॥ ३ ॥ ID न 
बिस्व भरन पोषन कर जोइ। ताकर नाम भरत अस होइ ॥ 
; . . जाके सुमिरंन तें रिपु नासा। नाम 'सन्रुहन. चेद्‌ प्रकासा॥ ४॥ 
सिने जो संसारका भरण-पोषण करते हैं, उन ( आपके दूसरे पुत्र ) का नाम “भरत? होगा। 


£, जनक स्मरणमात्रसे शत्रुका नाश होता है, उनका वेदोंमे प्रसिद्ध “शरु? नाम है॥>४॥ 
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दो०--लछच्छन धाम - राम प्रिय खकल जगत आधार। ) 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ क, 

जो झम छक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके. प्यारे और सारे जगतूके आधार |, 
वशिष्ठजीने उनका “लक्ष्मण? ऐसा श्रेष्ठ नाम-र॒क्खा ॥ १९७ | :९-> 
: चौ० -धरे . नाम गुर हृदय ` बिचारी । बेद तत्व छुप तव सुतः चारी ` 
सुनि धन जन सरबस सिव म्राना। बाळ केलि. र तें सुख- माना'। it 
'गुरुजीने; ृदयमें. बिचारकर ये नाम .रक्खे [ ओर कहा-] हे. राजन! | 


चारों पुत्र -वेदके तत्व ( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैं| जो युनियोंके धन, र 


सव्व औरं शिवजीके प्राण हैं; उन्होंने [इस समय: ठुमलोगोके प्रेमवश ] बाढ 
रसमें सुख माना दै ॥ १-॥ हवकि न 75 ॐ | 
बारेहि ते निज हित: पति जानी। छछिमन रास चरण रति मानी॥ +*' 

भरत स्न्रुइन दूनउ मभाइ। प्रभु सेवक जरि -भीति बड़ाई ॥ २।| 
बचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीकों अपना परम हितेषी स्वामी. जानकर लक्ष्मणजीने कं 


चरणोमें प्रीति जोड़.छी | भरत और शन्रुन्नः दोनों भाइयोंमें स्वामी और सेती ह! 


प्रीतिकी प्रशंसा है वेसी प्रीतिं हो गयी ॥ २ || | | 
स्याम गौर सुंदर दोउ :जोरी। निरखहिँ, छबि जननी तुन तोरी॥ * | 
चारिउ सील रूप. युन धामा । तदपि. अधिक झु्स्ागर रामा॥ ३॥ 
` श्याम और गोर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर माताएंत 
तोड़ती हैं [ जिसमें दीठ न लग जाय ] यों तो चारों ही पुर शील, रूप ओर : गुणक़े छ 
हैं, तो भी सुखके सधुद्र शरीरामचन्द्रजी सबसे अधिक हैं ॥ ३ ॥ .. . 7.0 | 
हृद्ये अनुमह इंदु  प्रकासा। सूचत किरन अनोहर इासा॥ 
` ` कषु उछंग कंबहुँ बर पछना। मातु दुारइ कहि प्रिय छछ्तना ॥ ४। | 
` ' 'उनके हृदयमें कृपारूपी य प्रकाशित दै । उनकी मनको हरनेवाली हँसी 
( इपारूपी चन्द्रमा ) की किरणोंको सूचित: करती है । कभी गोदमें [ लेकर ] बै 
4 पालनेमें.[.लिटाकर `] माता (प्यारे छलना !! कहकर दुलार करती है॥४। 
„३० व्यापक ` ब्रह्म - निरंजन निगुुंन बिगत “बिनोद।: | 
भ मिस प्रेम र बस कौसल्या को गोद ॥ १९८।| 
जो क 'मायारहित ), निगुण, ` विनो दरहित.और अजस 
उर प्रेम जोर भरे बश कोर स्याजीडी गोम [ खेल रहे ] हं ॥ २९८ । 
_ अस्त ने छवि खाम सरीरा।नीछ कंज बारिद ांभीरा॥ 
` ` ` चरन पंकज . नखः जोती। कमर दुलन्हि बैठे जनु मोती ॥ १। | 
"__ उनके नीळ कमल और 'गर्भीर ( जरसे भरे सेके | 
करोड़ों ; कामदेवोंकी शोभा है | स्तर Mo HES ससान hn ॒ 
इग होती है चरे [ लाउ ] मके फ मो के नखोंकी [ न्न | ज्यो "| 
रेख कुलिस वज अंकुस सोहे । नुपुर ड < Re | 
अटि किकिनी उद न्रय रेखा। नाभि गभीर जान नि देखा ॥ २। | 


Sh 






oe ~~ 


की ध्वनि योंका भी मत 3. डरे चिह्न शोभित हैं। नूपुर | 
ग इनक सुनियोका भी मन मोदित हो जाता है। कमरगें न और | 7 
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ः कॅ वालकाण्ड # १७१ 
] तीन रेंखाएँ ( त्रिवली ) हैं। नामिकी गम्भीरताको तो बही जानते हैं, जिन्होंने उसे 
सुज बिसाऊ- भूषन जुत भूरी। दिये हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
` डर अनिद्वार पदिक' की सोभा। बिप्र चरन देखत मनः लोभा ॥ ३ ॥ 
` बहुतसे आभूषणेसि सुशोभित 'विशाल भुजाएँ हैं। दृदयपर बाघके नखकी बहुत 
i ही निराली छटा है । छातीपर रक्ञोंसे युक्त मणियोंके हारकी : शोमा और ब्राहमण ( भगु ) 
| क चरणचिह्ृको देखते ही मन छमा जाता है | ३॥ . ` ' | 
कंडु कंठ अति चिडुके सुददाई। आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 
` बुद्द दुद . दसन अधर अरुनारे। नासा तिछक को बरने पारे ॥ ४ ॥ 
| ` कण्ठ दाङ्के समान (उतार-चढ़ाववाला; तीन रेखाओसे सुंशोभित) दै और ठोड़ी बहुत 
| ही सुन्दर है। सुखपर असंख्य कामदेवोंकी छटा छा रही है दो-दो सुन्दर दॅवुळियो हैं 
| लाल-लालओंठ हैं। नासिका और तिलक [ के सोन्दर्य ] का तो वर्णन ही कोन कर सकता है ।४। 
\ सुंदर भवन सुचारु कपोला। अति म्रिय मुर तोतरे बोळा ॥ 
"चिक्न कथ £ कुंचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि. मातु सँवारे॥ ५॥ 
| सुन्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाल हैं । मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे 
: | लगते हैं | जन्मके समयसे रवंखे हुए चिकने और छुँधराले बाल हैं, जिनको माताने बहुत 
॥| प्रकारसे बनाकर सँवार दिया है || ५॥ | : हक, 59 वहा 
। `` पीत झगुरिआ तलु पेहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ | 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा। सो जानइ सपनेहुँ' जेहि देखा ॥ ६॥ | 
शरीरपर पीली झेंशुळी पहनाई हुई है । उनका घुटनों ओर हाथोके बळ चलना 
| मुझे बहुत ही प्यारा लता है । उनके रूपका वर्णन वेद ओर रेंष्रंजी भी नहीं कर सकते । 


| उसे वही जानता है; जिसने कभी खम्ममें भी देखा हो ॥ ६॥ `. 
अ| . दो०--स्ुख संदोह. मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। «४ 
` ` दंपति परम प्रेम वस कर सिसुंचरित पुनीत॥ १९९॥ 
_ जो सुखके पुञ्ञ, मोइसे परे तथा ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रियाँसे अतीत हैं) वे भगवान 
दशरथ-कोसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं । २९९ ॥ 
ची०-पुहि बिधि राम जगत पितु माता। कोसळपुर बासिन्द सुखदाता ४ 
` जिन्हे रघुनाथ चरन रति मानी | तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १ ॥ 
इस मकार [ सम्पूर्ण | जगतूके माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासिर्योको 
सुख देते हं । जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति जोड़ी है; है भवानी ! उनकी यह 
अत्यक्ष गति है [ कि भगवान्‌ उनके प्रेमवश बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ]॥ १॥ 
रघुपति बिसुख जतन कर कोरी। कचन सकइ. भव बंधन छोरी ॥ 
ज्य जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सा भय आाखे॥ २॥ 
॥ ` ` शारघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे; परन्तु उसका 
शसारबन्धन कोन छुड़ा सकता है । जिसने संब चराचर जीवोंको अपने वशमें कर रक्खा 
| ७ बह माया भी प्रभुसे भय खाती है ॥ २॥ है 
` _ शकुटि बिलास ` नचावइ ताही। अस प्रभु छादि भजिअ कहु काही ॥ 
(| .. अन क्रम बचन छादि चतुराई। भजत कृपा करिह रघुराई ॥ ३ ॥ 
| = भगवान्‌ उस मायाको भौहकें इशारेपर नचाते हैं | ऐसे प्रभुको छोड़कर कहो) 
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[और ] किसका भजन किया. जाय । मन) .वचन और कर्मसे चतुराई छोड़ | 

दी भरीखुनाथजी कृपा करेंगे ॥ ३ ॥ ३ " 
एहि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्ा। सकल नगरबासिन्द्र सुख दीन्हा। । ` 
है -उछंग ` कबहुँक _ इररावै। कबहुँ पालने... घारि झुछाबै॥, | 
इस प्रकारसे प्रथु भीरामचन्द्रजीने बालक्रीड़ा की ओर समस्त नगर 

सुख; दिया: । कोसल्याजी कमी उन्हें गोदमें लेकर हिलाती-डुछाती और कमी + 





लिटाकर झुलाती थीं ॥ ४ ॥ 
दो०--प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। 

सनेह बस माता. वाळचरित कर. गान ॥ २०) 
प्रेममें मन्न कौसल्याजी रात. और दिनका बीतना नहीं जानती थीं | पुत्रे से 
मातां उनके बाळचरित्राका गान किया-करतीं || २०० ॥ ॒ | 
चौ०-एक `` बार जननी अन्हवाप्‌। करि : सिंगार पछनाँ पौढ़ाएं।.... 
निज कुछ ` इदेव भगवाना। पूजा हेतु. कीन्हः . अख्राना | ¦ 
एक बार माताने:श्रीरामचन्द्रजीको ज्ञान कराया और शगार करके पालने है" 
दिया । फिर अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी पूजाके लिये ज्ञान किया || ॥. | 
. करि. पूजा ` नेवेद्य... .चढ़ावा । आएु गईं जह पाक बनावा॥ .. 
ब्हुरि मातु तहवाँ चक्ति आईं। भोजन करत देख सुत जाईं॥ २। 
पूजा करके नेवेद्य चढ़ाया, ओर खयं वहाँ गयी, जहाँ रसोई बनायी गी ई 
फिर. माता वहाँ ( पूजाके स्थानमें ) लौट आयी, और वहाँ आनेपर पत्रको [ छे 
भगवानके लिये चढ़ाये हुए नेवेद्यका ] भोजन करते देखा || २ ॥ | 
जननी सिसु पहि भयभीता। देखा बाळ तह पुनि सूता ॥ ' 
a आइ देखा सुत सोई। हृद्ये कंप सन धीर न होई॥३॥. 
St x होकर ( पालनेमें सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिका ह 
ee tei 
और मनो बरन नहीं हो हे कर रहा .] है| उनके हृदयमें कम होने 


उद दुइ बालक. देखा। मतिभ्रम मोर 
` : देखि राम . जननी. अकुंछानी प्र मोर; कि आन बिसेषा॥ 


क ई gle 4 यहाँ और बह मैंने दो मलक देखे । यह ,मेरी ब 














। हे रत ia प्रति ह 

हे करोड़ों अज्ञाण्ड मो हुए है. अद्भुत रूप दिखलाया, . जिसके | 
ड “अगनित रबि चतुरानन | | 
काल - कम्‌ - र । बहु गिरि सरित सिंधु महि काननः॥ 
अगणित सूर्य, न्द्रमा, ३ जोय देखा, जो- सुना नः काऊ | 
शिव, हा) बहुत-से ः 

काछ, कम, गुण और भा -स पत्‌): नदिया) समुद्र) 

| मार देखेः। और जो कभी सुने भी.न ये|" 
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हे क्‍ “हलक माया सब ` विधि गादी।अति सभीत जोर कर ढोह सब्‌ ` विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी॥ ... 

देखा जीव- .नचावइ ,जाही। देखी भ्गति जो छोरइ ताही ॥ २॥ 

... सब प्रकारसे बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवानके सामने ] अत्यन्त भयभीत 
हाथ जोड़े खड़ी दै। जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती-है; ओर [ फिर ] भक्तिको 
देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] छुड़ा देती है॥ २॥ हू ८ 

तन झुछक्तित.सुख बचन न आचा । नयन सूदि चरननि सिरु नाचा ॥ 
" ६; ~. बिसमयवंत देखि -सहतारी। अप बहुरि सिसुरूप  खरारी ॥ ३॥ 
` [माताका. ] शरीर पुलकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलता । तब आँखें 
| मूँदकर, उसने श्रीरमचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया । माताको आश्रयंचकित देखकर 
नह खरके शत्रु भीरामजी फिर बालरूप हो गये ॥ ३॥ “ज 
। : अस्तुति करि न जाइ भग्नः साना। जगत पिता मैं सुत करिं जाना ॥ 
हरि जननी घहुबिथि. समुझाई। यह जननि कतहु कहसि सुनु माई ॥ ४ ॥ 

[ मातासे ] स्वुति भी नहीं की जाती | वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्माको 
पुत्र करके जाना । थीदरिने साताको बहुत प्रकारसे समझाया [ ओर कहा--] दे माता ! 
सुनो, यह बात कहींपर कहना नहीं ॥ ४ ॥ ३% 

दोौ०--घार ` घार -कौसल्या .बिंनय करइ कर जोरि। : 
अन्न जलि कबहुँ व्याप प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२॥ 
कौसल्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभो | मुझे आपकी 
म्राया अब कभी न व्यापे || २०२ ॥ । ४ ६ | 
चौ०-बारूचरित हरि बहुबिधि कीन्हा। अति अनंद. दासन्ह कह दीन्हा ॥ 

: ` कछुक काळ. बीते संब भाई। बड़े भए . परिजन : सुखदाई ॥ १ ॥ 

भगवान्नने बहुंत प्रकारसे बाललीलाएँ कीं; ओर अपने सेवकोको अत्यन्त आनन्द 
दिया । कुछ समय बीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुउम्बियोंको सुख देनेवाले हुए ॥ १ ॥ 

.चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई। बिग्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 

परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ २ ॥ : 
तब शुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया । ब्राह्मणोंने फिर बहुतःसी . दक्षिणा 
पायी । चारों सुन्दर. राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं॥ २॥ 
` . मनः क्रम वचन अगोचर जोई। दसरथ.अजिर बिचर प्रभु सोइ ॥ 
भोजन करत बोळ जब राजा। नहिं आवत तजि बाळ समाजा ॥ ३ ॥ | 
जो मंन वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशारथजीके आगतम विचर 
रहे हैं। भोजन करनेके समय जब राजा बुळाते हैं; तबं वे. अपने. बाल-सखाओंके समाजको 
छोड़कर नहीं आते, ॥ ३॥ उदय जता 5 
१5 + कौसल्या: जब 7 भोछना। जाई ।इसुकु इेसुकं प्रभ चलहिं पराई॥ . : 
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी इठि घावा ॥ ४ ॥ 
कौसल्याजी जब बुलाने ` जाती हैं, तब प्रभु उमुक उसुक भाग चलते हैं। जिनका 
वेद 'नेति? ( इतना ही नहीं ) कहकर निरूपण करते हैँ'औरः शिवजीने जिनका अन्त 
नहीँ पांया, मातां उन्हें इठपूर्वक पकड़नेके लिये दौड़ती हैं || ४. `: : 
` धूसर धूरि --भरें -तजु ` आए। भूपति बिइसि गोद बेठाए॥५॥ .: 
वे शरीरमें धूळ लपेटे हुए आये और राजाने इँसकंर उन्हें गोदमें बेठा लिया ||९॥ 
















न 
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. दोग--सोजन करत चपल चिंत इत उत अवसरु पाइ | 
४ भाजि चले ` किलकत सुख द्धि ओदन रपटाइ ॥ २६३, | 
` ` ` ओजन करते हैं पर चित्त चञ्चल है । अवसर पाकर झुँहमें दही-भात ३ न 
किल्कारी.मारते हुए इधर-उधर भाग चले || २०३-॥| 5 उप 
चौ०-बारचरित अति सरल. सुहाए।सारद सेष संशु श्रुति गाए। . 
जिन्हं कर मन इन्ह सन नहि राता। ते. जन. बंचित किए ` बिधाता | [ 
' . /भीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल ( भोली.) ओर सुन्दर (मनभावनी) बाह ष | 
का सरस्वती, शेष॒जी, शिवनी ओर वेदोंने गान किया दै | जिनका मन इन लोक थ 
अनुरक्त नहीं हुआ,विधाताने उन मनुष्योंको वञ्चित कर दिया (नितान्त भाग्यहीन नाय | 
भए कुमार जबहिं सब भ्राता।दीन्दर जनेऊ शुरू. पिततु भाता |. ॥ 
गुर ` गृह गए पढ़ने ` रघुराई। अछप काळ पिशा सब आइ॥२। | 
. ' -ज्यो.ही सब्र भाई. कुमारावस्थाके हुए, त्यो: ही गुरु, पिता और माताने इक 
यशोपवीत-संस्कार कर दिया | श्रीरछुनाथजी [ भाइयोंसहित | शुरुके घरमें विद्या पढे | 
और थोड़े ही समयमें उनको सब विद्याएँ आ. गयीं .। २ ।| : क 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ सह कोलुक भारी ॥ : 
बिद्या बिनय निपुन गुनः सीछा। खेळहिं खेल ` सकर नुपलीला ॥.३। | 
है। स ता हैं; वे भगवान्‌ प ढे? यह बड़ा कोतुक ( अच 
चार भाई विद्या, विनय, गुण. ओर शीलमें [ बड़े ] निपुण हैं ओर राजा 
छीलाओके ही खेल खेळते हैं || ३ ॥ 5: र डः न कक | 
करतळ.बान धनुष अति सोहा। देखत. ` रूप चराचर :मोहात-: | 
जल कल म्ह बीथिन्ह विरहि संब भाई ।थकित होहिं सब लोग छुगाई॥ १। | 
बेन गा बाण ओर धनुषःबहुत ही.शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराच्र (क 
हि कै ई बत होमे खेलते [ हुए निके | 
रह जाते हैं ॥: ४ ॥| कर स्नेहे शिथिळ हो जाते हैं -अथवा ठिउ्का 
| द क्‍ पासी नर नारि बृद्ध अरू बालाः | 

कोसलेपुरके रहने se लागत 
ाणोसे भी अधिक र pe i बालक सभीको कपा श्रीरामचतई 
. च०-बशु सथा सँग ः हेः बोलाई ४ || । 


pe 3 शा ज ३ 





मित्रोको बुलाकर साथ छे छेते हैं और निल का 
शिकार । साथ ले लेते है ओर नित्य 4४ 
पा ( दरारथजी.) को ne ङ इ कि । मगाको मारते ह और प्रतिदिन र 


र जो के मारे। ते तनु तजि सुरलोकः सिधारे॥ | 


; श्रीरामजी ६ मात. { hy 
जो सुग औरामजीके बाणते मारे जाते थे ३. अग्या अलुसरहीं॥ | 


| 
; 
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77 ददि विधि.सुखी होहिं पुर लोगा। करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ब. 


॥. । बेदु पुरान सुनहि मन छाइ। आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥.३॥ ` 
॥ जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों, कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग ( होढ ) 
| करते! हैं । वे मनः-ल्गाकर वेद-पुराण सुनते हैं और -फिर-:खयं छोटे भाइयोंकी 
` | संमंझाकर कहते है ॥ ३२॥ ` | र 
| ..  “'ग्रातकाळ उठि . के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥ | 
| झायसु सागि करहि पुर काजा। देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ ४ ७ 
र श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता-पिता ओर गुरुको मस्तक नबाते हैं और आज 
| डेकरःनगरका काम करते दें । उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़े इरित होते हैं ॥४॥ 
. दो०-व्यापक अकल अनीह अज निशुन नाम न रूप। 
¬ अगत देसतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ 
| जो व्यापक, अकळ ( निरवयव ), इच्छारहित, अजन्मा और निगुंण हैं:तथा 
नेभे, जिनका न नाम दै न रूप, वही भगवान्‌ भक्तोंके लिये नाना प्रकारके अनुपम (अलौकिक ) 
` | जरिन्न करते हैं ॥ २०५ ॥ 
i ०-यह सब सरित कट्टा सें गाई। आगिछि कथा सुनहु मन छाई ॥ 
: चिस्वामित्र सदाशुनि ्यानी। बसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ ३ ॥ 
र यह सब चरित्र मेने याकर ( बखानकर ) कहा । अब आगेकी कया मन लगाकर 
मे, झुनो। ज्ञानी महाझनिं विश्वामित्रजी वनमें शुभ आश्रम (पवित्र स्थान) जानकर बसते ये?।१। 
जइ अप॒ ज्य जोग झुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुद्दि डरहीं ॥ 
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करहि उपद्रव सुनि दुख पावहिं ॥ २॥ 
| जहाँ वे सुनि जप; यज्ञ ओर योग करते थे, परन्तु मारीच और सुबाहुसे बहुत 
| डरते थे । यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे, और -उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि 
अ) [६ बहुत ] दुःख पाते थे | २॥ [ 
| गाधितनय सन -चिंता ब्यापी। हरि विनु मरहिं न निसिचर पापी ॥ 
तच सुनिबर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन मद्दि भारा ॥ ३॥ 
राधिके पुत्र विश्वामित्रजीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस भगवानके 


| ` { मारे ] बिना न मरेंगे । तब श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भार 
तं देरनेके लिये अवतार लिया है || ३ ॥ 


एहूँ मिल देखों पद जाईं। करि विनती आनों दोउ आइ ॥ 
, भ्यान बिराग सकल रुन अयना। सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥ ४॥ 
इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणोंका दर्शन करूँ और विनती करके दोनों माइयों- 
द| भ रे आऊँ । [ अहा ! ] जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणोके घाम हैं, उन प्रझुको मैं 
|| नेत्र भरकर देखूँगा ॥ ४ ॥ RI | [ 
| _ दो०-वबहुबिधि करत मनोरथ जात ळागि नहि वार। ` 
[i मञ्जन सरऊ जल गण भूप द्रवार॥२०६॥ 
न । करके बे ड अकारसे मनोरथ करते हुए जानेमें देर नहीं लगी । सरयूजीके जलमें स्नान 
| ` ` जाके दरवाजेपर पहुँचे | २०६॥ ` ` म 9 
. „ सनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ ले बिप्र समाजा पं 
हः. दंडवत सुनिहि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हि. आनी ॥ १ ४ 
° स० १० ( 
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राजाने जब मुनिका ना सुना; तब वेः बराह्मणे समाजको साथ कर विश 

और दण्डवत्‌ करके सुनिका सम्मान करते हुए उन्हें rag आसनपर, बैड 

.-„ चरन पखारि कीन्हिं अति पूजा। सो सम आझु धन्य नहि दूजा॥ ` 

„ बिबिध भाँति भोजन करवावा। सुरनिबर हदय रइ अति पावा ॥ २ | 

चरणोंको धोकर बहुत पूजा की और कहा--मेरे समान धन्य आज दृहा 

नहीं है । फिर अनेक प्रकारके भोजन करवाथे, जिससे श्रेष्ठ इनिने अपने इ 
प्रात किया ॥ २॥ ¦ ` ॒ की 

ही हे क मेळे सुत चारी।राम देखि झुनि देह बिसारी ॥ 

भए मगन देखत सुख सोभा। जचु चकोर पूरच ससि छोभा॥ हे 

फिर राजाने चारो पुत्रोंको मुनिके चरणोंपर डाळ. दिया ( उनसे प्रणाम कर| 

श्ीरामचचद्रंजीको . देखकरं- मुनि अपनी देहकी सुधि शूर गये. वे श्रीरामजीे ना 

शोभा देखते ही ऐसे मझग्हो गये, मानो चकोर पूण चन्द्रमाको देखकर छभा गया हे।॥' 

" तब मन हरषि बचन कंह राऊ। सुनि अस कृपा न कीन्हिहु कांड ॥ " | 

केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न झावउँ बारा॥ ३।. 

तब राजाने ` मनमें इंषित होकर ये वचन कहे--हे सुनि ! इस प्रकार झा 

आपने कभी नहीं की । आज किस कारणसे आपका शुभागमंन हुआ ? कहिये, गैः 

पूरां कंरनेमें देर नहीं छगाऊंगा || ४ ॥ | | 

असुर समूह संतावहिं मोही। मैं जाचन आयडें नुप तोही॥ | 

अनुज समेत ‰ देहु ` रघुनाथां। निसिचर बध सें होच सनाथा ॥ ५।| 

[ सुनिने कहा- | है राजन्‌ ! राक्षसोंके समूह मुझे बहुत सताते हैं । इसीलि' 

तुमसे कुछ मांगने आया हूँ । छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो । राक्षे 
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जानेपर मैं सनाथ ( सुरक्षित ) हो जाऊँगा । ५ || 


दो०-देइ. भूप . मन हरषित तजहु मोह अग्यान। | 

' धमं खुजस प्रभु तुम्द को इन्ह कहँ अति कल्यान ॥ २०९।| 

५ है राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह और अज्ञानको छोड़ दो । है खामी! 

तुमको धर्म ओर सुयशकी प्राप्ति होगी और. इनका: परम कल्याण होगा || २०७ ॥ 

०-सुनि राजा अति अग्रिय बानी। हृदय कंप सुख हुति कुछुछानी ॥ 

पपन पायर्ड सुत चारी। बिभ्र बचन नहिं कहेहु बिचारी॥।॥ 

दम Frits सुनकर राजाका हृदय काप उठा और उनके ई 
हे, आपने ह उन्होंने कहा--] हे . | मैंने चोथेपनमें चार. 
हैं, आपने विचारकर बात नहीं कही || १. । कानः निय 

मागइ भूमि धेनु धन कोसा।सर्बस देडँ आज्ञ सहरोसा 

॒ ड जु सहरोसा ॥.. | 

| देह प्रान तें प्रिय केछु नाहीं। सोड मुनि देडँँ निमिष एक माहीं ॥ *! 

A बा [आप पृथ्वी, गा, घन ओर खजाना माँग लीजिये, में आज बड़े हषे सा 

a i Lab कुछ भी नहीं होता; मैं उसे मी एकप: 

३ मान की नाईं। रास. | ॥ | 

` कहँ निसिचर अति घोर करी रा ह्‌ राम देत नहिं. बनइ गोसाई ॥ i| 








कार भी ] देते नहीं बनता । कहाँ अत्यन्त डरावने और कर र प 
होर अवस्थाके ( विस्कुछ सुकुमार ) मेरे सुन्दर पुत्र ॥ ३ || ` is 
सुनि नुप गिरा प्रेम रस.सानी। हृदये हरष माना मुनि ग्यानी ॥ 

तब बसि बहुबिधि ससुक्षावा। नुप संदेह नास कहुँ ',पावा ॥ ४॥ 
:अम-रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बड़ा 
हृष माना - | तब वरिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका सन्देह 
नाशको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ ८ अं ड 
अति, आदर दोड तनय बोलाए। हृदये लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे आन नाथ सुत दोऊ। तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ ५॥ 
राजाने बड़े दी आदरसे दोनों पुत्रोंको बुछाया ओर दयसे लगाकर बहुत प्रकारसे 
उन्हें शिक्षा दी | | फिर कहा-] दे नाथ | ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं । हे मुनि! 
[ अब ] आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं || ५ ॥ 
दो०- सपे - भ्रूप रिषिहि सुतः बहुबिधि देह असीस। 
, जननी अयन - गए प्रभु चले ` नाइ - पद सीख ॥२०८ (क).॥ 
राजाने बहुत ग्रकारसे आशीर्वाद देकर पुच्रोको ऋषिके इवाले कर दिया । फिर प्रभु 
माताकें महलमें गये आर उनके चरणोंमें सिरं नवाकर चले || २०८. ( क ).|| 
. सो०--पुरुबखिह दोउ वीर हरषि चले मुनि भय हरन । 
_इपासिझु मतिधीर अखिल बिख कारन करन ॥२०८ (ख) ॥ 
पुरुषोमें सिंहरूप दोनों भाई (राम-लक्ष्मण ) मुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर 
चले। वे पाके समुद्र, धीरबुद्धि ओर सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैं || २० ८(ख) ॥ 
चौ०-अरून नयन उर बाहु बिसाछा। नील जलूज़ तजु स्थाम तमाला ॥ 
कटि पद पीत कसें बर आथा। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा॥ ३ ॥ 
भगवानके लाल नेत्र हैं, चोड़ी छाती और विशाल सुजाएँ हैं, नील कमल और 
तमाले बृक्षकरो तरह शग्रामशरीर है, कमरमें पीताम्बर [ पहने ] और सुन्दर तरकस कसे 
हुए हैं । दोनों हाथोंमें [ क्रमशः ] सुन्दर धनुष और बाण हैं ॥ १ ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोड भाई। बिस्वाभित्र महानिधि पाई॥ 
मशु अह्मन्यदेच सैं जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना॥ २॥ 
श्याम ओर गोर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं । विश्वामित्रजीको महान्‌ निधि 
धातत हो गयी । [ बे सोचने लगे--] मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव ((ब्राह्णोके भक्त) 
। भर लिये भगवानने अपने पिताको भी छोड़ दिया | २ ॥ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाईं। सुनि 'ताइका क्रोध करि घाई ॥ 
र बान ग्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ ३॥ 
के शागेम चले जाते हुए मुनिने ताइकाको दिखलाया । शब्द सुनते ही वह क्रोध 
| श्रीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये ओर दीन जानकर उसको 
-निजपद्‌ ( अपना दिव्य स्वरूप ) दिया ॥ ३॥ ` ह 
तब रिषि निज नाथहि जिये चीन्ही। बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥। _ 
पे छारा न छुघा पिपासा। अतुलित बळ तचु तेज म्रकासा ॥ ४ ॥ 
तय ऋषि विश्वामित्रने. प्रभुको मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए भी [ लीलाको 
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और तेजका प्रकाश हो | ४॥ ` रे 
दो०“-आयुध सर्ब समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। ` । 


होम करन छागे झुंनि झारी। आपु रहे मझ क रखवारी॥ ३। | 

सेरे भीरधुनाथजीने मुनिसे कहा--आप जाकर निडर होकर यश कीनि | ३ 
सुनकर सब सुनि हवन करने लगे | आप ( श्रीरामजी ) यशकी रखवालीपर रहे ||| 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही। लै . सहाय थादा सुनिद्रोही॥ | 

बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन ग स्र पारा॥ ३। | 

यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोंको के 

दौड़ा । औरामजीने बिना फलवाला बाण उसको. मारा) जिससे वह सो योजने विह: 
वाले समुद्रके पार जा गिरा ॥ २॥  . .. | 
पावक सर सुबाहु एुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु संघारा॥ | 

मारि असुर द्विज निर्मयकारी। अस्तुति करहि देय झुनि झारी॥ ३। | 

फिर सुबाहुको अग्निबाण मारा | इधर छोटे भाई लक्ष्मणजीने राक्षसोंक्ी से. 
संहार कर डाला । इस प्रकार श्रीरामजीने राक्षसोको मारकर ब्राह्मे, 
निर्भय कर दिया । तब सारे देवता ओर मुनि स्तुति करने लगे || ३ ॥ 
तई पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्दि विप्रम्ह॒ पर दाया॥ 


आश्रम एक दीख मग माहीं। खग सुग जीव जंतु तहँ नाहीं॥ 
क सुनिदि सिछा प्रु देखी। सकछ कथा सुनि कदा बिसेषी॥ ६। 
ठ ह दिखायी पड़ा | वहाँ पशु-पक्षी, कोई भी जीव-जन्तु नही 
ल एक्‌ | देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने विस्तारपूर्वक सब कथा कही | 
८ ल नारि शापं सो बस उपल देह घरि घीर। | 
न Sue रज 'चाइति कृपा करहु रघुवीर ॥ २११ | 
8 धूलि र दै शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरज“ 

208 88 न ॒ प्रह चाहती दै । है रघुनीर | इसपर कृपा कीजिये ॥ २१० ॥ 
खत रघन पावन खोक नसावन प्रगट आई तप पुंज सदी। | 
रचुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही । | 
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———— ७ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहि आ 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल मचा अकत ३९ | १:॥; - 
श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच बच 
बह तपोमूति अहल्या प्रकट हो गयी । भक्तोंको सुख देनेवाळे औरघुनायजीको. देखकर, 
वह हाय जोड़कर सामने खड़ी रह गयी | अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी; 
उसका ला पुलाकित ड अ वचन चा नहीं आते ये । बह अत्यन्त 
बड़भागिनी अहस्या प्रभुके चरणोंसे ख्पिट गयी और उसके 
और ड न की धारा बहने छगी ॥ १॥ ea की 
झु मल कीन्हा प्रभु कह चीन्हा रघुपति कृपों भगति 
अति जिझंळ बानी अस्तुति ठानी ग्यान गस्य जय bs i 
में नारि अपावन प्रथु जग पाचन रावन रिपु जन सुखदाई । . 
. _राजीद विछोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ २. : 
फिर उसने भनमें धीरज घरकर प्रभुको पहचाना और भ्रीरबुनाथजीकी कृपासे 
भक्ति प्रात की । तब अत्यन्त निर्मल वाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की-- 
हे शानसे जानने योग्य श्रीरघुनाथजी ! आपकी जय हो। में [ सहज ही.] अपवित्र स्री 
i र हे प्रभो ! प अ करनेवाले, भक्तोंको सुख देनेवाले और रावणके शानु 
{। है कमलनयन ! है संसार ( जन्म-मृत्यु ) के भयसे छुड़ानेवाले | रण्‌ 
आयी हूँ; [ मेरी ] रक्षा कीजिये, रक्षां १ ॥२॥ t ns क 
सुनि भाप जो दीन्हा अति भळ कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना । 
[ देखेड आरि रोचन हरि भव मोचन इइ लाभ संकर जाना ॥ . 
"बिनती मधु ओरी मैं मति मोरी नाथ न मागउँ च आना। '. 
पद्‌ कमळ परागा रख अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३ ॥ : 
मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया | मैं उसे 222 बे 
[ करके ] मानती हूँ, कि जिसके कारण मैंने संसारसे छुड़ानेवाळे आहरे ( आप॑) को 
नेत्र भरकर देखा। इसी ( आपके दर्शन ) को शंकरजी सबसे बड़ा लाम समझते हैं। 
प्रभो ! मैं बुद्धिकी बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है | हे नाथ मैं और कोई वर 
नहीं मागती, केवल यही चाहती : हूँ कि मेरा मनरूपी भौरा आपके चरणकमलकी रंजक 
र रसका सदा पान करता रहे ॥ ३॥| : | 8558. 
FR पद्‌ सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस घरी । 
` सोइ पद्‌ पंकज जेहि पूजत अज मंम सिर घरेड कृपाल हरी॥ | 
` ` पि भाँति सिंघारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी। ' 
अति मन भावा सो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी॥ ४ ॥ ” 
जिन चरणोंसे परमपवित्रः देवनदी गङ्ञाजी प्रकट हुई) जिन्हें शिवजीने सिरपर 
चारण किया, और जिन चरणकमलोंको ब्रह्माजी. पूजते हैं, कृपाड इरि ( आप ) ने 
मेरे सिरपर रक्खा । इस प्रकार [ स्तुति करती हुई ] बार-बार भगवानके 
चरणाँमे गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा छगा उस वरको पाकर गोतमकी स्री अहल्यां 
आनन्दे भरी हुई पतिलोकको चली गयी || ४ ॥ 
दोौ०--अस प्रभु दीनबंधु इरि कारन रहित दयाल। 
तुळसिदास खठ तेहि भज्ञ छाड़ि कपट जंजाळ ॥ २११ ॥ 
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र त द और बिना ह करण दवा कले हा हे क 
दामी क है हे बढ [ मन ] ! त कट-अंजाल छोड़कर उनहीका भजन कर द 
827 ` ` ` ` ग्रासपारायण, सातवां विश्राम । 
चौ न 'राम छछिमन झुनि संगा। गएं जहाँ अग पावनि गंगा ॥ 
“` जाधिसूचु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि सहि आइ ॥ ३। | 
` रामजी और. लक्षमणजी मुनिके . साथ चले ।. वे वहाँ गये जहाँ जगतको ए 
करनेवाली गज्ञाजी थीं | महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सब कथा कह हु 
जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी प्रथ्वीपर आयी थीं ॥. १ ॥ 
तब प्रु रिषिन्ह समेत - नहाए । बिबिध दान . सहिदेवन्हि पाए ॥ 
हरषि चले सुनि बूंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया॥२। | 
तब प्रभुने ऋषियोंसहित [ गङ्गाजीमें] लान किया । ब्राह्णोंने माति-भाँतिके दानप। 
फिर सुनिबुन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले ओर शीघ्र ही जनकएुरके निकट पहुँच गये॥| 
पुर रम्यता राम जेब , देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी॥ | 
. « बापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासस सनि सोपाना ॥ ३॥ 
. श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोमा देखी, तब वे छोटे भाई ल्ष्मणसहित अक्त 
हर्षित हुए । वहाँ अनेको ब्रावळियाँ) कुएँ, नदी ओर ताळात्र हैं, जिनमें अमृते स 
जल है और मणियोंकी सीढ़याँ [ बनी हुई ] हैं ॥ ३ ॥ गा 
युजत मंड मृत्त रस छंगा। कूजत कल बहुबरन बिहंगा॥ 
बरन ' बरन . बिकसे बनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता॥४॥ | 
मकरन्द-रससे मतवाले होकर भोरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं । रंग-बिरंगे [बहुत 
पक्षी मधुर, शब्द कर रहे हैं | रंग-रंगके कमल खिले हूँ; सदा ( सब ऋतुओंम ) ह 
देनेवाला शीतल, मन्दे, सुगन्ध पवन ब्रह रद्दा है || ४॥  . .. | 
 दो०-छुमन बाटिका , बाग बन. विपुळ _ विहंग. निवाख।. 
Ff ल br उपल शोत पुर. चड पाख-॥ २१२॥ | 
न न वि नि 
Rs ' इए नगरके चारों ओर सुशोमित हैं॥ २१२ ॥: . | 
नई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहँईं लोभाईं॥  ' 


चारु बजार विचित्र अँबारी। मनिमय विधि 
नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता । मन जे उता » ही॥ 
॒ ॥। बनता तं 
(रम जाता ) है । सुन्दर बाजार [। मन जहाँ -जाता है वहीं डमा 


उन्हें अपने हाथोंसे बनाया है ॥ मि | बे इए विचित्र छज्जे हैं, मानो र 
§ धनिक * »>क ९ 


हाक बनिक बर धनद समाना। बैंडे . झर हि 

चौहद सुं सकल बस्तु ले नाना॥ 

रत आप जी: सुहाई । संतत रहहिं सुगंध ` सिंचाई ॥ २॥ | 
बेठे हैं | सुन्दर चौराहे न यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [दूत 

मंगलमय मंदिर गलियां सदा सुगन्धसे सिंची रहती हैं ॥ २॥ | 
पुर नर नारि सभंग रन करें । चित्नितः जनु "रतिनाथ चितेरे ॥ | 
सबके घर प सुचि संता । धरमसीळ यानी ` गुनबंता ॥ १ ol 
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चित्रकारने अंकित किया है । नगरके [ सभी ] स््री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साधु स्वभाव- 
बाळे धर्मात्मा, चानी ओर ल DD i हज  अ । 
अति अनूप जह जनक निवास । बिथकहिं विडुध विछोकि बिछासू 
होत चकित चित कोट बिलोकी । सकल सुवन सोसा जनु रोकी ४॥ 
जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम ( सुन्दर ) निवासस्थान (महू) है, वहाँके विछास 
ऐश्वर्य ) को देखकर देवता भी थकितः( स्तम्मित ) हो जाते हैं [ मनुष्योकी तो बात हद 
क्या. ! ] | कोट ( राजमहके परकोरे ) को देखकर' चित्त चकित हो जाता दै, [ऐसा मालूम 
होता है| मानो उसने समस्त लोकोंकी शोभाको रोक ( घेर ) रक्खा है || ४॥ 
दो०-थवळल आस मनि पुरट पट सुघडित नाना भाँति। 
सिय (निवास सुंदर सदन सोमा किमिः कहि जाति ॥ २१३॥ 
उउज्त्रळ महलोमें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेवी ज्ञरी- 
के पर्दे त्र 'दं.। सीताजीके . रहनेके सुन्दर महळकी शोमाका बर्णन किया ही कैसे 
जा सकता हैं ॥ २१३ ॥| ; - 
: चो०-सुभग द्वार सब छुछिस कपाटा.। भूप भीर नट. मागध आाटा॥ - 
बनी विसाल वाजि गज साला | इय गय रथ संकुछ सब काळा ॥ १॥ 
राजमहलके सन्न द्रवाजे (फाटक) सुन्दर हैं, ज़िनमें वज्रक्रे ( मजबूत अथवा हीरोके 
चमकते हुए ) किवाडू छगे हूँ | बंहाँ [मातहत] राजाओं, नरों+: मागधो. और भारोकी 
भीड़ लगी रहती दै । घोड़ों ओर हाथियोंके लिये बहुत बड़ी-बड़ी घुइसालें और गजशाल्व॒एँ 
( फीलखाने. ) बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथोंसे भरी रहती हैं ॥ १ ॥ 
: सूरः ; सिव - खेनप॒ - बहुतेरे । नुपणु सरिस.सदन सब केरे॥ : . . 
पुर दाहेर सर सरित समीपा । उतरे जहे तहँ बिपुल महीपा ॥ २॥ : 
बहुत-से. शूरवीर, मन्त्री. और . सेनापति हैं, उन .सबके घर. भी. राजमइळसरीले 
ही हैं | नगरके बाहरे ताळाप्र और .नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से ..ाजालोग उतरे हुए 


( डेरा डाळे हुए.) हैं ॥ २॥ . . €  8 श मे 
देखि अनूप एक  अँबराई। सब सुपांस सब माँति.सुहाई ॥ 
कोसिक कहेंड सोर मनु माना | इहाँ रहिआ रघुबीर सुजाना ॥ ३॥ 
[ वहीं ] आमोंका एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके सुभीते थे और 
-सब तरहसे सुहावना था) विंश्वामित्रजीने कहय--हें सुजान. रंघुवीर ! मेरा मेन कहता 
'कि यहीं रहा जाय ॥ ३ ॥ ER 4 
भछेहिं नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनि ज्ुंद ` समेता ॥ ` 
बिस्वासित्र महाझुनि आए | समाचार मिथिछापति पाए ॥४॥ 
इपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी “बहुत अच्छा, स्वामिन्‌ !? कहकर वहीं मुनिरयोके 
समूहे साथ ठहर गये । मिथिलापति -जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि 
| विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४॥ ` ` (न 
दो० “संग सचिव सुचि भूरि भट भूखुर बर शुर ग्याति। 
चले मिलन सुनिनायकहि मुदित राउ पहि भाति ॥ २१४॥ 
न उन्होनेःपवित्र -हृदयके ( ईमानदार) स्वामिभक्त ) मन्त्री) बहुत-से योद्धा, 
ब बराहण, गुरु ( शतानन्दजी ) और अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगोंको!साथ लिया ओर 
रैस प्रकार परसन्नताके साथ राजा मुनियोके स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चळे ॥. २१४ ॥ 
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` 'चौ०-कीन्ह' प्रनामु चरन धरि माथां । दीन्हि असीसः झुदित सुननाथा 
बिप्रदंद सब सादर बंदे। जानि आग्य यड राज अनंद 
राजाने. सुनिके 'चरणोपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । | 
विश्वामिन्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया | फिर सारी ्राहणमण्डलीको झाः" 
प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनग्दित हुए. ॥-१ ॥ भास 
`... {कुसळ प्रज कहि बारहिं बारा । बिस्वासित्र - दुपाहि ` ` बैदारा a 
.-; तेहि अवसर आए दोउ भाई । गए | रहे देखन फुरूवाई ॥ \। । 
बार-बार कुशल्प्रभ करके विश्वामिन्नजीनें राजाको बैठाया। उसी सम ; 
भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गये थे ॥ २ ॥ : .. 
:स्याम गौर सदु बयस किसोरा । लोचन सुख 
.-.' उठे सकळ जब रघुपति आप्‌। बिस्वामिन्न . मिकट  बेठाए॥ \। 
: ' सुकुमार किशोर अवस्थावाले,- श्याम और गोर वर्णके दोनों कुमार. नेत्रो | 
देनेवाळे और सारे विश्वके चित्तक्ो चुरानेवाले हैं। जब रघुनाथजी आये ता ह 
[ उनके रूप एबं तेजसे प्रभावित होकर ] उठकर खड़े .हो गये । विश्वामिन्रजीने अ 
अपने पास बैठा लिया.॥ ३ ॥ Rp > जे आओ 
. +* आरति मधुर मनोहर देखी। भयउ चिदे विदेहु यिसेषी॥॥। | 
` दोनों भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए । सबके नेत्रोंमे जल भर आया (अह 
और प्रेमके ३2४० का पड़े ) ओर शरीर रोमाञ्चित हो उठे । रामजीकी मधुर गे 
य Rn मेहर ( जनक ) विशेषरूपसे विदेह ( देहकी सुध-बुधते ए 
कर pr 'जानि नपु करि बिवेक्क धरि धीर। ` | 
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'पद नाइ सिरु गद्गद गिरा गभीर ॥ २१५। 
और मनको प्रेममें भग्न जान राजा जनकने विवेककां आश्रये लेकर घीरज धार 
Hb ह नवक गढ ( मर) गम्भीर वाणी बड 
५... /औहड नाथ सुंदर दोउ बाखक । मुनिकुछ तिलक कि नुपकुछ पालक ॥ 
गज! ज 3 ४२६ 83 गावा। उभय बेष भरि की सोड आवा || 
नाथ 5२2 ३ 49 TT 
2 सुन्दर बाळक मुनिकुलके आभूषण हैं) -ग.' 
राजवंशके पालकं ! अथवा जिसका वेदोने. “नेति? ने किया दै. कहीं वह * 
तो.युगळरूप घरकर नहीं आया है १ ॥ १॥ ` ए ग सिता) 
"` `हे रय भह मोरा । थकित होत जिमि चंद चरर ॥ | 
2 य मन जो खभावसे ही वैराग्यरूप [ बना हुआ ] दै, [ इन्हें देख] 
- ( निइछल ) भावसे > देखकर चकोर | है प्रभो | इसलिये मैं आरे "| 
; _' इछता हू । हे नाथ ! बताइये, छिपाव न कीजिये | २॥ | 
कह सुनि बिहह जणा बरबस अह्सुखहि मन त्यागा॥ | 
इनको देखते ही अ बचन हम्दार न होइ अबीका॥ 
* अलन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दर्ती अद्याससको “ 


EF 8 
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| bo . 7 नस नल 
“| दिया है। सुनिने हसकर कहा--हे राजन्‌! आपने ठीक (यथार्थ ही) कहा । आपका 
॥ | बचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३॥ BR Sis गया कफ 

ये प्रिय सबहि जहाँ छगि प्रानी। सन सुसुकाहिं रासु सुनि बानी ॥ 

रुल अनि दसरथ के जाए। सम हित छागि नरेस पठाए॥ ४॥ 
cB जगते जहातक (जितने भी ) प्राणी हें; ये सभीको प्रिय हुँ । सुनिकी [ रहस्यभरी ] 
बाणी सुनकर .भीरामजी मन-ही-मन सुसकराते हैं ( हँसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य 
खोलिये नहीं ) | [ तव सुनिने कहा--] ये-रघुङुलमणि महाराज दशरथके पुत्र हैं । मेरे 
हिते लिये राजाने इन्हें मेरे साथ भेजा है ॥ ४॥ झा 

दो०-रशछु लख्जु दोउ बंधुबर रूप सील बल घाम। . 

' मख झेड खलु साखि जणु जिते असुर संग्राम ॥ २१६॥ 

ये राम और लक्ष्मण दोनों शरेष्ठ भाई रूप, शीळ और बलके धाम हैं । सारा जगत्‌ 

[ इस बातका ] साक्षी है कि इन्होने युद्धमें असुरोंको जीतकर मेरे यशकी रक्षा की दै | २१६ 

चो०-सुनि तव अरन देखि कष्ट राऊ। कहि न सकडें निज पुन्य प्रभाऊ ॥ 

` “सुंदर स्पास शौर दोउ आता । आनेदहू के आनेंद दाता॥ ३॥ 
¬ राजाने कहा--हे सुनि | आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्यप्रभाव कह नहीं 
सकता । ये सुन्दर श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाछे हैं ॥१॥ 
इन्द कै शीति परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावन ॥ 
सुनहु नाथ कद झुदित बिदेहू । ब्रह्म जीच' इव सहज सनेहू 0.२४ 
~ इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र ओर सुहावनी दै; वह मनको बहुत भाती है; 
पर [ वाणीसे ] कही नहीं जा सकती | विदेह ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते हैं-- 
हे नाथ ! सुनिये, ब्रह्म ओर जीवकी तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है ॥ २ ॥ | 
पुनि एुनि अर्षु चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू ॥ ` 
." ` 'सुनिहि प्रसंसि नाइ पद्‌ सीसू । चछेड छवाइ नगर अवनीसूः॥ ३॥ 
_ "राजा बार-बार . प्रभुको देखते हैं ( दृष्टि वहॉँसे हटना ही नहीं चाहती ) । 
[ प्रेमसे ] शरीर पुळकिंत हो रहा है ओर हृदयमें बढ़ा उत्साह है| [ फिर '] मुनिकी 
प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हें नगरमें ख्वा चले ॥ ३ ॥ 
_ 'सुंबर सदजु सुखद सब काला। तहाँ बासु छे दीन्ह सुआला॥ 

: - करे पूजा सघ बिधि सेवकाईं । गयड राउ युद्द बिवां कराई ॥ ४॥ 
३ ` 'एक सुन्दर महल जो सब संमय ( सभी ऋतुओंमें ) सुखदायक था, वहाँ राजाने 
उन्हें छे जाकर ठहराग्रा । तदनन्तर सब प्रकारसे पूजा और सेवा करके. राजा विदा 
न घर गये ॥४॥ 2 

०--रिषय संग. रघुबंस मनि करि भोजन विधासु. - | 

.- « - बैठे प्रभु आता सहित दिवस रहा भरि जासु ॥ २१७॥ 
` रखुकुलके शिरोमणि प्रभु भीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन ओर विश्राम करके 
भाई छक्मणसमेत बैठे | उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥ . 

°-एखन हृद्ये लालसा. बिसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
' प्रथु भय बहुरि सुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहहिं मनहिं सुसुकाहीं ॥ ३ ॥ 
` ` खक्षमणजीके हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आबें। परन्तु प्रश 
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| :- ¬ ० वकासा ड 
| श्रीरामचन्द्रजीका डर है और फिर सुनिसे भी सङुचाते है । स्मन 
| कहते; मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं| १ ॥ “° 
राम अनुज मन की गति जानी । भगत बछलता हेय हुरूसान्न ॥ | 
. परम बिनीत 'सकुचि .सुसुकाइे । बोले गुर अनुसासन पाई। र ! 
.[ अन्तर्यामी ] भरीरामचंन्द्रेजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान छी, [त्र | ब 
| हुंदयमें भक्तवरसळता उमड़ आयी। वे. शुरुकी: आशा. पाकर बहुत ही. मके 
| सकुचाते हुए मुसकराकर बोले--॥ २ ॥ छुः ` ॒ : . 
नाथ छखचु पुरं देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं। 
जों राउर आयसु -मैं. पावौं। नगर देखाइ एरत ले -आवों | ३। 
हे नाथ.] छक्ष्मण नगर-देखना चाहते है, किन्तु प्रभु (आप ) के डर और 
कारण स्पष्ट नहीं कहते | यदि आपकी आशा पाउँ, तो में इनको नगर दिखलाप्न# 
ही [ वापस ] ले आऊ ॥ ३.॥ . ॒ पर 
सुनि सुनीसु कह. बचन सप्रीती । कस न रास सुरह राखहु नीती॥ | _ 
` घरम सेतु पालक तुम्द ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता॥॥ | ; 
.. यह सुनकर मुनीश्वरः विश्वामित्रजीने प्रेमसहिंतः बचन कहे--हे राम | तुम नी | 
रक्षा कैसें न करोगे; हे तात ! तुम धर्मकी -मर्यादाका पालन - करनेवाले : और प्रे 
भूत होकर सेवकोंको सुख देनेवाले हो ॥ ४॥ :: | मा कि 
' दो०-जाइ देखि आवहु नगरु सुख 'निधान दोड' भाइ।. |; 
` ` करहु सुफल सब के : नयन- सुंदर वदन देखाइ ॥ २१८। 
: सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ ! अपने सुन्दर मुख रि | 


. 
| 
न 


F 
ए 
द् 


ह| 


| 
| 


०-सनि पद कमल बंदि दोउ: आता ।-चछे = लोक छोचन सुखःदाता॥ | + 


; : ˆ सब लोकोके नेत्रोको सुख देनेवाले. दोनों भाई. मुनिके चरणकमलोंकी वदना 
,चछे। बालकोंके झुंड इन.[ के सौन्दर्य] की अत्यन्त शोभा देखकर . साथ छापे . 
उनके नेत्र और मन [ इनकी माधुरीपर ] छमा गये || १ ॥. . अल 
पीत बसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा॥ | ' 
: = षन अनुह्रत .सुचंदुन . खोरी। स्यामळ शोर भनोइंर _जोरी॥२।| 





कंधर बाहु बिसाछा। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ | 
बदन सर्य॑ ॥३॥ | 
सिंहके समान (पुष्ट ) गर्दैन ( गलेक nal |! 


चितवनि कनक फूल छबि. देहीं \ चितवत चिति चोरि | | 
a ह बाँकी रो छेह ॥ 8 
चितवनि चार्‌ कुटि बर. बाँकी । तिछक Maa ॥१। * | 


३ 





>, (म)] 
) 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


%#' बॉलकोण्ड के “ १५५ 


।ााााका्यााककामकमककष्क्क कप ज्ज 
कॉनोमें सोनेके कणे हूल [ अन्तः] शोभा दे रहे हैं और'देखते ही [ देखनेनालेके ] 
नेकी मानो चुरा लेते है| उनकी 'चितगन ( दृष्टि ) बड़ी ' मनोहर है और भौंहें तिरछी 
| एतं सन्दर हँ । [ मायेपर ] तिलककी रेखाएँ ऐशी सुन्दर हैं मानो [ मूर्तिमती] शोमापर 
र लगा दी गयी हें || ४ || - 
दो०--इचिर नोतनीं 'खुभग' सिर" मेचकः कुंचित केस । | 
: ४ नख खिख सुंदर 'बंधु दोंडसोभा सकल सुदेस ॥ २१९ ॥ 
सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [ दिये ] हैं, काले और इँँघराळे बाल हैं। “दोनों 
| खसे लेकर शिखातक ( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं ओर सारी शोभा जहाँ जैसी 
| चाहिये वैसी दी है ॥ २१९ ॥ 
गः नौ०-देखन गंगर  भूपसुत आणु। समाचार ' ` पुरचासिन्ह . पाए ॥ 
पाए थास कास सब ' त्यागी । मनहुं रंक निधि लूटन लागी ॥ १॥ 
| `` जंब पुरवासियोंने थह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये 
| आये हैं, तब वे सब घर-बार और सब काम-काज छोड़कर ऐसे दोड़े मानो दरिद्री 
।| [ घनका ] खजाना ळटने दोडें द ॥ १ ॥ 
I निरखि सहज सुंदर दोउ भाई होहि सुखी लोचन फल पाईं ॥ 
$| `¬ `` जुबतीं अवन झरोखन्हि , छागीं। निरखहिं -राम रूपः अनुरागी ॥ २॥ 
| स्वभावद्दीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेत्रोका फल पाकर सुखी हो रहे 
| हैं। युवती स्त्रियां घरकै झरोखोसे लगी हुई प्रेससहित भीरामचन्द्रज्ञीके रूपको देख रही हैं॥२॥ 
कहहिं .. परसपर . जचन. :सग्रीती । सखि इन्ह कोटि:क्राम छबि ज़ीती:॥ 
सुर नर अछुर -चाग सुनि माहीं । सोमा असि कहु सुनिअति नाहीं.॥-३॥ 
वे आपसमें बड़े. प्रेमसे बातें .कर'रददी है-दे.सखी |; इन्होंने: करोड़ों कामदेवोंकी 
| छबिको जीत लिया है । देवताः मनुष्य) असुर) नाग ओर: मुन्नियोंमें ऐसी शोभा. तो केही 
| सुननेमें भी नहीं. आतीः॥३३ ॥ 5 अ 
बिष्नु चारि-झुजंजिधि:सुखः जारी । बिकट -वेषः; सुख; पंच पुरारी:॥ 
अपर देउ. .अस :क़रोउ नं. आही । यह छबि सखी पट्तरिअ जाही ॥:४॥ 
| ४5 भगवान्‌: विष्णुके , चार भुजाएँ -हैं, -ब्रह्माजीके चारः मुखं» शिवजीका, विकट 
€मयानक.) वेष है और उनके. पाँच -मुँह;हैं । हे.सखी ! दूसरा देवता भी. कोई ऐसा 
| नहीं है जिसके साथ इस छबिकी उपमा दी जाय ॥ ४॥ 5 ; 
| दो०-बय किसोर -सुषमा -खुद्रन स्यामः गोर : सुखः घाम । 
“  „ अंग अंग पर वारिअहि कोटि: -कोडि सत काम.॥ २२०॥ 
इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरताके घर, सावळे और गोरे रंगके तथा सुखके घाम हैं। 
अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये॥ २२० ॥ | 
-कहहु सखी अस को तनुधारी। जो-न मोह यह रूप निहारी ॥ 
, कोउ सप्रेम बोली मझदु बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ १॥ 
(` . .है सखी | [ भला ] कहो तो ऐसा कोन शरीरधारी होगा जो इस रूपको देखकर 
#| भोहित न हो जाय (अर्थात्‌ यह रूप जड़-चेतन सबको मोहित करनेवाला है )। [ तब] कोई 
: | भरी सखी प्रेमसहित कोमल वाणीसे बोली, हे सयानी ! मैंने जो सुना है उसे सुनो--॥ १॥ 
४ ए दोऊ दसरथ के ढोटा। बाळ मराछन्हि के कल जोटा॥ 
सुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ २ ॥ 
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इदा उलङार ] महाराज दशरथजीके पुन हैं। बाळ ए > चे दोनों [ राजकुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं। बाळ राजहं) 
जोड़ा है + न विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाळे हैं, ने इ! 
राक्षसोको मारा है ॥ २॥ . आह ५ 
| स्याम गात कर कंज बिलोचन। जो मारीच सुशुज मदु मोचन । | ` 
| कोसल्या सुत सो : सुख खानी । नाझु. राहु भड सायक पानी ॥. दि 
जिनका श्याम शरीर और सुन्दर: कमल-जेसे नेत्र हैं; जो भारीच th 


| मदको चूर करनेवाले और युखकी खान हैं और जो. हाथमें घनुष-बाण हि. 
| ' कौसल्याजीके पुत्र हैं; इनका नाम राम है ॥-२॥ LE 
|" गौर किसोर बेघु बर काछे। कर सर चाप रास के पहहें।. 
| छछिमजु नाम राम. छघु आता। सुच सखि सासु सुमिन्ना भाता॥॥ 


जिनका. रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुन्दर वेष बनाये न 
में घनुष-चाण टिये-औरामजीके पीछे-पीछे चळ रहे हैं; वे इनके छोटे आ हैर 
नाम लक्ष्मण है द हे सखी ! सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं ॥ ४॥ है" 

दो०--बिप्रकाजु करि बंधु दोउ मग झुन्ि दधू उघारि।: . | : 

“आए - देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥३२। ` 

` “दोनों माई ब्राह्मण विश्वामित्रका काम करके ओर रार्तेमें मुनि गौतमकी जरी. प 

का उद्धार करके यहाँ घनुषय् देखने आये हैं। यह सुनकर सब स्रिया प्रसन्न हुई॥ न 
चो०-देखि राम छबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिद्दे यह बस अहह |: 

3 'सखि  इन्दहि ३ नरनाहू । पन परिहरि इछि करइ बिबाहू ॥।।| ` 
र „ „ ्ीरामचन्द्रजीकी-छबि देखकर कोई एक (दूमरी सखी ) कहने लगी-अ!| 
जांनकीके योग्य है | हे सखी | यंदिं कहीं राजा तो प्रतिज्ञा छेः ` 
पूवक इन्हीसे विवाह कर देगा || २ Rs १४5 2 2 जे कोच भ | = 

कोउ कह ए भूपति पहिचाने। झुनि समेत सादर सनमाने | !. 

3 सखि परंतु पलु राउ” न तजई । बिधि बस हठि अविवेकहि भजई । १। 
i इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सहित इनका आर | 
बीत होकर एत hr ! राजा अपना प्रण, नहीं छोड़ता । वह हैक. 
मूलंता नहीं छोड़ता )॥ २ ॥ क आ ति इ ह प्रणंपर और हल 





कोई कहती हे हे हे, नाहिन आकि हाँ." द 
हैं, तो जानकी नीको ज क दि र सुना जाता है कि वे सबको उचित, 
५३5 बिधि बस अस बने सँजोगू ट ५3% 


- “यह संघट्ट उ हर द्रसचु य श्र 
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5 तह... 
भ। हीं तो (विवाह न हुआ तो ) है सखी ! सुनो, हमको इनके दर्शन दुल्भ हैं । 
है यह संयोग तेभी हो सकता है जब. हमारे पूरव जन्मोके बहुत पुण्य हों Rl २२२॥ 

. (ज्वीब-"बोंलीः अपर कहेहु सखि नीका । पि ब्िआइ अति सबही का ॥ 
॥. | ....;::कोउ. कह संकर चाए कठोरा | ए. स्यामल . सदुगात किसोरा ॥ $ ॥ - 
३ ने कहा--हे सखी ! तुमने बहुत अच्छा कहा । इस विवाइसे सभीका परम 
` $| (इत दें । किसीने कदा--शक्करजीका धनुष कठोर दै और ये सॉँवळे राजकुमार कोमल 
है| जरीरके:बालक हैं ॥ ३ ॥ [ 
:. | |. .  सबु असमंजस अदृ सयानी । यह सुनि अपर कइइ स्ूदुबानी ॥ 
[| ` सखि इन्ह कहँ कोड कोउ अस कहहीं। बढ़ प्रमाउ देखत लघु अहहीं ॥ २॥ 
॥॥ हे सयानी ! सव असमंजस ही है । यह सुनकर दूसरी. सखी कोमल वाणीसे कहने 
बो।| दगी-द्वे सखी ! इनके सम्बन्धमें कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखनेमें तो छोटे हैं, 
है; पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है॥ २॥ 
.. |.” बरसि जाझ पद पंकज घूरी | तरी अद्दल्या कृत अघ भूरी॥ 

; , सो कि शष्टिंह्ठ विड सिवधलु तोरें । यह प्रतीति परिइरिअ न भोरें ॥ ३॥ 
| ` जिनके चरणकमलोकी धूलिका स्पर्शं पाकर अहल्या तर गयी) जिसने बड़ा भारी 
।बह/ पाप किया था) वे क्या शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेंगे । इस विश्वासको भूलकर भी 
। ३ नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ३ || i 
if जेहि बिरंदि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यासळ बरु रचेउ बिचारी ॥ 
||| ` तासु बचन सुनि सब ृरषानीं। ऐसेइ होड कहद रूदु. चानी ॥ ४॥ 
। ` जिस ब्रह्माने सीताको सँवारकर ( बड़ी चतुराईसे ) रचा दै, उसीने विचारकर 
| सावला. वर भी रच रक्खा है । उसके ये वचन सुनकर सब हृषित हुईं ओर कोमल वाणीसे 
„| कहने लगीं--ऐसा ही हो || ४ || | | द 
.#| दो०--हियें हरहि बरषदि खुमन सुसुखि खुळोचनि इंद 

` ` जाहि जहाँ जहे बंचु दोड तहँ तहँ परमानंद ॥ २२३॥ 
| ` ` मुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली ख्रियाँ समूह-की-समूह ढृदयमें इषित होकर फूल 
°| बरसा रही हैं । जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥२२२॥ 
>| चो०-पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई। जह धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 

' ` अति सिस्तार चारु गच ढारी। बिमळ बेदिका रुचिर सवारी EE 
` दोनों भाई नगरके पूरब ओर गये, जहाँ धनुषयजञके लिये [ रंग ] भूमि बनायी 
| गयी थी । बहुत लंबा-चोड़ा सुन्दर ढाला-हुआ पक्का आगन था) जिसपर सुन्दर ओर 
निर्मे वेदी सजायी गयी थी ॥ १ ॥ क 
i चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाळा। रचे जहाँ : बेठहिं महिपाछा॥ 

5 सेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडळी Re ॥२॥ 

“ * “चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे) जिनपर राजा लोग बंठेगे । उनके पीछे 
समीप द्वी चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था ॥ २ | जाई 
| . कंछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बेठहिं नगर छोग जह जाई ॥ 
|. | . 'त्तन्ह के निकट बिसाळ सुद्दाएं। धवळ धाम बहुबरन बनाए ॥ ३॥ 
| “बह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर था; जहाँ जाकर नगरके लोग बेठेगे | 
(| “के पास विशाळ एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगेकि बनाये गये हैं ॥ रे ॥ 
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जहे बैठे देखहिं” सव "५नारी | जथाजोएु चिज झुछ अनुहार, 
पुर बाळक कहि कहि खदु बचना । सादर: अझुहि देखावहिं, रचना ul 
जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार संब खों यथायोग्य ( जिसको जहँब्रञा३ 
बैठकर देखेंगी। नगरके:बालक कोमल वचन कहं-कहकर आदरपूर्वक प्रभु. भी 
जीको [ यंशशाल्गकी ] रचना.दिखल्ा रहे हुँ॥ ४ 
. ` दोौ०--नसब सिख्ु' पहि मिस प्रेमबस पररि! अनोहरः गात। 
तन पुलकहिं अति हरणु हिये देखि देखि दोड भ्रातः | ; 
सब .बालक इसी बहाने प्रेमफे. वश : होकर श्रीरामजीके. । 
छूकर शरीरसे पुलकित हो रहे: हैं ओर दोनों -भाइयोंको.. देख:देखकर उने 
अत्यन्त वृष हो रहा है || २२४॥ `. ¦ 55 5 
चौ०-सिसु: सब रामः प्रेमबस, जाने | प्रीति ससेत “निकेत बखाने। | 
निज निज रुचि सब छेहिं बोलाई । सहित सनेह जहिं :दोउ आई । 
शीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके ` वश जानकर. | यशभूमिक्रे | छः 
रेमपूवक प्रशंसा की ।. [इससे बांलकोंका उत्साह, आनन्द- और प्रेम .और म, 
गया, जिससे ] वे .सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें चुळा. हेते i 
[ प्रत्येकके बुळानेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास - चळे. जाते है 
राम देखावहि _ अनुजहि रचना । कहि खदु सध्ुर: मनोहर. बचना ॥; 
रव निमेष“ मडुँ झुवनतःनिकाया। रचइ जासु अनुसासन. माया॥२। 
कोमळ, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई. हक 
Prt जे र द जिनकी आज्ञा पाकर माया. लव: निमेष (९ 
गई समय ) में ब्रह्माण्डोंके समूह रच डाळती है, || २ || . 
हे हेतु सोइ दीनदृयाळा । चितवत चकित धनुष मखसाला॥ : | 
क- देखि चले शुर पाहीं ।-जानि बिळंडु त्रास मन माहीं ॥३।| 
बही दौनोपर दया करनेवाले: श्रीरामजी भक्तिके.कारण धनुषयज्ञशालको र 
देकर ( बवे साथ ) देल रहे है। इस प्रकार सब स ( लाल नल ह 
कर वे गुरुके पास चले | देर हुई जानकर उनके रे पापा 
'भाशु त्रास डर कहुँ -डर हो FEE US 'E] RE 
Nr da ई । भजन प्रभाउ देखावत सोई॥. | 
जिनके भयसे इर रे उर सुहाई | किए - बिदा बालक बरिआइई॥ १! 
कभी डर छाता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव [ जिसके काए! 
सुन्दर बातें गाठते हैं . -दिखला रहे हैं. ।- उन्होंने. कोमल, मई 
बातें कहकर बालकोंको अबर्दस्ती विदा कं 


दो०--समय सप्रेमं विनीत अति क्रिय [॥ ४ ॥ 


Ptr हू. 
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, -- झुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ आइ ॥ - 
जिन्ह के चरन सरोरुह छगी। करत विबिध जप जोग विरागी ॥ २॥ 
तब भरे सुनिने जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे । 
| जिनके चरणकमलोके [दर्शन एवं. स्पशके ] लिये वेराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-माँतिके 
जप और योग करते हॅश ॥ २॥. - 
तेइ दोउ बंडु प्रेम जनु जीते | गुर पद्‌ कमल पलोटत प्रीते ॥ 
चार बार सुनि. अग्या . दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ ३॥. 
वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोको दबा रहे 
हं । सुनिने बार-बार आज्ञा दी; तब श्रीरघुनाथजीने जाकर शयन किया | ३ ॥ 
| चापत वरन लखचु .उर छाएँ। सभय सप्रेम. परभ सचु पाएँ ॥ 
। | . ` पुनि एनि झु कह सोवहु ताता । पोढ़े, धरि उर पद जळ जाता ॥ ४॥ 
श्रीरामजीके चरणको हदयसे लगाकर भय ओर प्रेमसहित परम: सुखका अनुभव 
। करते हुए लक्ष्मणजी उनको दवा रहे हैं | प्रभु ्ीरामचन्द्रजीने बार-बार कहा-- 
मै। हे तात | [ अब ] सो जाओ । तब वे उन चरणकमलोंको हृदयमें धरकर लेट रहे ॥ ४ ||. 
४ दो०--उठे खलु निसिं बिगत सुनि अरुनसिखा चुनि कान। 
I . शुर तें पहिलेहि जगतपति जागे रासु सुजान ॥ २२६॥ 
| १ । रात बीतनेपर, सुगेका शब्द कार्नोसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे । जगत्‌के खामी 
।२।| सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी शुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥ 
ख़, चौ०-सकल सोच करि जाइ -नहाए। नित्य निबाहि सुनिहि सिर नाए ॥ 
(६ "समय जानि शुर .आयसु पाईं। लेन. प्रसून चले दोउ भाई ॥ १४ ६ 
सब शोचक्रिया करके .वे जाकर नहाये । फिर [ सन्ध्या-अग्निददोत्रादि ] नित्यकम 
. | समासत करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया । [ पूजाका ] समय जानकर, गुरुकी आशा 
|॥| पाकर दोनों भाई फूल लेने चले ॥. १ ॥ bei bo 
[क ' ` ` सूप यागु .वर देखेउ जाई । जहूँ बसंत रितु रही छोमाई ॥ 
) ह लागे 'विटप सनोहर नाना । बरन बरन बर' बेलि बिताना ॥ २॥ 
उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा जहाँ बसन्त ऋतु छभाकर रह गयी हे । 
मनको लभानेवाले अनेक दृक्ष लगे हैं | रंग-बिरंगी उत्तम छताओंके मण्डंप छाये हुए हैं ॥२॥ 











| नव पव फल सुमन सुहाए । निज संपति सुर रूख लजाए ॥ 
it ' चातक. कोकि कोर चकोरा । कूजत बिह नटत कळ मोरा ॥ ३॥ 
घु नये पत्तों, फलों और फूले युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्तिसे कल्पवृक्षकी भी 


छजा रहे हैं । पपीहे, कोयळ, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और 
मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं | ३॥ | ॒ 
मध्य बाग सरु सोह  सुहावां। मनि सोपान बिचित्र बनावा ॥ 
` बिमल सळिछु सरसिज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत संगा ॥ ४४ 
* बायके बीचोवीच सुहावना सरोवर सुशोभित है? जिसमें मणियोंकी सीढ़ियां विचित्र 
इगसे बनी हैं उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोंके कमल खिले हुए हैं; जलके 
"शी कळरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं॥ ४. | 
' दो -बांशु तड़ाशु ` बिलोकि प्रभु हरषे बंधु. स देत | 
` परम रम्य आरामु यहु जो रामहि झुख देत॥ २२७ ॥ 
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बाग और सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आई लक्‌ इक्षो ` 
यह बाग [ वास्तवमें ] परम रमणीय है, जो [ जगत्को सुख देनेवाळे ] भरच 
सुख-दे रहा है ! ॥ २२७ ॥ ” 6: अल 

` चौ०-चहुँ दिसि चितद्‌ पूँछि मालीगन। छगे छेन दर झुर सुदित मने 

तेहि अवसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जननि पाई । , | 

चारों ओर इष्टि डालकर और माळियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे परर 

खगे | उसी समय सीताजी घहाँ आयी । माताने उन्हें गिरिजा ( पार्बती) ड | 

करनेके लिये मेजा या || १ ॥ ' 4 | 
संग सखीं सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत ममोइर बालों॥ 

सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बरनि न आइ देर अचु मोहा ॥२ | 

साथमें सब सुन्दरी ओर सयानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा hn | 

सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित दै, जिसका वर्णन नहीं किया जा कर 

देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ २ ॥ द द 

मजनु करि सर सखिन्ह समेता। गई सुदित अन शौरि निकेता॥ | 

पूजा कीन्हे अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुग चरु मागा ॥३॥ | 

' _  सखियोसहित सरोबरमें स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीे र 

गयी । उन्होंने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा ॥ ३ ॥ | 

एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई॥ | 

तेहि दोउ . बंधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहि आई ॥३॥ | 

दोनों एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुल्वाड़ी देखने चली गयी थी | उससे क्ष 

द्‌ Rs देखा ओर प्रेममें विहुछ होकर वह सीताजीके पास आयी ॥४॥ । 

"वाख दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नेन। . | 

कड कारणु निज इरष कर पूछहि सब सुदु बैन ॥ २२८। | 















्रसन्नताका कारण बता ॥ २२८॥ | 

आरु उर आए। वय किसोर सब भाँति सुद्ाए॥ | 

बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु आ 

और जङुमार बाग देखने आये हैं । किशोर अवख! 

बखानकर कह | वाणी हा रे RE ओर गोरे [ रंगके ] है उनके तोती 
xe ना नेत्रकी है और नेत्रोंके बाणी नहीं हे ॥ १॥ 


सयानी । सिय हिय अति उतकंठा जानी ॥ 


मत हु । तब एक सख नेम बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब सयानी 
'कूछ को मुनिके साय आये हैं, | हि ह 
क न 
' अओ रूपकी कल, । जोगू.॥ $ | 

जिन्होंने अपने : मोहिनी फ) 0 अपने € E 
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टूर हया है । जहॉतहों सब छोग उन्होंकी छविका बन कर जे शो उल 
[ चलकर ] उन्हें देखना चाहिये; वे देखने ही योग्य हैं || ३ ॥ के Le ee 
: ` ` तासु बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुछाने ॥ 
चली अग्र करि भिय सखि सोई । प्रीति - पुरातन लखइ न कोई ॥ ७॥ 
` उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय लो और दर्शनके लिये उनके नेत्र 
उठे । उसी प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चीं । पुरानी प्रीतिको कोई 
लख नहीं. पाता ॥ ४ ॥ १ - 
दो०-छुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित विछोकति सकल दिसत जज सिख सर्गी सभीत ॥ २२९॥ 
नारदजीके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई । 
| चे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर-उधर 
। देख रही हो ॥ २२९ || | 
| चौ०-कंकन किंकिनि नुर धुनि सुनि। कहत छखन सन रासु हृदय गुनि ॥ 
मानहुं सदन हुंदुभी दीन्ही । मनसा -बिस्व बिजय कहुँ कीन्ही ॥ १॥ 
कंकण ( हार्थोफे कड़े ); . करधनी ओर पायजेबके शब्द सुनकर शरीरामचन्द्रजी 
दयमें विचारकर लक्ष्मणसे कहते हैं--[ यह ध्वनि ऐसी आ रही है ] मानो कामदेवने 
विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंकेपर चोट मारी है ॥ १॥ a 
अस कहि फिरि च्रितए तेहि ओरा । सिय सुख ससि भए नयन चकोरा । 
भए बिकोचन चारु अचंचळ। सनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचक ॥.२॥ 
ऐसा कहकर श्रीयमजीने फिरकर उस ओर देखा । भीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा 
[ को निहारने ] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये 





` | (टकटकी लग गयी ) । मानो निमि ( जनकजीके पूर्वज ) ने [ जिनका सबकी पलकोंमे 


| तो कविये 





| निवास, माना गया है; छड़की-दामादके मिछन-प्रसङ्गको देखना उचित नही, इस 
॥ मावसे ] सकुचाकर पलके छोड़ दीं; ( पलकोंमें रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोंका 
गिरना रुक गया ) | २ ॥ #:5 
देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदयं सराइत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाइई । बिरचि बिस्व कहुँ प्रगटि देखाइ ॥ ३॥ 
सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया । हृदयमें वे उसकी 
सराहना करते हैं, किन्तु मुखसे वचन नहीं निकलते | [ वह शोमा ऐसी अनुपम है ] मानो 
राने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान्‌ कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥३॥ 
.. सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छबिगृह दीपसिखा जन बरई॥ _ 
सब उपमा कबि रहे जुठारी | केहि पटतरों _ बिदेहकुमारी ॥ ४॥ 
वृह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है | [ वह ऐसी 
दम होती है ] मानो ass घरमें दीपककी लो जल रही हो । ( अबतक 
| अप्दरतारूपी भवनमें अँधेरा था, वह भवन मानो सीताजीकी सुन्दरतारूपी पि दीपशिखा- 
| ° पार जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है । ) सारी उपमाओंव 


।| उपमा $ जूँठा कर रक्खा है । मैं जनकनन्दिनी आसीताजीकी किससे 
क जपाव. ४॥ | | 
रा० स० ११ - 
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१६२ xl 
MD eT TN २ * . . 
दो०--सिय सोमा हिय वरनि प्रभु आपनि दा बिचारि। 
सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुददारि॥ ३३ 
[ र हृदयमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करके और नो | 
विचारक, प्रभु औीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मणे सर 
वचन बोले--॥ २३० || | 
चौ०-तात जनकतनया यह सोई। धजुंषजम्य जेहि कारन होई। | 
पूजन गोरि सखीं ले आईं । करत अकासु फ्फिरइ फुलवाई ॥| | 
हे तात ! यह वही जनकजीकी कन्यां है जिसके लिये धनुषयश हो रहा है। । | 
इसे गौरीपूजनके लिये छे आयी हैं । यह फुल्वाड़ीमें प्रकाश करती हुई फिर रहेह॥ 
. ` जासु बिलोकि अलोकिक सोभा | सहज सुनीत झोर मनु छोमा। | 
. ,सो सबु' कारन जान विधाता। फरकहिं छुसद अंग सुनु आता॥३१| 
जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर खभावसे ही पवित्र मेरा मन क्षु हे 
दै । वह रब कारण ( अथवा उसका सब कारण) :तो विधातः जानें | किन्तु ष 
सुनो) मेरे मङ्गलदायक ( दाहिने ) अङ्गं फड़क रहे हैं ॥ २-॥| 
: ¬ रघुबंसिन्ह -कर .सइज्ञ सुभाऊ। मजु कुपंथ पशु घरइ न काऊ॥ | 
सोहि अतिसय म्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परनारि न हवेरी॥३।. 
रघुवंशियोंका यह सहज ( जन्मगत ) खभावः है कि उनका मन कमी इ 
पैर नहीं रखता । मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि जिसने [ ङग 
कोन.कहे ] सम्ममें भी परायी ख्ीपर दृष्टि नहीं डाली है ॥ ३ ॥ | 
' ज़िन्ह के लहृहिं न रिपु रन पीठी.। नहिं पावहिं परतिय अचु डीठी॥ ' 
` मंगन लहृहिं.न जिन्ह के नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं॥॥।' 
रणमे शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते. ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मेदानसे फ़ 
ह ) परायी खिया जिनके मन ओर इष्टिको नहीं खींच पातां और मिखारी किसे 
: “नाहः नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं लौटते ), ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोढ़े है॥४। 
कक हक अनुज रे मन सिय रूप छोमान | | 
राज मकरद्‌ छबि करइ मधुप इव पान ॥ २३१ 
उनमे यो न छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजी रूपमें भाब 
उनके सुखरूप कमलके छबिरूप मकरन्द-रसको भौंरेकी तरह पी रहा है ॥ २३१॥ | 
चौ०-चितवति चकित चह कि 
Ms आम चहू दिसि सीता । कहें गए तृप किसोर मनु चिंता ॥ 

















~ 


दैकि राजकुमार कहाँ चले गये | ४५६ देख रही हैं | मन इस बातकी चिन्ता 
gt चो डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलोंकी कतार बरस जाती है ॥ ! | 

मी | 3 देखि कर छखाए । सामल मोर किसोर सुहाए ॥ 
.. तब सखियोने लताड ओरमें झुछचाने। हरषे जनु निज निधि. पहिचाने॥ *! 
देखकर नेत्र ललचा उठे; वे ऐसे सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंकों दिखलाया | उन्हे 
 अझके नयन रघर्पा ड हा उन्होंने अपना खजाना पहचान रि" 
अधिक पनेहें देह सै भोरी j परकन्हि हुँ परिहरीं. निमेषं ॥ | 
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४-5“ 
श्रीरघुनाथजीकी छबि देखकर नेत्र थकत (निश्चल) हो गये | पलकोने भी गिरना 
छोड़ दिया । अधिक स्नेहे कारण शरीर विहल ( बेकाबू ) हो गया । मानो शरदू ऋतुके 
चन्द्रमाको चकोरी [ बेसुध हुई ]] देख रही हो ॥ ३ ॥| | 
लोचन सग रासाह उर आनी। दीन्हे पछक कपार सयानी ॥ 
जब सिय खखिन्ह प्रेमबस जानी । कहि न सकहि कछ मन सकुचानी 
नेत्रांके रास्ते श्रीरामजीको हदयमें' लाकर चतुरशिरोमाण जानकीजीने लोके 
किवाइ छगा दिये ( अर्थात्‌ वेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने लगीं ) | जब सखियोने 
सीत्मजीको प्रेमके वश जाना; १ तव वे मनमें सकुचा गयीं; कुछ कह नहीं सकती थीं ॥ ४॥ 
दो०-छतासवन ते प्रगट भे तेहि, अवसर दोउ भाइ । 
निकसे जजु जुग विमल बिघु. जलद परल विलगाइ॥.२३२॥ 
उषी समय दोनों भाई लतामण्डप ( कुझ्न ) मेंसे प्रकट हुंए.। मानो दो निर्मल 



























हे१| चन्द्रमा बादळोंके पदको हराकर निकले हाँ ॥ २३२ || 
चो०-सोभा सी सुभग दोउ बीरा। नीळ पीत जलजाभ सरीरा ॥ 


मोरपंख सिर सोहत नीके। शुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥ १॥ 
दोनों सुम्दर भाई शोभाकी सीमा हैं। उनके झरीरकी आमा नीले और पीछे 
कमलकी-सी है । सिरपरं सुन्दर मोरपंख सुशोभित हैं । उनके बीच-बीचमें फू्ेकी 
कल्योंके गुच्छे छगे हैं ॥ १ ॥ ss Ses जन की 
भाळ तिलक अमबिंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ 
चिकट शङुटि कच धघूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ २॥ 
माथेपर तिळक ओर पसीनेकी बूँदें शोमायमान हैं। कानोमें सुन्दर भूषणोंकी छबि छायी 
है। टेढ़ी भौंहैं ओर छुँघराले बाल हैं | नये लाळ कमळके समान रतनारे (लाल) नेत्र हैं ॥२॥ 
चार चिडुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत. मचु मोला ॥ 
सुख छबि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि- बहु काम लजाहीं ॥ ३॥ 
ठोड़ी, नाक ओर गाळ बड़े सुन्दर हैं; और हँसीकी शोमा मनको मोल लिये लेती है । 
मुखकी छबि तो सुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव ळजा जाते हैं || ३॥ 
उर मनि माळ कंडु कल गीचा | काम कभ कर सुज बलसींवा ॥ 
सुमन समेत वाम. कर दोना। सावर कुर सखी सुठि कोना ॥ ४॥ 
वक्षःस्थलपर मणियोंकी माला है । शङ्खके सहर सुन्दर गला है । कामदेवके हाथीके 
बच्चेकी सूडके समान ( उतार-चढ़ाववाळी एवं कोमळ ) भुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं। 
जिसके बाये हाथमें फूलों सहित दोना है, हे सखी | वह साँबला कुँअर तो बहुत ही सलोना है ॥४॥ 
दो०--केहरि कडि पड पीत धर सुषमा सील निधान । 
` देखि भानुकुळभूषनहि बिसरा सखिन्द अपान ॥ २३३ ॥ 
सिंहकी-सी ( पतली, ळचीळी ) कमरवाले, पीताम्बर धारण किये हुए, शोमा ओर 
शीछ्के भण्डार, सू कुल्के भूषण शीरामचन्द्रजीको देखकर सखिया अपने आपको 
भूछ गयीं || २३३ || हि म te 
°-धरि धीरज्ञ एक आलि सयानी । सीता सन बोली राहि पानी ॥ 
॥॥| बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन छेहू॥ १॥ 
फिर सिक चतुर सखी धीरज घरकर) हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली---गिरिजाजीका ध्यान 
|“: कर लेना, इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख ळेती ॥ १:॥ 
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CECT TT | सीय तब नयन उधारे। सनसुल दोड रघुसिंघ निद्रे 
sj Se राम के सोभा। सुमिरि पिता पु मजु अति छोभा १ 
[ खड़े ] देखा .। नखसे शिखातक भीरामजीकी शोभा देखकर और फिर पिता 
याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया ॥ २ ॥ 
परबस सखिन्इ॒ छखी जब सीता। भयड गदर सब कहि सभीता | 
पुनि आउब एहि बेरिआँ काली। अस कहि मन !येइसी एक आली ॥ 
जब सखियोंने सीताजीको परवश ( प्रेमके बश ) देखा; तब सब भयभीत पे, 
कहने लगीं--बड़ी देर हो गयी [ अत्र चलना चाहिये ] | कल इसी समय. फिर कं 
ऐसा कहकर एक सखी मनमें हंसी ॥ रे ॥: के कि 
गूढ़ .गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयड बिलडु साठ भय मानी॥ 
भरि बढ़ि धीर रासु उर आने। फिरी अपनपड पितुबस जाने॥॥।| 
सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं | देर हो गयी 
उन्हें माताका भय लगा । बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें छे आ 
और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको पिताक अधीन जानकर लोट चहँ || 
. दो०देखन मिस सुग बिहग तह फिरइ बहोरि वहोरि। | 
र निरखि निरखि रघुबीर छबि वाढइ प्रीति न थोरि॥ २३४।॥ 
मृग; पक्षी ओर वृक्षोंको देखनेके बहाने सीताजी बार-बार घूस जाती हैस 
श्रीरामजीकी छवि देख-देखकर उनका प्रेम कम . नहीं बढ रहा है ( अर्थात्‌ ब 
बढ़ता जाता है )॥ २३४ ॥ क्‍ A 
. चो०-जञानि कठिन सिवचाप विसूरति। चछी राखि उर स्यामळ मूरति॥ | 
प्रभु जब जातं जानकी जानी। सुख सनेह सोभा शुन खानी॥॥॥| 
` शिवजीके धनुषको कठोर जानकर वे विसूरती ( मनमें विलाप करती ) हुई ह 
में भ्रीरामजीकी सावली मूर्तिको रखकर चली | ( शिवजीके घनुषकी कठोरताक् स 
आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे केसे तोडगे, पितावे 
र > था ही) इसलिये मनमें विलाप करने लगीं | प्रेमवश ऐश 
हो गयीं और सावली उविको र 3 भगवानके बछका स्मरण ते | 
स्नेह, शोभा ओर गुणोंकी खान भीजानकीजीको जा चली ) प्रु ररा | 
' परम प्रेममय जाती हुई जाना, ॥ १ ॥ 
रदु मसि कोन्ही । चार्‌ चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
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भः वाळकाण्ड + १६५ 
i Oo 
इं जगजननी ! हें बिजलीकी-सी कान्तियुक्त झरीरवाली ! आपकी | 
द नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाड पाति द ह 
भव भव विभव पराभव कारिनि। बिस्व बिमोहनि बस बिहारिनि ॥ ३ । 
आपका न आदि है, न मध्य है ओर न अन्त दै । आपके असीम प्रभावको वेदे 
भी नहीं जानते । आप संसारको उत्पन्न) पालन और नाश करनेवाही हैं । विश्वक्र 
मोहित करनेवाली और स्ततन्त्ररूपसे विहार करनेवाली हैं || ४॥ 
दो०--पतिदेवता सुतीय महे मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा. असित न सकहि कहि सहस सारदा सेष॥ २३५ ॥ - 
पतिको इष्टदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें) हें माता ! आपकी प्रथम गणना है। 
आपकी अपार महिमाको हजारों सरस्वती ओर शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २३५ ॥ 
चौ०-सेवद तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
























| देबि एजि पद्‌ कमळ तुम्हारे। सुर नर सुनि सब होहिं सुखारे ॥ १ ॥ 
द हे [ भक्तोंको मुँहमांगा ] वर देनेवाली ! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिय पत्नी | 
आपकी सेवा करनेसे चारों फल सुलभ हो जाते हैं | हे देवि | आपके चरण कमलोकी 


पूजा करके देयता, मनुष्य ओर मुनि सभी सुखी हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
सोर द सनोरशु जानहु नीके। बसहु सदा उर पुर सबही कें ॥ 
म्हेड मगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बेदेहीं ॥ २॥ 
मेरे मनोरथको आप भलीमाँति जानती हैं, क्योकि आप सदा सबके हृदयरूपी 
/ नगरीमें निवास करती हैं । इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया | ऐसा कहकर 
| जानकीजीने उनके चरण पकड़ लिये ॥ २॥ | 
बिनय मेस 'बस भई अवानी। खसी माळ मूरति सुसुकानी ॥ 
सादर सिय अलाहु सिर धरेऊ। बोली गोरि हरघु हिये अरेऊ॥ ३ ॥ 
गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशमें. हो गर्थी । उन [ के रले ] की 
माळा खिसक पड़ी. ओर मूर्ति मुसकरायी ।.सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद (माला) को 
सिरपर घारण किया । गोरीजीका हृदय हर्षसे भर गया और वे बोलीं-॥ ३ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस इमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ . . 
नारद चचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा ॥ ४॥ . : 
है सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी | नारदजीका 
| पेन सदा पवित्र ( संशय, भ्रम आदि दोषोंसे रहित ) और सत्य दै | जिसमें तुम्हारा 
गन अनुरक्त हो गया है, वही बर तुमको मिलेगा ॥ ४॥ |. ... 
- ४ -भच्च॒ जाहि राचेउ मिलिहि. सो बरु सहज सुंदर साँवरो। - -. 
ह निधान सुजान सील सनेहु जानत. रावरो ॥ .. :_. 
एहि भाँति गौरि असीस जुनि सिय सहित दियं हरषीं अळी। . _ 
तुळसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥. 
| जिमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो राया है, वही सवभावसे ही सुन्दर सावला बर 
कु ) तुमको मिलेगा | वह दयाका खजाना ओर सुजान ( संज्ञ ) दैः 
i न शील और स्नेहको जानता है । इस प्रकार श्रीगोरीजीका आशीर्वाद सुनकर 
|| बास्थार / "ब सखियाँ हृदयमें हर्षित हुई । तुलसीदासजी कहते है--भवानीजीको 
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|. दो०-ज्ञानि गौरिः अलुकूछ सिय हिय दरशु न जाइ कहि। 
| मंजुल' मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ क 
गौरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयको जो दप हुआ वह कहा भ 
सकता । सुन्दर मंगलोके मूल उनके बायें अङ्ग फड़कने छगे ॥ २३६ || ; 
. चौ०-हृदये सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोड भाई। | 
रास कहा सडु कोसिक पाहीं। सरळ सुड न छल नाहीं \।। | 
हृदयमें सीताजीके सौन्दयंकी सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके पाम है| 
ओ्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कई दिया | क्योंकि उनका सर खा! | 
छल तो उसे छूता भी नहीं दै ॥ १ ॥ ङ क्‍ | 
सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुडु भाइन्द दीन्ही॥ | 
सुफ़ल मनोरथ होहुँ तम्दारे। रास लड झि भए सुखारे॥ ३।| 
फूल पाकर सुनिने पूजा की | फिर दोनों भाइयोंक्ो आशीर्वाद दिया क्रि तु 
मनोरथ सफल हों । यह सुनकर श्रीराम-ल्षमण सुखी हुए ।। २॥ | 
' करि भोजनु सुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी॥ | 
बिगत दिचसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई॥ ३।| 
श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कल से 
[ इतनेमें ] दिन बीत गया ओर गुरुकी आशा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चढे ||. 
' ` ` प्राची दिसि ससि उंयड सुहावा। सिय सुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ | 
बहुरि बिचार कीन्ह मन माहीं। सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ १।| 
[ उधर ] पूरव दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ । श्रीयमचन्द्रजीने उसे स॑ह 
मुखके समान देखकर सुख पाया | फिर मनमें विचार किया क्रि यह चन्द्रमा सीता 


मुखके समान नहीं है॥ ४॥ 





त° चट्द बक विरहिनि दुखदाई। ग्रसह राहु निज संधिहिं पाई॥ | 
| अ सोकप्रद्‌ पंकज रोही । अवगुन बम यदी नोरी ॥ !/ | 
नब र. ९. गाढता है और विरहिणी स्नियोंको दुःख देनेवाला है। राहु 


सियसुख गोषु बड़ अनुचित कोन्दै 

| § स ब्याज बखानी | गुर पहि चले निसा बड़ जानी ॥ द 
लगेगा | इस प्रकार क देनेमें बड़ा अनुचित कमं श [ 
हो गयी जान, वे गुरुजीके पास चले | बा मुखक्री छब्रिका वणन करण | | 
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करि सुनि चरन सरोज मनामा । आयसु पाइ कीन्ह बिश्रासा ॥ . सरोज: अनाना । आवद) 0... | २ 
बिगत . निसा रघुनायक जागे। बंडु बिलोकि कहन अस छारो ॥ ३ ॥ 
मुनिके चरणकमलोंमे प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने किया 
ब्रीतनेपर श्रीरछुनाथजी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने क भ कप 
उयड अरुन अवछोकहुताता । पंकज कोक छोक सुखदाता ॥ 
बोळे रूखनु जोरि जुग पानी । प्रभु प्रभाउ सूचक सुदु बानी ॥ ७ ॥ 
हे तात ! देखो, कमळ, चक्रवाक ओर समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय 
हुआ है । लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रझुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल 
वाणी बोले--।। ४ ॥ द : 
दो०--अंस्योदर्य खकुचे झुसुद उडगन जोति मलीन । 
जिमि हुस्दार आगमन सुनि भष' नुपति बळहीन ॥ २३८॥ 
अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी ओर तारागर्णोका प्रकाश फीका पड़ गया) 
जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीनं हो गये हैं || २३८ ॥| 
चों०-नुप सब चखल करहि उजिआरी । रारि न सकहिं चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक अधुकर खग नाना। हरषे सकर निसा अवसाना ॥ ३ ॥ 
सब राजाल्पी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे धनुषरूपी महान्‌ 
अन्धकारको हटा नहीं सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमळ, चकवे, भौरे और नाना 
प्रकारके पक्षी इत्रित हो रहे हैं ॥ २॥ | SF ,म 
` पेसेहिं अछु सच सगत तुम्हारे। होइद॒हिं ठूरें धनुष सुखारे ॥ 
उयड आलु जिझु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु मरकासा ॥ २॥ 
ेसे ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष इूरनेपर सुखी होंगे | सूयं उदय हुआ; 
बिना ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये, संसारमें तेजा प्रकाश 
हो गया ॥ २॥ कस | 
` ` रबि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नुपन्द् दिखाया ॥ ` `` ` 
तव भुज बळ महिमा उदघाटी। प्रगटी धनु बिघरन परिपाटी ॥ ३ ॥ 
है रघुनाथजी ! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब राजांओंको प्रभु ( आप) का 
प्रताप दिखंलाया दै। आपकी भुजाओंके बलकी महिमाको उद्घाटित करने ( खोलकर 
दिखाने ) के लिये ही धनुष तोड़नेकी यह पद्धति प्रकट हुई है॥ ३॥ 
बंशु बचन सुनि प्रभु सुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने॥ . 
' _नित्यक्रिया करि शुरु पिं आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥ ४ ॥ 
| ठ भाईके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर खभावसे ही पवित्र श्रीरामजीने 
न निदत्त होकर ज्ञान किया और नित्यकमं करके वे युरुजीके पाव आये । आकर 
उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोंमे सिर नवाया ॥ ४॥ | Fe 
सतानंदु तब जनक बोलाए । कोसिक सुनि पहिं तुरत पठाए ॥ 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाइ । हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ ५ ॥ 
| तब जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया ओर उन्हे तुरंत ही विश्वामित्र मुनिकै पास : 
ड मजा । उन्होंने आकर जनकजीकी विनती सुनायी । विश्वामित्रजीने हर्षित होकर दोनों 


Eh भाइको बुलाया || ५ || 
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चन्द्रमा हों । जिनकी जैसी ना र रहे हैं. मानो तारागणोंके बीच दो 


TA SPE a 2 हु" 
53 र i; 8 ५ MRS) = \ ५ 
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१६८ # रामचरितमानस % 


बेठे 
०-सतानंद्‌ पद्‌ बदि ह बेटे शुर पहि ज्ाइ। ) 
दो बलहु तात सुनि कदेड तब पठवा जनक बोलाइ | २३) 
श॒तानन्द्जीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु ्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके पार र | 
तब सुनिने कहा--दे तात ! चलो, जनकजीने बुला भेजा है॥ २३९ || ध 
मासपारायण, आठवा विश्राय 
नवाहपारायण, दूसरा विश्राम | 
चौ०-सीय खयंबद देखिअ जाई। इंसु काहि शीं देइ बढ़ाहै॥ | 
छखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ इप तव जापर होई॥॥। | 
चलकर सीताजीके ख़यंवरको देखना चाहिये । देखे ईश्वर किसको बढ़ाई ॒ | 
लक्ष्मणजीने कहॉ--हे नाय ! जिसपर आपकी कृपा होगी, वही बड़ाईका पाई. 
( धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्रात होगा ) ॥ १ ॥ “ क्‍ 
हरषे सुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी॥ | 
पुनि सुनिद्टंदं समेत ङपाला। देखन चले घशुषसख साछा॥२। 
इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए । सभीने सुख मानकर आगन 
दिया । फ़िर मुनियोके समूहसहित झपाछ श्रीरामचन्द्रजी धनुधयश्ञशाला देखने चहे | 
रंग भूमि आए दोउ भाईं। असि सुधि सब एुरवासिन्ह पाई॥ | 
चले सकल गृह काज बिसारी। वाळ जुबान जरउ नर नारी॥३।. 
दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोंने पा, ह 
बालक) जवान) बूढ़े, खरी, पुरुष सभी घर और काम-काजको भुछाकर चल दिये || 
जनक भीर भे भारी । सुचि सेवक -सब छिप हँकारी॥ | 
` पुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू। आसन उचित देहु सब काहू ॥१।| 
जव अनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब विला 


सेवकोको बुख्वा लिया और कहा--तुमलछोग तुरंत सब लोगों : 
किसीको ययायोग्य आसन दो कहा---ठुमलोग तुरंत सब लोगोंके पास जाओ भो 









॥४॥ | 


उन होन gi नोच खघ निज निज थळ अनुहारि ॥ २४१ | 


प्रेणीके ) यो घ्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच ओर 
( सभी भ्रेणीके rn? ुरुषाको अपने-अपने योग्य, स्थानपर 


उनका शरीर है । वे ih 
. . राज ~ चदुर और उत्तम बीर हैं ॥ १॥ 


` बे राजाओंके समाजमें ऐसे =+. ! “से सूरति तिन्ह देखी तैसी॥* | 
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* बालकाण्ड अ १६९ 


I 
` ` द्वेष्टिं रूप सहा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु घरें सरीरा ॥ 
इरे कुटिल लुप प्रसुि निहारी । सनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ ३॥ 
महान रणधीर [ राजालोग ] श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं मानो खयं 
| ब्रीर-रस शरीर धारण किये हुए हो । कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये, मानो 
। बड़ी भयानक मूर्ति हो ॥ ३॥ 
| रहे असुर छरू छोनिप बेषा। तिन्ह ग्रसु प्रगट काळ सम देखा ॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाईं। नर भूषन लोचन सुखदाई ॥ ४॥ 
छसे जो राक्षस वहाँ राजाओंके वेषमें [ बेठे ] थे, उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके 
समान देखा । नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके भूषणरूप और नेत्रोको सुख 
| देनेवाला देखा || ४ || 
॥ दो०--नारि शिलोकहि हरषि हियं निज्ञ निज रुत्चि अनुरूप । 
जड़ स्ोइत - सिंगार थरि मूरति परम अनूप ॥ २४१॥ 
'खियाँ हदयमें हर्णित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं । 
प्रानो श्ंगार-्सस ही परस अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोभित हो रहा हो ॥ २४१ ॥ 
चौ०-बिदुघन्ह ग्रु दिराटमय दीसा। बहु सुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति आघछोकहि केसे । सजन सगे प्रिय छागहि जैसें ॥ ३ ॥ 
| विद्वानोंकोी प्रभु विराट्रूपमे दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुँ, हाथ पैर, नेत्र 
। और सिर हैं। जनकजीके सजातीय ( कुठम्बी ) प्रभुको किस तरह ( केसे प्रिय रूपमे ) 
| देख रहे हैं, जेसे सगे सजन ( सम्बन्धी ) प्रिय लगते हैं ॥ १ ॥ 
| सहित बिदेह विलोक रानी। सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तस्वसय भासा | सांत सुध सम सहज प्रकासा ॥ २॥ 
जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान: देख रही हैं, उनकी प्रीतिका वर्णन 
¬| नहीं किया जा.सकता । योगियोंको वे. शान्त, : शुद्ध, सम ओर खतःप्रकाश परम तत्त्वके 
। रूपमे दीखे ॥ २॥ | TE ; 2 
| हरिभगतन्द देखे दोउ आता। इष्देच इच - सब सुख दाता ॥ . 
रामहि चितव भाय जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥ ३॥ 
. इरिभक्तोंने दोनों भाइयोंको सब सुखोंके देनेवाले इष्टदेवके समान देखा । सीताजी जिस 
„| वसे शरीरामचन्द्रजीको देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहनेमें ही नहीं आता ॥ ३॥ 
॥ उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कबि कोऊ ॥ 
पहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेड कोसळराऊ ॥ ४॥ . 
उस (स्नेह और सुख ) का वे हृदयम अनुभत्र कर रही हैं; पर वे मी उसे कह नहीं 
सकतीं | फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है | इस प्रकार जिसका जेसा भाव 
पा) उसने कोसछाधीश श्रीरामचन्द्रजीको वैसा ही देखा ॥ ४॥ 
 दो०-राजत राज समाज महु कोसळराज किसोर । 
सुंद्र स्यामळ गौर तन बिख विलोचन चोर ॥ २४२॥ 
सुन्दर सावळे और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोको चुरानेवाछे कोसलाधीश- 
के कुमार राजसमाजमें [ इस प्रकार ] सुशोभित हो रहे हैं ॥ २४२॥ 
३।०-सहज मनोहर सूरति दोऊ। कोटि काम उपमा छघु सोऊ ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥ १ ॥ 
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तियाँ खभावसे ही ( बिना किसी बनाव-श्ंगारके ) 

करोड़ों र उपमा भी उनके लिये तुच्छ है । उनके सुन्दर ल वो 

| के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले ( उसे नीचा दिखानेवाले ) हैं और क). 
नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं ॥ १ ॥ 

चितवनि चार मार मजु हरनी । भावति हृदय जाति नहिं बरनी) | 

कर कपोळ श्रुति. कुंडल. लोला | चित्रुक॒ अधर' सुंदर सदुः बोला | 

सुन्दर चितवन [. सारे संसारके मनको हंरनेवाले ] कामदेवके भी मनको ह 

है । वह हृदयको बहुत.ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जाह. 

सुन्दर गाल हैं; कानों चञ्चल ( झमते हुए ) कुण्डल हैं । ठोड़ी और अधर (के 

सुन्दर हैं) कोमल वाणी है ॥ २॥ 

कुसुद बंध कर निंदक हाँसा। सुकुटी विकट सनोहर नासा॥ | 

भाळ बिसाळ तिलक झलकाहीं | कच बिलोकि शक्ति अवळि छा ३। | 

हंसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है । भोंहें टेढ़ी और नाई 

मनोहर है । [ ऊँचे ] चौड़े ललाटपर तिलक झलक रहे हैं ( दीसिमान्‌ हो हे. 

[ काले इुँघराछे | बालोंको देखकर भौंरोंकी पंक्तियाँ भी लजा जाती हैं॥ ३॥ ' 

पीत चोतनीं सिरन्हि सुहाईं। कुसुम कळा थिच बीच बनाई॥ | 

रेखे रुचिर कंब करू गीवाँ। जनु त्रिझुवन सुयमा की सीवा ॥१। 

पौली चोकोनी टोपियाँ सिरोपर सुशोमित हैं, जिनके बीच-बीचमें पूलोंकी रँ 











+ 















ह तुछसिका माल |. 
बृषभ कंध केहरि उचनि बल निधि वाहु बिसाल ॥ २९३। | 


डे) i) भुजाएँ विशाल : ष्ट | हैं; ऐंड्र ( खड़े होनेकी शान) रि 
न की कर प . बधे । कर सर धनुष बाम बर काँघे॥ | 


कंधोपर धनुष तया पीछे यज्ञोपवीतं ( ) दुः र | 
अङ्ग सुन्दर हे उनपर महान्‌ i | जनेऊ ) ३३ ह | नखसे लेकर शिसारी | 


` नच = भए सुखारे। एकटक लोचन चळत न तारे॥ . 
र जो दोउ भाई । झुनि पद कसल .गहे तब जाई॥२।|| 
(क) भी न चते । । जरा म (ष 
i निज कथा सुनाई । रंग | | 
कथा अवनि सब झुनिद्दि देखाई ॥ 
नती चण कमर बर दोक, । तह ह चकित ब कोड ॥ | 


१% अपनी कथा सुनायी ओर. मुनिक्रो सारी रंगभूमि ( यहा] 
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४, सुन्दर है । [ विश्वामित्र-जेसे निःस्पृह,  विरक्त और ज्ञानी मुनिसे 
सुनकर ] राजा प्रसन्न हुए और उन्हं बड़ा सुख मिला || ४ || 


# बालकंण्ड % १७१ 
कद शा बज जज जज 

।क्‍ यी । छन जहाँ-जहाँ ज आ 
RS कोई आशरयचकित हो देखने ळगते हैं ॥ ३ ॥ > नह हाट 


निज निज रुख रामि सडु देखा । कोड न जान कछु मरसु बिसेषा ॥ 
भलि रचना झुचि लुप सन कद्देक। राजो सुदित सहासुख छहेऊ॥ ४ नः 
सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा; परन्तु इसका कुछ 


भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका । मुनिने राजासे कहा--रंगभूमिकी रचना बड़ी 


रचनाकी प्रशंसा 
दो०-सब संचन्ह ते मंचु एक खुंदर बिसद बिसाल । 


मुनि समेत दोउ वंछु तह बैठारे महिपाल॥२४४॥ 
सब सश्चाँसे एक मञ्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाळ था । [ खयं ] राजा- 


। ने मुनिसद्दित दोनों भाइयोंको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥ 


चो०-प्रभुदि देखि सब नृप हिय हारे। जनु. राकेसं उदय भएँ तारे ॥ 
असि प्रतीत सब के सन माहीं। राम चाप तोरय सक "नाहीं ॥ १॥ | 
प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार गये ( निराश एवं उत्साइहीन हो गये ) 


जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदव होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं । [ उनके तेजको देखकर ] 
॥। सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया किरामचन्द्रजी ही घनुषको तोडगे, इसमें सन्देह नदी || १॥| 


बिनु संजेहु अव थजुएु बिसाळा। मेलिहि सीय राम उर माळा ॥ 
अस बिचारि यवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बळ तेजु ग्ाँई ॥ २ ७ 
[इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके 


। विशाल धनुष्को [ जो सम्भव है न टूट सके ] बिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही 
| गेम जयमाल डालेंगी ( अर्थात्‌ दोनों तरहसे ही हमारी हार होगी. और विजय रामचन्द्र- 
` जीके हाथ रहेगी ) । [ यों सोचकर वे कहने छगे---] हे भाई ! ऐसा विचारकर यश; 
“| प्रताप, बल ओर तेज गँवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २.॥. 


बिहसे अपर शूप सुनि बानी । जे अबिबेंक अंध. अभिमानी ॥ 
„ -तोरेई धहुछु, ब्याहु अवगांहा। बिनु तोरें को कुअरि बिआहा॥ ३॥ 
दूसरे राजा, जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे, ओर अभिमानी थे, यह बात सुनकर 


|; ; बहुत इसे । [ उन्होंने कहा--] धनुषः तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है ( अर्थात्‌ 
|, सहजहीमें हम जानकीको दाथसे जाने नहीं. देंगे ), फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी 


न्याइ दी कोन सकता है | ३॥ : 
एक बार काळउ किंन. होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ॥ | 
यह सुंनि अवर महिप सुसुकाने । धरमसीळल इरिभगत सयाने॥ ४॥ 
काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीताके लिये उसे भी.हम युद्धमें जीत लेंगे । यह 


| भमंण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुसकराये ॥४॥ 


सो०-स्रीय विआहबि राम गरब दूरि करि चपन्द के । 
जीति को सक संग्राम द्सरथ के रन बाँकुरे॥ २४५॥ 


| उसे [ उन्होंने कह्य--] राजाओंके गव दूर करके ( जो धनुष किसीसे नहीं टूट सकेगा 


थि तोड़कर ) श्रीरासचन्द्रजी सीताजी ो ब्याइँगे | [ रही युद्धकी बात, सो ] महाराज 
पशरथके रणमें बँके पु्ोंक्रो युद्धम तो जीत ही कौन सकता है ॥ २४५ ॥ 
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. जानकीको पत्नीरूपमें पानेकी दुराशारूप मिथ्या ] झ्ुगजळको देखकर दोहक। 
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चौ०-च्यर्थं मरहु जनि गाल बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख झरे 
सिख इमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जियें ॥ 
गाळ बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। मनके छंडडुओंसे भी कहीं भू ti 
हमारी परम पवित्र ( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने को | 
जगजननी समझो ( उन्हें पत्तीरूपमें पानेकी आशा एवं लाळसा छोड़ दो yl र 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि छोचन छवि छेह निहारी ! | 

सुंदर सकछ शुन रासी | ए दोउ यंछु संशु उर बासी। | 
और भीरखुनाथजीको जगतका पिता ( परमेश्वर ) विचारकर, नेत्र भ | 


सुधा समुद्र समीप बिदाई । रूगजलू मिररि अरहु कत घाइ॥ | 
करहु' जाइ जा कहुँ जोइ आवा । इम तो आड जनम फल पावा॥३। |: 
समीप आये हुए | भगवद्दशनरूप | अमुतके समुद्रको छोड़कर तुम [ च, 













मरते हो! फिर [ भाई ! ] जिसको जो अच्छा छगे, वही जाकर करो। हेः 
[ ्ीरामचन्द्रजीके दशन करके ] आज जन्म लेनेका फल पा ल्या ( जीवन औरस 
को सफल कर लिया) ॥ ३ ॥ दि 
अस कहि भछे भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन छागे॥ | 
देखि सुर नभ चढ़े बिमाना। बरषहि सुसन करहि कल गाना ॥४। । 
ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममझ होकर शरीरामजीका अनुपम रूप देखने के ` 
[ मनुष्योंकी तो बात ही क्या ] देवता छोग भी आकासे विमानोंपरं चदे हुए दस 
रहे हैं) और भ गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥ TE 
। सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । ' 
कर रर आनक थे फन न ीतियीको ला बाई 
प लपक उन्हें लिवा चळीं ॥ २४६ ॥ ल ना जा | 
2 टी सोमा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ | 


सीताजीके वर्णनमें उन्हीं सीया जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ २८ 
किये उन प्रयोग करना सुकविके पर || 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| , [जिनलक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे समुद्रसे, जिसको 
॥ सथनेके लिये भगवानने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप घारण किया, रस्सी बनायी 
गयी. महान विषधर वासुकि नागकी, मथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्द्राचछ 
| पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं ओर दैत्योंने मिलकर । जिन ल््रमीको अतिशय 
। नोमाकी खान और अनुपम सुन्दरी कहते हैं उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असुन्दर 
|) एवं खाभाविक ही कठोर उपकरण । ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी औजानकीजीको 
| तमताको केसे पा सकती हैं । हाँ, इसके विपरीत ] यदि छबिरूपी अमृतका समुद्र होश 
! परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रसी दो) शगार [ रस ] पर्वत हो ओर [ उस छविके 
| समुद्रको ] स्यं कामदेव अपने ही करकमळसे मथे; | ४ | 
'| दो०--पएहि बिधि उपज लच्छि जब सुंद्रता खुख मूल | 
| तदपि सकोच समेत कबि कहहि खीय समतूळ ॥ २४७ ॥ 
| इस प्रकार [ का संयोग होनेसे ] जब सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न 
: | हो, तो भी कविलोग उसे [ बहुत ] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे ॥ २४७ हर ॥ 
Fe [ जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्रात) 
का सुन्दरता ही होगी; क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है । अतः उस 
#॥ सुन्दरताकों मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर 
हि| दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही; अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके 
लिये बड़े संकोचकी बात होगी । जिस सुन्दरतासे जानकीजीका दिव्यातिदिव्य परमदिब्य विग्रह 
बना है वह सुन्दरता उपयुक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है--वस्त॒तः ल्क्रमीजीका अप्राइत 
रूप भी यही है| वह कामदेवक्े मथनेमें नहीं आ सकती और वह जानकीजीका सरूप 
है, अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त 
जानकीजी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न 
अपकरणकी अपेक्षा नहीं है | अर्थात्‌ शक्ति शक्तिमानसे अभिन्न; अद्वेत-तत्त दे अतएव 
Re, है, यही गूढ दार्शनिक तत्त्व भक्तशिरोमणि कविने इस अमूतोपमालक्कारके दारा 
3१ भी सुन्दरतासे व्यक्त किया है । ] : 
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१७४ # रामयरितमानस ॐ 


5 ता 0 "फल # 
चौ०-चलीं संग छै सखीं सयानी। गावत गीत सनोहर बाजी `. 


सोह नवछ तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छबि भारी । || 
सयानी सखियाँ सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुई का । 

के नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी सुशोमित है । जगजननीकी महान्‌ छवि अतुछुनीय | 
भूषन सकल सुदेस सुप । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए | || 
रंगभूमि जब सिय पंगु घारी। देखि रूप सोहे नर नारी, 

. सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित दै, जिन्हें सखियोंने अङ्ग | 


भाँति सजाकर पहनाया है | जब सीताजीने रंगभूमिमें पेर रवखा, तब उनका [h 


रूप देखकर खी) पुरुष सभी मोहित हो गये |: २ ॥ 


हरषि . सुरन्ह: दुंदुंभीं . बजाई | बरपि प्रसून `अपछरा गाई । 


पानि सरोज सोद  जयमाछा। अवचट. चितए सकल : सुआहा ] ३ 


देवताओं ने र्षित होकर नगाड़े बजाये ओर पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने छा ह| र 


करकमलों में जयमाला सुशोभित है । सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देके 
सीय चकित चित रामद्दि चाहा। भए: मोह वस सख नर नाहा। | 


सुनि समीप देखे दोउ भाई। छगे छूलकि छीोचन निधि पाई॥ ।।/ 
सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगीं) तब सब राजा लोग मेले 

हो गये । सीताजीने मुनिके पास [ बैठे हुए ] दोनों भाइयोंको देखा तो उनके र 
खजाना पाकर लल्चाकर वहीं ( श्रीरामजीमें ) जा ळगे (स्थिर हो ग ये) | ४॥ | 


दो०-शुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 


छागि ` बिलोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर आनि ॥ २४। 
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परन्तु शुरुजनोकी छाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सङुचा मं 


वे शीरामचन्द्रजीको हृदयमें लाकर सखियोंकी ओर देखने लगीं ॥ २४८ ॥ 


चौ०-राम रूप अरु सिय छबि देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निम्ेषं॥ | 


र सोचहिं सकल केहृत सङुचाहीं । बिधि सन बिनय करहिं मन माही ॥ || | 
औरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छवि देखकर स्त्री-पुरुषोंने पलक माला | 


दिया ( सब एकटक उन्दीको देखने लगे ) | सभी अपने मनमें सोचते हैं) प 
सकुचाते हैं | मन-ही-मन घे विधातासे पा करते हैं-- | २१ द 


इर बिधि वेगि जनक जइताई। सति हमारि असि देहि सुहाई 


बिनु बिचार पनु : तज्ञ नरनाहू। सीय. राम कर करै बिबाहू॥१' ॒ 


हे विधाता ! जनककी मढताको ३ 
उन्हें दीजिये कि Ce शीघ्र हर लीजिये ओर हमारी ही ऐसी सु 


विवाह रामजीसे कर दे॥२॥ ही दे कु राजा अपना परण छोड़कर सीत! 


जरु मछ कहिहि भाव सब 
एहि छारसाँ मगन सब होर्‌ न | 
करनेते अनते भी हे का ह, वात सब दिसीको अच्छी डात 
थोग्य स सोल ही ग इसी लाल्सामें मझ हो रहे हैं कि 
बदी जन जनक. बोलाए । बिरिदाबळी कहत चलि आए ` 


केह जणु जाइ फहहु पन सोरा । चले भार हिय हरषु न थोरां हि । 
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कीन्हें अंतहुँ उर दाई! | | 
गू. बरु - साँवरो जानकी जोगू.॥ | 


) 
SE 


हे 


करी 
Lia 
तट 


| | न बालकाण्ड % १७५ 
तब राजा जनकने बंदीजनों ( भार्टो ) को बुलाया । वे विरुदावली ( वंशकी 
दति) गाते हुए चले आथे । राजाने कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे कहो | भाट चले, 
ह उनके ृदयमें कम आनन्द न था ॥ ४॥ 
|| दो०-चोले बंदी बचन थर सुनहु सकल महिपाळ। 
| पन विदेह कर कहदि हम सुजा उठाइ विसाळ ॥ २४९ ॥ 
Ff भागेंने श्रे. वचन कहा--है एथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये | 
कं हम अपनी विशाळ झुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हैं--॥| र४९॥ ` 
0 चौ०-चुप शुज बछ बि सिव धनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ 

| रावनु वाड सहाभट  भारे। देखि सरासन गर्वेहिं सिधारे॥ १ ॥ 

| राजाओंकी भ्ुजाओंका बल चन्द्रमा है; शिवजीका धनुष राहु दै, वह भारी है, 
। कठोर है; यह सबको विदित है बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस घनुषको 
र | देखकर गोंसे (चुपके-से) चलते बने (उसे उठाना तो दूर रहा, छूनेतककी हिम्मत न हुई) ॥१॥ 
kt सोइ एंरारि कोदंडु कडोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 

त्रिभुवन जय समेत _ बेदेही। बिनहिं बिचार बरइ हङि तेही ॥ २॥ 
| उसी शिवजीके कठोर घनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकोंकी 
| ब्रिजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके हठपूर्वक वरण करेंगी || २॥ 
सुनि पन सकर ` भूप अभिछाषे। भरमानी ' अतिसय मन माखे ॥ 

परिकर याँखि उठे अकुछाई। चळे इष्टदेवन्दर सिर. नाइई॥ ३॥ 
प्रण सुनकर सब राजा छलचा उठे । जो वीरताके अभिमानी थे; वे मनमें बहुत ही 
| तमतमाये । कमर कसकर, अकुछाकर उठे ओर अपने इष्टदेवोको सिर नवाकर चळे || ३ ॥ 
| तमकि ताकि तकि सिव घनु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति बल करहीं ॥ 

जिन्ह के कछु विचारु सन: माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं॥ ४ ॥ 
वे तमककर (बड़े तावसे ) शिवजीके घनुषकी ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर 
उसे पकडते हैं; करोड़ों भाँतिसे जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं | जिन राजाओंकै. 
,। मनमें कुछ विवेक है, वे तो धनुषके पास ही नहीं जाते ॥ ४ ॥ 
| दोऽ-तमकि धरहि धनु सूढ़ रप उठइःन चलहि लजाइ। 
'मनहुँ पाइ . भट बाहुबछु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २५० ॥ 
वे मूल राजा. तमककर ( किटकिटाकरः) घनुषको पकडते हैं; परन्तु जब नहीँ 
उठता तो लजाकर चले जाते हैं । मानो वीरोंकी भुजाओंक़ा बळ पाकर वह धनुष 
4 अधिक-अधिक भारी. होता जाता है ॥ २५० | | 
| चो०-भूप सइस दसर एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ 
डगइ -न॒ संसु सराप्तनु केसे । कामी बचन सती मनु जैसे ॥ १॥ .. 
तब दस हजार राजा एक ही बार धनुषको उठाने छगे, तो भी वह उनके टाळेः 
नहीं रलता । शिवजीका वंह धनुष केसे नहीं डिगता था) जेसे कामी पुरुषके वचनोसे 
|| सतीका मन [ कभी ] चलायमान नहीं होता ॥ १ ॥ 
५ सब नुप भए जोगु उपद्दासी। जैसे बिचु बिराग संन्यासी॥ 
कीरति ` द्विजय -बीरता भारी। चळे चाप कर बरबस हारी ॥ २॥ 
„| ३। काङ्ग उपहासके योग्य हो गये। जैसे ेराग्यके ता ह उपहासके योग्य हो जाता 
.। जि कीतिं, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे घनुषके हाथों बरबस हारकर चळे गये || २॥ 


~ 
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“शत झ एशाजकत्तर । 

.. आहत भए हारि हियेँ राजा। चेडे निज निज जाइ समाद्र) 
नुपन्ह बिछोकि जनकु अङुळाने । बोरे वचन रोष जनु साते।। 
राजाळोग द्वृदयसे दरकर श्रीहीन ( हतप्रभ ) हो गये और अपने-अपने | 

जा बैठे | राजाओंको [ असफल _] देखकर जनक अकुछा उठे ओर ऐसे बंच ` 
मानो क्रोधमें सने हुए थे ॥ ३ ॥ . इ कु अ 
दीप. दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पु उना 

देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुछ वीर आए रनधीरा। । | 

मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा आये | 

जो ’ 


॥ | 


दैत्य भी मनुष्यका शरीर धारण करके आये तथा ओर भी बहुत-से रणधीर वीर 

दो०-कुअँरि मनोहर विज्ञय बड़ि कीरति अति कमनीय। 

. पावनिदार बिरंचि जलु रचेड न अङ दमनीय॥ ३, | 

. परन्तु घनुषको तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यन्त हुन्दर 

पानेवाला मानो ब्रह्माने किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१ || | 

चौ०-कहहु कादि यहु छाम्रु .न भावा। काहुँ न संकर चाप चढ़ावा॥ | 

रइ चढ़ाउय तोरब भाई। तिळ भरि झूसि न सके छदा || 

कहिये, यह छाभ किसको अच्छा नहीँ लगता ? परन्ठु किसीने भी शङ्करजीबर६ 

नहीं चढ़ाया । अरे भाई | चढ़ाना-ओर तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलमर मृ, 

छुड़ा न सका || १॥ 
अब जनि कोउ माखै भटमानी। बीर बिहीन सही मैं जानी॥ 

तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न जिधि वैदेहि बिबाह ॥१ । 

अत्र कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैंने जान लिया, प्रथ्वी वीर | 

हो गयी। अब आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा हीम 

सुकृत जाइ जों पनु परिइरऊँ। कुरि कुआरि रहड का करउ॥ | 

जीं जनतेउँ बिजु भट ुबि भाई। तौ पु करि होतेउँ न हँसाई॥॥३। 

यदि मैं यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये कया करूँ, कन्या डुँआी र 

जाद में जानता कि पृथ्वी बीरोंसे शून्य दै, तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता 

र र बचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भए दुखारी॥ | 

क ह । रदपर फरकत नयन है NN 

[ सभा स्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी ६ 

ख्दमणजी तमतमा उठे | मो 

कोधसे लाळ हो गये || का मह टेढ़ी हो गर्यी, ओठ फड़कने लो द 

द ठ सकत रघुबीर डर छगे बचन जनु बान! 

र म पद्‌ कमळ सिरु बोले गिरा. प्रमान ॥ १ 

खगे | [ A क इछ कह तो सकते नहीं, पर जनकके वचन उ 

वचन बोछे-_॥ कर गा / औरामचन्द्रजीके चरणकमलोमें सिर नवाब 

चा०-- गरे = 

fe | रघुबंसिन्ह सइ जई कोउ होई । तेहिँ समाज अस कइइ न कोई | 

कही जनक जसि चानी जावी | 

जहा होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई ' ०१ 
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।\ | दुलत वचन रजुकुछशिऐमेणि भीरामजीकों उपस्थित जानते हुए भी जनके तेमणि भीरामजीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने 
| कहे दें॥ १॥ - Cs नक 


क कक खुन ˆ भाशुकुछ „ रु “न | कहुउं सुभाउ न कछु अभिमान ॥ ` 

| जा तुस्दारि अलुसासन पावों । कंदुक' इव बरह्मांड' डठावों ॥२॥ * 
। | हे सुर्यकुलूपी कमलके सूर्य सुनिये । मैं खभावहीसे कहता हँ, कुछ अभिमान 
।। | करके नदीं यदि आपकी आशा पाऊ तो मैं ब्र्माण्डको गेंदकी तरह उठा दूँ. ॥ २ ॥ 

| ' काले घट जिसे डारों फोरी। सकडें मेरु भूलक जिमि तोरी ॥ 
प : तब ताप सद्विसा भगवदाना। को बापुरो पिनाक पुराना ॥ ३॥ 

| आर उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डाले । मैं सुमेरु पवंतको मूळीकी तरह तोड 
९ सकता हूँ; हे भगवन्‌ | आपके प्रतापकी महिमासे यह बेचारा पुराना घनुष तो कोन चीज है॥ ३॥ 
` : ` नाथ जानि अर  आयसु' होऊ। कोतुकु करों बिलोकिअ सोऊ॥ 

। कमर सांस जिसि जाप चढ़ादों। जोजन सत प्रमान ले घादों ॥ ४॥ 
; ऐसा जानकर हे माथ ! आशा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिये । धनुषको 
i कमछकी डंडीकी तरद चढ़ाऋर उसे सो योजनतक दोड़ा लिये चला जाऊँ || ४॥ : 

| दो०--वोशे छक्क दंड जिमि तब प्रताप बळ नाथ। 
ry ` जी ने करें शसु पद्‌ सपथ कर न घरों घनु साथ ॥ २५३॥ 

ः हें नाथ! आपके प्रतापके वळसे धनुषको कुकुरभुत्ते (बरसाती छत्ते की तरह 
तोड़ दूँ । यदि ऐसा न करूँ तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकसको 
कभी हाथमें भी न देगा ॥ २५३ ॥ अ 
।। चो०-छखन सकोप बचन जे बोले | डगमगानि मदि दिंगाज डोळे ॥ 
सकल छोग -सब भूप डेराने। सिय दिये इरपु जनकु सकुचाने ॥ १ ॥ 
ज्यों. ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि पथ्वीडगमगा.उठी ओर दिशाओंके 
















।॥| दायी काप गये । सभी लोग और सब राजा डर गये-। सीताजीके, हृदयमे हर्ष हुआ और 
\ह। जनकजी सकुचा गये ॥ १ ॥ 55 -ऋ 


“युर रघुपति सब मुनि मन माहीं । सुदित भए" पुनि पुनि पुळकाहीं ॥ 
_ सयनहि रघुपति छखनु नेवारे. प्रेम ` समेत: निकट ` बेठारे ॥ २ ॥ 


| ` ' गुरुः विश्वामित्रजी, .भीरघुनांथजी और सबः सुनि मनमें प्रसन्न हुए ओर बार-बार 
¦ पुढकित होने रगे । श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसें' लक्ष्मणको मना किया ओर 'परेमसहित 
अपने पास बेठा ल्या ॥ २ =; 


बिस्वासित्र समय. सुंभ जानीः। बोले. अति सनेहमय बानी ॥. 
` *.« डठहु राम भंजहु भव चापा | सेटहु तात जनक परितापा ॥ ३॥ 
` ` बिश्वामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेममरी' वाणी बोढे-हें राम! उठो) 
शिवजीका धनुष तोड़ो और दे तात | जनककां सम्ताप मिठाओं ॥ ३ ॥ 5 
„ ` `सुनि गुरु बचन चरन सिर्‌ नावा | हरघु बिषादु न कछु उर आवा |. :: . ` 
उादे भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा खगराज लजाए ॥ ९॥ 
व गुरुके वचन सुनकर श्रीरामजीने चंरणोमें सिर नवाया । उनके मनमें न. हष हुआ 
न विषाद} और वे अपनी ऐंड ( खड़े होनेकी शान ) ) से जवान सिहको भी 'रजाते हुए 
रल समके झे उठ सडे हुए॥ ४ ˆ ˆ ` 
स्‌१ स्‌० 4 
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स र था ललज 
दो०--डदित डद्यगिरि मंच. पर रछुबर दाळपतंग । | 
बिकखे संत सरोज सब हरषे झोअन सूं । २, 
मञ्चरूपी उद्याचलपर रघुनाथजीरूपी बाल्सूयके उदय होते ही. सब संत | 
खिल उठे और नेत्रस्पी भरे हर्षित हो गये | २५४ ॥ २ "` 
| चौ०-चुपन्ह केरि आसा. निसि नासी । बचन नखंत अनल: न प्रकासी॥ | 
| मानी महिप युद... सङ्चाने । कपरी . शूप उख. छुकाने ॥ |, | 
| राजाओंकी आशारूपी -रात्रि नष्ट . हो ; गयी । उनके वचनरूपी तारके भ्‌ 
चमकना बंद हो गया ( वे.मोन हो.गये ):।.अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित शे 
और कपटी राजारूपी उसळू छिप गये ॥ १.॥ 
भए .बिसोक कोक ..सुनि देवा । वरिसहिं., सुमन जनाव सेवा.॥.. | 
| गुरः; पद , बंद सहितः-अचुरागाः। राम सुरनिन्ह सब. आयसु सागा ॥ २ | | 
| मुनि.और देवतारूपी चकवे. शोकरहित हो गये । वे कूल वरसाकर..अपनी है 
| प्रकट कर रहे हैं प्रेमसहित.-ुरुकेः चरणोंकी. वन्दना करके भ्रीरामचन्द्रजीने झे 
आज्ञा मागी || २ ॥ हली 
सहजहिं चले सकर .जग स्वामी.। मत्त. मंड घर छुंजर गामी॥ | 
चलत रास. सब पुर नर नारी । पुलक पूरि तन भए सुखारी ॥३। 
| समस्त जगतके स्वामी ्ीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चाल्से . खापा 
। ही चले। भीरामचन्द्रजीके चलते: ही. नगरभरके सब. स्री-पुरुष सुखी हो गये और ऊ 
| शरीर रोमाञ्चसे स ॥३॥ ` 
बंदि सुर सुकृत संभारे। जों पुम्य अभाउ हमारे॥ | 
तो सिव धनु सुनाळ की नाई। तोरहैं ग गनेस गोसाई ॥ ४॥ | 
उन्होने पितर और देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया 
यदि हमारे पुण्योका कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई ! रामचन्द्रजी वित 
घनुषको कमलकी डंडीकी भाँति तोड़ डालें ॥ ४॥ : | 
दो०-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ। | 
To ह न न क बिलखाइ ॥ २५५। | 
साथ देखकर और सखियाँको समीपं बु 
ताजीकी साता स्नेहवश बिलखकर'(.विळाप.करती हुई-सी ) ये . वचन: बोली-॥ १ 


र चो०-सखि सब कोतुकु देखनिहारे ।'जेड कहावत: ` इत्‌ हमारे॥ ` 


र कोड न बुझाइ कहइ शुर पाहीं 
| हे सखीः] ये जो हमारे । ₹ बाक असि इङ: अलि नाहीँ ॥ १! 


| कहलाते हैं, वे । 
[सेदरु मधमो साकर नही कहता कि (ल) ४ 
| हिल्यये न हाक । [ जो घनुष रावण और बाण-जेसे . जगद्विजयी च| 
“हा रामजीका उसे तोड़नेके लिये सुनि विश्वामित्र॒जीका रामजीको आश देने 
कि गुर चछ देना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे: कहे 
६ रावन बान छुआ नई भी नहीं | li ॥ न 
सी राजकुअर दपा ॥ 
रण और बा सुरने देहीं । बाळ मरार i कर छेहीं ॥ ९... 
सुर जिस घनुषको छुआतक नहीं. और सब राजा. पक | 
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हार गये, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमारके हायमें दे रहे हैं | इसके बच्चे सी बा 
मन्‍्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं ॥ २॥ es 
` भूप संयानप: सफर सिरानी । सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ - * 
बोली _ चठुर सखी -खरदु : बानी । तेजवंत छघु गनिअः न रानी ॥ ३॥ 
-[ और तो कोई समझाकर कहे या :नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, 
उन्हें तो युरुको समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी; परन्तु, माळम होता है]: राजाका 
भी सारा-सयानापन समास हो गया । दे. सखी | विधाताकी. गति कुछ जाननेमें नहीं 
आती [.यों.कहकर रानी चुप हो:रहीं ] | तब. एक चतुर .(रामजीके महत्त्वको जानने- 
वाली) रुखी कोसल .वाणीसे बोली--हे -रानी |" तेजवान्‌को [. देखनेमें छोरा होनेपर 
मी.] छोटा नहीं गिनना चाहिये ॥ ३॥ | rr 
कहुँ ङुंभज कह सिंछु अपारा । सोषेउ सुजसु सक: संसारा ॥ / - 
रविः संडछ देखत. रघु ` लागा । उदये तासु ` तिसुवन .तम भाग्रां ॥ ४ ॥ 
कहाँ घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले,[ छोटे-से ] मुनिअगरत्य और कहाँ अपार समुद्र | किन्तु 
उन्होंने उसे रोख लिया; जिसका सुयश सारे संसारमें छाया हुआ है | सूर्यमण्डल देखनेमे 
छोटा लगता है; पर उरुके उदय होते ही तीनों लोकोंका अन्धकार भागं जाता है ॥ ४ ॥- 
दो०-मंत्न परम छु जासु बस बिधि हरि हर सुर संबं। : -. 
गहामल गजराज कहुँ बस कर अंछुस खबे।। २५६॥ 
:जिसके वशसे ब्रह्मा; विष्णु, शिव ओर सभी देवता हैं; वह मन्त्र अत्यन्त छोटा 
होता है । महान मतवाले गजरांजको छोटा-सा अंकुश वदाम कर लेता है ॥ २५६ ॥ 
. चौं०-कांम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल सुवन अपने बस कीन्हे॥ 
देबि तजिश संसड अस जानी । संजब घचुषु राम सुचु- रानी ॥ १४ 
कामदेवने फ़ूछोंका: ही धनुष-बाण. .ळेकर समस्त लोकोंको अपने: बशमें कर रखा 
है। हे देवी ! ऐसा जानकर सन्देह त्याग. दीजिये । हे रानी | सुनिये, रामचन्द्रजी 
घनुषको अवश्य ही तोड़ेंगे ॥ १-॥ ` ` | 5 दर्म 
` सखी बचन सुनि भै परतीती । मिटा बिषादु बढ़ी” अति प्रीती॥ ` 
तब रासहि. बिछोकि वैदेही । सभय हृदये बिनवति जेहि तेही ॥ २॥ ` 
सखीके वचने सुनकर रामीको [ भीरामजीके : सामथ्यंके सम्बन्धमें ] विश्वास हो 
गया । उनकी उदासी मिट गयी औरं-भीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। 
उस समय औीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी भयभीत हृदयसे जिस-तिस [ देवता | से 
विनती कर रही हैं ॥ २॥ ५७४७४ 3 i 
सनहीं सन सनाव अकुछानी | होहु प्रस्न महेस 'भवानी॥ | 
करहु सफल आपंनि सेवकाई। कारि हित इरहु चाप र ॥३॥ 
` _ ये व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही हैं--हे महेश-भवानी ! मुझपर प्रसन्न 
होये, मैंने आपकी जो सेवा की दै, उसे सुफल कीजिये और. मुझपर स्नेह करके धनुषे 
राननायक बर _ दायक ... देवा । आज़ छगें कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ 
. बार बार .बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ ४॥ 
हे गणोंके नायक, बर, देनेवाळे देवता गणेशजी ! मैंने आजहीके लिये तुम्हारी 
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। है 
| १८० # रामचरितमानस # | 
| पूड द्भ दत लिनती इनकर घतुषका भारीपन बहे छ 5 सेवा की थी । बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका" भारीपन बहुत रे " 
| दीजिये || ४ ॥ RE > $ | 

| दो०--देखि देखि रघुबीर तन खुर मनाय धरि धीर। | 

`: ¬ भरे बिलोचन प्रेम जळ पुलकावली सरीर ॥ ३५, | 

` धीरघुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर रे f 

हैं | उनकेनेत्रम प्रेमके आँसू मरे हैं और शरीरमें रोमाच हो रहा दै ॥ २५७ | ' 

| चौ०-नीकें निरखि नयन भरि सोभा। पितुपडु सुमिरे बहुरि सचु छोभा॥ | 

| आहृ तात दारूनि ` हठ “ठानी। समुझत न कछु छाश न हानी | | 





अच्छी 'तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर ' पिता र] 
-स्मरण करके सीताजीका मन क्षुब्ध हो उठा [ वे. मन-ही-मन कहने: लगी] छ 
पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ-हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हं । 

` सचिव सभय सिख देइ न कोई। बुध समाज अद अनुचित होई ॥ | 

. कहुँ धनु कुछिसहु चादि कठोरा। कहँ स्याम 'इटुगात किसोरा॥३। 
मन्त्री डर रहे हैं; इसलिये कोई उन्हें सख. भी नहीं देता; पण्डितो | 

यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्रसे भी वद्कर कठोर धनुष और करः 
कोमल्शरीर किशोर व्यामसुंन्दर |॥ २॥ : ` ॒ | | 

' -बिधि केहि भाँति घरों उर घीरा। सिरस सुमन कव बेधिअ. हीरा॥ 

सकळ समा के मति. भै. भोरी। अब मोहि संझु अःय. गति तोरी ॥३। 

है विधाता ! मैं हृदयमें किसःतरंह धीरज घरूँ; सिरसके: फूछके कणसे क 
छेदा जाता है। सारी समाकी बुद्धि भोली ( बावी ) हो गयी दै). अतः हे हई 
धनुष ! ह तो मुझे तुम्हारा दी. आसरा है ॥ ३॥ :. ` 5 

ज जड़ता छोगन्द पर. डारी । होहि. हरुअः रघुपतिहि निहारी 
| SD | नि क माहीं । छव निमेष शुग-सब अनले ३। 
नी जड़ता लोर्गोपर डालकर) भ्रीरघनाथ सुकुमार शरीर 
Fla उतने ही ] हर्के हो जाओ | इस पीर र य 
Fe R लि लव ( अंश) भी सौ. युगोंके समान बीत रहा है ॥ ४। 
श Ca महि राजत लोचन छोल! | 

'अभु श्रीरामचन्द्रजीकोः - देखकर. फिर . किड ड 
नेत्र इस प्रकार शोमित हो रहे हैं मानो चन्द्रमण्डलरूपी र ब्रती हुई सी he 
खेल रही हों ॥ २५८ |... ii डोलमें कामदेवकी 

नी गिरा: अछिनि सुख पंकज रोकी। पाडन छाज निसा..अवछोकी ॥ 
स॑ , प्रम क्ृपन.. कर. सोना ॥!!, 


















7 « कचन जल. रह. लोचन कोना । जै 


रास बेकक य अमरीकी उनके मुखरूपी कमलने रोक रक्‍्खा है| शर 
त रह जाता है | जैसे हे नहीं हो रही स है । ने्रोंकां जल नेत्रोंके कोने (.कोए) i 
"इक त हका सोना कोनेमें ही गढ़ा रह जाता है ॥ १ ॥ 
` ., तेन मंन बचन सोर बदि जानी। घरि. धीरज प्रतीति उर आनी 

अपनी बढ़ी हुईं व्या सु. साचा । रघुपतिः पद सरोज चितु राचा ॥ ` 
3 कुछ्ता जानकर सीताजी सकुचा गयीं और भी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बन 
4 


“7 ~ 


कक => =» 
] 


कु 
TT CN CO I केक अकानन- ।.. 


Gt oo 
हृदयम विश्वास छे आयीं क्रि यंदि -तन मन और वचनसे मेरा प्रण सच्चा है और 
[थजीके चरणकमलोमें मेरा चित्त वास्तवमें अनुरक्त दै, ॥ २॥ [ 
, , तौ भग़वालु सकल उर वासी | करिहि मोहि रघुबर के दासी॥ ` 
_. -ज्ञेहि कें जेदि पर सत्य सनेहू। सो तेहि भिल न. कछु ` संदेह ॥ ३॥ 
. , तो सबके हृदये निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे रघुश्रेष्ठ .ीरामचन्द्रजीकी दासी 
अवश्य बनायेंगे । जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता है,ः वह उसे मिलता ही है, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ 9 
प्रभु सः चित्त प्रेस तन ' ठाना । कृपानिधान राम सचु.'.जानाः॥ 
_.. सियहिं बिलोकि .तकेउ 'घनुः कैसे .। चितवः गरुरु रघु ब्याळहि जैसे ॥ ४॥ 
प्रभुकी ओरः देखकर 'सीताजीने - शरीरके. द्वारा प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह 
निश्चय कर लिया कि यदद शरीर इन्हींका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं ) | कृपानिधान 
श्रीरामजी सब जान गये । उन्हाने सीताजीकोः देखकर धनुषकी ओर कैसे ताका, जैसे 
| गरुड़जी छोटे-से सॉपकी ओर देखतेः-हैं|॥:४॥  .. ` 
' -दोण-ळस्न खण्ड .. रघुबंसमनि ताकेउ' हर कोदंडु। - 
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| पुखक्धि गात चोळे... बचन चरन चापि. ब्रह्मांड ॥ २५२॥ 
नः इधर जब रक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि 'श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुषकी 


ओर ताका है; तो वे शरीरसे पुलकित :हो ब्रह्माण्डको चरणोसे दबाकर निम्नलिखित 
वचन बोले--॥ २९ || 7३ । R$ 
चौ०-दिसिऊंडरड सड अहि कोछा.। धरहु धरनि घरि धीर न डोळा ॥ 
' रास चहहिं संकर ` घु - तोरा.। होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ १॥ 

हे दिग्गजो ! हें कच्छप ! हे शेष ! हे वाराह | धीरज 'धरकर पृथ्वीको थामे रहो, 
यह हिलने न पाये । श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुप्रको तोड़ना. चाहते हैं। मेरी 
आज्ञा सुनकर सत्र सावधान हो जाओ ॥ १ ॥ | 

चाप समीप 'रासु जब आए। नर नारिन्ह सुर सुक्त मनाए ॥ 
सब कर. संखउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रंजी जब धनुषके समीप आये, तब सब ख्रीपुरुषोंने देवताओं ओर 
पुण्योंको मनाया । सबका सन्देह और अज्ञान, नीच राजाओंका अभिमान, ॥ -२ ॥ 
` ञ्जुगुपति केरि गरब ` गरुआइ । सुर सुनिबरन्द ` केरि कदराईः॥ 
सिय. कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह. कर :दारुन' दुख दावा ॥-३॥ 
` ` परशुरामजीके गर्वकी गुरुता, देवता ओर अ्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता ( भय .) 
सीताजीका सोच, जनकंका पश्चात्ता और -रानियोके दारण दुःखका दावानल .॥ ३ ॥ 
संसु चाप बढ़ बोहितु पाई। चढे जाइ सब संगु बनाई॥ 
राम चाहु. बरू सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोड कड्दारू ॥ ४॥ 

' ये: सब शिवजीके घनुषरूपी बड़े जद्दाजको पाकर, समाज बनाकर उसपर जा 
चदे । येः भ्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बळरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं, 
परन्तु कोई केवट नहीं है॥ ४॥  : LR oF 
दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि।' 

चितई सीय कृपायतन जानी बिकछ बिसेषि ॥ २६०॥ 
` श्रीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें लिखे हुएसे.. देखकर फिर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








_ न ना ना न | 
जला सीताजीकी ओर देखा ओर उन्हें विशेष व्याकुळ जाना | 
i कक चा बिकल बेदेही || निमिष बिहात कलप सस तेही i 









तृषित बारि बिनु जो तंलु त्याग़ा। सुएँ करइ का सुधा तड़ागा ॥\। | 
उन्होंने जानकीजीको बहुतः ही विकल देखा। उनका एक-एक क्षण कसे हू 
बीत. रहा था । यदि प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़ देश तो उसके मर श्र 
क्या करेगा? ॥ १ ॥ ` ` री 
के 3 सब कृषी सुखानें। समय चुके एनि का पछितानें॥ 
अस्‌: जियें जानि जानकी देखी । प्रभु पुळके रखि गीति बिसेषी ॥ २ । | 
सारी खेतीकै सूख जानेपर वर्षा किंस कामकी ? समय बीत जानेपर फिर पते 
क्या लाभ १ जीमें ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी- ओर देखा और भ 
विशेष प्रेम छखकर वे पुलकित हो गये || २॥ ४ ५ | 
' गुरहि प्रनामु मनहिं सन कन्दा । अति लाघन उठाई धनु लीन्हा॥ | 
दुमकेउ दामिनि जिमि जब छयऊ । पुनि नभ धड़ु- संडऊसस भयऊ ॥ ३॥ | 
मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया ओर बड़ी फुर्तीसे घनुषको उठा झि 
जब उसे [ हाथमें ] लिया; तब वह-घनुष बिजलीकी तरह चमका और. फिर है 
मण्डल-जैसा ( मण्डलाकार ) हो गया ॥| ३ ॥ | 
रेत चढ़ावत खैंचत : गाढ़ें। काहुँ न छखा देख सबु'ठाढ़े॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे सुवन नि घोर कटोरा ॥ ४। | 
लेते, चढ़ाते और जोरसे:खींचते हुए किंसीने नहीं रखा ( अर्थात्‌ ये तीनों 
इतनी फुर्तीसे हुए कि धनुषको कत्र उठाया; कत्र चढ़ाया और कम्र खींचा, छ' 
क्रिसीको पता नहीं लगा ); सबने श्रीरामजीको [ धनुष खींचे ) खड़े देखा। उती ध. 
2 धनुषको बीचसे तोड़ डाला । भयङ्कर कठोर ध्वनिसे [सब | के 
भर गये ॥ ४ ॥ | “ | 
छ०--भरे सुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारणु चळे। 
चिक्करहि दिग्गज डोळ महि. अहि कोळ कूरुम कलमले ॥ 
रः सुनि कर कान दीन्हें सकल विकल बिचारहीं। 
| ` खंडेउ . राम; तुळसी . जयति. बचन उचारहीं॥ | 
घोर, कठोर शब्दसे [ सब ] रोक भर गये, सू के घोड़े मार्ग छोड़कर ९ 
स्मो । दिराज़ चिग्घाडने छगे, धरती डोलने छगी; शेष, वाराह और कच्छप रर, 
हे । देवता, राक्षत ओर मुनि कानोंपर हाथ रखकर सब व्याकुल “होकर पिर 
-| ठुलूसीदासजी कहते हैं, , जब [ सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने १) 
तोड़ डाला, तर सब श्रीरामचन्द्रजीकी “जय? बोलने ल्गे । | ः 
"सकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु। | 
6, दिन कल समा खड़ा जो प्रथमहि मोह बस ॥ ® 
[ धनुष टूरनेसे ] वह सारा समाज डव CE ताना च| 
[ जिसका वर्णन ऊपर आया है] ॥ २६१ ॥ - ot 


. कोसिकरूप sd डारे। देखि छोग. सब अप॒ सुखारे । 
















पावन । प्रेम बारि अवगाह सुहावन I | 


, 
. 
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प्रभुने धनुषके दोनों डुकड़े एथ्वीपर डाळ दिये । यह देखकर सब लोग सुखी हुए । 


विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रमें, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जळ भरा है, ॥ १॥ 
रामरूप राकेसु_ निहारी | बढ़त बीचि पुछकावलि भारी ॥ 
बाजे नभ गहगहे निसाना। देवबधू नाचहि करि गाना ॥ २॥ 
रामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरें बढ्ने लगीं । आकाहामें 
बड़े जोरसे नगाड़े यजने लगे ओर देवाङ्नाएँ गान करके नाचने ळगाँ ॥ २॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध सुनीसा। अभुद्दि प्रसंसहिं देहि असीसा ॥ 
` ` नरिसहिं सुमन रंग चहुसाळा । गावहिं किंनर गीत रसाला ॥ ३॥ 
ब्रा आदि देवता, सिद्ध ओर मुनीश्वरखोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे हैं और 
आशीर्वाद दे रहे हैं । वे रंग-विरंगे फूछ और मालाएँ बरसा रहे हैं| किन्नरलोग रसीे 
गीत गा रहे हैं ॥ ३॥ AN 
रही अुबभ भरि | जय जय बानी । धनुष भंग घुनि जात न जानी ॥ 
सुदित लह जह तई नर नारी। अंजेउ 'रांम संभुधनु भारी ॥ ४॥ 
सारे ग्रमाण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष टूरनेकी ध्वनि जान 
दी नहीं पड़ती । जहाँ-तहाँ पुरुष-ख्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं.कि श्रीरामचन्द्रजीने 


शिवजीके भारी घनुषकों तोड़ डाल ॥ ४॥ हः 
दो०---बंदी ! मागध खतगन बिरुद बद्‌हि मतिधीर। 
करहि लिाचरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२॥ 
धीर बुद्धिवाले, -भाट) मागथ और.सूतलोग विरुदावली ( कीति ) का बखान कर 
रहे हैं | सब लोग :घोड़े+ हाथी, घन; मणि ओर वस्त्र निछावर कर रहे हैं ॥ २६२ ॥ 
चौ०-झाँक्षि. दंग संख. सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुद्दाई ॥- 
बाजहिं बहु बाजने सुद्दाए । जह तह जुबंतिन्हं ` मंगळ गाए॥ $॥ 
झाँझ, दंग, शङ्ख, शइनाई; मेरी, ढोल ओर सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके 
सुन्दर. बाजे बज रहे हैं । जहाँ-तहाँ युवतियों मङ्गलगीत गा रही हैं ॥ १॥ 
„` संखिन्द सहित हरषी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
_- जनक ळददेउ सुखु सोचु बिहाई । पेरत थक थाह. जनु पाई ॥ २॥ 
सखियाँसहित रानी अत्यन्त इषित हुई । मानो सूखते हुए घानपर पानी फ्ड़ गया 
दो । जनकजीने सोच त्याग कर सुंख॑ प्राप्त किया । मानो तेरते-तेरते थके हुए पुरुषले 
याहः पा-ली हो ॥ २॥ ` 
| '्ीहत भए भूप ' धनु टूटे । जेसे दिवस दीप छबि छूटे॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाती । जनु चातकी पाइ जळ स्वाती ॥ ३॥ _ 
धनुष टूट जानेपर राजा लोग ऐसे भ्रीहीन ( निस्तेज ) हो गये जैसे दिनमें दीपककी 
शोभा-जाती रहती है । सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय; जेसे चातकी 
जल पा गयी हो ॥ ३॥ ` i 228 ज 
` 'रामहि छखनु बिलोकत कैसे । ससिद्दि चकोर किसोरकु जैसें ॥ 
सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीता गमचु राम पहि कीन्हा EE 
भीरामजीको लक्ष्मंणजी किस प्रकार देख रहे हैं जेसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा देख 
रहा हो | तब शतानन्दजीने आज्ञा दी औरसीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया || ४॥ 
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दो०--संग सखीं : - सुंदर. -चतुर गावहिं मंगर्चार। | 
: गावनी बाळ. मराळ गाति छुषमा अंग अपार ॥ ३६, | 
साथमे सुन्दर चतुर सखियाँ मज्ञछाचारके गीत गा रही ह, सीताजी ह 
चालते चलीं | उनके अज्ञौमें अपार शोभा है॥ २६३ ॥ | 
नौ०-सखिन्ह मध्य सिय. सोहति वैसे । छबिगन: सध्य सददाछबि जेसे॥ | 
` कर सरोज -जयमाल सुहाई। बिस्व बिजय सोसा जेहि छइ, 
सखियंके बीचमें सीताजी केसी शोमित हो रही हैं? जेसे बहुत-सी छिया ह 
महाछृबि हो | करकमलं सन्दर जयमाला दै, जिसमें विश्वविजय॒की शोभा छायी हुईै॥ | 


. तन सकोचु मन, परम उछाइू। गू मेसु छखि परइ न.काइू॥ | 
जञाइ समीप राम छवि :देखी । रि जज झुरे चित्र अवरेखी ॥२। | 
सीताजीके शरीर में संको व है, पर मनमें परम उत्साह दै। उनका यह गुप्त प्रेम बि 
जान नहीं पड़ रहा दै। समीप जाकर, श्रीरामजीकी शोभा देग्कर राजकुमारी का 
चित्रमें लिखी-सी रह गयीं ॥ २॥ ......... .... सकी द 
चतुर सखीं 'छखि कहा बुझाई । पंहिरावहु. अथ्क्राक सुहाई॥ | 
सुनत जुगल कर माछ 'उठाई। प्रेम. बिवल पहिराह्ट न जाई॥३। ' 
` चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा--सुदामनी जयमाला पहातो 
यह सुनकर सीताजीने दोनों हाथोंसे माला उठायी) पर प्रेमफे विवश होनेसे पा 
नहीं जाती ॥ ३॥ de | क 
सोइत जनु जुग जलज -सनांछा । ससिहि सभीत देत जयमाढा॥ | 
' गावहिं. छबि अवछोकि सहेली | सिये अथमारूः रामर उर सेछी ॥ ४। | 
[ उस समयं उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं ) मानो : डंडियोंसहितं दो कः 
चन्द्रमाको डरते हुए जयमाला दे रहे हाँ'। ' इस छबिको देखकर सखियाँ गाने झा: 
तब सीताजीने भ्रीरामजीक़े गलेमे जयमाला पहना दी ॥ ४-॥ EE . (E 
_सो०--रघुबर डर जयमाल ` देखि देव बरिसहि खुमन। 
सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि: कुसुद्गन ॥ २६४। | 
शीरचुनाथजीके हृदयपर जयमाला देखकर देवता : फूल बरसाने लो | ख| ' 
जोर स न क वाकय र 
` खुर किसर नर नाग झुनीसा: अंग जय नय कहि दहि. अतीसा , \। 
" (३ जो 
नगर और आकाशमें बाजे बजने लगे । दुष्टलोग उदास हो गये; और न्रा | 


सब प्रसन्न दो गये-। देवता; किन्नर) ` मनुष्य ग ~ 
याशारदे रहे हैं| १॥ .... 2 गाए्भीरः यनीश्वर जयः 












७ ७ विबुध - बधूटों | बार बार | सुमांजलि ड छूटीं ॥ 

वाझ भ्न भेद इनि करही । इही दिरेदालळि उदरा इस 

रही हैं। जहतो ह रात हैं। बार-बार हाथोंसे पुष्पोंकी मब 
बसान हे हैं॥ २॥  ” म ओर भाटछोग विसुदावली ( 

र | अशु व्यापा । राम | बरी. सिय इले चापा॥ | 

करट आरती . पुर ..नर नारी। देहि - निछावरि बित्त बिसारी ! ३॥ | 
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3 > 6 लोको में 
| पृथ्वी; पाताल ओर खरग तीनों लोकोंमें यश फैल गया कि श्रीसमचन्द्र 
| तोड़ दिया और सीताजीको वरण कर लिया । नगरके नर-नारी आरती र जौ 
') अपनी पूँजी ( दसियत ) को भुलाकर ( सामर्थ्ये बहुत अधिक ) निछायर कर रहे हैं || ३ ॥ 


सोहति सीय राम के जोरी। छबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ 
| सखीं कहर्दि अश्च पद्‌ गहु सीता । करति न. चरन परस अति भीता ॥ ४॥ 
श्रीसीता-रामजीकी. जोड़ी ऐसी: सुशोभित हो रही है मानो सुन्दरता और शृंगार 


रस एकत्र हो. गये हों । . सखियाँ. कह रही हैं--सीते ! चरण छुओः 
nN सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूतीं ॥ ४ प "ग बोकि 
Fo गौतम, तिय्‌ गति सुरति करि नहिं परति पग पानि । 

. सन खबिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५।॥ 
गोतमजीवो ऊ. अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी. श्रीरामजीके चरणोंको 
। हाथोंसे सगदं नहीं कर रही .हैं । सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि 
| श्रीसमचन्द्रजी मनभें हसे ॥ २६५॥ र | 
| चोण्-तबः सिय देसि शूप अभिछाषेः।; कूर कपूत -मूढ़ मन साखे॥ 

- 'डढि उडि. पिरि -सनाह अभागे । जहँ तहैँ गाळ बजावन छागे ॥ १॥ 

_ उस समव सीताजको : देखकर कुछ राजा छलचा उठे: वे दुष्ट, कुपूत और मूद 
राजा 'मनमें बहुत तःतमाये । वे अभागे : उठ-उठकर) कवच : पहनकर, जहाँ-तहाँ 
गाल बजाने छगे | १॥ - .. ००5. ह | 

छेहु छह सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु .नृप.. बाळक. दोऊ ॥ 
तोरें धडुड चाइ नहिं सरइई। जीवत इमहि. कुअँरि को बरइ ॥ २॥ 
कोई कहते हँ, सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध लो । 
| धनुष तोड्नेसे ही चाइ नहीं सरेगी ( पूरी होगी ) । हमारे :जीते-जी राजकुमारीको . कोन 
| चाह सकता हे! ॥ २॥ . ४#& ..#.. | FY 

: जञ. बिदेदु कछु करै सद्दाई.। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 

साछु . भूप बोले सुनि : बानी । राजसमाजहि : छाज लजानी ॥ ३॥ 
गदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धमें दोनों भाइयोंसहित उसे भी जीत लो। 
। वचन सुनकर साधु राजा बोले-इस [ निलन ] . राजसमाजको : देखकर तो. लाज 
| भी लजा गयी ॥ ३ ! Sf ः का 

. बळ : अताधु बीरता ¦ बब्ाई। नाक पिनाकहि ` संग सिघाइः॥ 

Fe सोइ सूरता कि अब. कहुँ. पाई । असि बुधि तौ विधि सुह मसि छाई॥ ४ ॥ 

ही अरे | तुम्हारा. बळ, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक ( प्रतिष्ठा) तो घनुषके साथ 
चछी गयी । वही वीरता थी कि अब कहींसे मिली है ! ऐसी दुष्ट बुद्धि दै, तभी तो 
विधाताने रो तुम्हारे मुखोंपर कालिख छगा दी |-४॥  ': का 

` दो०-देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोड । - 

ई का रोषु पावकु प्रबल जानि ःसलभ जनि होहु:॥:२६६॥ 
|| = भड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [ की छबि ] कोःदेख 

[ क्रोधको प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो ॥ २६६ ॥ 


चौ०-बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहे नाग अरि भागू ॥ 
निमि. चह कुसलछ अकारन कोही । सब संपदा चहै सिवद्रोही ॥ १ ॥ 
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पा खरगोश चाहि व्य खरगोश चाहे) बि £ 
धा दा मग सोला च सा भग लरगोश चाहे हिना कर 
र | री कुशल चाहे) शिंवजीसे विरोध करनेवाला. सब्‌ फ 
सम्पत्ति चाहे, ॥ ९ h | क्ता कि कासी 
कीरति चहई । अकण रहे ॥ 
लोभी ह so गति चाहा । तस तुम्हार झाडु नरनाइा।३।| 
र ` सुन्दर कीति चाहे) कामी मनुष्य निम्कंकता [ चहेते], 
सकता है | और जैसे औहरिके चरणोंसे विसुख मनुष्य परमगति (मोक्ष ) झे 
पा Ee | क लिये तुम्हारा लालच भी वेसा ही व्यर्थ हं | २ ॥ | 
र कोलाइळु सुनि सीय सकानी । सखीं रघाइ गह्‌ ' जह. रानी॥ | 
रासु -सुभा्ये चछे गुरु पाही । सिय सने वरतः भन साही॥३। 
. क्ोलोहल सुनकर सीताजी शंकित हो गर्यी । सं साखा उन्हें वहाँ छे सः 
रानी (सीताजीकी माता) थी । श्रीरांमचन्द्रजी मनमें सीताजक शरेमका बखान कसे 
पास चले ॥ ३ ॥ | 
i gd बस सीया। अब घौं विधिंद्ि काह करनीया॥ | 
भूप बचनं सुनि इंत उत तकहीं । छखनु राम डर कोलि न सकहीं ॥॥। 
` रनियासहित सीताजी [ दुष्ट रांजाओंके दुवेचन सुनकर ] सोचके वश | 
जाने विधाता अब क्या करनेवाले हैं। राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी छाप 
ताकते हैं । किन्तु भीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल नहीं सकते ॥ ४॥| | 
दो०--अंरुन नयन: सुकुटी कुटिल' चितवत सकोप। । 
« “मनहूँ मत्त गज गन निरखि सिंध किस्पोरहि चोप ॥ १क 
उनके नेत्र छाल और भौंहें टेढ़ी हो गयीं ओर वे कोधसे राजाऔकी ओर 
छो; मानो मतवाळे हायियोंका झुंड देखकर सिंहके बच्चेको जोश आ'गया हो॥१ क्‍ 
चो०-खरभरु देखि बिकर पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्द गारी॥ | 
तेहि अवसर सुनि सिव धचु भंगा। आयड श्वगुकुछ कमर पतंगा ॥ 
„ खलबली देखकर जनकपुरकी खनियाँ व्याकुल हो गयीं और सब' मिलक | 
का देने क का 'मोकेपर -शिवजीके : घनुषका टूटना सुनकर ४४४ 
कमलके सुय परञुरामजीःआयेः॥ १॥ ` क 5१7 छाति की 
देखि महीप सकळ सकुचाने। बाज झपट जज छवा छुकाने॥ | । 
गोरि सरीर भूति. भर आजा.। भाछ बिसाछ त्रिपुंड बिराजा। , 
इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटेर 3* ५ 
गे हों । गोरे शरीरपर विभूति ( भस्म.) बढ़ी फब रही है). ओर विशार 
रिपुण्डू विशेष शोमा स] ॥ २॥ SR EE | 
य दचु सुहावा। रिस बस कछुक अरुन दोइ भ 
स्कुटी कुटिछ नयन रिस राते। सहजइुँ चितवत मनहुँ रिसते | 
° : | | 
ञी क जटा है; सुन्दर मुखचन्द्र ्ोधके कारण कुछ छाल दो अर | 
FE Es हे गा 5 हैं | सहज ही देखते हैं, तो भी ऐसा जांन परी 
बृषभ कंध उर बाहु बिसारा | चारु जनेउ माल सगा! | 
` कटि मुनि बसन तून दुइ बाँचे । धनु सर कळ का | 
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। ‘Snr OO # बालकाण्ड ॐ १८७ 
३ `. . बैलके समान ( ऊँचे ओर पुष्ट ) कंधे हैं, छाती और भुजाएँ विशाल हैं । सुन्दर 
| अशोपबीत घारण किये, माला पहने और मृगचर्म लिये हैं । कमरमें मुनियोका बच्च (वल्कल 
| और दोःतरकस वोचे है । हाथमे धनुष-बाण ओर सुन्दर कंघेपर फरसा घारण किये हैं ॥ ४ । 
॥ दोौ*-सांत वेशु करनी कठिन वरनि न जाइ सरूप। 
| ._ -घरि सुनि सु जजु वीर रखु आयउ. जह्‌ सब भूप ॥ २६८ ॥ 
| शान्त वेष हैं। परन्तु करनी बहुत कठोर है; स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
बे आनो वीररस ही सुनिका शारीर धारण करके, जहाँ सब राजालोग हैं वहाँ आ गया हो ॥२६८॥ 
' चो०-देखत अंगुपति- - बेषु कराला। उठे सकल भय बिकळ सुआला ॥ 
पिछ समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ १॥ 


गमजीक ग रे क वे 
| |  परशुर का मानक a देखकर सब राजा भयसे व्याकुल हो उठ खड़े हुए और 
|, पितासहित अपना नाम कह-कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने ळगे ॥ १ ॥ 


जनक बहोरि आहू. सिर नावा । सीय बोलाइ. .प्रनासु करावा ॥ २॥ 
जि दि बकर a सहज दी जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता 
है मानो मेरी आयु पूरी हो गी । फिर जनकर्ज ओर 
बुलाकर प्रणाम ज ॥ २॥ Fn TR FTIR च 

आसिष दीन्दि सखीं हरषानीं। निज समाज ले गईं सयानी ॥ 

बिस््राभिछु सिले ` पुनि आइ । पद सरोज मेळे दोउ साइ ॥ ३ ॥ 
परश॒रामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और [ वहाँ अब 
अधिक देर उहरना ठीक न समझकर ] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी: मण्डलीमें ले 
४ गमी । फिर विश्वामित्रजी आकर मिळे औरं उन्होंने दोनों भाइयाको उनके चरणः 
| कमछोपर गिराया ॥ ३॥ ` `| 7 मशकः 2 र 
. रास रखडु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भर जोरा ॥ 
` रामह चित रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन॥ ४॥ 
``" विश्वामित्रजीने कहा--] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र हैं । उनकी 
| सुन्दर-जोड़ी देखकर परशुरोमजीने आशीर्वाद दिया । कामदेवके भी मंदको छुड़ानेवाले 
भीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र थकित ( स्तम्भित ) हो रहे ॥ ४ ॥ 
. “दोौ०--बहुरि विलोकि विदेह सन कहदु काह अति भीर। 
त जानि र अजा इखि 48325 र ग ॥ 
देखकर, जानते इए भी अ तरह जनकजीसे पूछते हैं कि. 
| १६ बड़ी भारी भीड़ केसी है ! उनके शरीरमें क्रोध छा गया ॥ २६९॥ | त 
` "समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए॥ 
__सुनत बचन फिरि अनत निद्दारे। देखे चाप खंड महि डारे॥ १॥ 


|| ~ ६3/ ४१७ ~ 
र जेहि सुझाव विसवर्हि हितु जानी । सो जानइ जचु आइ. खुरानी ॥ 
| 

















\ न ' सब राजा आये थे, रांजा न वे हर समाचार कह सुनाये । 
3 पर ऊ उुगेकर परशुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके - 
h [i दी दिये ॥ १॥ ल ie 


रिस बोळे बचन कटठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ 
द देखाउ सूढ़ न त आजू। उळटडँ महि जहेँ छहि तव राजू ॥ २॥ 
म्त कोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले--रे मूर्ख जनक ! बता, धनुष किसने 
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स जे जडाः , 
ना उ न न भग क उन 







# रामचरितमानस * 


१८८ 





पृथ्वी-उलट दूँगा ॥ २ lei: | ५ ir hs, 
२7 ` ति डस्‌ उतरु देत चुपुः नाहीं । कुटिक भूप हरपे भन साहों॥ 
सुरः सुनि नाग .नगर नरः नारी । सोच्ह सकल त्रास उर आरी 
' राजाको अत्यन्त डर छगां) जिसके कारण वे उतर नहीं देते । यह सक्न हू 
ताजा अने बढ़े पर्न हुए । देवता; सुनि नाग और नगरके ख्रीयुरुष समीक " 
लगे, सबके हृदयमें बड़ा भय है ॥ हें || हे कप + 
मनं पछिताति सीय ` महतारी । बिथि अव सदरी चात बिगारी | ` । 
सगुपति कर सुभाड सुनि सीता। अरध निमेष कषप सम बीता ॥ ३, | . 
सीताजीकी माता मनमें पछता रही हैं कि हाय ! विधाताने अब वनी ॒ 
बिगाड़ दी । परशुरामजीका खभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कसे ॒ 
लगा | ४ ॥ bo sb: | । | 
rr ' बिलोके छोग सव जानि जनको _भीरु। 
` हृदयँ न हरषु विषाढु कछु. योल श्रौरघुबीर्‌ | १७ 
` ` तब ्रीरामचन्द्रजी सब छोगोंको भयभीत देखकर और सीतांजीको डरी हुई कं 
बोले-उनके ह.दयमे न कुछ ह था न विषाद--॥ २७० ॥ ... . ' | 
` ` ` ' मांसपारायण, नवां विश्वासं .. | 
.चो०जनाथ संसु धनु ; भंजनिद्ारा। होइहि केऽ. एुक दास तुम्हारा ॥ 
- >>. आयसु काइ कहिअः किन. मोही.। सुनि रिसाइ बोले सुनि कोही ॥॥ 
हे नाथ ! शिवजीके घनुषको तोड़नेवाला आपका कोई एक दास ही होगा। 
आज्ञा इ क i कहते ! ल र क्रोधी मुनि रिसाकर क !| 
| कर  सेवकाई । अरि करनी करि करिअ. लराई॥ 
. सुनहु राम जेहि सिव धनु. तोरा । सहसबाहु सम. सो. रिएु मोरा ॥ २ | 
~. सेवक वह है जो सेवाका काम करे.। शत्रुका काम करके तो लड़ाई ही करनी ३ 
हे रास ! सुनो, जिसने शिवजीके धनुषको तोड़ा दै, वह सहस्नबाहुके समान मेरा सनु 
. सो विकगाउ बिहाइ. समाजा | न. त. मारे जेहहिं -सब. राजा॥ 
सुजि सुनि बचन छखन सुसुकाने.। बोळे. परसुधरहि अपमाने ॥।३। 
















t 


|] 


Te 
22 


कोष कभी नहीं किया.| इसी -घनुष॒पर: इतनी ममता किस कारणसे हैं ! मई ` 
[ पा अजासवरूप परशुरामजी कुपित होकर: le ४.॥ 
दो०-रे चप बालक काळ बस घोळत तोहि न सँभार। - | 
झरे भजुदी सम जिषुरारि धनु विदित सकल संसार ॥ २ 
"पुत्र : कालके वश होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है | सर 

! घनुददीके समान है | || २७१ ॥ 
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` क बालकाण्ड # ` १८९, 
PT  इंसि = कः जाया लः 
चो०-र॑खन कंहा ईसि इमरें ' जाना सुनहु देव संबः धनुष समाना ॥ 
; / “काः छति छांशु जूंनः धु तोरे। देखा रामं नयन के भोरें॥ ३॥ 
३, ` ` लिंक््मणजीने हँसकर कहा--हद देव | सुनिये, हमारे जानमें तोः सभी धनुषः एक-से 
\ ही हमः पुराने घनुषके तोड्नेमें क्या हानि-छाभ १ ्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नचीनके 





३ पोलेकेंदेखाथा॥ १॥ `". ` ॐ 
| छुअत ` हेट ' रुपतिंहु न दोसू। मुनि विनु काज करिअ कत रोसू ॥ ` 
, बोले सिंतथइ परशु की ओरा। रे सठ सुनेद्दि सुभाउ' न मोरा॥ २॥ 
: ' फिर यह तो छूते ही टूट गया; इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है । 


| हे सुनि! आप विना ही कारण. किसलिये क्रोध करते हैं ! परशुरामजी अपने फरसेकी 
॥। ओर देखकर बोले-- अरे दुष्ट! तने मेरा स्वभाव नहीं सुना ॥ २॥ 
य बालकु योजि अडे नहिं तोहीः। केवल सुनि जड़ जानहि मोही ॥ 

| बाल ` मझध्यतरी आति कोही । बिस्तर बिदित छत्रिय कुछ द्रोही ॥ ३॥ 
| ' में तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ | अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे निरा मुनि 
“| ही जानता है? में वालब्रहाचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ । क्षत्रियकुलका शत्रु तो 
बह, जल ES : 
४ | विश्वमरमे विख्यात हूं ॥ ३ ॥ F | 

| सुज बल भूमि भूप विशु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्द दीन्ही ॥ 

| सहसबछु  झुज छेदनिहारा। परसु विलोक महीपकुमारा ॥ ४॥ 
. | ` अपनी अुजाओंके बलले मैंने पृथ्वीको राजाओसे रहित कर दिया और बहुत बार 
॥॥ उसे ब्राह्मणोंकों दे डाला । हे राजकुमार | सहस्तबाहुकी भुजांओऑको काटनेवाले मेरे इस 
[| फरसेको देख ! ॥ ४॥ | | CE I 
।। दो०-मालु पितदि जनि सोच बस करसि महीस किसोर। 

_गभेन्ह के अभक दळंन परखु मोर अति: घोर ॥ २७२॥ 

? , | . उरे राजाके बालक | तू अपने माता-पिताको सोचके वश न कर । मेरा फरसा 
च| बड़ा भयानक है, यह ग्भोके बच्चोंका भी नाश करनेवाला है ॥ २७२ ॥. | 





द [| चो०-बिहसि छखलु बोले खडु बानी । अहो सुनीसु - महा भरमानी ॥ 
४4. ... ुनि पुनि मोहि देखाच कुठारू । चृत: डड़ावन फूँकि पद्ारू॥ ३ ॥ 
| ` ऋक्षणजी हँसकर कोमळ वाणीसे बोले--अहो) मुनीश्वर. तो अपनेको बड़ा भारी 
के योदा समझते हैं | बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूँकसे पहाड़ उड़ाना चाहते हैं॥ १ ॥ 
; इहा कुम्हडबलिया . कोउ - नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ 

| __ ` यहा कोई कुम्हड्वेकी बतिया ( छोटा-कचा. फल ) नहीं दै): जो तज॑नी (सबसे 


| भागेकी ) उंगळीको देखते ही सर जाती हैं । कुठार और घतुष-बाणः देखकर ही मैंने 
f | कुठार और धनुष-बाण देखकर 
'| ३४ अभिमानसहित कहा या ॥:२:॥ = । 7 ¬ छः = हलक = ७) 
५... अशुसुत समुझि जनेड ` बिलोकी । जो कछु कहु सहं रिस रोकी ॥ 
al हरिजन अरु :गाई। इमरें कुल इन्इ पर न. ४2७४3 | 
7 | र समझकर और यंशोपवीत देखकर तो जोःकुछ' आप कहते ई "उसे ' 
. दर संह छेता हूँ देवता, ब्राहमण भगवानके भक्त और गो) इनपर हमारे 
कि नहीं दिखायी जाती ॥ ३!” ग 5 
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१९० क रामचरितमानस. # [ 
OE ss पा. परिझ जो (| 
उड़ पु... अपकीरति ` .हारें। सारतहूँ पा परिभ हु) - 
, कोटि कुलिस समः बच्चु तुम्हारा । व्यर्थ धरइ. शजु बान कुठारा ॥ 
क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप लगता है और इनसे हार जानेपर । 
इसलिये आप मारे तो'भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये । आपका एक-एक 
करोड़ों वज़ोंके समान है | घनुष-बाण ओर कुठार तो आप व्यथ ही घारण करते है। । 
दो०--जो बिलोकि अज्ुचित कहेडें छमह मदासुनि घीर 
जुनि. सरोषः श्रुगुबंसमनि:-बोछे शिरा गभीर॥ 
इन्हें ( घनुष-बाण औरःकुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हे 
हे धीर महामुनि !-क्षमा कीजिये.। यह सुनकर शुवशमणि परशुरामजी श्रे 
गम्भीर वाणी बोले--॥ २७३ ॥ 
चौ०-कोसिक सुनह 3 यहु बालछूकु । कुंटिर काळ बस निज कुछ घालक॥ 





hi! र 


बिल्कुल उद्दण्ड) मूख ओर निइर है ॥ १ ॥ | 

काळ - कवळ होइहि छन माहीं । कहड पुकारे खोरि मोहि-नाहीं॥ | 

तुम्द हटकहु जों चहहु उबारा । कहि ग्रताए बछु रोघु हमारा॥१ 

अभी क्षणभरमें यह कालका ग्रास.हो जायगा । में. पुकारकर . कहे देता ह| 

मुझे दोष नहीं है | यदि तुम इसे बचाना चाहते हो) तो -हमारा प्रताप). बढ ओऔए। 

बतलाकर इसे मना कर दो ॥ २ ॥ | 

लखन कहेउ सुनि.सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरने.पारा॥ | 

अपने . सुद तुम्ह, आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी॥१ 

लक्ष्मणजीने कहा-हे मुनि! आपका सुयश आपके रहते दसरा कोन का' 

सकता है! आपने अपने ही मुँहसे अपनी करनी अनेकों वार बहुत प्रकारसे वर्णन भ) प 

नहिं संतोषुं त पुनि कछु कहू । जनि रिस रोकि हुसह दुख सहहू। 

. , बीरब्रती तुम्ह. धीर अछोभा । गारी देत न पावहुं सोभा॥४ 

ग bn ष हुआ हो तो फिर कुछ कहद डालिये | क्रोध रोक 

दो स Sa ब्रत धारण करनेवाले) धेर्यवान्‌ ओर 

सुर समर करनी करहि कहि न जनाचहिं आपु । 

Se स रिपु : कायर _ कथहि , प्रतापु | 

जनोंते । शुको बंद उन ('रवीरताका कार्य.) करते हैं, , 
i त पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते है | 










दोसु' मोहि .छोगू। कडुबादी: बाळक बघ | 
बाळ बिलोकि बहुत में बाँचा । अब यहु मरनिहार भा साँप! | 
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| 
हे # बालकाण्ड # १२१. 
rrr अ कऊहह।३;। मै. --+-+ ५५७६७ ४४४४६५ ५७७५७ ५७७७०». 
है .. [और बोले-- ] अब छोग मुझे दोष न दें | यह कडवा बोलनेवाला बालक 
\। मारे जानेके ही योग्य हैं । इसे वाळक देखकर मैंने बहुत बचाया) पर अब यह सचमुच 
| मरनेकों ही आ. गया ददै ॥ .२-॥ ग | । ४2; 
से. ` कौसिक कहा छसिअ अंपराधू। वाळ दोष शुन गनहिं न साधू ॥ 
[ k `. > खर ` कुठार ` सैं ` अकरुन कोही। आगें अपराधी | गुरुद्रोही ॥ ३॥ 
| - विशवामित्रंजीने कहा--अपराध क्षमा 'कीजिये । ` बाळकोके दोष और गुणको 
»॥| नाषुलोग नहीं गिनते । [ परञ्चरामजी बोले--] तीखी धारका कुठार) मैं दयारहित 
| और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने--॥ ३॥ ` ` 
भः, `` उतर देत. छोड़ : बिच सारें । केवळ कोसिक . सील. तुम्हारे ॥ 
' 'न'त पुहि काटि कुठार ह । युरहि उरिन. होतेउं श्रम थोरे ॥ ४॥ 
| ` उत्तर दे रहा दै! इतनेपर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सों हे विश्वामित्र! 
|॥ । केवल तुम्हारे शील (प्रेम ) से | नहीं तो इसे इस क कुठा Ls थोड़े ही 
श | परिश्रमसे गुस्से उऋंण हो जाता ॥ ४ ॥  - ` FP 
है दो०-गाथिसूड कह हृदये हसि सुनिहि हरिअरइ सूझ। | 
| अयमथ खाड न ऊखमय अजह न बूझ अबूझ ॥ २७५॥ 
| _ विश्वामित्रजीने हृदयमें हसकर. कहा--सनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है ( अर्थात्‌ 
| सर्वत्र विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं ) । 
| किन्तु यह. छोहमयी ( केवळ फौलादकी बनी हुई ) खाँड ( खाँडा--खड़ग ) है, 
॥ ऊलकी ( रसकी ) खॉड़ नहीं है [ जो मुँहमें लेते ही गल जाय । खेद है, ] मुनि अब 
| भी बेसमझ बने. हुए हैं, इनके प्रभावको नहीं समझ रहे-हैं ! ॥ २७५ || ure 
चो०-कहेड रूखन झुनि सीछ तुम्हारा। को नहिं जान बिदित संसारा ॥ 
| साता पिति .उरिन भए नीके। गुर रिचु रहा सोचु बढ़ जीक ॥ १॥ 
' `. लक्ष्मणजीने कश-हे मुनि ! आपके शीलको कोन नहीं जानता १ वह संसारभरमें 
झी | प्रसिद्ध है । आप माता-पितासे तो. अच्छी तरह उऋण हो हीं गये; अब शुरुका ऋण रहा, 
े जीमें बड़ा सोच लगा है || १ ॥ | | 
सो जनु हमरेहि आथे काढ़ा । दिन चलि. गए ब्याज बढ़ बाढ़ा ॥ . 
अब आनिअ- ब्यवहरिआ बोली । तुरत देडे में थैली खोली॥ २॥ 
Ee बह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था | बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ 
| गया होगा | अब किसी हिसात्र करनेवाळेको बुला लाइये, तो में तुरंत थैली खोलकर दे दूँ ॥२॥ 
सुनि कडु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ - 
टियुबर परसु देखाबहु मोही। बिग्र विचारि. .बचर्ड नुपद्रोही ॥ ३॥ 
EE क कड्ए वचन. सुनकर परशुरामजीने कुठार  सम्हाला .। सारी सभा 
) |; ` पुकार ल — | आप मुझे 
रल दिखा रह है र उठी | [ लक्ष्मणजीने कहा--] हें भगुभ्रेष्ठ | आप मु 


रहे हं? पर हे राजाओंके शत्रु | में ब्राह्मण समझकर बचा रहा-हूँ ( तरह 
> (त भः कर सुभटः रन गाढ़े। द्विज देवता: घरहि के: बाढ़े॥ 

: अ. हि सब लोग- पुकारे । रघुपति सयनहिं छखनुः नेवारे ॥ ४१ 
¡` पको कभी रणधीर बलवान्‌ बीर नहीं मिळे | हे ब्रामण देवता! आप -घरहीमें 
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१८३ ड | 
ट. 'ञअनचित है अनुचितं है? कहकर सब लोग पुकार ३). 
दे न शा लक्मगजीकी रोक दिया ॥ ४ ॥ चे, 
दो०--ळखन- उतर आइति सरिस इशुबर कोषु छूसानु। | 

. बढ़त देखि जल सम . बचत सोले रशुकुखमानु रह ` 


देखकर रघुकुलके सूर्य भीरामचन्द्रजी जलके समान (शान्त करनेवाले) वचन 
2 करु बालक -पर छोहू । सूध दूधसुख करिअ: न. कोइ॥ | ` 
जो पै प्रभु ग्रभाउ कछु जाना । तो कि अरारि करत अयांना॥। | ` 
हे नांथ | बालकपर कृपा कीजियेः। इस सीधे आर दृधमुंहे. बच्चेफ ह 
कीजिये | यदि यह प्रभुका (आपका) कुछ भी प्रभाव जानता) तो क्या यह बेसन! | 
बराबरी करता १॥ १॥ - ४5 | 
जौँ. ररिका कछु अचगरि करही । गुर पिठ साठ सोद सन भरहीं॥ | . 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी। तुर सम रछ धीर मुनि ग्यानी॥)| , 
बालक यदि. कुछ चपळता भी करते हैं, तो गुरः पिता और माता मे | | 
भर जाते हैं | अतः इसे छोरा बच्चा ओर सेवक जानकर कृपा कीजिये | आप तो| 
सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं॥ २॥ | i, 
रास बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछ झसझु बहुरि सुसुकाने॥ | - 
हसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तोर आता . बड़ पापी॥॥ , 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े । इतनेमें लक्ष्मणजी बुढ | : 
फिर मुस्करा दिये | उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखसे शिखातक ( सारे शः 
क्रोध छा गया । उन्होंने कहा--हे राम ! तेरा भाई बड़ा पापी हैं ॥ ३॥ | 
गौर ' सरीरः स्याम मन माहीं। काळकूटसुख पयसुख नाहीं॥ « 
सहज टेढ़ 'अनुहरइ न. तोही । नीचु मीचु सम देख न मोही॥॥| : 
. यह शरीरसे गोरा, पर हृदयका बड़ा काला है । यह विषमुख है, दभ 
सभावसे ही देदा दै, तेरा अनुसरण नहीं करता ( तेरे-जेसा शीळवान्‌ नहीं दै) 
मुझे कण समान जा ॥४॥ | 
०” लखन कद्देउ हसि मुनि क्रोध पाप कर मूल। ।. 
जेहि बस जन भल्ुचित कचे बहि बिस्व ऋल॥ १) . 
होकर क कहा ड A क्रोध बा मूळ दै, 

कर 

अहित करते ) हैं॥ २७७ || ` ` द ओर विश्वभरके प्रतिंकूट 
छे । -मैं तुम्हार अचुचर  मुनिराया | परिहरि कोपु करिअ अब दा SE 
सुरिदि' रिसाने। बैठिभ होहि पाय पिरोने | 
दास हू । अब क्रोध त्याग कर दथा कर्म 
नहीं जायगा | खड़े-खड़े पैर दुखने 


Ey ssa 
Al) ie 


ने ॥ १ ॥ |, 
ड ययौ करिन उता ।लोरिJ कोड बढ़ यनी शज | 


+ डेराहीं । अष्ट अनुचित 
यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाय और कित 
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| / कारीगर ) को बुलाकर जुड़वा दिया जाय | लद्ष्मणजीके और 
| कद हैं-बस; si बोलना अच्छा नहीं | 3 ला 
RET थर थर्‌ क्‌ ई युर :नर नारी । छोट कुमार | ॥ 

:» ` श्ुगुपति सुनि खुनि निरभय बानी । रिस तन. ब त की a ३५ 
क, ` जनकपुरकेखी-युरुष थर-थरकॉपरें हैं ( और मनी मन कहेहि. 
% , -ड़ाही खोटा है। लमणजीकी निर्भय वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोघसे ल 

| रहा दै ओर उनके बलकी हानि हो रही है ( उनका बल घट रहा है ) | ३ ॥ द 
| .. ¦ बोले रामदि देह ` निहोरा। बचें विचारि बंधु रघु तोरा ॥ 

मनु मछीन तजु सुंदर केसें। बिषरस भरा कनकघडु॒ जैसे ॥ ४॥ ` 
हाथी एलान जनाकर . परशुरामजी बोळे तेरा छोटा माई 
` | समझकर में इसे वचा रहा हूँ । .यदद मनका मैला और 
। विषके रससे ह ॒ ध स! | थे ४॥ र ४ bn 
. 'दोम-छुनि छाॉेमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गचने सकुच्ि परिहरि बानी बाम २७८॥ - 
फ़ यह सुनकर ल£्मणजी फ़िर हसे | तब: श्ीरामचन्द्रजीने ` तिरछी नजरते उनकी 
| ओर देखा) जिससे लक्ष्मगजी सकुचाकर$ विपरीत बोलना छोड़कर, गुरुजीके पास 
| चळे;गये || २७८ ॥ ४9% Fis 7 डक वक कक 
|| ,/चौ०-अति बिनीत रढु: खीतछ बानी, बोले रासु | जोरि जुुग पानी घ 
द सुनहु नाथ ठुम्द सहज सुजाना। बाळक बचनु करिअ नहिं काना ॥ ३ ॥..: 
ह शरीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और शीतल वाणी 
| बोळे 'नाथ |. सुनिये, आप. तों. स्वमावसे.ही.. सुजान हैं | [आप बालकके'क्चनपर : 


mmm कम ै १९ दे 





॥ | कान न-कीजिये ( उसे सुना-अनसुना कर दीजिये )॥ १ || +  .: 
5 । ३ जाल „एकु . सुभाऊ। इन्हहि. न संत .बिदूषहिं काऊ ः॥ः 

तेहि नाहीं कछु काज बिगारा । अपराधी. - मैं - -नाथ - तुम्हारा हर भा 
| रे और बालकका एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते | फिर इसने 
| (छ्मणने ) तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा दै, हे.नाथ | आपका अपराधी तो मै हूँ ॥ २॥ 
= - झपा कोयु बधु बंधब .गोसाईँ। मो पर करिअ .दास की नाईं॥ 

| .. «६ „ कहि येगि जेहि बिधि रिस जाई । झुनिनायक - सोइ. करों उपाई ॥ ३.॥ 
लेः र अतः हे खामी ! कपा, क्रोध, वेध और बन्धन, जो कुछ करना हो) दासकी तरह 
| ( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर ` कीजिये । जिस प्रकारसे शीघ्र आपका क्रोध दूर हो; 


«  मनिराज | बताइये, मैं वही उपाय करूँ || ३॥ (४५३३४ 
॥ | „मे /, चद सुनि राम जाइ रिस केसें। अजहुँ अनुंज तव चितंव अनैसँ॥ . 
fT एहि के कंठ कुठार न दीन्हा । तौ में काह कोपु करि कीन्हा ॥ ४॥ “ 
नि ल भनिने कहा-हे राम | क्रोध कैसे जाय; अब मी तेरा छोटा भाई देर दी ताके 
Li he इसकी गर्दनपर मैंने कुठार न चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्या १ ४॥ 
|, ५ “गे "सवदि 22288 रचनि सुनि कुठार गति घोर। '_ 


कुठारकी घोर करनी. सुनकर राजाओंकी लियोके er कक 


रहते में इस शत्रु राजपत्रक जीवित देख: रहा हूँ ॥ २७९ | ® ` 
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| | रिस छाती । भा कुठारु छंडित 
चौ०-बहुइ न दाउ ड सुभाऊ। मरे हत्ये इपा कलि कार 
हाथ चलता नहीँ). क्रोधसे :छाती जली जाती है ¦ [ हाय १ ] | 
यह कुठार भी कुण्ठित हो गया ! : विधाता विपरीत श गया; इससे गेरा ङ्गा 
गया; नहीं तो मला, मेरे हृदयमें किसी समय भी कृपा केसी १ ॥ १ Uo 
आज्ञ दया श - सहावा । eds ह be नावा | 
कपा "अनुदूछा | हे थे फूलछा॥ 
आय बे यह दुःसह दुःख संदी रही है | यह सुनकर लब्ष्मणजीने ल] 
सिर नवाया [ और कहा--] आपकी इपारूपी वायु भी आपकी मूतिके अनुबृह इ. 
बचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं ! || २॥ » -?ः भ | | 
. ` जै पे कृपा जरिहिं सुनि गाता। क्रोध भएं तलु राख ` विधाता। ' 
देखु जनक इठि बाळङु एहू । कीन्ह चइत जड़ ' जमपुर गेहू॥३।' 
हे मुनि | यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जल्म जाता है, तो क्रोध हो 
शरीरकी रक्षा विधाता ही करंगे। [ परशुरामजीने कदा--] हे जनक | देख, के | 
बाळक हठ करके यमपुरीमें घर (निवास ) करना चाहता है ॥ २॥ . | 
चेगि करहु किन आँखिन्ह :ओरा | देखत छोट खोट नृपढोटा॥: | 
त बोर तर्ज 
को शीघ्र ही आखोंकी ओट क्यों नहीं करते १ यह राजपुत्र देखनेमें झे 
पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मणजीने हसकर मन-ही-मन केहा--आखं मूँद छे ` 
कोई नहीं है ॥ ४ . : . : . पन 
| सठ हमार प्रबोधु॥ २ 
तब परञ्चरामजी हृदयमें, अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोछे-अरे छ 
शिवजीका धनुषं तोड़कर उल्टा हमको शान सिखाता है | | २८० ॥ ` | 
चौ*-बंध कहइ कड संमत तोरें। तू छल विनय करसि कर जोरें। | 


१९४ 














Ee 


कर विनय करता है । या तो युद्धमें मेरा सन्तोप कर । नहीं तो राम कहत्मना छोडे 
. श ताज करहि समर सिद्रोही । बंध सहित न त मार तोही!' 


हक ।. इस प्रकार गा कुठार उठाये- बक रहे हैं. और राम | 


सीधेपनमें भी बड़ा दोष होता है। .टेढ़ा जान | 
किसीकी भी बन्दना करते हैं; दे चन्द्रमाको राहु भी नहीं प्रसताः॥ रे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr-. | * R a 


म पर रोधू। कतहु सुधाइहु - ते बढ़ पो, 





के चालकाण्ड ॐ 
राम कहेड “77 कक्ष कहेड रिस तजिअ झुनीसा। कर इर जे दू ए ताजअ सुनीसा । कर कुठारु ' आगें 'यह सीसा | 
जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुंगामी ॥ 
४॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा--है मुनीश्वर | क्रोध छोड़िये । आपके 
है ओर मेरा यह सिर आगे है । जिस हा 
कुठार हे भकार आपका क्रोध जाय, हे खामी ! वही 
कीजिये । मुझे st दास ) जानिये || ४ || . 
दो०-अशुह सेवक खमरु कस तजहु विप्रबर ne pr 
बेड विछोक 'कददेसि कछु वालकह नहि को ॥ २८१॥ 
स्वामी और सेवकर्मे युद्ध केसा १ हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | क्रोधका त्याग कीजिये | आपका 
[ वीरोंका-सा ] वेष देखकर ही बाल्कने कुछ कह डाला.था; वास्तवमें उसका भी कोई 
दोष, नहीं है || २८१ ॥ ' 
चो०-देखि कुठार बान धनु धारी। भै छरिकहि रिस बीरु बिचारी ॥ ‘7 
नाझु जान ए लुम्हहिं न चीन्हा। वंस सुभार्यं उतरु ततेहिं दीन्हा॥ १॥ 
के आपको कुठारः ताण और धनुष धारण किये देखकर और बीर संमझकर बालक्रको 
¦ क्रोब आ'गया।' वह आपका नांमः तो जानता था): पर उसने आपको पहचाना नहीं | 
अपने वंश ( रघुवंश ) के स्वभावके अनुसार उसने:उत्तर दिया |: १॥ 
| जॉ जुम्द आतेहु झुनि की नाई । पद रज सिर सिसुः धरत. गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी । चहिअ . बिग्र' उर. कृपा. घनेरी ॥ २॥ 
क| `यदि आप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी! बाळंक आपके चरणोंकी धूलि 
| 'सिर॒पर रखता | अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये | ब्राह्मणोंके: हृदयमें बहुत अधिक 
| दया होनी चाहिये ॥ २ ॥ 
। हमाहे तुन्हाह सरिबरि कसि नाथा । कहहु'न कहाँ चरन कहुँ माथा ॥ : 
राम मात्र रूघु नाम हमारां। परसु सहित बढ़ नाम तोहारा ॥ ३॥ 
| हैं नाथ | हमारी और आपकी बराबरी केसी १ कहिये न; कहाँ चरण और कहाँ 
` | मस्तक! कहा मेरा राममात्र छोटा-सा नांम और कहाँ आपका परंशुसहित बड़ा नाम! || ३ ॥ 
देच एकु शुनु धनुष इमारें। नव शुन परम पुनीत तुम्हारें॥ | 
सब प्रकार हम तुम्द सन हारे। छमहु बिप्र अपराध हमारे ॥ ४॥ 
' है देव | हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र [ शाम, दम; 
१॥ प शोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता- ये ] नो गुण हैं। इम तो 
|.  भकारसे आपसे हारे हैं | हे विप्र ! हमारे अपराधोंकों क्षमा कीजिये || ४॥ ` 
दोबार बार सुनि बिप्रवर कहा राम सन राम। 
भ्रगुपति सरुष इसि . तहँ बंधु सम बाम॥ २८२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने . परञुरामजीको बार-बार “मुनिः ओर- “विप्रवरः कंहा । तब 
' | ज ( परशुरामजी ) कुपित. होकर [ अथवा क्रोधकी हँसी हँसकर ] बोले--तू .भी 
| भाईके समान ही टेढ़ा है | २८२॥ ... र्मः 
| १८०-निपरहिं द्विज करि जानहि सोद्दी । मैं जस विप्र सुनाबउें तोही ॥ 
जाप .-लुवा . सर आहुति जानू।. कोषु मोर अति घोर . झसानू॥ १ ॥ 
४) शा, वू मुझे निरा आहण ही समझता है ! मैं जैसा बिम हूँ, तुझे सुनाता हूँ ।: धनुषको 
. :| “की आहुति और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयङ्कर अभि जान ॥ १ ॥ 


२१९५ 
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कं यज्ञमें जलायी जानेवाली लड 
५... „ -तुरंगिणीःसेना सुन्दर समिधाए, (` र 
बधे राजा उसमें आकर बलिक्रे पश॒' हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर बरहि 


साथ आहुति दी जाती दै? उसी प्रकार मैंने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलिदीै 






















सेन चतुरंग ` सुद्ाई । महा महीपः . अए . पसु 
य परसु कादि बलि दीन्दे । समर जभ्य जप कोदिन्हू 


ऐसे करोड़ो जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किये हैं ( अर्थात्‌ जैसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 


भोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरें। । बोलसि 'निदारे. बिप्र के 
मंजेड चाएु दापु बड़ -बाढ़ा। अहमिति सन जीति जणु रदा 
मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है; इसीसे तू ब्राक्षणक्रे धोखे मेरा निष; : 
बोल रहा है । धनुप्र तोड़ डाला) इससे तेरा घमंड वहुत बढ़ गया है। ऐसा कक । 
मानो संसारको जीतकर खड़ा है Un II | 
. राम कहा सुनि कहहु बिचारी । [रस आर बाड़ रघु चूक हमारी। | 
पिनाक: पुराना ।में केहि हेठु करों अभिमाना॥॥ 
' ` - श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनि ! विज्ञारकर बोलिये ।. आपका क्रोध बहुत ह| ` 
और मेरी भूल बहुत छोटी है।। पुराना धनुष था, छूते ही. टूट. गया । मैं झि 
अभिमान करू १ ॥४॥ 
दो०--जों हम निद्रह्ि विप्र चदि सत्य झुनहु भूगुनाथ। | 
` तौ अस को जगः सुभङु जेदि. भय बस नावहि माथ ॥ २५ 
हे भगुनाथ-| यदि हम सचमुच ब्रोह्मण कहकर ` निरादर करते हैं। तो मः 
सुनिये, फिर संसारमें ऐसा कौन योद्धा है जिसे इम डरके मारे मस्तक नवाये.!| 
चो ०-देचः दनुज भूपति भट : नाना । समबर अधिक होड बळवांना॥ | 
जं 'रने इमहि : पचारै कोऊ | ऊरहिं सुखेनः काळु; किन: होउ॥! 
:. देवता, देत्य, राजा या. और. बहुतःसे. योद्धा, चे चाहे बल्में हमारे गा! 
"चाहे अधिक बलवान्‌. हों) यदि . रणमें हमें कोई - भी ललकारे तो हम उससे क॑ 
लड़ेंगे; चाहे काल ही क्यों न हो !.॥|. १ ॥ 
; छन्निय तनु धरिः समर सकाना । कुछ , क्कु तेहिं पावर आना॥ | 
„कड सुभाड न कुछ॒हि प्रसंसी। कालहु डरहिं. न रन . रघुबंसी॥)| 
हर क शरीर खा ही. जो युद्धमें डर. गया, उस नीचने . अपने उ | 
द्या । स्वभाव कहता दर कि 
कासे भी नहीं डरते । २॥ ` ` rr पहल | 
असि _ प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हि डेराई। 
सुनि खदु गूढ़ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति रे! 
जाता है त ० स दी प्रभुता ( महिमा ) है कि जों आपसे डरता दै वह 2 
और रह ह होता है वह भी आपसे डंरता है || * | | 
र i सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके परदे खुल गे i 
| [ Me चापु आपुर्हि बि गयंऊ। ले हे Ra भर्य | ) | 
क बता गे कहा] है रोम [लक्ष्मीपतिः घनुषको मे: [मे 
और इसे खीचिये, जिसे मेरा सन्देह मिट जायं] पर्छ | 
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| "` [शुख विदेह -कर बरनि न जाईं। जन्मदरिद्र. मनहुँ निधि पाईं ` ` 
। ` ब्रिगत च्ास अट्ट सीय सुखारी। जनु :बिछु उदये चकोरकुमारी.॥ २-॥ 
` अनक्रजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा .सकता; मानो जन्मका दरिद्री धनका 





' * बालकाण्ड ऋ १९,७ 


देने को$ तव वेद आप दी चला गया । तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४॥` `: 


2 


दो०-जाना राम प्रभाउ तंवः पुलक '. गाते कस 
,जोरि पानि बोले चचन इद्यँ न प्रेम अमात ॥ २८४॥ 
« तब उन्होंने भीरामजीका प्रभाव जाना, [ जिसके कारण ] उनका शरीर पुलकित और 


|| प्रफुंछित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले मरम उनके हृदयमें समाता न था-॥२८४॥ 


।चौऽ-जस्नं इचुब्रंसं बनज बन भान्‌। गहन दनुज कु दहन कसान ॥ `` .* 
जय सुर जिगप्म चज हितकारी । जय मद्‌ मोह कोह. अम द्वारी ॥ ३॥ : = 
हे सघुकुलेरूपी कमलबनके सूये | हे. राक्षसींके कुलरूपी घने जंगलको जलानेबाळे 


| अग्नि] आपकी जय दो । दे देवता, :आ्राह्मण और गौका हितं करनेवाले |! आपकी जय हो । 
क| हे. मद+-मोह)-क्रोध और श्रमकेः हरनेचाळे | आपकी जयः हो ॥ :१ ॥- 


|| ~ बिनय सील करना गुन. सागर |: जयति वचन रचना अति नारर |. . | 
सेवकः सुखद सुअग सब अंगा।:जय सरीर 'छबि कोटि अनंगा ॥ २ ॥ 
/ हे-विनयः शीछ) कृपा आदि गुणोंके समुद्र और वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर | 


क्‍ आपकी।जय हो-।. हे सेयकोंको सुख देनेवाले,.संब :अज्जोंसे सुन्दर और शरीरमें करोड़ों 
| कामदेवोकी छबि धारण करनेवाले | आपकी. जय हो || २:॥ Ts Fp MTs 


करों, .काइ झुख पक ग्रसंसा । जय 'महेस. मन मानस हंसा ॥ 
' “अनुचित बहुत कहेउ अग्याता। छमहु छमामेदिर दोउ आता ॥ ३॥ 
; + में एक मुखसे आपकी कया प्रशांसा करूँ १ हे: महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके 


| क इछ आपकी जय हो | मैंने अनजानमें आपको बहुतसे अनुचित वचन कहे । हे श्षमाके 
/ मन्दिर दोनों भाई ! मुझे क्षमा कीजिये || ३ ॥, 5 ` 


~ ;कहिः जय जय जयः रघुकुलकेतू । भ्वगुपति' गए बनद्विं तपः हेतू:॥ 
| 4; अपभंय कटिः सहीप डेराने। जह तहँ कायर गर्वेहिं पराने ॥ ४॥ 
॥ ` ! दे;रघुकुलके पताकस्वरूप श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो; जय हो, जय हो | 


ह) एसा कहकर .परझुरामजी तपके लिये वनको चळे गये ।.[ यह देखकर ] दुष्ट राजालोग 

| बिना;द्वी कारणक्रे ( मनःकस्पित.) डरसे. ( रामचन्द्रजीसे तो परशुरामजी भी हार गये, 
' | स्ने इनका. अपमान. किया. थाः:अब कहीं ये उसका, बदला न ळें, इस व्यर्थके डरसे ) 
„ .| बेर गये; वे कायर चुपकेसे जहाँ-तहाँ भाग. गये || ४:॥ ' | ` Re 


°_देचन्ह दीन्हीं :दुंढुर्भी प्रभु : पंरः बरपहिं: फूल त 
५ हरषे: पुर नर नारि सब. 'मिटी मोहमय :सूल ॥ २८५॥ 
/ देवताओंने नगाड़े बजाये, वे प्रभुके ऊपर 'फूछ बरेसाने ळो । जनकंपुरके ्री- 


`| पुष सब हर्षित हो गये, ।. उनका: मोहमय ( अंज्ञानसे उत्पन्न) झूछ मिंट गया ॥२८५॥ 


'च०-अति . गदंगहे .. बांजने बानेः।. सबहिं .. मनोहर मंगल साजे॥ ˆ 
बूथ जूथ मिलि सुसुखि सुनयनीं । करहि गान कळ 'कोकिळबयनीं ॥ १ ॥ : 
खूब जोरसे बाजे. बजने छो | समीने मनोहर मङ्गछ साज संजे। सुन्दर मुख और 


3 | इच नेतरोवाली तथा कोयलके समान मधुर बोल्नेवांली छिया झंड-कीुंड मिलक 


इन्दर गान करने लगीं || १ || 


i, 
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१९८ 
खजाना पा गया हो ! सीताजीका भय जाता रहा) वे ऐसी सुखी हुई जैसे क 
उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ॥ २॥ Ra ® 
जनक कीन्ह कौसिकहि प्नामा। म्र असाद धनु अंजेड रासा, | 
` झोहि छृतकृत्य कीन्ह हुईं भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई | | 
जनकजीने  विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [ और कहा-- ] प्रु | 
तोड़ा है । दोनों भाइयोंने मुझे झृतार्थ कर t 
भीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है | दोनों भाइयोंने मुझे इतार्थ कर दिया। है ह 
अब्र जो उचित हो सो कहिये ॥ ३ ॥ 
.. ` कह सुनि सुदु नरनाथ प्रबीना | रहा वियाहु चाप आधीना| 
. . धन भयउ बिबाहू । ड नर नाग विदित: सब काहू'॥ 
a चतुर नरेशः! सुनो । यों तो विवाह धनुषके अधीन थाः र 
टूटते ही विबाह. हो गया । देवता, मनुष्य और नाग सत्र किसीको यह मांदूम है |\ | 
दो०-तदपि जाइ तुस्ह करहु अब जथा यस व्यवहारु। 
' .. बूझि `विप्र कुलब्ृद्ध गुरः वेद विदित आचारु॥ २८|| 
=` तथापि तुम.जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलके ग { 
गुरुओंसे पूछकर और वेदोंमें वर्णित जेसां आचारे हो वैसा करो ॥ २८६ ॥ 
चौ०-दूत  अवधपुर. पठवहुःः ज़ाईं । आनहि ` नूपः दसरथहि बोलाई।॥ 
. सुदित राउ कहि भरेहि कृपाला | पठए दूत. बोलि तेहि काहा॥।।/ 
: . जाकर अयोध्याको दूतः भेजो, जो राजा! देशरथक्ो ` बुला लावें | राजे ¢ 
होकर कहा-हे कृपाछ ! बहुत अच्छा | और उसी समय दूतको बुलाकर भेजदिया॥ 
महाजन सकर बोळाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ | 
हाट : बाट. मंदिरिः सुरबांसा | नगरु ` सँवारहु ` चारि : पासा ॥२।/ 
४ फ़िर सब महाजनोंको बुछाया ओर सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिएनमा/ 
[ राजाने कहा--] बाजार; रास्ते, घेर; देवालय और सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ॥ 
» हरषि चले निज निज गृह आए पुनि. परिचारकः बोलि पढठाए॥ | 
` ` 'रचहुः बिचित्र बितान बनाइ । सिर धरि बचन चले सचु पाईं॥१।| 
महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आये । फिर राजाने गे 
or Se आशा दो कि | बिचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो | बई 
PT ORC और सुख पाकर चले || ३॥. . || 
SR आ ख तिन्ह नाना । जे i विधि कुक सुजाना॥ | 
yh कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि. के खंमा॥! | 
चतुर ये । उन्होंने ds क द 2 जो मण्डप बनानेमें नो | 
के सम बाग २ आर्यः आरम्भ “किया और [ पर| 
`` रचना: बेल र. प js et र । 
हरी मणियों (पनन ) के पचे और म विएंचि कर भूछ 





et 


2०44 


२८१ 


के फूछ बनाये | मण्डपकी जला फल बनाये तथा पराग मणियी\ || 

चौ०-बेनु हरित मनिमय विचित्र रचना देखकर ब्रह्ाका मन मी भूल गया | 

कनक A ॥ सरल सपरब परहिं नहिं च ॥ 
कनक कलित आहबेलि : 


। रुखि नहिं परइ सपरन सुई | | 
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# बालकाण्ड # १९९ 


नहीं जाते थे [ कि मणियेकि हैं या साधारण ] । सोनेकी सुन्दर नागबेलि ( पानः 
र ) बनायी, जो पत्तोंसहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पदचानी नहीं जाती र ॥१॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए । बिच बिच सुकृता दाम सुहाए ॥ | 

मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ २॥ 
उसी नागबेलिके रचकर और पच्चीकारी करके बन्धन ( बाँधनेकी रस्सी ) बनाये | 
। बीच-बीचमें मोतियोंकी सुन्दर झालर हैं | माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रनको 
| ज्रीरकर) कोरकर ओर पञ्चीकारी केरके, इनके [ लाळ, हरे, सफेद और फिरोजी रंगके ] 
| कमल बनाये ॥ २ ॥ EE 
र किए संग बहुरंग बिहंगा। गुजि कूजहिं पवन प्रसंगा ॥ 

' सुर अतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रब्य छिएँ सब दाढ़ों ॥ ३॥ 
मोरे और बहुत रंगोंके पक्षी बनाये; जो हवाके सहारे गूँजते और कूजते ये। खंमों- 
पर देवताओंकी मूर्तियां गढ़कर निकाली) जो सत्र मङ्गलद्रव्य लिये खड़ी थीं | ३॥ 
चोकें भाँति अनेक पुराइई। सिंघुर मनिमय सहज सुहाई ॥ ४॥ ` 
गजमुक्ताओंके सहज ही सुद्दावने अनेकों तरहक्रे चौक पुराये | ४।॥ "| 
“दों०--सौरभ पछ़च खुभग खुडि .किए नीळमनि कोरि। 
` हेम बोर मरकत . घवरि लसत पाटमय _ डोरि ॥ २८८॥ 
|  नील्मणिकों कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये । सोनेके बौर ( आमके फूल ) 
| और रेशमकी डोरीसे बँधे हुए पत्नेके बने लोके गुच्छे सुशोभित हैं | २८८॥ | 
। चौ०-रचे रुचिर वर बंदनिवारे। मनहूँ मनोभव फंद सँवारे ॥ 
ES Rn करूस . अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर. सुहाए ॥ ३॥ 
| “* ऐसे सुन्दर ओर उत्तम बंदनवार बनाये मानों कामदेवने फंदे सजाये हों । अनेकों 
| मन्गल-कलश ओर सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे और चँवर बनाये ॥ १ ॥ . 
| दीप मनोहर सनिमय नाना। जाइ न बरनि बिचित्र बिताना॥ _ 

"` जेहिं मंडप दुलदिनि बैदेद्दी। सो बरने असि मति कबि केही ॥ २॥ 
म, ' जिसमें मणियोके अनेकों सुन्दर दीपक. हैं, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं 
इ, किया जा सकता | जिस मण्डपमें श्रीजानकीजी दुळहिन होंगी, किंस कविकी ऐसी बुद्धि 
| है जो उसंका वर्णन करं सके | २॥ ' ' . 
` दूलहु रासु रूप गुन सागर। सो बितानु तिटँ. छोक उजागर ॥ 
` ` जनक भवन के सोभा जैसी। गृह यह ग्रति पुर देखिअ तेसी॥ ३॥ . 

“ जिस मण्डपमें रूप और गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूल्हे होंगे; वह मण्डप तीनों 
सोकोमें प्रसिद्ध होना ही चाहिये। जनकजीके महलकी जेसी शोमा है, वेसी ही शोमा 
नगरके प्रत्येकं घरकी दिखायी देती है || ३॥ .. .. 
| नेहितेरहुतितेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिं सुवन दस चारी ॥ .. 

जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥ ४॥ 
“| _ ` उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह युवन तुच्छ जान पड़े | जनकपुर 
# | र नीचके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित 
` | शआाताथा॥ ४॥ | 
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“7 द्ग लब इरी-हरी मणियों ( पन्ने ) के सीधे ओर गज उच उठे उज ज सब दरी-हरी मणियों ( पन्ने ) के सीधे और गॉठोसे युक्त ऐसे बनाये जो 











, दो०--बसइ.नगर-जेहिं. लच्छि:करि कपर नारि बर चे i 
" निस नगरमे साक्षात्‌. छक्ष्मीजी कपटसे ख्रीका सुन्दर वेर बनाकर ग Q 
पुरंकी शोमाका वर्णन करनेमें सरस्वती ओर शेष भी सकुचाते हैं || २८९ || .. 
चौ०-पहुँचे दूत .राम पुर पावन । हरषे नगर. दिलोकि सुहावन। 


a / Fy 


v 
२५०% 


खेलत रहे : तहाँ पाई.। आए भरतु सहित हित. भाई॥ | 
. पूछत अति सनेहे ह सकुचाई । तात कहाँ तठे पाती भाई.॥॥। 
.. भरतजी अपने मित्रों ओर भाई शत्रुष्नके साथ जहाँ खेळते थे वहीं समचा! ९ 


दो०-इसळ प्रानप्रिय बंधु दोउ अहि कहहु केहि देस। 
नि सन पे घु. दोउ ,अहहि कहहु केहि देस। 


सहते हमारे प्राणेंसे प्यारे दोनों भाई, कहिये, सकुराल f 
से सने ये बचन सुनकर राजाने फिरसे चिट्ठी पढ़ी ॥ न वे किह के 





. णि इनक दोनों भाई युत हो गये | सने इतना. अधिक होगा 
पवि प्रेम देखकर सारी समाने विशेष सुख पा 
। सधुर भनोहरं बचन. उचारे॥ | 
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# बालकाण्ड ॐ : २०१ 
| है; विश्वामित्र मुनिके साथ हैं | तुम उनको पहचानते हो तो उनका खभाव बताओ। 
| तजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बार-बार इस '्रकार कह (पूछ ) रहे हैं.॥ ३ ||. 
| जा दिन तें सुनि गए ऊवाइ । तब तें आज साँचि सुधि पाई ॥ 
कहु बिद्वेह कचन विधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत 'मुसुकाने ॥ ४॥ 
[ भैया ! || जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ळे गये, तबसे आज ही हमने सच्ची खबर 
। पायी है ।, कहो तो. महाराज जनकने उन्हें केसे पहचाना! ये प्रिय ( प्रेममरे ) बचन 
।| जुनुकर दूत सुसकराये ॥ ४. - क - ४ मै ह 
|. दो०--छुनहु सहीपति सुकुड सनि तुम्द सम धन्य न कोउः। 
... .. राखुः ऊख जिन्द के तनय विख बिभूषन ` दोउ ॥ २९१॥ - 
| [ दूतोने कद्य--] हे राजाओंके मुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान घन्य और कोई 
। नहीं है, जिनके राम-ल्क्षमण-जैसे पुत्र हैं; जो दोनों विश्वके विभूषण हैं || २९१ ॥ ` 
| चौ०-पूछन जोशु न तनय, . तुस्हारे। पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥ 
 जिन्ह फे जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि .सीतळ लारे ॥ १ ॥ 
|  -आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके प्रकाशखरूप हैं 
। जिनके यशके आगे चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतल लगता है, ॥ १॥ 
| ` ` तिन्द कह कहिआ नाथ किमि चीन्हे | देखिअ रबि कि दीप कर लीन्दे ॥ 
सीय श्यंनेर' सूप -अनेका। समिटे सुभट एक तें एका ॥ २॥ 
। ` है नाथ | उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना ! क्या सूर्यको हाथमे 
| दीपक लेकर देखा जाता दै | सीताजीके 'स्वयंवरमें अनेकों राजा और एकसेःएक बढकर 
| | केद एकत्र हुए ये; | २॥ .! 525 ॥ 5 हु 5००३ | 2) 
| संशु . सरासलु' काहुँ न टारा। हारे सकलः बीर बरिआरा॥ ` 
` : तीनि: डोक सहँ जे! भटमानी। सभ के सकति संसु धनु आनी ॥ ३॥ 
| परन्तु दिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हरा सका | सारे बळ्वान्‌वीर हार गये | 
तीनों छोकोंमें जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी ॥ ३॥ | 
सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ दिये हारि गयउ करि फेरू॥ : 
जेहिं . . कोतुक - सिवसैछ ` उदावा.। सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा ॥ ४ ॥ 
. बाणासुर, जो सुमेरुको भी उठा सकता था, वह भी हृदयमें. हारकर परिक्रमा करके 
चछा गया; और जिसने खेलसे ही केलासको उठा लिया - था, वह रावण भी उस समामें 


पसजयको प्राप्त हुआ-॥| ४ ॥ : क| 
दोौ०--तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिअ मदा महिपाळ। | 
: भंजेउ चाप प्रयास बिजु . जिमि. गज पंकज नाळ॥ २९२॥ 
' है ना ! सुनिये, वहाँ ( जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धाः हार मान गये ) रघुवंद्यमणि 
ने बिना-ही प्रयास शिवजीके धनुष्को वेसे ह, तोड़ डाला जेसे हाथी कमल- 


रको तोड़ डालता है |! [| २९२ ॥ कमा 
चौ०-सुनि सरोष. . भुगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि राम बळ -निज धनु दीन्हा । करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा ॥ १॥ 
MR आँखें धनुष टटनेकी- बात सुनकर परञुरामजी क्राधभरे आये और उन्होंने बहुत प्रकारसे 
4 दिया दिखायी | अन्तमे उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे 
| दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके वनको गमन किया ॥ १ ॥ . ~ 
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MM fe. 
= % रामचरितमानस + | 


पक का जल तेज: मयान! कख जज 
राजन रासु अतुरूबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि चे ~ 


कंपि भूप विछोकतः जाकें। जिमि गज हरे किसोर के ताके | 
हे राजन्‌! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अदुळनीथ बली ह वसे ही तेजनिधान ष | 
जी मी हैं, जिनके देखनेमात्रसे राजालोग ऐसे कांप उठते थे जेसे हाथी सिह 
ताकमेसे काप उठते हैं ॥| २॥ कं | । 
देव देखि तव वालक दोऊ। अब न आख तर आवत कोड | 
दूत बचन रचना प्रिय छागी। प्रेम अताप चीर ` रस पागी॥३।| 
हे देव | आपके दोनों बालकोंको . देखनेके बाद अब ऑँखोंके नीचे के 
ही नहीं ( हमारी इष्टिपर कोई चढ़ता ही नदीं) प्रेम, मताप ओर. वीर. 
हुई दूतोंकी वचनरचना सबको बहुत प्रिय छगीः॥ है ` . “` 
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देम 'निछावरि. छागे॥ | 
कहिं अनीति ते मूदहि काना। धरसु विचारि सबहिं सुखु माना॥ ॥। 
` समासहित राजा प्रेममें मग्न हो. गये और दूतोंको निछावर. देने छो।[# 
निछावर देते देखकर ] यह नीतिविरुद्ध दै?:ऐसा कहकर दूत अपने हाथोसे काई 
स्रो ! धमैको विचारकर (उनका -धमयुक्त बर्ताव देखकर ) सभीने सुख माना॥ ४। 
दों०--तब उठि. भूप बसिष्ट. कहूँ . दीन्हि. पत्रिका जाइ।. 
कथा सुनाई... गुरहि सब सादर दूत-: बोलाइ॥२९३। 
तब राजाने उठकर .वशिष्ठजीके पास जाकर उन्हें -पत्रिकां - दी. ओर आहु 
दूतांको बुलाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी || २९३ ॥ म न 
चौ०-सुनि बोले गुर अति -सुखु पाईं । घुन्य पुरुष कुँ महि सुख छाई॥ ' 
`. जिमि सरिता सागरः महु जाहीं। जय्यपि : ताहि . कामना.-नाहीँ ॥ ।। | 
सत्र .समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोले--पुण्यात्मा 
लिये पृथ्वी सुखोसे छायी हुईं है | जैसे नदियाँ समुद्रमें जाती हैं; यद्यपि समुद्रको की 
कामना नहीं होती, | १ 7 57. 5. ६ x: SE 
ट तिमि सुख संपति बिनहिं बोछाएँ। धरमसील पहिं जाहि सुमाएँ॥ | 
३०३२८ बसे हो SN बिप्र धनु ' सुर सेबी। तसि. पुनीत कौसल्या देबी | २॥ | 
जाती हैं | र हर स्वाभाविक ही ना i 
A 
पवित्र कसल्या देनी मी हैं ॥ २॥ . -दैवताकी सेवा करनेवाले है! 


पक हे किक ` जंग साहीं। सयड न है कोड होनेउ नाहीं॥ 
35> तुम्हरे समानः शका क । राजन राम सरिस सुत न 
> ` पमा जगतू्मे न कोई हुआ, न है और न होने 
| 
हे राजन्‌ ! तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा) जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं | | * | 
कह कलह धारी। शुन सागर बर बालक चारी॥ ह| 
और जिसके ्स्ाजा व । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ | 
और जिसके चारों बालक वीर धर्मका अत घारण  करनेवाडे और 


बारात सजाओ, || ४ Ns समी कालमिं कल्याण है । अतएव ड ड ; 
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“:दो०--चलहु बेगि खुनि शुर बचंन भलेहि नाथ सिरु नाइ। 
गवने भवन तब वासु देवाइः 
हे और जल्दी चलो । शुरुजीके ऐसे वचन न्क (हे नाथ ! वह 
\ आऔर सिर नवाकर तथा दूतोंको डेरा दिखवाकर राजा महलूमें गये || २९४ ॥। 
| नो०-राजा . सड रनिवास बोलाई। . जनक पन्निका बाचि . सुनाई ॥ 
., -सुनि संदेसु सकल हरपानां। अपर कथा सब भूप बखानीं॥ १ ॥ 
राजाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी । समाचार 
| । सब रानिया हर्षसे भर गयीं । राजाने फिर -दूसरी सब बातोंका( जो दूतक 
भ :| भुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १.॥ 
| ` . प्रेम प्रकुल्छित राजहिं रानी। मनहुँसिखिनि सुनि बारिद्‌ बानी ॥ 
सुदित असील. देहि गुरनारीं। अति आनंद सगन महतारों॥ २॥ 
प्रेममें प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जेसे मोरनी बादलोंकी गरज, 
नकर प्रफुलित होती ह | बड़ी-बूढ़ी . [ अथवा शुरुओंकी ] ख्रियाँ प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दे रही हैं | साताएँ अत्यन्त आनन्दमें मम्न हैं || २॥ कं 
लेहि परस्पर अति प्रिय पाती। हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती॥ 
४:५० उराम लखन की कोराति करनी। बारहिं; बार :भूपबर बरनी ॥ ३॥ .. 
उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको , आपसमें लेकर सब्र हृदयसे. लगाकर. छाती. शीतल 
करती हैं | राजाओंमें श्रेष्ठ -दशरथजीने श्रीराम-ल्रमणकी कीर्ति -और करनीका बारंबार 
र्फ | वर्णन किया ॥ 
| सुनि असाहु: कहि . द्वार सिधाए । रानिन्ह तबः महिंदेव बोलाए-॥ 
दिए.....दान आनंद समेता.। चले - बिप्रबर आसिष. .देता ॥ ४॥ 
| “यह सब मुनिकी कृपा है? ऐसा कहकर वे बाहर चले आये । तब रानियोंने ब्राह्मणको 
"| बुछाया ऑर आनन्दसहित उन्हें दान दिये । श्रेष्ठ ब्राह्मण. आशीर्वाद्‌ देते हुए चले || ४ || 
री सो०--जाचक लिए हँकारि दीस्हि निछावरि कोटिः बि 
- „> ५ चिरु _ जीचहुँ छुत , चारि... चक्रबति . द्सरत्थः के.॥ २९५॥ 
फिर भिक्षुकोंको बुलवाकर करोड़ों. प्रकारकी - निछावरें उनको दीं | “चक्रवर्ती 
महाराज दशरथके चारों पुत्र चिरंजीव हों? ॥ २९५॥ | 
चॉ०-कहत चले पहिरे पट नाना। हरषि हने गहगहे. निसाना ॥ 
समाचार संब छोरगन्ह पाए।लारो घर घर होन बधाए॥ १॥ | 
| कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्र पहन-पहनकर चले । आनन्दित 
नेगाड़वांलोने बड़े जोरसे नगाड़ोंपरं चोट लगायी । सब लोगोंने जब यह समाचार 
पया; तब घर-घर बधावें होने लगे ॥ १ ॥ | 
सुवन चारिदस भरा. उछाहू । जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा छोग अनुरागे। मग गृह गीं संवारन लागे ॥ २॥ 
गौदहों लोकोमें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरचुनाथजीका विवाह 
॥| रोगा। यह शुभ समाचांर पाकर लोग प्रेममम हो गये और रास्ते, घर तथा गलियों 
¢| भाने रुगे || २॥ । 
, - जद्याप अवध सदैव सुहावनि। राम पुरी मंगलमय .पावनि ॥ 
तदपि प्रीति के प्रीति सुहाष्ठं। मंगल रचना रची बनाई ॥ ३॥ 


२०३ 
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यद्यपि अयोध्या संदा सुदावनी दै? क्योकि वह ` श्रीरामजीकी.. न. 
है, तयापि प्रीतियर-प्रीति होनेसे वह सुन्दर मञ्गलरचनासे सजायी गयी | ३ 
`. ` ध्वज पताक -पट ` चामरं ` चारू। छावर परम विचित्र बजा; 
क कत रमना । एस दर पचि अच्छ साझ, 
ध्वजा, पताका; परदे और सुन्दर चबरासे सारा बाजार बहुत ही झन. 
हुआं है । सोनेके कलाः तोरण» मणियोंकी झालरे) हरदी) दूब, दही, अन; 
मालाओंसे-॥ ४.॥ मर म आ 
| दः दो०मंगलमय निज्ञ निज्ञ भवनं लोगन्ह ण्चे चनाइ क, 
| बीथी . सींचीं. चतुरसम चोके 'ारु पुराइ॥ २६. 
[ छोगोंने अपने अपने घरको सजाकर मङ्गलमय बना लिया | गलियोंको खः 
तींचा औरं [ द्वारोपर ] सुन्दरः चौक पुराये । [ चन्दन; केशर) कस्तूरी अ 


FHS 


ब॑ने हुए एक सुगन्धित द्रबको चहुरसम कहते हैं] २९६ ॥ 
-चौ०-जहे तह जूथ जूथ मिलि भामिनि। सजि नदसस सकरू हुति दाभिनि॥ ‰ 
बिधुबदनी सुग सावक छोचनि। निज सरूप रति साजु बिमोचनि॥॥ 
बिजंलीकी-सी कान्तिवाली चन्द्रमुखी, हरिनके बच्चेके-से नेत्रोवाली और छ 
सुन्दर रूपसे कामंदेवकीः त्री रतिके अभिमानको छुड़ानेवाली सुहागिनी खनिं # 


| 


> नम पल 


सोलहों शंगार सजकर, जहाँ-तहाँ झंड-की-झुंड मिलकर, ॥ १ || 
' ` गावहिं मंगल मंजुल बानीं। सुनि करू रघ फरूकंडि लजानीं॥ '_ 
भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिस्व बिसोहल रचेड बिताना॥ १। ' 
त मनोहर वाणीसे मङ्गलगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोफ़ों 
छजा जाती हैं | राजमहलूका वर्णन केसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करे 


~ “काक5 Fre 


[4 


मंण्डप बनाया गया दै'| २ ॥ ` 
| मंगल ` द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत बिपुळ निसाना॥ | 
,कतई ` बिरिद' बंदी 'उच्चरहीं। कतहु वेद धुनि भूसुर करही ॥ | 

; डी र | ल माज्नल्कि पदार्थं शोमित हो रहे हैं और बहुतरे र 
बंज रहे ६। कहीं भार (ळी ( कुलकीर्ति.) का. उच्चारण कर रहे हैँ भोर 
आह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं| ३ | ` | 5 
हे क सुंदरि , , मंगगीता। छै छै नाझु रास अरु सीता॥ | 
pr नदरी बियो भवच. अति थोरा। मानहुँ उमगि. चला चहु ओरा॥\।| 
,' ` सुन्दरी खियोँ रामजी और श्रीसीताजीका नाम छेलेकर मङ्गलगीत गा स 
उत्साह बहुत है और मदर अत्यन्त ही छोरा है । इससे [ उसमें न समाकर ] मे 
उत्साह ( आनन्द ) चारों ओर उमड़ चरा है ॥ ४ || द 





खोमा दसरथ भवन कइ को कवि _ चरने पार। 


5 


चो०- छ्या ड । i । 
जज जे ि आ बोलाई । इय गय स्यंदन साजहु जाई i श | 
सुबीर बराता। सुनत धुळक पूरे दोउ आता॥ | 
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!| ` किर राजाने भरतजीको बुछाः लिया और कहा कि 'जाकेर घोड़े।ःहाथी और रथ 
इजाओः जब्दी रामचन्द्रजीकी बारातमें चलो । यह सुनते ही दोनों भाई '( भरतेजी 
| और वात्रुष्नजी) आनन्दवश पुलकसे भर गये ॥ १ ॥ ङः 

॥॥ | . ~` आरत सकल साहनी. बोळाए। आयसु दीन्ह सुदित उठि घाए ॥ 

; रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन घर बाजि बिराजे ॥ २॥ 
¦ भरतजीने सब्र साहनी ( घुडसालके अध्यक्ष ) बुलाये और उन्हें [ घोडोक्र 
| क़जानेकी | आज्ञा दी) वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े । उन्होंने रुचिके साथ ( यथायोग्य ) 

जीने कसकर घोड़े सजाये । रंग-रंगके उ त्तम घोड़े शोमित हो गये ॥ २॥ 





९६ | सुभग सकल सुठि चंचछ करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
चुक, ` नाना. जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ ३॥ 
| | सब घोड़े वड़े ही सुन्दर और चञ्चल करनी (चाल ) के हैं। वे घरतीपर ऐसे 





| पर रखते हैं जैसे जळते हुए, लेहिपर रखते हों । अनेकों जातिके घोड़े हैं, जिनका वर्णन नहीं 
i हो सकता | [ ऐसी तेज चाळके हैं ] मानो इवाका निरादर करके उड़ना चाहते हैं॥ ३॥ 
| तिन्ह सय यर भए ' असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 
| सघ झुंदर सब. भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी॥ ४॥ :: 
उन सब घोड़ोंपर सरतजीके समान -अवस्थावाळे सब छेल-छबीले राजकुमार सबार 
हुए । वे समी सुन्दर हैं और स आभूषण धारण -किये हुए हैं । उनके दवर्थेमें बाण 
| | और धनुष हैं; तथा कमरमें भारी तरकस बँघे हैं॥ ४॥ | 
दोौ०--छरे बीले छयल सब सूर ' सुजान: नबीन। | 
=  झुग ` पद्चर' अखवार `प्रति जे असिकला प्रबीन ॥ २९८॥- 
सभी चुने हुए. छत्रीे छेल, झूरबीर; चतुर और नवयुवक हैं । प्रत्येक सवारके 
साथ दो पैदल सिपाही हैं; 'जो तलवार चलानेकी कलामें बड़े निपुण हैं | २९८॥ 
चौ०-बॉें विरद ` बीरः रन :गाढ़े। निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़ें॥ 
फेरहि . चतुरं ` पुरग गति नाना। हरषि सुनिसुनि पनव निसाना ॥ १ ॥ 
शूरताका बाना धारण किये हुए, ' रणधीर वीर ' सबं निकलकर नगरके बाहर आ 
खड़े हुए । ये चतुर अपने घोड़ोंको, तरह-तरहकी चालोसे फेर रहे हैं. ओर मेरी तया 
नगाड़ेकी आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं ॥ १ . 
“५: - रथ सारथिन्ह बिचित्र. बनाए।ध्वज ` पताकं मनि भूषन लाए ॥' | 
: . चर चार किंकिनि धुनि करहीं। भानु. जान सोभा अरहरहीं ॥ २॥ ४ 
सारथियोंने ध्वजा) . पताका, मणि और 'आंभूषणोंकों लगाकर : रथोंकों बहुत विलक्षण 
बना दिया है| उनमें सुन्दर -चँवर:ल्गे हैं और घंटियाँ सुन्दर शब्द: कर रदी हैं। वे 
रथःइतने सुन्दर हैं मानो सूर्थके रथेकी शोमाको छीने लेते हैं ॥ २॥ अ 
: 5 सार्वेकरन: अगनित- हय. होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्द जोते ॥ `` ६: 
` म :सुंद्रःः; सकल. अलंकृतः सोहे। जिन्हृहि बिलोकत सुनि मन मोहे ॥ ३ ॥ . : 
अगणितः इ्यामक्रण. घोड़ेःथे. उनको सारथियोने उनः रथोमें जोत दिया है, जो 
समी देखनेगें/ सुन्दर और गदनोंसे सजाये हुए सुझयोमित है और जिन्हें: देखकर मुनियेकि 















का सी मोहित रोजा | बना $ ले 
ल. अछ डो प.न बः काया & 7६ ` 
नख सख सब साजु बनाई।रथी सारथिन्ह लिए बोकाई ॥ ४ 
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: «जो जल्पर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं। वेगकी अधिकतासे उनको \ 
नहीं इबती। अख्तर-शत्र और सब साज संजाकर सारथियोंने रथियोको बुझा | 
दो०-चड़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी. सुरन: बरात। त 
. “र्थोपर चद-चढ्कर चारात नगरके बाहर जुटने छगी । जो जिस कमरे! 
है, सभीको सुन्दर शकुन होते हैं ॥ २९९ ॥ Fn | 
' चौ०-कलित. करिबरन्हि ¦ परी अँबारीं ।:कहि न जाहि जेहि भाँति वारी ।, | 
चले मत्त गज ¦ घंट बिराजी। | मन सुभग सावन घन राजी ; 
श्रेष्ठ हाथियोपर सुन्दर अंत्रारियां पड़ी हैं |. वे जिस प्रकार , 
कहा नहीं जा सकता । मतवादे हाथी घंटेसे सुशोभित होकर ( घंटे बजाते हुए ) 
भानों सावनके सुन्दर बांदलोंके समूह [.गरजते हुए ] जा रहे हों ॥ १॥३.... 
¬ ` ` बाहुन - अपरः ¦ अनेक बिधाना। सिबिका सुसग सुखासन जाना । 
! ` ¦ तिन्हं चढ़ि ` चलें बिग्रवर ढूंदा। जचु.तङु धरें सकल श्रुति इंद ३; 
सुन्दर पालकियाँ+ सुखसे बेठने योग्य/तामजान ( जो झुर्सीनुमा होते हैं) कै 
आदि और भी अनेकों प्रकारकी सत्रिया हैं । उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके संमूह क्र 
मानो सब वेदोंके छन्दः ही शरीर धारण किये हुए हों ॥ २ ॥- ` `| =. 
7५ ' ' स्रागध` सूतं बंदि शुनगायक। चले जान चदि जो जेहि छायंक्॥ ' 
वेसर ऊट बृपभ बहु जाती। चले बस्तु अरि अगनित माँती॥श 
मागध) सूत) भाट ओर गुण गानेवालेः सब, जो जिस योग्य थे). चेसी ए 
चढ़कर चले | बहुतः जातियोंके' खचचर, ऊँट:और बैल असंख्यों प्रकारकी बहार 


= = आकनन्‍-नकी 
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लादकर ह ३ ७ 5  ; े ह 
'कोटिन्ह' काँवरि ` चले `; कहारा | बिबिध बस्तुको पः 

| स्तु.को बरने पारा॥- | 

चले: सकल : सेवक समुदाईं। निज निज साञ्च समाज बनाई ॥१। 


न र च कावरे लेकर चले | उनमें अनेकों प्रंकारकी इतनी वस्तुएँ थी हि मिं 


हैं)! उनके बरो निसाना। निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥ || 

घरघराहट द रहे न घ्टीकी: भीषण ध्वनि हो रही है।। चारों ऑर] 
'झब्द कर रहे हैं। कि ठ 6 हो रदी है। बादलोंका निरादर” करते हुए | 

~ ° महा र. भूपति अपनी-परायी कोई बात कानोंसे सुनायी नहँ दती 


स नारीं। ,थारी॥ 
राजा दरवाजे लिए. आरती मंगल -थारी+ , 
तो वह भी Ro र र गारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर | 
देखा रही है, ॥ २॥. र चदी खनियाँ मङ्गल-थालेमे' ब | 


35 E ब्क डे शै 
a 
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गावहिं गीत मनोहर- नाना। अति. आनंदु न जाइ बखाना ॥ 

, , तब सुमंत्र टु स्यंदन साजी। जोते रबि इय निंदक बाजी॥ ३॥ 

- और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यन्त आनन्दका बखान 
नहीं हो सकता | तब सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सर्के घोड़ोंको भी मात करने- 
बाळे घोड़े जोते ॥ २ || | 

दोउ रथः रुचिर भूप पहि. आने। नहिं सारद पहि जाहि बखाने ॥ 
राज ससाजु एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति आजा॥ ३॥ 
. दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास छे आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन 
सरखतीसे भी नहीं दो सकता । एक रथपर राजसी सामान सजाया गया। और दूसरा जो 
तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोभायमान था, ॥ ४ ॥ ` ह 
दो०--तेहि शश्रः रुचिर वसिष्ठ कहुँ हरषि चढ़ाइ नरेसु । : 
४ आणु अंड स्यंदन खुमिरि हर शुर गौरि गनेखु ॥ ३०१॥ 
:- **- उस सुन्दर रथपर राजा वदिष्ठजीको हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं दिव) शुरु, गौरी 
( पार्वतीः) और गणेशजीका स्मरण करके [ दूसरे ] रथपर चढ़े ॥. २०१ ॥ 
चौ०-सहित चसि सोह नुप केसे। सुंर गुरः संग पुरंदर जेसें॥ 
करिः कुछ रीति बेद' बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाति बनाऊ॥ १॥ 
वशिष्ठजीके साथ [ जाते हुएः]-राजा दझारथजी केसे शोभित हो रहे हैं, जेसे देवगुरु 
बृहस्पतिजीके साथ: इन्द्र हों | वेदकी विधिसे और कुळकी रीतिकें अनुसार सब कार्य करके 
तथा सबको संव प्रकारसे सजे देखकर, ॥ १॥ ` `. छ अ 
सुमिरि राझ्ु शुर आयसु पाइ। चले महीपति ` संख बजाई ॥ 
हरषे - विदुधध बिलोकि बराता। बरषहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके; शुरुकी आज्ञा पाकर एथ्वीपति.दशरथजी राङ्क बजाकर 
चलें | बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुन्दर मङ्गलदायक फूलोकी वर्षा करने खगे २ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात' वाजने “बाजे ॥ 
सुर  नरः नारि सुमंगल ` गाई । सरस ` राग  बाजहिं सहनाईं॥ ३॥ 

« “बड़ा शोर मच - गया, घोड़े औरः हाथी गरजने लगे | आकाशमें और बारातमे 
[ दोनों जगह ] बाजे बजने छगें.। देंवाङ्गनाएँ और मनुष्योंकी स्त्रियां सुन्दर मज्गलगान 
करने लगीं और रसीले रागसे शहनाइयाँ बजने ल्गीं।॥ ३२॥| | 

घंट घंटि चुनि बरनि न जाहां। सरव: करहिं.:पाइक फहराहीं ॥ 
करहि बिदूषक ` कौतुक: नाना। हास कुसछ कल गान सुजाना॥ ४॥ 

: ४ घंे-धेटियोकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो.सकता।। पेदु चलनेबाळे सेवकगण अथवा 
पटटेबाज-कंसरतके खेल कर रहे हैं. और फहरा रहे हैं (आकाश ऊँचे उछलते हुए जा 
रहे हैं) + हँसी करनेमें निपुण और सुन्दर गानेमें चतुर विदूषक ( मसखरे ) तरद-तरहके 
तमाशे कर रहे हैं ।। ४ ॥ उ ier. स | | ` 

दो०--तुरग नचावहि कुअँरः वर अंकनि सुदंग :निसान।' 

` : नागर नट चितवहि चकित डगहि न ताळ बधान ॥ ३०२ ॥ 


यह देख रहे हैं ।। ३०२ ॥ 
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`` «“मुन्दर राजकुमार मृदङ्ग. और नगाडेके शब्द सुनकर घोड़ोको उन्हींके अनुसार इस 
मार नचा रहे हैं कि वे तालके बंधानसे जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित 


MSS | 
२०८ # राम्रचरितसानख ३ है 





चौ०-बनइ न (बरनत बनी:-बराता। होहि सरुन सुंदर | 
चारा  चाघु . बाम ` दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहे से ॥ | - 
बारात ऐसी/बनी है कि उसका वर्णने करते नहीं बनता । सुन्दर." 
रहे-हैं। नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा छे रहा दै, मानो सम्पण म 
दे रहा हो ॥ १ ॥ ` 
दाहिनः काग सुखेत 5 सुहावा। नङुल दरसु सवः कहु 


हूँ पावा॥ | 
| . „ सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघर सवाल आव बर नारी ; र 
| दाहिनी. ओर कआ . सुन्दर खेतमें शोमा पा रहा दै । नेवलेका र्‌ 
| किसीने पाया | तीनों प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्धित) हवा अन्‌ द, 


| रही दै । श्रेष्ठ ( सुहागिनी ) खनियाँ मेरे हुए घड़े और गोदमें बालक लिये आ झू, 
छोवा फिरि 'फिरि दरसु देखावा । सुरभी. समुरं सिसुहि पिआवा॥ | 
. . -खुगमाळा फिरि दाहिति आइई। मंगल गन ऊलु दीन्हि देखाई । ३, 
` `. छोमड़ी फिरं-फिरकर (बार-बार ) दिखायी दे जाती है । गाये सामने खड़ी को 
| बुध पिळाती हैं | हरिनोंक्री डोली [ बायीं ओरसे ] धूमकर : दाहिनी .ओरको अभ, 
| सभी मङ्गलोंका समूह दिखायी दिया | ३. ॥ ` : > 
| ५ ` छेमकरीः कह ..छेम ` बिसेषी। स्यासा. बरास झुतरु. पर देखी। | 
| : ` . सनसुख आयड . दूधि अरु मीनाः।-कर [पुस्तक दुइ बिदर ` प्रंबीना ॥ ३। | 
श्ेमकरी ( सफेद: सिरवाली चील ) विशेष रूपसे क्षेम ( कल्याण) कह सौ 
स्यामा बायीं ओर सुन्दर पेड्पर ' दिखायी पड़ी | दही, मछली और दो विद्वान्‌ स 
थमे पुसतके लिये हुए: सामने आये ॥ ४.॥| . ` : प 
दो०--मंगळमयं हाच अभिमत फर -दातार। | 
जे ४ ' कल्याणमय और मनोवाञ्छित फल देनेवाले शकुन मानो सचे 
लिये एक हीं साथ हो गये ||-३०३ | > जडः ०० जज 
Fd “सगुन . सुगम : सब : ताके ;। सगुन ब्रह्म सुंदर: सुत जाके॥ . 
` `ˆ राम सरिस बर हुलुंहिनिःसीता।समधी दंसरथु जनकु: पुनीता ॥ | 
रा ्ीरामचन्री-सरीले री न हैं? उसके लिये सब मज्ञल-ंन इ 
जनकजी-जेसे पत्ित्र मी ॥| १॥. ती इन्दन त 
; र । हय भय गाजहि हने be L | 
अझाजने हमको सच्चा कर दिया। „टेन नाच उठे [ और कहने छो- | 
रहे हैं और नगाड़ोपर चोट लग २ । इस. तरह बारातने प्रस्थान किया:। घोड़े ^| 










iF आ २८ लग रही. है| रा अ 
: {5 ब्रीच बरीच र भाबुङ्र Fee: केतू | सरितन्हि (जनक: बंधाए सेतू ॥ । ॥ 
| ४» 5 सूर्यवंशे. पत पता्राङूप ” 'बास ` बनाए। सुरघुर  सरिस संपदा: छाए ॥ */॥| 


चधा दिये । बीच-बीचंमें उहरनेके लिये सन्दर आते-हुएं. जानकर जनकजीने नो | 
अमान सम्पदा छायी है, | ३॥ 3६२ भर (पड़ाव ) बनवा दिये: जितमें है 
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असन .सयन बर . बसन सुहाए ।:पात्रहिं सब निज निज मन भाए.॥ 
क्‍ - नित नूतन सुख झखि अनुकूले'।. सकल बरातिन्ह' मंदिर. भूरे॥ ४॥ 
| . और जहाँ बारातक्रे सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम 
| ओजन) बिस्तर और वख पाते हैं| मनके अनुकूल नित्य - नये सुखोंको देखकर सभी 
` | दरातियोंको अपने घर भूल गये ॥ ४ ॥ उ है भह5 जाई: 
। दो०--आवत .जानि वरात -बर सुनि आधा निसान ।. 
. सजि गज रथ . पद्चर तुरग. लेन . चळे. अगवान || ३०७ ॥ 
बड़े जोरसे बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातकों आती हुई जानकर 





शा 


शो) अगवानी करनेवाले हाथी, रथ, पेद्छ और घोड़े सजाकर बारांत छेने चले || ३०४ ॥ - 
| | | सासपारायण, दसवां विश्राम | 
। | चौं०-कनक करल भरि कोपर थारा। भाजन. ललित अनेक प्रकारा ॥ 




























भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहि बलाने॥ ३॥ 
` [ दूंघ) शर्बेतः ठंढाई; जल आदिसे | भरकर सोनेके कलश, तथा जिनका वर्णन 
;| नहीं हो सकता ऐसे अमृतके समान भाति-मातिके सब पकवानोसे भरे हुए परात; थार 
| आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन, ॥ १ ॥ | fs र 
| फल अनेक अर बस्ठु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पढाई॥ 
` भूषन वसन भहासमनि नाना। खग रूग इय गय बहुबिधि जाना ॥ २॥ 
उत्तम फल तथा ओर भी अनेकों सुन्दर ' वस्तुएँ राजाने हर्षित होकर मेंटके लिये 
| भजी । गहने; कपड़े) नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियाँ ( रक्त ) पक्षी; पशु) घोड़े; हाभी 
| और बहुत तरहकी सवारियाँ, | २॥ . ` SF 
` मंगल सगुन  सुगंघ सुहांए बहुत भाँति महिपाल पढाएः। 
` `` दुधि चिउरा ` उपहार ` अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा॥ ३॥ . 
। ` `तथा बहुत प्रकारके सुगन्धितं एवं सुहावने मङ्गछ द्रव्य ओर संगुनेक्रे पदार्थं राजाने 
| भेजे | दद्दी। चिउड़ा और अगणित उपहारकी चीजें कॉवरोंमें भर-भरकर कहार चले ॥ ३ ॥ 
, अगवानन्द जब - दीखि बरांता । उर आनंदु पुरक भर गाता॥ 
ˆ देखि बनाव सहित अगवाना। सुदित बरातिन्ह हने निसाना॥ ४॥ 
` अगवांनी करनेवालोंको जब बारात दिखायी दी, तब उनके हृदयमें आनन्द छा 
| गया ओर शरीर रोमाञ्चसे भर गया | अंगवानोंको सज-घजके साथ देखकर बरातियोंने 
रन्न होकर नगाड़े बजाये || ४ ॥ | 
दो०--हरषि परस्पर मिलन ` हित कछुक चले बगमेल।- 
` ' जच आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल॥ ३०५॥ 
.' ` [ बराती तथा अगवानोंमेंसे ] कुछ छोग परसपर मिलनेके लिये हर्षके 3 मारे बाग 
 शैड्कर ( सरपर ) दौड़ चळे, और ऐसे मिळे मानो आनन्दके दो समुद्र मयाँदा छोड़कर : 
मिलते हों || ३०५ || | PE 
।°-बरषि. सुमन सुर सुंदरि गावहिं । सुदित देव दुदुर्भी बजावदि ॥ 
. ` बस्तु सकल राखी नुप आगें। बिनय कीनि तिन्ह अति अनुरागं ४१ ॥ ` 
ह व दवसुनदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नमाढ़े 
क क र हैं । [ अगवानीमें आये हुए] उन छोगोंने सब चीजें: दशरथजीके आमे रख 
£ || ` अत्यन्त प्रेमसे विनती की ॥ १ ॥ 
। रा० स७ १७-.... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 





3 
5 
j 


२१७ # रामचरितमानख ॐ _ 
प्रस समेत . राय॒ सबु हीन्हा । भै यकसीस जाचकन्हि दीन | 
करि पूजा मान्यता बढ़ाई | अनवासे कहुँ चले हु 

: ` शुजा दशरथजीने ग्रेमसहित सब वस्तुएं, छे लीं, फिर उनकी । 

और बे याचकोंको दे दी गयीं। तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और रे : 

अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर छिवा ले चले || २ ॥ | भ; 
बसन ` बिचित्र पाँवेडे ' परहीं । देखि अन धन सदु परिह) .. 

` अति सुंदर दीन्हेड ` जनवासा। जई सव कहु सब भाँति | 
विलक्षण वजनोके पाँवड़े पढ़ रहे हैं; जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धान्न ३ 

छोड़ देते हैं। बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सव प्रकारका सुमीता था 
जानी सिय घरात .पुर आई। कछु निज सहिमा प्रगटि जनाई। | 

हृद्ये सुमिरि सब सिद्धि बोलाइ । भूप पहुगई करन पढाई ३ 
सीताजीने. बारात . जनकपुरमें. आयी जानकर अपनी कुछ महिमा फः 
दिखलायी । हृदयमें स्मरणकर सब सिद्धियोको बुलाया ओर उन्हें राजा दाई 
मेहमानी करनेके लिये भेजा || ४ ॥ | 
दों>--सिधि सब सिय आयखु अकनि इ जहाँ जनवास। : 
छिपे... संपदा सकल सुख सुरपुर अग बिलास ॥ ३७ 

``  सीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ - जनवासा था वहाँ सारी ससह 
आर. इनद्रपुरीके भोग-विलासको लिये हुए गयीं || ३०६ ॥। | 
चौ०-निज निज वास बिलोकि बराती। सुर सुख सकर सुलभ सब भाँती। | 














अकारसे सुखभ पाया | इस ऐश्वर्यका कुछ: भी . भेद कोई जान न सका | सब जग 
बड़ाई कर रहे हैं| १.|। . . 
सिय . महिमा ; रघुनायक. - जानी ।. इरघे. हृद. हेतु. पहिचानी॥ | 
पछ आरामनु सुनत दोउ भाई. हृद्ये न अति आनंदु - अमाई॥१।| 
र 9 oo सीताजीकी मिम जानकर और उनका प्रेम पह 
ररथजीके आनेका समाच 
भहान्‌ आनन्द समाता न था ॥ २॥ नकर 
सङुचन्द कहि न न सकत गुरु पाहा । हँ ॥ 
[पतु द्रसन लाळचु मन मा 


न 
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दो०-भूप विलोके जबहि सुनि आवत सुतन्ह समेत। 

`  ' उडे. हरषि खुखसिंघु मइ चले थाह सी लेत॥ ३०७॥ ` 

जब राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित मुनिको आते देखा, तत्र वे हर्षित होकर उडे 
और सुखें समुद्रम थाह-सी लेते हुए चले || ३०७ ॥ | 
चौ०-सुनिहि दंडदत कौन्ह . महीसा। चार बार पद रज धरि सीसा ॥ 

: कौसिक राड लिए ' उर ` छाईं। कहि असीस पूछी कसलाई ॥ ३ ॥ 

. पृथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिको वारंबार सिरपर चढाकर उनको 
दण्डवत्‌-प्रणाम किया । विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा लिया और 
आशीर्वाद देकर कुशल पूछी ॥ १ ॥ - {9 

पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नुपति उर सुखु न समाई ॥ 
सुत हिथे स्म दुसह दुख मेटे। झतक सरीर ग्रान जनु सेंटे॥ २॥ 

"फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखकर - राजाके. हृदयमें सुख समाया 
नहीं | पुत्नोंकी [| उठाकर | . दयसे लगाकर उन्होंने अपने [ वियोगजनित ] दुःसह 
दुःखकरो मिटाया । मानो सुतक शरीरको प्राण मिल गये हों | २ ॥ 

पुनि बलिए पद सिर तिन्ह नाए । प्रेम सुदित मुनिबर उर लाए ॥ 
बिप्र छंद बंदे दुटु. भाई । मनभावती. असीस  पाई॥ ३॥ : 
फिर उन्होंने वशिड्जीके चरणोंमे सिर नवाया । मुनिश्रेष्ने प्रेमके आनन्दमें उन्हें हृदय- 
से लगा लिया । दोनों भाइयोने सब ब्राह्मणोंकी वन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये | ३ ॥| 
` भरत सह्ाहझुज कीन्ह ग्रनामा। लिए उठाइ. लाइ उर रामा ॥ 
हरषे रूखन देखि . दोउ श्राता। मिले प्रेम. परिपूरित गाता॥ ३॥ 
भरतजीने छोटे भाई र्‍ात्रुन्नसहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया । श्रीरामजीने 
उन्हें उठाकर. हृदयसे लगा लिया. | लक्ष्मणजी दोनों भाश्योंकों देखकर हर्षित हुए; ओर 
रमसे. परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिळे | ४ ॥ 2735 | 
दो०--पुरजन परिजन . जातिजन ' लाचक मंत्री मीत। 
मिले जथाबिधि सबहि प्रथु परम कृपाल बिनीत ॥ ३०८॥ 
तदनन्तर परम कृपाछ और विनयी भरीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियों; कुड्यां; 
जातिके लोगो, याचको, मन्त्रयां और मित्रों सभीसे यथायोग्य मिले || ३०८ ॥ 
चो०-रामहि . देखि वरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नुप समीप सोहि: सुत चारी। जचु धन घरमादिक तनुथारी ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतळ हुई ( रामके वियोगमें सबके हृदयमें जो 
आग जल रही थी, वह दान्त हो गयी ) | ग्रीतिकी रीतिका बखान नहीं हो सकता | 


पाजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर 


भारण किये हुए, हों ॥ २ ॥ | 

' ` “सुतन्ह समेत दसरथहि देखी। सुदित नगर नर नारि बिसेषी॥ ` 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना । नाकनटीं नाचहि करि गाना ड २॥:. 

- _ युन्नोंसहित दशरथजीको देखकर नगरके ्री-पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं [आकाशमें] 

£ | अरा फूछोंकी वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं॥ २॥ 

४. सतानंद अरु बिप्र सचिव गन। मागध सूत विदुष बंदीजन॥ _ 

| | . सहित : चरात. . राउ सनमाना । आयसु सारि फिरे अगवाना ॥ ३ है. 
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अगवानीम आये. हुए. झंतानन्दजी,- अन्य स : मन्त्रीगां, के 
विद्वात्रःऔर भाटोंने.ब्रारावसहित -राजा दशरथजीका आदर-संत्कार किया । ३" 
छेकरःवेःवाप्रस- टे ॥ ३.॥- ` | | h N+ 

प्रथम बरात लगन तें :आई । ताते घुर प्रमोद अधिकाई | 

ब्रह्मलन॑दु....छोग: सब ` लहहीं । बढ़हुँ दिवस निसि बिधि सनद. | 

: „ बारत:छम्मके दिनसे पहलेःआ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक दः | 

है।-सबः लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहें; हैं. और  विधातासे मनाकर कहते हैं है हे 

ढ़ जाय ( बढ़े हो जायें ) ॥४॥ ` '$ | 
दो०--रामु सीय सोमा अवधि खुङल अवधि दोउ राज्ञा 

: जहाँ तहेँ पुरजन कहहि अस भिरि नर नारि समाज | ३॥। 

: ` श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्द्रताकी सीमा हैं और दोनों राजा ey 

ह; जहाँ-तहां जनकपुरबासी ज्त्री-पुरुषोंके समूह इकट्टे हो-दोकर यही कह रहे हैं| ऐ| 

नौ०-जनक ` सुकृत ` मूरति बेंदेही। दसरथ सुक्त रासु धरें देही। | 

इन्ह सम काहुँ' न सिव अवरांधे। काहुँ न इल्ह समान फल छाघ्े॥।| 

जनकजीके सुक्त (पुण्य ) की मूर्ति जानकीजी हैं और दशरथी झा 

धारण किये हुए, श्रीरामजी हैं | इन [ दोनों . राजाओं ] के समान किसीने धिह 

आराधना नहीं की; ओर न इनके समान किसीने फळ ही पाये ॥ १॥ | 

इन्ह सम कोउ न भयड जग माहीं। है. नहि कतहूँ  होनेउ' नाहीं॥ | 

हम सब 'सकछ' सुतः के रासी । भए जग जनसि जनकपुर बासी॥३।/ 

इनके समान जगत्में' न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही है। झF/ 

सम्पूर्ण पुष्योकी राशि हैं; जो जगत्में जन्म लेकर जनकपुरके निवासी हुए, ॥२॥ ' 

जिन्ह जानकी राम छबि देखी। को सुङ्ती हस सरिस विसेषी॥ | 

पान देखब. रघुबीर बिआहू। लेब भरी बिधि लोचन लाह ॥ \ 














< परसपर फोकिलबयंनीं । एहि र बिआहँ । | 
बढ़ें. भाग विधि । एहि बिआह बड़ लासु सुतया 


'कोयलके समान मधुर बोलनेवाली ख्यां आपसमें हैं कि हे सन्दर रे | 
इस विवाहमें ८ आपसमें कहती हैं कि है. सुन्दर १.) 
हमारे नेत्रोंके र है। बहे भाग्यसे विधाताने सब्र बात बना दी है; ये दोगे 





तब उनकी अनेकों क निहारी । होइइडि सब पुर छोग सुखारी h | 
| 


f+ 
4 
A, 
| 
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हट 
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हर 


होगी | तब-तब हम सत्र नगरनिवासी जी व होंगे! ५ 
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सखि जस रामः खन कर जोटा। तेसेइ सूप संग. दुइ ढोटा ॥' : 
स्याम गौर सब अंग सुहापः। ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ ₹॥ - 
हे सजी ! जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजाके साथ ओर 
भी हैं। वे भी एक श्याम ओर दूसरे गोर वर्णके हैं; उनके भी सब अङ बहुत सुन्दर 
हें।जो लोग उन्हें देख आगे हैं, वेः सब यही कहते ह ॥ २॥ | id 
कहा पुक में आइ 'निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु रासही की अनुहारी। ससा छखि न सकहिं नर नारी ॥ ३॥ - 
एकने कहा--मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं मानो ब्रह्माजीने उन्हें 
अपने हाथों सवारा है। भरत तो ्रीरामचन्द्रजीकी ही सकलसूरतके हैं। ख्री-पुरुष 
उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते ॥ ३॥ ० 
: ` छु सपुसूदशु ` एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन आवहि झुख बरनि न जाहीं । उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं ॥ ४॥ ` 
लक्ष्मण और झलुन्न दोनोंका एक रूप है। दोनोंके नखसे शिखातक समी अङ्ग 
अनुपम हैं | मनको वड़े अच्छे र्गते हैं, पर मुखखे उनका वर्णन नहीं हो सकता | 


| उनकी उपमाके योग्य तीनों लोकोंमें कोई नहीं है ॥ ४॥ 


छं/--उपमा न कोड कह दास घुंड्सी कत कवि कोबिद्‌ कहैं । 
वर विन्य विद्या सील सोभा सिधु इन्ह से पइ अहे ॥ 
पुर नारि सक्छ पसारि अंचळ विधिहि बचन सुनावहीँ । 
व्याहिअइ चारिउ भाइ पहि' पुरः हम सुमंगल गावहाँ ॥ 

दास तुळसी कहता है कवि ओर कोविद ( विद्वान ) कहते हैं, इनकी उपमा कहीं 


| कोई नहीं है; बल; विनय, विद्या, शील और शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हैं।' 
| जनकपुरकी सव ख्िया ऑचळ फेलाकर विधाताको यह वचन ( विनती ) सुनाती हैं कि 
| चारा भाइयाका विवाह इसी नगरमें हो और इम सब सुन्दर मङ्गळ गाबे। ' 


` सो०-कहहि परस्पर नारि ` वारि बिलोचन पुलक तन। | 
र साख सूघ करब .पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११॥ `- 
नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ भरकर पुलकित शरीरसे स्लियाँ आपसमें कह रही 
कि हे सखी ! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे | ३११॥ 
०-एहि विधि सकर मनोरथ करहीं। आनंद उमगि उमगि डर भरहीं ॥ 
जे चुप सीय स्वयंबर आए। bs बंडु सब तिन्ह सुख पाए ॥ ३॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं। और हृदयको उमँग-उमँगकर ( उत्साइपूर्वक )' 
आनन्दसे भर रही हैं। सीताजीके सवयंवरम जो राजा आये थे, उन्होंने भी चारों 
गि देखकर सुख पाया ॥ १ || | | 
कहत राम जसु बिसद -बिसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥ 
, गपु वीति कछु दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ २॥ | 
__ श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान्‌ यश कहते हुए राजालोग अपने-अपने घर 
गे । इस मकारः कुछ दिन बीत गये | जनकपुरनिवासी और बराती सभी बड़े 
। ॥. २ ॥. 23 
मंगळ. मूर छूगन दिनु आवा । हिम रितु अगइचु मासु सुवा! _ . 
मह तिथि नखतु जोगु बर वारू । छगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू॥ ३॥ ' 
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शिवजी, ब्रह्माजी आदि 






% रामचरितमानस ॐ 


मङ्लोका मूल लमका दिन आ गया । हेमन्त ऋठ और सुहावना झा). 
था । अह्‌+ तिथि, नक्षत्र, योग ओर वार श्रेष्ठ थे । लम ( मुहूर्त ) शो 
उसंपर विचार किया || ३ ॥ हः 
पड़े दीन्हि नारद सन सोईं। गनी जनक के गनकन्ह । | 
सुनी सकल झोगान्ह यह बाता। कहहिं -जोतिषी आहि बिधाता i 
और उस ( लम्मपत्रिका ) को नारदजीके दाथ | जनकजीके यहाँ ) मे Ml 
ननकी ज्योतिषियोंने मी. बही गणना कर रदी थीं? जव स ग 
सुनी तब वे कहने छगे--यहाँके ज्योतिषी भी ब्रह्मा दी हैं || ४ ॥ | 
. -दो०--धेचुधूरि _वेला. विमल सकळ खुमंगल मूछ। | 
[ बिप्रन्ह कहदेउ विदेह सन आनि स्स्एल्‌ अज्ुकूल ॥ ३१२ । 
निर्मल और समी सुन्दर मज्जञलोंकी मूल गोधूल्की पवित्र वेला आ कर 
अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ ३१२॥ | 
चो०-उपरोहितददि कहेड - नरनाहा। अब बिलंद कर कारनु काहा॥ 
. सतानंद्‌ तब सचिव ` बोलाए। मंगल सकर स्यजि. सब ल्याए॥ ।। | 
तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कदा कि. अब :देरका क्या स] 
तब शतानन्दजीने मन्त्रियोंकी बुलाया | वे सब मज्ञलका सामान सजाकर ले आबे॥ 
संख निसान. पनव बहु बाजे । मंगळ करल सगुन सुभ साजे॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहि वेद छनि बिम्र पुनीता॥?।| 
शङ्ख) नगाड़े, ढोले और बहुत-से बाजे बजने रुगे तथा मज्जलं-कल्श औए 
शकुनकी वस्तुएँ. ( द्धि) दूर्वा आदिः ) स॒जायी गयीं । सुन्दर सुहागिन त्रिया t 
गा रही हैं ओर पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करं रहे हैं || २ ॥ | 



















नी बिधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥ ॥/ | 
| समय हो गया, अब पधारिये ।.यह ह 


दशरयजी मुनियों और साधुओंके समाजको साथ सी अ रवि 


देवगण सुन्दर Ne १ बरूथा। चढ़े बिमानन्हि नाना झूथा। i द 
देवबून्द यूथ ( टोलियों ) बना-बनाकर विमानोंपर जो की 
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प्रेम पुलक. ततन हृदयं . उछाहू । चले बिलोकन राम बिआहू॥ 
देखि जनकणुरु सुर अलुरागे। निज निज झोक सबहिं लूघु लागे ॥- २ ॥ 
और प्रेमले पुलकितशारीर हो तथा हृदयमें उत्साह भरकर ीरामचन्द्रजीका 
विवाह देखने चळे । जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन मबक 
| अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने छगे॥ २॥ 
| ` ` चितवहि चकित . विचित्र बिताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ ३४७ 
विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे चकित होकर 
| इख रहे हैं । नगरके ख्री-पुरुप रूपके भण्डार) सुघड़; श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं । 
३  तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिधु उजिआरीं ॥ 
पः बिधिहि अग्र आचरजु बिसेषी । निज करनी कछु कतहु न देखी ॥ ४१ 
| उन्हें देखकर सब देवता ओर देवाज्धनाएँ ऐसे ग्रभाहीन हो गये जैसे चन्द्रमाके 
॥ | उजियालेमें तारागण फीक़े पड़ जाते हैं । ब्रह्माजीकों . विशेष आश्चर्य «हुआ, क्योंकि वहाँ 
।१।| उन्होने अपनी कोई करनी ( रचना ) तो कहीं देखी ही नहीं ॥ ४ ॥ 
म्स, ; दोौ०--सिर्थे. शस्या ` देव ` सव .जनि आचरज भुलाहु। 
||  - हृदद विलारहु धीर. घरि सिय रघुवीर बिआहुः॥। ३१४ ॥ `. : 
॥ । ` तब शिवजीने सब देवताओंकों समझाया कि तुम लोग आशस्चय्यम मत भूलो | 
॥१॥ | द्वदयमें धीरज धरकर विचार तो करो कि यह [ भगवानक़री महामहिमामयी निंजशक्ति | 
और! त्रीसीताजीका ओर. [ अखिल ब्रह्माण्डोंके परम इश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌] श्रीरमचन्द्रजीः- 
TF 





काःव्ित्राह है॥ ३१४॥ ` 7४ 
चो०-जिन्ह कर नांझु खेत जग साहीं। सकल अमंगल मूल .नसाहीं॥ | 

| करतरू होहि. पदारथ चारी। तेइ सिय रासु कहेड कामारी ॥ १॥ 

३ जिनका नाम लेते ही जगत्में सारे अमङ्गलोंकी जड़ कट जाती हैं ओर चारों पदार्थ 
क्लि। ( अर्थ) धर्म, काम, मोक्षः) मुट्ठीमें आ जाते हैं; ये वही [ जगतके माता-पिता ] 

र हे शसीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा कहा.॥ १ ॥ 

|... „ पहि ख्रिधि संझु सुरन्ह समुझावा । पुनि आगें बर बसह चलावा ॥ 
देचन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद्‌ मन पुलकित गाता ॥ २४ - 
॥॥। इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बेल नन्दीश्वरको 
| आणे बढ़ाया । देवताओंने देखा कि दशरथजी मनमें बड़े ही प्रसन्न ओर शरीरसे पुलकित 
ह| इए चले जा रहे हैं || २॥ . | [४8 एः क 
; साधुः समाज संरा महिदेवा। जनु तनु धरं करहि सुख सेवा ॥ 

सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपबरग सकल तनुधारी ॥ ३॥ 

_ उनके साथ [ परम हर्षयुक्तः] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी शोमा दे 
रही है मानो समस्तः सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों । चारों सुन्दर 
ुत्र सांथमें ऐसे सुशोभित हैं मानो सम्पूर्ण मोक्ष ( सालोक्य, सामीप्य) सारूप्य+ सायुज्य ) 
रीर धारण किये हुए हों ॥ ३ ॥ + हाय 

सरकत कनक बरन बर जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ 
: पुत्ति रामहि बिलोकि दिये हरषे । बुपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे ॥ ४ ॥ 
` 'मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंक्रो देखकर देवताओंकों कम प्रीति 
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है| उसकी सुन्दर इुँघरू लगी. तर णिक्य छी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे 
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( अर्थात्‌ बहुँत' ही प्रीति हुई) पिरे रामचन्द्रजीको देख ) 











(ल ) त हुए और राजाकी सराहना करके उन्होंने फूल बरसे | १ 
दो०--राम रूपु नखं सिख सुभग वारहि बार निद्दारि। " | 
5" 7 ' चुळक ` गात लोचन संजल उमां समेत पुरारि। न 
“` नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते ह| 
सहित भ्रीशिवजीका शरीर पुलकित हो गया ओर उनके नेत्र [ म 
भर गये ॥ ३१५॥ FRIES जोश | 
चौ०-केकि कंठ दुति स्याम अंगा। तड़ित बिलिंदुक बसन -सुरंगा। / 
` ` “-्यांह बिभूषन बिविध . बनाए्‌ः। मंगळ सथं सब भाँति सुहाए॥ | | 
रामंजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाळा [. हरिताभ | श्याम शरीर है। 
अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकोशमय ` सुन्दर [ पीत] रंगके बच्चा हैं। सू. 
और सब प्रकारसे सुन्दर भातिःभातिके विवाहके आभूषण शरीरपर सजाये हुए ह | 
` सरद बिमल विधु बदनु सुहावन। नयन नवर राजीव छजावन॥। | 
सकळ अलौकिक सुंद्रताई।-कहि ८ आइ सनहीं मन भाई॥३।/ 
उनका सुन्दर मुख शरत्पू्णिमाके  निर्मे चन्द्रमाके समान और [ मनोह f 

नवीन कमलको लजानेवाले हैँ । सारी सुन्दरता अछोकिक है ( मायाकी बनी नहह ६ 
सञ्चिदानन्दमयी है ) वह कही नहीं जा सकती, मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है॥ २ 








बंडु मनोहर सरोहिं संगा। जात ` नच्रावत चपछ तुरंगा। 
राजङुअर बर बाजि देखावहिँ । बंस प्रसंसक बिरिंद सुनांवहिं॥ १ 

सायमे मनोहर भाई शोभित हैं, जो चञ्चल घोड़ोंको नचाते हुए चछे जए| 
राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंको Ra उनकी चाल्को ) दिखला रहे हैं और ` वंशक्री प्रशंसा अफे 
( मागध-भाट ) विरदावली सुना रहे हैं ॥ ३ ॥ > = 
F ल एरंग पर - रासु बिराजे । गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥ | 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। वाजि वेछु जझु काम नावां ॥॥।| 
ह धोढ़ेपर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी [ तेज़ ] चाळ देखकर ग 
क हैं । उसका वर्णन नहीं हो सकता; वह सब प्रकारसे सुन्दर है | मानो अ 
स विय शरमाकरः किया हो |॥४.॥।४ ` ` `=. „7 (क | 
i हा बेषु बनाइ मनसिज राम हवित अति सोह 









है। च अपनी अवस्था पचनी ठ लिये कामदेव घोड़ेका वेघ बनाकर - अत्यन्त शोम । 
है। इन्दर मत, म और म्रा, चाज्ये समसत लोकको गो 


उगे जाति हैं 
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_ # बालकाण्ड # 


हे oo i 
गे 3 हा है। मानो तारागणं तथा ब्िजलीसे 
;॥ रहा है। मानो तारागण तथा बिजछीसे अशङ्कत मेघ सुन्दर मोरो नचा 


२१७ 


ज् ~ [रहा : 
| | चौ०-जेहिं बर बाज राझु' असवारा। तेहि सारदड न बरने बार ।३१९॥ 
संकरं राम रूप अलुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय छागे॥ ३ ॥ 


जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं; उसका वर्णन सरखतीजी. भी नहीं 


५ १३ „सकतीं । शाङ्करजी श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह 


| श्षेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे | १.॥ 
हरि हित सहित रासु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छवि. विधि हरषाने। आउइ नयन जानि पछितानने ॥२॥ 
.„ भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसहित श्रीरामको देखा, तब वे [ रमणीयताकी मूर्ति ] 
श्रीलृश्मीजीके पति श्रील्श्मीजीसहित मोहित हो गये ! औीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर 
| ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने आउ ही नेत्र जानकर पछताने छगे || २॥ 
सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवढ़ छोचन छाहू ॥ 
रामहि चितव सुरेस खुजाना। गौतम श्राप परम हित माना ॥ ३॥ 
देवताओंकि सेनापति स्वामिकार्तिकके हृदयमें बड़ा उत्साह दै, क्योकि वे ब्रह्माजीसे 
। ब्योढ़े अर्थात्‌ बारह नेत्रेंसि राम-दर्शनका सुन्दर लाम उठा रहे हैं । सुजान इन्द्र [ अपने 
| हजार नेत्रोंस | श्रीरामचन्द्रजीको देख रहे हैं और गौतमजीके शापकों अपने 


॥१! क्‍ लिये परम हितकर सान रहे हैं || ३ ॥ 


देव सकल खुरपतिहि सिहाहीं। आज्ञ पुरंदर सम कोड नाहीं ॥ 
सुदित देवगन रामहि देखी। नुपसमाज दुटु हरघु बिसेषी॥ ४ ॥ 
सभी देवता देवराज इन्द्रसे' ईप्यां कर रहे हैं [ और कह रहे हैं] कि आज 
हे | इन्दरके समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं है । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न 
। हैं ओर दोनों राजांओंके समाजमें विशेष हर्ष छा रहा है | ४ ॥ | 
| `` ४०-अति दहरणु राजलमाज दुइ दिसि दुंदुभीं बाजहि घनी । 
वरर्षाह छुमन झुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
पहि भाति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजही। 
रानी खुआसिनि नि बोल 'परिछनि हेतु मंगल खाजहीं॥ 
| दोनों राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे नगाड़े बज रहे हैं। 
। दवता प्रसन्न होकर ओर “रघुकुलमणि भ्रीरामकी जय होश जय हो? जय हो, कहकर फूल 
। बरसा रहे हैं । इस प्रकार बारातको आती हुई जानकर बहुत प्रकारके बाजे बज़ने लगे 
और रानी सुद्दागिन ख़ियोंको बुलाकर परछनके लिये मङ्गलद्रव्य सजाने लगीं | 
दोौ०--सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि। 
चली सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि॥ ३१७॥ 
3 क अनेक ' प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मञ्गलद्रव्योंको यथायोग्य सजाकर 
गजगामिनी ( हाथीकी-सी चाळवाली ) उत्तम ख्रियाँ आनन्दपूर्यक परछनके लिये चली ।३१७।. 
चो० -बिशुबद्नीं सब सब स्ुगलोचनि । सब निज तन छबि रति मदु भोचनि ॥ 
पिरे बरन ' बरन बर चीरा। सकलः बिभूषन ` सजे सरीरा ॥ ३॥ 
सभी खनियाँ चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान मुखबाली ) ओर सभी मृगलोचनी 


१६ ( इरिणकी-सी आँखोंवाली ) हैं; और संभी अपने शरीरकी शोमासे रतिके गर्वको छुड़ाने- 


€ रंग-रंगकी सुन्दर साड़ियाँ पहने हैं और शरीरपर सब आभूषण सने हुए हैं॥१॥ 
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शब्द ), पञ्चभ्वनि ( वेदघनि, बिन नगारा और तुरही- इन पाँच 


> % रामचरितमानस ॐ 


{गळ अंग बनाएं। करहि गान. कलकंडि खजाएँं। ). 
र i नूपुर बाजहिं । चालि बिलोकि काम गज नजा 
धमसत अङ्गौंको सुन्दर मज्ञल्मदा्थोसे सजाये हुए वे कोयलको र 
[ मधुर ख्रें ] गान कर रही हैं । कंगन! करनी अर नूपुर बज रहे हैं। «* 
जाल देखकर कामदेवके हाथी भी लजा जाते है || २॥ | । 
बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा । नभ अह नगर 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुराजिय छुचि सहज सयानी॥ \ 
अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं। आंकाश और नगर दोनों स्थानोंमे सुन्दर 
हो रहे हैं । शाची (इन्द्राणी), सरखती लक्ष्मी; पावती और जो खमावसे ही प 
सयानी देवाङ्गनाए, थी | ३ ॥ 
नारि बर वेष बनाइई। मिली सकर रनिवासहि जाई॥ 
करहि गान कल मंगल बानीं। हरष मिस सब काहु न जानीं॥३। 
बे सत्र कपरसे सुन्दर स्रीका वेष बनाकर रनिवासमें जा मिलीं और मनोह 
मंगलगान करने लगीं । सब कोई हृषेके विशेष वदा थे, अतः -किसीने उन्हें 
नहीं || ४ ॥ | । 
छं०-को जान केहि आनद वस सव ब्रह्म बर परिछन चली। 
कल गान.मधुर निसान बरहि सुमन झुर सोभा भली॥ 
भानंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हिस हरषित भई। 
अंभोज अंबक अंबु उसगि सुअंग पुरक्ावलि छई॥ | 
कोन किसे जाने-पहिचाने | आनन्दके वश: हुई सन दूलह बने हुए रहन्न. 
करने चली | मनोहर गान हो रहा है, मधुर-मधुर नगाड़े ब्रज रहे हैं, देवता. पूह 7 
रहे हैं, बड़ी अच्छी शोमा है । आनन्दकन्द दूलहको देखकर सब खनियाँ इदस 


हुई | उनके कमल-सरीखे. त्रम प्रेमाभुओंका जल . उमड़ आया और सुत्दा 
पुलकावली छा गयी । 


दो० जो ना सिय मातु मन देखि राम बर ब्रेषु | 


कळप. सत सहस सारदा सेषु ॥ २८ 
ह का वरवेष देखकर सीताजीकी.माता सुनयनाजीके मनमें, जो $, 
और शेषजी सौ करोमे भी.नहीं कह सकते [. अब 








. ` मञ्गछ अवसर जानकर नेत्रोके ज 
| + कहे हुए तथा न ह र पल | | 
र i जुनि . मंगल गाना । पट : पाँचड़े परहिं बिधि नान ३ | 
ञ्द ( तन्त्री, उ तिन्ह दीन्हा । राम गमचु मंडप तब कीन्ही / | 
» जयध्वनि, शाङ्खध्वनि ओर हदि ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ र 





। अज्ञत्मान हो रहे हैं। नाना प्रकारके च्ोके पाँवड़े पड़ 
आरती:करके अध्य दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपमें गमन छ | र्‌ ह 5) 
भं . इसरथु सहित समाज विराजे । बिभव चिछोकि छोकपति राजे ॥ 
, समये समथ सुर बरषहिं फूला । साति पढहि महिसुर अनुकूछा ॥ ३॥ 
| दश्रयजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए ! उनके वैभवको देखकर लोकपाल 
| झी छजा गये । समय-समयपर देवता फूछ ब्ररसाते हैं. और भूदेव. व्राह्मण: समयानुकूल 
| श्ान्ति-पाठ करते हैं ॥ हे ॥ के मर 
नभ अदे नगर कोलाहछ होई । आपनि पर कछु सुनह न कोई ॥ 
.... एहि बिधि राखु मंडपहिं आए। अरघु देइ आसन बेठाए ॥ ४ ॥ 
.. आकाश आर नगरमे. शोर मच रहा है । अपनी'परायी कोई कुछ भी नहीं 
चुनता -। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी मण्डपे आये और अर्च्य देकर आसनपर 
नरैठाये:गये || ४ ॥ ` | | ४55 दमः 
छं०-वैडांरि आलन आरती करि निरखि बरु सुख पावहीं । 
मनि- यस्व भूषन भूरि वारहि नारि मंगल गावहीं ॥ ` 
` = ब्रह्मद छुरवर विम वेष बनाइ कोतुक देखहीं। 
अवलोकि रझुकुछ कमळ रवि छवि सुफल जीवन लेखही ॥ | 
| आसनपर वैठाकर) आरती करके, दूल्हको देखकर ख्ियाँ सुख पा रही हैं। वे 
| डेर-केढेर मणिः वस्र और गहने निछावर करके मङ्गल गा रही हैं | ब्रह्मा आदि 


दे 
। देवता ,ख्राह्मणका 'वेष बनाकर कोतुक देख रहे हैं| वे रघुकुलरूपी कमलक्रे प्रफित 


श्रेष्ठ 
ह्लित 


| करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं । 


' दोऽ-नाऊ सी भाट नट राम निळावरि पाइ। 
: . सुद्ति असीहि नाइ सिर हरषु न हृदये समाइ ॥ ३१९ ॥ ` 
नाई) बारी, 'भाट और नट' श्रीरामचन्द्रजीक्ी निछावर पाकर आनन्दित हो सिर 
नवाकर आशिष देते हैँ; उनके हृदयमें हर्ष समाता नहीं है ॥ २१९ || 
'जौ०-मिले जनक दसरथु अति प्रीतीं। करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ | 
हि 5 सहा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे'॥ १:॥ 
; और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेमसे मिले | 
| दोनो महाराज मिलते हुए. बड़े ही शोमित हुए+ कवि उनके लिये उपमा खोज-लोजकर 
| उ्नागये॥ १॥ ` ` T Tt Sg om Fi 
| "छदी न कतइुँ हारि हियं मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥. 
> सामध ` देखि ` देच अनुरागे । सुमन बरषिःजसु ` गावन लागे॥ २॥ ` 
जघ कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमें यही 
उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं | समधियोंका मिलाप या परस्पर सम्बन्ध 
Fs देखकर देवता अनुरक्त हो गये औरं फूल बरसाकर उनका यश गाने छो ॥ २॥ . 
.. . जग बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह ' बहु तब तें॥ 
| ` सकळ भाँति सम साज समाजू। सम समधी देखे हंम आजू॥३॥ _ 
२ चे L ने कहने लगे--] जवसे ब्रह्माजीने जगतको उत्पन्न किया, तबसे हमने बहुत विवाह 
; | क परन्तु सत्र प्रकारसे समान साजःसमाज और वराबरीके ( पूर्णं समतायुक्त ) 
)| "तो आज दी देखे ॥ ३॥ | 
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Bro देव गिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति अलौकिक दुहु दिसि मे 
देत पावे अरघु ` सुहाए। सादर जनक ंडपि इप ॑ |. 
देवताओंकी सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनो ओर अळीकिक प्रीति छा र ॥| 
पाँवड़े और अर्ध्य देते हुए जनकजी दशरथजीको आदरपूचंक मण्डपमे छे आये ः iy, 
इ०-मंडपु चिलोकि बिचित्र रचनों रुच्िरतों सुनि भन हुरे। ` | 

` निज पानि जनक सुजान सब कड आनि सिघासन घरे। 

कुल इष्ट सरिस वसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष छही। 
कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति ती न परै कही। 
मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और झुन्द्रतासे सुनियो म्र. 
गये (मोहित हो गये ) । सुजान जनकजीने . अपने हाथोंसे: ला-छाकर न्न 
सिंहासन रखें । उन्होंने अपने कुलके इष्ट देवताके समान वशिष्ठजीकी पून | 
विनय करके आशीर्वाद प्रास किया । विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयक्री एस $ 
दो०-वामदेव आदिक. रिषय पूजे झुदित ` महीस। 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन छही. असीस ॥ ३९॥| 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की | समीको : दिल 5 
दिये और सबसे आशीवाद प्राप्त किये ॥ ३२०-॥ | [ 
चो०-बहुरि कीन्हि. कोसछपति पूजा । जानि ईर सस भाउ न दूजा॥ 
कीन्ह जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज आस्य बिभव बहुताईं ॥ ।। | 
फिर उन्होंने कोशल्ाधीर राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईश ( महादेव| 
समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अश 


और वेभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की ॥ १॥ 


















. ` पूजे भूपति सकर ` बराती।.समघी, सम सादर सब माँती॥ | 
आसन उचित दिए सब काहू । कहीँ काह मुख एक उछाहू॥१॥| 
दाल EP लि .समघी -दशरथजीके समान ही ख़ फ. 
उत्साहका क्या वर्णन करूँ ॥ २॥ क जसा A र 
_. . कई रात जनक सनमानी। दान मान निनती बर बानी ॥ 
बिधि हरि इरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर ग्रभाऽ॥१।| 

कमान किया। जा कर न्यान, विनय और उत्तम वाणीसे सा स 
जानते हैं, | ३॥ "९, शिवः दिक्पाल और द्य जो एनय “| 
... कपट. नि बर बेष बनाएँ । कौतुक देखहिं अति सचु वाएँ॥. 
हे म आ । दिए सुसन बिड पहि ॥४९ 

रहे थे । जनकजीने उनको र pe बनाये बहुत ही - सुख पाते हुए सर्ब ब 
के भी उन्हें सुन्दर आसन दिये उन k जानकर उनका पूजन क्रिया औ 
-पदिचान को केहि जान सबदि अपान सुधि. सोरी भई। | 

र इड उभय दिसि आनेदमई। | 
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" ` छखे तुट: छले रामः सुजान पूजे मानसिक आपवो ठ 7 राम' सुजान पूजे जे मानसिक आसन दण । 
अवकोकि सील खुसाउ' प्रभु पे 





| ` करत पान सादर सकल परेसु प्रमोद न थोर ॥ ३२१॥ 
न | . 7 श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छविको समीके सुन्दर :नेत्ररूपी चकोर 
| आदरपूर्वक पान कर रहे हैं; प्रेम और आनन्द कम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है )॥ ३२१ ॥ 


चो०-समड विछोकि बसिष्ठ  बोलाए.। सादर सतानंदु सुनि आए॥ 
. बेगि कुरि अब. आनहु जाई । चले सुदित झुनि आयसु- पाई ॥ १ ॥ 


समय देखकर बशिउजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया । वे सुनकर आदरके 
| साथ.आये । [ वशिष्ठजीने कहा--] अव-जाकर राजकुमारीको शीघ्र ले आइये | मुनिकी 
१ आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १ ॥ ० 
रानी सुनि. उपरोहित. बानी। प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
बिगर चधू कुछब्ृद बोलाई । करि कुछ रीति सुमंगल याई ॥ २॥ . 
| बुद्धिमती रानी पुरोद्दितकी वाणी सुनकर सखियोंसमेत बड़ी प्रसन्न हुईं | ब्राह्मणोंकी 
। खिया और कुलकी बूढ़ी ख्त्रियोंको बुलाकर उन्होंने कुलरीति करके सुन्दर मङ्गख्ीत 
| गांये ॥ २॥ | | | 
नारि वेष जे सुर बर बासा। सकल सुभाय सुंदरी. स्यामा ॥ 
तिन्हृहि देखि सुखु पावहि नारां। बिनु पहिचानि प्रानहुं ते प्यारा ॥ ३॥ 
| श्रेष्ठ देवाङ्गनाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेषमें हैं; समी खमावसे ही सुन्दरी 
| और बयामा ( सोलह वर्षकी अवस्थावाली ) हैं। उनको देखकर रनिवासकी खनियाँ सुख पाती 
हैं और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोंसे भी प्यारी हो रही हैं | ३ ॥ 
बार थार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय . संवारि समाजु बनाई । सुदित मंडप चछीं लवाई ॥ ४॥ 
| उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान 
।३।| करती हें । [ रनिवासकी ख्नियाँ और सखियाँ ] सीताजीका शंगार करके, मण्डली बनाकर; 
| मस होकर उन्हें मण्डपमें लिवा चलीं || ४ ॥ ॒ 
| _. 3०-चलि ल्याइ सीतहि खखी सादर सजि सुमंगल भामिर्नी। | 
नवसप्त साजे सुंद्री सब मत्त कुंजर गामिनीं॥ . - 
कळ गान जुनि सुनि ध्यान. त्यागहि काम कोकिळ लाजही । 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताळ गति बर वाजहीं 
सुन्दर मञ्गक्ा साज सजकर [ रनिवासकी ] स्त्रियों. ओर सखियो आदरसहित 
जताजीको ख्वा चलीं | समी सुन्दारियाँ सोलहों शगार किये हुए मतवाळे हाथियोंकी 
|| छ्य चलनेवाली हैं | उनके मनोहर गानको सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और 
| गतिर कोयले भी रजा जाती हैं । पायजेब्र+, पॅंजनी और सुन्दरं कॅकण ताएक 
| पपर बड़े सुन्दरं बज रहे हैं| आ 
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दो० --सोहति बनिता बृंद महें सहज रडुडाचनि सीय | 
छवि ललना गन मध्य जु झपमा तिय कमनीय | ३, | 

* -सहज ही सुन्दरी सीताजी ख्रियोके समूहमे इस प्रकार शोभा पा २ । 
छबिरूपी ळळनाओंकें समूहके बीच साक्षात्‌ परम मनोइर शोमार्पी क्ष 
हो॥ २२२॥ क ऽथ 
चौ०-सिय सुंदरता बरनि न जाईं। छघु आति यहुत. मनोहरता. 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप राखि सय भाँति पुनीता । | 

` सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता, क्योकि बुद्धि बहुत बे 
मनोहरता बहुत बड़ी है रूपकी रारि और सब- प्रकारसे पवित्र सीताको स 
आते देखा ॥ १ ॥ | है 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा देखि रास भए पूरनकामा। - 

. ` हरषे दसरथ सुतन्ह - समेता। कदि न जाह उर आनंदु जेता॥। 
५ * सभीने उन्ह मन-ही-मन प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो समी क 
( इतकृत्य ) हो गये । राजा दशरथजी पुत्रासहित हर्षित हुए । उनके हृदया $ 
आनन्द था, वह कहा नहीं जा सकता | २ ॥ ल 
. सुर नाशु 25803 बरिसहिं फूला। मुनि असीस छुति मंगल मूछा॥ | 

. ` _ गान निसान कोळाहछ -भारी। ग्रेम प्रमोद . गान नर नारी॥३।| 
- ` देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं । मङ्गलोंकी मूल सुनियोँके अझ 
ध्वनि हो रही है | गानों और नगाड़ोके शब्दसे बड़ा शोर मच रहा है | समी.मर 
आनन्दमें मझ है ॥ ३॥ .ै... ड 

॥ एहि बिधि सीय मंडपहिं आइ । प्रभुदित सांति पढ़हिं सुनिराई॥ | 


| « 
| 
t 


| 
be A 


तेहि अवसर कर बिधि व्यवहारू । दुएुँ कुर्गुर सब कीन्ह अचारू॥१।| 
इव मकार सीताजी मण्डपमें आयीं । मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शारि 
पढ़ र हैं| उस अवसरकी सब रीति, व्यवहारं और कुलाचार दोनों कुल्युरुओने मि। 
“ आचार करि शुर गौरि गनपति सुदित विप्र पुजावहीं। 
खुर भगरि पूजा छेहि देहि असीस अति सुख पावही॥ | 
मए क मंगळ दव्य जो जेहि: समय सुनि मन महेँ चहे। 
` उचः ^ गपिर कलस सो तब लिपहिं परिचारक रहै ॥ \। | 
रहे है या, करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी और ब्राह्मणोंकी (ब 
होकर / आझणेके द्वारा गौरी और 'गणेशकी पूजा करवा रहे हैं] | देव” 


“जा महण करते हॅ, आशीर्वाद. देते हैं और आत्म है| 6 
आदि माजलिक पदा यन्त सुख पा रहे ४ 
तक सोनेकी पदार्थकी सुनि जिस समय भी मनमें चाहमा कर | 
रहते हैं || १ ॥ परातोमें और कल्शोमें भरकर उन पदार्थको | ह्गि ! | 
पहि री मीति समेत रबि कदि देत सबुः सादर कियो । 
सिय राम पैच पुजा खीतददि सुभग सिंघासचु " 











# बालकाण्ड अ २५३ 
TT 
खय॑ सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कुलकी सब रीतियाँ बता देते हैं, और बेर 
की जा रही हैं । इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके मुनियोने सीताजीको ३ ह 
और श्रीरामजीका आपसमें एक दूसरेको देखना तथा उनका परस्परका प्रेम 
किसीको लख नहीं पड़ रदा है । जो बात श्रेष्ठ मन) बुद्धि और बाणीसे भी परे है, उसे 
कवि क्योकर प्रकट करें |॥ २ ग | 
` दो०--होम समय तजु धरि अनळु॒ अति सुख लेहि। .. 
, „` निप्र वेष चरि बेद सब कहि विवाह विधि देहि ॥ ३२३॥ 
हवनके समय अभिदेव शरीर धारण करके बढ़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं 
और सारे वेद त्राझणका वेत्र घरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हैं || ३२३ || 
चौ०-जनक पाटयहदिषी जग जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सुजसु' सुकृत सुख .सुंदरताई | सब समेटि बिधि 'रची बनाई ॥ ३ ॥ 
जनकजीकी जगह्विर्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो हो ही कैसे 
सकता है ! सुयश, सुझत ( पुण्य ) सुख ओर सुन्दरता सबको बंटोरकर विधाताने उन्हें 
सँवारकर तैयार किया दे | १ ॥ 
„.. ¦ समउ जाचि झुनिवरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि : सादर ल्याई ॥ 
जनक धाम दिरिः सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥ २॥ 
समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोंने उनको बुलवाया । यह सुनते ही सुहागिनी ख्रियाँ उन्हे 
आदरपूर्वक ले आयीं । सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी ) जनकजीकी बायी ओर ऐसी 
सोह रही हैं, मानो हिमाचळके साथ मैनाजी शोमित हों ॥ २॥ 
कनक कळस. सनि -कोपर रूरे । सुचि सुगंध. मंगल जल पूरे'॥ 
निज कर झुदित राय अरु रानी । धरे. राम के आरं आनी॥ ३॥ 
पवित्र, सुगन्धित. और मङ्गल जळसे भरे सोनेके कलश ओर मणियोंकी सुन्दर 
i राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने द्दाथोसे लाकर. श्रीरामचन्द्रजीके आगे 
क्रयो ॥ २ ॥ | [ 
. पढ़हिं बेद झुनि मंगल बानी । गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
. . बरु बिलोकि - दंपति 'अनुरागे। पाय. पुनीत पखारन छागे ॥४॥ ` 
मुनि मङ्गलवाणीसे वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाइसे पूलोकी झड़ी 
छग गयी है | दूलहको देखकर राजा-रानी प्रेममझ हदो गये ओर उनके पवित्र चरणोंको 
पखारने ळे || ४. | 
४ं°-खागे पखारन. पाय पंकज प्रेम तन. ला |. 
नभ नगर गान निसान जय चुनि उमगि जनु चई दिसि चली | 
जे पद्‌ सरोज मनोज. अरि. उर सर सदैव बिराजही। | 
'जे सक्ृत सुमिरत बिमळता मन सकल कलि मल माजीं ॥ १ ॥ 
| वे भीरामजीके चरणकमलोंको पखारने छगे, प्रेमे उनके झरीरमे पुछकावली छा 
„| रही है। आकाश और नगरमे दोनेवाली गान, नगाड़े और जय-जयकारकी ध्वनि मानो 
| सरोवर रमं उमड़ चली | जो चरणकमल कामदेवके शत्रु श्रीशिवजीके हृदयरुपी 
i जाती है सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करनेसे मनमें निम्ता आ 
|... “i और कछियुगके सारे पाप.भाग जाते हैं ॥ १ ॥ 
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ज्ञे परसि सुनिबनिता लडी गति. रही जो पातके) \ 
` „ - मकरंदुजिन्ह को सँसु सिर ुचिता अवधि इर ब “| 
: ... करि मधुप मन सुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गंति ह| ` | ` 





.` 7 ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनक जय जय सब कहुँ | „ 
जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी स्री अहल्याने, जो पापमयी थी, एर 
जिन चरणकमलॉंकां मंकरन्दरस (गल्नाजी ) शिवजीकें सस्तकपर - विराजमान क 
देवता पवित्रताकी सीमा बताते हैं; मुनि और योगीजन अपने मनको: भौंरा न्न 
चरणकमलोंका सेवन करके मनोवाञ्छिंत..गति प्राप्त करते हैं; उन्हीं चरणो ib 
पात्र ( बड़भागी ) जनकजी धो रहे हैं; यह देखकर सब जय-जयकार कर रहे है। मर 
वर कुअँरि-करतळ जोरि साखोचार दोऽ कुंलुंगुर करें| 
' - -भयो पानिगहनु बिलोकि विधि सुर सञुज छनि आनंद भह | | 
` 'खुख मूळ दूलहु देखि दंपति पुलक तन इळस्यो हियो। |. 
: करि छोक बेद. विधातु कन्यादाझ पूषन. ` कियो॥ ३।| 
दोनों कुछोंके गुरु बर ओर कन्याकी हथेलियोंको मिलाकर शाखोच्चार करे ४. 
पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और सुनि आनन्दमें भर गे। ह| 
मूछ .दूलहको देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनन्द ह. 
उठा | रांजाओंके अलङ्कांरखरूप (महाराज जनकजीने लोक और वेदी रीतिकरेर 
. कन्यादान किया | ३ ॥ . . पर - 55 | २ लि 
हिक रे व समर बिल सर शत 
र | वस्र करू कीर. 
FG PRT गाठि जोरी होन छागां भावँरीं॥४।| 
थीं, वैसे ही को पार्वतीजी ओर सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक! 
नवीन कीर्ति छा गयी | Sas A य की? नि { 
उन्हे सचमुच, देह (दही सुधखुधते रहित ) ही कर दिया। ४१ 
करके ग़ठजोड़ी की गयी और भवरे होने लगीं || ४ ॥ “न | 


शुनि वंदी चेद चनि मंगल 
ह, इरपहि रह वि चुनि मंगल गान निसान। . 


| 
| 
| 
है 





2 “| 

5 | ल न मनोहर ट जोरी । जो उपमा कछु कहं सो थोरी p> । 
5 नेत्रोंका परम लाभ ले ५० 5 "वि दे रहे हैं | सब छोग आदरपूर्वक [ उच, 
कहूँ वही थी होगी रहे हैं। मनोहर जोडीका वर्णन उता; जो कुर" 

बही योड़ी होगी ॥ १] ^" रणेन नहीं हो सकता; जी $. | 

मनहुँ मदन कोप ठी । जगमगात मनि खंभन आहँ॥ || 







बहु रूपा। देखत राम बिआहु ूपा॥ १ | 


SAN, ' 
. 
रू जप | 


Es <] e 
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| “बह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है।॥ १॥ _-:. ५. 


न बालकाण्ड अ शेर 


:«, - “औरांमजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मंणियोके खम्मोमें जगमगा रही हैं, माने 
.छार्मेदेव और रति बहुत-से रूप धारण करके भ्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे है॥:२ 


दरस छाझसा सकुच न थोरी। अगठत दुरत बहोरि बहोरी॥ 

भए सगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥.३॥ - ` 

उन्हें ( कामदेव और रतिको ) दर्शनकी लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं 
३ ( अर्थात्‌ बहुत हैं ); इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और छिपते हैं | सब 


| खनेवाले आनन्दमम हो गये और जनकजीकी भाँति समी अपनी सुध भूल गये | ३ ॥ 


` अमुदित झुक्तिम्ह भावेरी फेरों। नेग सहित सब रीति निबेरीं ॥ 
राम सीय सिर. संढुर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केंहीं ॥ ७॥ 
` मुनियोने आमन्दपूर्वक भाँवरं फिरायीं और नेगसहित सब रीतियोँको पूरा करिया । 
औरामचन्द्रजी सीताजीके सिरमेँ सिंदूर दे रहे हैं; यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती॥४ी। 
अरुन पराग जलजु अरि नीकें। ससिहि भूष अहि लोभ अमी कें॥ - . : 
बहुरि मसि दीम्हि ` अनुसासन। बरु दुळहिनि बैठे एक आसन ॥ ५॥ ` 
मानो कमलको झाछपरागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोमसे साँप चन्द्रमाको भूषित 


। कर रहा है । [ यहा श्रीरामके हाथको कमलकी) संदुरको परागकी, श्रीरामकी इयाम 


-ञ्ुजाको सॉपकी शौर सीताजीके सुखको चन्द्रमाकी उपमा दी गंयी दै ] फिर्‌ वशिष्ठजीने 
-आशा'दी, तब दूह और दुळहिन एक आसनपर बेठे ॥ ५ ॥ \। य 
.चं०बैंठे बशलम शसु जानकि सुदित मन द्संरथु भए। .: ' 
तनु पुरक पुनि छुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नण ॥ ` ' 
. `` भरि सुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबही कहा । 
केहि भाँति बरनि खिरात रसना एक यह मंगलु महा ॥ १ .॥ 
श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे; उन्हें देखकर दशरथजी मनमें बहुत 


| -आनन्दित हुए | अपने सुकृतरूपी कल्पवृक्षमें नये फल [ आये ] देखकर उनका शरीर 
| -जारःोर पुलकित हो रहा है| चोदहों भुवनोमें उत्साह भर गंया; सबने कहा कि 


रीरामचन्द्रजीका विवाद हो गया । जीम एक दै और यह मंगल महान है; फिर भला) 


तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु ब्याह साज सँचारि के.“ 
.- मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुभँरि लई हँकारि. केः॥ 

'. ` कुसकेतु कन्या प्रथम जो शुन सील सुख' सोमामई। 

“०; सच रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नुप भरतहि दई ॥; ३-.॥ 


तब वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका. सामान सजाकरः माण्डवीजी, 


|| अुतकीतिजी ओर उर्मिलाजी इन तीनों राजकुमारियोको बुला. लिम्रा ।:कुशध्वजकी बड़ी 
।| न्या माण्डनीजीको, जो गुण, शीळ, सुख़ और शोमाकी. रूप ही थीं। सजा जनकने 


LE 
र 


अपूर्वक्‌ सब रीतियाँ करके भरतजीको ब्याहदिया॥ २॥: . . . ५ 

2 हक जानकी ल्घु अगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के | पा 

ल्य दीन्ही व्याहि छखनहि सकल विधि जत ९ धाम 
सो पु श्रुतकीरति सुलोचनि खि सबं'रुन र 5 

सो द रियुलूदनहि भूपति, सूप , सीलः“उजागरी॥ ३ ॥ 

ए 
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छोटी बहिन उमिलाजीको सब सुन्दरियोंमें शिरोमणि जञ ल 
सब मात करके, लक्ष्मणजीको ब्याइ दिया; और जिनका नारे 
और जो सुन्दर नेत्रॉबाली, सुन्दर मुखवाली, सब गुणोंकी खान और छ क 
- उजागर हैं, उनको राजाने शनुप्नको ब्याह दिया || २ || ष 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर छस सङ्क्ष हिये 


ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ ( जाग्नत्‌+ सप, हु; 
तुरीय ) अपने चारों खामियों ( विश्व, तेजस, प्राश और ब्रह्म ) सहित विराजमान! 
दो०-सझुदित अवधपति सकल सुत बचुन्दह समेत निहारि। | 
जनु पाप महिपाल मनि क्रियम्ह सहित फल चारि॥ ३९. 
सब पुन्नोंकी बहुआसहित देखकर अवधनरेश ददारथजी ऐसे आनन्दित हैः 
वे राजाओंके शिरोमणि क्रियाओं ( यजक्रिया, भद्धाक्रिया, योगक्रिया और झक 
सहित चारों फल (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) पा गये हों ॥ ३२५॥ | 
चौ०-जसि. रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकल झुअँर व्याहे तेहि करी॥ | 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक अनि मंडपु पूरी॥॥| 
भीरामचन्द्रजीके विवाहकी जेसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब राजबुमर्फ 
गये | दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मंडप सोने और मणियोंसे मर ग 
कंबळ बसन बिचित्र परोरे। भाँति भाँति बहु मोळ न थोरे॥ | 
गज रथ पुरग दास अरु दासी। घेनु अलंकृत कामदुहा सी॥?। 
र (ob त र मातिःमातिके विचित्र रेशमी कपड़े) hl 
स्य थे » तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास-दारियाँ ओर गहर 

हुई रल गे. i हाथी, रथ, घोड़े दास-दासियां अ 
कस्तु करिअ किमि लेखा। कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा | | 
क अवछोकि सिहाने। लीन्ह॒ अवधपति सबु सुखु माने॥ | 
a हि स न वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाय | उनका र 
Ln देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल मी रि] 
: ` नजर ७. सुख मानकर सब कुछ ग्रहण किया | ३॥ . 
7 गत उ जो जेहि भावा । उबरा सो जनवासेहिं आवां॥ | 
कर जनक सशृदु बानी । बोले सब बरात संनमानी।' 


; जनवासेमें ड ; लक च्छु दिया | - 4 
ह एर ज भ 
मयदित मदा मुनि इंद बंदे पी ह है 
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# बालकाण्ड # 


सिर नाइ देच मनाइ सब सन कहत कर सं 
सुर साधु चाहत आउ सिधु कि तोष जल भज ह १॥ 
आदर, दान विनय और बड़ाईके द्वारा सारी बारातका सम्मान कर भल 
जनकने महान्‌, आनन्दके साथ प्रेमपूर्वक लड़ाकर ( खाड़ करके ) मुनियोके समूहकी पूजा 
एवं वन्दना की | सिर नवाकर देवताओको मनाकर, राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने 
लगे कि देवता Sma तो 2320 हत हैं (वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन 
पूर्णकाम महानुभावाक्रा काइ कुछ दकर कसं सन्तुष्ट कर सकता है ); 
देगेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता ॥ १॥ 3) 
कर अरि अनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय 
बोले झनोइर बयन सांनि सनेह सील सुभाय र 
संबंध राजन रावर हम वड़े अब सव विधि भए। 
पदि रझ साज समेत सेवक जानिबे बिछु गथ लप ॥ २ ॥ 
फिर जनकजी भाईसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथजीसे स्नेह; शीळ और 
सुन्दर प्रेममें सानकर मनोहर वचन बोले-दे राजन्‌ | आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे 
अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये | इस राज-पाटसहित हम दोनोंको आप विना दामके 
लिये हुए सेवक ही समझ्षियेगा || २॥ 
ए द्रिका परिचारिका करि पालिवीं करुना नई। 
अपराझु ऊभिवो बोलि पठप बहुत हों ढीव्यो कई॥ 
पुनि भशझुझळक्ूवन सकल सनमान निधि समधी किए। _ 
कहि जाति नाह विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए॥ ३॥ 
इन लड़कियोंको टहळनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा । मैंने 
| बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सूर्यकुलकें 
| भूषण दशरथजीने समधी जनकजीको सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया 
|| कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये ) । उनकी परस्परकी विनय कही नहीं जाती, दोनके 
हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं ॥ ३ ॥ fo 
बंदारका गान सुमन बरिसहि राउ जनवासेहि - चळे। 


२२$ 


--चुनि पुनि | सिय सकुचति मनु सकुचे भ । 
. हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नेन॥ ३२६॥ 
___ सीताजी ब्रार-बार रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं; पर उनका मन नहीं 
-कचाता । प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छनिको इर रहे हैं ॥ ३९६ ॥ 
कर मासपारायण, ग्यारहवों विश्राम i 
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र चौ०-स्याम सरीर सुभाये सुंहावन । सोभा कोटि सनोज . 


क्ट # रामचरितमानस * 





I पदं कमल सुहाए। झुनि मन सुप रहत जिन्ह ए । | 
A ल सावला शरीर स्वभावसे ही न्द्र है। उसी ॥ \; | 
क्वामदेवोंकों लजानेवाली है । महाबरसे युक्त चरणकमल बड़े सुहावने हाते ५ 
मुनियोंके मनरूपी भौरे सदा छाये रहते हैं॥१॥ मी (कै 
.  - पीत पुनीत मनोहर धोती | हरति बालू रडि दामिनि जोती। ` | 
कळ किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | बाहु विसा बिभूषन सुंदर॥ | 

पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकालके सूर्य ओर बिजलीकी सोक 
हेती है | कमरमें सुन्दर किंकिणी और करिन हैं | विशाळ भुजाओंमें सुन्दर 


इ के जने महाछबि देई। कर ऊुद्धिका चोरि चितु छेई॥ | 
+ = सोहृत व्याह साज . सब साजे। उर अयठ उरभूषन राबे॥३। | 
` `- . पीला जनेऊ मदान्‌ शोमा दे रहा है। हाथकी अँगूठी चित्तको चुर ब्ल 
ब्याहक्े सब साज सजे हुए वे. शोमा पा रहे हैं । चौड़ी छातीपर हृदयपर पहनने क 
आभूषण सुंशोमित हैं || ३ ॥| 7 98 
पिअर उपरना काखासोती। दुहुँ आँचरम्डि रूगे सनि मोती॥ | 
नयनः कमल कल कुंडल काना । बदनु सकरू सौोंदजं निधाना॥॥। | 
. पीला दुपद्टा काखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोभित हे, जिसके दोनों झे 
मणि ओर मोती छगे हैं | कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं; कानोंमें सुन्दर कुण्डल १३ 
मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ४ || | 
; ॐ ' ; सुंदर सूकुटि ` मनोहर नासा । भाल तिलक रुचिरता निवासा ॥ 
+ ˆ सोहत: सौरः ` मनोहर _ माथे । मंगलमय झुकुता मनि 'गाथे॥ ९। | 
ए सुन्दर वः मनोहर नासिका है। ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर है॥ 
| ह i य) हुए हैं, ऐसा मनोहर क गमा hl 
0 ४ सा मंजुळ अंग सब चित I. 
पुर नारि झुर .सुं्रीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं। | 
र बल लि :बारि आरति करहि मंगल गावहीं। | 
-हुयूस्य मणियाँ बी हुई Wes दरा के 
ले ले ही ड) करिता दूछहको देखकर तिनका तोड़ रही है (३ 
और गान कर रही है| I तथा आभूषण निछावर करके आरती pe d 
Sl “other rep 
रूंहकीरि गौरि ६. ४ करन | मरगळ ks Fe : h 
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मे.लागीं और झ्यन्त प्रेमले मङ्गल्गीतःगा.गाकर छोकिक रीति करने लगी । पार्वतीची 

रीरामचन्द्रजीको लहकौर ( वर-बधूका परस्पर आस देना ) सिखाती हैं और ए 

सीताजीको सिखाती हैं | रनिवास हास-व्रिछासके आनन्दमें म्न है, [ श्रीरामजी और 

सीताजीको; देख-देखकर gl (न परम फळ प्राप्त कर रही हैं |. २॥ . 

|; ; निज पानि मनि महुँ देखिअति. मूरति खुरूपनिधान क 

| „ जञालति न सुजवल्ी विखोकनि विरह अय बस लानकी॥ 
कौलुक विनोद प्रमोदु प्रेसु न जाइ कदि जानहि अली। . . 
बर झुर झुंद्र सकल सखी चाइ जनवासेहि चली ॥ ३.॥ 

` अपने हाथकी मणियोमें सुन्दर : रूपके भण्डार श्रीरामंचन्द्रजीकी परछाहीं दीख 
रही हैं । यह देखकर जानकीजी दर्शनमें वियोग होनेके भयसे बाहुरूपी छताको और 
ष्टिको दिलाती-डुलाती नहीं हैं | उस संमयके हूँसी-खेछ और विनोदका आनन्द और 
रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती हैं। तदनन्तर बर-कन्याओको सब 
न्द्रं सखियाँ जनवासेको छिवा चलीं ॥ ३ ॥ 

` तेहि समय झुनिअ अखीख जहे तहँ नगर नम आनँदु महा । 

. चिर जअइ ओरी चारु चार्यो सुदित मन सबहीं कहा ॥ ` 
`` जोगी श्रि सुनीस देच बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी। ` `` 
' ळे दरपि सरवि प्रस्न निजञ निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४ ॥ 

. उस समय नगर और आकाशमें, जहाँ सुनिये वहीं, आशीर्वादकी ध्वनि सुनायी 
दे रही हे ओर मद्दान्‌ आनन्द छाया है। सभीने. प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर 
चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों | योगिराज, सिद्ध मुनीश्वर और देवताओंने प्रभु श्रीरामचन्द्र 
जीको; देखकर दुन्दुभी बजायी, ओर . हर्षित . होकर  फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा 
“जय हो, जय हो, जय हो? कहते हुए वे अपने-अपने लोकको. चले ॥ ४॥ न 

दो०-सखहित बधूडिन्ह कुअर सब तब आए पितु पास। 

; „ » सोभा मंगळ मोद भरि. उमगेड जनु जनवास ॥ ३२७॥ 
| `. तब सब ( चारों ) कुमार बहुओंसहित पिताजीके पास आये । ऐसा मादूम होता. 

` भा. मानो शोभा) मङ्गल .औरःआनन्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ॥ २२७ ॥ . .--: 
चौ०-पुनि जञेवनार भई बहु भाँती । पठए: जनक बोलाइ बराती॥ . ;. - 
परत .पाँचड़े ब्रसन . अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ १ ॥ 

; फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी । ज़नकजीने Er बरातियाँको बुला भेजा. । राजा 
दशने पुत्रोसहित. गमन किया । अनुपम “बंस््रोके पॉवड़े! पढ़ते जाते हैं ॥ १ ॥ 

:;७.. सादर . सब. . के :;पाय ` . पखारे.।, जथाजोयु : पीढन्ह. बैरे ॥ . ::: 

धोए जनक अवधपति ,.चरना | सील सनेहु जाइ नहि बरना ॥ २॥;:: 
आद्रके साथ सबके चरण धोये और सबरको. यथायोग्य पीढ़ोंपर बेठायाः। तब 
“5 | जनकजीने अवधपति दशरथ जीके-चरण. घोये | उनका शीळ और स्नेह वर्णन नहीं किया 

ह शकता 5] REPS ODS MSP 0 हि 
बहुरि: राम पद: पंकज. एः जे हर हृद॒य- कमलः मु. रोए £) 
_ तीनिङः भाई 5 राम: : समः जातीः घोपः चरन जनक. निज -पानी-॥३- 
* पिए भीरामचन्द्रजीके चरणकमलोको- भ्रोया+. जो : भीशिवर्जीके . इद यकाम छिपे 
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२३० ._# रामचरितमालसे 


रहते हैं । तीनों माइयोंको श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनके है | 
चरण अपने हाथोंसे थोये ॥ ३ ॥ 

आसन उचित सबहि चुप दीग्दे । बोरि सूएकारी सब | 

सादर छगे परनं' 'पनवारे। कनक कोल सनि पान संबार बे 

संजा जनकजीने सभोको उचित आसन दिये; पे संब परसनेवालोंको बच पे 

आदरके साथ पत्तलें पड़ने लगीं) जो मणियोँके पत्तोंसे सोनेक्री कील ह्याङ बे 

गयी थीं ॥ ४ ॥ हे 

: दों०-खुपोदन, खुरमी सरपि खुंद्र खडु पुनीत। | 

छन महँ सब के परुसि गे चलुर झर. बिनीत ॥ ३,,।' 

चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर) स्वादिष्ट और पवित्र दालभात -जऔर छ. 

[ सुगन्धित ] घी क्षणभरमें सबके सामने परस गये || २२८ || 

चौ०-पंच कवल करि जेवन छागे। गारि गाय झुसि अति. अनुरागे॥ । 

भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस अहि जाहिं बखाने॥ ।। | 

सब लोग पंचकोर करके ( अर्थात्‌ प्राणाय खाद्य, अपानाय स्वाहा, व्यान 

उदानाय खाद्य और समानाय खाहा? इन मन्त्रांका उच्चारण करते हुए पहले पॅ 

लेकर ) भोजन करने ळो । गालीका गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रेममझ हो गये। के 

तरहके अमृतके व स्वादिष्ट ) पकवान रि जिमका बखान नहीं हो सत ॥! 

पर्सन अ सुजाना । बिंजन खिखिथ नाम को जाना॥ | 

चारि भाँति भोजन बिधि गाई। एक एक दिधि बरनि न जाईं॥३। 

. चतुर रसोइये नाना प्रकारके' व्यज्ञन परसंने लगे; उनका नाम कोन जाम 

चोर ग्रकारके ( चर्व्य चोष्य, लेहा, पेय अर्थात्‌ चबाकर, चूसकर, चाटकर ओरी 

खानेयोग्य ) भोजनकी विधि कही गयी है, उनमेंसे 'एक-एक विधिके इतने पदाय! 

कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 3 BA | 
छरस सुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती॥ 

जेवत देहिं मधुर धुनि -गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी॥३। | 

प्रकारके as कर क हैं। एक-एक रखे क 

पुरुष और ख्तरियोंके नाम ले लेकर. खिया मु ० 

९ पराह Si रही.हैं) ॥:३॥ ` -- He ei न , 

कह बिधि स गारि र । हसतः राउ सुनि सहित समाजा ही । | 

समयकी सुहावनी भोजजु गहा आदर - सहित आचमजुः दीन्हा | १" 

दृशरथजी हैं. हैं। गाली. . का हो: रही है 'जसे सुनकर समाजसहिंत ; 
स ( (एक घोनेके लिये जछ ) ri किया, और : तबः सबको 3 
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So >च्ज्ज्ज्ज्ल्ल््ल््््य्ड्ड्ड्ड्ड्द्53- 
-जनकपुरमें नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं। दिन और रात पले सपान बीज 
जते हैं | बड़े समेरे राजाओंके मुकुटमणि दशरथजी जागे । याचक्र उनके hn 
गान करने लगे ॥ १ ॥ ia 
देखि कुअर बर बधुन्द समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेम मन माहीँ॥ २॥ 
| क चारों कुमारोंको सुन्दर वधुओसहित देखकर उनके मनमें जितना आनन्द है, 
| बह किस प्रकार कई जां सकता दै १ वे प्रातःक्रिया करके गुरु वशिश्रजीके पास गये । 
उनके मनमें मदान्‌, आनन्द और प्रेम भरा है ॥ २॥ | 











८ करि ग्ना पूजा कर जोरी । बोळे गिरा अमिअं जनु बोरी ॥ 
फ़ ` त्तुम्हरी कृपा सुनहु सुनिराजा। भयउँ आजु में पूरनकाजा॥ ३॥ : 


| राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतमें डुबोयी हुई 
| वाणी बोले-हे मुनिराज ! खुनिये, आपकी कृपासे आज में पूर्णकाम हो गया ॥ ३ ॥ 
अब सब विश्न बोलाइ 'गोसाई। देहु घे सब भाँति - बनाई ॥ 
`` सुन्नि शुर करे भहिपाल बड़ाई। पुनि पठपु मुनि बूंद बोलाई ॥ ४॥ 
हे स्वामिन्‌ | अव सब ब्राह्मणोंको बुलांकर उनको सब तरह [ गहनों-कपड़ों ] से 
+| सजी हुई गाये दीजिये । यह सुनकर गुरुजीने राजाकी बड़ाई करके फिर मुनिगणोे 
| बुलवा भेजा ॥ ४ ॥ RD 
| ` दो०--घागदेऽ अरू देवरिषि बालमीकि जाबालि। ` 
आए झुर निकर तब कोसिकादि तपलालि॥ ३३० ॥ `` 
तब॑ वामदेव, देवर्षि नारद्‌, वादमीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तपस्वी 
श्रेष्ठ मुनियोंकरे समूह-के-सभूह आये ॥ ३३० ॥ A 
चो०-दूंड ग्रमास -सबहि सूप कीन्दे।-पूजि . सप्रेम- बरासन .दीन्दे ॥ | 
चारि छच्छ बर धेनु मगाईं। कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ ३॥ 
राजाने सबको दण्डवत्‌-प्रगाम किया ओर प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम 
| आसन दिये । चार छाख उत्तम गार्य मॅगवार्यी, जो कामधेनुके समान अच्छे 
फ खभाववाली ओर सुहावनी थीं ॥ १ ॥ ae | 
` सब बिधि सकल अलूकृत कीन्हीं । सुदित महिप महिदेवन्द दीन्हीं ॥ 
` ` करत बिनय बहुविधि नरनाहू । लहेडे आज्ञ जग जीवन लाइ ॥ २॥ | 
| उन सबको सब्र ग्रकारसे [ गहनों-कपड़ोंसे ] सजाकर ,राजाने प्रसन्नं होकर भूदेव 
. | आझाणोंको दिया | राजा बहुत तरहसे विनंती कर रहे हैं कि जगतमें मैंने आज ही 
ह| नेका जभ पाया ॥। २॥ | न्ट कर षि ० अ 
' पाइ असीस म अनंदा । बे ` जाचक' | 
_ कनक बसन सनि स स्यंदन । दिए बूझि रुचि रविकुलनंदन ॥ ३ ४ 
. [ ब्राह्मणोंसे ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर याचकोके समूहको 
९ “> | चुल्वा छिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्र, मणि, के हाथी ओर 
कक पे ( जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको आनन्दित करनेवाडे दशरयजीने दिये || है ॥ 
“पा चले पढ़त गांवत शुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुछ नंथा ॥ _ 
` पहि दिधि राम बिआह उछाहू | सकइ न बरनि सहस मुख जाहू 6 ४७ | 
वे सब गुणानुवाद गाते और ूर्यकुछके'ामीकीजय हो; जय हो, जम हो” कशे हुए 





र . कि... (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














चछे.| इस. प्रकार भ्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ । जिन्हे ह 
` शेषजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ इच). 
” दो०--बार बार कौसिक चरन सीझु॒ नाइ कह राइ। | 
यहः सबु सुखु सुनिराज तच छप झडाच्छ पसाउ | शो 
बारबार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते हँ रे 
यह सब सुख आपके ही कृपाकटाक्षका प्रसाद है ॥ ३३१ ॥| | 
चौ०-जनक सनेहु सील करतूती । नुएु सब अति सराह बिमूती। . 
दिन उठि बिदा अवघपति मागा । राखहिं अनछ सहित बित , र 
राजा दशरथजी जनकजीके स्नेइ, शील, करनी और ऐकव ह ३ 
संराहना करते हैं। प्रतिदिन [ सबेरे ]. उठकर अयोध्यानरेश विदा जागरे 3” 
मागते, | 
जनकजी उन्हें परेमसे रख लेते हैं ॥ १ ॥ | 
नित. नूतन आदरु: अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई॥ | 
नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गब सोहाइ न काहू ॥२। 
` आदर नित्य नया बढ़ता जाता है.। प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी त 
नगरमें नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता है, दररथजीका जाना किसीको नहीं पुता 
> +र बीते एहि i । जनु सनेइ श्छ बधे बराती॥ | 
सतानंद्‌ तब । कहा विदे झूपहि समुधाई॥।।| 
इस प्रकार बहुत दिन बीत,गये):मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बँध गये है| 
-रचिश्वामिनजी ओर.शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा--| ३॥ | 
' -अब दुसरथ कहं आयसु देहू । जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेह॥ ' 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोछाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ | 
यद्यपि ह स्नेह [ वश उन्हें | नहीं छोड़. सकते, तो भी आ हां 
a । 'हे नाथ | बहुत अच्छा?. कहकर जनकजीने मन्तरियोको इस 
क श क उन्होने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ हि 
I 5 चाहत चलन भीतर ज्ञनाउ। - 
भए प्रेममस सचिव सुनि विप्र जप त ॥ २३३॥। 
र क र ने कहा---] अयोध्यानाथ चलना. चाहते हैं, भीतर ( रतिर 
सत्य गडु सुनि स bs 

तत. गाने इना. कि बारात जायी). तब वे व्याकुल होकर ए 
बात पूछने छमो | जाना सत्य है, यह सनकर सह ऐसे - वे व्याकुल कक न 
मय. कसछ सकुचा गये हों ॥ १॥ सुनकर सब. ऐसे . उदास हो. गये मानी. | 
म, हर जह | जहेँ ह ॒ भावत जी | : | 

„ + वित्र ति मेदा गाती तह तहँ सिद्ध चछा बहु माती. 
_ आते समय जशे a । भोजन साज न जाइ. बनल | 
सामान) मेना गया । अनेकों अ थे; वहाँ-बहाँ बहुत प्रकारका सीधा (| 
नह ती, ९ |” ए मे पाल और भोजनकी म 


hf 
| 
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प जहि अरि यसहे अपार कहारा।एठई ३, 0 कहारा । पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुरग छाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अश सीसा ॥३॥ 
अनगिनत बेलों और कहारोंपर भर-भरकर ( लाद-छादकर ) भेजी गयी। ला 


२३३ 


| ही ज़नकजीने अनेको सुन्दर शब्याएँ ( पग.) मेजीं। एक लाख घोड़े और पचीस 


| इन्र रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचेतक ) सजाये हुए, ॥ ३ ॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि दिसिकुंजर छात्र 
कनक असन सनि सरि भरि जाना । महिषीं धघेनु बस्तु बिधि नाना र 
दस हजार सजे हुए मतवाळे हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी - 


® जाते हैं, गाड़ियोंमें भर-भरकर सोना, वज्र और रन्न ( जवाहिरात ) और मैंस, गाय 


बोर 
. 
१ | फेक 





५ तथा और भी नाना अकारकी चीजें दीं || ४॥ 
| ` :दोौ०-वाइंज अमित न सकिअ कहि दीह बिदेहँ बहोरि 
जो अयळोकत लोकपति लोक i थोरि ३३३ ॥ ` 
[ इस प्रकार | उनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता 
| ओर जिसे देखकर रोकपालोके लोकोंकी सम्पदा भी थोड़ी जान पड़ती थी | ३३३ ॥ 
तः चो०-सबु सभ एहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पढाइ ॥. 
.¬ - चलिहि उरात शुत सब रानीं। बिकछ सीनगन जनु . लघु पानी ॥ १ ॥ 
t - र प्रकार सब सामान Bre ता जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया ॥ बारात 
| १ यह. सुनते ही. सब रानियां विकल हो गयीं थोड़े मछलियों 
| छटपटा रही हों ॥ १ ।! न्‍; क 
| :-; ` धुनि एनि सीय गोद करि छेहीं। देइ असीस सिखाबनु देहीं ॥ 
होएहु संतत पियहि पिारी। चिरु अहिबात असीस हमारी ॥ २॥ 
म वे बार-बार सीताजीको गोद कर छेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखाबन देती हैं-- 
| उमसदा अपने पतिकी प्यारी शेओ, तुम्हारा सोहाग अचल हो; हमारी यही आशिष है।२। 
` | ;;.; सासु ससुर शुर सेवा करेहू। पति रुख लखि आयसु अनुसरेह॥ | 
: ! = अति सने वस सखीं सयानी । नारि घरम सिखव्हिं रूदु बानी ॥ ३॥ 
३ क सास, ससुर और गुरुकी सेवा करना । पतिका रुख देखकर उनकी आशाका पालन 
ब, करना | सयानी सखियाँ अत्यन्त स्नेहके वश कोमळ वाणीसे ब्लियोंके धर्म सिखुलाती हैं।३। 
| = सादर सकर कुअरि. समुझाईं। रानिन्ह बार बार उर. छाई॥ _ 
„~ -बहुरि. बहुरि अेरहि महतारीं। कहहिं विरंचि रची कत नारीं ॥ ४॥ 
: =| i आदरके साथ सब पुत्रियोंको [ झ्लियोंके धर्म] समझाकर रानियोने बारबार 
Be दयसे ल्गाया । माताएँ फिर-फिर मेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मने ख्ीजातिको 
कीरा. ~ पा पाए: 
'दो०--्तेहि अवसर भाइन्ह सहित रासु भाजु कुळ -केत। 
; | ” ` चळे जनक मंदिर मुदित बिदा कराचन हेतु ॥ ३३४॥ 
i थे समय सूर्यवंशे पताकास्वरूप भ्रीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न होकर विदा 


५.33 अनकजीके महलको चले | ३३४॥ । 22 क 

[ क भाइ. सुभाय . सुद्ाए। नगर "नारि नर देखन. धाए ॥ 

«| „° ` शेड कह चछन चहत हृहि आजू। कीन्ह विदेह बिदा कर साजू॥ १ ॥ 
|| = ऽभावे ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके ख्यि नगरके ख्ीपुरुष , दडे 
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कोई कहता दैं--आज ये जाना चाहते हैं । विदेइने विदाईका सब सामान हि 
ल्या है॥ १॥| i 


भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने सूप सुत ॥ 
र जाने केहि सुकृत सयानी | नयम अतिथि कीन्हे विधि न | 
राजाके चारों पुत्र) इन प्यारे मेहमानोंके | मनोहर ] रूपको नेत्र भर 
जो ! है सयानी ! कौन जाने) किसे पुण्यसे विघाताने इन्हें यहाँ लाकर हनी रे 
किया है ॥ २॥ का ros | 
अ र जिमि पाव पिऊषा। सुरतए रुद अनम कर भूला। 
पाव नारकी हरिपदु जेसें। इन्द कर रसच हम कहें तहें। | 
मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूसा कल्प डुक्ष पा जाय ओ | 
रहनेवाळा ( या नरकके योग्य ) जीव जैसे भगवान परमपदको मास हो जाह 
लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं ॥ ३ ॥ Fre: 
निरखि राम सोभा उर घरहू । निज मस समे सूरति सनि करू । ` 
एहि बिधि सबद्दि नयन फलु देता । गए झु#र स्य राज निकेता॥॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमे घर लो । अपने मनक्ो सीः 
इनकी Cs बना लो । इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब र 
राजमहलमे गये || ४ ॥ RE 
दो०--रूप सिंधु सब बंघु लखि हरणि उठा रनिवासु। | 
द करहि निछावरि आरती महा सुदित मन साखु॥ ३ 
रूपके समुद्र रुब भाइयोंको देखकर सारा रनिवास इर्भित हों उठा । साहुएंह 
प्रसन्न मनसे निछाबर और आरती करती हैं || ३३५ ॥ 
चो०-देखि राम छबि अति अनुरागी । प्रेमबिबस युनि पुनि पद छागों॥ | 
रही न छाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरनि किमि जाई॥।। 
Ss छबि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मञ्च हो गयीं ओर प्रेकेशि | 
बश होकर बारंबार चरणों लगीं | हृदयमें प्रीति छा गयी; इससे ला नहीं एए 
उनके स्वाभाविक सनेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है ॥ १ ॥ क्‍ 
र्र आ उबरि Rs । छरख असन अति हेतु के |; गो 
सुअवसरु जानी। सील. सनेह सकुचमय क्‍ 
_ उन्होंने भाश्योंसहित शीरामजीको. उबटन करके ज्ञान कराया और मे 
बाणी बोडे यक जानकर भीरामचन्द्रजी शीळ, सतह और “ 
राड अवधपुर चहत सिघाए। पढाए। |` 
Dai सन भदो आयसु देहू । चा च ब्ब प नेहू रे | 
न आज्ञा हमें अपने बालक “ | 
0 रह: AR जन ' 
. हाके लेय रनिवास्‌। बोछि न सकि रेम बस सर | 
TF हृद्यः - कुरि 5 लीः ९ ८ oul! 
4 न बचने त अन छॉन्ही । पतिन्ह सौंपि बिनती अति की 
हो रनिवास उदास हो गया। सासुएँ प्रेम" || 
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Meh नमन _* चालकाए्ड क . २३५ 
क| उन व मरय इर्ये लगा किया मेर उने जेजे ज़ पतियों सोप 
। | | 
। बहुत विनती की ॥ ४ ॥ के कक 
| छं०--करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे | 
क| ` ` बलि जाउं तात खुजान तुम्द कहुँ बिदित गति सब की अहे ॥ 
१ . परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रान्रिय सिय जानिबी । 
| ` ` दुळलीख सील सनेडु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 
| विनती करके उन्होंने सीताजीकों श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़- 
॥ कर बार-बार कहा--हे तात | है सुजान ! मैं बलि जाती हुँ; तुमको सबकी गति (हाल) मालूम 
३ रै We Ro आ pi समान प्रिय है, ऐसा 
[। हं तुळसा स्व इसके ३ र्‌ देखकर 
FT दको देखकर इसे अपनी दासी 
। | सो०--सुम्द परिपूरच काम जान सिरोमनि भाचप्रिय । 
जन झुर गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥ ३३६॥ 
तुम पूर्णकाम हो; इुंजानदिरोमणि हो और भावप्रिय हो ( तुम्हें प्रेम प्यारा है )। 
| है राम दुम भक्तों शुर्णोंक्रों ग्रहण करनेवाले, दोषोंको नाश करनेवाले और दयाके 
धाम हो ॥ ३३६ || | 
चो०-अस कहि रदी भरन गि रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
| . सुनि सदेइसायी बर. बानी। बहुविधि राम सासु सनमानी ॥ ३॥ 
|: « ऐसा कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [चुप ] रह गयीं । मानो उनकी वाणी 
 प्रेमरूपी दलदलमें समा गयी हो । स्नेहे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ १ ॥ 
राम बिदा आयत कर जोरी। कीन्ह प्रनाझु बहोरि बहोरी॥ 
` पाइ-अखील चहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चछे रघुराई ॥ २॥ 
तब श्ीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा मागते हुए बार-बार प्रणाम किया । 
आशीर्वाद पाकर.और फिर सिर नवाकर भाइयोँसहित श्रीरघुनाथजी- चले ॥ २॥ 
| `` मंदः मधुर मूरति ` उरः आनी। अइ सनेह सिथिछ सब रानी ॥ 
क युनि धीरज धरि कुअँरि इँकारीं। बार बार सेटि महतारी ॥ ३ ॥ 
' गई भ्रीरामजीकी सुन्दर . मधुर मूर्तिको हृदयमें लाकर सब रानियाँ स्नेहसे शियिल हो 
| न । फिर धीरज धारण करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ. बारंबार उन्हें [ गळे लगाकर ] 
हित री ॥३३.॥ ३-०३5 ` : । कांड लि हलक अ 
` -पड्चावहि फिरि मिलहिं बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥. . 
`` पुनिएुनिमिळतसखिन्ह बिलगाईं । बाळ धच्छ जिमि घेनु रूवाई॥ ४॥ 
) योक पहुँचाती हैं, फिर लोटकर मिलती हैं । परसपरमें कुछ थोड़ी प्रीति नहीं 


र दिया i बहुत : प्रीति बढ़ी) । बार-बार मिळती हुई माताओंको सखियोने अल्ग 











|| है 


॥ | फर दे ॥ ४ अमर : 33 फेक 
| “रो०--अेमबिच नर नारि सत्र सखिन्द सहित रनिवाखु। .. 
; मानहु कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह _ निवासु ॥ ३३७ ॥ 
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५ पुरुष और संखियोसहित सारा रनिवास प्रेमके विशेष 
[ ऐसा गे] मानो जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाळ दिया है । 
चौ०-सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि 
व्याकु कहहिं कहाँ बैदेही । सुनि भीरजु परिहरइ न केहे। < 
जानकीने जिन तोता और मैनाको पाल-पोसकर बड़ा किया था और सोके 
रखकर पढ़ाया था; वे व्याकुल होकर कह रहे ह--बेदेही कहाँ हैं ! उनके हे 
सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा (अर्थात्‌ सबका धेये जाता रहा ) || | 
` आए बिकछ खग सग एहि भाँती । मभुज दसा कैसें कहि जाती। | 
` बंधु समेत जनक तब आए । प्रेस सि छोचन. जळ छाए। हि 
. जब पक्षी और पश्चुतक इस तरह विकल हो गये, तब मनुष्योंकी दशा $ 
जा सकती है ! तब भाईसहित जनकजी वहाँ आये । प्रेमसे उमड़कर ऊने 
प्रेमाभुओंका ] जल भर आया ॥ ९ |! 
सीय कोरि घ्रीरता .भागी। रहे फहादत. परम . बिरागी] | 
लीन्हि राये उर लाइ जानकी । सिरी : झदालरजाद्‌ ग्यान की।।/ 
चे परम वैराग्यवान कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका मी धः 
गया । राजाने जानकीजीको हृदयसे लगा ल्या । £ प्रेमके प्रभावसे ] श! . 
मर्यादा मिट गयी ( ज्ञानका बांध टूट गया )॥ ३ ॥ 
समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह सिसऱण न अवसर जाने। 
वारहि बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकी मगाई।! 
. सब बुद्धिमान्‌ मन्त्री उन्हें समझाते हैं | तब राजाने विषाद करनेका समर, 
विचार किया । बारंबार पुत्रियोंकी हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकियों मंग] , 
दो०-ग्रेम्रबिबस परिवार सबु आनि झुळगन' नरेस। 
कुअरि चढ़ाई पाळकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस॥ १ 
सांरा' परिवार प्रेममें विवश है | राजाने सुन्दर मुहूर्त जानकर शि 
गणेशजीका स्मरण करके कन्याओंकों पालकियोपर चढाया: ॥ ३३८ ॥ 
चौ०- बहुविधि भूप' सुता संमुझाईं। नारिधरसु ङुंछरीतिं .. सिलाई 
दासीं दास ` 'दिए : बहुतेरे । सुचि सेवकः जे प्रिय सिमर केरे॥! 
राजानें पुत्रियोंकों बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें ख्ियाका घर्म भ 
रीति 5०32 | बहुत-से दासी-दास दिये, जो.सीताजीकै ग्रिय.और विश्वासपत्र ते 















पहुँचावन राज! 
जनकपुरवासी. व्याकुल: हो गये |. मङ्गलेकरी ० 
समाजसहित राजा जनकजी उन्हें.पहुँचानेके हि ० 
बाजने ' बाजे-। रथ - राजः बाजि: बरातिनेह सणे 
४, सिय विम बोछि' सव छीन्हे। दान मानः "परिपू :. के | 
| ने समद देखकर बाजे बजने बरातियों ने रंथ, हाथी और घोड़े सने. || 
{ A mass लिया ओर उन्हें दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर 20 |, ये 
सुमिरि-गजाननु धेरि .सीसाः। झुदित अहीपतिः पाइ अस || 
पयाना.। मंगल: झूल सगुन.. भए i 
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११ उनके चरणकमेलोंकी धूलि सिरपर धरकर और आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए 


| और गंगेशजीकां स्मरण करके उन्होने प्रान किया । मज्गलोके मूल अनेको झाकुन हुए ॥४॥ 
| | ४ दोः--खुर मखल बरषहि हरषि करहि अपछरा गान। हु ह 
।। 2." चले अदथपति अवधपुर सुदित बजाइ निसान॥ ३३९० ॥ 
कई देवता हर्षित दोकर फूल बरसा रहे हैं ओर अप्सराएँ गान कर रही हैं। अवधपति 
® ददारंथजी नगाड़े बजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले ॥ ३३९ ॥ 
चौ०-नुप करि विनय महाजन फेरे। सादर सकळ सागने रेरे॥ . 
| ` `` भूषन यसन बाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्दे॥ १॥ 
"| ` राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लौटाया और आदरके साथ सब 
मंगतोंकों बुलवाया । उनको गहने-कपड़े, घोड़े-हाथी दिये और प्रेमसे पुष्ट करके सबको 
सम्पन्न अर्थात्‌ वल्युफ कर दिया ॥ १॥ [ 
` बार बार दिरिदादरि भाषी। फिरे सकरू. रामहि उर राखी ॥ 
| बहुरि बहुरि फोसरुपति कहीं । जनकु प्रेम बस फिरै न चहहीं ॥ २ ॥ 
र वे सब बारंवार विरदावली ( कुलकीतिं.) बखानकर और श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें 
कलः रखकर लोटे | कोसलाधीश दरारथजी बार-बार लौटनेको कहते हैं | परन्तु जनकजी' प्रेमवश 
लौटना नहीं चाहते | २॥ : 
पा | पुनि कह सूए!तं अचन सुहाण्‌। फिरिअ महीस दूरि बड़ि आए ॥ 
|! | राउ बहोरि उतरि अण ठाढ़े। प्रेम प्रबाह बिलोचन 'बाढ़े॥ ३॥ 
दशरथजीने फिर सुहावने वचन कहदे-है राजन्‌! बहुत दूर आ गये, अंब लौटिये । 
फ़िर राजा दशरथजी रथसे उतरकर खड़े हो गये । उनके नेत्रोमें प्रेमका प्रवाह बढ़ आया 
( प्रेमाशुओंकी धारा वह चली ) ॥ ३॥ 
३८ . तब विदेह बोळे कर जोरी। बचन सनेह सुधों जनु बोरी॥ 
¦| ` करों कचनं विधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बढ़ाई ॥ ४॥ 
` तब॑ जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृतमें डुबोकर वचन बोले--में किस 
१ ॥ ¦| रह बनाकर ( किन दाब्दोमें ) विनती करूँ] हे महाराज ! आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है ४ 
॥॥| दो०--कोसळपति समधी सजन सनमाने सब भाँति। 
i) मिळनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदये समाति ॥ ३४०॥ 
करी| -... जयोश्यानाथ दशरथजीने अपने खजन समधीका सब प्रकारसे सम्मांन किया | उनके 
)॥ / ^+ मिलनेमें अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो ृदयमें समाती न थी ॥|३४०॥ 
[| चो०-अुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबहिं सन्‌ पावा ॥ 
| सादर पुनि भेटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब आता॥ १.॥ 
जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया । फिर आद्रके 
वे रूप, शीलं और गुणोंकें निधान सब भाइयँसे अपने दामादोसे मिळे; ॥ १ ॥ 
| पकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए ॥ 
* र रः करों केहि भाँति प्रसंसा। सुनि महेस भन मानस हंसा ॥ २॥ 
(| जने रे सुन्दर कमलके समान हार्थोको जोइंकर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेमसे ही 
। लौड़े न मैं किंस प्रकार आपको प्रशंसा केलें | आप सुनियों और महादेव 
i मानसरोवरके हंस हैं || २ ॥ छ 
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बे करहि जोग जोगी जेहि छागी । कोहु सोहुं अमता 
ब्यापक ब्रह्म अलखु ` अविनासी । चिदाचंछु निरगुन भ त्याग, . 

- योगीलोग जिनके लि क्रोध, मोह; ममता और सदको ee रसी। 
$ जो सवेव्यापक+ ब्रह्म) अव्यत) अविनाशी, चिदानन्द, निर्गुण आऔँ फेरे के | 
मन समेत जेदि जान न बानी । तरकि ज सकहिँ सू, . * यो | 
महिमा निगसु नेति कहि कहई। जो तिट काळ. एक जलुमानो। 

| जिनको मनसहित बाणी नहीं जानत्री ओर सब जिनका अनु नही 
तना नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद “नेति? कहकर बज, ही झो] 

[ सच्चिदानन्द ] तीनों कालौमें एकरस ( सबदा और सर्वथा निर्विकार केता ह; 
दो०-नयन बिषय मो कहूँ भयड रु समस्त झर ) रहे 
सबइ लाझु जग जीव कहें झे इसु उ 

वे ही समस्त सुखौके मूल [आप | मेरे नेत्रोंके विषय “उकल 
होनेपर जगत्‌मे जीवको सब छाभ-ही-छाम दै ॥ ३४१ || इए ' इतेः 
चौ०-सबहि भाँति मोहि दीन्हि बाई । निज ऊन जानि छीन्ह | 
होहि सहस दस सारद सेषा। करहि करूप कोटिक र ।। 

यदि आपने मुझे सभी प्रकारसे बड़ाई दी ओर अपना जन बा है । 
दस % ; 

द्‌ रा और 5 नो रे कल्पोंतक गणना करते रँ | । 

में कछु कहडं एक बछ मोरे द र रा सन शा 

तो भी हे रघुनाथजी ! सुनिये मरे अ रीझहु सनेह सुठि थोर॥ 
समाप्त नहीं की जा सकती | में जो oa ओर आपके गुणो क्र! 
आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न रे जाते कह रहा हूँ, वह अपने इस एक है छ 
rE NTR FE 

सुनि वर बचन ग्रेम जनु पोषे । मजु परिहर चरन जनि भोर। | 

` मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह माँ । पूरनकाम रासु परितो॥। 
को न छोड़े जनकजीके श्रेष्ठ हृ माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आणे | 
पूर्णकाम मी भीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट कि सुनकर, जो मानो प्रेमसे पुष्ट मि 
बर बिनय कौसिक 

विनती बहुरि ह सनमाने। पितु कौसिक बसिष्ठ सम अे। | 

उन्होंने सुन्दर विनती सन कीन्ही । मिलि सप्रेसु पुनि आसिष वती 
वशिष्ठजीके समान करके पिता दशरथजी गुरु विश्वामित्रजी 
शनत की और मे साथ सम्मान किया | फिर जनक" 

















०--मिले [थ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद ४ 
5 लखन रिपुसदनहि दीन्हि दिया ॥ ar 
फिरि. फिरि सीस 


क खालकाण्ड + २३९ 
चले । जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ ल्यि और उनकै चरणोंकी रजको 
सिर और नेत्रांमें लगाया | १॥ 
फि सुनु झुचीस वर दरसन तोरें। अगु न कछु प्रतीति मन मोरें ॥ 
जो सुख खुजु छोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥ २ ॥ 
| उन्होंने कदा--] है सुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी दुर्लभ 
। [ न कुछ भी छु 
| नही है; मेरे मनमें ऐसा विश्वास है। जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परन्तु 
( [असम्भब समझकर ] जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं; ॥ २ ॥ 
त | „ सोसुखुसुज्छु ुङभ सोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
i ' ` कीन्हि बिच्य एुलि छुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिषा पाइ ॥ ३॥ 
हे स्वामी ! वही सुख और सुयश मुझे सुळम हो गया; सारी सिद्धियाँ आपके 
र ` दर्शनोंकी अनुगामिनी अर्थात्‌ पीछे-पीछे चलनेवाली हैं | इस प्रकार बार-बार विनती की 
ह | और सिर नवाकर सथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लोटे ॥ ३ ॥ 
चली बरात विसान बजाई। सुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
रामहि गिरि झास मर. नारी। पाइ नयन फळ होहि सुखारी ॥ ४॥ 
डंका बजाकर बारात चली । छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं | [ रास्तेके ] 
| गाँवोंके स्री-पुरुष श्रीराम्चन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ४॥ 
दो०--बीच थीच घर वास करि मग लोगन्ह सुख देत। 
अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आइ जनेत॥ ३४३॥ 
बीच-बीचमें सुम्दर सुकाम करती हुई तथा मार्गके लोगोंको सुख देती हुई वह 
| बारात पवित्र दिनमें अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची || ३४३॥ 
चो०-हने निसान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि इय गय गाजे॥ 
झाँझि दिरव छिंडिमी सुहाईं।सरस राग बाजहिं सहनाइई॥ १ ॥ 
नगाड़ोंपर चोटें पड़ने लगीं; सुन्दर ढोल बजने लगे । भेरी ओर शङ्ककी बड़ी 
ना हो रही है; हाथी-घोड़े गरज रहे हैं विशेष शब्द करनेवाली झाझें) सुह्ावनी 
॥ इफलियां तथा रसीळे रागसे शहनाइयाँ बज रही हैं ॥ १॥ 
पुरजन आवत अकंनि बराता। सुदित सकर पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन संवारे। हाट बाट चौहट पुर हारे॥२॥ 
बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये । . सबके शरीरोपर 
पुल्कावली छा गयी | सबने अपने-अपने सुन्दर घरों) बाजारों, गछ्योंश चौराहों ओर 
द्वारोको सजाया || २॥ 
गली सकछ अरगजों सिंचाई । जह तहे चौकें चारु शुराई॥ 
बना चजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना॥ ३॥ 
९ | तो सारी गलियाँ अरगजेसे सिंचायी गयीं। जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये | 
(| पीरेणों) ध्यज-पताकाओं और मष्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं 
| जा सकता ॥ १॥ ख | 
सफल पूगफल कदि रसाला। रोपे बकुल कदंब तमाला ॥ 
छगे सुभग तरु प्रसत धरनी। मनिमय आछवाऊ कछ करनी ॥ ४॥ 
फल्सहित सुपारी, केला; आम, मौळसिरी, कदम्ब ओर तमालके बक लगाये _ 
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थ # रामचरितंमानंस ॐ है; 


` गवै। वे छो हुए सुन्दर इक्ष [फेक भारते] धध्वीकों छू रहे हैं। जो. 


भाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं ॥ ४ ॥ 
ku विविध भाँति मंगल कळस शद श॒ह रचे सँवारे । 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रुझुबर पूरी । ३ 
अनेक प्रकारके मंगल-कलश घर-घर 'सजाकर चनाये गये हैं | , रे | 
पुरी ( अयोध्या ) को देखकर ब्रह्मा आदि सत्र देवता सिहते हैं॥ ३४४॥ ˆ | 
चौ०-भूप भअवचुः तेहि अवसर सोहा । रचना दःख सदन सनु शो । ! 
मंगछ  सरणुचु मनोहरताई। रिधि सिथि सुख संपदा सुहा । 
उस समय राजमहल [ अत्यन्त ] शोभित दो रहा था। उसकी रा 
कामदेवका भी मत मोहित हो जाता था । मङ्गळशङुन) सनोइरता) दधि 
सुहावनी सम्पत्ति, ॥ १ ॥ -: . : मम 
जनु उछाह सब सहज सुहाए। तजु रि धरि दसरथ गुह छाए। | 
देखन हेत राम बेदेही। कहहु झाछसा होहि न केही॥॥ 
और सब प्रकारके उत्साह ( आनन्द ) आनो साइज सुन्दर शरीर पह 
दशरथजीके घरमें छा गये हैं। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंके झि। 
कहिये, किसे लाळसा न होगी ! ॥ २ ॥ | 
जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छनि िदर्राह मदन बिलासिनि॥ | 
सकल सुमंगर सजे आरती। गावहिं अनु बहु बेष भारती॥३। . 
सुहागिनी ख्नियाँ झंड-की-झुंड मिलकर चली, जो अपनी छत्रिसे कामेती। 
रतिक्रा भी निरादर कर रही हैं। सभी सुन्दर मङ्गद्रव्य एवं आरती. सने ह 
रही हं, मानो सरखतीजी दी बहुत-से वेष धारण किये गा रही हों ॥ ET 
"भूपति भवन कोछाहछु होई। जाइ न बरनि समउ सुखु सोई॥ | 
gfe an कौसल्यादि . .राम महतारी । प्रेम बिबस तन दसा बिसारों॥॥| 
राजमहरूमे [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा हे । उस समयका ओर ह|. 


वर्णन नहीं किया जा सङा | कोपस्याजी आदि श्री ।म चन्द्र जीकी सब मात 
विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध भूल गयीं || ४ ॥ 


| 









दो० दिए दान चि प्रन्ह विषु पूजि गनेस . पुरारि । | 
प्रभुदित परम दरिद्र चारि.॥ श 
बी और ह रिद्र जनु पाइ पदारथ च 


द्‌ | 

शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको. बु ` 

दिया | ने ऐसी पर प्रसन्न हुई मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया | 

ने सब माता। चलि न चरन सिथिल भए गाता। | 

दु ज. दित अति अनुरागी परिछनि साज्ु संजन्‌ संब ढर्ग॥! 

३ त और महान्‌ आनने ब्रि होड जन शरीर | 

गये'हैं; उनके चरण चलते नहीं हैं | 

में भरकर परछनका सर सामान 
विविध बिधान 


. ? अनेको प्रकारके -बाजे बजते चच । +. बे न है! | 
सदी दूनी पके फूं पान और सुमित्राजीने आनन्दपूर्वक 


. + बालकाण्ड # . २३१ 

श्रच्छत. .- ज्र -लोचन - - राजा । मंजर मंजरि तुलसि .विराजा॥ . 
_ तथा अक्षत ( चावछः-» अँखुए, गोरोचन, लावा और. a 22 मर | 
। सुशोमित हैं | नाना रंगासे चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवर्णके कला ऐसे माळूम 
से, होते हैं मानो नर ना बनाये र ॥ २ | ७ 0.) ८ 
हि TET € बखानी । मंगल सकल. सजहि -र 
. सची. आरत . उहुतः विधाना । झुदित करहि कल > , ३॥ 
i क गत न दा नी. जा सकतीं। सब रानियाँ सम्पूर्ण मङ्ग 
| साज सज रही हैं | बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे र मंगछगान 
| कर रही हैं || ४ ॥ रे कक हे शक । 
| दो०-कनक शार सरि. मंगलन्हि . कमळ करन्हि छिप मात । 
: : चली झुदितः परिछनिः करन ` पुलक पल्लवित. गात ॥ ३४६॥ 
र ने थालेको हसक भयम भरकर अपने : कमलके समान ( कोम ) 
%| दायोमें लिये हुए माताएँ आनन्दित परछन करने . ची ।-उनके शरीर पुलकावली: 
| से छा गये हैं ॥| २४६ ॥। 7 A Rens 
। चो० -धूप भूस. भक्ष सेचक भयऊ । सावन घन | घमंड जनु उयऊ ॥ 
| : - सुरतरु छुगन माल सुर. बरषर्हि। सनहुँ बलाक अवलि मनु करवहिं ॥ ३ ॥ 
Es २ द आकाश व कॉल हो bs 'है मानो. सावनके बादल घुमड़-घुमड़कर 
| छाय हाँ। दवता कल्पइक्षके फूलोकी .मालाएं.. बरसा रहे हैं |: वे ऐसी लगती हैं. मानो 
| नगुलोकी पाति मनको [अपनी ओर ] खींच रही हो ॥ १ ॥ A हे गन 
| मंजुळ... रनिसय..... बंदनिवारे ।: सनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे ॥ - 
। _-अगरहि दुरि अटन्ह पर भामिनि । चार चपछ जनु दमक दामिनि ॥ २ ॥ 
इ सुन्दर मणियोसे बने बंदनवार. ऐसे माळूम. होते.हैं मानो इनद्रघनुत्र सजाये हों । 
ण्ह सुन्दर ओर चपळ ज््रियाँ प्रकट होती और. छिप जाती. हैं (-आती-जाती है), 

| बे ऐसी हे ब्िजलियाँ )) 

{| `` जान पड़ती है मानो व्रिजछ्याँ चमक रही हों ॥ २. «..... ` - | 

द इंडभ. छुन, घन गरजनि. घोरा । जाचक . चातक... दादुर.. मोरा ॥ 
| ` -'सुर.सुगंघ सुचि बरषहिं बारी i सुखी सकछ ससि पुर नर नारी ॥ ३ ॥ 
Fe तश र मानो -बादलोंकी घोर i है| याचक्रगण पपीदे, मेढ और 
i ता पवित्र सुगन्धरूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेतीके. समान नगरके सब 
३ ची्ष सुखी हो रहे हैं॥ ३॥. .... i रे 










सम जानि शुर आयसु, दीन्हा । पुर भसु रघुकुछमनि -कीन्हा ॥ 


दी MRE सुमिरि संभु गिरिजा ...गनराजा । सुदित महीपति सहित. समाजा ॥ :१॥ 
४ दशय [.वेशका ] समय जानकर रुरु वशिष्ठजीने आज्ञा दी | तत्र  रघुङुलमग्रि. मासन 
6 रोइ "^ शिवजी पार्वतीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजसदित - दानद 
हि रासि किया ४ मा अं 

2) व दो ज होहि निब सगुन . या सुमन: खुर -दुंदुमी बज़ाइ:। 

[| .  .  जुध बघू नाचहि . सुदित. मंजुल. मंगल गांइ.॥.३७७ ॥ 
46 किये डेन हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी बजा-ब॒ुजाकर फूल बरसा. रहे हैं |.देवताओंकी 
|| णन्दित होकर सुन्दर मन्नलगीत गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ३४७ ॥| -... ..-प 
र[उ स० १६..... 
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ETC) न सूतं : बंद नट ` नागर । गावद जसु तिहु लोक ३ 
: = (ज्म छुनिं विमंल बेद बर बानी । सँ दिसि सुनिअ सुमंगह 


सानी 6 
५५ मांग सूत) भाट और चंतुर नठ तीनों छोकोंके उजागर ( | 
९ 


परमंप्रकाशखरूंप ) भीरामचन्द्रंजीका यश गा रहे हैं। 
यह वाणी सुन्दर मंगलसे सनी हई दसौं दिशाओें सुनायी पड़ रही | ; 
विपुछं " बाजने `` बाजन छागे । चसे सुर जणर खोग अनुरें। 
बने बराती 'बरेनिं' न जाहीं। भदः झुं'दत सन सुखं न समाह। | 
बहुत-से बाजे बजने छगे' | आकाशमे देवता ` और नगरमें लोग सेन 
बराती-ऐसे बने-ठने हैँ किं उनका "वणन नही दो “सकता । परमं आनन्द; 
उनके मनमें समाता नहीं है ॥ २ ॥ | 
पुरबासिंन्ह तब “रायः जोंहारे। देखत. रामद्दिः भएं सुखारे॥* | 
करहि! निंछावंरि : मंनिगने : चीरा यार विछोचन पुळंक संरीग। । 
तब अंयोध्यावासियोंने राजाको जोहार ( धन्ना ) की । श्रीरामचन्द्र ¦ 
ही वें सुखी हो गये। सब मंणियाँ और वख्न निछांवरं कर रहे हैं | नेत्रम [रर 
जल भरा है और शरीर पुलकित हैं ॥ ३ ॥ 
ऑरेतिं करहि सुदित पुर नारी । इरि निरखि कुअर बर चारी। । 


oe 
~ 


सिंबिका सुभग ओहार उघारी। देखि हुरूंहिनिन्ह होहिंसुखारी॥। 
नगरेकी खिया आनन्दित होकर आरती कर्‌ रही हैं ओर सुन्दर चारक 
देखकर हर्षित हो रही हैं | पोलकियोंके सुन्दर ` परदे दटा-हटाकर, वे दुलहन 
सुखी होती हैं ॥ ४॥ | 
दोौ०-एहि बिधि संब ही देत झुख्ु आएं राजदुआर। | 

ˆ ° सुदित मातु परिछनि करहि बचुन्द समेतं कुमार ॥२४/ 

इस प्रकार सको सुख देते हुए राजद्वारपर आये । माताएँ. आरत 
बहुओसहित ङुमारोका परछन कर रही हैं॥ ३४८ ॥ 
चो०-करहिं आरती ` वारहिं - बारा ग्रसु प्रमोहं कहै को पार | 










5 


सकेता है ! अनेकों प्रकारके आभूषण, रन्न और वज्भ तथा' अगणित 
तुए निछावर कर रही हैं| १ ॥ 


बुन्द, समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महता! क्‍ 
इन इनि सौय रास छंषि देखी। सुदित सकल जग जीवन ऐेल 


बारःबार देखकर थे २ जीवनको स 
हो रही हैं | २॥ bg हद ः 
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| । ए देखि मनोहरः चारिङ "जोरी ससद उ उ _ मनोहर 'चारिङ ` जोरीं। सारदः उपमा : इरी । “८१९ 
द . देत न बनहि निपट लघु छागीं। एकरक + | ब 
॒ ; चारों मनोहर जोड़ियोको देखकर सरस्वंतीने सारीः उपमाओऔंको'- लो; र 

| बोई उपमा देते नहीं बनी क्योंकि उन्हें रमी विल्कुछमुच्छ जाने (र. पर 
। | भे भीःश्रीरामजीके रूपमे अनुरक्त होकर एकटक देखतीःरंह-गर्यी || ४ गः; ल कर 
i ४ दो निग ः नीति ' कुल रीति करि अरघ पाँडे देत। ४ पु 2७ २०५ 

| वशुन्द सहित सुत परिछि सब चीं लचाइ निकेता ३४२" 
ह वेदकी विधि: ओर कुलकी रीति करके अध्य-पॉवड़ेः देती ` हुई :बहुआसमेत 

| पुत्रोंको प्ररछम करके माताएँ: महरूमें ल्वा चलीं:॥:३४९:॥. ऽ; *+ ८- 3825 
| मचौ =चारिः सिघासन' सहज : सुहाए । जनु : सनोज :: निजं हाथ बनाएँ | 
| ES तिन्ह प्र छुआरि कुर बैठारे । सादर: पय पुनीत : प्खारे ॥ १ ॥ 

॒ खाभाविक द्द कस चार ज न जो मानो 'कामदेवनें ही अपने हासे 
बनाये थेः। उनपर भाताओंनि 'राजङुमारियों ' ओर राजकुमारोको बैठायां और 
साथ उनके पवित्र चरण भोये ॥- 77 : पतः गज कद को खयर 
&; . "धूपे दीप भवेय ` चेद्‌ विधिं पूजे बर दुरूदििनि मंगल निधि 
॥ | “ग “बरहि छाए” आरती करहीं । च्यजन उ सिर य रत 
। फिर वेदकी विधिके अनुसार मंगलोंके निधान दूलदह और दुलहिनोंकी धूप, दीप 
रा और नेवेद्य आदिके दारा पूजा की। मांताएँ: बारंबारं आरती कर रहीं हैं और बर 
| बधुंओंके.सिरोपर सुन्दर पंखे: तथा चेरे ढळे रहे हैं|।२ [5 757 ! 

. | ˆ ` बस्तु अनेक ` निछावरिं होहीं। भरी प्रमोद. मातु सब सोही 
रा परस ` तत्व ` 'जनु ` ओगीं | असुतु रूहेड जनु संततं रोगी ॥ ३ ॥ 
by शि वस्तुएँ निंछावरं हो रही हैं; सभी मांताएँ आनन्दंसे भरी हुईं ऐसी 
त) सुशोमित हो रद्दी हैं भानोः योगीने परम ' तत्त्वको : प्राप्त. कर लियां । सदाके रोगीने मानो 
| इत पा खिया गह ||; 5 7 जी ऽ हक. उ 7 सम जा 
`” ` जनम रंक जल पारस पावा। अंधहि छोचनं लाभु सुहावा॥ ` 
सूक बदन जनु सारद छाई। मानइुँ समर सूर जंयःपाई॥ ४ 
| _ अन्मंकां दरिद्री मानोः पारंस पा गया | अंधेको' सुन्दर नेत्रोंकां लभ हुआ ! गूँगेके 
| सुमे मानों सरती आ बिरांजी और झूरवीरने मानो युद्धम विजय पां लीं।। ४ ॥ 
| „ दो१--षहिः सुख ३ संत कोटि शुनं पावहि ` मातु अनंद । ` 
_` भाइन्ह “सहिंतः विआहि ` घरं ' आए ` रंघुकुलचं दु ॥३५०(क) 
hh इन सुखोंसे a भी सो करोड़गुना बढ़कर आनन्दः माताऐँ पा रही हहैं। क्योंकि 
5 चन्द्रमाः श्रीरामजीः विवाह करके भाइयॉँसहितं घर आये dls ॥ ३५९० (क) ॥ 

„५ ‡ खोके रीतिं'जननीं करहि बर ` दुळहिनि संकुचाहि। _ 
म भोदु बिनोंदु ब्रिलोकि बड़ रासु मनहिं, मुसुकाहि ॥३५०(ल)॥ 
|| और हिन... करीति करती हैं और दूल्ह-दुलहिने सेकुचाते हैं ।.इस महान्‌ आननद 
५ देखकर भीरामचन्द्रजी मन-ही-मन युसकस' रहे हैं ३५०:(ख) || "` 
HY सबहिं पितरः | 'षूजे'ः बिधिः. नीकी | पूजीं सकल बॉसना”:जी `क ॥ 5 

मनकी संभी वासनाएँ पूरी हुईं . जानकर देवता और पितरोंका भंलींमोति पूजन 
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किया ।: सबकी बन्दना करके माताएँ ; यही वरदान मागती हैं. क्कि 
ओऔरामजीका कल्याण हो ॥ ९ 

अंतरहितः कर आसिष देहीं। आदत माए अचल भरि छेह, । 

बोझि बरातीः; लीन्दे । जान यसय अनि भुषन दीन्हे। 

देवता छिपे हुए'[ अन्तरिक्षसे ] आशीर्वाद दे i और माताएँ | 

आँचल भरकर छे रही हैँ।' तदनन्तर राजाने वरातिंयोंको बुलुवा लिया औ 

उवारियाँ+ वस्र) मणि (रत्नः) ओर आभूषणादि दिये ॥ २.॥ | 
आयसु पाइ राखि . उर रामहि । झुदित गए सव निज निज धामहि। 

पुर नर नारि सकछ: पहिराएं.। घर -घरं साजन छगे -बधाए॥ 

आज्ञा पाकर, भीरामजीकों हृदयमें रखकर ये सब “आनन्दित होकर अफे 

बर. गये | : नगरके “समस्त स्त्री-पुरुषोंकी राजाने कपड़े ओर - गहने : पहनावे। इ; 

5 ra जन जाचहिं-जोइः जोई । प्रमुदित राउ देहि. सोइ:सोई॥ | 

सेवक सकल  बजनिआ नाना। पूरन किए दान .. सनमाना॥१।/ 

याचक,लोग.जो:जोमाँगते हैं; विशेष प्रसन्न होकर राजा: उन्हें :वही-की ते! 

सम्पूर्ण. सेवकों - और बाजेवालॉको राजाने: नाना प्रकारफे. दान और सम्मास्ते € 

किया ॥ ४ ॥ `: `. | 

दो०-देहि असीस , जोहारि. सब -गाचहिः शुन गन गाथ। | 

` तब शुर भूसुर सहित गृह - गवु -कीन्ह नरनाथ॥ ३ 

सब जोहार (-बन्द्रनः) करके आदिष देते: हैं ओर गुणसमूहोंकी कया गो 

गुरु ओर ब्राह्मणोंसहित राजा-ददारथजीने महलमें.गमन किया ॥:३५१॥ | 

चौ०-जो-; बसिष्ट अनुसासन - दीन्ही । लोक: बेद बिधिः सादर .कीन्ही। | 
भूसुर भीर देखि सब रानी | सादर उठी आग्य. बड़ जानी।॥| 

वशिष्ठजीने जो आशा दी, उसे छोक और वेदकी विधिके; अनुसार रे 

पूर्वक किया । ब्राह्मणोंकी भीड़ देखकर,अपना.बड़ा भाग्य जानकर सब रातिम 

साथ उठीं॥ १ ॥ र | 

पाय पखारिः, सकल अन्दवाए्‌ । पूजि , अली : बिधि भूपः जेोए। | 

आदरः, दान प्रेम परिपोषे । देत -.असीस _ चलेः 'मन तोषे! 

उन्ह चरण धोकर उन्होने सबको रान: कराया: और -राजाने भलीमोति 9 

Ee स र्गा आदर, दान:ओर प्रेमसे पुष्ट हुए, वे .सन्तुष्ट मनसे.आर् 

बड विधि कीन्हिः गाधिसुत पूजा । नाश्च-मोहि सम धन्य न दू, 

ah भूरी । रानिन्ह सहित लीनिह पग. पूर 

मेरे रजी अब विश्वामितजीकी बहुत .तरहसे पूजा की और की | 

; 20० अर कोई नहीं हैः राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की 

' चरणधूलिको ग्रहण किया-॥३ ॥ 









ढ हे पल स 35 ० । मनः जोगावत रह पा नि । ' 5 
ड । कीन्हिःविनयःउर प्रीत 
न्दे महलके भीतर ठहरनेको उत्तम सान दिया, जिसमें राजा 
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के: चालकाण्ड अः २४ 
Sn PL मम 
उनका मन जोहता रहे (अर्थात्‌ जिसमें राजा और महत्की सारी रानियों स्वयं उनके 

उनके. आरामकी ओर :इृष्टि रख सके ) फिर राजाने गुरु वशिष्ठजीके चरण 
कमेकी पूजा. ओर विनती की। उनके हृदयमें कम प्रीति न थी ( अर्थात्‌ 

प्रीति थी) ॥ ४ | | मी +5 9: 

दो०-बशुन्द समेत कुमार सब रानिन्ह सहित मह्दीज्ु । , 
युनि पुनि बंद्तः यर चरन देत असीस मुनीखु ॥ ३५२ ॥ 
बंहुआँसहिंत सब , राजकुमार और सब रानियोंसमेत राजा बार-बार गुरुजीके 
चरणोंकी बन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२॥|. 

चौ०-बिनय कीन्ह उर अति अनुरागं । सुत संपदा राखि ' सब आगें॥ | 

नेगु सारि सुनिनायक छीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि ' दीन्हा ॥ ३ ॥ 
राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पु्रोको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर 
[ उन्हें स्वीकार करनेके लिये } विनती की | परन्तु मुनिराजने ' [ पुरोहितके नाते | 
केबल अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया | १॥| | 

- उर भरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह गुर गवु निकेता ॥ 

बिग्रमशू सब भूप. बोलाई । चेछ चारु भूषन पहिराई॥ २॥ 
फिर सीताजीयहित शीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर शुरु वशिष्ठजी र्षित होकर 
अपने स्थानको गये । राजाने सब ब्राह्मणोंकी ख्नियोको घुल्वाया और उन्हें सुन्दर वस्न 





SAL 


तंथा आभूषण पहनाये ॥. २॥ | 5 
` बहुरि बोलाइ सुआसिनि. छीन्हीं। रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ 
नेगी नेर... जोग सब छेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देह ॥ ३॥ 
.„ (फिर सब सुआसिनियोंको ( नगरमरकी सौभाग्यवती बहिन) बेरी,, भानजी आदिको ) 
। बुख्वा.छ्या ओर उनकी रुचि समझकर [ उसीके अनुसार ] उन्हें पहिरावनी . दी! 
नेगी लोग सब अपनां-अपना नेग-जोग लेते और राजाओंफे शिरोमणि दशरथजी उनकी 
इस्छके अनुसार देते-है |. ३.॥. ३५, अप अमल 
, : भिय . पाहुने पूज्य, जें जाने. भूपति, भली . आँति . सनमाने ॥ 
८. दैव देखि रघुबीर . बिबाह । बरषि. प्रसूनं प्रसंसि उछाहू॥ ४॥ 
५ जिन मेहमानोंकों प्रिय और पूजनीय . जाना, उनका राजाने मलीमाति. सम्मान 
क , देवाण . ीरधुनाः्जीका , त्रिवाह देखकर, उत्सवकी . प्रशंसा. करके फूल बरसाते 
| ४ ॥ ERT 7 28 mE 
,दो०-चळे, निसान. बजाइ सुर निज निज पुर खुख पाइ।..... 
: „¬ कहत; परसपर. राम. जखु प्रेम..न दयँ. समाइ ॥ ३५३.॥. . 
नगाड़े बजाकर और [ परम ] सुंख प्राकर अपने-अपने छोकोंको चले; वे 
एकूसरेसे औीरामजीका- यश. कहते जाते. हैं । हदयमें, प्रेम समाता नहीं दै॥ ३५३ ॥ 
चो०-सव विधिं सबहि समदि. नरनाहू । रहा हदये. भरि पूरि..उछाहू ॥ 
: ` जह; रनिवासु. .तहाँ पगु धारे।, सादितः बहुटिन्ह कुर, निहारे ॥ १ ॥ 
` | 5. सब: प्रकारसे , सबका प्रेमपूर्वक : भलीमाति , आदर-सत्कार ; कर लेनेपर्‌, राज़ा 
[|| पर को न हृदयमें पूणे उत्साइ ( आनन्द) भर गया |; जहाँ इनिवास था, वे. बहा 
|॥ रे और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारको देखा ॥.१॥ . . .. . . `: ६६ 
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२४६ # रामचरितमालस रः 
ES -= किए “गोंद: करि 'मोदःसमेता । को कदि सकेङ भयर सुखु जता । ५ 
` + ब्धः" सम्रेम ` ' गोद ` बेठारीं। बार बार हिचे 'हरचिः- दुध 
... संजाने आनन्दसहिते युत्रोको' गोदमें छे लिया-। उस समय राजाको कह 
हुआ उसे कोन कह सकता है | फिर पुत्रवधुओंकों प्रेससहित गोदीमें बैठा, है 
हुदयमें हर्षित:होकरे उन्होंने: उनका दुलार (लाड़-चाव ) कियां.॥ २.॥ -, | | 

द्रेखि. समाज: सुदित/.रनिवांस। सब क उर .अनंद्‌ कियो बासू। 
„चे ति मिह । न ज स त स 
निवास कर लिया | तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सव कहा | झे, 
सुनकर सब किसीको हर्ष होता है ||. ००% मातत आओ | 

` जनक राज -गुन सील बड़ाईं.। प्रीति रीति . संपदा ` ई : 
` ` बहुबिधि. भूप भाद जिमि बरनी । रानीं सब सुदित सुनि. करनो ॥ ¡| क्‍ 

राजा जनकके गुण) शील) महत्त्व, प्रीतिकी रीति और. सुहावनी सम्पत्ति 


राजाने भाटकी तरह बहुत प्रकारसे किया | ज़नकजीकी करनी सुनकर सब रामि | 


्रसन्न हुई ॥४ ||. ..... > कम | 
दो०--खुतन्ह . समेत नंहाइ.. चुप बोलि सिघ्र शुर भ्याति। 

' `` भोजन कीन्ह अनेक. बिधि घरी एंच गई राति॥ ३५। 
पुन्नॉंसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु ओर कुटुंम्बियाको ' बुखार के 
प्रकारके भोजन किये । [ यह सब करते-करते ] पाँच घड़ी रात बीतं गयी ॥ ३५४॥ | 
चौ०-मंगळगान करहिं बर भांमिनिं। भे सुखंमूलू सनोहर जामिनि॥ | 
. अचह पान सब काईूँ पाए। खग सुगंध भूषित छबि छाए॥॥। | 

` ` सुन्दर त्तिया मंगलगान कर रही हैं | वह रात्रि सुखकी मूल ओर मनोझसि। 
गयी । सबने आचमन करके .पान खाये ओर. द फूर्लाकी माला, ' सुगन्धित द्रव्य भ 



















विभूषित होकर सब शोभासे छा गये | १॥ ` स | 
रामहि अमी देखि ह रजायसु पाई । निज निज भवन चले Re नाई॥ | 
पा उ ब समव . समाइ नाइ 
चंखे स नी 3 ओर आशा पाकर संब सिर नवाकर .आपनेअंपे 
कर ओर मन “कर पान सर फीएक॥ 
"7 कहे नें सके सत सादं सेयू। बेद' विरि महेस ` गीष | 
सेकड़ों ते र किष ब्रनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी 
फिर मल मे उसे हि देना, मदी और गणेशजी मी नहीं भ 
सकता है! | ३॥ ००. कर कहँ? कहीं केलुआं.भी' धरतीको | 
सब भाँति सबहि सनमानी। कहि सूद बचन बोछाई रानी ˆ 
भूः छरिकनों' पर ` घर हे सुदु बचन बोलाई रानी | 
सलनिक ना खः नयन्‌ पलक “की नई 
नजो पलक रखती है (पे घर आयी हैं | “इनको इत तरह र 
पहुँचाती है, बैसे ही इनको सुख ` 3 ने्रोकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं । 


९ s 
हा 
०5१ = क्र £ 


) 5 
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१ | कहुकर/राज़ा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें मन त्माकर:विश्राममत्रनमें चले गयेः॥ 











नाक लहका अमित उनीद बस उचा असल सतत भ्रमित उनीद बस सयन । करावहु हा फः ee 
; / ' असः कहि गे `विक्नामणह रामः चरन चितु खाइ ॥ ३५५ ॥ 

+४; लड़के यके हुए, नीके: वश - हो “रहे :हैं। इन्हें -छे जाकर शयनः कराओ ऐसा 

चो०-भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनके मनि:पडग as , हा 

सुभग सुरसिः पय फेन सम्ताना।। कोमळ कलितः सुपेतों-नाना॥-ब॥ | 

: राजाके स्रभावसे ही-सुन्द्रः वचन सुनकर" रानियोंने ]. भणियोसेः जड़े सुबर्णके 

पढेँग बरिछँ्ोये । [ गद्दापर | गे दूंधेके फेनके समान सुन्दर एवं कोमछ अनेकों सफेद 





चादर'बिंछायी ॥ १॥| + ` गह = : सग पः 
उपबरहन दर बर्न न जाहीं। खग सुगंध मनिपंदिर माहीं ॥ 
रतनदीप ` सुडिः चारु चँदोवांमं कहृतःन बनइ जान जदि जोव ॥ २॥। 

: 'सुन्दर तकियोंका वेणेन नहीं किया जा सकता | मणियांकें' मन्दिरमे फूलेक्री मालाएँ 
और सुगन्ध-द्रव्य सजे ६ । सुन्दर रत्नांके दीपकों ओर सुन्दर चँँदोवेंकी शोभा कहते नहीं 
बनती । जिंसने उन्हें देखा दो, वही जान सकता है।| २॥। + 5 .: 

सेज रुचिर रत्ति रासु उड़ाप। प्रेम समेत पहूँग पौढ़ाएं ॥ 
अग्या पुनि एुनि भाइन्ह दोन्ही । निजञनिज सेज सयन तिन्ह कोन्दो ॥ ३-॥ 

' इस प्रकार सुन्दर दाश्या सजाकर [ मातांओंने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और 

प्रेमसहित पलँगपर पोढ़ोया । श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी। तब “वे भी 


दो०--घोर, निसाचर बिकट भटे समर गनदि नंदि काहु । _ 
, ; „ मारे सहित सहाय ,किमि .खल मारीच .खुवाइ ॥.३५६॥ 


9, 


„„ -वहे भयानक. राक्षस, जो. विकट योद्धा ये और जो. युद्धमें किसीको. कुछ नहीं 


गिनते थे, उन. दुष्ट मरीच और सुबाहु सहायकाँसहित तुमने कैसे मारा ! ॥ २५६ ॥ , 
चो०-सुनि. प्रसाद. बलि- तात..तुम्हारो । ईस... अनेक: , करवे दारीः॥ 
, » मुख... रखवारी „ करि . दुई आइई.। गुरु. प्रसाद सब . बिया पई ॥ १ ॥ 


“5४ है तात.] मैं बळेया हेती हूँ, सुनिती पासे ही ईशरने तुम्हारी बहुतसी बछ्ओंको 


ड 'दिय़ा | दोनों: -माइयोंने - यजञक्री . रखवाली. करके गुरुजीके प्रसादसे सब; िद्याए, 
॥ १॥ vf ert sale fos जाते 
युनितिय तरी -छंगत पगः-धूरीः। कोरति -रदी ` सुनः अरि परीः॥ .० 

' ५कमङ :पोढि -पबिः- कूट कठोरा। नुप समाज ped हे Rs 
`` चरणोंकी धूछि खाते हीं मुनिपली अहल्या तर गयी ।' विश्वभेरम यह र 
रीतिसे व्याप्त हो गयी | कच्छपकी पीठ) वज्र ओर ; पर्वतसेः भी कठोर दिवजीके वनुवेक) 
एजाओंके समाजमें तुमने तोड़ दिया ॥ २॥... 5०7 : | 
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२४८ । ये शमचरितमानस स ॐ 


बिजय जानकि पाई । आए सचन ज्याहि ! 
ल सलु करम तुम्हारे | केषछ कोसक भ न। 
५ विश्वविजयके यश और जानकीको पाया, ओर सब भाइयोंकी न्याह 
तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं ( मनुष्यकी शक्तिके बाहर हैं ), जिन्हें क्क क ! 
की कपाने सुधारा है : ( सम्पन्न किया है) ॥ ३ ॥ | 
आजु सुफल. जग जनयु' हमारा। देखि `तःत बिशुयद्न- 
जे. दिन. गए तुम्हि बिजु देखें। ते दिरंच्चि अनि पारहि. कवे ।, 
.. हे तातः! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगतूमें जन्म छेना 
तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीसें न लावें ( हमारी लो 
न करं) | ४॥ ` ` 
र प्रतोषीं मातु. सब कहि विणीत बर- बैन। 
सुमिरि. संभु गुर बिम. पद किए जीद्बस नैन ॥ ३॥। 
विन्यभरे उत्तम वचन कहकर. श्रीरामचन्द्रजीमे सब -माताओंको सनु 
फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणोंके: चरणोंका स्मरण कर नेन्नोंको नींदके का | 
( अर्थात्‌ वे सोः रहे ) ॥ २५७.॥ 
चो ०-चीदुउँ बदन सोह सुदि लोना । मनहु सर! सरसीरुह सोना ॥ | 
' . घर. घर करहिं, जागरन .नारीं। देहि. एररपर , मंगल गारों ॥॥ | 














“ समयका छाल कमल सोह रहा हो | ख्रियाँ घर-घर जागरण कर. रही.हैं; और 
( एक-दूसरीको ) मङ्गलमयी. गालियाँ दे रही हैं ||. १ ॥ | | 
० बिराजति . राजति. रजनी । रानी कहहिं, बिलोकहु... सजनी॥ | 

;„ „` सुंद्र ` बुन्ह सासु. ले. सोईं। फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोईं॥ २ | 
:.._ -रानियां कहती हैं-हे सजनी | देखो, [ आज ] रात्रिकी केसी शोमा ह 
Riel पुरी विशेष शोभित हो रही है! [ यों कहती हुई ] सासुएँ सुन्दर गे 
गयी । मानो सपोने अपने सिरकी मणियोको हृदयमे छिपा लिया है ॥ २॥ | 

.-बदि मागेधन्हि शुनगन गाए। पुरजन द्वार जोह्दारन आए॥ | 
रोने त आझम रथ जागे । सु सुन्दर बोलने छो। गा 
ने गुणोंका गान किया तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार करनेको आयें || ।॥ | 
इर गुर पितु ' माता। पाइ असीस झुदित सब आता। 

क) ब्राह्मणों सतज बदन निहारे। भूपति संग द्वार घारे! 
भाई प्रत्न हुए । भा गुर पिता ओर माताओंकी बन्दना करके है 
हे पक ( बाहर ) पधारे ॥ आदरके साय ` उनके 'मुखोंको देखा । रै 


सोच 


पवित्र चारों माइयोने सब शोचादिसे: नित्त 
स्नान किया और प्रात/क्रिया ( सन्ध्या-बन्द्नादि ) करके वे es आये i हैः | 
"वाइपारायण, तीसरा विश्राम :: | 
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चौ०्-भूप बिलोकि लिए उर छाइ। चेडे हरषि ` रजायसु' पाई ॥ 


~ . 


'' देखि राञ सव सभा जुड़ांनी। लोचन छाभ अवधि. अजुमानी॥ } 
राजाने देखते ही उन्हें हृदयसे लगा छिया | तदनन्तर वे आ ॥ १॥ प 
होकर बैठ ig oes दइनकर ओर नेतरोके लाभी बस यही सीमा हे. 
अनुमानकंर सारी समा शीतल हो गयी | ( अर्थात्‌ प | 
| मिट गये) ॥ १-॥ उ ` र ५ Mn 
पुनि बसिष्ट झुनि क आए । सुभग आसनन्दि : | 
सुतन्ह समेत ` पूजि पद छागे। निरखि राझ॒ दोउ. र बट २॥ 
र 8 वी र विश्वामित्रजी' आये । राजाने उनको सुन्दर आसनोपर 
ठाया ओर पुत्रीसमेत उनकी पूजा करके उनके चरणों दोनों 
| देखकर प्रेममें झुरथ हो गये | २॥  . | जा 
¬ कहहिं यसि ` धरस :इतिहासा। सुनहि महीसु सहित रनिचासा ॥ - . 
सुनि मन अगभ्‌ गाधिसुत करनी । सुदित बसिष्ट बिपु बिधि बरनी ॥ ३॥ . 
बशिष्ठजी -असंफे इतिहास कह रहे.हैं ओर -राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं। जो 
| मुनियोंके a भी अगम्य है, ऐसी: विश्वामित्रजीकी. करनीको . बदिष्टजीने आनन्दित 
| होकर बहुत प्रकारसे. वणेन किया ॥ ३॥ म परहर े 
बोले. दासदेउ ' सब साँची। कीरति कछित लोक तिहुँ माची॥ 
_ सुनि आनंछु अड सब काहू । राम.छखन उर अधिक उछाहू ॥ ४॥ 
| वामदेवी बोले--ये सब बातें सत्य हैं ।विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीतिं तीनों लोकोमें 
। छयी हुई है । यह सुनकर सबन: क्रिसीको. आनन्द :हुआ.। श्रीराम-छक्ष्मणके हृदयमें अधिक 
। उत्साह (.आनन्द ) हुआ.॥ ४... ... बलि पल 


बः दो०--मंगळ . भोद... डछाह नित जाहि दिव्वस पहि माँति। - 


6 *भनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना करते हैं || २.॥ - - ०. ... ३ 
£ चाथ सकल संपदा तुम्हारी | में सेवकु समेत सुत नारी है! दे. ८; 


स्नेह और विनयवश रह जाते हैं| दिनों-दिन राजाका -सौगुना - भाव ( प्रेम.) देखकर 
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२/9 # रामचरितमानस # 


पा मोगी, तब राजा: परमम हो ज 7 मे जब्र विश्वामित्रजीनेःविदा मागी, तग a : प्रेममञ्न हो गये ज्ञः र है. 
आगे खड़े हो गये. [ वे. ळे] दनाय ! सह. वार, सदा मा 


° रब सदा; छरिकन्हः प्र छोङ । दसस  देतः रहब सुनि 


el TET ESTS PSY 





®. 





_... दीनि असीस विग्र बहु ` भाती । चले य मीति रीति: कहि. जाती| | 
५7.५ राम: सग्रेम संग. सबः भाई । आयु पाइ ` फिरे स 
ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये ओर वे चह पे ६ 


रीति कही नहीं जाती । संबेःभाइयोंको साथ लेकर श्रीरामजी' प्रेमके साथ उरू 


Eo क प्र 





और आज्ञा पाकर लोटे॥५॥: . | / 5 `` Ee | 
. दोञणम रूपु भूपतिः भगति बव्याहु उछाहु. अनंदु। | 
` ` ज्ञात सेराहत मनहिं मन सुदित गाधिकुलचंदु | ३॥| 
गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरोमचन्द्रेजीके रुप | 
दशरथजीकी भक्ति; [ चारों भाईयोंके ] विवाह ओर [ सबके ] उत्साह और ऋ 
को मन-ही-मन सराहते जाते हें ॥ ३६० ॥ ` | ‘SFr हाय 
“चो०-बामदेव रघुकुल" गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा :'बखानी| | 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मंन राऊ। बरनत आपन ' पुन्य प्रभाउ॥॥। |. 
वामदेवजी ओर रघुकुलके गुरु ज्ञानी वशिष्ठजीने फिर, विश्वामित्रम 
बखानकर कही | मुनिका' सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्ये फ 
|... बहुरे लोग: रजायसु भंयऊ। सुतन्ह समेतं नुपति गृह गप | 
` ` जहे तहं राम ब्याहु सबु॒गावां। सुजंसु पुनीत लोक तिहु 'छाबा॥ 
आशा हुई तन सब्र लोग [ अपने-अपने _ घरोंको ] लौटे । राजा दप, 
उनोसहित महहम मये | जहो-हाँ सर" औरामचन्द्रजीके विवाहदकी गायाएँ ग 











= „ „प व्यादि राजु घर "जवः तें। बसइ अनंद अवधं सव A, हा 
के fen जस, भयउ. उछाह। सकिन बरनि गिरा अहिंगई! 


र मचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तत्रे सब प्रकारका आ; 
हक क त विवाहमें जेस 'आनन्द-उत्साह हुआ, उवे“ 
अः जा कुछ: चीनले कह सकते ।|'३ || ` ˆ ' ˆ ': ' की । | 
ञि ते च. पावने जानी। रामं सीय जसु मंगल खाने || 
स च. बानी करन पुनीत हेतु निज न 
भीसीतारामजीके ने कविंकुलके जीवनको पवित्र करनेवाल ज. ( 
खानं जानकर: इससे. में ने अपनी पनी य वोणीको 3 "डिक नेत्रे ञ्य 22% थोड़ा रा) है) 
कर कहा है॥ ४ | ¬ ° गणी पवित्र करके लिये कुछ (यो द 
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# यालकाण्ड # 
~! २५२१ 


: TTS `` 
A गिरा पावनि. करन क 
है|. छू: निज प शाम जस..तुळसी-कह्यो । ... 
i रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु कवि कोने लह्यो। ˆ 
् उपबीत ब्याद उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं | 
ty वैदेहि शम परसाद ते जन सबंदा सुरु पावही ॥. ४: 
| | अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये. तुलसीने. रामका यश कहा है | [ नहीं तोः] 
भिः रद्नाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने'उसक पार पाया है ! जो छोग यज्ञोपवीत 
| और; विवाइके मङ्गलमय उत्सवका वर्णन आदरके साथ सुनकर गावेंगे त्रे लोग 
॥' ' आीजांनकीजी ओर श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पा्ेंगे । ० 
' | मो०-सिथ रझुवीर विवाह. जे... सप्रेम...गावदि सुनहि । i 
६ तिन्ह कहँ संदा' उछाह ` मंगलाय़तन राम जसु ॥ ३६१॥ 
| श्रीसीताजी ओर श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो लोग प्रेमपूर्वक गाय-सुनंगे 
। i } 
' | उनुके लिये सदा उत्साह ( आनन्द ) ही उत्साह है; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका 
३७|| सश मङ्गलका धाम द्‌ || ३६१ || 


स ःढ ` आसपारायण, बारहवां विश्राम 
क = 


| इति श्रीमद्रामचरितमागसे सकञकालिङलुषाविध्वंने प्रथम! सोपानः समाप्तः | 


कलियुगके सम्पूणंः  पापोंकोः विध्वंस करनेवाले श्रीरामच्रितमानसका यह पहला 
| सोपान समासत हुआ ।' 


; ( बालकाण्ड समाप्त ). 
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सरोज पखारन लाग्रा॥ 
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ः र शीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके में ीरधुनायजीके SS 
_ उसनिर्मळ यशका वर्णन करता हूँ जो चारों करों को ( धे; अर्थ) कामः मोक्ष को) देनेवाला है । 





a 
2.८ 
£ 
he 


रामचारितमानस' . 
द्वितीय सोपान. . . 


—>— 
. यस्याङ्के. चज... विभाति -- भूधरस्जुता . देवापगा . मस्तके 
माले बारूमिछुर्गले : चः -गरलं: यस्योरसि  व्यालराद। ` 
सोऽयं अतिविभूषणः ` सुरंवरः ' सवोधिपः सर्वदा ` 
दावे: सर्वगतः शिवः शशिनिमः श्रीशङ्करः पातु माम्‌॥१॥ 
. जिनकी गोदमें दिमाचलसुता , पार्वतीजी) मस्तकपर ,गङ्गाजी, ल््थट्पर द्वितीयाका 





| | चन्द्रमा) कण्ठमे हत्म्रहुळ विष और वक्षःस्थलपर सर्पराज सोप्रजी सुशोभित दें, वे भस्मसे 
विभूषित, देवतांओमें श्रेष्ठ, सर्वेश्वर) - संद्दारकता.[ या भक्तोके पापनाशक ]] सर्वव्यापक) 


कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान झ्रवर्णंश्रीशङ्करजी सदा मेरी रक्षा करे १ || `` 
` प्रसन्नतां या ल॑ गतामिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। 
सुखास्डुज्री रघुनन्दनस्य मे खदास्तु सा मञ्जुळमङ्गळप्रदा॥ २॥ 
रघुकुलको आनन्द देनेवाळे श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा राज्यामिषेकसे 
६ राज्याभिषेककी बात सुनकर ) न तो प्रसन्नताको प्रात्त हुई ओर pi न वनवासके दुखरे 
महिन ही हुईं, वह ( मुखकमलक्री छबि) मेरे लिये सदा सुन्दर मङ्गलाकी देनेवाली हो ॥२॥ 
नींळाम्चुजञ्यामलकोमळाडं ` सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 
नीले कमलके समान सयाम , और कोमल जिनके अज्ञं हैं; सीताजी जिनके वाम 
मागमे विराजमान हैं और जिनके हाथोंमें [ क्रमशः ] अमोष बाण और सुत्र धनु 
› उन रखुयंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता ई || २॥ . 


चरनडे रघुबर. बिमल जसु जो दायकु .फल.. चारि ॥ [ | 5 (8 





चौ९-जब तें..रासु ब्याहि, घर. आप नित नव मंगळ सोदः= बघाएः॥ 


” ¬ -- सुवन चारिदस . भूधर भारी । सुक्त . मेघ. बरषर्हि सुखं बारीः॥ १ ॥ 
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द्दे ओरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये तवसे ठरे 


मुंकुटकों सीधा क्रियो Sl | ः , क ही हाथमे दपंग छे छिया और उसमें pi श | 






२५४ # रामचरितमानस # 








जबसे भ्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तवसे अयोध्या 
मज्जल हो रहे हैं ओर आनन्दके बधावे बज रहे हैं। चौदहों छोकरूपी 
पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहे है ॥ १॥ ` 
रिधि सिधि संपति नवां सुहाई। उमगिं अंवध अंबुधि | 
मनिगन .पुर नर -नारि. सुजातीः। सुचि अमोर सुंदर सब ग 
ऋद्धि-सिद्धिं ओर सम्पत्तिरूपी सुहावनीः नदियाँ ` उमड़ 
मुद्रमें आ मिलीं । नगरके स्री-पुरुष अच्छी जातिके सणियोके समूह हैं, ज 
पवित्र) अमूल्य और सुन्दर हैं || २ || भ 
कहि न जाइ कछु नगर बिभूती । जझुं एएनिअ बिरति 
सब बिधि सब पुर छोर सुखारी । रामचंद शुख चंदु निहारे 
नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्माजी 
इतनी ही है। सब नगरनिवासी शरीरामचन्द्रजीके सुखचनद्रको देखकर सब र्रु | 
सुदित. मातु सब सखीं सहेली । फलित खिछोकि मनोरथ बेहली। 
राम सूयु गुने सील सुंभाऊ। अझुदित होइ देखिं सुनिः र| 
सब माताए ओर सखी,सहेछियाँ अपंनी: मनोरथरूपी . बेलको फली. हु ५ 
आनन्दित. हैं.) भ्रीरामचन्द्रजीके रूप; .गुण,,शील ओर... स्वभावको देल ` 
दशरथजी बहुत ही आनन्दित होते-हैं ॥ ४ ||. ... 
। दो०-सब क ; डर. अभिलाघु अस्म छेद सनाइ महेसु | 
ह इक कि अर मदि वेर 
हदयमे ऐसी अभिछांा हैं और सब महादेवजीको मंनाकरे (र 


Nf 











| 
| 













थे} महाराज A पुण्योंकी: -मर्ति मनन गह 
अत्यन्त आनन्द हो रहा है ॥ २ र द उम और का. सुन्दर 
स रहहिः पा - अभिछाषे । लोकप करहि. प्रीति रुख राखं॥::' 
` सव राजा उनकी सए जग माहीं। भूरभाग दसरथ. ससं नाही ॥ \। | 
होकर ) प्रीति करते हैं इपा चाहते हैँ ओर छोकपाल्गण उनके रूखको रखते हुए 
वर्तमान ] तीनों i श्वी, आकारा, पाताल ] तीनों भुवनोंमें, और [ सए 
पल दशरथजीके समांन बड़भागी [ और ] कोई नहीं है॥ 
जासू । जो कछु कहिअ थोर सबु तास. 
पुन्न हैं, उनके लिये जों कुछ कही । 





भए «सित्ते केसा | मनहु जरठपनुं असं ः 
देखा कह देह । जीवन किन छेह ६ 
[देखा किं] कानोके पा बा सद हों गये द ब हाउ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















चौ०-कहइ अआुझाछ झछुनिअ सुननायक । भए राम सबःबिधि सब छायक॥ 
सेवक. सपिद सकल ` पुरबासी । जे हमारे अरि मित्र उदासी) १ ॥ 

. राजाने: कहा--है सुनिराज |[ कृपया: यहः निवेदन ] सुनियेः। श्रीरामचन्द्र अब 
सब प्रकारसे सब योग्य हो गये हैं| सेवक). मन्त्री,:सबर नंगरनिवासी और जो हमारे श्र, 
मित्र या.उदासीन है १ ॥ ' : ! 
सबहि रघु प्रियः जेहि विधि सोही ।. प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही-॥ 

बिग्र सहित परिवारः गोसाईं। करहिं छोहु सब रोरिहि नाईं॥ २॥ 
सभीको श्रीरामचन्द्रः वेसे. दी. परिय. हैं जैसे वे मुझंको .हैं | [:उनेके:रूपमें-] आपका 
आशीर्वाद ही - मानो: -शारीरः; धारण करफके;- शोभितः हो:-रहा-: है -।-हे. . स्वामी ! सारे 
ब्राह्मण, परिवारसट्टित, आपके. ही. समान., उनपर स्नेह करते हैं: ॥. २ ॥ 
. - जे शुर चरन रेयु . सिर. -चरहीं। ते. जनुः सकल बिभव.बस.करहीं ॥ 
मोहि सम यहु अझुअयंड न दूजे । खडु पायडः रज. पावनिः पूजं ॥:३॥ 
जो लोग.शुरुके चरणोंकी. रजको-मस्तकपर.घारणः करते हैं; वे मानो. समस्त ऐश्वर्य 
को अपने वशमें कर लेते हैं | इसका अनुमव..मेरे समान. दूसरे :किसीने. नहीं किया । 
आपकी .पविन्न चरण-रजकी पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया. ३.॥ 
अब अमिलाइ एकु. सन. मोरें । पूजिहि, नाथ. अनुग्रह. तोर ॥ | 
` सुनि प्रसक्ष ऊखि सहज . सनेहू ।. कहेउ ,-नरेस . रज्ञायसु देहू॥ ४॥ 
अब मेरे: मनमें एक ही. अभिलाषा है । है नाथ ! ब्रह भी आपहीके अनुग्रहसे पूरी 
होगी. | राजाका सहज प्रेम देखकर .मुनिने प्रसन्न होकर कहा--नरेश ! आज्ञा दीजिये 
( कहिये, क्या अभिलाषा है १.) || ४ ॥ .... -. ३ फ 
दो०--राजन राउर  नासु सब अभिमत. दातार । . 
फल अज्ुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार ॥ ३ ॥ 

ह राजन्‌! आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको देनेवाला है | 
है राजाओंके मुकुटमणि | आपके मनकी अभिलाषा फलका .अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ 
आपके इच्छा करनेके पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है ) ॥ ३॥ .. 5 

चौ०-सब षिधि शुरु प्रसक्ष जिय जानी । बोलेड राउ स धन ; 5 

. नाथ रासु करिअहिं जुबराज्‌। कहिअ कृपा 

अपने जीमें गुरुजींको सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर? हृषित होकर राजा कोमल 

बोळे हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये । कपा, करके किये ( आशा 
दीजिये ) तो तैयारी की जाय ॥ १.॥ 
. मोहि अछत यहु होइ उछाहू । लह लोग सब छोचन छह ॥ 
प्रभु प्रसाद सिंच सबइ निबाहीं। यहं रासा एक “मन मादी ॥ २॥ 
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य पह जनन्द-उतसव हो जाक [ निषसे ] स ड्र जीते-जी यहः -आनन्द-उत्सव हो जाय; [ जिससे ] सब छो ५ 

जम ल करें | प्रह ( आप ) के राते शिवजीने सब कुछ कि क 

इच्छाएँ पूर्ण कर-दीं ), केवछ यही एक लालसा अनमें रह गयी है | २॥ "|| 

. चुनि. न,सोच तनु रहउ कि. जाऊ । जेहि च होइ. पाछें. हिता | 

.... सुनि सुनि दूसरथ : बचन--सुदाप्‌। संगर सद्‌ , ब सन भा. 

. {इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर | फिर सोच नहीं, शरीर रहे या कं ' 

'जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो | दशरथजीके मङ्गल और आनन्दके मूल सुर | 

सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रसन्न हुए॥ ३॥ ` ` . `. ७. . | 

. : सुनु चुप जासु बिसुख पंछिताहों । जासु भजन बिनु जरनि न जाही | 
भयउ तुम्हार तनय सोइ खामी । रासु एुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 

„` -[ बशिष्ठजीने कंहा--] दे राजन्‌ | सुनिये; जिनसे विमुख होकर क हे | 

हैं और जिनके भजन बिना जीकी जलन नहीं जाती, वही सवामी ( सने: 

्रीरामजी आपके पुत्र हुए हैं) जो पवित्न' प्रेमके अनुगामी हैं | [ औरामजी पि; 

पीछे-पीछे:चलनेवाले हैं। इसीसे तो प्रेममश आपके पुत्र हुए हैं ] ॥ ४॥ ' 

h 

है| 


समी दिन र मञ्गलमयं हैं )॥ ४-॥` ` ` | 
चो०-सुंदित ` महीपति मंदिर ` आप्‌ । सेवक सचिव सुमंत्रु बोढाए॥ | 


जुछवाया | उन लोगोंने “जय-जीव कहकर सिर नवाये । तम राजाने सुन्दर के 
SR न यद वे लाग) इनाये॥ | 


° > और कहां । त ह छागे नीका । करहु इरखि हियँ रामहिं टीका ॥?| 
कहा--| यादे पंचोंको क्‍ अच्छा लगे; ते 
दर्षित होकर आपलोग ` आप सबको ) यह मत अछा 


ड 


, मंत्री सुवित सुनत 'प्रिय बानी। अभिमत बिरे परेड जलु पाती। 

विनती सचिव करहि करं जोरी । जिह को 

पानी nt सुनते ही मन्त्री ऐसे 
म } जोड़कर े न ; करते २ करोड़ो हे 

शक शब कल विश शी प बए। 


दर ! न्‍ a मोदु सुनि सचिव सुभाषा । बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाल! 


नए, 
का. a - [SS Pe oe kr, sti oes 2 RSS wT ms ed Pe 





` सम सज - अभिषेकः हितः चिः करड सोह सो ॥ 
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_ # आयोध्याकाण्डः-ॐ# २२३ 
"` राजाने: कदा--श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लियेः मुनिराज वशिष्ठजीकी नोः्जो 
॥ आज्ञा हों) आपलोग वही सब तुरंत करे ॥ ५॥ ६ 

|, जौ०-इरषि झुनीस कहेड खदु जानी। आनहु सकर: सुतीरथ - पानी॥ 

| औषध सूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल' नाना॥ १॥ 

| . मुनिराजने र्षित होकर कोमल वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीथोंकां जल ले 
र | आओ । फिर उन्होंने ओषधि, मूछ, फूल, फल ओर पत्र आदि अनेकों माङ्गलिक 

"| ब्तुओंके नाम गिनकर बताये ॥ १ || ES 
| चामर चरम वसून बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती । . 

स | मनिगन सगळ बस्तु अनेका | जो जग जोशु भूप अभिषेका ॥ २॥ 
॥ |  चेवरः झुगचर्म, बहुत प्रकारके व्र, असंख्या जातियोके ऊनी और रेशमी कपडे, 
न | | नाना प्रकारकी ] मणियाँ ( रत्न ) तथां और भी बहुत-सी मञ्गल-वस्तुएँ, जो जगतूमें 
* राज्यामिषेकके योग्य होती हैं; | सबको मंगानेकी उन्होंने आज्ञा दी ] ॥ २॥ : 

` बेद बिदित कहि सकल विधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बितांना ॥ 

| सफल. रसारु पूगफ़रु केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा॥ ३॥ 

सुनिने वेदोमें कहा हुआ सव विधान बताकर कदा--नगरमें बहुत-से मण्डप (चँदोवे) 
४। | सजाओ | फलोसमेत आम, सुपारी और केळेके बृक्ष नगरकी गलियोंमें चारों ओर रोप दो ।३। 

fl रचहु मंज अनि चोकें चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू॥ 
न | ` ` पूंजहु गनपति शुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा॥ ४ ॥ 

| -` सुन्दर मणियोंके मनोहर चोक पुरवाओऔओर वाजारको तुरंत सजानेके लिये कह दो । 
| श्रीगणेशजी) गुरु ओर कुळदेवताकी ९ पूजा करो ओर भूदेव ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे सेवा करो ४ 

दो०--ध्वज् पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। . 
` ` ` सिर घरि सुनिबर बचन सबुं निज निज काजहि लाग ॥ ६॥ 
| ` ` भ्वजा, पताकाः तोरण) कलश) घोड़े) रथ ओर हाथी सत्रकों संजाओ । सुनिश्रे उ 
| नशिष्ठजीके वचनोंको शिरोधार्य करके सब लोग अपने -अपने काममें लग गये | ६| | 
| चौ० -जो .सुनीस जेहि आंयसु दीन्हा । सो तेहिं काज प्रथम जनु कीन्हा ॥ 

.- बिग्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा॥ १॥ 
| मुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी). उसने वह काम [ इतनी श्ीभरताते 
| कर डाला कि ] मानो पहलेसे ही कर रक्खा था । राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओंकों 
| {जरदे हैं ओर श्रीरामचन्द्रजीके लिये संर मङ्गलकार्य कर रहे हैं॥ १॥ "| 
ही « * सुनत राम अभिषेक सुद्दावा ॥ बाज 'गहागह अवध. बधावा ॥ 

रास सीय .त्तन सगुन. जनाएं। फरकंहिं मंगल अंग सुहाए॥ ९॥ 
| __ औरामचन्दरजीके राज्यामिषेककी सहावनी खबर सुनते ही अवधमूरमें बड़ी धूमसे 
॥ | पंधावे बजने लगे | श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी छम शकुन सूचित हुए । 
५. उनके सुन्दर मङ्गल अङ्ग फड़कने लगे ॥-२॥  . - ७.८४. | - 

ग 7: ` घुळकि. सप्रेम .. परसपर कहीं । भरत. आरामचु सूचक अहृत : 
| भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन, प्रतीति . मेंट . गरस, .केरी-॥ ३ ॥ - 
„|| मन्न होकर वे दोनों प्रेमसदित एक ूलोखे कहते है-कि ये सब शुन भरत 
AL भनेकी सूचना देनेवाले हैं। [ उनक्रो मामाके घर गये] बहुत;दिन दो गये). बहुत ही 
- रा० स७० १,७-_ हा 
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अंव्सेर 27 रार उनसे मिलनेकी मवमे आती है ७ रही है ( बार-बार उनसे मिलनेकी मनेमे आती हे) 
( भरत ) के मिलनेका विश्वास होतां है, ॥ ३ ॥ ;| 
मिय को जंग माहीं । इहइ समन फलु दूसर नाही 

रामंहि  बंछु सोच दिनं राती । अंडन्ह कमऽ हृदंड जेहि 
और मंरतके समान जगत्‌में [ हमें | कान प्यारा है। शङ्कुनेका | 
है; दूंसरा नहीं।। शरीरामचन्द्रजीको [ अपने | भाई अरतका दिन-रांत ऐसा के | 
है जेसा कछुएका हृदय अंडोंमें रहता है ॥ ४ ॥ | 
दो०--एहि अंबसर मंगल परम झुनि रईसेउ रनिवासु। | 
सोमति लखि विधुं बढ़त जलु दरिथि बीचि बिलासु ॥७। | 
` इसी समयं यह परम. मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास हृषित हे झा 
चन्द्रमाको बढते देखकर समुद्रमें लहरोंका विलास ( आनन्द ) सुशोभित होताहै। क्‍ 
चौ०-अथम जाइ जिन्द बचन सुनाएं। भूषन यसन भूरि तिन्ह पाएं। | 













सबसे पहले [ रनिवासमें ]. जाकर जिन्होंने थे वचन ( समाचार ) सुने न 
बहुतं-से आभूषण और वत्र पाये । ` रानियोका शरीर प्रेमसे ' पुळकित हो उंठाभ्ै 


प्रेममें भग्न हो गयां | वे संब मङ्गलकलदा सजाने लगी ॥ १ ॥ 


सुमित्राजीने मणियों (रकों)के बहुत प्रकारके अत्यन्तं सुन्दर और मनोहर चे 
आनन्द मन हुई श्ीरामचन्द्रीकी माता कोसंल्याजीने ब्राहझमणोको बुलाकर बहुत दा 
` पूजी ग्रामदेबि सुरः नागा। कहेड अहोरि देन बलिभागा॥ | 
जेहि विधि होइ राम कल्यानू । देहु. दया - करि. सो बरवात्‌॥ 
उन्होंने ग्रामदेवियोँ) देवताओं :और नागोंकी पूजा की और फिर बरम 

कहा ( अर्थात्‌ कार्यं सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी );,और म 
कि जिस प्रकारसे शरीरामचन्द्रजीका कल्याण हो, दया करके वही बरदान दीजिये || 
गावहिं . मंगल कोकिलबयनीं । बिधुनदंनी स्ंगसावकनयरग | 
कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली ओर हिरन * | 
828 खनियाँ मङ्गलगानं करने लगीं॥ ४ ॥ क्‍ 
यम राज अभिषेक खुनि हिय हरषे नंर 

लगे, सुमंगछ सजन सबं बिधि अनुकूल विचारि | 


विधाताकों अपने शीरामचन्द्रजीका. राज्याभिषेक सुनकर सभी स्री-पुरुष हृदयमे शेम 
ताको. अपने अनुकूल समंझकर संब सुन्दर मङ्गळ-सांज संजाने छगे. | ८ | 


4 "ब नरना बसि बोलाए । राम धांस सिख देन 
हा डे राजाने गम सनत SE द्वारे आइ .पंद बड 
| भीरामचन््रजीके भकु भेजा। या 4488 दस्ति 
हा = | गुरुकी आगमन 
i उनके ३२५४ रे रे ॥१॥ ह 7० | 
| _ घरं आने। सोरह | 

बोके Ec 6 कम tri ih 
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के a मत अ 

| आदरपूर्वक अर्ध्य देकर उन्हें घरमें छायें ओर पोडशोंपॅचारंसे पूजो करके उनका 
ह | ठम्मांन कियां। फिर सीतार्जीसहित उनके चेरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों 
| हर्थोर्कों जोड़कर श्रीरामंजी बोले--॥ २॥ कः 7] द 
| सेक सदन स्वामि आगमनू। मंगर ' मू अमंगछ दमेनू ॥ : 
हे हर तंदपि' उचित जंतु वोलि सश्रीतीं । पठइअ काज नाथ असि नीतीः॥ ३॥ 

यद्यपि सेवकके घर स्वामीका पंधोरेना मङ्गलोँका' मूल और अमङ्गलोका नाश 
|` हरनेबाला होता है; तथापि हे नाथं ! उचितं तो यहीं था कि प्रेमंपूर्वक दासको ही काके 
| हये बुला भेजते; ऐसी ही नीतिं है ॥ ३ ॥' म | 
ny प्रभुता तजि प्रझुं कीन्ह सनेहु । भयउ. पुनीत आज यहु गेह ॥ 
ख आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवके लह 'स्वासिं सेवंकाई ॥ ७ ॥ 
है| | - परंतु प्रभु (आप ) ने प्रभुता छोड़कर ( खयं यहा पधारंकर ) ` जो स्नेह किया; 
[॥ | इससे आज यह घर पंविंत्र हो गयां । हें गोसाई ! [ अब] जो आजा हो; में वही करूँ |. 
iT । द्धांमीकी सेंबामें ही सेवकका लाभ है ॥ ४ ॥ 8 

| दो०--छुनि सलेह खाने वचन मुनि रघुबंरहि प्रंसंस। 

राम कल म॑ तुम्ह कंहह अस हंस वंस अवतंस ॥ ९॥ 

[ श्रीरीमचन्द्रजीके ] प्रेममें सने हुए वचनोंकोः सुनकर मुनि वशिष्ठजीने श्रीरघुनाथः 
| जीकी प्ररांसा करतें हुए कहा कि हे राम! भला; आप ऐसा क्यों न कहें) आप 
। दू्यवंदाके भूषण जो हैं ॥ ९ ॥. | | 























चौ०-बरनि रास शुन सीछु सुभाऊ। बोले प्रेमं पुकि सुनिराऊ॥ 
। द, भूप सजेड अभिषेक समाजू | चाहत देन तुम्हहिः जुंबराजूः॥ १॥ 
॥॥ ` ` भीरामचन्द्रजीके गुण, शील ओर स्वभावका बखानकरः मुनिराज प्रेमसे पुलकित 


दे आपको युवराज-पद. देना चाहते हैं ॥ १ ॥: : 
राम करहु सब संजम आजू। जं बिधि कुसल निबाहै काजू॥ 
गुरु सिख देच राय पहि गयऊ। राम हृदयं अस बिसमउ भयऊ ॥ २॥ 
||. [ इसलिये ]] हे रामजी ! आज आंप [ उपवास; हवन आदि विधिपूर्वक ] स 
न पंयम कीजिये, जिससे विधाता. कुंशलपूर्वक इस कामको निबाह दे ( सफल कर्‌ देँ ) |. 
| गुरुजी शिक्षा देकेर राजा. ददारथजीके पांस चले गयेः।. भीरामचन्द्रजीके हंदयमें [ यह 
| इनकर | इस बातका खेद-हुआ. कि--॥-२॥ . ० ग 


होकर बोले-[हे रामचन्द्रजी ! ] राजा ( दशरथजी ) ने - राज्यांभिषेककी तैयारी की है । 


| ' | 
॥ ५, जनमे एक संगं. सब भाई। भोजन सयंने केलि लरिकाई | 

4 करनवेथं उपबीत `` बिआहा । संग संगः सब भए उछाद्ा ॥ ३॥ 

॥ | _ इम सब्र भाई एक ही साथ जन्मे खाना, सोनं, लड़कपनके खेल-कूद) कनछेदन). 
ए। | परीपनीत और विवाह आदि उत्सव संब सार्थ-साथ ही हुएं ॥ ३ ॥ fl 
बिसल बंस यहु अनुचित. एकू। बंडु विहा बढ़ेहि अभिषेक ह॑ 

५ ` प्रभु. सप्रेम पछितानि सुहाई। हरंउ भगत समन के कुटिलाईं॥ ४.॥ 


झक इस नि वशम यही एक अनुचित ब हो रही है कि और सब जाल 
oh राज्याभिषेक एक बड़ेकां ही. ( मेरा ही ) होता है ।.[तुछूसीदासंजी कहते हैँ कि) - 
{ ४ | "ड भीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तोके मनकी कुटिर्लताको इरण क्रे ॥४॥ 
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२६० #. यमचरितमांनस .# 
खा: भगस प्रेम आ चच दो०-तेहिं अवसर आए लखन मगन र 


ल sn जोर त a pa he 
चन्द्रमा भीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया | ३२ 
खिलानेवाले चन्द्रमा भीरामचन्द्रजीः “नानि किया || १०॥ 
चौं०-बाजहिं बाजने बिविध . विधाना । पुर. क नहिं जाइ बखाना॥ | 
, आगमचु सकल मंनावहिं । आवहु . ।ग नयन फल पावहि 
23 so बाजे बज रहे हैं । ह शारा क नहीं शे सम | 
छोग भरतजीका आगमन मना रहे है; ओर कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आने 
राज्याभिषेक उत्सव देखकर ] नेत्रोंका फल प्राप्त कर .॥ १ ॥ तत 
. हाट बाट घर. गलीं अथाईं | कहहिं परस्पर लोग छोगाईं || 
कारि छगन. अलि, केतिक बारा। पूजिहि विधि अभिछाघु इमारा॥ २। 
बाजार, रास्ते, घर, गळी ओर चबूतरोंपर ( जहा-तहाँ ) पुरुष और स्री आपस 
बे कहते हे के पर ल ह लग्न ( मुहूर्त ) ; कितने समय है जब विधाता हम 
आभलाषा पूर 5 | २ ५ 
कनक सिंघासन सीय समेता। बेठहिं रासु होइ चित चेता॥ 
सकर कहि कब होइहि काळी । बिघन सनावहिं देव कुचाली॥३॥ | 
जब सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंहासनपर विराजंगे ओर हमारा मनचीत | 
होगा ( मनःकामना पूरी होगी) । इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा; 
उधर कुचक्री देवता विष्न मना रहे हैं ॥ ३ ॥ ॒ [ 
तिन्हृहि सोहाइ न अवध बधावाः। चोरहि चंदिनि राति न भावा॥ 
सारद बोरि बिनय सुर करहीं। बारहिं. बार पाय छे .परहीं ॥ ४॥ | 
देवता विनय करः बार 
क cn दा र रहे हैं ओर बार-बार उनके 
-विपतिः हमारि विलोकिःबड़ि मात करिअ सोइ आज | 
[ [उ षि बन -राज्ु तजि दो . सकळ खरकाल ॥ ११॥ 
०-सुनि सुर विनय डि जाय और देवताओंका सब कार्य सिद्ध हो॥ 
देखि देव पुनि पछिताती। भइउँ सरोज - बिपिन हिमराती ॥ 

! ९अलीची बिन कहि निहोरी। सातु तोहि नहिँ थोरिउ खोरी॥ १॥ 
मैं कसंळवनके लिये हेमन्त... एसतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही ही हैं कि [ हाय !| | 
फिर विनय करके कहने खो रात हुईं | उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर द [ 

बिसमय (छ ` 5 इसमें आपको जरा भी दोष न ळगेगा॥ १ ! | 





| 
| 
| 
| 





i तुस्ह' जानहु सब राम . प्रभाऊ ॥ 5 
`: ` श्रीरघुनाथजी । जाइअ अवध ` देव हित. छागी. २॥ | 
जानती ही हैं। जीव न ' रहित हैं आप तो श्रीरामजीके सब तामि प्र 

हितके लिये आप अयोध्या जाइये | रा | x ता हे य 


हर 
कक 


] 
a 
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~ उस संकोची ची बिचारे छिप. (77 77 गहि चरनं सँकोची।-चली विचारि बिबुध मति पोची | ˆ : ` 
fr निवास नीचे, करती देखि न सकहिं पराइ विभूती ॥ ३, 
चरण पकड़कर" देवताओने सरस्वतीको संकोच दियी. तब व 
लर चली कि देवताओंकी बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊचा है, 
नीची हैं| यें दूसरेकां ऐर नहीं देखे सकते ॥ ३। 9 
ही आगिळ कायु बिचारि बहोरी । करिहहि चाइ कुसल कबि सोरी ॥ 
हवि" हर्ये दुसरथपुर आई । जनु ‘भह दसा दुसह दुखदाई॥ ४ 
आगेके कामकां विचार करके ( श्रीरांमजीके वन. जानेस राक्षसोंका वध न 
बार जंगत्‌ सुखी हो जायगा ) चठुर कयि [-श्रीरामजीके वनवासके चरित्रोंका 22 
(क्म ] मेरी चाह ( कामना ) करेगे । ऐसा विचारकर सरस्वती हर्षित होकर 
की पुरी अयोध्यामें आयीं मानो ढुःसह दुःख देनेवाळी कोई ग्रहदशा आंयी हो ४ 
. दे०्जनामु : मंथरा ` संदभति . चेरी 
अजस पेटारी तादि झरि गई गिरा मंति फेरि॥ १२॥ 
` त्रन्थरा नामकी केकेयीकी एक मन्दबुद्धि दासी थी, उसे अपयशकी पिटारी 
` ता सरखती उसकी बुद्धिको फेरकर चरी गयीं | १२ ॥| 
, चो-दीख मंथरा नगरु बनावा। संजु मंगळ बाज बधावा WSS 
| पूठेसि छोगन्हः 'काहइ उछाहूं। राम तिछकु सुनि भा उर दाहूः॥ १ ॥ 
` मन्यराने देखा कि नगर सजाया हुआ है। सुन्दर मङ्गलमय बधावे बज रहे हैं | 
से लोगोंसे पूछा कि कसा उत्सव है ! [ उनसे ] औरामचन्द्रजीके राजतिलंककी बात 
ते ही उसका हृदय जल उठा || १ ॥ 
| कर. बिचार ङुडुद्धि छुजाती। होइ अकाजु कवनि विधि राती ॥ 
| देखिःलागि मधु कुटिरू किराती । जिमि गे तकइ लेउ केहि भाँती ॥ २॥ 
| 


' 


है 


ह दुद्व नीच जातिवाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकरेंते य 
| ह काम 
। जज बिगड़ जाय जैसे कोई कुटिलं भीलनी शहदका छत्तां-छंगा. देखकर घात 


|... ॥ इसको किस तरहसे उखाड़ :रूँ ॥:-२.॥ 
| रत सातु पहि गइ. बिकूखानी । का अनमनि इसि कह इसि:रानी.॥ _ 
| `अ देह न लइ डसासू |. नारि:. चरित .करि:- दारइ आंसू ॥ ३॥ 
शत उद्भास हो भरतज़ीकी माता _ केकेयीके पास:गयी ।+ यनी 
PF का क्यों है. १, मन्थरा कुछ. (उत्तर नहीं . देती, केत्रळ. लंबी .-सास ले 
| क रके आस दरका, रही है. | Hh 
फेह रानि गाछु बड़ तोरे । दीन्ह छखन सिख.अस मन-मो र.॥_- ईः 
५ | ह खास कारि.जबु. सापिनि.॥ ४ क 
| मिद हः गाल हूं ( तूं बहुत बद्बढ्कर बोलनेवाली है) । 
| ik ' छश्मणने तुझे कुछ सीख दी है (.दण्डः दियां हव) |. तब भी वह 
| पकरर इछ मी नहीं बोलती | ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो, काढ़ी 
| \-सभय ]हो॥ ४॥ 
¥ सनु पनि कह कहसि किन कुसल रासु-महिंपाळ । 
| भेरा रिषुद्‌ मनु जुनि भा कुबरी उर साळु ॥ १३॥ 
| अकर कहा- अरी | कहती क्यों नहीं.! श्रीरामचन्द्र, राजा) लक्ष्मण 


| ५ &. ~ 
+ 70 £ 
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रस 8 मनन के समता 
र कुझलते तो हे £यद सुनकर कुबरी संथय़के हृदयमें दड़ी ही कु 
मत हक महि मोड साई । गाछ करय केदि कर बढ़ पाहू ॥ 
"कि झाबि छस केहि आजू जेहि. जनेस देर शबर) १। | 
बह कह्ने छगी+--] 4 माई न ह्मे कोई क्यों सीख देगा और मे किसका पक । 
पाकर गाल करूँगी (बढ़-बढ़कर ब्रोदूँगी ) ! रामचन्द्रको . छोड़कर आज और किल | 


| जिन्हें रजा युबाजमद दे-रहें है | ॥ १.॥ ` न 
इल, सि पा अति द्राहिन। देखत गरव रस उर नाहिन॥ 














॥ 94% 


.कसर त ज़ाइ सब a re सो कै छेभा ॥ I | 
7 क्ैसल्याकों विध्ाता बहुत ही दाहिने (अनुकूल ) हुए ६; यह देखक | 
Bi गये समाता नही। दुम ख़य जाकर सत्र शोभा क्यों नहीं देख छेत 
जिसे देखकर मेरे मनमें छोम हुआ दै.॥ २॥ | | 
` पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति इहु सल नाहु .हमारें॥ 
` बहुत प्रिय सेज तुराई। कखहु न शूप कण्ट चतुराई ॥३॥ | 
` दा पुत्र परदेशम है) तुम्हें कुछ रोच नहीं। जानती हो कि खामी झो | 
वदाम है । तुम्हें तो तोशक-पलमापर पड़े-पढ़े नींद लेना ही बहुत - प्यारा छगता है; राजष | 
कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखती ॥ ३.) . ॒ | 
सुनि प्रिय बचन सछिन सलु ज़ानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि. घरफोरी। तब धरि जीम कह़ावर्ड तोरी ॥ ४॥ | 
. ` मन्धराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको .मनक्री मेळी जानकर रानी इक्र | 
| ( डॉय्कर ) बोली--बस, अब चुप रह घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा) तो | 
| तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लगी || ४ ॥ | 
| दो०--काने खोरे कूबरे कुटिल झङुचाली. जानि! 
तिव विसेप्रि पुनि चेरि कहि भरत मातु सुखुकानि॥ १४॥ _ 
नें 'छॅगड़ें और कुबडोंको . कुटिल और कुचाली जानना चाहिये । उनमें भै | 
स्री और खासकर दासी ! इतना कहकर भरतजीकी माता केकेयी सुसक्रा दीं ॥ १४॥ | 
चौ०-प्रियवादिनि सिख दीन्हिड तोही । सपनेहुँ तो पर कोए न मोही ॥ 
[Oe I ॥ अनिल. 
हु केहि - ६ (पिय वचन कहनेवाली मन्थरा | मेने तु | 
२ ९ कही है )। मुझे तुझपर खप्नमें भी क्रोष न | 
“रके शम दिन बही होगा जिस. दिन सत्य होगा ( अ | 
: 5 खामि सेवक खु भाहै। यह दिनकर कुछ रीति सुहाई ॥ 
: (राम तिलक जो सौर. काली। द मु अन आवत आली ॥९॥. | 


hk 


„ डा भाई खांमी और छोटा भाई सेवक होता है । यह सूर्यवंशकी.सुहावगी गा | 


यदि सहच क ही भरमा तिलक है, तो हे सली ! रे सनो अकी “ | 


वही वस्तु मांग ले, में दूँगी । २।॥ 
पर करहि सनेहु बिसेषी । में ऋरि रीति प्री देली॥ १ | 





भी पर अ संब महतारी। रामहि सहज्ञ सुभायेँ पिआरी ॥ 
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% अग्रोध्याक्राएड ॐ 


ददाहि उ माताएँ कौसत्याके समान दी जासे हे 77 माताएँ कोसळ्याके ,सम्रान 
F मो rea प्रीतिकी परीक्षा करके बेकार है 
| रि क रचि जनस देइ करि छोहू। दो राम लिय पूत पुतो 
तें अधिक ड सिय सहेर ने ए कु कस तोर. 
करके जन्मे त) ते ढु श्रीरामचन्द्र 
| जे ir मुझे ग्राणोठे सी. अधिक प्रिर हैं | उनके तिरे ( ae 
वी गत सुनकर ) Lr केसा १ ॥ 6 के 
| ° आत सपथ सोहि सत्य कह कप्रद दुराड । 
सप्तय विस्रहडं फस कारन मोहि. सुनाड ॥ १५ ॥ 
Se सोग॑ध देश छल-कपट छोड़कर सच-सत्च कह | तू हर्षके समय विषाद 
| उसी हे मुश इसका कारण इचा | २६॥ 
 कन्कहिं बार आस सद एज़ी। र कछु कहर. जीभ करि बूजी ॥ 
k फोरे ज्ोगु कपार अभागा ! सफेड़ कहत दुख रउ़रेहि लागा ॥ १ ॥ 
| [मन्भराने कहा--] सारी आझाए, तो एक ही व्रार कहनेमें: पूरी हो गयीं । अब 
वे क्री जीभ. लगाकर कुछ कहूँगी । सेरा अमागा कपाळ तो फोड़ने. ही योग्य है, 
| थे अच्छी बात कहनेपर भी आपको दुःख होता है ॥ १ ॥ 
. झहहि 'झूठि फुरि चात दचाई | ते प्रिय तुम्हहि करुइः मैं माह ॥ 
हमहुँ कहबि अब उछुरसोहाती। नाहि त मौन रहब दिनु ॥२॥ 
| जो झ्लठीसच्ची बातें बनाकर कहते हैं; हे माई | वे ही तुम्हे प्रिय हैं, और 
| ह लगती rh ! अब मे सी ठकुरसुहाती ( सुंहृदेखी ) कहा कलूगी.। नहीं तो 
| (नात चुप रहूगी ॥ २ ॥ 
| करि कुरूप बिधि प्ररदस कीन्हा | बता सो छनि लहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नूप होड़ हसहि छा हानी । सेरि छाड़ि अब होव कि रानी ॥ ३॥ 
| _ विधाताने कुरूप. बनाकर मुझे परवा कर दिया ! [ दूसरेको क्या दोष ] जो बोया 
| ) अरी ह, दिया सो पाती हूँ.। कोई सी राजा दो, . हमारी क्या हानि है ! दाली 
| न क्या अब मैं रानी होऊँगी ! ( अर्थात्‌ रानी तो डोनेसे रही ) | ३ ॥ 
जारे जोगु सुभाउ इसारा। अनभ्रछ देखि न जाइ तुषारा ॥ 
कछुक खरात अजुसारी | छम्रिअ देबरि ब्रक्रि चूक इमारी ॥ ४ ४ 
| ज भाव सो जलाने ह रोय ह । क्योंकि दुमा आहित बते देखा नी जाल 
|| “कद चलायी थी । किन्दु दे देवि ! हयारी बड़ी भूल हुई बा (४ |! 
| गढ़ कपड प्रिय बचन अन्नरबुध्धि 
| आया बरख स जाग प्रति ॥ १६ 
| | रा „नहित ( अस्थिर ) बुद्धिकी : ्री और देवताओंकी मावाके i दे 
"| रह क कपउमेे प्रिय ब्चनोंको सुनकर .रानी कैकेगीने बैरिन सन्पराकी 
| करनेवाली ) ज्ञानक़र उसका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ 
पुनि पुनिः पूँछति ओही। सबरी गान खूगी ज़लु मोही ॥ 
सि भति फ़िरी अहः जसि भाबी । रहसी चेरि घात -ज़लु फाबी॥ ३ ॥ 
रानी उससे आदरके साथ पूछ रही. हैं; मानो भीछतीके ग़ातसे हिसनी 












fi 
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Re जजबपस पा उनजजन्आक्कलरक कल... 
दहित हो गयी हो। जेवी 


> ! शा > बहुत तरहसे गढ़ं-छोलेकर; § खूब विश्वास जमाकर | 
ह bd ( शनिकी साढ़े सात वर्षकी दर्शारूपी भंथरा ) बोली ॥ २ hE | 












[REIS SR | हि. 
23 पं | स Rr 'डेराऊँ । धरेउ मोर घरफोरी नाडँश | 
जिं प्रतीति बहुबिधि: गंढ़िं छोली | अवध ` साइसाती 'तब बोली २, | 
॒ हुम उती हो, किन्तु मै कहते डरती हूँ । क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम र| 





| तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह: मिय सो फुरि बानी ॥.- 
। दो sao दिन बीतेः। समड . फिरे र्ट होहि :पिरीते ॥३॥ 
..... है रानी ! तुमने जो कहा कि मुझे सीता-राम प्रिय है ओर रामको. तु प्रहे, | 
सो यह बात सच्ची है । परन्तु यह बात पहले थी) वे दिन अब बीत गये | समय फ्रि ) 
जानेपर मित्र मी शत्रु हो जाते हैं || ३ ॥ | = “४ "ठक 
. : आजु ` कमळ कुछ पोषनिहारा | बिचु जर जारि करह्‌ सोइ छारा 
' जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। रूँधहुः करि उपाउ बर वारी ॥४॥ | 
' दूर्यं कमलके कुलका पालन करनेवाला है.। पर विना जल्के वही सूर्य उनन्न | 
( कमलको ) जलाकर भस्म कर देता है । सौत कौसस्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहा ] 
हे । अतः उपायस्पी श्रेष्ठ बाइ ( घेरा ) लगाकर उसे रू\ध दो ( सुरक्षित कर दो )॥/॥ | 
दो०--तुम्ददि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ। 
मन मळीन मुह मीठ 'जपु . राउर सरळ झुभाड॥ १७॥ | 
तुमको अपने सुह्दागके [झूठे ] बलपर कुछ .भी सोच नहीं है; राजाको'अफे | 
बशमें जानती दो। किन्तु राजा मनके मेळे और मुँहके मीठे हैं ! और आपका सी | 
खभाव है ( आप कपट-चतुराई जानती ही नहीं ७»॥ १७ ॥ : | 
चौ०-चतुरं गँभीर रोम ` महतारी। बीचु पाइ निज यात सवारी! | 
४ / `- पठण भरतु ` भूप ननिअउरें। रामंमातु' मत जांनब रंडरें र १॥ | 
' ` रामक माता कौसस्या) बढ़ी चतुर और गम्भीर है ( उसकी थाह कोई शँ | 
पाता ) र उसने मौका पाकर अपनी बांत बना .ली ! राजाने जो भरतको मतिश मेन. 
दिया, उसमे आप, बस, रामकी भाताकी ही सलाह समझ्िंये!:। १ ॥ ` ` 
„. „सवरि सकछ र नीकें। गरबित अरतमातु बळ र \ 2 
` साङ एम्दारः कोसिछहि माई । कपटः चतुरः नहिं होइ जनाई a 
__ '[ कोरल्या समझती है बा और सब सोते तो मेरी अच्छी तेरह सेवाकर. | 
एक भरत सा पतिके बेर पर रहती है । इसीसें है. माई ! कोसल्याको तुम 
'साळ ( खटके ) रही हो। किन्तु वह कपट करमेमें चतुर है,” अतःउसके द 
भाव जाननेमें नहीं आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है )॥ २॥ +* | 
जहि द पर प्रेस बिसेपी। सवति सुभ सकइ नि देखी ॥ ' | 
तरीक लत क र तिलक हित छगन ब Es । | 
शष मम है| कोसल्यां सौतके स्वमावसे उसे देख | 
इलीडिये उसने जाल रचकए राजाको अपने वशे करके, [ मरतकी अति | 
रामके राजतिळकके लिये लग्न निश्चय करा लिया । ३ ॥ ` [ .- 
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ड बह सलि क मोही । दंड दे फिरे सो पड Ce, 
| की तिलक हो; यह कुल ( A ) के मा और यह बात सभीको 
| : इ मुझे वो बहुत ही अच्छी कती हैं। पल मुझे आरी बात वचार 
| दी है; देव उल्टकर इसका फूल उसी ( कौसल्या ) को दे ॥ र |r 
| ड रचि पचि कोटिक कुडिछपन कीन्हेसिं. कपट प्रवोधु । - , 

| दहसि कथा खत संवति के जेहि विधि बाढ़ विरोध ॥ १८॥ 
हा अ कुटिलपनकी बातें गढ्‌-छोलकर, मन्थराने कैकेयीको ला सी 
| दिवा और सैकड़ों सौतोंकी कहानियों इस प्रकार [ बना-बनाकर'] कहीं जिस 
आएिरोव वदे ॥ १८ 55 CR ड ५२७३6 आल 

' सी बसे; प्रतीति उर' आई । पूछ रानि युनि सपथ देवाई॥ . 

' ` ज्ञ पूढहुः तुम्ह अबहु न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचान ॥ ३ ॥ 
| [कैकेयीके मंनमें विश्वास हो गया । रानी: फिर सौगंध दिलाकर पूछने 
न [क बोली--] वया पूछती हो ! रे! इमे अब भी नहीं समझा ? अपने भे 
` को (अथवा मित्र-शत्रुको ) तो पछ भी पहचान लेते हैं ॥ १ ॥ 


भयंड पाखु दिन सजत समजू । तुम्ह पाईं सुधि मोहि सनं' आजू ॥ 

| द्वाइअ पहिरिअ राज हुस्दवारें। सत्य कहें नहिं दोषु हमारे ॥ २॥ 

` - पूरा पलवाड़ा बीत गया सामान. सजते और तुमने खबर पायी है आज मुझसे ! 

| {दरे राजमें खाती-पहनती हूँ, इसळ्यिं सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं है ॥ २॥ 

| ज्रौ'असत्य कछु कहव बनाई । तौ बिधि देइहि इमहि सजाई ॥ 

| ` रामहि तिलक कालि जों अयऊ । तुम्ह कहुँ बिपति बीज विधि बयऊ॥ ३ ॥ 

| - यदि मैं कुछ बनाकर झुठ कहती दोऊँगी तों:विधाता मुझे दण्ड देगा |: यदि कल रामको 

| फकिकृहों गया.तो [समझ रखना कि ] तुम्हारे लि विधाताने विपत्तिको बीज बो दिया || २॥ 
| रेख खंचाइ कह बळ आाषी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी:॥ | 

| जञौ-सु्तः सहित्त :करहु सेवकाईं। तौ' घरः रहहु नः आन उपाह ॥ ४॥ 

| “में बहोत ळकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ; हे भामिंनी !! तुम तो अब दूधकी 

| बीग ! (जैसे दूधमे पड़ी हुई मक्खीको लोग निकालकर क देे ee ही 
| समी. लेग: घरे: निकाल बाहर  करेंगे') जो पुत्रसहितं [ कौसस्याकी ] चकर 

| गी, तो घ्रमें रह Se [ अन्यथा घरमें:रहनेका | दूसरा उपाय नह| ४ ॥ 

| ऐक विनतेदि भ दीन्ह ` दुखु 'तुम्हहि, कौसिलँ देंब। 

| अपठः बंदि्णद सेनि ` हस म केने 


5 पद ै भरतु a [ Be ३३-८ क्षिरोगारका ER 

| भो विनताको दुःख दिया था, तुम्हें कोसंल्या. देगी [7 रेति 
E le हवा खायेंगे) और लक्ष्मण रामके नायब (सहकारी ) होंगे ! | ९.5 
हः. ` कर सुनत कडु बानी । कहिन सकइ कु सहमि सुलानी'॥' . 

| उको कदली जिमि कॉपी । बीं 'देसन जीभ तंब चप 
| भ फी भन्धराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल ज 5 
| रे Er आया और वह केलेकी तरह काँपने लगी । तब कुबरी (मन्थरां) ने अ ख 
| भन ायी (उसे भय हुआ कि कहीं भविष्यका अत्यन्तं डरावना चित्र ने 
EF अ] की गति न रुक जाय, जिससे उलटा सारा काम ही बिगड़ जाय) ॥ १ ॥ 
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प रह शाप तो अप — न्ह ड्द म र a Sn ५ 
सब्जी ॥ ` |ˆ 





. . फिरा करमु प्रिय लागि कुचाऴी। बिहि सराहद मा 
क फिर कपटकी करोड़ों कहानियाँ कहकहकर ba आनि राञी ॥ २, | 
र bd ! कैकेयीका भाग्य पढ़ गया) उसे ङुचाल नीको खूब सम्या | 
इंतिनी मानक़र ( बैरिनको हित -सानकर ) जलले क मी | बह ह | 

। व स र कदर शित कल मही॥ | 
करती है ' में ` कृहा--मन्थरा | सुन्‌) तेरी बात सत्य है । मेरी हेस अपने ॥ २। 

रती है । मैं प्रतिदिन रातको बुरे सवम. देखती हूँ | किन्तु अपने es आँख नित्य 
Ee करौं सखि सूध सुभाऊ। पि नवश तुझसे कहती) | 
दो | इ करू, मेरा तो सीधा खभाव है । में दायाँ RP i काऊ ॥ ४॥ " 
का ५ भी नहीं जी | 
RR ब मोदि बम छ. काक 'को ह | 
क (जहोत मेरा बश चला ) मैंने डुसद इुस्जु वील्ह ॥ २३॥ 
[Ie MU Cert त आउदक कमी बिसी भ | 
सु . भरव ब्रु जाई ९ डपु शख | 5 
इ य अनः आई Er ह दति सबल | 
देव जिसको द नेह्र जाकर वहीं जीवन बिता दूँगी -नीक सेहिं जीवन चाही॥ १ 
जिसको शुके बसें रखकर जिता है उसके | पर जीते जी सोतकी चाकरी नहीं | 
दीन बचन कह बहुबिधि 3 लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरः Re | 
अस कस रानी।। सुन कुरी. रि [मरना ही अच्छाह॥ 
रानीने बह कहहु मानिःसन ऊना | : तयसाया ठानी ॥ | 
|. क क दज ब सुख सोदागु उन्ह कहुँ दिन दूना ॥ 
ध्नि —] तुम मनमें ग्लानि ग कह | उन्हें सुनकर कुबरीने त्रियाचरित्र 50 ॥ | 
दिन दूना होगा ॥ २॥ मातकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हा ज फैलया। | 
: जेहि राउर अति अनभ्रळ, ताका । सोइ प क या 
[ ह ते इमत सुना मैं स्वासिनि । सोइ पाइहिः यहु फ़छ परिपाका \ | 
हे खाने |. बई शाही दे म मस्त वासर सीद' न. जामित्रि॥३॥ | 
खेर गुनिनह रेख a NUP ve: इसे नतो दिलमें कुछ भूल ल | 
मं ल कह त कहों ठ । अरत अुभाळ होहि यह सोची | 
क ) कहा हि छतो उन्होने । हे तुम्बुरो सेवा बस 
ईका कि भरत राजा होगे, ने रेखा खींचकर ( ग बस्‌. राऊ ॥ ४॥ 
बताऊ | राजा तुम्हारी सेवा १ यह सत्य बात है ः ( गणित करके अथा निश 
दो०्-परड ए. असमे हैं दी ॥ ' हे भामिनि: ! दुम करो, तो उर 
लिस इल देलि बह इत पति त्या 
0 आ मे को के कत करन दित क 
की ह । जब तेरडा खे कुमे तिर से हित छागि ॥ २१ ॥ 
क्यों न कहे री झुम देखकर 
Bolt । २१॥ देखकर कुछ कहती है; तो भ्रा म: अ 
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ह (शीघ्र आनेवाले ) 'दुशखको कैसे नहीं देखती 
है [ पर यह नहीं जानता |कि मोत्‌-सिरपर नाच 2 ब 
सीकर se अंत कटोरी | देति अनु मधु. आहुर लक दल 
बात ३ ॥ 
| कर हद । ति कह कह १९ 
' यकी आते सुलनेमें तो कोसळ -छ पर प्ररिणासमें कठोरः ( भयानक ) हैं 
| सो कह ह प्रोलकर जहर फिश: रही हो । दासी कहती -दे- हे. स्वामिनि! तुमने 
ते ए जा कही थी; उसकी याद है कि नहीं १ ॥ २.॥ 5. 
| हु बकान्‌ भूपः सन धाती। सारा आज ` दावर ` छाती ॥ 
हि -गा रादि यवस्‌ देहु छेहु सव सतति. हुछास्‌ ॥३॥ ` 
| दुरे दो्ररदान राजाके पास धरोहर ₹। आज उन्हें राजासे मॉगकर अपनी छाती 
५) | पत्रको राज्य और रामको वनवास दो पोर आनन्द तुस ले लो ॥ ३॥ 
भूपति राम सपथ जब करए । तब जेहि बचचु न टरइ.॥ 
होइ भुकाजु आजु ' निसि बीते । बचचु मोर प्रिय मानेहु जी: तें ॥-४॥ 
| ्राजारामकी सौगंध खा ळें, तव वर माँगना, जिससे वचन नं उळने पावे! 
| बी रात बीत गयी, तो काम ब्रिगड़ जायगा । मेरी बातको हृदयसे प्रियः [ या प्राणोसे 
' मौ यारी समझना | ४ ॥ 
. दोण्-वड़ कुघातु करि पातकिनि कंहेसि कोपयृहँ ज 
| काजु सँवारेह सज़ग सलु सहसा जनि पतिआइ ॥ २२॥ 
| पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा--कोपमवनमें जाओ | सब काम बड़ी 
हे बनाना, राजापर सदसा विश्वास न कर लेना (उनकी बातोंमें न आ जाना) ! २२ 
-ब्ररिहि राजि प्रानप्रिय जानी । बार बार बढ़ि बुद्धि बखानी.॥ 
|! तोहि सम्र हित न सोर संसारा । बहे जात कह भइसि -अधारा ॥ १ ॥ 
| _ शको रानीने प्राणोंके संम्रान प्रिय समझकर ब्लार-बार उसंकी बड़ी,बुद्धिका 
| | नरया और बोऴी--संसारसें सेरा तेरे समान .दितक्ारी और कोई नहीं दै | तू सुश 
| ह हुईं दै ॥ १ ॥ हि 
| पुरव मत्तोरशु काली । करों .तोहि चख प्तरि आजा ॥ 
| २ चेरिदि आद्र देई । कऋोपसत्रन . गवनी केके ॥ ३ ४ 
[त कह मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो डे सखी ! में ते सो एच 
we दासीको बहुत तरहसे आदर ट्रेकर कैकेयी -कोपभवनमे चली सरी ॥२। 
'बीजु - बरघा रितु चेरी.। भुईँ अङ्ग कुसति कोके केरी ॥ 


कक 







आड़ परिनामा 0 :३ ॥ 
जल. अंकुर जामा । ब्र दोउ दल दुख फल 
मे ३+ ( ) बीज है, दासी वर्षा ऋतु .है।, केकेयीकी कुबुद्धि [ उस श्छ जे 
| भे उस भमीन हो गयी । उसमें कपटरूपी जल पाकर अङ्कुर रूट निकला । 


प्ते हैं और अन्तमें इसके दुःखरूपी फल होगा ॥ रे ॥ 
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है; औरःसम्पूर्ण पा जिनकी" भुजाओंके बल्पर [ राक्षसोसे निर्भय होकर ] बात. | 





















साँजि सखु सोई । राज करत = ज दू सोई। राजे करत निजः मति ङुमतिं विगो } । 
बडर हे कोलाहल होंई। यह चारि कछु जानः न ह 
: 55 कैकेयी कोपको संवे साज सजंकंरं  कोपभवनम | जा ` सोयी । राज्य कंरती हन | ` 
अनीः दुष्ट बुस न्ट हो गयी । राजमहरु और -नंगरंमें धूमधाम? मंच रही है। KE 
कुंचोलको कोई' कुछ नहीं जानता | ४:॥ | 
दो४--प्रमुद्ति/ पुर ` न्‌ नारिं “सब सर्जाह झुमंगळंचांरं। 
एकं प्रबिसंहिं निर्गेमेहि भीर भूपं. दरवार॥२३॥ | 
बड़े ही आनन्दित होकेरे नंगरेके संब स्री-पुरुष शुभ भङ्गरँगचारके साज सङ्ग ३ | 
हैं| कोई भीतर जांता-हैं) कोई बाहर निकलता हैं; राजद्वारमे वड़ी भीड़ हो रही दै ॥२३। | 
जौ०-बारंसंखाः सुनि हिय हरंषाहीं। मिलि-देख एच रास पहि जाहीं॥ *.. | 
प्रभु आदरदि प्रेम पहिचानी। पूँछहिँ लर खेम खदु बानी॥१॥- | 
भीरांसचन्द्रजीके बालसखा:राजतिलकका समाचारः सुनकर हृदयमें हर्तु होते ह, | 
वे दस-पाँच मिलकर भीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं. |- प्रेम: पहचानकर प्रभु श्रीरामचन | 
उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे कुशल-क्षेम पूछते हूं || १-॥ । 
., फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर रास बढ़ाईं॥. -. 
को रघुबीर ˆ सरिस.  .संसारा | सील . सनेहु . निवाहनिहारा ॥ २॥ । 
अपने प्रिय सखा भ्रीरामंचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वें आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचद्र. | 
जीकी बड़ाई करते हुए. घर. टोटते हैं और .कहते हैं---संसारमें श्रीरघुनाथजीके सम्रम | 
शीळ और स्नेहको निबाहनेवाला कोन है | ॥ २.॥ . : . 
जेहिं जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तई तह इंसु .देड यह हमहीं॥ . « 
सेवक हम . खामी -सियनाहू.। होउ. नात यह ओर निबाहू ॥३॥ | 
भगवान्‌ हमें यही दे-कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस .योनिमें जनेः | 
सई (उस-उस योनिमें )..हम तो सेवक. हो..और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हम | 
खामी हों, और रह नाता अन्ततंक निभ न 8 5 ० 
अस ,अभिछाषु नगर संब काहू । ता हृदय अति दाहू॥ / 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहद .न. नीच मतें चतुराहु॥४॥ | 
इ नगरमे सबकी ऐसी ही अभिलाषा है । परन्तु केकेयीके हुद॒यमें बड़ी जलन हो रही है| | 
पाकर कीन नष्ट नहीं होता | नीचके मतके अनुसार चंलेमेसे चतुराई नंदी रहें जाती! | 
रि देह सनेहै ॥.२४॥ | 
= यके समय राजा दशरथ आनन्दैके दाय नकि महंल्में गये.| .माँनो सा^ | 
|! सुरपतिं सईचेडं : राऊ: अयच : अंगहुडे परद न पाठ 
is वब जाके नरपति संक रहंहिं रुख ताकें॥ १॥ = | 
पताः खयं इड उ राजा सहम गये। डके भरें उनका पॉव औगेको ग | 


जिनका रुख देखते रहते हैं 
सो सुनि श॥१॥ £ 
दड कला 3 गड सुखाई । देखंहु ' काम . ताप बढ़ाई ॥ 


जगवनिहारे । ते रतिनाथ: सुन सर मारें॥ २ । 
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दका कोष सनकर दख गये कामदेव पता और हि चीका क्रोध सुनकर सूख गये. | कामदेवका' प्रताप और हि | 




















| है ह देवे मारे गये !॥ २॥ ॒ 3 
| अग या परि गयऊ । देखि दसा दु दासन अयू ॥ _ | 
; | सुम सयन पडु सोट पुराला । दिण डारि तन भूषन' नाना-॥ ३॥ 
बे अपनी प्यारी केकेयीके पास गये | उसकी दशा देखकर उन्ह 
कः हुआ | कैकैयी जमीनपर पड़ी हैं। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है.। 
| #४, षणोको उतारकर फेंक दिया है ॥ ३॥ ४ ० - ` ` 
दौरे “तिहि कसि ङुबेषता वी । अनअहिवातु सूच जनु भाबी ॥ 
ः निकट नुप. कह  झहुबानी। प्रानभिया ' केहि हेतु रिसानी ॥ ४॥ 
' जुद्ध कैकेयीको यह कुवेपता ( बुरा वेष ) केसी फव रही है, मानो भावी 
ती दचता दे. रही हो । राजा उसके पास जाकर कोमळ वाणीसे.ब्रोले--हे 
वे! ! किसलिये रिसाई (रूठी ) हो 8 ॥ ४.॥ | पट 
` #/>केहि देतु. रानि.रिसानि एरखत पानि पतिहि नेवारई। ` 
' म्ानहूँ सरोष शुअंग भसिनि विषम भाँति निहारई॥ 
दोउ बासना रखना दरद वर मरम उाहरु देखई । 

चुपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई॥ .. .... 
इरानी! किसलिये रूठी हो १? यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो 
| इऊनते हथकी [ झटककर _ हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई 
| हरर दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये ममेस्थान देख रही है |. तुळसीदासजी 
| झह क राजा दशरथ होनहारके वशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने ओर 
| नी माति देखनेकी ) कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहे हैं | 4 न : 
| षेद्रार बार कह राउ सुझुखि -खुलोचनि Ms 
| . कारन मोदि सुनाउ गजगामिनि निज्ञं कोप कर॥ २५॥ 
रा वारबार कह रहे हैं--हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलवयनी ! दे 
| शनी | मुशे अपने क्रोधका कारण तो सुना ॥ २५ ॥ क 
-अनहित . य केह. कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि क ॥ ` 
हि। २ नील जम 
खाई डा तेरा -अनिष्ट किया १ किसके दो सिर हैं? यमराज किसको खा 
| रड जा हैं ? कह, किस कंगालको राजा कर दूँ! या किस 
| । १॥ CHT 
पोर अरि असरड सारी | काह कीट बपुरे नर नारी॥ 
2 | हेरी क ( देवता ) भी हो तो मैं उसे मी मार सकता हूँ ! बैचारे र 
|. क्ष्मा रे सुखरूपी चन्दरमाका 'चकोर है ॥ २॥ र 
|. क्छ सुत सरबसु मोर परिजन प्रजा सकल बल तोर ॥ 


A 
~ नक 


A 
fd, 


कपड करि तोही । भासिनि राम सपथ सत मोही ॥ ३ ॥ 
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हव! मेरी गरजा) कुडम्बी) सवे ( सममसति ) पुत्र, बहतेक के के ` | 

मी, यख तेरे बधे (अधीन ) है। ग में तुझसे कुछ कपट करके कहता ह | 
हे भामिनी ! मुझे सौ बार रामकी सोगॅध दै ॥ ३ || है वै| 

बिहसि मारु संन भाँवति बातां। भूषन सजहि नोहर गाता॥ | 

बकरी सुक ये आज इ ३ । | 

तू हसकर ( प्रसंक्षतापूवेक ) अपनी ' । बात मांग ले और अफे सह | 
अज्गौको आभूषणोसे सजा | मौका-बेमौकां तो ` मेनमें विचारकर देख । हे पियें ही | 

इस बुरे वेषकों त्याग दे || ४॥ FT | 
दो०--यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि बिहसि उठी मतिमंद | | 

न॑ सजति बिलोकि सुगु मनहें. किरातिनि. फंद॥ २६॥ 

' ` यहं सुनकर और मंनमेंरॉमजीकी बड़ी सोगन्धको विचारकर मन्दबुद्धि की ह | 

हुई उठी और गहने पहनने लगी; मानो कोई भीलनी मृगको देखकर फंदा तैयार कर रहीहे ३६ | 

चौ०-सुनि कह राउ सुहृद जिये जांनी । प्रेम पुझकि खडु संझुळं बांनी! | 

, भामिनि भयंउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंदे बधावा॥ ।॥ | 
अपने जीमें केकेयीको सुहदद्‌ जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुछकित होकर को | 

और सुन्दर वाणीसे फिर बोळे-हे भामिनि! तेरा मनचीता हो गया । नयरमें घरमा | 
आनन्दे बघावे बज रहे हैं || १ ॥ हक | 
रामहि देरे कालि जुबरांज्‌। संजहि सुलोचनि मंगल. सांजू॥ | 

दकि उठेउ सुनि हृदंड कटोरू। जनु छुंईं गयड पाक बरतोरू॥२॥ | 

... मैं कल ही रमो युबंराजमद दे. रहा हूँ | इसलिये दे सुनयनी ! तू मछ 

सजं | यंह सुनतें ही उसका कठोर हृद्यं दलकं उठां ( फटने लगा ) | मानों पका हुमा | 











बां्तोइं ( फीड़ां ) छू गंया हो ॥ २॥| : 
ऐसिउ पीर बिहंसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि म्रगदि न रोई॥ | 
'छखर्हि न भूप कपट चतुराइई। कोटि कुटिछ मनि शुरू पढ़ाई ॥ ३॥। _ 
ऐसी भारी पीड़ाको भी. उसने हसकर छिपा लिया) जैसे चोरकी खरी प्रकट हेस | 
नहीं रोती ( जिसमें उसका भेद न खुल जाय ) ।. राजा उसकी कपट-चदुराईको ग | 
छल रहे हं । क्योंकि वह करोड़ो कुदिलेंकी शिरोमणि गुरु मन्थराकी पढ़ायी हुई दै॥ | 
जपि नीति निपुन. नरनाहू । नारिचरित ` जरनिधि- अवगाहः. | 
# र tio बहोरी | चोली बिहसि नयन मुहु मोरी ` | 
राजा नीतिमें निपुण हैं, परन्तु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिंर वह करर | 
मरम क ( उपरसे प्रेम दिखाकर ) नेत्र और मुँह के बोही-॥४॥ | 
हा मा पे कहद पिय, कबहुँ न देहु न लेह! | 
| षे, परवान: दुइ ते पावत संदे ॥ २१। ` 
के? परम ! आप मॉग-माँग तो कहां करते हैं, पर देते-छेते कभी कुछ भी | | 
जो रास... दसि कहई। तुस्हहि कोहाब परम प्रिय आई! | 
पी रि न मारिष ह क मोहि भोर झुक! | 
कि अब मैं तुक्होरा मम ( मतकर ) समझो ! मने क 


| 
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[ NE के अयोध्याकाण्ड + Fe 
| ह्मि i होनेसे मुझे र्‌ वंह प्रसङ्गं याद नहीं की २ र र्‌ नह 
| ह क महि दोइ जनि दे । दुइ के चारि सांगिं अकू. हेह ॥ 
| द्य रीति सदा चरि आईं। आन जाहुँ बसे बच्चु न शा 
से हैठमूंट दोष मंत दो । चाहे दोके बदले चार माँग खो] रुचु 

| रीति चली आयी है कि प्राणे भले ही चले जाय, पर वचन नहीं जातां । २-॥ 


विं असत्यं . सम पातक इंजा । गिरि सम होहि कि कोंरिक गुंज ॥ 

सतसूल सब सुकृत सोहाए। येद पुरान -न्रिदित' सनु गाए ॥ ३॥ 

. असलके समान पार्पोका समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों इुँघचियाँ मिलकर भी 

पाके समान हो सकती है । “सत्य? ही समसत उत्तम सुकतो ( पुष्यों ) की जड़ 
| )| बात बेद-पुराणोंमें प्रसि है और मनुजीने भी यही कहा दै ॥ ३ || 

| तेहि परं राम संपथ सपा आह । सुक्त सनेह अवधि रघुराई ॥ 

| बात बाइ कुमति. हसि बोली । कुमत कुबिहग कुलंह जनु खोली ॥ ३ ॥ 

| उ मेरद्ाय रीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी ( हुँहसे निकल पड़ी ) | औ- 
| दावी मेरे सुकृत (. पुण्य ) ओर स्नेहकी सीमा हैं.। इस प्रकार बात. पक्की कराके 
। पद षमी हकर बोली । मानो उसने कुमत ( बुरे विचारः) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) 
| [ ' ल्यि i ] की कुलही ( आँखोंपरंकी न दी | ४॥ 

| दोण्-भूप स मनोरथ सुभग वज्ज सुख रग. समाजु। 

| . भिह्लिनि जिमि छाइन अहति. बचचु भयंकरु बाजु ॥ २८॥ 

| पका मनोरथ सुन्दर वन दै, सुख सुन्दर पक्षियोक्रा समुदाय है। उसपर 

|| कैक तरह केकेयी अपना. वचनल्पी भयङ्कर बांज छोड़ना चाहती है | २८ ॥ 


|  'मासंपारायण, तेरहवाँ विश्राम | ` 


[ 





` | [बहवो | प्राणप्यारे ! सुनिये ! मेरे मनंको भांनेवाज कंबर तो दीजिये भरतको 
| मा और हे नाथ! 
| । ताएंस वेष 








mat 
ie, 


| नोति उदा षम विशेष. उदासीन भावसे ( राज्यं और कुम्ब आदिकी औरसे 


भ कोल विरक्त मुनियोंकी भाँति ) रांम चोदह वर्षतक वनमें निवास 


किरणों सपर्शसे चकवा विकल हो जाता है ॥:२.॥ 
॥ णे नहि कछु कहि आवा । जनु.सचान बन झपटेउ “लावा (, 
"| (षस य निपट नरपांस्य। दामिनि इनेड. मनह-ुँ तर साख | 
| सा Nu उनसे. कुछ कहते न बना मानो बाज बनमें बदेरपर Rk तदे 

| पिर उड गया मानों ताके श बिजंलीने मांरा हो CO 

१ | मोषे हय वह झुलंसकर बद्रंगा हो जाता है, वही हाळ राजाका हुआ 
|| क, योड ोच। लहु घर होड ग बडु स ः 
| मेष सुरतरू कूछा.। फंरत करिनि जिमि इतेउं संमू ॥ ४ 
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# .रासचरितमानस ॐ 
RR न ननानगनगरिनितनिनिदताणएर 


जड़तमेत उल्लाड़कर नष्ट.कर डाला ॥ ४ ॥ 


योगकी सिद्धिरुपी' फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट क्‌ देती है ॥.२९ || 

चौ०-युहि विधि राउ मनहिं मन झाँखा । देखि कभत इमाति सन साखा॥ _ 
भरतु. कि राउर .पूत न होंही। आनेहु मोल वेस्हे कि मोही ॥ १॥ 
इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैं । राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर दुद्र | 
कैकेयी मनमें बुरी तरहसे क्रोधित हुई | [ और बोली-- | झ्या भरत आपके पत्र नहह! | 

झया मुझे आप द्वाम देकर खरीद लाये हैं ! ( कया में आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ १) | १॥ 
ज्ञो सुनिःसरु अस छाग तुम्हारे । काहे न वोऊछहु बचनु सभार॥ » ) 
देहु उतरु अनु: करहु कि नाहीं। सत्यसंध तुम्द रघुकुक माहीं॥२॥ | 
जो मेरा वचतः सुनते ही आपको बाण-सा. छगा; तो आप सोच-समझकर बात | 
क्यों नहीं कहते ! उत्तर दीजिये--हाँ कीजिये, नहीं. तो नाहीं कर दीजिये | आप खुं | 











सत्य प्रतिज्ञावाल्े [प्रसिद्ध ] हैं ! ॥ २.॥ - | पका 

देन कहेहु अब जनि बरु देहू। तजहु सत्य जग अपजसु छेह्ूूं॥ ˆ | 

सत्य सराहि कहे, बर्‌ देना। जानेहु _ लेइहिः सागि चबेना॥ ३॥ _ 

आपने ही वर दनको कहा था) अब मले ही न दीजिये | सत्यको छोड़ दीजिये भौ 

जगतूमें अपयश लीजिये | सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा -था। समझा था | 
कि यह चबेना. ही माँग लेगी. | || ३ ॥ [ >> क 

` सिबि दधीचि बलि जो कछु. भाषा । तनु ` कन्त राखा ॥ - ` 

अत्ति धनु 'तजेउ . बचन पनु राखा ॥ 

राज शिव निलोर कई ।सानहूँ छोन जरे पर पेईँ॥१॥ | 

9 बलिने जो कुछ कहा, शरीर और घन स्यागकर॥ | 

मानो जलेपर नमक छिड्क रही हो || i | केकेयी 'बहुत ही काइ वचन १७.०६ 

दी०-घेरम धुरंधर चीर ` धरि जरे राय 

घुनि लीन्हि पर नयन उघारे. राय। .' 

ने पे ठीन्हि उसास असि मारेसि “मोहि कुठायँ॥ ३०॥. | 

ps तथा ed कर करनेवाले (छे. राजा' दशरथने धीरज धरकर अमर खोले भी | 

MR कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया.) || ३ ॥.: | 

व पसे जळी | ३5७ घरी,..कूबरीं. सान . बनाई॥? 

` “ज हकत जलती हुई केकेयी सामने इस प्रकार दिखायी, पड़ी मानो कर" | 
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| | | से बाहर) खड़ी हो । कुन्रद्धि उस तछग्रारकी मूउ है, 

| ह Eb म मन्थरा ) ब सात आ जीप 'की हुई है। 

| ' कराल _ फडोरा । सत्य कि .जीः सोरा ॥ 

ताउ कठिन करि छाती । बानी सबिनयं तासु सोहातो ॥ २ ॥ 

देखा कि यह ( तलवार ) बड़ी दी भयानक और कठोर है [ और 

] सा स ही यह मेरा जीवन क ? राजा आया कड़ी करके, बहुत ही 

ब्व कैकेयीको ) प्रिय लगनेवाली वाणी बोले-॥ २॥ | 

रे कस कहसि कु्ोती । सीर गरतीति ग्रीति करि हाती ॥ | 

गोरं भरु राखु दुइ आँखी । सत्य कड करि संकर साखी॥ ३॥ 

प्रे | हे मीरु ! विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे 

` _हीहो। मेरे तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्यात्‌ एके ) हैं, यह मैं 

| बा देकर सत्य कहता ट्र॥३॥ - 

अवसि वूतु में पउ प्रपत! । पेद बेगि सुनत दोउ आता ॥ . 

दिन सोधि सबु साउ सजाई ! देडे भरत कहुँ रादु बजाई॥ ४॥ . 

hf ड सबेरे ही दूत मर्जू । दोनों भाई ( मरत-शत्रष्न ) सुनते ही तुरंत 

) जगे । अच्छा दिन ( शुभ मुहूर्त ) शोधत्राकर) सत्र तैयारी करके डंका बजाकर में 

| इतो राज्य दे दूँगा ॥ ४ ॥ । | 

| होग्-लोशु न रामहि राझुं कर बहुत भरत परप्रीति। ` _ 

मैं बड़ छोट बिञरि जिये करत रहेडे नुपनीति ॥ ३१॥ 

| मको राज्यका लोम नहीं है और भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है में ही अपने मामं 
ob करके राजनीतिका पालन कर रहा था ( बड़ेको राजतिलक देने जा रहदा या)३१ 

| ३०-ाम सपथ सत कहे सुआाऊं। राममातु कछु कहेउ न. काऊ॥ 

| मैं सबुकीन्ह तोहि विलु-यूँछें । तेहि तें परेड मनोरथु इृढें॥ १ ॥ 

| | रमकीसौ बार सोगंध खाकर में स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामी माता (कोतसया) ने 

| (सिम ] मुझसे कभी कुछ नहीं कहा | अवश्य ही मैंने ठुमसे बिना पूछे यह 

| De मनोरथ खाली गया || १ i 

| अब मंगर साजू। कछु दिन गए भरत जुबराजू |. 

| . कहि बात मोहि घुखु लागा। बर दूसर असमंजस सागा ॥ २ ॥ 
षी अब क्रोध छोड़ दे और मञ्गल-साज सज | कुछ ही दिनों बाद. भरत युवराज श 
“एक ही बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा बरदान बड़ी अड्चनका मागा ॥२॥ 

| न तेहि आँचा । रिस परिहास कि आ ब 

| इता राम अपराधू। सबु कोड कहद रासु सुठि साधू॥ 5 ' : 

| उसकी ऑचसे अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगीमें क्रोषम अथवा, 







{ 





E | (ग ) सच्चा है ? क्रोधको त्याग कर रामका अपराध तो बता । उब 
| राम हें॥३। | । 
| . हु सराहलि बड़े ही साधु हैं ॥ ३ ॥ 


| 
& 


E 


जए सुभाद अरि अनुकूा । सो किमि करिहि माठ प्रतिकृश ॥ घ॥ 
| त हो" मकी सराहना करती 'और उनपर स्नेह किया करती थी। अब हर: 


+. सेच गया है [ कि तुम्हारी प्रशंसा और स्ने करीं शठे तोन थे ]। 


` L pt , रा [ $ 


. 
) tk 
5 « 
इस 

| है 


$v 







5. | 
| 
| 
| 
| 
| 
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SS शणण 
२७४ # रामचरितमानस ७ | । 
आ त द म अत के कह माताके मतिकूळ आचरण कय ड्भ भी अनुकूल है) वह माताके प्रतिकूल आचरण क्योंकर कप 5 
जिसका खम रिस परिहरि मागु विचारि विवेक । करेगा! ॥| | 
॥ ३२॥ | 


: ज देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु 
और विवेक ( उचित-अनुचित ) त 


हप्र | हंसी और क्रोध छोड़ दे? त 
बर माँग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सकूँ || ३२ | | 
_ चौ०-जिऐ मीन बरु वारिः विहीना । मनि बिच फनिकु जिए दुख दीना | | 

कहर सुभाउ न छछ मन माहीं । जीव्‌ सोर राम बिलु नाहीं॥ ३. | 

मछली चाहे बिना पानीके जीती रहे ओर साप भी चाहे विना मणिके दनु | 

होकर जीता रहे । परन्तु मैं खभावसे ही कहता हूँ? मृनमें [ जरा भी ] छळ रखकर रः | 
कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं है ॥ १ ॥ . | = ENN 
: . . समुझि देखु जिये प्रिया ग्रबीना। जीवच राम दरस आधीना॥ , | 
" ` ` सुनि झुदु बचन कुमति अति जरई । मनहुँ अनरु आहुति छत परइ ॥ २। ` | 
हे चतुर प्रिये | जीमें समझ . देख, मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके' अधीन डै। | 
राजाके कोमळ वचन सुनकर ' दद्धि केकेयी अत्यन्त जळ, रही दै | मानो अग्निम धीन्ग | 


आहुतियाँ पड़ रही है | २॥ . द > कफ 
र उपाया । इहो न. ळागिहि राउरि माया.॥. . | 
हाही ॥ ३॥.- | 


भोग.) है बेसा ही पढ़ दूँगी ॥ ४॥ , ' . | ` 
रो*-होत गातु झुनिवेष धरि जौ न. रासु बन जादिं। 
; नेरा होते 0 . अजस नुप समुझिआ: मन माहि ॥ ३३.॥ | 
' न हा मु 20५७ धारणकंर यदि राम वनको नहीं जाते, तो है राज्‌! | 
| चौ०-अस कहि कुरि श जय कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश || २३॥ | 
.` ` पाप पहार $ भ उडि दावी । सानहुँ रोष तरंगिनि बाढ़ी॥.: | 
| ऐसा कहकर इस ह लोहे भरी ष जर लाइ न. जोई॥१॥ | 
! नदो पापसपी पहाइसे प्रकंट हई है औ क्र. । मानो कोधकी नदी उमड़ी ही | 
। देखी नहीं जाती !॥ १ ॥ इर दे ओर क्रोधरूपी जलसे भरी है; [ ऐसी भयानक है हि] | 
दोउ बर कूछ कठिन हर धारा । भवर कूवरी . श्चन पर प्रचारा ॥ | 


दोनों व 'भ्परूप तरु मूला | चली बा 
६३ को... वात उस नीके दो किनारे हैं कैकेयीका कठिन इठ ही.उसकी (ती | 
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# अयोध्याकाण्ड # २७५ 


उ इरि शोती । तिय मिस मीच सोस पनाक साँची । तिय मिस सीचु सीस पर नाची 
| न नह बैठारी। जनि दिनकर इक होसि इही ॥ ३॥ ` 
गदि मझ छिया कि ब्रात सचमुच ( चास्तवम ) सच्ची है, खरीके बहाने मेरी 
रजनि % च रही है। [तदनन्तर राजाने कैकेयीके ] चरण पकड़कर उसे 
| (ती की कि व्‌ सकल [ रुपी इश ] के लिये कुल्हाड़ी मत बन ॥ ३ ॥... 
| कक ञ्च अबहीं देउँ तोही । राम बिरह जनि मारसि सोही ॥ .. ` 

माए राम कहुँ जेदि तेहि साती । नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥ ४७॥ ˆ 
राखु गरक माँग छे) में ठझे अभी दे दूँ | पर रामके विरहमें मुझे मत मार । 
ते होतू रामको रख ले | नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जेगी ॥-४ ॥ 
०-दैली व्याधि असाथ दृझु परेड धरनि चुनि माथ। र 
“त परम आएत यचच, राम राम रघुनाथ॥ ३४॥ . 
देखा कि रोग असाध्य हैं; तृब चे अत्यन्त आतंबाणीसे 'हा राम | हा राम ! 
| य ! ) कृहृते हुए सिर पीटकर जसीनपर गिर पड़े ॥ ३४ ॥ ह 
| "ड सिधि उच गला । रिन कड मिता ॥ 
कंड सूख सुख आद न बानी । जच्ु पाठीचु दीन बिनु पानी ॥ 4 ॥.. « 
| . जा व्याकुल हो गये, उनका सारा pa _ शियिछ पड़ गया । मानो -हयिनीने 
| लून उखाइ फेंका हो । कंठ सूल गाया, सुखसे. ब्रात नहीं निकलती । मानो प्के 
| क्षापहिना नामक मछली तड़प रदी हो || १॥ .... हा 
| इनि कह कड़ कठोर दौकेहे । सनहुँ , घाय. महु साहुर .देह॥ . 









| ` ज्ञ अंतहुँ अस करतबु रदेऊ। सागु मागु तुम्ह केहि बर कहेऊ ॥ २.॥.. 
| _ कैकैयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घावमें जहर भर रही हो । [ कहती 
| -]जे अन्तमें ऐसा ही करना था+.तो आपने (माँग, माग?,किस बल्पर कहा था !॥२॥ 
| दुइ किहोइ एक समय सुआछा । इसब उठाइ फझुछाउब गाजा 

' दानि कहांउब्‌ अरु झपनाइ। होइ कि 'ख़ेम कुसळ: -रोताई ॥ ३ ॥ 


प सन कब गज नर 
है फेर बचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कह तेरा कुछ भी दोष 
। | | भे 


काल तुझे मानो पिशाच होकर ल्मा गया है; वही तुझसे यह सब करे रह है! 


Sh कणइर जे खिि बाय 
प्रत भाप परिनासू।अयड इडर . पा म कमति | 
हु `ता भूलकर भी राजपद नहीं चाइते.। दोनहाखश तर ही जमे कुमति आ वर 


कक CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_शतं न अरत भूपतहि भोरें। विधि बस इसति बसी जिय तोर ॥ 5: 


हा 
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(5६ 
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है: 
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४८ d 
२७६ . # रामचरितमानंस ॐ हि 


यह सब पाद परिणाम है जिससे समयमे (बेमौके) विधाता विपरीत ठे. ~ पापोका परिणाम है; जिससे कुसमयमें (बेमोके) विधाता विपरीत हो गया |. 
: बसिहि 


य | 
फिरि अवध सुहाई । सब शुन धाम राम ॥॥ | 
रहि भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ घुर राम a ! र | 
[तेरी उजाड़ी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भलीमाँति वसेगी जर." | 
गुणोके धाम ्ीरामकी प्रसुता भी होगी | सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों नं | 
में भीरामकी बड़ाई होगी ॥ २॥ 4 
' तोर. क्कु मोर पछिताऊ। सुपु न सिदिदि न जाइहि काऊ ॥ 

अब तोहि नीक छाग करु सोई । लोचन ओट देठ झूहु गोई ॥ ३। 
` केवळ तेरा कछंक ओर मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिेगा, यह किसी 
नहीं जायगा | अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर । मुंह छिपाकर मेरी आँखो नर 
जा बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे हट जा, मुझे मुँह न दिखा ) ॥ ३ ॥ F 
` . जब छगि जिं कहडें कर जोरी । तब छगि जनि कदु कसि बहोरी ॥ | 
फिरि पछितेहसि अंत अभागी | मारसि गाइ महार छागी ॥ ४॥ ` | 
मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक में जीता रहूँ, तथतक फिर कुछ न क्ला | 
(अर्था मुझसे न बोलना ) | अरी अभागिनी ! फिर तू अन्तमें पछतायेगी जो तृ नह | 

( तत) के लिये गायको मार रही है || ४ ॥ 
` दो०-परेड राउ कहिं कोटि विधि काहे करसि निवाजु। ' 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनएँ असाच ॥ ३६॥ | 
राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समझाकर [ और यह कहकर ] कि तू को | 
आक पृथ्वीपर गिर पड़े । पर कपट करनेमें चतुर केकेयी कुछ बोलती नहीं। | 
ह ह यी ( ड नन सि) मु 
रं मगत भह जनि होई । रह आह कहे जनि प) | 
सा . जाइ ज़ ॥७१। | 
रे मे असो हरो कात ह बोई सी पे | 
कत्या मनाते हैं कि सबेरा न हो, और कोई जाकर श्रीरामचन | 
| स कक गर. अवध बिलोकि सूरू होइहि उर॥ | 
DOC in रची बन 





अयोध्याको' मेलपुरुष ) सूर्यं भगवान्‌ ! आप अपना उदय न कर! | 
क आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी ।- राजाकी प्रीति ओ! | 
र्ने रचकर बनाया है | ( अर्थात्‌ राजा प्रेम | 


। बौना येनु संख ` झुनि द्वारा ॥ 

| विजप कतत हह । सुनत नुपहि जनु लागहिं सायक ॥.३ ! 
खङ्गी ध्वनि होने ळगी । भारहोग सबेरा हो गया | राजद्वारपर वीणा) बॉसुरी भीर | 

कर रहे हैं | सुननेपर क न पढ़ रहे हैं और गयैये गुणाकर ग ; 


` - मंगल हाहि न के ह इन 3 
तेहि निसि नीद परी न के केस । सहगामिनिहि बिभूषन जैसे ॥ 





| ज 
र 
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मे अयोध्याकाण्ड ३ 


F २७७ 
| लान कैसे नहीं यहा रहे हैं जेस पड पर 777 साज केसे नहीं सुहा रहे हैं जेसे पिके साथ- 

| खाक | औरामचत्रजीके दर्शनडी लाला और उसके कारण छा से 
| (श नहीं आयी ॥ ४ ॥ क्‍ ० 
| दा मीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि। .. 
[` अजइुँ न अदधपति कारु कचु विसेषि॥ ३७॥ 

' ' ` रप मन्त्रियों और सेवकोंकी भीड़ लगी है। वे सब सूर्यको उदय हुआ देखकर 
| किदे कौन-सा विशेष कारण दै कि अवधपति दशरथजी अमीत नहीं जागे ३७१. 
| “क्लि पहर खू गित जागा । आज इमहि बढ़ अचर छागा॥ 
' ` जाहु सुमंत्रः जगावहु जाई । कीजिज काश रजायसु पाईं॥ ३॥ 

' नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किन्तु आज हमें बड़ा 
` प हरहा है। हे सुमन्त्र ! जाओ, जाकर राजाको जगाओ- उनकी आजा पाकर 
| दख काम करें ॥ १ ॥ | ॒ MF 
गए सुमंत्रु तब राउर साही । देखि भयावन जात डेराही ॥ : 





| राइ खाइ जलु जाइ = हेरा । सानहुँ विपति विषाद बसेरा ॥ २॥ 

| : .त सुमन्त्र रावले ( राजमहल ) में गये, पर महलको भयानक देखकर वे आते 
हुआ रहे हैं। [ ऐसा लगता दै ] मानो दौड़कर काट खायगा, उसकी ओर. देखा 

| पी र | क विपत्ति ओर सः वद म रक्खा हो कि न 

' .. न उतर देई। गए जेहिं भवन भूप केकेई प 

| . इहि जयजीवं बेठ सिए नाई। देखि `भूप गति गयड सुखाई ॥ ३ ॥. 

|| ~ फूनेपर कोई जवाब नहीं देता; वे उस मइळमें गये जहाँ राजा और कैकेयी थे। 

| । ल ईक सिर नवाकर ( वन्दना करके ) बेठे और राजाकी दशा देखकरं'ती 

| १दूव ह गयं || ३ |. ` Rio 

' ` सोच विक विवरन महि परेऊ । मानह परिहरेङ ॥ 

| सोच विक | प्रेऊ । मानहुँ कमल मूछ परिहरेऊ ॥ 

i सचिउ सभीत सकई नहिं पूँछी । बोली .असुभ भरी सुभ छूछी.॥ ४ ॥ 
"(देखा कि] राजा सोचसे व्याकुळ हैं, चेंहरेका रंग उड़ गया है । जमीनपर ऐसे 
मनो कमळ जड़ छोड़कर ( जड़से उखड़कर) [ मुझा या] पहा हो । मनत मारे डर 
कल ¢ कैकेयी बोली ९५ हज 
। $ De | तब अशुभसे भरी हुई और झमसे विहीन केकेयी: बोली-] ४ 
. पय न. राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीछु। 
` ` -यसु रासु रटि सरु किय कहद न मरसु मदीछु ॥ ३८॥ 
क एको रातमेर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानें | इन्होंने “एम: 
। जे भेरा कर दिया, परन्तु इसका भेदं राजा कुछ मी नहीं बताते ॥ ३८ ` 
| "हु रामहि बेगि बोळाई। समाचार तब छेह आई॥' ` 


Sl बच 
= 


| 
| 
| 
| 


हर 


nk 
| 


: RN त्र राय रूख जानी । लखी कुचालि कीन्ह कछु रानी ॥ १ 

लो गे "चुस लाओ | तब आकर समाचार पूछना । राजाका इल 

र चळे, समझ गये कि रानीने कुंछ कुचाळ की है ॥ १.॥ 
न भग परइ न पाऊ। रामहि योरि कहिहि का राह ॥ 


| 
| 
| 
| 


| 








| खाल ५. पड गयड दुआरे | पूछ सकळ देखि मजु मारं ॥ ९ ॥ 
“भरो व्याकुछ हैं, रास्तेपर पैर नहीं पढ़ता ( आगे बढा नी जाता )। 
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रासा कहेंगे! किसी तरह हृदय ते १ किसी तरह हृदयमें । | ` 


. रीरमचन््रजीको [ अपने साथ ] लिवां चळे श्रीरामचन्द्रजी-सन्त्रीके साथ चुरी तरहसे रन [ 


) ५ 
कै | ¢ 
4 
है 
ff 
|| 
4 के 
| 
| 


` छोड़ सकते | ४ | | हदयर्म सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा संकोच 


















# रामचरितमानस ॐ 


[ सोचते हैँ] रमजीको बुभकर राजा क्या 

बे स प सब लोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूछने लगे ॥ २॥ भेक 
समाधाचु करि सो सबही का। गयड जह दिनकर कुछ रोका | 

राम' सुमंत्रहि आवत ` देखा । अदर कीन्ह पिता सम लेखा | ॐ 

` सब लोगोंका समांधान करके ( किसी तरह समझा-चुझाकर ) सुमन्त्र ब ह 

हँ लके तिलक ्ररामचनद्रज थे । श्रीरामचन्द्रजीने सन्त्रको आते देखा, तो किक | 

संमानं समझकर उनका आदर क्रिया || ३ ॥ Fh हे | 

निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुङुलदीपहि ` चरेउ ` लेवाई ॥ 

: ? रासु कुभौँतिः सचिव सँग जाहीं। देखि लोग ऊह तह बिलखाहीं ॥ र | 

१६४ +अऔरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाक्री आज्ञा सुनाकर वे. रघुकुंलके दीफ़ 


किसी लवाजमेके ) जा रहे हैं) यह देखकर लोग जहाँ-तहाँ विषाद करे रहे हैं | ४॥: ० 
दो०*-जाई दीख सघुबंसमनि ' नरपति लिप कुसाजु । 

५ = ` शसहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनहें चुद गज़राजु ॥३९॥ | 
5; (रंघुवंशमणि भ्रीरामचन्द्रजीने जाकर.देखा कि राजा अत्यन्त ही धुरी हाल्तमें ऐ्रे | 
हैं; मानो सिंहनीकों देखकर कोई बूढा गजराज सहमकेर गिर पड़ा हो ॥ ३९ | `: ॥) 

चौ०-सूख हैं अधर जरइ :सबु ` अंग्‌।. मनहुँ दीन: सबिहीन भुअंगू॥ 

सरुष समीप 'दीखि केकेई ।-मानहुँ मीचु ` घरी . गनि छेई ॥ १॥ | 

« ऽराजाके.ओठ सूख रहे हैं ओर सारां -शरीर जल रहा. है । मानो मणिके कमा | 
साप दुखी होःरंहा हो.।:पास ही क्रोधसे - भरी केक्रेयीकों देखा, मानों [ साक्षात्‌] मूल | 
ही बेटी: [राजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ:गिन रही हो-॥ १.॥ . = 

करुनामय सुदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न फाऊं॥ - 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी । पूँछी - मधुर वचन महतारी ॥ २॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका सभाव कोमल और करुणांमय है । उन्होंने [अपने जीवनमें] | 
हर बार यह दुः देखा; इससे पहले कमी उन्होंने दुःख सुना मी न था। तोभी | 
समयका विचार करके, हदंयमें' धीरज ` धरकर उन्होंने मीठे वचनोंते मं | 
पूछा ॥.२॥ Se कर FS । 

हे Sv दुख कारन | करिअ जतन जेहिं होइ निवारन ॥ 
डु कारनु पट्टः ३॥ | 
` है माता | बे प्ताजीके दुःखका | से कहो, ताकि जितत 20०7 निवारा | 
हो ( दुःख दूर हो ) वह यत्ञ:किया जाय | [ केकेयीने कहा हे राम | सुनो सार | 
कारण यही है कि राजाका दुमपर बहुत स्नेह है | ३ | म ~£ 

+ | i हहा हुई बरदाना | मागेड जो कछु मोहिं सोहाना.॥ 

इन्दं "५ मुझे ः अ उर. सोचू । छाड़ि न सकहि तुम्हार संक्रोचू (ER | 
= इन्दे मुझे दो वरदान देनेको कहा था! झज डी कुछ वही मैरे | 
मागा | उसे सुनक राजाके हृदयमें र| या, मुझे जो कुछ अच्छा लगा! गी | 


\ एत सनेहु इत वचनु उत उ परेड न्रे | 
सक ' उ ड॒ । 
सकहु त आयस्ु घरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४० ॥ | 
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नरक पर जा 
रका स्नेह है और उधर वचन ( प्रतिज्ञा ) राजा इसी घर्मसेकरमे 
तो ५ कर सकते हो तो राजाकी आज्ञा दिरोधार्य करो और इनके 
४० || ड 
देशकी FS कडु सानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
रचन सर जाना। मनु महिप म्द. उच्छ समाना या १॥ 
| की वेष बैठी ऐसी कडवी वाणी कह रही है जिसे सुनकर सय॑ कठोरता 
' 5 कळ हो उठी । जीम धनुप है; वचन. वहुतसे तीर हैं और: मानो झा 
मी भके समान हँ ॥१॥. 5 ज क्क Be 
| है कह  बंढोरपनु॒ घरें . सरीरू। सिखइ धनुपविद्या वर बीरू॥ | 
सव॒. प्रसंगु. रघुपतिदि सुनाई । बेठि मनहुँ तजु धरि निठुराई ॥ २ ॥ 
हा इ सारे साज-सामानके साथ ] मानो .स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर घारण 
हल, सीख रहा है । श्रीरशुनाथजीकों सब हाल . सुनाकर वह, ऐसे बरठी है 
पते निशा ही शरीर धारण किये हुए. हों ॥ २.॥ ... ल ंग्क- व 
| मन सुसुकाइ भाजुकुछ आनू। राझु सहज. आनंद . निधान्‌ ॥ 
`` बोले बचन विगत सब दूंपन । खडु मदुर. जनु बाग विभूषन,॥ ३ ॥ 
` ~ (कुले. सूर्य) स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्दरजी मनमें मुसकरोकर सब 
| उत रहित ऐसे कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके भूषण ही ये--॥ ३॥ 
सूनु जननी सोइ सुलु बद़मागी | जो पितु मातु, बचन्‌ अनुरागी ॥ - 
हन माह पितु ोपनिदार।हुरलमं जननि सकल संसारा ॥ ७ 
हे माता! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता-माताके बचनोका अनुरागी - 





Cs 














दोश-सुनिगन मिळलु चिस्रेषि बन सबहि भाँति हित मोर \ 
` "तेहि महँ पितु आयज बहुरि, संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥ 
वनमें विशेषरूपसे मुनियोंका मिलाप होगा, जिसमें मेंरा सभी प्रकारते कल्याण 


| 


|] ह] आज विधाता संत्र प्रकारसे मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैँ) | यदि ऐसे कमर 
| मिकनकोनेजाऊँतो मूलके समाजमे सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये ॥ १॥ , 
| वाह अरडु कलपतर त्यागी । परिहरि अस्त लेह बिश मग 
जि . 
| ३... कसकषको छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैं और अंगंत त्याग कर 

ः कि पा मनमें विचारंकर देखो, ये. ( मंहामूंख) भी ऐश हि है 
भे एक्ष इन हि | | i नरनायकुं देखी ॥ 
पो दुखु मोहि विसेषी। निपट बिक्छ Fe 

रिह बात पितहि दुख भारी । दोति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ द ॥ 
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न रहा हे यह ७ ० म्न 
हे माता | मुझे एक ही दुः विशेषरूपसे हो रहा ह; वह राजको | 


विनती की || ४३ || भ शीरामचन्द्रजीका आना कहकर 


२८० # रामचरितमानस % 












ल देखकर | इस थोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी ३, "ष | 

न ह3 इस बातपर विश्वास नहीं होता ॥ ३ ॥ त इ | 

राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछु बड़ अपराध्‌ ॥ | 

जातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ii. ॐ । 

क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं । अवश्य शै रे 

कोई बड़ा अपराध हो गया दै, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हि | 

मेरी लोगंच है; माता ! ठुम सच-सच कहो ॥ ४ | ' “३५ 

दो०--सहज सरल रघुबर बचन कुमति झुटिल करि जान। 

बलइ जोक जल वक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२॥ | 

. रुकुम भेष्ठ औरामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधे दचनोंको दु्बृद्धि दैकेयी क | 

हो करके जान रही है; जेसे, यद्यपि उछ समान ही होता है, परन्तु जोक उस भष | 

चालले ही चल्ती है | ४२ ॥ | 
चौ०-रहसी रानि. राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥ 

सपथ तुम्हार अरत के आमा। हेतु न दूसर सैं कछु जाना॥।॥ | 

रानी ककेयी भीरामचन्द्रजीका रख पाकर हवित हो गयी और कपरपण ले! | 

दिखाकर बोली--तुम्हारी शपथ ओर भरतकी सोग॑ध है, मुझे राजाके दुःखका दू | 

कुछ मी कारण विदित नहीं है | १ ॥ | | 4 
तुम्ह अपराध ओगु नहिं ताता। जननी जनक दंशु सुखदाता ॥ 

: . राम सत्य सबु जो कछु कहहू। तुम्ह पितु सतु दचन रत आहू ॥२॥ | 
: हतात] तुम अपराधके योग्य नहीं हो (तुमसे माठा-पिताका अपराध बन पढ़े, ग | 
ड व गो तुम तो माता-पिता ओर भाइयोंको रुख देनेवाले हो । हे राम.! तुम जो. 
इछ कह रहे दी, सब सत्य है तुम पिता-माताके बचनों [ के पालन ] में ततर हो ॥२॥ 

ह ह कन्द . सोई । चौथेंपन जेहि अजसु न होई॥ 

F os सुअन सुकृत दीन्हे । उचित न तासु निरादरू कीन्हे ॥३॥ | 
चौेपन ( बुढ़ापे vi जाती हूँ, तुम ह पिताको समझाकर वही अव्य जिससे | 
हैं उसका निर करना उचित नहीं | 7 एससी कि | 

८: ड ज बचन सुभ केसे । मग ` गयादिक तीरथ जैसे ॥ | 

कके हे मुजमे ह. “ए जिमि सुरसरि गत सख्छि सुहाए ॥ ४॥ | 
तीर्थ | भीरामचनद्रजीको + शेम वचन कसे उगते हैं जेसे मगध देशमें गया आदिश | 
[अचछे समी प्रकारके ] जह ग बच ऐसे अच्छे लगे जैसे गल्ञाजीमे जार | 

दो०-गइ मुर्छा रामहि ६ हि हो जावे हैं ॥ ४ ॥ 
..._ सचिव राम आक जिरि चप फिरि करवट खीन्ह । 

इतनेमें राजाकी मूका दूर 'कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥ हि 

कहकर ) फिरकर करवट ली इर उन्होंने रामका स्मरण करके (“राम राम” | 


$ | | 
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५ सँभारि राउ बेठारे। चरन परत नृप 
ज राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज 

इमालकर राजाको बैठाया । राजाने शीरामचन्द्रजीको 
करते ) देखा || १ ॥ 


हिए रहे 
रामहि चितद् रहेउ नरनाङ्ू । चछा बिलोचन यारि प्रबाह॥२॥ ` 


| लेहे विकल राजाने रामजीको हृदयसे खगा छिया | मानो सॉपने 
मि फिरसे पा ली हो । राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते क 


| क सुकी धारा बह चली || २ || 


्ः अयोध्याकाण्ड RA 





कं ` २८१ 
| >द दुनिप अकनि राखु पशु धारे। धरि धौस्ह तब नयन उदे] 


EE शो० 


चयन उघारे ॥ 


रासु निहारे॥ ३॥ 
रज धरके 


सनेह बिकछ उर राई । गै मनि मनहूँ फनिक फिरि पाई॥ 


अपनी खोयी 
ही रह गये । उनके. 


सोक बिबस: कछु कहे न पारा। हदये छगावत  बारहिं बारा ॥ 


बिधिहि मनाव राउ सम महीं । जेहि रघुनाथ न कानन 
शोके विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह 


जाहीं ॥ ३ ॥ 
नहीं सकते | वे बार-बार 


॒ | [ाचनद्रजीको दयसे गाते हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते ै 
| #एुनायती वनको न जाये || १[॥ है कि जिससे 
सुमिरि महेसहि कह सिहोरी । खिनती सुनहु सदासि मरी ॥ 


a 


|| 
। | 


२-तुभ्ह प्रेरक सब के 


आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ ४॥ ` 
| फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे मिहोरा करते हुए कहते हैं-है सदाशिव ! आप 
| भ किती सुनिये। आप आशुतोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाले ) और अवढरदानी ( मुँहमाँगा दे 
| राले) हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको हि ॥४॥ 
| रामहि देइ । | 


छुदयें सो मति 


| चदु मोर तजि रहि घर परिहरि सील सनेहु ॥४४॥ 
( भरे जाप भरकरूपसे सबके हृदयमें हैं । आप भ्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे 
| "वचनको त्यागकर और शीरू-स्नेहकों छोड़कर घरहीमें रह जाये || ४४ ॥ 
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"परि, अथवा स्वर्ग 
के मेरी आँखोंकी 


भस मन : 

| सपत सतहि 
| | i 'निशीमन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोळ्ते नहीं । उनका मन पीपलके 
को श 


Re 
[FF 


RC ® 
है हि कक रु 


सुजसु नसाऊ। नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ॥ 
सहावहु मोही । लोचन ओट रासु जनि हाही ॥ १॥ 


चाई अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय | चाहे [ नया पाप होनेसे ] में 
चला जाय ( पूर्य पुण्योंके फलस्वरूप मिळनेवाळा स्वर्ग चाहे | 


3 प्रकारके दुःसह दुःख आप मुझसे सहन करा छे | पर 
ओर न हों ॥ १ ॥ 
राउ नहिं बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
पिति प्रेमव्स जानी । णुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥ २ ॥ 
कि । श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर ओर यह 
क फिर कुछ कहेगी [ तो पिताजीको दुःख होगा ] २ ॥ 
केहुई सर अनुसारी । बोळे बचन विनीत बिचारी ॥ 
क 'करउं ढिठाई । अनुचितु छमव जानि करिकाई॥ ३ ॥ 
ज अवसरके अनुकूछ विचारकर विनीत वचन कहे-हे तातं ! मै 
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# रामचरितमानस + । 4 
मो मरी बाला मजे है | 
इस अने मेरी बाल्यावस्था समझकर ब | 


र कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ | 
कीजियेगा | ३॥ दातं लागि दुखु पावा । काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनाचा ॥ 
| देखि “ नसाइहि पूँछिडँ साता । सुनि प्रसंगु सए सीतर गाता ॥ ४॥ | 
इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया.! मुझे किसीने ष | 
कहकर यह बात नहीं जनायी | खामी ( आग ) को इस हे देखकर मैंने मान | 
। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अज्ञ शीतल हो गये (मु Sa भशन्नता हुई )||४॥ | 
ह र __मंगल समय सनेह' वस सोच परिहरिअ तात. | 
` 5 यसं देइ्ं हरषि दिये कहि पुरूके भु गात॥ ४५॥ 
६ पिताजी ! इस मङ्गलके समय स्नेहवश होकर. सोच करना छोड़ दीजिये औ 


दय प्रसन्न:दोकर मुझे आशा”दीजिये | यह कहते हुए, “प्रभु श्रीरांमचन्द्रजी स्र 
| 3324 कर 5 नाीएछ तासू । पितदि प्रमोहु चरित सुनि जासुः॥ . 

अं  चदारध करतळ. ताओें। प्रिय पितु साठु भान सम जाके॥१॥. | 

[ उन्होंने फिर कहा ] इस प्रृथ्वीतळपर उसका जतम धन्य है जिसके त्रपि | 

सुनकर पिताको परम आनन्द-हो । जिसको माता-पिता आणोंके समान प्रिय है) चे | 

पदार्थ ( अर्थ) ध्मः कामः मोक्ष.) उसके करतळगत ( मुद्ठीमें ) रहते हैं॥ १) ` | 

` आयसु पालिः जनम फल पाई । ऐहडं ` बेगिहि होउ रजाई. | 

'बिदा. मातु. सन -आवउँ : मागी । चलिइड बनहि बहुरि पग छागी॥२॥ | 

आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका फळ पाकर मे जल्दी ही लौट आउँ, | 

अतः कुपया आशा दीजिये। मातासे विदा माँग आता हूँ |: फिर आपके पेर'ला | 

॥ ( प्रणाम करके ) बनको गा ॥. २.॥ ... : र | 

रे : अस कहि. राम गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस :उतरु न दान्ही॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी | छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ ३॥ | 
ऐसा कहकर तब शरीरामचन्द्रजी वहाँसे चळ दिये । राजाने शोकवश ग | 





नहीं दिया | वह बहुत ही तीखी ( अप्रिय )-बात नेगरमरमें इतनी जब्दी 
“मानो डंक मारते ही बिच्छूका विष सारे शरीरमें चढ़ गया हो || ३े || [ | 
f ` सुनि भए बिक सकल नर नारी। बेलि बिटप जिमि देखि दबार॥ . | 
जो जहे सुनह धुनइ सिर सोइई। बढ बिषादु नहिं धीरज होई॥ झ्ं| 
| इस बातको सुनकर संब स्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जैसे दावान: र | 


“आग लगी ) देखकर वेछ और बृ्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है पह.” | 
बुनन ( पीटने ) माता है | बढ़ा विषाद दै, किसीको धीरज नहीं तेता | ५॥ | 
-े^-जल खरि डोचन झा सो न दद्य समार । | | 
. ` _मंनइं करुन. रसं कटकई उतरी अवध बज सरि! 
सवके मुख सूखे जाते हैं, आँखोंसे आसू. बहते हैं, शोक दयम न ग 

-मानो करुणारसकी सेना अंबंधपर डंका बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ ॥ 
'चौ०-मिलेदि माझ विधि बात वेगारी। जहे तहेँ दें कॅकइदि गारी | 
एदि पापिनिद्दि बूक्षि का परेंऊ। खाइ अवन पर पएवङ ee | 





सब मेल मिल गये थे ( सत्र संयोग ठीक हों गये थें), इतनेमें ही 
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So. २८३ 
रदे हैं! इस पापिनको क्या सूझ पड़ा, 








| दत लोग केकेयीको गाळी दे 
|| खाए जे घरपर आग रख दी॥१॥. | 
| ओर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि सुधा विधु चाहत चीखा॥ 
| . झुंटिक' कठोर इद्धि अभागी । भइ रघुबंस वेनु बन आगी॥ २॥ 
| (कं अपने हायसे अपनी आँखोंकों निकालकर ( आँखोंके बिना हीं ) देखना 
"नी ककमी रघुवंशरूपी वासके बनके लिये अझि हो गंयी | ॥ २॥ :. « ` 

पालव बैठि पेड़ एहि कारं । सुख महुँ सोकं टाई घंरि दादा ॥-: 
. संदों रासु एहि मान समाना। कारंन कवन कुरिछपचु मनां ३॥ 
` „. पर बैठकर इसने पेड़को काट डाला । सुखमें शोकका ठार उटकर रंख दिया | 
| री इसे सदा आणक समान मियं थे । फिरे भी नः जाने किस कारण इसमे 
| डबुटिहता ठानी || ३॥ = क > जु 
| झ्य कहहिं कबि नारि सुसाऊ। सब विधि अगंहुं अगाध दुरः 
| : - निब प्रतिबिंद॒ बढकु गंहि आइ । जानि न जाइ नारि गति भाई" ४ ॥ 
| ॐ इवि संत्य ही कहते हैं कि स््रीका स्वभाव सब प्रंकारसे पकड़में न आने योग्य, 
) ह और मेदमरा होतां दै | अपनी परछाहीं भळे ही पकड़ी जाय; पर भाई! जिगोंकी . 
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_गह (चाल ) नहीं जानी जाती ॥ ४ ॥ ॒ ॒ 
` दोका न पावकु आरि खक का न समुद्र समाइ। 
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ह | 


हे 


| (7 : कां न करे अवल एवल केहि जग काल न खाइ ।॥ ४७॥ 
| ६. आग क्या नहीं जला सकती | समुद्रमें क्या नहीं समा सक्ता] अबला कहानेवाली 
| न्नी [जाति ] क्या नहीं कर सकती | ओर जगत्‌में काल किसको नहीं खाता | |४७। 
| जोण्-का सुनाइ बिधि काह झुनावा । का देखाइ चह काह देखावा॥ .. 
| ह पुक कहुहि भल भूप न कीन्हा । बरुबिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ १ ॥ 
f विधाताने क्या सुनाकर कया छुना दिया और क्या दिखाकर अब यह कया दिखाना 
| साह | | एक कहते हैं कि राजाने अच्छा. नहीं किया, दुर्जृद्धि कै़ेयीको विचारकर 
भन दिया, || १ ||. PRR ज ॒ 
भयउ सकल दुख स[जचु । अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ 
| क धरम परमिति पहिचाने। नुपहि दोसु नहि देहि सयाने॥ २.॥ 
| पे a करके ( केकेयीकी वातकरो पूरा करनेमें अड़े रहकर ) खय॑ सब दुःखोके 
द को) | शरीक विशेष वश होनेके कारणं मानों उसका ज्ञानं और गुण जाता रहा | 
गा! ia मर्यादांको जानते हैं और सयाने हैं, वे राजाको दोषं नहीं देते ॥२॥ 














क छी सम्मति बताते हैं | कोई एंक सुनकर उदासीनमावसे रह जाते है 


3 Ft एक चि हरिचंद कहानो। एक एक संन कहहिं बखानी | | | 
|` ३। चि भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रदी ॥ ३॥ | 
| | दर वे त्रि रो | है है > हे = छ कोई ९ 
फ्लो गत चि और हरिशचन््रकी कंथा एक दूसोसे वखानकरे कहते हैं। कोई 6 
* i | ३ 
i | | ५ 


| 
i 
| 
| 
Ff 
| 
| 
|] 





i | “UO कोच _ - द प्र 

| |  सुकत सा कर रद्‌ गहि जीह। एक कदि यह बात अडीहा ॥ 
| क्षे के जा्‌ अस कहत तुम्हारे । रासु भरत कहुँ प्रानंपिआरे ॥४॥ क्‍ 
| कान मूँदकर और जीमको दाँतोंतले दबाकर कहते हैं कि यह बात ३ 
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# रामचरितमानस * । F 


झूठ- है; ऐसी बात कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायेंगे । भरतजीको तो औरामचदजे | 
के समाः प्यारे है ॥ ४ ॥ + >> 
क चै बरु अनल कन छुथा हइ बिषतूरु । 
. सपने कबहुँ न करहि किछु भरतु रास प्रतिकूल ॥ ४८॥ 
` चन्द्रमा चाहे [शीतल किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियों बरसाने झो ञः | 
अमृत चाहे विष्के समान हो जाय) परन्तु भरतजी स्वप्नमें भी कभी रामच | 
. ऊक नहीं करेगे ॥ ४८ ॥ | 
pris दूषदु देहीं | सुधा. देखाइ दौल्ह विष जेही॥ | 
. खरभरु नगर सोचु सब काई । दुसह दाह डर सिटा उछाइू ॥१॥ | 
'कोई एक विघाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया | सार 
श्रमे खलबली मच गयी, सब किसको सोच हो गया । हृदयमें दुःसह जलन होमी, | 


मं खल > रक | 
7 pal | जरेरी। जे प्रिय एरल वैक केरी ॥ | 
छगीं देन सिख सील सराही | वचन बानसभ छागहि ताही ॥ २॥ , | 
. द्ाह्मणोदी खिया, कुलकी माननीय बढ़ी-बूढी और जो केकेयीकी परम परिप पं, | 
बे उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने लगीं । पर उसको उनके बचन. बाफ , 
समान लगते हैं ॥ २॥ है EERE! 
भरतु न सोहि प्रिय राम समाना । सदा कहइहु यहु सड जणु जाना॥: : 
' करहु राम पर सहज सनेहू । केहि अपराध आ घचु देह ॥३॥ | 
[वे कहती हैं--] दुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुहन | 
भरत भौ प्यारे नहीं हैं; इस बातको सारा जगत्‌ जानता है । श्रीरामचन्द्रजीपर तो: | 
स्वाभाविक ही 0 30085 । आज किस अपराधसे उन्हें बन देती र ॥३॥ | 
"` कबहुँ न कियहु सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सब देसू॥ | 
'' ' कोसल्याँ अब काह बिगारा। तुम्ह जेहि ळागि बद्ध पुर पारा ॥ ४ ह 
दमने कभी सौतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम और बिश्व | 
जानता है । अब कोसच्याने तुम्हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तु 
सरे, नगरपर बज़ गिरा दिया |[४॥ | . | 
.. हो०--सीय कि पिय संगु परिहरिहि छखनु कि रहिहदि घाम । ` - 

.„ ¬: राजु कि भूँजेव भरत पुर चूपु कि जिह बिलु राम ॥ a | 
४; कया सीताजी अपने पति ( भ्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देगी ! क्या wert 
भीरामचन्द्रजीके बिना जो सकेंगे ! क्या भरतजी भ्रीरामचन्द्रजीके बिना अय 
(ds Bn } और क्या राजा शरीरामचन्द्रजीके बिना गीत है | 
राजा हीं जीवित राः न_लशमणजी रहेंगे, न भरतजी राज्य क || 

पर स्रि दर बह का )॥ ४९ ॥ है हे 

भरतहि अवसि देहु देहु कोहू। सोक कळंक कोठि जनि होहू ये ik ड 

हृदयमें ऐसा विचारकर इबराजू । कानन काइ राम “कर क बनो। । 
मरतको अवश्य युवराजपद दो क्रोध छोड़ दो, शोक और कलङ्की कोटी 

| ६, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम है | ॥ * 


+S 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ 


E | अ २८५ 
४ क्‍ न रासु राज के भूखे । धरम घुरीन विषय सखे 
छेहू 


जह बसहु राखु तजि गेहू । नुप सन 
| ; गुर गृह बसई राख $ अस बरु दूसर 
कप रणमचन्दरजी 'राज्यके - भूखे नहीं हं | वे धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले 

| सते हलले है ( अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति हे ही नहीं ) । [ इसलिये और 


हे 

प्‌ 
J 
| 












| करो कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके राज्यमें विज्ञ करेंगे; तुम. यह 


हि मारे । नह 

| `. ज्ञे नहिं लगिहहु कहें हमारे। नहिं लागिहि कछु हाथ तम 

“ज्गौ परिहास कीन्हि कछु अ । तो कहि अगड जनावहु ग , ३॥ 

| ::¦ ज्ञो तुम हमारे कहनेपर न च तो ठुम्दारे हाथ कुछ भी न ळगेगा । यदि तुमने 
| की की हो तो उसे पकम कहकर जना दो [ कि मैंने दिही की है ] || ह 
| “` राम सरिस सुंत कानन जोश । काइ कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ छोगू॥ 

| * उठ्हु बेमि सोइ करहु उपाई । जेहि बिधि सोकु क्कु नसाई ॥ 9 ॥ 

|  रामसरीखां पुत्र क्या बनके योग्य है ? यह सुनकर लोग 

| ओर बही उपाय करो जिस उपायसे इस शोक ओर and ह 
| #-जेहि भाँति सोकु करलं उ उपाय करि कुरू पालही। - 

| हि फेर रामहि आत वन जनि वात दूखरि चालही॥ ' 
| निड विज दि मान वि तजु चंद्‌ विनु जिमि जामिनी। - 
Md तुलसीदास मु विच समुझि धो जिये भामिनी ॥ 

| ६. तरह [ नगरंभरका ] शोक और [ उम्दारा ] कलङ्क मिटे, बही उपाय करके 





| 
E 
न 


| ह तू अपने हृदयमें इस वातकों समझ ( विचारकर देख ) तो सही । 





| कछु 

| न ऐसी सीख दी जो नेम भीठी और पराम ती 
ह सा न देह लायी-पढ़ायी हुई केकेयीने इसपर जरा मी कान नहीं दिया ॥५०॥ 

` |® ८. से रूखी । शगिन्ह चितव जनु वाधिनि सूखी ॥ 

| असाथि जानि तिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमंद अभागी ॥ १ ॥ 


# 
९ 
i 
i 







षौ अचर नहीं देती, वह दुःसह क्रोषके मारे रूखी ( वेमुर्वत ) हो रही 


कर रित हरिनियोंको देख रही हो | तब सखियोंने रोगको 
त यह 


भ क चह देख ग उसको गनद अमागिनी कहती दुई चल दीं ॥१॥ 
"विधि विपि पर बिगोईं। कीन्देसि अस जस करइ न कोई ॥ ` 

भि करते हुए इस ३८ गर नारो । देहि कुचाळिहि कोटिक गारीं॥ २॥ 
| ैवीको देवने नष्ट कर दिया । इसने जलो कुछ किया बता 
| Ei ! गालियां दे रहे हे इस प्रकार विलाप कर रदे हैं ओर उस कुचाली 
k ५ ।२॥ ` 
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जरहिं बिषम पा ला | बनि राम विज दन पा केहि उसासा । कवनि रास चिज जीवन | | 













[नस ॐ 
२८६ क रामचरितम 


षु वितो शान । ज अडर गन भूत पाती ॥३६ | 
` ग विषमल्वरं ( भयानक दुम्सकी आग ) से जल रहे हैं । लंबी साँस छे | 
वे कहते हैं कि भीरामचन्द्रजीके बिना i कोन आशा है । महान्‌ वियोग \ | 
आशंका ] से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी दै मानो पानी सूखनेके समय जरुर झन र । 
| || ee ४ 5 
समुदाय सह र छोग लोगाई । राएं मातु पहि रासु गोसाई | :* न की । 
सुख प्रसक्ष चित चौगुन चाऊ। मिटा सोखु जनि राखें राज॥४॥ | 

सभी पुरुष और ख्नियाँ अत्यन्त विषादके बदा हो रदे हं । स्वामी श्रीरामचन्द्र त 
कौसच्याके पासं गये | उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें चोशुना चाव ( उत्साइ)है। क | | 
सोच मिट गंयां है कि राजा कहीं रख न ल | | श्रीरामजीको राजतिलककी बात सुग | 
विषाद हुआ था. कि सब माइयोंको छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक कयो होतारै। | 
अब माता कैकेयीकी आशा और पिताकी मोन सम्मति पाकर, वहू सोच मिट गया।]॥॥ | 
. दों०--नव गयंदु रघुबीर मजु राजु अलान समान। | 
' ¬ छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंडु अधिकान | ५१॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए ह्वाथीके समान और राजतिलक उस हा 
बॉधनेकी कारेदार लोहेकी बेड़ीके समान है । धवन जाना है? यह सुनकर, अमे्ने | 
बन्धनसे छूटा जानकर, उनके हृदयम आनन्द बढ़ गयां है | ५१ | | 
चो०-रघुङुतिछक जोरि दोउ हाथा | सुदित मातुः पद : नायउं माथां ॥ | 
 _ दीन्हि असीस छाइ उरः छीन्हे | भूषन : बसन निछावरि कीन्हे ॥१॥ | 
"` श्ुकुलतिलक भीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चों | 
सिर नवाया।'माताने आशीर्वाद दिया, अपने दयसे. लगा लिया और उनपर" । पर 
तथाः कपड़े न्योछावरः किये ॥१॥ 6 5 EF) | ६४... | | 
/ “चर “बोर ` मुख चुंबति माता। नयन `नेह जछु पुलकित गाता॥: ¦` | 
“+ गोद राखिः पुनि हृदे: छगाए । सचत : प्रेसस पयद सुदहाए॥ २४४ | 
३, जो. ारीरामचन्द्रजीका मुख' चूम रही हैं । नेत्रो प्रेमका जल भर भ | 


र सब अङ्ग पुलकित हो गये ह हु |! 
ह गये हैँ। श्रीरामको. अपनी 'गोदमें बैठाकर फिर ६६ |: 
त ह उ खन प्रेमरसः ( दूध ) बहाने रगे ॥ २ ॥ | 
| सादर 3 न कछु कहि जाई। रंक धनद पद्बी जनु पाई. ह 
उनका कर बदनु ; निहारी । बोली मधुर बचन महतारी ॥ ३१४ | 
पद पा लिया हो । बढ़े शि आनन्द कुछ कहा नहीं जाता | मानो कंगाल 


, रके साथ सुन्दर वचन बोलीं“ | 

रे ता माता | सुहाई । जनम लाभ कह अवधि . अधघाई ॥ को ' 

मर ण, शी और इ जी महो, वह आनन्‍्दषमज्ञजकारी हम शव 
दो० ¬जेहिं चाहत ह है और जन्म लेनेके लाभकी पूर्णतम अवधि 5 









# अयोध्याकाण्ड # 


; | लत जाई बि वेगि नहाहू। जो मन भाव महर को च हर 
| `^ षु समीप तब जाएडु भेआ। भइ चकि बार जाइ चरि. सैना 
| तात! मैं बलया लेती हूं, ठुम जल्दी नहा छो और जो ht | के [ 
| दवाह्े। मैया! तब पिताके पास जाना । बहुत देर हो गयी है, माता रि लाई 
गातु बचनं सुनि अति अजुकूछा । जबु सनेह. सुरतरु के. रु ॥१॥| 
सूत्र मकरंद भरे शियसूझा ।निरखि राम सनु भवर न भूछा॥ २ | 


` -व्मी मकरन्द्‌.( पुष्परस ) से भरे थे ओर श्री ( राजलक्ष्मी ) 8 

। nh देखकर श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी भौर उनपर र ई जे 
' धरम घुरीन. धरम गति जाची । कहेउ मातु सन अति संदु बानी ॥ ; 

| ` पितों दीन्ह मोहि कानन राजू । जह सब भाँति सोर बड़ काजू ॥ 

| `` मधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने ६ मंकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमळ गाप 
| झ-हेमता | पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सब्र प्रकारसे मेरो ब | 
| द वननेवाला है ॥ ३ -| ह 
: आयरसु देहि सुदित सन्त सात! । जेहिं ` सुदे मंगल काननः जाता ॥ 

| | `` जनि सनेह बस डरपसि झोरे । आनेँदु अंब अनुग्रह तोरे ॥:४। 

| : दैभाता'| तू प्रसन्न मनसे 'मुझे आज्ञा दे; जिससे मेरी बनवात्रामे आनन्द-मंगल हो।. 


















लेश भूडकर भी डरना नहीं । हे माता ! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा. || ४ ॥ - 
ः | रो-बरष ` चारिदस बिपिनः बसि करि पितु hss 2. 

ह भक पुनि दैखिइउं भु जनि ` करसि मलान ॥ ५३ ॥ 

| | ) सा पी ।. रहकर, पिताजीके वच्चनको प्रमाणित (सत्य ):कर, फिर लौटकर 
| ३,५. ह पे मनको म्लान ("दुखी ) न कर ॥ ५३:॥ `. ¦. : 
“अपन विनीत मुर रघुवर के | सर. सम छगे -मातु उर करके॥.-. : 

k | , हु सूख सुनि सीति बत्ती जिमि जवास प्रं पाचसः+पानी:॥ १॥ 

| और ED Ere ये ब्रहुत.ही नम्र और मीठे वचन.माताके हृदयमें वाणके 
| त चै बरसात "षा | उस शीतल वाणीको सुनकर कोसस्या बसे ही सहमकर 
[ श पानी पड़नेसे जवासा सूख जाता है ॥:१.॥.  ... , 
क छ हदय विषादू । मनहुँ सग, सुनि केहरि नादू ॥ 

| | (का 0००. यरं थर काँपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी॥ २॥ 

| रो गयी मराद इ कहा नहीं जाता ।, मानो. सिंह॒की. गजना .सुनकर हिंरनी. 
i A रमं जल भर॒ आया, शरीर थरःथर्‌ कॉपने ल्मा | मानो: 
हा पेन ) खाकर बदहवास हो: गयी हो !. || २ || 
उत बदनु निहारी । गद्गद बचन कहति महतारी ॥. . ` 
म्ह प्रान पिआरे । देखि, सुदित नित चरित तुम्हारे ॥ ३॥ 

` क्षरः 3) मुख देखकर माता गदगद, वचन कहने छर्गी--है तात !' 
| देन कहें रहो । ठगे चरित्रोको देखकर वे नित होते ये ॥ ३॥ 
| "ते सुना दिन साधा । कहेउ. जान बन केहिं अपराधा ॥ .. 
निदानू । को दिनकर कुछ भयउ कसानू॥ ४.॥. 
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| री 
| रासते चातक और चातकी शरद्‌-ऋतुके स्वातिनश्षत्रकी 


| तके अत्यन्त अनुकूछ वचन सनकर--जो मानो स्नेहरूपी कलक्के फू थे 
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32८ # रामचरितमानख # | FF 

राज्य देनेके लिये ड उल ह इम दिल सोषपाया था। फिर अब श्5 ही शुभ दिन सोधत्राया था । फिर अब किस दरो || 

बन जानेको कहा ! हे तात | मुझे इसका कारण सुनाओं | सूथ वंश [ रूपी | 
जलानेके लिये अभि कौन दो गया ! ॥ ४ ॥ 

दो०-निरखि राम रुख सचिवजुत कारण कंद्देड बुझाइ । 

जुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दख दरानि नहि जाइ ॥ ५४॥ ४ 

तब भ्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने सत्र कारण समझाकर कृ | 

उस प्रसंगको सुनकर वे गूँगी-जेसी ( चुप ) रह गयीं। उनकी दशाका वर्णन नही क्रि | 

जा सकता ॥ ९४ ॥ Ei | 

जौ०-राखि न सकद न कहि सक जाइ । दुहू. भोति उर दारुन दाहू॥ p 

रिखत सुधाकर गा लिखि राहू । विधि गति य!म सदा सथ काहू ॥ १॥ | 

न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ । दोनों ही नरे | 

हुदयमें बड़ा भारी संताप हो रहा है | [ मनमें सोचती हैँ कि देखो--] विधाताकी ऋ | 

` सदा सबके लिये टेढ़ी होती है | लिखने लगे चन्द्रमा ओर लिख गया राहु ! | १॥ || 

चरम सनेह उभये मति घेरी। भइ गति सए छुछुंदारि केरी॥ | 

| राख सुतहि करउं अनुरोधू। धरमु जर अर मंडु बिरोभू॥२॥ | 

| धर्म और स्नेह दोनोंने कोसल्याजीकी बुद्धिको घेर लिया । उनकी दशा सप | 

| उद्9ँदरकी-सी हो गयी । वे सोचने लगीं कि. यदि मैं अनुरोध ( इठ ) करके पुत्रको ख | 

४ हेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोंमें विरोध होता है; ॥ २॥ . “व 

| कहे जान बन तो बदि हानो। संकट स्होच बिबस भट्ट रानी॥ | 

` बहुरि सञुक्षि तिय धरमु सयानी। रासु अरतु दोउ खुत सम जानी ॥ ३॥ | 

और यदि वन जानेको कहती हुँ तो बड़ी हानि होती है । इस प्रकारके घमं || 

पड़कर रानी विशेषरूपसे सोचके बश हो गयीं। फिर बुंद्धिमती कोसस्याजी खीं |! 

(ग्रतिवतःध्म) ) को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रोंको समान जानकर |' 

सरल सुभाउ' राम महतारी। बोली बचन धीर धरि भारी॥ | 

तात जाउ बलि कोन्हेहु नीका। पितु आयसु सब धरमक टीका॥ १! | 

सरल स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोर 
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§ तुमने अच्छा' किया | पिताक्री आज्ञाका पालन ऋणी || 


। तात | में बलिहारी जाती 
| कर कहि दीन्ह | 4 


भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेखु ॥ ५! | 

L Ne दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी इ द 
मारी 2 शेगा॥ ५५ || तुम्हारे बिना भरतको, महाराजको और प | 
औं पितु मात कहेर बन जाना । तौ ल. सि नक | 

हर बनको मत जाओ. बीम ही आज हो; तो माताको [ पिते], 
नको मत जाओ | किन्तु यदि पिता-माता दोनोंने बन जानेको कदा हो! ग 
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ॐ ` अयोध्याकाण्ड डु. ऋ क है  ___ $ 
„ सुः वनदेवीः। खग . खग चरन सरोस्ू हो ˆ | | 
उचितं | ठृपहि बनयासू । बय बिलोकि द्यि र द र ॥ पर लक 
| देखता बारे पिता होंगे और वनदेवियाँ माता होंगी-। बहाँके फापशी 7 ००0 
| _ ममक सेवक होंगे। राजाके लिये अन्तमे तो'वनबोस करना उचित हीहै। . 
| # री [दुकुमार ] अवस्था देखकर इृदयमें दुःख होता है| २॥ = | 
| "ˆ` दवभागी बचु अवध ` अभी । 'जो' रघुबंसतिलक तुर त्यागी. 
कृहौँ संग सोहि छेहू । तुम्हरे ' हदयं ` होइ संदेह ॥३॥ 
; तिळक ! वन बड़ा भाग्यवान्‌ है और यह अवध अमागी है; जिसे तुमने 
आटा । है पुत्र ! यदि मैं कहें कि सुझे भी साथ ळे चलो तो तुम्हारे इदम सन्दे 





|.“ ज परमः “प्रिय तुम्द सदी के । आन: आन. के जीवन :जीः के 

ते हु कहहु माठ यगः जाऊँ। सें. सुनिः-बचन चेटि. पछिताड ॥ 9 ॥ 
| इत्र! ठुमःसभीके परम प्रिय हो । प्राणेके प्रांण और हृदयके जीवन हो | वही ; 
| धार ) दुम कहते हो कि माता ! मैं वनको जाऊँ और में; तुम्हारे. वचनोंकों ; 
न बैठी पछताती हूँ IY I n ; HoH RN Se 

॥ ऐे“-यह बिचारि हिः करडें हंड' झूठ सनेहु बढ़ाइ।. . ० 
| ' मानि मातु कर नात बलि खुरति बिसरि जनि जाइ ॥ ५६॥ EF 
| .._'हह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर सैं हठ नहीं करती | बेटा | मै: बलेयाः लेती: हँ, : 
| ज्ञ नाता मानकर मेरी: सुधःभूळ नःजाना ॥ ५६.॥ `: ˆ „555 

| जेव परिः सब. तुम्हहि गोसाई । राखहुँः पछकः-नयनः की - नाई.॥ 

| :अवधिअंबु प्रिय परिजन मीना-। तुम्ह करुनाकरः धरम धुरीना.॥ ३॥ ` ` 6 - 
| | ` हैं गोताई.! सब देव और पितर. तुम्हारी-वैसे,ही. रक्षा करें; जैसे पलक आँखाको 

| | डती हैं | तुम्हारे बनवासक्री अवधि. ( चौदह: व्ष) जल है, प्रियजन. और. कुडी | 
| | कै है| ठम दयाकी खान और धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो:॥..१:॥ - ` ६ 
भस विचारि सोइ करहु उपाईं। सबहि जिअत, जेहिं भेंटइ-आहइ॥ 

हा Ss बनहि बलि जाऊँ। करि अनाथ . जन परिजन गाड़ँ ॥ २॥ 

| जत चारकर वही उपाय करना जिसमें. सबके . जीते-ज़ी .तुम आः मिले | में 
| म सेवकों, परिवारवाछें और, नगरभरको अनाथ करके सुपूर्वक 





4 दश is सुक्त फल बीता । भयउ कराळ कालु बिप्रीता॥ | 
| | भा सबके. रूपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ है ॥ 
| | योक फल पूरा हो गया | कठिन कालं हमारे बिपरीत हों गया.। 
| ` ईत विछाप करके और अपनेको परम अभागिनी जानकर माता 







| छ ॐ) दाहु उर व्यापा। बरनि न जाहि बिछाप कंलापा ॥ 


[ 


| \१३, ), १ उदे समझाया | ४ || ` 


i] 
{ किन > ९ i 
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| त कक रामचन्द्रजीने माताको उठाकर दयते लगा लिया औरफिर 
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माजार तेदि समय '्ुनि सीय उठी अछुद्भा ~ तेहि समय 'जुनि"खीय उंडी अकुछाइ। 


५ ˆ ५ ऽइ साख पद कमल जुग बंदि वैठि सिरु नाइ॥५,, | 
~ „ उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी: अकुला उठींऔर सासके ८ |... | 
उनके दोनों चरणकमलोंकी:वन्दना.कर'सिर नीचा करके वेठ गयीं || ४७ । ७४ भकष । | 

चो०-दीनिह असीस साझु सुदुः बानी । अति सुकृमारि देखि अकुछानी। `` | 

ढिः नमितसुखः सोचति :सीता। रूपः रासि पति. प्रेमः पुनीता॥ \॥ | 


. 'सासने कोमळःवाणीसे आशीर्वादः दिया!। वे; सीताजीको अत्यन्त सुमी दष 
व्याङुछ.हो उठीं,।रूपकी राशि ओर पतिके साथ: पवित्र मेम . करनेवाली: सीता च| 
मुख. किये बैठी सोच रही हैं।॥ १:५": £: 7? `¬ ` > ¢) गप 

चछन चहत बन जीवन नाथूः।. केहि सुझू्ती सचे - होइहि साथू॥ . | 
की. तशु: ग्रान ` कि .केवकछ :आना;। बिधि करः कछु जाइ ¦न जाना ॥२॥ | 

/ :जीनननाथ ('प्राणेनाथ ) वनकोःचळना' चाहते हैं। देखें: किस पुण्याने उन्न | 
लाथ होगा--शरीर और प्राण दोनों साथ जायेंगे या केप ाणहीसे ' इनका साथ दोण! 
विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥ २ ॥ :5+ ऊहं संपदा 

चार चरन नख छेखति धरनी। नूपुर सुखर सझुर कत्रि बरनी॥- | 
सनइु: प्रेमः बस बिनती:: करही । हमहि सीय एद अंनि परिहरही ॥ १॥ | 

. जीताजी' अपने -सुन्दर'चरणोके :नखोंसे धरती कुरेद रही हैं [- ऐसा: करते सप | 
नुपुरोका जो मधुर शब्द हो रहा: है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं क्रिमो | 
प्रेमके बश होकर नूपुर यहद बिनती करे हैँ कि सीताजीके चरण केभी हमारा त्यांग न करें॥३। | 
. मञ्च 'विछोचनः` मोचतिं बारी! बोली” देसि राभ महतारी॥ | 
. “ : तात सुनहु सिय अति सुकुमांरी । सांस. ससुर परिजंनहि पिआरी॥ ४॥ | 
अः 2 सुन्दर नेत्रेसि जछ बहा रही हैं। उनकी यह दशां देखकर श्रीरामत | 
और कुटग्ब “2 ५ ! सुनो; सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तथा सार, सहु 

Sh व जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुळ भाइु। | 

डुल मर * शिरोमणि हैं; ससुर सूर्यकुलके सूर्य हँ और द | 
हज 2 ड तथा गुण और रूपके भण्डार ih ॥ ९८॥ | 
` नयन फारि 5 ` प्रति पाईं। रूप रासि शुन सील सुहाई॥ | 
नयन ै , यन साल [ 

` फिर ः ppt ग _प्रान जानकिहिं. छाई पी | 

मैंने इन (जानकी) ~= > दर गुण ओर शीळवाली प्यारी पुत्रवधू १ h ब 

मने इन (जानकी ) को ड लोदी रुंग ओर शीळवाली प्यारी पु 
ग्राण प ks T राः पुतळी बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और, | 

` . कृत फ्त भयउ विधि ल सीि..सनेइ संझिछ प्रतिपारी ॥ ॥ 4 

._ हह कस्पलताके समान मैंने नामा । जानि न जाइ _काह .परिंनामा.।. 
सीचकर पाल है |, अब इस का तरहसे बड़े. लाड़-चावके. साथ स्नेह छ| 
जाना नहीं जाता कि इसका कया परिणाम स समयः विधाता बाम हो गये ¦ | 

[॥२॥ MRE आओ 
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डा ल गोद हिंडेर! सिविदय 7 _7:- पीठ तजि गोद हिंडोरा। सियँ न. दीन्ह स 
र रि. जिमि: जोगावत रहऊ। दीप्‌ ` बाति गहि 828 है द 
( पलंगके ऊपर ), गोद और | है 


| । सिंय चलन चहति बन-साथा । आयसु' -काह ¬ होइ ` रघुनाथा 

| . 'इ-किरनः रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी | ३ ॥ " 
|. ही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ !'उसे क्या आज्ञा 
| त है! चन्द्रमाकी किरणोंका रस ( अशत ) चाहनेवाली. चकोरी सूर्यकी ओर आँख 
| मिला सकती :है || ४ ॥ 

| 


| _देश-करि केहरि, निर्िछर चरि दुष्ट जंतु बन भूरिं। 


विष बाटिका फि स्थो शुत सुभग सजीवनि सूरि ॥ ५९. ॥ 


| हाथी) सिंहः राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते 

|| ब़ारकिंकी वाटिकामे सुन्दर संजीवनी बूढी शोभा पा सकती है १ ॥ ५९ h नप 
` ज्लौ“-बन हित कोल किरात किसोरी । रचीं बिरंचि बिषय सुख भोरी॥ _ 

| ` पाहन हमि जिमि कठिन खुझऊ । तिन्हहि' कलेंसु न काननं काऊ॥ । ॥ 

|  कनके लिये तो ब्रह्माजीने विपथसुखको न जाननेवाली को और भीलोंकी लड़कियोंको 


के तापसं “तिय कानन जगू । जिन्ह तप हेतु ` तंजा सब भोगू ॥ 

। | सिय बन बसिहि तात केहि भाँती । चित्रल्िंखित कपि देखि डेराती॥ २॥ 

| अथवा तपस्वियोकी स्त्रियां वनमें रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्याके लिये सब भोग 

नि हैं | हे पुत्र ! जो तम्वीरके वंदरको देखकर डर जाती हैं वे सीतां वनमें किस 

` | तहर सक्गी ? | २॥ ` 

| सुरसर सुभग बनज बन चारी। डाबर जोगु कि हंसंकुमारी॥ . 

हि "प विचारि जस आयसं होई । में सिख देउ: जानकिहि सोई॥ ३॥ | 

रे कमलत्रनमें विचरण करनेवाली हंसिनी क्या गड़ेयों (तलेयों) में रहनेके 
ऐसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ ॥ ३॥ 
सिय भवन रहे कह अंबा। मोहि कहूँ होइ बहुत अवलंबो॥ | 

| रुवीर ` मातु ` प्रिय बानीः। सोछ ' सनेहं सुधाँ जनु सानी ॥ ४॥ 

| | ची हदि सीता घरमे रहें तो मुझको बहुत संहारा हो जाय | श्रीरामचन्द्रजीने 

|| Rr बाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेइरूपी अमृते सनी हुई थी, ॥ ४॥ 

| Bs भियं वचन विवेकमय' कोन्हि मातु परितोष ।, ` 
क जानकिहि प्रगटि बिपिन शुनः दोष ॥ ६०॥ 

| ht भनकीनीको वचन कहकर माताकों सन्तुष्ट किया | फिर वनके. गुण-दोष प्रकट 

समझाने लगे ॥ ६० | .` ` हः 5 

| रस मासपारायण, चोदहवचाँ बिश्राम 

| ्जङ्मारि कहत. सकुचाहीं | बोळे समड समुझि मन माइ 

| रि नद ` सुन | आ मति जि जनु ॥ 3 । 


MN CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





छोडकर कठोर पृशवीपर 
रखा । में सदा सञ्जीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे शखवाही § - 
| हू ia दीपकेकी बत्ती हंटानेको भी नहीं र J 5 A 


ला है जिनको पत्थरके कीड़े-जेसा कठोर स्वभाव है । उन्हें वनमें कभी क्लेश नहीं होता ॥१॥ - 
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हे सकुचाते हैं। पर मने पू ठ माताके सामने सीताजीसे कुछ''कहेमे सकुचाते हैं । पर नमे यह सः ॒ | 
जि 





तरह.न समझ लेना ॥ :१ ॥ ` `` `” ` ह 

आपन सोर नीक जी चहहू ।बचनु इसार आनि गृह रहु॥ . | 

`` आयसु मोर . सासु सेवकाई । सब विधि भामिनि अवन भलाई ॥ ३। ˆ | 

जो अपना.और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो | हे आरि?” । 

मेरी आज्ञाका पालन.होगा।:सासकी सेवा बने पड़ेगी |-घर रहनेमें सभी प्रकारसे भलाई हेरा | 

... एहि.ते अधिक धरसु नहिं दूजा सादर सासु ` सझुर पद्‌ पूजा | 

: „ जब जब मातु करिहि सुक्ति मोरी। होइहि प्रेस विकंछ सति भोरी॥३॥ | 

` आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा (सेवा ) करनेसे बढ़कर दूसरा: कोई | 

` नहीं है । जब-जब माता.मुझे याद करेंगी ओर प्रेमसे व्याकुछ दोनेके कारण उनकी द 
मोली हो जायगी ( बे अपने-आपको भूल जायंगी ) || ३ ॥ - 
. तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि ससुझादहु छह बानी॥ 

` कहउ सुभाय, सपथ .सत मोही । सुसुखि माए दित राखउँ तोही ॥ ४॥ | 

है सुन्दरी | तब-तब तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएँ कह-कहकर इन्हें समझाना। | 

हे सुमुखि | मुझे सेकड़ों सगन्ध हैं, मैं यह . स्वभावसे ही कहता हूँ: कि मै. तुह केक । 

माताके लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४॥ . ... | 

दो५-गुर श्रुति संमत. धरमः फलु पाइअ बिनि कलेस । :. . 

`. छठ बस .सव संकट सहे गाळच - नहुष नरेख॥-६१॥ ` | 

ड अ an र कर वेदके कह a सम्मत धर्म लिआसत | 

राजा.नहुष आदि सबने सङ्कट ही सहे ॥ ६१ े | कन्ठ .हठके बश होकर गालव॒ मुनि आर | 

: ह ह bob बानी । बेगि फिरब सुनु सुसुखि सयानी॥ | 

` हसुमुलि। हे उ नो ` । सुंदरि सिखवच सुनहु. हमारा ॥ १॥ | 

गा । दिन जाते देर नहीं छोगी ! हे से पके . वचनको सत्य क्क त्र हौ 

बं हठ: करहु प्रेम चप द. do हमारी यह सीख सुनो! ॥ .१.॥| 3 

काननु. कठिन झह 3, 0 म्ह दुखु पाउब परिनामा॥ 

` कठिन ( बलेशदायक ) और क करोगी, तो तुम परिणाममें दुःख पाओगी | वन बी | | 

बढ़े भयानक हैं ॥ २ || | बहाँकी भूप, जाड़ा, वर्षा और इवा तमै | 

ड है संग कॉकर नाना । 

रास्तेमें कुश, कटे और उपहार i हसा अराम भूमिधर भारे॥ रे! | | 

होगां। तुम्हारे चरणः नो कॅकड़ हैं । उनपर बिना जूतेके, पैदल ही चर! | 

भाछ न तः व बा  अगस अगाध न जाहिं निहारे॥ | 

पर्वतोकी गुफाएँ, खोह ( । करहिं नाद्‌ सुनि धीरज्ञु भागा हे vn. 


९ ) नदियाँ, नंद और नाले ऐसे अगम्यः और गहै | 
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छ. . # अयोध्याकाण्ड ॐ 
है | ~ द्र सात नहीं जता। री७ बाफ बढ़, के जप नहीं जाता । रीछ; बाघ, भेड़िये, एर्‌ ज पर न 
॥ हैँ कि ॐ करते हे कि उन्हें सुनकर धीरज 'भाग जाता है | भ सायी एह 


| ] शब्द चळकल 8 
। £ | भूमि खयन च चसन असनु ` कंद फल मूल 








` अनपर सोना). पेड़ोंकी छालके घस्र पहनना और 

हः ` ह और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे १ स आ 
| “वढ ही मिल सकेगा ॥ ६२ ॥ : 575 #० क माफ कल, 
bh. दी०-तर अदर रजनीचर चरहीं । कपट चेष “विधि कोटिक करही \ 
ढागइ अति पहार कर पाली । बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ ३ ॥ ` 


; खानी नहीं जा सकती ॥१॥ मी 
` ब्याल कराळ बिहग घन धोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
इरपहिं धीर गहन सुधि आएं । खुगलोचनि तुम्ह भीर सुभाएँ ॥ २॥ ` 


` इहते हैं| वनकी [ भयङ्करता | याद आनेमात्रसे धीर पुरुष.भी डर जाते हैं | फिर 
 हम़ालोचनि ! ठुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो [| २|। ' -. 
| .. इंसराबनि तुम्ह नहिं यन जोगू ! सुनि अपजसु ' मोहि देइहि छोगू॥ 
मानस सलिल सुध प्रतिपारी । जिअइ' कि छचन पयोधि मराली॥ ३ ॥ 
है हंसगंमनी ! तुम वनके योग्य नहीं हो । ` तुम्हारे वन जानेंकी बात सुनकर लोग 
पे अपयंश देंगे ( बुरा कहेंगे ) । मानसरोवरके अमृतके समान जले पाली हुई हंसिनी 
ह खरे समुद्र जी सकती है || ३ ॥ rs. 
[ नव रसाळ वन विहरनसीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीछा ॥ 
| रहहु भवन अस हृदय विचारी । चंदबदनि दुखु कानन भारी॥४॥ 
| , नवीन झामके वनमें विहार _ करनेवाली कोयळ क्या करीलके जंगल्मों शोभा पाती 
| १।१बनुली! दृदयमें ऐसा विचारकर तुम घरहीपर रहो ।.वनमें बड़ा क्ट है. ॥४॥ 
_ दो०-सहज 'खुहृद्‌ शुर स्वाभि सिख जो न करइ. सिर मानि। | 
| :: ; सो -पछिताइ .अघाइ उर. अचसि. होइ हित हानि ॥: ६३ ॥ ३ 
लि सामाषिक ही, हित चाहनेवाले गुरु और खामीकी सीलको.जो सिर चढ़ाकंर नहीं 
| ० ऋ दृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि:अवश्य होती है॥६३॥ 
| जुनि सदु बचन सनोहर पिय के । छोचन ललित ; भरे जळ सिय के ॥ 
| सौतछ सिख दाहक अइ. केसे । चकइहि सरद चंद निसि जैसे॥ १ ॥ 


क्र 
श्र 


| ' कोमल.तथा मनोहर सुन्दर नेत्र जसे भर गये । 
| ची बह [ मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्द , 
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सतर न आव विकर बैदेही। तजन चहत सुचि खामि सनेही॥ ` | 
; परस उर रोकि ब्रिंलोचन वारी | घरि धीरज उर अवनिङुमारी ॥ २ 
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| € “जे कि संदा संव दिन मिलहि सबुद समय अनुकूल ॥ ६२॥ `. 


' मनुष्याको खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते हैं। बे करोड़ 
| रुप धारण कर लेते हैं । पहाड़का पानी बहुत ही छाता' है |“बनकी लरे 


बनमें भीषण सर्प, भयानक पक्षी और. स्त्री-पुरुषोंकों चुरानेवाले राक्षसोके हंडे. | 


शीतल सीख उनको. कैसी जलानेवाली हुई, जैसे 'चकवीको शरद्‌ कको 


. ` ऊछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याड हो उठी कि मेरें | 
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जबरदस्ती रोककर वे एथ्वीकी कत्या सीताजी दृदयमें धीरज धरकरः-॥ २.॥| 
लागि:सोसु ` पग कहु; करः जोरी ॥ छमबि देवि .यड़े अविनय भोरी कर 

„ „ दीन्हिः प्रानपंति मोहि:सिख सोई॥ जेहि विधि मोर परम हित होई ॥ 
ॐ. सासके पैर: लगकर) :हाथ! जोड़कर: कहने; लगीं---है देवि | मेरी इस i 
` ढिठाईको क्षमा कीजिये । मुझे ग्रणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित 


° "` ` सें पुनि समुझि दीखि मन माहीं । पिय बियोग सम इुखु जग नाहीं॥ ४ । 


परन्तु मैंने मनंमे समझकर देख. लिया कि. पतिके वियोगके समान जगत को | | 


दुःख नहीं है.) ४ ॥ जो न । पर 2 

` दोौ०-+प्राननाथे ˆ करुनायतन , , सुंद्र. . छुखत्‌ . खुजान। 

' ` तुम्ह बिजु रघुकुल कुमुद्‌ बि. खुरपुर नरक समान ॥ ६४ ।॥ 

. है प्राणनाथ! हे दयाके धाम ! दे सुन्दर ! हे सुखोंके देनेवाले. | हे सुच | 
है रघुङुल्रूपी: कुमुदके, खिलानेवाले चन्द्रमा ! आपके बिना - स्वर्ग भी मेरे. लिये नरके 
समान दै ॥:६४.॥ -,. ;  ,: =; = :: rg 
'चो०-मातु पिता .भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिचार सुहूद समुदाई ॥ 

` ˆ सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत . सुंदर सुसीक सुखदाई॥ ३॥. 

माता; पिता, बहन) प्यारा भाई प्यारा परिवार) मित्रोंका समुदाय, सास, सुर 
गुर) खजन (बन्धु-बान्धव); सहायक और सुन्दर, सुशील और सुख देनेवाला पुत्न--॥१॥ 
जह. छगि नाथ नेह. अर नाते | पिय विनु तियहि सरमिहु ते ताते ॥ 
तनु धनु धासु धरनि पुर राजू । पति . बिद्दीन सु सोक समाजू ॥ २॥ 
' है नाथ ! जहाँतक स्नेह और, नाते हैं, पतिके विना जीको सभी सूर्यसे भी बढ़कर 


त्पानेवाले हैं | शरीर) घन, घर, परश, “नगर और राज्य, पतिके . बिना .ख्रीके लिमे यह... | 


सब म है॥२॥ ` 
| रोगसम 


नन पस्ह बिजु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कत 
सो. कछु नाहीं ॥ ३॥ 
के आन हे र हैं? गहने भाररूप हैं और संसार यम-यातना ( नरककी पीढ़ा ) 
' जियबिनुदेह ¦ आपके बिना जगतूमें मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है ॥१॥ 
a इ बिनु बारी । नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
`= जैसे बिना जीवके ; दह सान तुम्हार । सरद' बिमल बिधु बदनु निहारें॥ ४॥ 


सेज च्चा णमा ] के निर्मल चूम 
| ४: } DED SMITE 
नाथ. साथ "बडु बलकल बिमल दुकूळल। | 


K है गधे | आपके a पदी! शा ` प्रनसाल सुख सूल ॥ ६५॥ 
गीर इर्ोकी छाल ही निर्मल बद्ध होंगे ठ मरे कडम्बी होगे, वन ही है 


स्वके समान सुखकरी मूल होगी ॥ ६५ |. ओर पर्णकुरी ( पत्तोंकी बनी झोपड़ी ) ही E | 


चो०-बन देबीं 5 
: ' कस किसळ्य साथरी «~ * रिेहिं सासु - ससुर समः साराः॥ | 
° ` चुदाई | प्रभु अग संजु . मनोज. तुराइ:॥ १ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


~ 
5 
॥ के 
| |, 
के 
| 
५ 


ञ्नी दै ! हे नाव । के शा बिना जलके नंदी, वैसे ही हे नाथ | बिना पुरुष | 
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जर अ लागी. छोड़ जाना चाहते हैं। नेतके जल पर जला लागी. उसे छोड़ जाना चाहते है। नेत्रे जळ ङ्म || 


` आँसुओं) ३ | | 
















` -% आअयाध्याकाण्ड 
क ` 
| 8 बनध और गनदेवता हो लबे उन ल 
eas तोकी. सुन्दर साथरी ( बिछौना ) ही प्रमुके मेरी सार-सभार 
| श्रं भुके साथ कामदेवकी 
| प्र कद फल असिअ अहारू । अत्रच दिइ सौध सत. सरिस पहारू १ ००7% 
| 8) मूलऔर फल ही अञ्तके समान ' आहार होंगेऔर [प्नके In 
| आनन्दितः रहूँगी :जेसी दिनमें चकवीः है ॥ २ ॥| Cf 
र ` „नाथः कहे बहुतेरे । भय ` विषाद < परिताप ` नेरे ॥ 
-बियोगा 3 छवछेस समाचाः। सब मिलि होहि. ने कृपानिधाना | 
 इनाथ| आपने बनके वहुत-से इुःस्य और बहुतःसे भय, विष्रादःऔर 
तु प इपानिधान | वे-सत्र मिछकरः सी प्रषु (आप ) के वियोग [से ने हे 
| , न्धे समान;भी नहीं हो सकते || ३ ॥ जका पक 
| दे सुमान; नि < ट ननि छे . मोदि PF Ee NS SISTSES 
` असजियँ जानि सुजान सिरोलनि । छेइअ संग मोहि छाद्विभ जनिः)... ` 
'बिनती बहुत करों ` का 'स्वामी † करनामय --+ डर ii 3 
| ऐसा जीमें जानकर, हे छुजानदिरोंमणि | आप मुझे! साथ छे लीजिये" यहाँ न 
॥ होने! | हे खामी | मैं अधिक दया विनती करूँ ! आप-करुणामय हैं औरः सबके इदय- 
| इग्रदरकी जाननेवाले हैं । ४ || ; ip, ne Se आधा 
| दोन-रखिअ अवध जो अवधि रूगि रहत न जनिभ प्रान। हे 
*दौनवंधु सुंदर छुखद जा सनेह ' निधान ॥ ६६ ॥ 
| है दीनबन्ु | हे सुन्दर | हे उुख देनेताळे | हे शीळ और प्रेमके भण्डार |: यदि अवधि 
| pis मुझे अयोध्यामें रखते हैँ तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे ॥६६॥ 
| चो०जमोहिः मग चळत न होइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ | 
सबहि भाँति पिय सेवा करिह । -मारग जनित सकल श्रम हरिहों॥ १ ॥. 
| के धणश्चणमे आपके चरणकमळोंको देखते. रहनेसे मुझे मार्ग 'चलेनेमें 'थक्ावट न 
Fn | है प्रियतम ! मैं सभी प्रंकारसे आपकी सेवा कहँगी और मार्ग चलनेसे होनेवाली . 
| वरको दूर करदूँगी॥ १ ॥ = `: / 658 # हा छह 
| पय पखारि. बैठि ` तर. छाहीं । करिह्ँ बाउ सुदित मन माहों॥ | 
| कन सहित स्याम तजु देखें कहाँ दुख संमउ "ग्रानपति पेखें॥२॥ 
| आपके पैर धोकर पेड़ोंकी छायामें बैठकर, मनमें:प्रसन्न.होकर हवा करूँगी ( पंखा 
| से ' का बूदोसहित श्याम: शरीरको. देखकर--प्राणपतिकेः दर्शन करते हुए 


मे. महि तृन,-तरूपछन. डासी-। पाय पलोटिहि सब निसि दासी॥ ` - 


ड | Fy ; मछ संग मोहि चितवनिहारा: । सिंघबधुहि जिमि: ससक: सिस्रा ४ 
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इश्मारे नाय बन-:जोगू। सुम्हदि डंचित/सप मो कहुँ भोगू ॥ ५ ॥. 
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द उत ] मेती ओर [ आँख उठाकर ] देखने 7. 'प्रमुके साथ [ रहते | मेरी ओर [ आँख उठाकर ] नेवल केने | | 
कोई नहीं देख सकता ) ! जैसे सिंहकी खरी ( सिंदनी ) को खरगोश और शिया (बी || 
देख सकते | मैं सुकुमारी हूँ और नाय बनके योग्य हैं ? आपको तो तपस्या र | 











विषय-भोग १॥ ४ | ' : - : हि 
222 बचन कठोर जुनि जो सदि न हुदङ बिलगान । 
: . `तौ प्रभु विषम बियोग दुख सहिइहिं पावर प्रान॥ ६७) | 
ह ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब्र मेरा - हृदय न फरा तो, हे प्रभु ! $ | |: 
होता दे] ये पामर प्राण आपके वियोगका भीषण दुःख सहेंगे | ६७:॥: - [मझ | 
चो०-अस कहि सीय बिकल भइ. भारी। बचन चियो च॑ सकी संभारी ॥ 
' ` देखि दसा रघुपति जिये जाना। हि 'राखें नहिं राखिहिः भ्राना॥ १, | 
ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुल हो गयीं | वे वचनके वियोगको : | 
सम्हाल सकी | (अर्थात्‌ शरीरसे वियोगकी बात-तो अलग रही, बचनसे भी वियोग त 
सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं )।. उनकी यह दरा देखकर श्रीरघुनाथजीने कस | 
जीमें जान छिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे. ये प्राणोंको न रक्खंगी |. १॥ |. 
४ कहे कृपा भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
`` नहिं विषाद कर अवसर आजू । बेगि करहु. बच गवन समाजू॥ २॥ | 
` तब पाङ सूर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ बन्न |. 
चलो। आज्‌ विधाद करनेका अवसर नहीं दै | तुरंत वनगमनकी तैयारी करो | २॥ | 
` कहि रिय बचन प्रिया समुझाई । छगे मातु पद . आसिष - पाईं ॥ 
A म्रजा: दुख ' सेटब आईं। जननी निडुर दिलरि -जनि जाई॥ ३॥ | 
8 सा क स कहकर प्रियतमा. सीताजीको समझाया:| -फिरं माते |. 
न्ता और [ ।-[ माताने कहा--] वेरा !- जल्दी लौकर प्रजा | 
दुःखको मिटाना !!औरः यह निडुर माता तुम्हें भूल न जाय | ॥ ३  ...: | 
र हि हस्र किमोरी । देखिइडँ नयन. मनोहर : जोरी ॥ | | 
५५ है न कफ दोइहि । जननी जिअत बदन बिधु जोइहि ॥:४॥ ' 
जोढ़ीको फिर देख प उग दसा भी फिर पलटेगी १ क्या अपने -नेत्रसे में इस मनोह | 
देख पाऊगी ! ह पुत्र | वह औँ 
तुम्हारी जननी जीतेजी तारा ७४... छर दिन ओर शुम. घड़ी. कब होगी ज | 
'दो०--बहुरिः ~ अत श देखेगी !:॥ ४ | 9 | 
५ कबि बोला € साख “ख र रघुपतिः रघुबर तात। ` 
_ वेतात | त्सः कहकर “दिये हरषि निरखिइउँ.गात ॥ देढ॥ E 
क तुम्हें बुलाकर दयसे छगाऊँगी मो *रखुपति’ कहकर; “रघुवर? कहकर मै. |` 
चौ०-छखि -सनेह. कातरि "९ दोकर तुम्हारे अङ्गको देखूँगी। ॥६८। || 
`: राम अबोधु कीन्ह A । बचंनु न आव विकल भइ भारी ॥ || 
` यह देखकर कि माता क सनेहु न जाइ - बखाना ॥ १॥ |. 
हैं कि: वचन नहीं निकलता: मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक व्यार | 
वह समय और स्नेह वर्णन नह किया भीरामचन्द्रजीने अनेकः प्रकारसे उन्हें समझागा। हि 
तब जानकी १॥ 7 | 


Ee sero) करा 


` मनोरधु सफल नः कीन्हा ॥२॥ ` | 
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ः _ 7 सके पॉव लूगों और बाज कक | छः ; शनकीजी सासके पाव लगीं ओर बोलीं--हे माता! 


|| हन र चु जनि छाडि छोहू । करशु कठिन कछु दोसु न बह 


|. धुनिसिय बचन सासु अकुछाजी । दसा-कचनि बिधि 
। गति 
जे दोष नहीं है | सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुळ हो R त 
| si प्रकार बखानकर कहूँ ! ।। ३ ॥ 
| 


| ` ब्वार्हिं बार छाई उर ळीन्डी। घरि धीरश सिख आसिंष दीन्ही ॥ 
| होउ अहिवाठ इस्दारर । जब लगि गंग जमुन, जछ घारा ॥ ४ ॥ 


उन्होंने सीताजीको बार-बार दयसे लगाया और धीरज घरकर शिक्षा दौ और 


| जाद दिया कि जबतक गज्जाजी ऑर यमुनाजीमें जलकी भारा बहे 
अचल रहे | ४ ॥ 
„-सीतहि साखु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। 
चली नाइ पद पढुस {सर अति हित बारहिं वार॥ ६९ ॥ 


सीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्वाद और शिक्षाएँ दीं और बे.( सीताजी ) 


| जे है प्रेम बार-बार चरणकमलोमें सिर नवाकर चलीं ॥ ६९.॥. . |. 

| श+समाचार जब छछिसन पाए । व्याकुळ बिलख बदन उडि घाए ॥ 

| कप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति. प्रेस अधीरा॥ १॥ 
| ` ख लक्षणजीने ये समाचार पाये, तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह. उठ दौड़े 
| अरहा है, रोमाञ्च दो रहा है, नेत्र आसुओंसे भरे, हैं। प्रेमसे. अत्यन्त अधीर 
| ऐ् उन्होंने भ्रीरमजीके चरण पकड़ लिये || १ || र 

` भद न सकतः कछु 'चितवत ठाढ़े । मीनु दीन - जनु जल तें काद़े॥ 

F सोषु हदय बिधि का होनिहारा।सबु सुखुः सुकृतु सिरान हमारा ॥ २॥ 


की 
SE २ 
TITS 


३ इछ कह नहीं सकते; खड़े-खड़े देख रहे हैं.। [ ऐसे दीन हो रहे हैं ] .. 
| आ निकाले जानेपर मछली दीन हो रद्दी: हो | हृदयमें यह सोच है क्रि हे ` 


या होनेवाळा है १ क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गयां:! || २.॥ 

+ई काह 'कहव रघुनाथा । रखिह॒हिं भवन कि लेहहिं साथां॥ - 

|. प्म बिंलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सबः सन तूनु तोर॥ ३॥ 
भ्रीरंधुनांथजीः क्या कहेंगे १ घरपर रक्खेंगे याःसाथ ले चलेंगे | श्रीराम 
ल्व्मणको हाथ जोड़े और शरीर तथा घर समीसे नाता तोड़े हुए 


पु: राम्‌ नय :नागर । सीर सनेह सरल सुख सागर ॥ 

मेम बसः जनि कद्राहू'। समुझिः हृद्यं - परिनाम उछाहू ॥ ४ ॥ 
पुण और शील, स्नेह, सरलता और सुखके समुद्र 

| ५. गमम होनेवाले. आनन्दको इदम समझकर दण मम 


प्ता गुरु स्वामि सिख सिंर घरि करहि 
लाभु तिन्ह जनम "करः नतरु जनमु जग जाये ॥ ७० ॥ 
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क्षोमका त्याग कर द) परन्तु कृपा न छोड़ियेगा । कप ॥ ३॥ 
गयीं | उनकी 


तबतक तुम्हारा 








३९९ कः रामचरितमानस दे की उप्र | 
... "जो छोग माता पिता, शुर और स्वामीकी :शिक्षाकों खाभाविक ही टर 
उसका पालन करते हैं) उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है; नहीं तो जे न 
SN Me: 
चो ०-असे जिये जानि सुनहु सिख भाई । करहु सातठु - पितुः पद से । | 
„ ` सवन `भरतुः रिपुसूदनु ` नादीं । राउ इंड अम छुखु मन माही |, . | 
हे भाई! हृदयमें ऐसा . जानकर मेरी सीख' सुनो `औरः:माता-पिताके च+ | 
सेवा करो | मरतः और सत्रु्न घरपर नहीं हैं मदाराज बुद्ध हैं: और. उनकेः गन ; 
;३ख है || १॥ ॥॥ « rf 5 7:5४ UD BARE 
के में बन जाउँ तुम्हहि छेह साथा। होइ सबहि विधि अवध अनाधाः। | 
_« » शुरं पितु मातुः प्रजा परिवारू। सब कह पर्‌ छुसह दुब् भारू॥२॥ | 
इस अवश्यम मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी म्रकारसे अनाग ह). 
जायगी । गुरु) पिता, माता; प्रजा और परिवार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ पडेगा || F E 
रहहु करहु सब कर परितोषू। नतर तातं होइहि बड़ दोषू॥ | | 
जासु राज प्रियं प्रजा दुखारी सो छुप अवसि.चरक अधिकारी ॥ ३। | 
' अतः तुमं यहीं रहो ओर सबका. सन्तोष करते रहो । नहीं तो हे तात | बझ़ को | 
दोगा । जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी रहती देश ब्द राजा अवश्य ही नर्र |३ 
अधिकारी होता दै ॥ शा ॥ ३% #5 |. +=... = ५ #०७० ४ 
रहहु तात असि नीति विचारी । सुनतः छल्लजु अपु व्याकुछ भारी ॥ EE 
- सिभरें वचन सूखि गए केसें । परसत - सुद्धिल.. तामरसु: जैसे ॥ ५॥ | 
' है तात | ऐसी नीति विचारकर तुम “घर रह जाओ । यह सुनते ही लकमण | 
बहुत ही व्याकुल हो गये | इन शीतल बचनोसे वे केसे सूख गये, जैसे: पालके रही || 
कमल पुल जाता है।॥ ४॥ १ ,' ५ ।:} `... ;.; 5 7]: 3 ` ० 
दो०-उतरु न आवत :प्रेम बस 'गढदे चरन. अकुला | 
नाथ दास मैं खामि तुम्ह तजहु त काह 'बसाइ॥७१॥ | 
Me 'खक्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं वनता 4 उन्होने व्याकुळ हेक्न |, 
रामजके चरण पकड़ लिये और .कहा--हे नाथ | में दास हूँ और आप खामी है | 
म ing छोड़ ही Sas क्यावश है १ ॥ ७१॥| |. ` 
सरर मोहि सिख नीकि गोसाई. लागि -अगम- अपनी: - कद्राई ॥ | 
मेरे ह्मि अगमः( पहुचे जाल सीख ) | बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे रा | 
अगिकारी हैं जो धीर ३ न. ए) उगी । शा और नीतिके तो-वे ह भेह 
बा बेर रे धुरीको धारण करनेवाले हैं ॥ १॥८ ' ' । | 
ह ९ र ६ शतिकं मेर कि - छेहिं - मराला ॥ | 
यो। 5 pt र ) के स्नेहमें पला हुआ ना हुँ | कहीं हंस मी a: है! 
जहे जप Le किसीको भी नहीं जानता | २॥ /  . | 
. ओरें सब एक शत पाई! औति प्रतीति निगम निशुतगाई॥ 






















5 || | हि, 
॥ ९ ॥ ५ 
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ह द लका बम प्रेम और बि है। ले उपे गज जा स्नेहका सम्बन्ध) प्रेम ओर विश्वास है, जिनको न 
|, ज दनव | दे. सबके दयके' अंदरकी जाननेवाले | मेरे र र 
प्रर्म 
मन 


उपदेसिअ ताही । कीरति भूति .सुगति प्रिय ४० 

बचन -चरन,-रत होई । कृपासिंधु प्रेहरिअ कि सोई ॥ 

और नीतिका उपदेश. तो उसको करना चाहिये. जिसे कीतिं; विभूति ( द ) 
प्रेम रखता हो; हे- 


| त-करुवासिंधुः खुब शष जुनि. खदु. बचन बिनीत | 
समुझाए उर लाई मशु ,जानि सनेहँ सम्रीत॥७२॥ 
ले समुद्र शीरामचन्द्रजीने भळे भाईके कोमल और नम्नतयुक्त; बचन सुनकर 
'| लेहे कारण डरे हुए जानकर, दयसे लगाकर. समझाया .|.७२॥ 
ब*-मागहु बिदा माचु सरन जांडं। आनहु चगि चलहु. बन भाई || : 
| इतिति भए सुनि रघुबर नणी.। अयउ लाभ बड़ गहबढ़ि हानी ॥ ३॥ 
| [और कहा-] दे भाई ! जाकर सातासे निदा. माँग आओ और जलदी बनको 
ज।खुकुष्म श्रे श्रीरामजीकी वाणी सुनकर लश्मणजी आनन्दित हो गये | बड़ी 
हह गयी और बड़ा लाभ हुआ ! | १ ॥ 
| हापित हृदय मातु .पर्दि आए । सनहुं अंध फिरि छोचन पाए॥ 
| जाइ जननि पग नायड साथा। अचु रघुनंदन जानकि. साथा॥ २॥ 
जे ब हृदयसे सिना पास. आये; मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया 
[उदनि जाकर 'माताके चरणोमें मस्तक नवाया । किन्तु उनका मन 
| देवे श्रीरामजी ओर जानकीजीके साथ था.॥ २ ॥ RF 
(छे मातु मलिन मन देखी । खन कही सब कथा विसेषी॥ 
ER सुनि बचन कठोरा । छूगी .देखि दव जनु चहु ओरा ॥ ३॥ 
i a मन देखकर उनसे [ कारण :] पूछा । लक्ष्मणजीने सब कथा 
‘he नामी । सुमित्राजी कठोर वचनोंकों सुनकर ऐसी सहम ;गयी जैसे हिरनी 
| , 
\ 





आग ल्मी देखकर सहम जाती है ॥-३ ॥ 
भा. अनरथ आजू । एहिं सनेह बस करब. अकाजू-॥ 
ने देखा सभय . सकुचाहीं । जाइ संग बिधि कहिहिकि नाहीं ॥ ४ ॥ 
षि कि आज ( अब ) अनर्थ हुआः। ये स्नेहव्श काम बिगाड़ 
he भागगे हुए डरके- मारे: सकुचाते हैं [.और: मन-हीःमन सोचते 
“सि माता साथ जानेको कहेंगी या नहीं ॥ ४ ॥ Fie SPT: 
अ राम खिय रूपु खुसीलु:! खुभाउ 
3 | § मे बने आरा, यो चुने सिरु- पापिनि: वीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥ 
Bi स और औसीताज़ीके रूप, सुन्दर शील, और .खमावको 
` भिन रेम. देखकर ,अपना., सिर -धुना (पीदा ):और कहा: कि 
| रेड जत छ्गाया; ॥:७३ ||... . 7. 
eon aes, 


४ हि A 
fe > 
4 = 


बेदेही । पिता. रासु. सब भाँति सतेहीं॥ १ 


A f 
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` साथ वन जाओ और जगतमें जीनेका लाभ उठाओ ! | ४॥ 


$ संसारम वही युवती खरी पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीकां भक्त हो।म| 
र जो रामसे विमुख पुत्रंसे अपना हित. जानती है, वह तो बाँझ ही अच्छी। छँ _ 
उबा बयाना ( पुत्र प्रसव करना ) व्यर्थ ही है ॥ १॥ ` | 


नहीं है | सम्पू्ण पुण्योका संबसे MR | 
स्वाभाविक प्रेम हो ॥ २॥|. „र. १ पदी है कि.'ीतीतार "| 


३.३...” रोष) ईष्यों, मद और क बचन सब 


३०० # रामचरितमानस $ ` ड 



















दध क्षय जानकर धे धारण किया और खमाक हे ए ५ « ददु कुंसमय जानकर धैर्यं धारण किया और स्वमावसे झे 
I क वांगीसे बोलीं--हे तात ! जानकोजी तुम्हारी माता हे जा | होप | 
सेह करनेवाले भीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं |॥ १ ॥ की 
' « जञा ये सीय रासु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाइ i 

« “जहाँ शरीरामजीका निवास हो, वदी अयोध्या है ! जहाँ सूर्यका प्रकाश हो ।। | 
है | यदि निश्चय ही सीता-राम वनको जाते ह तो अयोध्यामें तुम्हारा Re हि 
नहीं है ॥ २ ॥ . i ॒ 
गुर पितु मात बंडु सुर साई । सेइअहिं सकळ ,मान की नाई।' | 

“रासु प्रानम्रियं जीवन जी के। स्वाथ रहित सखा सबही के॥ ३। | 

शुर “पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्रे हह 
करनी चाहिये । फिर भीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके भी प्रिय हैं, हृदयके भी जीवन ई|। 
सभीके स्वार्थरहिंत संखा हैं॥ ३ै॥ ` ' Tt.) ` 
पूजनीय, प्रिय 'परम जहाँ तें। सब सामिअहिँ राम के नातें। | 

अस जिय जानि संग बन जाइू । लेह तात जग जीवन लाइ ॥ ४। | 

` जगत्में जातक: पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब रामनीके नाते (|. 

[ पूजनीय ओर परम प्रिय ] मानने योग्य हैं | दयसे ऐसा जानकर; हे तात | से| 
;: जी 

| र भाजु य मोहि Re बलि जां | 
ee मन छाड कीन्ह शाम पद .ठाउँ॥ ७॥' |` 
में बल्हारी जाती हूँ, [ हे पुत्र |: र समेत तुम बड़े ही सौमाग्यके पात्र हु |. 

जो तुम्हारे आज छल छोड़कर श्रीरामके चरणोंमें स्थान प्राप्त किया हैं॥ ७४॥ "` |" 
चौ० ` जुबती “जग ` सोई रघुपति भग्रतु जासु सुतु होई॥ | 

` नतरु बॉझ भरि बादि बिआनी । राम बिसुख सुत तं: हित जानी॥ १।' | 


४९६ भाग रायु बन जाही । दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ 
० त करः बड़ फल. पृहू । राम सीय 'पद्‌ सहज सनेहु ॥ १! |. 
€ आग्येये औरामजी बनको जा रहे हैं । हे तात ! re प 


क्र 
मे चरणों f) 


यु 'रोषु, इरिषाः सदु मोह जनि नेहूँ इन्ह | रे ॥ 
' सकछ . प्रकार ` विकार सड _मोहू । अनि सह इन के म र ; 


'वकारोंका त्याग कर ; मोह--इनके वश स्बमनमें भी मत होना । स" | 
तुम्ह कहें बन पचन और कमते श्रीसीतारामजीकी सेवा करना | ` | 

बहा लक भाँति सुपासू t संग पितु सातु रासु सिय जासू ॥ ही | 
ह प म कर ल ल | 
| १ सब प्रकोर्से आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और दीव | 
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ट ४ जेहि. तात तुम्दरे राम सिय सुख पाव 

| “अर जिय परिवार युर सुख खुरति वन ल ; 

|. पुहसीप्रभुद्दि सिल देइ आयखु दीन्ह पुनि आसिष दई 

; x रति होउ अविरल अमळ स्त्य रुबीर पद्‌ नित नित नई hee 

| मेरा यही उपदेश दै ( अर्थात्‌ दुम वही करना ) जिससे, बनें 

| रेवा "ताजी सुख पावें और पिता दारे 

| और सु १" माता) प्रिय. परिवारः तथा नगरके 
जाये.| दुल्सीदासजी कहते हैं कि सुमिनत्राजीने इस प्रकार, हमारे द 

की को शिक्षा देकर [ वन आानेकी ] आशा-दी और फ़िर यह आशीवांद 

भ्रीसीताजी और श्रीरघुवीरजीके चरणोंमें . तुम्हारा ` निर्मल ( निष्काम और 

f ) एं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो ! व 

हे--मातु चरन सिरु माइ खले तुरत . संकित हृदयँ। : 

 ब्राशुर विषम तोराइ अनहुँ आग सूयु: भाग बस.॥ ७५ ॥ 

रके चरणोंमें, सिर नवांकर- ददयमें डरते हुए [ कि. अब भी. कोई विन्न न 

स] हा र श | क चल दिये जेसे सौमाग्यवश कोई हिरण कठिन 

हुढ़कर भाग निकला हो ॥ ७९ || 

| गेन्गए छखनु जह. जानकिनाथू । से सन सुदित पाइ , प्रिय .साथू ॥ 

|. बदि राम सिय चरन सुहाएुं। चले संग. नृपमंदिर आए॥ १॥ 

मगन वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथेजी थे, और प्रियका साथ पाकर मनमें 

हनन हुए । श्रीरामजी और सीताजीके सुन्दर चरणोंकी बन्दना करके वे उनके 

ते और राजभंवनमें आये || १ || | 

| हरहि परसपर पुर नर नारी । भरि बनाई बिधि बात बिगारी ॥ 


| | 


ग 






















|| 


अप ' पुरुष आपसमे कह रहे हैं कि विधाताने खूब बनाकर बात विगांड़ी ! 
सीन हि ! मन दुखी ओर मुख उदास हो रहे. हैं। वे ऐसे व्याङुछ हैं जैसे 
“न जानेपर शहंदकी मक्खियाँ व्याकुलं हों ॥ २॥ ` 

र - का सिर्‌ चुनि पाछताइ। । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं 0 

i वहि भीर भूप द्रवारा । वरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥ ३॥ | 
ष ज. रहे है और सिर घुनकर ( पीटकर ) पछता रहे हैं | मानो बिना 
ग कना दो रहे हों । राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही है.। अपार विषादका 


क सकता | 
उडाइ राड बेठारे । कहि प्रिय बचन. रासु प्रयु धारे ॥ 


a हैं? ये प्रिय बचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बेठाया । 
र सीय र वनके लिये तैयार ] देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए ॥४॥ 
सुतं सुभग दोउ: देखि देखि अकुलाइ। . 
क पर सनेह बस राउ_लेइ.. उर लाइ॥ ७६॥ 







| 
| 
| 
| 
| 


म इस सन दुखु बदन सछीने । बिकल मनुँ माखी मधु छीने॥ २॥ - : 


धनो तनय निहारी । व्य़ाङुल भयउ भूमिपति भारी ॥४॥ : 


>, | _ 
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और वे रहते हुए न जान सम धीर और बुद्धिमान्‌ श्रीरामजीका रुख देख रि | 





३७१ # रामचरितमानख 














“ए एक दलो इन्दर पत्रको देख देखकर राजाह उ पच दोनों सुन्दर पुत्रोको. देखे-देखंकर राजा ल्ह; 
era छगा ठेते हैं || ७६ ॥ ; ओ भे 
जौ०-सकइं नः बोरि विक. नरनाहू.। सोक ` अतित ` उर्‌ दारुन 
नाइ! सीसुः) पद ` अतिः अनुरागा । उठि रशुदीर चिदा ` तब भा ॥ का ऑ 
राजा व्याकुंल हैं, बोल नहीं सकते | हृदंयमें शोकसे उत्पन्न हुआ क ५४ 
है । तब रघुकुलके 'वीर श्रीरामचेन्द्रजीने. अत्यन्त प्रेमसे चरणोंमें सिर नवाकर अर] 
विदां मागी+-॥ १-॥ Es अ 
पितुँ असीस आयसु ' मोहि दीजे. । हरप समय चिसमउ ' कत कीस 

तात क ba EF जसु अग जाइ होइ 
है पिताजी ! मुझे ` और आज्ञा दीजिये | हर्ष | 
कर रहे हैं | हे तात ! प्रियके प्रेमवश प्रमाद (. कर्तव्य जि ९ दस शो भ । 
जाता रहेगा और निन्दा होगी ॥ २॥  ,. ' | 4 क F 
सुनि’ सनेह बस उठि नरनाहा | बरार इ्झुपाले :गहि बाहाँ॥ | 
सुनहु क कहु क केह । राहु दरार नायक अहहीं॥ ३। [ |; 
यह सुनेकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी बाँह पकड़कर | 
और' कहा--हे तात ! सुनो, तुम्हारे लिये सुनिलोग कहते हैं कि मर राइस } 
इन भर असुभ करम अजुहारी । इसु देइ फल हृदयं बिचारी॥ . | 
, _ करइ जो करमःपाव फल सोई । निगम चीसि असि कह सब कोई ॥ ४॥ | 
शमं और अशभ कमोंके अनुसार इश्वर हृदयमें विचारकर फल देता है।रे. 
करता है. वही फल पाता है| ऐसी बेदी नीति है, यह सब कोई कहते है| ४४ |. 
कर अपराधु कोउ और पाव. फल भोगु।. | 
विचित्र . भगवंत गति को जग जानै. जोगु ॥७७॥ | 
( किन्तु इस अबसरपर तों इसके विपरीत हो रहा हैं; ] अपराध तो कोई भो | 
है, उसे र नमी भोग कोई ओर ही पावे । भगवानकी लीला बड़ी ही तिश | 
' न भनमेोग्य जगतूमें कीन है ?.॥ ७७ ॥ | 


राम राखन हित छागी 
। बहुत तत उपाय कि स्यागी ॥ 


i न. जाने | धरम धुरंधर भ्रीर. सयाने ॥ ॥ 2 
किये । पर जब उन्होंने इ. जगी. रखनेके लिये छल छोड़कर बहुरे | 


तब 
फाह बे क खाइ उर छीन्ही । जीत हेत बहुत भाँति सिख दीन्ह्दी ॥ | 
तय राजाने कम । सासु ससुर पित्त सुख समुझाएं ॥ *! 
सह दुःख कहकर झगा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत. प्रकार किक | 
० गया ॥ २॥ इनाये | फिर सास, ससुर _ तथा पिताके [पा स! | 


भनु राम 

ल च ण न बड विषय नकर | 
' त सीताजीका अन र जे । कहि कहि विपिन विपति अधिकाई॥ १ 
शरीरामचन्द्रजीके चरणे इसल्यि उद” 
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# अयोध्याकाण्ड # [ ee 

| याल वगा। पिर और से जप 7 7:+ और न वन भेयोनंक लगा । फिर औरं सब छोगोने क्र बनने सिय — 

| अ क सीताजीको समझाया ॥ ३ .॥- `. स न योक: 

|| श्चि वारि शुर नारि सयानी । सहित सनेह-कहहि शदु बानो॥ 
| कहुँ तो न."वीन्हं अननत्स्‌ । करहु. जो कहहिं ससः [ ; 


कर पी, और शुरु पशिऽजीकी खी 
की पक्षी? और गुरु वशिष्ठजीकी खी असन्षतीजी, तथा और म 












| 

| 

| 
| 








- कम बड़ा ] सुख - पाया । परन्तु राजाको ये वचन थाणके समान :ढ़गे । [ वे 
| को अब भी: अभागे प्राण [ क्यों ] नहीं निकलते |॥ ३ ॥ : 
ह| विकर्ण सुरुछित नरनाहू। काह; करिअ कछु सूझ न काहू॥ . | 

| गा ' एतत ` सुनि वेणु बनाई । .चरे जनक ज़ननिहि सिर नाई ॥ ४:॥  . ` | 
`| | मूक्ति हो गये, लोग व्याकुळ हैं | किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या 
` |चि।+ ती उसंत मुनिकाः वेष बनाकर और माता-पिताको सिर नवाकर 


| रे क 05. वे 
वा he चन 'साजु समाजु सुः बनिता. बंधु समेत | प 


]| हर विमं शुर. चरन प्रभु चले करि सवदि अचेत ॥ ५९. 









| भरी न साजसामान सजकर (-वनके लिये आवश्यक. बस्तुओंको. साथ लेकर ) 
| भ ती ) और भाई ( छक्ष्मणजी ) सहित; ब्राह्मण और गुरके 
) | ऋ सबको अचेत. करके चले | ७९ ॥ 
| हि पिया "दार भए. ठाढ़े। देखे ..लोग . बिरह देव. दाढ़े॥ . - 

| `न सकल समुझाए ।:बिप्र बूंद, रघुबीर बोझाप॥ \॥ 
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त मेरे विरहके हुःखसे दुखी न हों || ८०॥ ४“ 



















# शरामचरितंमांनल + 


लू औरामचळजी वशिएजीके दखाजेप पू _+< . राजमहलसे निकलकर भीरामचन्द्रजी वशिष्ठजीके दरवाजेपर जा ` 

ला कि सब लोग विरहकी अमम जल रहे हैं। उन्होंने पिय बचत को मे | 
` समझाया | फ़िर भीरामचन्द्रजीने ब्राह्मणोंकी मण्डलीको बुलाया ॥ १-॥ से 

. गुरः सन कहिः व्रषासनः-दीन्हेः। आदरः दाण बिनय बस कीन्हे 

.. .ज्ञाचक दान मान: संतोषे। मीत. एुनीत प्रेस : परितोषे ॥ कक 

गदे कहकर उन सबको काशन व्षमरका भोजन ) दिये और आ | 

तथा विनससे उन्हें वश्मे कर छिया | फिर याचको दान और मान देकर से | 

तथा मित्रोको पवित्र ग्रेमसे प्रसन्न क्रियां || २॥ ` ` ` पक अंग र | 
: `दासीं ` दासं ` बोलाइ बहोरी । गुरहि सपि ः कोरे कर जोरी॥ 

सब के सार सँभार गोसाई। करनि जनक जननी की नाईं॥ ३। 

` फिर दास-दासियोंको बुलाकर उन्हें गुरुजीको सँपकर$ हाथ जोड़कर । 

गुसाई ! इन सबकी माता-पिताके समान सार-सँभार ( देखरेख ) करते रहियेगा [शा 

बाररहि बार जोरि' जुग. पानी। कइत रा सव सन खदु बानी॥ . | 

' सोइ सब भाँति सोर हितकारी । जेहि ते रहे झुआर' सुखारी ॥४॥ | 

' श्रीरामचन्द्रजी बार-बार दोनों'हाथ जोड़कर सबसे कमल बांणी कहते हैं कि मा |. 

सब प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्ठांसे महाराज सुखी रहें ॥ ४॥ -.. 
` दो०--मातु सकल मोरे 'बिरहँ जेहि न होहि दुख दीन। : 

सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रंबीन॥ ८॥ | 

६ परम चतुर पुरवासी सजनो | आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मेरी ख़ | 

$ न ‘| 


fs पे क सबा समुझावा। गुर पद पढुम हरषि सिंर नावा ॥ _ | 
रस प्रक गोरि गिरीसु ह मनाई । चले ` असीस पाइ . रघुराई ॥ १॥ | 

सिर नवाया र os | रेल eh त | 
पाकर भ्रीखुनाथजी-चंडे || १.| sn हतत महादेवजीको मनांकर तथा औं २.4; 
न अति भयउ बिषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ ` | 

' भरामि चलते ही व अति सोकू। द्रप विवाद बिबस सुरछोक्‌॥ २॥ | 
सुना नहीं जाता | र्ञामें i भार विषाद हो गया । नगरका आतंनाद ( हाह!) | 
सब हर्ष और हई होने लगे, 'अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया च | 
क्चसोका नाश होगा और रे उ शो गमे । [ इ इस बांतका था. ह 
गइ झुरुछा तब < परे वासियों के शोकके कारण था। ]॥ २॥ . | 

राजु चले बन परान. ग! योरि सुमंजु कहन असछागे॥ | 

न 'मूछ दूर हुई, तब राजा जारे जाही केहि सुख लारि रहत तन माहीं ॥ ३। | 
नको चळे गे, पर रेरा ग और समनत्रको बुलाकर ऐसा कहने लो--ीए | 
टिक रहे हैं रगा... रहें हैं| न जाने ये किस सुखके मि करी. 


; क्वन्‌ ब्यथा हे के ह हे री हे १0 
_ इनि 'रि धीर कहइः न र । जो दुखु पाइ तजि तजु प्राना ॥ :. | 
सते अधिक बवती और कौन-सी 5 शी संग संखा तुम्ह जाई ॥ १, | 
र “नी व्यथाः होगी जिस दुःखको पाकर | 
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br ढि खुक्कुमार कुमार दोउ जनकसुता मा 
"बैच चढाइ देखराइ च पिरे गएँ नारे । ०१॥ - 
। वन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको ओर सुकुमारी जानकीको रथमें चढ़ाकर 

| पक चार दिनके बाद छौट आना ॥ ८१ ॥ +, ० वेन 
| ew नहिं फिरहि धीर दौड साइ । सत्यसंध 


.. इदिधैबात्‌ दोनों भाई न छोठें--योकि शरीरचुनाथजी | 
| करनेवाले हैं--तों ठुम हाथ जोड़कर धनतो कात का 
` मारी सीताजीको. तो लौटा दीजिये ॥ १ ॥ ` ॒ | 
जब. सिय कानन देखि उेराई । कहेहु मोरि सिख अवसर. पाइ ॥ 

सासु ससुर अस कदेउ सदस्‌ । पुन्नि फिरिअ .बन बहुत कलेस ॥ ३ ॥ 
' सीतां बनको देखकर डरे) तव सोका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि 
| रेश और सबुरने ऐसा सन्देश कहा है कि हे पुत्री तुम लोट चले, बनें 
कक ॥ २. . ` Re 
, | क्‍ पितु कबहुँ कबडु दाझुरारी । रहेहु जहाँ रूचि होइ तुम्हारी ॥ र 


See 


के SEC 


FT IS SE Sind 


एहि विधि करेहु उपाय कदं । फिरइ त होइ ग्रान अवलंबा ॥ ₹॥ ` ` 


पा | मी पिताके घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना | इस प्रकार 
`| प्रे उपाय करना यदि सीताजी लोट आयी तो मेरे प्राणोंको सहारा हो जायगा ॥३॥ 

| नाहि त सोर सरनु परिनासा । कछु न बसाइ भएँ विधि बामा ॥ 

| क कहि सुरुछि परा सहि राऊ। रासु खलनु सिय आनि देखाऊ ॥ ३ ॥ 

| | ie दी sl | निज विपरीत होनेपर कुछ वश नहीं 

| |. ९६ राम) लश्मग ओर सीताको लाकर दि ऐसा कइक 
हिल" र दिखाओ । र ककर राजा मूत 


4 8 राजाकी आज्ञा पाकेर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर 
| 5 बाह्र सीताजीसहित दोनों माई थे ॥ ८२ ॥ 

Fi चुप बचन सुनाए'। करि बिनती रथ रासु चढ़ाए॥ ` 
ह| § त (बह सीय सहित दोड साई । चले हृदय अवघहि सिर नाई ॥ १ ॥ 


ध 


नने ए ) सुमन्त्रने राजाके वचन श्रीरामचन्द्रजीको सुनाये और विनती 


Es 
तु 


` भरकर छ Ti । सीताजीसहित दोनों माई रथपर चढ़कर हृदयम अयेष्याको 
j | = रजु छसि अवघ अनाथा । बिक 'लोग सब छागे साथा ॥ | 
FF i र री नि . ससुझावहिं । फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहि ॥ ३ ॥ र 
: ` होकर अ हुए और अयोध्याको अनाथ [ होते हुए] देखकर सब 
Ebi] साथ हो लिये | कृपाके सपुद्र भीरामजी उन्हें बहुत तरहसे 
जा [ अयोध्या र 

| ३ की ओर ] लौट जाते हैं; परन्तु परेम फिर छोट आतेई ॥२॥ 
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|. क्र धीरज धरकर राजाने कहा... (0 गे ! फिर धीरज धरकर राजाने कहा-हे सखा । 
|e न ॥ ४॥ be 5 र छेक 


रेड कर जोरी। फेरिश प्रभु निवहे. | 
तौ तुम्ह विनय कड २ आश । शरेअ प्रभु मिथिळेसंकिसोरी ॥ ३४ 








| 
| 
| 
| 
१ 
१ 





३०३. ._- ! # रामचरितमानस अः | 














घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिं एकहि एक | 
अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी छग रही है | मानो अन्धकारमयी iE 
नगरे नरनारी भयानक जन्तुओंके समान एकदूसरेको देखकर डर रहे हैं । ३ । | 
घर मसान परिजन जलु > | दिर सीद : सनहुँ जमदूता | ॥ | 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिाहीं। सरित सरोघर देखि न { 

घर इमान, कुठम्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितेप्री और मित्र मनोह | 

हैं। बगीचोंमें इक्ष और बेले कुम्हला रही हैं।.नदी और तालाब ऐसे भयानक ६ | 
हैं कि उनकी ओर देखा: भी नहीं जाता | ४ ॥ as 
_ दो०-इय गय. कोटिन्ह केलिसुग ` पुरपइ चातक मोर। -| 
पिंक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८३। | 

करोड़ों घोड़े; हाथी, खेलनेके लिये पाले हुए. हिरन नगरके [ गाय; ह, न 

आदि ] पशु) गत ह कोयल, चकवे, तोते) मैना; सारस, हँस ओर चकोर-|८३॥ 
च।०-राम [ बिक्छ सब ठाढ़े। जह तह सनु चिन्न लिखि काढे ॥ | 
ममी वियोग गहबर मारी ।. खग छर दिउऊ सकळ नर नारी॥१॥ 

में सभी व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ [ ऐसे नी 

खड़े ह, मानो तसीरेमे लिखकर बनाये. हुए हैं । नगर Mobos | 
म न था | नगरनिवासी सब “स्री-पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी थे। ( अर्थात्‌ अब | 
ल्ल a क्‍ षा mr देनेवाली नगरी थी और . सब स्री-पुरुष सुखे स 
` झवि केकई फिरातिनि नि कीन्ही । जेहिं दच दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ । 
क्‍ पा पट : रछुब्र पा बिरहागी | चले क व्याइट भागी ॥ २॥ | 
(मानक अ केयीको भीळ्नी बनाया, , जिसने दसों दिद्याओंमें दुःसह दा | 
सव लोग द EN अ विरहकी इस अग्निको लोग सह न सके | 

' चढ़े ॥ २॥ - २ 
सबा विचार कीन्ह मन माहों । राम रूस बिन सख नाहीं॥ | 
ह तहे सुह समाज । Ro नहि कान्‌ ॥१। | 

सुख नहीं है | जहाँ व कर लिया कि: श्ीरासजी, लक्ष्मणजी और सीतार्जके रे | 
्यामें इमलोगोंका कछ रहेंगे, वहीं सारा-संमाज रहेगा । : श्रीरामचन्द्र | 

. एशि कुछ काम नहीं है ॥ ३.॥ , ऊ ES, | 


, = पष्य ` असमं रका । सुर दुलभ सुख सदन बिहाई न | 


र 
स चरन पंकज प्रिय जिन्हही । बिषय भोग बस करहिं कि तिन्हही॥ * !. | ! 
2 विचार दृढ़ करके देवताओंको भी इम -सुखोंसे पूर्ण घरोको छोड़कर क्‍ | 
कमी विषयमोग ख र ह श्रीरामजीके चरणकमल प्यारे है उदे | 
दो०-्राळक वशम विदाइ ! ॥ ¦ - RE ones * ०८८ “जु क | ' 
~न और हे शा, पिन मथमः दिवस रघुनाथ ॥ दर 
बने कं नह रि प र ग हो 
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स # अयोध्याकाण्ड #. | 
£कै-खपति . द बा भल देखी । सब इरे द गण कितना 5 ह Fp वहि ते दुखु भयउ विसेषी ॥ 


| दै 
. रघुनाथ. गोसाँई । वेगि पाइजहिं 
| ' = प्रेममश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाछ हृदयमें री य ॥१॥ 





[हः य हैं । परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते 
| = लं द खित हो जाते ई ) ॥ १ ॥ ६ अर्ष दूसरा इन 
सप्रेम खदु वचस सुएए । बहुबिधि राम 
हः 52 धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस हक ब . ः 
। | ` परुक्त कोमळ और सुन्दर वचने कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे रोको 
या औरबहुतेरे धर्मसम्बन्धी उपदेश दिये परन्तु परेमवश लोग लैटाये-लैटते नहीं | || 
i सीलु सनेहु छाडि नहिं जाइ । असमंजसं बस रघुराई ॥ 
होगे सोग श्रम बस गए सोई । कछुक देचमायाँ मति मोई॥ ३ ॥ 
| , शील. और स्नेह छोड़ा नहीं जाता । थीरधुनाथजी असमंजसके अधीन हो 
दृता पढ़ गये ) । शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे - लोग: सो गये और 
कु देवताओंकी, मायासे भी उनकी हुद्धि मोहित हो गयी ॥ ३॥ 
|. जबहिं जामःजुग जासिनि घीती। राम .सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
| खोज मारि. रधु. हाकडु ताता । आन उपायं बनिहि नहिं बाता॥ ४ ॥ 
॥ | जब दो पहर रात बीत गयी, तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्‍्त्रसे कहा-- 
|| | रतत | रथके खोज मारकर ( अथात्‌ पहियोंके चिहणोसे दिशाका पता न चळे इस प्रकार ) 
ग | खन शकिये। और किसी उपायसे बात नहीं बनेगी || ४॥ 
| ऐ०--राम छखन खिय जान चढ़ि संसु चरन सिरु नाइ। 
ff. सचिव चलायड हुरत रथ॒ इत उत खोज दुराइ ॥ ८५॥ 
३ | .- ` इङ्करजीके चरणोमें सिर नवाकर शीरामजी, ल्क्रमणजी और सीताजी रथपर सवार 
|| ह। नत्रने तुरत ही रथको) इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया | ८५॥ " 
हे । रो०-जगे सकल लोग भएूँ भोरू। गे रघुनाथ भयड अति. सोरू ॥ 
| . रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । राम राम कहिं चहुं दिसि धावहि.॥ १ ॥ 
sl ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरधुनाथजी चले गये | 
| नहीं पाते, सब्र ,“हा राम.! हा राम !! पुकारते हुए चारों ओर दौड़ 
| ! नई “बारिनिधि बूड़ जहाजू.। भयउ बिकल बड़ बंनिक समाजू॥ 
| दि एक देहि उपदेसू। तजे रामः हम जाति . केसू॥ २॥ 


दर्मं जहाज डूब गया. हो जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही | 


| ` रडा हो; बे एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि. औीरामचन्ट्रीने; 

| ५ जानकर छोड़ दिया है ॥ २॥. .. . ह्‌ 
F आउु सराहहिँ ` मीना |. धिग -- जीवनु रघुबीर. बिहीना ॥ `°: 
E कर भिय वियोगु विधि कीन्द्रा-। तौं कस मरनु न मागें. दीनहा ॥ ३ ॥ 

] असमचन्द्रजीके अपनी निन्दा .करते :हैं और मछलियोंकी सराहना करते हैं। [ कहते 






ष, तो फिर उससे बिना हमारे जीनेको घिक्कार है। विधाताने यदि 
मागनेपर. मृत्यु क्यों नहीं दी || ३॥ ` . = ˆ 
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ब # रामचरितमानस # \ 
एहि विधि करत प्रझाप कछापा। आए अवध भरे परिताप | ` F 
बिषम बियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सञ् ! 

इस प्रकार बहुर्त-से प्रलाप करते हुए वे सन्तापसे भरे हुए अयो | 

` उन छोगोंके विषम वियोंगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता | [ चौदह भवे। | 

अवधिकी आशासे ही वे प्राणोंको. रख रहे हैं || ४ ॥ दि जलकर] | 

- दो०--राम दरस हित नेम ्रत लगे करन नर नारि। | 

' मनहूँ कोक कोकी कमल दीन विहील तमारि॥८६॥ | 

[ सब ] स्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके । दर्शनके लिये नियम और व्रत करने नो | 

और ऐसे दुखी हो गये जेसे चकवा, चकवी और कमल सूर्यके बिना दीन हे | 

जाते हैं || ८६ ॥ न्य हर | 
 ,  चौ०-सीता सचिव सहित दोउ भाई। सुंगबेरयुर[ पहुँचे  जाई। 

उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडतत हरणु बिसेष्षी ॥ १॥ 

| सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई शंगवेरपुर जा पहुँचे । बहाँ गडाव | 

। देखकर श्रीरामजी रथसे उतर पड़े और बड़े हर्षके साथ उन्होंने दण्डवत्‌ की | १॥ | 

। छखन सचिव सिय किए अनामा। सबहि सहित झुखु पायड रामा॥ | 

| ' ` गंग सकल सुद्‌ मंगळ मूछा । सब सुख झरनि इनि सब सूला ॥ २॥ | 





ट ल्क्ष्मणजी; कर और सीताजीने भी प्रणाम किया । सबके साथ श्रीरामचनरै- ; ' 
| 'न सुख पाया । गङ्गाजी,समस्त आनन्द-मङ्गलोँकी मूल हैं | वे सब सुखोंकी करनेवाह | 
| - और सब पीडाओकी हरनेवाली हैं॥ २ ॥ EE 
कहि कहि कोटिक कथा .प्रसंगा । रासु. बिळोकहिं गंग तरंगा॥ | 


सुनायी ॥ ३ ॥ 


म नह पंथ भ्रम गयऊ। सुचि जलु पिअत झुदित मन भयड॥ 
स जाहि मिटइ 5 श्रम भारू। तेहि श्रम यह लौकिक ्यवह्दारू ॥ ४॥ | 
गया और पवित्र सबने ज्ञान क्रिया, जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) दूररी | 

जन्मने और ] रा दा गा हो गया। जिनके स्मरणमात्रसे [ कर है 

ल व्यवहार ( नरहर ) है ॥ ४ जाता है, उनको “श्रम? होना-क * | 
हर झरि सञ्चिदानंद्सय कव भानुकुल केतु। ` 
Se ( हतिन्य वु "उदस्त संखूति सागर खेतु॥ ८० 
य सारम मग गत दिव्य मङ्ग) स 
के हैँ जो संसाररूपी.समुद्र के भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सदश ऐसे | 


मन्त्रीको) छोटे भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी बड़ी महि | 





Rr जेब निषादराज * गुहने कक TA , EY । 
परिजनों और भाईजन्धु्के OR और तब आनन्दित होकर उर) | 
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FF न मे पा  ्रतस्त्तनर भारों ww es , « ३०९ 
हक उन्हें भारों ( बहँगियों ) में भरकर मिलनेके हिये न _77++ 
| र इरि ' दंडवत भेंट धरि आगें। सुदि विखोकत अति अ 

। सहज सनेह. बिबस रघुराई। पूँछी कुसळ निकट बहाएं विलय 

| दण्डवत्‌, करके मेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे रभुको द ॥.२॥ 
| ने खामाविक स्मेहके वश होकर उसे अपने पास बैठाकर क छ्गा । 
| लुतापज र कुसल पद पंकज देखें। अयउँ आरभाजन जन हसे ॥२॥ 
देव धरनि धज धाम तुम्दारा । में जनु नीचु सहित एरिना... | 
| निषादराजने. उत्तर दिया-हें नाथ ! आपके ड सहित परिवारा ॥.३॥ 


[ आपके चरणारविन्दोंके दर्शनकर ] आज मैं. Ss ही कुशल है 
` | द| हे देव | यह पृथ्वी; धन और घर सब आपका है.। मैं तो गिनतीमें आ 
| प सेवक हूँ ॥ ३ ॥ परिवारसहित आपका 


कृपा करिअ घुर भारिअ पार । थापिय जनु सद्ु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सच सखा सुजना | सोहि दीन्ह पिततु आयसु आना ॥ ३ 
| अब कृपा करके पुर ( <ंगवेरपुर ) में पथारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा | ड 
५ ह ब छोग मेरे भाग्यकी वड़ाई करे | श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुजान ब 
| बेइछ कहा सब सत्य हैं| परन्ठु पिताजीने मुझको और ही आज्ञा दी है || ४ ॥ 
| रो-वरष चारिदस दरु बन भुनि ब्रत वेषु अहारु। 
f ग्राम वासु नहि उचित झुनि शुहहि भयउ दुखु भारु ॥ ८८॥ 
| , [उनके आज्ञानुसार ] मुझे चौदह वर्षतक मुनियोंका 


| हु ली म और वेष धारणकर 
ह योग्य आदार करते हुए वनमें ही बसना है, गाँवके भीतर निवास करना 


{ नह है। यह सुनकर गुहको बड़ा दुःख हुआ ॥ ८८॥ 

| ‘9 रुन सिय रूप निहारी । कहहिं सम्रेम आम .नर नारी ॥ 

| ns ' माठ कहहु सखि केसे । जिन्ह पठण. बन .. बालक. ऐसे ॥ ३॥ ` 

। न के हैं ' कोई ह सीताजीके रूपको देखकर गावके ख्रीःपुरुष प्रेमके साथ. 

| इ ६ कहती ६--] है सखी | कहो तो, वे माता-पिता केसे हं, 
एक 
तब 





। 2 उकुमार | बालकोंकों बनमें भेज दिया दै। | १॥ . «०? | 
" Be भूपति. कीन्हा । छोयन लाइ इमहि बिधि दीन्हा ॥- ` ` 
' पत डर अचुसाचा । तर्‌ . सिंसुपा ' मनोहर -जाना॥२॥ ` 
| तब भ राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें मी ब्रह्माने नेत्रोंका . 
हिये ] नादराजने दयमें अनुमान किया, तो अशोकके पेड़को [उनके द 
कै मनोहर समझा | २ || ० नकल 
पुरजन हि . ठाउ देखावा । कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥ , 
ङ ररघुना 'ओदारु घर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए॥ ३॥ | 
|च स्त ति छे जाकर वह स्थान दिखाया । श्रीरामचन्द्रजीने [ देखकर] 
9 जैरे और „सदर दै । पुरवासी लोग जोहार ( वन्दना ) करके अपने 
| भे दारि भीरामचन्प्रजी सन्ध्या करने पघारे ॥ ३ ॥ | 

ह भक. ` माय इ अ पर कह सुहाई॥ | 
EF. सेर सुदु जानी। दोनों अरि भरि राखेसि पानी॥ ४ ॥ 
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गुहने [ इसी बीच ] कुश और कोमल पत्तोंकी कोमल ओर सुन्दर साथर | 


# रामचरितमानस 





और पवित्र) मीठे और कोमळ देख-देखकर दोनोंमें भर-भरकर पढ़ | 
Fe र दिया अथवा अपने हाथसे फल-मूल दोनोंमें भर-भरकर रख दिये yr: | 
दो -सिय सुमंत्र आता सहित कंद सूल फल खाइ। | 
` `` खयन कीन्ह रघुबंसमनि पांथ पलोटत, भाइ ॥ ८९ i 
` सीताजी, सुमन्‍्त्रजी और भाई लक्ष्मगजीसदित कन्द-मूछ-फल खाकर रुुा+ | 
श्ीरामचनद्रजी लेट गये | भाई रृश्मंणजी उनके पेर दबाने ळगे ॥ ८९॥  ' | 
चौ०-उठे लखनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवेन झ्दु बानी॥. |. 
कछुक दूरि सजि बान सरासन। जागन छग अेडि बोरासन॥५। | 
फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर छऋ्मणजी उठे ओर कोमछ बो | 
न्त्री सुमन्त्रजीको सोनेके ल्यि कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुप-चाणसे सजकर, बीरा । 
बैठकर जागने ( पहरा देने ) लगे ॥ १ ॥ | 
गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती । डाव ठाव राखे अत्ति 'प्रीती॥ | 
आए लखन पहि बैठेउ ज़ाई। कटि भारथ सर चाप चढाई ॥२॥ | 
 गुहने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त न्न | 
दिया ।. ओर आपं कमरमे तरकस बॉघकर तथा धनुपपर वाण चढ़ाकर लक्मणकै | 
पास जा बेठा | २॥ , | 
सोवत प्रभुहि निह्दारि निषादू | भयड प्रेम दरू हृदयं बिपादूं॥ | 
तनु पुरकित जछु लोचन बहइ्द। बचन सप्रेम रछखन सन कहई ॥ ३॥ | 
_, `अभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके हृदयमें विषाद. हो आग। : 
उसका शरीर पुकित हो गया और नेत्रोंसे [ प्रेमाशुओंका ] जल बहने छगा। बर | 
प्रेमसहित रक्ष्मणजीसे वचने कहने लगा--॥ ३ ॥ i 
` निमय भवन सुभाय सुहावा | सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ 
मनिमय रचित चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ संवारे॥ ४४ | 
महाराज दशरथजीका महू तो खभावसे ही सुन्दर है, इनद्रभवन मी मिल | 
ro पा सकता | उसे सुन्दर ' मणियोंके रचे चौबारे (-छतंके. ऊपर बगे 
? भिनद मानो रतिके पति कामदेवने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है; ॥ ४॥ | 
छुविचित्र सुंभोगमय सुमन सुगंध सुवास । 
जो पित मनिदीप जहूँ सव विधि सकल सुपासं ॥ ९० 
तान  मोाष दर और खे | 
चो०-बिविध आर मणियोके दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा आर है ५ | 
ख्य उपधान तुराइ || छीर फेन सदु बिसद 4 | 
नह होने के ति करही । निज छबि रतिं मनोज मदु हरहीं ie | 
समान कोमल; निर्मल ( i अनेकों बस्न, तकिये और गद्दे हैं, जो पीतव | 
श्रीरामंचन्द्रजी रातको सोया ). और सुन्दर हैं; वहाँ ( उन चौ बारोंमें ) मे । 
गर्वको इरण करते थे ॥ १॥ ` करते थे और अपनी शोमासे रति और की | 
ते 


रामु साथरों - 
मातु पिता ` परिजन | सोए । श्रमित बसन बिनु जाहिँ न जोए भा 
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| जि शमनी आज घासून उ और श्रीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर | न - 

हे हद | ऐसी दामे वे देखे नहीं जाते । माता, पिता, ता 2 वञ्रके 

| (४ जीङखमावके दास और दासियाँ-॥ २॥ _ ( प्रजा ), 

30: जिन्हृहि प्रान की नाई । सहि सोवत तेइ सं मो 

क जनक जग बिदित मसाऊ । ससुर सुरेस सखा 

है ८ नकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सभार करते थे; बही प्रभु अं ३॥ 

| त्र एरथीपर सो रहे ह। जिनके पिता ज जनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगते प्रसिद्ध 

| ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं, ॥ ३॥ 

| / शमर्चदु पति सो बेदेही। सोवत महि विधि बाम न केहो ॥ 

किय रघुबीर कि कानन जगू । करम प्रधान सत्य कह लो र 

और पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही शो, ॥ 
नहीं होता ! सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी क्या बनके योग्य हैं ‘ 


! क्‍ हक जेहि रघुनंदन आमकिहि सुख अवसर ९१ 
्ेकयराजकी लड़की नीचबुद्धि केकेयीने बड़ी इ की जिसे 


बोले छखन मधुर रूदु बानी ।-ग्यान बिरांग भगति रस सानी॥ 


| हुन कोड सुख दुख कर द/ता । निज कृत करम भोग सब आता ॥ २६ .. 


| त्व रक्ष्मणजीः ज्ञान, वेराग्य और भक्तिकेः रससे सनी हुई मीठी और कोमल. 


) | भि हुए कमोंका फळ भोगते हैं ॥ २:॥ pie 
ह कट वियोरा भोग अर संदा । हित अनहित मध्यम म फंदा॥ | 
i मरजु जह छगि जग जाल्म्‌। संपति बिपति करसु अरु-कालू॥ ३॥ 
| मुक '( मिलना ), वियोग ( बिछुड़ना )) भलेबुरे भोग, शुः मित्र और 
#6 च पा सभी अर्मके .फंदे हैं । जन्म-मृत्यु, सम्त्तिःविपत्तिः कमै और कछ 
३0 २१ संभाळ है, ॥ ३ | ` ˆ `”: ` ` ; 
हक et भासु धनु पुर परिवारू | सरगु. नरकु जहे लगि. ब्यबहारू ॥ 
5 परी सुनिअ गुनिअ सन माही | मोह भूल “परमार माहीं धे ४ ॥ 
+ | खे ने ? ० धन नगर, परिवार, सर्ग और नरक आदि जहातक व्यंत्रहर हें जो 
| त्च दर, विचारनेमें आते हैं? इन सबका मूछ मोह ( अन) 








र । £ न्द सापे Sh ह” (| ४ || | । हर 
| जार दोइ भिखारि नषु रंकु नाकपति होश 
5 जारे भु ने हानि कह तिमि प्रपंच जिये जइ ॥ ९९॥ 


® 
= 


4 ¢ | , 
की | 
५ 





प | के वोठे-हे भाई! कोई किसीको सुखं-दुः्खका देनेवाला नहीं है। सब अपने ही... 


अमे राजा भिलारी हो जाय या केंगाळ स्वर्गका खामी इन्र हो जार ते ._ 
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5 ही इत दन तर ” f प टी | : 

जागनेपर छाभ या हानि कुछ मी नहीं है; ३से ही इस इ्यःमपञ्चको इवे | 

चाहिये ॥ ९२॥ | RE | 

चो०-अलं विचारि नहिँ कीजिअ रोसू। काहुदि वादि न देइअ दोलन, |. 

मोह निसो सड सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ 3 

ऐसा विंचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ ल शो ! 

चाहिये | सब छोग मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्ह अनेकों 

स्वप्न दिखायी देते हैं || १ ॥ ॒ न 

एुहिं जग जामिनि जागहिँ जोगी । परमारथी अपं .बियोगी॥ | 

जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विपये दिलास बिरागा | ह | 

इस जगत्रूपी रात्रिमें योगीलोग जागते हैं, डो परगाथीं हैं और प्रपञ्च ( 

जगत्‌ ) से छूटे हुए हैं | जगतूमें जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब म | 
भोग-विलासोसे वेराग्य हो जाय || २ ॥ ॒ 

होइ बिबेंकु- मोह अम भागा। तब रधुनाथ चरन अनुरागा॥ | 

सखा परम परमार एहू। मन फेम सलून राम पद नेहू॥ ३॥ 

विवेक होनेपर मोहरूपी अ्रम. भाग जाता है, तव ( अज्ञानका नाश होने) | 

: भीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होता है । हे सखा ! मन, वचन और कर्मसे शीराम 

चरणोमें प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ ( पुरुषार्थ ) है || ३ ॥ | 

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ _ 

सकर बिकार रहित गतभेदा। कृहि नित सेति निरूपहहि बेदा॥४॥ | 

भीरामजी परमार्यखरूप ( परमवस्तु ) परब्रह्म हैं । वे अविगत, ( जानमेमेंन | 

आनेवाडे ) अलल ( स्थूल इष्टे देखनेमें न आनेवाळे ), अनादि ( आदिरहित) | 

अनुपम ( उपमारहित ), सब विकारोसे रहित और . भेदशन्य हैं; बेद जिनका निल | 

` िद्निनेति! कहकर निरूपण करते हैं | ४ ॥ "लय | 

. दो०--भगत si भूसुर सुरभि सुर हित रछामि छपाळ। 
~ _ करत चरित -धरि मनुज तनु सुनत मिडहि जग जाल ॥ ९३॥ 








_ | जग मंगल सुखदारा त | है 4 | 
भीरामचन्द्रजीफे ऐशा ।ह | 
भीरामचन्दजी मोहक 'यागकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम कर!" ॥ 
ग सै तात लगा * 

सक सोच करि राम नहावा सुचि MR 4 


फिर एण कार्य करके [ नित्य ] पवित्र और सुजान शरीरामचन्द्रजीने कान मिग; | 
mf गाया ओर छोटे भाई रश्मणजीसहित उस दूघसे सिरपर जर | 
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fः क मन 
} f> | ; ~ 
¦ दाहु अति बदन भूना । कह कर जोरि बचन अति । 


| कड अस कोसळनाथा। लै रधु जाहु रास ई दीना ॥ 
| का हदय अत्यन्त जलने लूगा; मुँह मलिन ( उदास ) हो क साथा॥ ३॥ 
|| दीन वचन बोले--हे नाय ! सुझे कोसलनाय दशरयजीने दो जोड़कर 
* त रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ; ॥ ३ ॥ आजा दी थी 
| hr बतु देखाइ सुरसरि अन्दवाई । आनेहु फेरि. बेगि दोड | 
| हखनु राखु सिय आरनेहु फेरी । संसय सकल इको a ॥ 
इन दिखाकर, गज्जा्ान कराकर दोनों भाइयोंको ठुरत छौटा छन । "९ 
 सकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा "जना | सब संशय 
और संकोचको दूर कर AR [लाना ॥ ४ | 
दोप अस कहेउ गोसः अअस कहइ करो वलि । 
` करि बिनती पायश्द परेड दीन्द बाल जिमि रोइ ९४ 
| द्हाराजने Be था; ब प्रभु जेसा कहें, मैं वही करूँ; मैं आपकी ३ 
| £ | इस प्रकार करके वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणों गिर पड... दर 
को हर रो दिया ॥ ९४ ॥ ' गिर पढ़े और उन्होंने 
| नो०-तात कपा करि कीजिः सौद } जाते अवध अनाथ न्‌ होई ॥ 
- मंत्रिहि राम उठाए अ्रदीया । तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा 
[ओर कहा--] दे तात ! छपा करके वही कीजिये जिससे 
न तरीकों उठाकर चैने बधाते भे जिसे अयोध्या अनाय न हो । 
| उठाकर धेय वधाते हुए समझाया कि हे तात | आपने ते 
| र हिद्वात्तोकी छान डाला है || १.॥| : भतत 
| सिबि + एरा 
4 [ दधीच हरिचंद नरेसा । सहे धरम हित कोटि कलेंसा॥ 
| ` शिवि दध र नैर सेप सुजना । धरमु धरेउ' सहि. संक्रट नाना ॥ २॥ 
प रिव ब ह जे) भ 
| ओर चाले बहुत-से संकट सहकर : 
| (उ धर्मका परित्याग नहीं किया )॥ २॥- #8 र त a 
- मै सोह ने दूसर सत्य ससाना । आगम निगम पुरान बखाना॥ 
ह. भरु सुभ करि पावा । तजें तिहुँ ' पुर अपजसु छाबा॥ ३॥ 
| स ओर पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है । 
|| काऊ हो पा लिया है । इस" [ सत्यरूपी धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों 
| भश छा जायगा | ३ ॥ (pS YI 


6 ¥ 
| 
Br" 







Eh . ° 
| केह अपजस लाइ । मरन कोटि सम॑ दारुन दाहू ॥ 
I पुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उतरु फिरि पातकु छहऊँ॥ ४॥ 


f र शषके लिये अपयशकी प्राति करोड़ों मृत्युके समान मीषण संताप 
| दे 
> | 


‘ 
९ 
6 | 4० 


क्‍ है गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि | 
ह+ श केवनिु बात के तात करिअ जनि: मोरि॥ ९५॥ 


| 7 


५ पाजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़कर 
हे तात ! आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करें ॥ ९५॥ | 
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ताह गा में आपसे अधिक क्या कहूँ | लौटकर उत्तर देनेमें भी पापका | 


_ RN 
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र बनती करर तात द ० तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोर । बिनती करड चात कर जोरे | ; 
. ` सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हार । दुल न पाच [पलु ख हमारे 

विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकारसे बद्दी कतव्य दें जिसमें पिताजी तनो । 

सोचमे दुःख न पावे ॥ १ ॥ !_ SEMEN | 

सुनि रघुनाथ सचिव. संबादू । भयउ. सपरिजन बिकल निषादू॥ | 

„ ` चुनि कछु लखन कही कड बानी । परशु बरजे चड़ अनुचित जानी। पं 

. .. - श्रीरशुनाथजी और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कुभि | 

व्याकुल हो गया || फिर लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही | प्रभु श्रीरामचन | 

बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया || २ ॥ EE 














१) 
; र fF 
। | 
| 


| सकुचि राम निज सपथ देवाई । खन सदेसु कहिआ जनि जाई॥ | 
| ` `, कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेसू । सहि नसकिहि सिय बिपिन कलेस ॥ ३॥ | 
| ` ` रीरामचन्द्रजीने सङ्ंचाकर) अपनी सौगंध दिल्यकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आ | 
जाकर लक्ष्मणका यह सन्देश न कहियेगा । सुमन्त्रने फिर राजाका ` सन्देश कहा कि का | 


| नके क्लेश न सह सकेगी | ३.॥ 
। : ज्ञेहि विधि अंवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि ठुम्हहि करनीया॥ | 
नतर निपट अवलंब बिहीना। में न जिअब जिमि जर बिनु मीना ॥ ४॥ | 


| `. . “अतएव जिस.तरह सीता अयोध्याको. लौट आवें, तुमको ओर श्रीरामचन्द्रको बी | 


दोश-मइक ससुर सकल सुख 'जबहि जहाँ मजु मानन 

: . तहःतव रहिहि सुखेन सिय. जव लगि विपति विहान ॥ ९६॥ | 
= . सीताके.मायके ( पिताके घर ) और ससुरोलमें सब सुख हैं |. जबतक यह मिपि | 
'दूर नहीं होती, तबतक वे जब जहाँ जी चाहे; वहीं सुखसे रहेंगी ॥ ९६ ॥ | ही 
चो०-बिनती .भूप कीन्ह : जेहि भाँती | आरति प्रीति न सो कहि जाती। | | 

„ ` पिह. संदेसुः सुनि. कृपानिधानां । सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना ॥ १ ॥ | 
३. कन निद तरह (जिस दीनता और प्रेमसे ) विनती की है, वह दीनता मे | 
कहा नहीं जा . सकता: | कुपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने . पिताका सन्देश .दुगण | 
ल न का सीख दी | १॥ 7 7 

` 8 ससुर .शुर प्रिय प्रिवारू। फिरहु त सब कर मिटे खभारू॥ | 
कम इुनि क बचन कहति बेदेही। सुनहु प्रानपति .परम सनेही॥ २॥ | 
| = ह नी तुम घर लौट जाओ) तो सास, ससुर; यु { 
es Te जाय | पतिके बचन सुनकर जानकीजी केईँती ९7९ | 
| हे परम स्नेह | सुनिये || २ || ` As SU कि. 
` ॐ मय परम बिवेकी। तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी॥ | 
` दलो ठ विाई। कहें बदरका चहु तजि जई॥ ११ | 
गारीरको छोड़कर आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं| [ कृपा करके विचार तो कीरे 4 
जी स ती है? ही प्रमा दे र | 

॥ चन्द्रमाको त्यागकर ` कहाँ जा सकती दै १ | ९ | 5 
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‘ [नय सुनाइ । कहति सचित सन गिरा सदा र 
| श पति प्रेममयी विनती खुनाकर सीताजी त र 
॥ यु द आप मेरे पिताजी ओर ससुरजीके समान मेरा हित करनेताळे हैं| बा 


E' उत देती हूँ; यह बहुत ही अनुचित है ॥ ४॥ 
|. १,-आरति बस सनछुख अइड बिलगु न मानब तात । 
| ` ` आरजखुंत पद कमल विनु वादि जहाँ लगि नात॥ ९७॥ 
| .. क्त हे तात मैं आत्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानियेगा। | 
| (लम) के चरणकमले विता जग जतक नते हैमी नेह ९५ 
| वितु ब्वेभव . बिलास मे डॉ । चुप मनि सुकुट भिरित पद्‌पीडा ॥ 
|| निधान अस पितु शद सोर । पियं बिहीन मन भाव न भोरें ॥ ६ ॥ 
ने पिताजीके ऐश्वर्यकी छडा देखी दै, जिनके चरण रखनेकी चौकीसे सर्वशिरोमणि 
| लेके मुकुट मिलते हें ( अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके -चरणोंमें प्रणाम करते हँ) 
| | हकत घर भी? जो सब प्रकारके सुखोंका संण्डार है, पतिके विता मेरेः मनको भूछ 
| गमी नहीं भाता | १ ॥ है 5 आठ कक कक ` 
। ससुर 'चक्वइ कोररछराऊ । सुवन चारिद्स प्रगट .प्रभाऊ_॥ .. 
| दरगे होइ जेहि सुरपति केईं। अरघ सिंघासन आसनु देई ॥ २॥ 
| , मेरे सधुर कोसळराज चक्रतर्ती सप्राट हैं, जिनका प्रभाव चोदहों लोकोंमें प्रकट है; 
| इनरमी आगे होकर जिनका स्वागत. करता है. ओर अपने आधे 'सिंहासनपर बैठनेके 
भनिन देता है; | २ ॥- - ° RP , -. 
| ससुर एताइस. अवध नितरशसू । प्रिय परिवार सातु सम सासू ॥ ˆ 
` | ऽ; 'बितु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद्‌ न छागा.॥ ३॥ 

{ | :`` ऐसे [ ऐश्वर्य ओर प्रभावशाली ] ससुर; [ उनकी राजधानी ] अयोध्याका निवास; ` 
` | भिङ्इवी और माताके समान सासुएँ--ये कोई भी भीरखुनायजीके चरणकमलोकी 
| खे बिना मुझे सम्रमें भी सुखदायक नहीं छगते.॥ ३ ॥ wT 

F' ल : पथ. बनभूसि पहारा। करि केहरि सर सरित अणरा॥ 
, | `. | किरात. कुरंग विहंगा । मोहि सब सुखद परानपि संगा म 
| लर जंगली ie पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियों; कोल, 
| रे षे न ( श्रीरघुनाथजी ) के साथ रहते ये समी मुझे सुख 
! ० ॒ £ 5 पा हु 
। पउ ससुर सन मोरि इँति बिनय॑ करबि परि पाये । . 
`. असार नीड जनि करिअ कछु मैं बन सुखी सुमारे ॥ न र 
सेमी सोच नइ पाव पड़कर, मेरी ओरसे विनंती. कीजियेगा कि के 
| आन "म पगमे खमावसे ही सुखी हूँ ॥ ९८॥ . कक . : 
| ह : भिय देवर साथा | बीर घुरीन घरें घव भाया। . | 
FE कका. ये भसु दुख मन मोरें। मोहि छगि सोचु करिभ जनि र A, 
`| भोकर तथा- धनुष और [ वराणासे मरे ] तरकश घार किये मेरे ७ 
LP हैं। इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है न. भ्रमं है? और ने 
`इह है। आप मेरे लिये भूलकर भी सोच न करे ॥ १ ॥ 
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३१६ > # रामचरितमानस ॐ 


“7 दर इ सिय सीतलि वानी । भयउ विकरू जजु फन मे ठ सुमंत्रु सिय सीतलि बानी । भयउ बिकल जनु फनि मनि हानी न | 


'नयन सूझ नहिं सुनद्ट न काना । कहिं न सकइ कछु अति अकुछाना 

सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये जैसे र | 

जानेपर । नेत्रोंस कुछ सूझता नहीं। कानोसे सुनायी नहीं देता । बे बहुत ह पी 

कुछ कह नहीं सकते | २॥ .. | झे | 

राम प्रबोध्ठ कीन्ह बहु भोती । तदपि होति नहिं सीति छाती॥ 

जतन अनेक साथ हित कीन्दे। उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे ॥ ३] | 

भरीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया | तो भी | 

ठंडी न हुई | साथ चलनेके लिये मन्त्रीने अनेको यत्न किये ( युक्तियाँ पेश की) छ | 

रघुनन्दन श्रीरामजी [ उन सब युक्तियोंका ] यथोचित उत्तर देते गये ॥.३॥ ' ‘3 

सेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करस शति कछु न बसाई ॥ | 

राम छखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ वसिक 'जिसि मूर गवाँई॥ ४ i 

८ _ भीरमजीकी आश मेटी नहीं जा सकती । कर्मकी गति कठिन है, उल छ | 

भी वश नहीं चल्ता | श्रीराम, रक्मण ओर सीताजीके चरणोंमें सिर नवाकर सुमत्र छ | 

तरह लौटे जैसे कोई ब्यापारी अपना मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर छोटे ॥ ४॥ | 
दो०-रथु हॉकेड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाईि। 

देखि निषाद विषादबस धुनहि सीस 'पिताहि॥ ९९॥ 

समन्त्रने रथको हाका) घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं। | 

यह देखकर निषादलोग विषादके वश होकर सिर धुन-धुनकर ( पीट-पीटकर ) पछतातेहैं।९९ | 

चौ०-जासु वियोग विकल पसु ऐसे । प्रजा माल पिठ जिइहहि केसं॥ | 

चरबस राम सुमंन्नु पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ १॥ | | 

| 

र 


॥१॥ | 
॥ | 
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| 
जिनके वियोगमें पञ इस प्रकार व्याकुळ हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता ओर खरि | 


की $ शरीरामचन्द्रजीने जबरी सुमन्त्रको खोटाया | तब आप गङ्गाजीके तीस । 
- मागी नाव न केवट आना । कहु तुम्हार मरु में SE 

| सु मैं जाना॥ .. 

§ Ba कडु सड कहई । मानुष. करनि सूरि कछु अहई॥२॥ | 
मनुष्य बना Se जड़ी है, ती हः ` धूंळके लिये सब लोग कहते म ' 
न मुनि नरके सुदाई। पाइन तें न काठ कठिनाई॥ ` 

' जिसके घूते ही पत्थरकी होइ जाई । यार . परह मोरि नाव उड़ाई॥ ३॥ | 4 
काठ पत्थरसे कठोर तो होता शा सुन्दरी खरी हो गयी [ मेरी नाव.तो काठकी है]। | 
र चा नाव भी मुनिकी ख्री हो जायगी और इस ग | 
न हो सकेंगे और | अथवा रास्ता रुक जायबा जिससे आए. 
a (गानेन रा ह म) 

- जौ. । नहिं जानउँ कछु अउर कबारू। 
. नैतो वी नाके पत पहुम पसार -कृहृहू ॥ ४ गा 
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ही | यदि दुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले 

| का | है हा! यो लने) के ल्यि कह दो | ४ ॥ . 5 अपने चरण 

| उषा | मल ओइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहाँ | 


s 
| 
4| 


| 
| हि राम राउरि आन दखरथ खपथ सब साची कहाँ ॥ 
| इर तीर मारे x पे जव लगि न पाय । 
| हेनाथ [मे चरण दिख नावपर चढ़ा ळूगा; मैं आपसे कुछ 


| नही चाहता । हे राम ! मुझे आपकी डुहाई और दशरथजीकी सौगंध है, मैं सत्र » 
||| “च कहता हँ । लकमण भले ही सझे तीर मारे) पर जब॒तक सै पेरोंकी पार न दूँगा, 
। | नहे क्सा | हे इपाछ्‌ ! में पार नहीं म | 
> के वेन प्रेम अंटपरे 
गे 4 - करुनाणेल अल जानकी लखन तन १०० । 
| क्के प्रेमे लपेटे हुए अउपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानक्ी- ~ 
| | । और छक्मणजीकी ओर देखकर से ॥ १०० ॥ in Bi 2 
ह एरर उताराइ. पारू 
| पाके समुद्र शरीरामचन्द्रजी केपरटसे सुसकराकर बोळे-भाई | तू वही कर चिरे 
| अतन जाय | जल्दी पानी ला और पैर ब | देर हो रही है; पार उतार दे ॥१॥ 
| जासु नाम सुमिरत एक बार । उतरहिं नर . भवसिंधु अपारा ॥ 
| ' ` सोइ कृपाळ केवरहि 'लिहोरा। जेहि जगु किय तिहु पहु ते थोरा ॥ २॥ 
| एक बार जिनका नाम-स्मरण करते दी मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते 
| (तास ] जगत्को तीन पगसे भी छोटा कर दिया SN (दो . 
हर रे को नाप लिया था > बही कृपा श्रीरामचन्द्रजी [ गज्जाजीसे पार, 
` | म लिये | केवटका निहोरा कर रहे हैं | ॥ २ ॥ है 
| नख निरखि देवसरि हरी । सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी॥ | 
| क्र राम रजायसु पावा। पानि कठ्वता भरि छेइ आवा॥ ३॥ ` 
| प्रे इन वचनोंको सुनकर गङ्गाजीकी बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [ कि ये साक्षात्‌ 
ब EY भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा कैसे कर रहे. हैं] । परन्तु [ समीप 
` | ती उ्ततिके-स्थान ] पदनखोंकों देखते ही [ उन्हें पइचानकर ] देवनदी 
| र्‌ स । (चे समझ गयीं कि भगवान्‌ नरलीला क हैं; इससे उनका 
फल इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके मैं घन्य होऊँगी, यह विचाकरबे / | 
| अप लन्च आज्ञा शकर कमी भरकर र ॥R॥. 
J गि अनुरागा। चरन सरोज पखारन हीं 
हा : को सुमन सुर सकल सिहाहीं । एडि सम पुन्यपुंज कोड नाहीं ॥ ४॥ 
॥ ४ एअर दि और प्रेममें उमेंगकर वह भगवानके चरणकमल घोने लगा | सब 
हः +र पखारि दाने छगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है । Ui 
[ ' पितर पर करि अहि करि सए चित , १०१ ॥ 
ञो घोकर रे भ सुदित गयउ लेश पार ॥ **- 
` भेकर और सारे nie स्वयं उस जछ ( चरणोदक ) को पीक, 
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३१८ े # रामचरितमानस # अर 


[ व जपने पितरोंको भवसागरत पाए. ए 7 महान्‌ पुण्यके द्वारा ] अपने पितरोंको भवसागरसे पारकर ~ भ । 
क्‍ sess गन्नाजीके पार ले गया ॥ १०१ ॥ पर कै 
 जौ०-उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता। सीय राझु शु लखन समेत... | 
. केवट उतरि दंडवत. कीन्हा । अभुद्दि सच एहि नहि कछु दीन्शा द | 
. निषादराज और रक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और शरीरामचन्द्जी [ नाहे. 
कर गद्जाजीकी रेत ( बाळू ) में खड़े हो गये । तव केवटने ] ख | 
[ उसको-दण्डवत्‌ करते देखकर | प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दवा | 
पिय हिय की सिय जाननिहारी। मनि झुद्री अन सुदित: उतारी ॥॥| 
कहेउ कृपाळ. छेहि उतराई।.केवर अर गहे अकुराई 
. पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दर्भर मनसे अपनी रे, थे | 
[ अँगुलीसे ] उतारी। कृपाड श्रीरामचन्द्रजीने ' केव्ट्से कहा, नावकी उतरा बे 
केवटने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये । | 
` ` नाथ आज्ञ में काइ न पाया | सिदे पी दच दारिद दावा ॥ 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी। आजु दी८ह दिधि वनि भरि भूरी ॥ ३॥ 
[ उसने कहा] है नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ! मेरे दोष, तुः क्ष 
` दरिद्रेताकी आंग आज बुझ गयी । मैंने बहुत समयतक मजदूरी की। विधाताने अग 
बहुत अच्छी भरपूर मजंदूरी देदी || ३ || ` ` 
अब कछु नाथ न चाहिअ' मोर । दीनदयाल अचुग्रह ` तोरं॥ ' ` 
फिरती 'बार मोहि जो देबा। सो प्रसाइ सें सिर धरि लेबा॥४॥ | 
जः ! है दीनदयाळ | आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये । लीरा | 
र कुछ न गर मैं सिर उक 3 ॥ म र 
| सडत लखन नाह कछु RES 
45 करुनायतन भगति चिसळ वरु देइ ॥ १०२॥ 
ड ल ल््मणजी ओर सीताजीने बहुत आग्रह [या यत्न ]] किया 
कर विदा । पा धाम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल मकि 
०२|| ` 
"म मणचु करि रघुकुल नाथा। पूजि माथा॥ .. | 
(पि सुस्सरिह्ि कहेड कर जोरी । र य पुरडबि मोरी ॥!॥. | 
फिर रघुकुलके | 
सिर नवाया | सीताजीने भीरामचन्द्रज़ीने स्नान करके पार्थिवपूजा की और थिम 
कीजियेगा; | १ ॥ हर गज्ञाजीसे कहा--नहे माता ! भेरा मनो + | 
सुनि ह विनय उसल बहोरी। आइ करों जेहि. पूजा तोरी॥ ड | 
जिससे में पति और दे सानी । भ्रइ तब॑ बिमल बारि बर बानी ॥ २. 
प्रमरसमे सनी विनती वरक साथ कुशल्पूबेक लोड. आकर तुम्हारी पूजो कर 
सुनु. रघुवीर. प्रिया तव. गङ्गाजीके-निर्मछ जलमेंसे श्रेष्ठ वाणी हुई: द 
छोकप . होहि बेदेही तव प्रमाउ जगा बिदित.. न-केह्दी ॥ 
¬ हः रघुवीरकी पिलोकत तोरे । लोहि सेवि सब सिधि कर जोरें ॥ * है! 
उ जानकी: | सुनो, तुम्हारा. प्रभाव जगत्में किसे नहीं 
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$ 4 हाता अपन जज 98 0 | ३१९ 
yy ठ > लोकपाल हो जाते $! ह 
| ~ क्रपाइशिसि ] देखते ही लोग ल्गेकपाळ हो. जाते [ हैं सम सिद्धियो ल 


र है॥ -.. ९०२ ११ 7 
' दरी वा हि बढ़ विनय सुनाई । कृपा कीनिह मोहि दौन्हि बड़ाई 
तुम्ही हम १ है अडा ॥ 
देबि में देयि असीसा। सफल होन हित निज वागीसा ॥ ४ ॥ ._ - 

| जो मुझको बड़ी विनती सुनायी, यह तो सुपर कपा की और सुझे बडाई 
"| मीरे देवि ! मैं अपनी वाणी सफल होनेके i तुम्हें आशीर्वाद दूँगी ॥ ४॥ 

| 0है। धर : ७० ० , ६ परी ॥ ४॥ 
| | / ।,.प्राननाथ, देवर सहित कुसलछ' कोसला आइ।: , 
।| सब मतकामना झुजसु रदिहि जग छाइ ॥ १०३॥ 
E अपने प्राणनाथ ओर देवरसहित कुशलपूर्चक अयोध्या लौरोगी | तुम्हारी सारी. 
` | -ामनएँ पूरी होंगी और तुम्हारा सुन्दर यश जगतूमरमें छा जायगा || १०३ | 
| | ( चौ०-गंग बचन सुनि संगर खूलछा। सुदित सीय सुरसरि अचुकूला ॥ 

| तबग्रमु गुहृहि कहेड धर जाहू । सुनत सूख सुखु भा उर दाह ॥ ३॥ 

| ` इङ्गे मूल गङ्गाजीके वचन सुनकर और देवनदीको अनुकूल देखकर ` सीताजी 
; || अनत हुई । तब प्रभु भीरामंच्दरजीने निषादराज गुहसे कहा कि मैया | अब तुमः 
। | ओो। यह सुनते ही उसका मुँद सूख गया ओर हदयमें दाह उन्न हो गया ॥१॥ 
५ | दीन बचन गुह कह कर जोरी । चिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ . 

| नाथ साथ रहि पंध देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ २॥ 
| | गुह हाथ जोड़कर दीन वचन वोला--दै रघुकुलशिरोमणि [मेरी विनती सुनिये । 
| बनाय (आप ) के साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार ( कुछ ) दिन चरणोंकी 
ए | सा के-॥ २॥ Mn | 

| नेहि बन-जाइ रइ रुछुराह । परनकुटी में करबि सुंहाई॥ . 
` | तब सोहि कहुँ जसि देख रजाई । सोइ करिहउं रघुब्रीर दोहाई।॥ ३॥ - 
| | है खुराज |.जिंस वनमें आप जोकर रहेंगे; वहाँ में सुन्दर पर्णकुटी ( प्तक 
ह | इस्मा ) बना दूँगा । तब मुझे आप जेसी आज्ञा देंगे; मुझे खुबीर ( आप ) की दुहाई 
र| बे ही करूँगा || ३ ॥ NSN 
| सइ सनेह राम छखि तासू। संग छीन गुह हृदे हुङासू॥ ` . ` 
. | निगु स्याति बोरि सब लीने । करि परितोषु बिदा: तब कीन्हे ॥ ४॥ 
; |. उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ छे लिया) इससे 
है! हि 
ए | ए ए करके स विदा किया.॥ ४ ॥ | ` ` 
. तब गनपति सिव समि नाइ सुरसरिहि.साथ। > 

| न खो अलुज Fetes गवजु कीन्ह रघुनाथ १०५ । = 
| भता श्रीरघुनाथजी गणेशजी और. शिवजीका स्मरण करके , तथा हा 
| औ भा. खाःनिषादराज, छोटे भाई छक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनको च्छे १०४ 
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| i जयड विटप तर बासू । लखन - स॒खाँ सब कन्हे a क 
Fe भातकृत करि रघुराई । तीरथराज्च - दीख ` रु जाई ॥ १ ॥` + 
| कषा Ch “निवास हुआ । लक्ष्मणूजी : ओर .सखां गुहे |. विभामकी 
ः हे "पजा प्रयागके दर्शन क्रिये ॥ १॥ -- ` ० | 
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हमे बड़ा आनन्द हुआ । फिर गु (:निषादराज़ ) ने अपनी जातिके,लेगोंको | 


मकी] 
| प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सबेरे प्रातःकाळी सब क्रियाएं करके. र | 

















३२० ._# रामचरितमानस # | | 


बज द्धद्ध जल अदा रिय नारी। माधव सरिल मोह हे सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। साधव सरिस सीतु हितकारो | | 
चारि पदारथ भरा भडारू। पुन्य प्रदेख देस अत्ति चा | | 
उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी ज्ञी है ओर वीमा ॥ | 


हितकारी मित्र हैं| चार पदार्थों ( धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष ) से य स | 
वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश है ॥ २ || भै | 


छेन्रु अगम गइ गाढ़ सुद्ावा। सपने नहिं अतिपच्छिन् पावा | 
सेन सकल तीरथ बर यीरा। कलुष अनीक दृळन रनधीरा | जे 
के प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत ओर सुन्दर गढ़ ( किल ) है, जिसको सा 0 | 
[ पापरूपी ] शत्रु नहीं पा सके हैं | सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रे बीर सैनिक ईइ | 
पापकी सेनाको कुचल डालनेवाले और बड़े रणधीर हैं || २ || भ | 
संगसु सिंद्दासनु सुठि सोहा। छत्रु अवय झुनि मनुः मोहा ¡ 
चर्वर जुन अह गंग तरंगा। देखि होदि दुस दारिद भंगा॥४॥ | 
[ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वतीका ] सङ्गमं ही उसका अत्यन्त सुरोभित सिदा | 
है | अक्षयवर छत्र है, जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर छेता है। यमुनाजी क | 
गन्नाजीकी तरङ्गे उसके [ श्याम ओर श्वेत] चेवर हैं; जिनको देखकर ही दुःख भर | 
दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ bss. 
दोः-सेवदि खुछती साधु सुचि पावहि रूख भनकाम | 
बंदी वेद पुरान गन कहि विमल शुन ग्राम ॥ १०५॥ | 
पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं | वैद और | 
पुराणोके र माट हैं; जो उसके निर्मळ गुणगणोंका बखान करते हैं ॥ १०५॥ | 
०-को कहि सकह प्रयाग प्रभाऊ | कछुष -पुंज - छुर खुगराऊ॥ ` 
` अस ` तीरथपति देखि सुहावा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥।॥ | 
I लिये सिंदरूप प्रयागराजका प्रभाव ( मह |. 
| कता हैं ऐसे सुहावने तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समु | 
सको औरामनीने भी सु पवो ॥ 5 का -दर्शन कर सुखके 
आप पड सखहि सुनाई । श्रीमुख ` ` तीरथराज ` बढ़ाई । 
उन्होने म जन बागा । कहत मह्दातमं अति अजुरागा॥२॥ | 
कहकर सुनायी । तदनन्तर न ओर सखा गुहको तीर्थराजकी be 4 
माहात्य कहते हुए--॥ २ ||. शे वन और बगीचोंको देखते हुए और बड़े मे | 
युदित न का | झुमिरत सकछ सुमंगल देनी॥ 
इस प्रकार भीरामने आकर निवेणीका । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ ३ क्र 
न्द न्को देनेवाली है| ह. दन. किया; जो स्मरण करेल | 
सेवा ( पूजा ) की और विधिपूर्षक ` आनन्दपूर्वक [ त्रिवेणीमें ] ज्ञान करके ` वनी | 
तब प्रच भा तीर्थदेवताओंका पूजन किया ॥ ३ ॥ F 
[ सुनि मश भरद्वाज पहि आए। करत. भय 
र मन मोद न कछु कहि करत दंडवत मुनि उर छाए॥ | 
[ स्न, पूजन आदि ह "९ जाईै। बानं राखि अलु पाईं॥ आये पा 
तब प्रभु श्रीरामजी भरद्वाजजीके पा४ | 


> 
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F प द न उन्हें ब्रह्मानन्दकी राशि मिल गयी Ri हि आनन्द कुछ 
| तमवीन्ह असीस सुनीस डर अति अनंदुः अस जानि। ` ` 
| ` द्रोचन गोचरः सुकृत फल मनइुँ किए विधि आनि॥ १०६॥ | 
रीर भरद्वाजजीने आशीवाद दिया- । उनके हृदयमें ऐसा जानकर 
कि आज विधाताने [ श्रीसीताजीं और लध्मणजीसहित प्र Rs दम 
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T 
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| दह मानो हमारे सम्पूर्ण पुण्योके फलको लाकर आँखों 
| कि सामने दिया १७ 
| Ee प्र्न करि आसन दीन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन मने कर i १०६ 


इंद. मूल. फल अंकुर नीके । दिए आनि युनि भनहुँ अमी के ॥ ५ 
| पूछकर सुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित- पूजन करके उन्हें 
| कर दिया | फिर मानो अम्ृतके ही बने हों) ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूळे, पल. 
' |. कुर लाकर दिये || १.॥ 206५5 be 
| त्रीय.छखन जन सहित सुदाए । अति रुचि राम सूल फल खाए ॥ - 
| मए बिगतश्रमं रासु झुखारे । भरद्वाज सदु बचन उचारे॥ २.॥ 
| ताजी, लक्ष्मणजी और सेवक शुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने. उन सुन्दर मूल-फलोंको 
| को शके साथ खाया. । थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये । तब 
| इद्वानीने उनसे कोमल वचन कहे-_॥। २ ॥ [ ५९% इछ 
| ज्ञु सुफंछ तपु तीरथ त्थागू । आजु सुफल जप जोग बिरायू ॥ . ` 
| संफ़ल सकुछ रू स. साधन साजू। रामं तुम्हहि -अवलोकत आजू ॥ ३॥ ` 
| द्देराम! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन और त्याग सफळ हो 
| मा। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफळ हो गया.और आज मेरे संभू शुभ 
| श्र समुदाय भी सफळ हो गया ॥ ३ ॥ 7०5 bo Fe PRO 
| हांभअवधि सुख अवूधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी॥ 
| भवकरे कृपा देहु वर. एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ ४ ॥ 
vd रा सुखकी सीमा [ मुके दशंनको' छोड़कर ] दूसरी कुछ मी 
| | र सत्र आशाएँ पूर्ण हो' गयीं । अब कृपा करके यह वरदान 
| $ आपके चरणकमलोंमें मेरा स्रामाविक प्रेम हो ॥ ४॥ '" ` ` 
| करम बचन मन छाडि छळ जव लगि जनु न तुम्हार । ' 
| ` तव छगि सुखु सपने नहीं किएँ कोटि उपचार ॥ १०७॥ 
{ कको कम) वचन और मनसे छल छोड़कर मनुष्य आपका: दास नहीं हों जाता, 
| चुनि उगय करनेसे भी, खम्में भी वह सुख नहीं पाता ॥ १०७॥ ` `°” . 
E । न सुनि बचन रासु सकुचाने । भाव "भगति आनंद अंघाने॥ ` ` 
| . „~ षर युनि सुजसु सुहावा । कोटि भाँति कहिः सबहि सुनावा ॥ १ ॥ 
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ही कस “गे सुनकर, उनकी भांव-भक्तिके कारण आनन्दसे, तृस हुए भगवान्‌ 
ड क औीलाकी.दष्टिसे ].सकुचा गये । तब [ अपने ऐश्व्यको 'छिपाते हुए | 
E |" |. दिका इन्दर चु ' करोड़ों ( अनेकों ) मए श 
| (त्त ¬`" सब शुन गन गेहू । जहि म्ह आदर देहू ॥ ` 
र शुन गन गेहू ।' जेहि सुनीस तु te 


E-' बीर परसपर नवहीं । बचन अगोचर सुखु 
3]  ४(४(6 कि 
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ल ब र । बे अप मा द. ख 5 | 
सब पुनन घर है। इस प्रकार भीरामणी और सुनि भरदाजजी रेक 
* निप्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुखका अनुभव कर रहे हैं ॥ २॥ ऋ | 
. . “यह सुधि पाइ- प्रयाग ` निवासी:। र तापस झुनि सिद्ध उदासी । | 
' ._- भरद्वाज "आश्रम. सब. आए । देखन दसरथ सुअन सुहाए॥ ३, | 
यह (शीराम, रमण और सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर रा | 
ब्रह्मचारी; तपस्त्री मुनि? सिद्व ओर उदासी सब्र श्रीदशरथजीके सुन्दंर पुन्रोको रैक ] । 
लिये भरद्वाजजीके आश्रमपर आये ॥ ३.॥. ` ` | | 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । सादत सपु रूहि लोयन : छाहू ॥ | 
`देहि असीस परमः ब पाइईँ.। फिरे सराहत :  सुंद्रताई ॥ ३॥ | 
. भीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । नेत्रोंका लाभ पाकर सब आरि | 
हो गये ह सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे । श्रीरामजीके सोन्दर्यकी सहा 
करते हुए वे छोटे ॥ ४-॥ | 3 जे 
दोौ०--राम कीन्ह विश्राम. निसि प्रात प्रयाग नहाई। 
= . . चले सह्दित सिय रूखन जन सुदित झुनिहि सिरु नाइ ॥ १०८॥ | 
„` भीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और ग्रातःकाल प्रयागराजका खान खे | 
ओर प्रसन्नताके साथ मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मंणजी और सेवक गुत | 
साथ वे चले ।। १०८ ॥ .. ; द दः [ 
सम सम्रेम कहेड सुनि पाहीं। नाथ कहिआ इम केहि सग जाही॥ | 
.„ `. सु हे राम सन कहहीं । सुगस सकछे सर तुर्द्द कहुँ अहह ॥ $॥ | 
(चलते समय ] बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा--हे. नाथ | बताइये हम क्रि | 
मार्गसे जायै। मुनि मनमे हसकर श्रीरामजीसे कहते हैं कि. आपके लिये, सभी मार्ग सुगम! 
साथ छाग झुन सिष्य बोलाए । सुनि सन. झुदित. पचासक आए ॥ 

F A क ' मेम -अपारा । सकर कहहिं सगु दीख हमारा ॥ २॥ | | 
त्त वित हो सायके लिये मुनिने दिष्याँको बुलाया । [ साथ जानेकी बात ] एके | 
समी कहते है A पचास शिष्य आ गये । समीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है| 

हमारा देखा हुआ है FRM : 3) शि 

सुनि चड़ चारि संग तब दौन्हे । जिन्हे बह जनम सक्त सब कीन्हे ॥ 
तब मुनिन [: आयसु पाइँ। प्रझुदित हृदय चले. रघुराई॥ ३॥ | 
तक सब | सुकृत ( चुनकर | चार ब्रह्मचारियोंको साथ कर्‌ दिया, जिन्होंने बहुत जगे | 
' इदयमें बड़े ही पुण्य) किये थे । भीरघुनाथजी प्रणाम कर ओर ऋषिकी आशा.पक | 
आम a | ॥ 77% 7 
Dl 2 जाई । देखहिं दरसु नारि. नर धाई॥ | 
लक बा .फछ पाई । फिरहिं दुखित मजु संग पठाई ॥ ४ | 
wie होकर निकलते हैं तब स्री-पुरुष दौड़कर उनके स | 

[ शरीरसे साथ न रहनेके कारण ] दुखी होकर छोर आते है. 

०-ऊबिदा ] दु i 
/ £ ॥ (तारि मह बिनय करि फिरे पाइ मन काम! . | 
~ नाप, जमुन जळ जो सरीर सम स्याम ॥ 
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न विनती करके चारों बहचारियोत़ हि ए विनती करके चारों ब्रहमचारियोंको विदा किया; 





| पु यो लौटे | यसुनाजीके 
| भक्ति ) पाकर ली२.। यसुनारजीके पार उतरकर सबने यमुनाज 
| 66 + औरामचन्द्रजीके शरीरके समान ही स्याम रंगका था ॥ १०९ न 
| ै षव किया - नर . नारी | घाएु निज j नजि बिसारी 5, 


-सु तत तीरबासी { देर i 


A | | 


। रहने ~ PR बडाई ॥ § | 
|  ुाजीके किनारेपर रहनेवाले स्री-पुरुष [ यह सुनकर -कि निषादके साथ दो 
| दुन सुकुमार नवडुबक ज क प सुन्दरी खी आ रदी है ] सत्र अपना-अपना 
es के को ॥ 2.॥ 7 ६ कर 
| क्षति लाढ्सा बसहिं सन साह! । नाउ गाउँ बूझत सकुचाहीं॥ * ४. 
= बे तिन्ह हुँ बंयविरिध सयाचे । तिन्ह करि जुति रासु पहिचाने ॥ २.॥ 
उनके मनमें [ परिचय Pad | बहुत-सी लाल्साएँ भरी हैं । पर चे नाम-गाँव 
हो चते हैं । उन लोगोंमें जो वयोइद्ध ओर चतुर थे; उन्होंने युक्तिसे रामचन्द्र 
 पहचानल्या॥ २॥. fxr 5 
` सकळ कथा तिन्ह सत्रहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 
.| मुत्ति सबिषाद सकल एछिताहीं । रानी रायूँ कीन्द भक्त नाहीं ॥ ३॥ 
| उन्होने सब. कथा सब लोगोको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चे हैं 


| 
|| 
i 
| । 
[ 
| 
| 


है | 


| हु्नरसब छोग दुःखित हो पडता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया ॥३॥ 
तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेज पुंज लघुबयस सुहावा॥. 

| कवि अछखित राति वेषु विरागी । सन क्रम्‌ बचन राम अनुरागी ॥ ४ ॥ ६ 

' उतीअवसरपर वहाँ एक तपसी आया; जो तेजका पुञ्ञ, छोरी अवस्थाका और सुन्दर 

' शरसी गति कवि नहीं: जानते | अथवा वह कविः था जो अपना परिचय नहीं देना 

| ऋत] वैरागीके वेषम था और मन, वचन. तथा कर्मसे भीरामचन्दरजीका रसी था४ 


| 


| [इ तेजःपुज्ञ तापसके प्रसंगको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लगोंके 
ते | रे यह अग्रासंगिक ओर ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान भी पड़ता. है; परन्तु यह समी 
| | शन प्रतियो्मे है । गुसाईजी अलौकिक अनुभवी पुरुष ये । पता नहं). यहाँ इस 
| अ हने कया रहस्य है; परन्तु यह क्षेपक तो . नहीं: है । इस तापसको जब “कबि 
| न गति? कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है । हमारी समझसे ये 
Rt तो भीहनुमानूजी थे अथवा ध्यानस्थ तुल्सीदासजी !]. . ४ . ¦ 
न | | ` ¬सजळ;नय॒न तन पुळकि ' निज इष्टदेउ. पहिचानि। 
| 


| परेड: दंड जिमि धरनितळ दसा न जाइ बखानि॥ ११०॥ 

| ्रा। ह देवको पहंचानकर उसके नेत्रॉमें जल भर आया और शरीर पुलकित हो 
है | भय का भाति प्ृथ्वीपर गिर .पड़ा, उसकी [ ्रेमविहृळ ] दशाका /वर्णनः नहीं 
ER जाम २१० . , Mh 
| न सोम 'पुरूकि उर छात्रा | परम रंक जड पारसु पावा॥ 

| | भनु रु ' परमारथु दोऊ। मिलत घरं तन कह सब्र कोऊ॥ १ ॥ 
क पुलकित होकर उसको हुदयसे लगा लिया [उसे इतना आनन्द 


3 पे भीरामजीने नो न प्ेमपूर्व ० 
द ले ३ महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई [देखनेवाळे] कहने छ 
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दौड़े और लक्ष्मणजी शीरामजी और सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने 


` जरि परमार्थं (परम तत्त्व) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं ॥ १ 
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नप सोइ अगा। कीन आह उमति जख ै 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा। जनान जान सिसु दीन्हि असीसा ॒ 
फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों लगा । उन्होंने. प्रेमसे उसगकर उसको र २॥ | 
फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिंको अपने सिरपर धारण किया । माता रती । |. 
* उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २॥ भै | 
' कीन्ह निषाद ` वुंडवतं तेही । मिलेउ सुदित छखि राम सनेही । 
पिअत नयन घुट रूपु पियूषा। झुदित सुअसलु पाइ जिमि भूखा 
फिर निषादराजने. उसको दण्डवत्‌ की । भ्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर व | 
( निषाद ) से आनन्दित होकर मिला । वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोसे रम ; 
सौन्दर्य-सुधाका पान करने.क्गा और ऐसा आनन्दित हुआ जैसे कोई भूखा नघ | 
सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३ ॥ ॒ 
: ' ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठणु बन बालक ऐसे ॥: 
राम 'लखन सिय रूप निहारी । होहि सनेह दिकर नरं नारी॥ ४] | 
[ इधर गावकी ख्लियाँ कह रही हैं--] हे सखी ! कहो. तो) बे माता-पिता झे | 
जिन्होंने ऐसे ( सुन्दर सुकुमार ) बालकोंको बनमें भेज दिया है | श्रीरामजी, लकमणई | 
और सीताजीके रूपको देखकर सब स्री-पुरुष स्नेहसे व्याकुळ हो जाते हैं॥ ४ || | 
' . दो०-तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह। 
¬ रणम 'रजायसुः सीस. धरि. भचनः गवन तेई कीन्ह ॥ १ ११॥ | 
तब औरामचन्द्रजीने सखा गुहको अनेकों तरहेसे [ घर लौट जानेके लिये ] समझ्ाग। | 
223 आउाको सिर 'चढ़ाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११॥ | 
°-सुनि सिय राम लखन कर जोरी । जसुनहि कीन्ह प्रनासु बहोरी॥ 
चले अलय सुदित दोउ भाई। रबितजुजा कड करत बड़ाई ॥ $॥ | 
ष्य 22302: ओर छ्मणजीने हांथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः .ाग | 
परतू अ बे ॥ > ^. ई “करते हुए ठीताजीतहित दोनों मां | 
न | हे eg मिलहि भगः जाता | कहि सप्रेम देखि दोड आता ॥' | 
पूवक कहते हैं कि तुम्हारे क 5 (88 मिलते हैं | वे दोनों भाइयोंको देखकर स | 
मासा चलहु पया. ग र 'हमारे हृदयमें बड़ा सोच होताईर | 
` ` अगस पंथु गिरि. कानन -आरी पाए। ज्योतिष झूड ` हमारे. भाएँ॥ | 
[ ऐसे राजचिहोंके होते हुए. भी ३ तेहि महँ साथ नारि सुङ्मारी॥ र त | 
हमारी समझमें आता है. क्रि | उमलोग रास्तेमें पैदल ही चल रहे हो, | 


ज्योतिष-शास्र झूठा ही है । भारी जंगल और बडे 
पहाड़ोंका दुर्गम राख्ता है । तिसपर तुम्हारे साथ सुदभारी री हे (शा | 


केहरि बन ज्ञ | ड 
” जाब जहाँ छनि i पहुँचाई जोई। हम. सँग चलहिं जो आयसु- होई ॥ 


५ पाई । फिरब बहोरि तुम्हद्दि सिरु नाइँ ॥४॥ क्‍ 
को ए न | न जायेगे अाकानन देखातक नहीं जाता | यदि आश, 
_ इम'हौट आवेगे | ४ ||. ` | आ वहाँतक पहुँचाकर, फिर आपको प्रणाम म ई 
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# अयोध्याकाण्ड 





लि मेम बस पलक य 

| | छांद प्रेम जैन 
| दी फेरहि तिन्हाहि कहि 'बिनीत. सद बैन ॥ ११२॥ 
इस प्रकार वे यात्री कप त शरीर हो और नेत्रम [ प्रेमाशुओंका गज 

हैं। किन्तु इपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी कोमछ विनययुक्त 
ह ११२॥ ` : £5 REE "उक्त वचन कहकर 
| कपुर गाँव -बसर्हि सग आहो । (तन्हददि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
ह हेहि घ कदि घर बसाए धन्य पुन्यमय - परम (चुः ३ | 


' 
९ 


| Se तेमें बसे हैं; नागों और दे 
| ब्वोगाँव और पुरवे रास्तेम बसे हैं; नागो और देवताओके नगर उनको 
| क ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवानने किस i 


बाया था; जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमंय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं ॥ १॥ 
इह जहँ राम चरन चलि जाहीं। तिन्ह समान अमरांवति नाहीं ॥ 
पुन्य पुंज मग निकट िवासी । तिन्हृहि: सराह सुरपुर बासी ॥ २॥ 
उहाजहँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चळे जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती 


| उनकी सराहना करते हैं--) २ ॥ RR 
| जे भरि नयन बिलोकहिं राहि । सीता लखन सहित घनस्पामहि॥ 
जे सर सारेत राम अवगाहहिं । तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं ॥ ३॥ 


| | बिन तालाबों और नदियोंमें श्रीरामजी ख़ान कर लेते हैं, देवसरोवर और देवनदियाँ 
| भै उनकी बड़ाई करती हैं | ३॥ ` ” ' : 

जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं जाई । करहि कलपतर तासु बडाई ॥ 

पसि राम पद्‌ पडुम परागा। मानति' भूमि भूरि निज भागा ॥ ४॥ 


। झै चरणकम्की रजका स्पर्श करके प्रथ्वी अपना बड़ा सौमाग्य मानती है ॥ ४॥' 
| रोका र करहि घन विद्वुधगन बरषहि खुमन सिद्दादि।' 
त रिरि बन विहय सुग रासु चले मग जादि॥ ११३॥ 


‘ पक्षियोंको देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमें चळे जा रहे हैं ॥ ११३॥ 

| “सवा छखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहि जाई॥  . 
| he सुनि सब बाळ बृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गुह कालु विसारी hin 
| स्न जी और लक्ष्मणजीसहित श्रीरघुनाथजी ज़ब किसी गाँवके पास जा निकलते हूँ तब 


| Fs छिये चल देते हैं | १॥ ˆ | Ff 
| सखन -सिय रूप निहारी । पाइ न्यन फळ होहि सुखारी ॥ , . 


| | सर ॒ 
; | ` भीराम पुळक सरीरा । सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ २ 
 |िश्ने है मण ओर सीताजीका रूप देखकर - नेत्रोंका [ परम ] स वे 


शरीर पुछकित हो गये ॥ २॥ 


कक . >> Mm इ 
व YY ER ww यश्य 
| एहि विधि पूँछहि रेम वस पुलक गात क 


| प्रं है। रास्तेके समीप बसनेवाळे भी बड़े पुण्यात्मा हैं--खर्गमें रहनेवाले देवता 


जे नेत्र भरकर सीताजी और लक्षमणजीसहित घनश्याम भ्रीरामजीके दर्शन करते - 


गत वृक्षके नीचे प्रभु जा बैठते हैं; कल्पइक्ष मी उसकी बड़ाई करते हैं। ्रीरामचन्दर: 


4 ञे 'माइयोंको देखकर सब प्रेमानन्दमै मम् हो गये | उनके नेत्रेमि जर | 
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कक बादल छाया करते हैं ओर देवता फूल बरसाते और सिहते हैं पर्वत, ' 


भना सुनते ही बालक-बूढ़े, सत्री-पुरुष सब अपने घर ओर काम-काजको भूलकर 


३२६ # रामचरितमानस % 


कि अशु रंकन्इ! २ 7 0 बरनि न जाइ दसा तिन्हं केरी । लहि जे रंकंन्ह सुर सन्ति ढेरी दै fl 


` ` पुकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन छाइ छेह छन एही |, 

` „ उनकी दशां वर्णन नहीं की जाती । मानो दरिद्रोंने 'चन्तामणिकी ढेरी ४ ये | 
'वे एक-एकको पुकारकर सीख देते हें कि. इसी क्षण नेत्रोंका लाम छे लो || ३॥ ष | 
रासहि देखि एक अनुरागे।'चितवत चले जाहि सँग छागे ॥7 











'एक नयन मग छवि 'उर आनी। होहिंसिथिरू तन सन बर बानी ॥ ३ । 
 कोईरामचलीो. देखकर ऐसे अलुरागमें भर गये है कि वे उन देह | 
'उनके साथ ढगे चडे जा रहे ैं.। कोई नत्रमार्गसे उनकी छविको हृदयमें छाकर श्र | 
और श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो जाते है ( अर्थात्‌ उनके शारीर). मन और बन | 


'बंद हो जाता है ) ॥ ४.॥ क्‍ 
उस हा देखि i 'छाँ्द भलि. डासि झुडुल तृन पात। 
te / „ « 'कहहिः गवाइअ छिलुक भसु गवनव अचह कि घ्रात ॥ ११४॥ | 
| ~. „ कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर) वहाँ नरम घास शीर पत्ते बिछाकर कहते हैं किधणफ | 
:. यहाँ बेठकर थकावट मिटा लीजिये। फिर चाहे अभी चले जाइयेगा, चाहे सतरेरे॥ ११४] | 
` चो०-एक् कलस भरि आनहिं पानी। अँचइअ नाथ कहहिं सदु बानी॥ | 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम झपाळ सुसीळ बिसेषी ॥१॥ | 
; /कोई घड़ा भरकर पानी छे आते हैं और कोमळ वाणीसे कहते हैं--नाथ | आच | 
तो गौ कर्‌ छीजिये-| उनके प्यारे वचन सुनकर ओर उनका अत्यन्त प्रेम. देखकर दबाइ | 


७७ ू 7८ +-० ५ - NP 


ओर परम सुशील भीरामचन्द्रजीने--॥॥ १ ॥ ०0 0 
जानी भ्रमित सीय मन साहां। घरिक बिलंडु कीन्ह बट छाहीं॥ | || 
सुदित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन भजु .लोभा॥२॥ | 
॥ ८मनमें सीताजीको क थकी ,हुई जानकर घड़ीभर बड़की छायामें विश्राम करिवा। | | 

्रीपुरुष आनन्दित होकर शोमा देखते हैं| अनुपम रूपने उनके नेत्र और मांगने | 

“0, 7 जा OT पल. 

पुकरक सब सोहृहि चहुँ ओरा । रामचंद्र सुख, चंद चकोरा॥ - 
¦ ` गरुन तमाळ बरन तनु सोहा। देखत कोटि सदन मचु मोहा॥३॥ | 
पीकर सू लोग टकटकी त्याये शरीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तत | | 
पाक | hse सुशोमित हो रहे हैं । श्रीरामजीका नवीन द | 
i न्त शोभा दे रहा मे | 
` मन गोहित हो जहे ह | दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों | 
५५ ` - वाभिनि बरन छखन सुटि नौके । नख सिख सुभग भावतें जीके॥ | 
2 3223 पर कटिन्ह कसे तूनीरा। सोहहिं कर कमछूनि धनु तीरा ॥ ४ | 
है जो बा न बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नखसे शिखातक ४% | 
तज दसे हए है. है| दोनों मुनियोके ( वल्कल आदि ) वस्न पहने है । 
र $२ ६ कमलके समान हाथो घनुष-बाण शोभितं हो रहे है॥४॥ 
# ५०० स अर खौसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल। . | 
° : उनके हिरम य पिच षदन बर लसत स्वेद कन जाळ ॥ ११५. | 
शरतूगिमाके चन्रमा, ने संकट हैं वक्ष/स्यल, सुजा और नेत्र खा 
._ _CC-0.Mumukshu छ अर मखो पीली कुदोकराऽसबू बोलत हो रद्द - 
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 छखंन सिय सुंदरताई । सब चितवहिं चित सन सति लाई ॥ १॥ 
| गोहर जोडीका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक 
| उ बदि यदी है। श्रीराम; लक्ष्मण और सीताजीकी सुन्दरंताको सब लोग 
, | द्वेश ध और बुद्धि तीनोंको लगाकर देख रहे ह ॥ १॥ 

#/ नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ खुगी खग देखि दिंआ से॥  : 
समीप आसमतिय जांहीं । पूछत अति: सनेहु सकुचाहीं ॥ २॥ ' 


यासे [ वे गाँवोंके | स्री-पुरुष [ इनके सौन्दर्थ-माधुर्यकी छटा देखकर ऐसे 
| अत र गये जैसे दीपकको देखकर हिरनी और हिरनं [ निस्तब्ध रह जाते हैँ]! 5 , 


on 2. 
भाया 


| तीके पास जाती हैं; परन्ठु अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं ॥ २ | 
[ बार. बार सब छागहिं पाए । कहहिं बचन सदु सरल सुभाएं ॥ 

एजकुमारि विनय हल करीं । तिय सुभां. कछु पूत डरहों ॥३॥. 

| बाएत्रार सब उनके पांव लगती ओर सहज ही 'सीधे-सादे क्रोमछ -वचन कहती 

। || ६८ रजंकुमारी | इम विनती करती ( कुछ निवेदनं करना चाहती ) हैं, परन्तु 
| इसमावके कारण कुछ पूछते हुए डरती है ॥ ३ ॥ `” "` , ` ` 

' | ` खामिनि अविनय छमवि हमारी । विळगु नं मानब जानि गवाँरी॥  . ` 


Ee] ~ a ह 2 
TT 


| देखामिनि! हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा और हमको' गँवारी जानकर बुरा 
| उमानियिगा | ये दोनों राजकुमार खभावसे ही लावण्यमय :( परम सुन्दर ) हैं। 
` | बकतमणि (-पत्ने ) ओर सुवर्णने कान्ति इन्हींसे पायी है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें और 


| छक्के बराबर भी नहीं है ) || ४ ॥ 


| े-श्यामळ गौर किस्रोर वर दर छुः _ सुषमा ' ऐेन। 

| . सरद सर्वरीनाथ सुख ` सरद्‌ : सरोरुह नेन॥ ११६॥ 
F तह साम ओर गौर वर्ण है, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर 

| भेके धाम हैं । शरत्पूणिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख ओर शरदू-ऋतुके कमख्के 
३ स के नेनःहै॥ ११६॥ `” ` ४5 ९ 50. ^ 
| , . मासपारायण, सोलहवों विश्राम | 


| नवाह्वपारायण, चोथा विश्राम 

Eh *-क्रेदि मनोज 'छजावनिहारे । सुसुखि कहु को आहि तुम्हारे ॥ |` | | 

. सनेइसय संजुछ बानी । सकुची सिय मन महुँ सुसुकानी ॥ १ ॥ 

| भे भ ['कहो.तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाळे ये म्हाे 

| । का A प्रेममयी सुन्दर वाणी : सुनकर सीताजी -सकुचा ` गयी और मन- 
९ || > : अ 

दि बिछोकि बिछोकति धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति 'बरबरनी॥ . ` | 
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Tf ॒ ३२७ 
| नि दद मनोहर जोरी। सोभा बहुत योरे (ठे उ  ++ न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 


राजकुभर दोउ सहज सलोने । इन्ह तें छही दुति मरकत सोनें ॥ ४॥ : - 


` | हम जो इरित और खर्णवर्णकी आमा है वह इनकी इरिताभनील और ख्रानतिके 


र | 5. केचि सप्रेमं बार स्रा नयनी । बोली मधुर बचन: पिकबयनी ॥ २॥ - | 
| को गौर) वर्णवाल्लीं सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] एथ्वीकी ओर देखती 
2 ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ न बतानेमें ग्रामकी ल्याको दुःख 


_ दप प 



















` ३२५८ # रामचरितमानस + 


प्ले तान हे जीर बताने जाप संकोच ) । दिरनके बच्चेक क्यू: संकोच है और बतानेमें लजारूप संकोच ) | हिरनके बच्चेके सहश | | 


को किळकी-सी.बाणीवाली सीताजी: सकुचाकर प्रेमसहित मधुर वचन बोलीं-.. कगे | 
.: ` सहज सुभाय सुभग तन गोरे! नाझु छखनु छु देवर झोरे १॥ | 
* - , बहुरि - बद्चु बिधु अंचल ढाँकी | पिय कु चितइ भोंह करि वाँकी । | | 
थे जो सहजखभाव, सुन्दर और गोरे शरीरके हैं, उनका नाम लक्ष्ण क { 
. छोटे देवर हैं | फिर सीताजीने [ छजावश | अपने चन्द्रमुखको ऑँचलसे दक | ॒ 
प्रियतम ( श्रीरामजी ) की ओर निहारकर भेंहें टेढ़ी करके, ॥ ३ ||. शै | 
„ खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि 
„  ' भइ सुदित सब ग्रामबधूटीं । रंकन्ह. राय रासि जनु लूं ॥४॥ | 
। > खंजन पक्षीके से सुन्दर नेत्रोंकी तिरछा करके सीताजीने इशारेसे उन्हें इर ह३ ङ 
( श्रीरामचन्द्रजी ) मेरे पति हैं | यह जानकर गाँवकी सब युवती खनिया हू पर 
आनन्दित हुईं मानो कंगालोंने धनकी राशियाँ छूट ली हों ॥ ४-॥ | 
„ ,दो०--अति खप्रेम सिय पार्यं परि वहुविधि देहि असीख।. | 
खदा सोद्दागिनि होहु तुम्ह जव लगि मदि अहि. सीस-॥ ११७॥ | 
ये अत्यन्त प्रेमसे सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशिष देती हैं (भु | 
हु चो ० -सारबती युनि बती सम पतिभ्रि होहू । देबि न हम पर छाइब छेह .॥ 
Et 'इनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी। जौं एहि Ee फिरिअ . बहोरी ॥.।॥ | 
३3 फिर छोड़ना ( बनाये रख ) | हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती | 
फिर इसी रास्ते छोटे, ॥ २ ॥ ह्‌ नती करती है जिसमें आप | 
द्रसनु. देव. के निज दासी । छखीं : सीयँ सब प्रेम-पिजासी॥ | 
0 Phe कहि परितोषीं । जन इसुदिनीं कोसुदी पोषी॥३॥ | 
देला, और म. "दाली जानकर दर्शन दें | सीताजीने उन सबको कई | 
कुमुदिनियोंकों पचन आ क भळीमाति सम्तोष किया | मानो च | द 
या | 4 
कः गाना । पूछेउ मरु छोगन्हि खदु बानी ॥ | 

हि क दुखारी | पुछकित गात विलोचन बारी ॥ ३॥ 


पसा पूछा] यह सुनते 
` और नजर [ विगन र 


५7४ ` समक्ष कर „ए मखीने। बिधि निधि दीनह छेत जजु छीनें ॥. | 
समुझि करम गति धीरज कीन्हा । सोधि सुगम सयु तिन्ह कहिं दीन्हा ॥ ३॥ 4 

कर्मकी गति मन ऐसे उदास हो गये. मानो ps दीह 
तरह न है है समझकर ० उन्होंने धैर्य 
हे Fi मांग बतला दिया ॥ ४ ॥ क वारण ; 
. ¦ ` फेरे सब र प्रिय _सहित तव गवु कीन्ह रघुनाथ! | 
सव प्रिय बचन कहि लिए छाइ मन साथ ॥ ११८ 
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# अयोध्याकाण्ड % 


i: जटायां किन्ठ उनके मनोंको अपने साथ ही लगा लिया || .१ 

' दतरर 'अति पछिताहीं। देअहि ` दोष ` 

र केश दोउ देहि सन साहा। 

| १ त बिषाद परसपर कहहीं। बिधि करतव उछरे सब अहहीं॥ ३ ॥ : 
जेते हुए वे स्री-पुरुष बहुत ही पछतातं हु और सन-ही-भन देवको दोष र देते 

| र [ बढ़े दी | विघादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम उलटे हैं [१ | 
|| ` तिपट निरंकुंस निर चिंसंझू।जेहिंससि कीन्ह सरुजञ सकलंकू॥ 

' .लब कलपतर सागर > खारा। तेहि ` पठए बन. राजकुमारा॥ २ 

| ह विधाता . बिल्कुल निरंकुश ( खतत्त्र ), निर्दय और निडर है, स 

३ | दवो रोगी ( घटने-वढ्नेवांला ) और क कलंकी बनाया, कसपदृक्षको 'पेइ और 

ए | ब्रो लारा बनाया । उसीने इन राजकुमारोंको बनमें भेजा है | २|॥ | 

| ज पे इन्हदि दीन्द यनवास्‌। कीन्ह बादि विधि भोग विलास्‌ ॥ 

'ए बिचरहिं मरा बिलु पदन्ाना । रचे यादि विधि बाहन नाना॥ ३॥ 


१८॥ ` 


“ts ®, 


{ 


जब विधाताने इनको वनवास दिया है, तबं उसने भोग-विलास ब्य्थ Pet 


॥ | जिन जूतेके ( नंगे ही पेरों ) रास्तेमें चळ रहे हैं, तब विधाताने अनेका 
। ॥ (स्रासिं ) व्यर्थं ही रचे ॥ रे ॥ Ee RT 
| ` एमहि परहिं डासि कुस पाता | सुभग सेज कत सृजत विधाता । 
| तस्वर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचिरचि भ्रमु कीन्हा.॥ ४॥ 
| शव ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीनपर ही पड़ रहते हैं, तब विधाता सुन्दर 
| धव (फंग और बिछोने ) क्रिस. लिये बनाता है!" विधाताने जब इनको बढ़े-़े 
| हैं [के नीचे ] का निवास दिया, तब उज्ज्वल महुलोंको बना-बनाकर उसने व्यर्थ 
| (पिम करिया ॥ ४) . ` | oR कर 
| वेज ए र सुनि पर धर जटिल सुंदर सुटि. सुकुमार। | 
॥ | विविध भाँति भूषन . बसन वादि. किए. करतार ॥ ११९॥ 
| जे ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियोके ( बस्कल ) बन्न पहनते और 
. | षाण करते हैं; तो. फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-भाँतिके गहने और कपे 


गेये कहहिं ए _ सहज सुहाए । आएु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ ३ ॥ 

' मन्दे, मूल, फल खाते हैं तो जगत्में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं | 
| रकि है ने. ख़भावसे ही सुन्दर हैं [ इनका सोन्दर्य-माधर्य नित्य और 
| ५ चे अपने आप प्रकट हुए हैं, ब््माके बनाये नहीं हैं ॥ १॥ | 

{4 कही बिधि कंरनी । श्रवन -नयन सत गोचर बरनी ॥ 
DS खोजि भुअन दस चारी । कहुँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ २॥ 


१ ‘TA 
| 











के i १ [ कहीं भी नहीं हैं, इसीसे सिद्ध है कि ये विधाताके चोदरं लेते 
हु नी महिमाले ही आप निर्मित हुए हैं ]॥ २॥ | $ 


«“ 5 
। लक . 
*- , , 
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पु हि रा | 989 _ ३२९ 
टू ल्क्मणजी और जानकीजीस दत #रनायजीने गमन किया और सब गो हि 


नो, त्रो ओर मनके द्वारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकी करनीको ' 
करके कहा है, वहाँतक चौदहों लोकोंमें इद देखो, ऐसे पुरुष और _ 
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बे # रामचरितमानस $ 


द बिधि म अरग । पठतर ओग. बने. द्र | 


कीन्ह बहुत अम ऐक न आए। तेहि इरियां चन: आनि, हर । 

इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुग्ध ) हो गया तंत्र जहो पा 

उपमाके योग्य दूसरे ख्री-पुरुष बनाने लछगा। उसने बहुत परिश्रम किया, स्वी | 

उसकी अटकल्मे ही नहीं आये ( पूरे नहीं उतरे )। इसी इप्याके-मारे उससे | 

जंगलं लाकर छिपा दिया है ॥ ३ ॥ mel | 
एक कहहिं हम बहुत न जानहिँ | आपएुहि परर! धन्य करि सानहि ॥ 

. ते. शुनि पुन्यपुंज ` हम छेखे। जे देखि देखिहहिं जिन्ह देखे ॥ ३। 

.. कोई एक कहते हैं;-हम बहुत. नहीं जानते । हाँ, अपनेको परमः घनत न | 

मानते हैं [ जो इनके दर्शन कर रहे हैं ]। और हमारी समझमें वे भी बड़े ष्च | 

हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं ओर जो देखेंगे | ४॥ , ' 
दो०-णद्दि.विधि कहि कहि बचन प्रिय ळेडि नयन भरि. नीर। . 

, किमि चलिह॒हि मारग अगम खुठि खुङमार सरीर॥ १२०॥ | 

` इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेतरोमें [ प्रेमाशुओंका ] जळ भर छेते हैं औरको | 

हैं कि ये अत्यन्त सुकुमार शंरीरवाले दुर्गम (कठिनः) मार्गमें केसे चळंगे |. १२०॥ . . | 

' चो०-चारि सनेह बिकळ बस होहीं। चकई साँझ समय जनु. सोही॥. । 

सदु पद कसल कठिन मयु जानी । राहबरि हृदय कहहिं बर बानी ॥ १॥ ह 

खनियाँ रनेहवश विकल हो जाती हैं | मानो सन्ध्याके समय चवी [ मावी विगो 

पीड़ासे ] सोह रही हों ( दुखी हो रही हों )। इनके चरणकमलोंको कोमल तथा मान्न | 

कठोर जानकर वे व्यथित हृद्यसे उत्तम वाणी कहती हैं--॥ १-॥. .' . | 
.. ` परसत स्दुछ . चरन अरुनारे | सकुचति महि जिमि हृदय हसारे ॥ 

जीं जगदीस इन्हहि बनु दीन्हा । कस न सुसनमय सारु 'कीन्हा ॥ २॥ 

इनके कोमळ ओर छाङछाळ चरणों ( तलवों ) को छूते ही प्रथ्वी वैसे ही रुच | 

जाती है जसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया वे | 

सारे रास्तेको पुष्पमय'कयों नहीं बना दिया री “7 £+ 5 

| र राच पाहीं ए रखिअहिं सखि आँखिन्हं साही ॥ ण 

सर आए। तिन्ह रि देखन पाए॥ ३॥ . | 

MES NN 

i Fn य de नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको नहीं र ॥१॥ | 

PA गए कहाँ लगि भाई॥ | 

गये होंगे ! और जो सय है, वे दोडी मा हेते हैं और कर. 

वेदे इ जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं ओर * 

का परम फल पाकर्‌) विशेष आनन्दित होकर लौटते हैं RP उ 

_.दो०-अवला वाळक बुद्ध जन कर मीचि रि पछिताहि। ` | 

होदि प्रेमबस लोग इमि राम जहाँ अ जाहि॥१२९॥ | 

ती, मदता आदि ] अबा किउ ग ज] 

खे शोर पे है। इस प्रकर जन गो [रन तु के. 

प्रेमके वरामं हो जाते हैं॥ हि रा जहा-जहा न्द्रजी जाते: हैं, वहां । 
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| ~ या जल दोश अनंदू।देलि अलुक है ए) अस होड अनंदू। देखि भालुकुल कैर चच 
8 - समाचार सुनि पावहिं। ते नुप रानिहि र क र 

ही ल्पी कुमुदिनीके प्रफुछित शन पाल भीरामचन्री ॥ 
' नव ऐसा दी आनन्द दो रहा है। जो लोग [ वनवास कुछ 2. 
पाते हैं; वे राजा-रानी [ दरयो को ख ] इुछ 
| भी कहिँ एके अति भळ नरनाहू । दीन्ह इमहि जोइ लोचन झाहू' \ नम 
| तह परसपर छोग छोगाइ । बातें सरल सनेह सुहाई ॥ २॥ 
' क्ञोई एक कहते हैं कि, राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रो लाम 
# | | हषं समी आपसमें सीधी) स्नेहभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं॥ २ ॥ ` 
ह | ते पिह माह धन्य जिन्द जाप । धन्य सो नरस जहाँ तें आए ॥ 
|  इन्यसो देसु से बन गाऊ। 5 जह्‌ जह जाहि धन्य सोइ ठाऊँ॥ ३ ॥ 

[ }. [ कहते हैं] वे माता-पिता धन्य हुँ जिन्होंने इन्हें जन्म दिया । | वदद नगर धन्य 
` | इङ्गे ये आये हैं। वह देश, पर्वत, वन और गाँव धन्य है, और बही खान धन्यद्वै ` 
| दज ये जाते. हैं| ३ ॥ “कक 

| _सुखु पांयड बिरंचि रचि तेद । ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 

| म छखन पथि कथा सुहाई । रही सकर सग कानन छाइ॥ 8॥ 

2 | नह्ये उसीक्ो रचकर सुख पाया दै जिसके ये ( भीरामचन्द्रजी ) सब प्रकारसे 
३ | छे पयिक्ररूप ्रीराम-छक्षमणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलं छा गयी है |४॥ 
| वे०-यहि.विधि रघुकुछ कमर रबि मग लोगन्ह सुख देत। 

| ` : जाहि चले देखत विपिन सिये सौमित्रि समेत॥ १२२॥ 

' | _सुदुळल्पी.कमळके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके छोगोंकों 
रा | | ह हुए सीताजी: ओर लक्ष्मणजीसहित. वनको देखते हुए चले जा रहे हैं ॥ १२२॥ 
ते | गे रासु; छखजु . बने पाछें।तापस बेष बिराजत काछें॥ 

| ` उभय बीच सिय सोहति केलें। ब्रह्म -जीव-बिच माया जेसें ॥ १ ॥ 

iy भगे श्रीरामजी हैं, पीछे छक्ष्मणजी. सुशोभित हैं । तपस्ियोंके वेष. बनाये दोनों 


| ब ल पा रहे हैं| दोनोंके बीचमें सीताजी क्सी सुशोभित हों रही हैं, जेसे ब्रह्म 









| भ बीचमें माया | ॥ १॥ ; ४ FFP SI 
| इरे कहउं छबि जसि सन बसई । जनु मधु मदन मध्य रति छूसई ॥ 


है 


FE ह वहुरि कहँ 'जियँ.जोही । जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥ २ ॥ 
S ल चे छबि मेरे मनमें बस-रही दै, उसको कहता हूँ--मानो बसन्तश्ठ और 
# |भष कता ६ वि ( कामदेवकी स्री.) शोभित हो | फिर अपने हृदयमें खोजकर 
| मा i) कै न बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) और चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी _ 
| *खी)सोहरही हो| २॥ .. पड अर 







पे बे ३ रेखे बीच बिच सीता । धरति चरन मगं चंरूति समीता ॥ 
| क पद्‌ ` अंक बराएँ। लखन चळहिं मगु दाहिन लाएं ॥ ३॥ Fe 

. | ओऐ 0 कापा अंकित दोनेवाले ख k aa ट 

हः | झे |] ६ ती | ३ भाताजी [. कहीं ल्‍ भगवांनके चरण र्‌ पर'नं र बाकि | । 

| : इ मागमे चल रही हैं. और लक्मणजी [ मर्यादाकी सके मि] | 
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| जज ज पामन दोनोके चरणनिहोको बचाते हुए ठे ग और औरामचन्द्रजी दोनोंके चरणच्रिह्ोंको बचाते हुए उन्हें णहे) | 
8 


रास्ता चल रहे हैं॥ २॥ | 
राम छखन लिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि 
खग खग मगन देखि छवि.होहीं। लिए चोरि चित राम बः | 
भीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं रे १ 
अनिर्वचनीय है ), अतः वह कैसे कही जा सकती है ? पक्षी और पशु भी हे ३९ | 
देखकर ( ह ) मग्न हो जाते हैं ।,पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके बि 
चुरा लिये है ॥ ४॥ „`. £ | 
. दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ | | 
भव मशु अगसु अनंदु तेइ विशु श्रम रहे सिराइ॥ १२३। | 
. प्यारे पथिक सीताजीसहित. दोनों भाइयोको जिन-जिन लोगोंने देखा, उन्होने गत 
अगम मांग ( जन्म-सृत्युरूपी संसारमें मटकनेका भयानक मार्ग ) बिना ही परिभ आ. 
के साथ ते कर लिया ( अर्थात्‌ वे आवागमनके चक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये )। स 
चो०-अंजहुँ जासु उर ' सपनेहुँ काऊ। चसहुँ लखनु सिय रासु बटाड॥ 
राम . धाम पथ पाइहि सोई | जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई॥)॥ | 
आज भी जिसके हृदयमें खम्ममें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों वरी 
बसें; तो वह भी श्रीरामजीके परमधामके उस मार्गको पा जायया जिस मार्गको कमी के | 
बिरछे ही मुनि पाते हैं ॥ १ || - क्‍ ; * FTES शा 
तब रघुबीर भ्रमित सिय जानी | देखि निकट बढु-सीतछ पानी। | 
` तह बसि कंद सूरु 'फल खाई। प्रात नहाइट चले: . रघुराई ॥२॥ | 
द तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुई जानकरं और समीप ही एक बढन झ | 
रि ठंडा पानी देखकर उंस दिने वहीं ठहर गये । कन्द, मूल, फल खाकर [ रार | 
वहां रहकर] प्रातःकाल स्नान करके श्रीुनाथजी आगे चळे || २॥ - | 
र देखत बन सर सैछ सुहाए।बालमीकि आश्रम झु आएं 
Fn सम दीख झुनि' बासु सुहावन। सुंदर "रिरि काननु जळ पावन॥३॥ | 
0 ह तालाब या देखते हुए प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी र | 
न्दर पत, वन और पित्र है | आ निवासस्थान बहुत इन्दर ३ | 
र सरोज विटप. बन फूले। गुंजत अंज मधुप रस ` भूछे॥ | 
आ ! विपुछ कोळाइरु करहीं। बिरहित चैर झुदित मन चरही॥४॥ 
न ह त पूछ रहे हैं और म इ 
[क मनसे विचर रहे हैं ॥ ४ |] ० भ १ 
। ह भ्रम निरखि इरषे राजिवनेन! ,२४॥ | 
(पवित्र, और सुन्दर आम सुनि आगे आयड लेन त | 
. खे मागस. १ शे देखकर कमलनयन तव 
. चो०-सुनिः कहें रास उम सुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आगे | 
"क्राम दंडवत | ॥ : | 
A राम छबि नयन जुड़ाने । आने॥ १॥ 
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| TO `` ३३३ 
ड ने मुनिको दण्डवत्‌ किया | विगश्रेष ` सुनिने उन्हें 

|| देखकर सुनके नेर शीतल हो गये। समन 

| ॥ १ ॥ | Ine 

| त अतिथि ` ग्रानम्रिय पाए। कंद सूरू फल मधुर 

| य सौमित्रि राम फल खाप्‌। तय सुनि आश्रम दिए सप 
8 ने प्राणप्रिय अतिथियोंको SS 
प्‌ | ३ मुनि वाल्मीकिजी पानियाको पाकर उनके छ्िथे 

रे | और कछ मँगवाये । शरीसीताजी, ल्य्मणजी और रामचन्दरजीने आ 
| न उनको [ विभ्ाम करनेके लिये | सुन्दर स्थान बतला दिये || २ ॥ 

` द्ाहमीकिं ` मन आडु भारी। संगछ सूरति ` नयनः निहारी॥ .. ` 
' त्र कर कमळ जोरि रघुराई। बोले . बचन श्रवन: सुखदाई॥ ३॥ ` 


| पत्ति भीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी ] मङ्ग नेत्रोसे 
| De मनमें बड़ा भारी आनन्द हों रहा है । तब पक ॒ 
९ | ने बोड़कर/ कानोंको सुख देनेवाले मधुर वचन बोळे-|। ३ | 
| दुह ब्रिकाल दरसी सुनिनाथा। बिस्व बद्र जिमि हुर्इरे हाथा॥ 
भस कहि प्रसु सब कथा बखानी। जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनुः रानी॥ इ ॥ 

5 है मुनिनाय | आप. त्रिकालदर्शी हें | सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर रक्खे 
| समान है! परशु श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रकारे रानी 

(ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तारसे सुनायी | ४॥ ` | 

| ऐ*-तात, बचन पुनि सालु दित भाइ भरत अख राउ'। 

मो कहें द्रस तुम्दार भभु सबु मम पुन्य प्रभाउ॥ १२५॥ 
ह | (और कहा--] हे प्रमो ! पिताकी आज्ञा [ का पालन ], माताका ' हित और 
र | शक [ही एवं धर्मात्मा `] भाईका राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन 
(0 स मेरे प्यक प्रभाव है ॥ १२५॥ ४ 7... | 


| भब जह राउर ' आगसु । सुनि उदबेगु पायै 
| | र आपके चरणोंका करने आज हम लवन र गये 
| RR र 2 । अब जहाँ आपकी आशा हो ओर जहाँ कोई मी 
| ऽ वपस जिन्हतें दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु. पावक दहहीं॥ 
रि | ` गूल थिम परितोषू। दहद कोटि कुल भूसुर रोषू॥ २॥ 
ह | हो) < डन ओर तपस्वी दुःख पाते हैं, वे राजा बिना अग्निके ही (अपने 
MR क हा न हैं । ब्राह्मणोंका संतोष सब मन्गलं जड़ है ओर 
| i ~ डोको भस्म कर देता है ॥ २॥ '_ '' | 
| सरव सुचिर परे सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जहे जाऊँ॥ 
| | दददे; तून साळा।बासु करों कछु काळ इपाला॥ ३॥. 
| भुर च्ञ स्थान बतलाइये जहाँ मै लक्ष्मण और सीतासहित जाऊ । 
हेन सर | कुरी बनाकर, हे दयाछ ! कुछ समय निवास करू ॥ ३॥ ` 
भेस न्‌ सुनि से रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी। 
8. भहु अस रघुकुलकेतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू॥ ४॥ ` 
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दि दिया। 
मुनि उन्हें ` 


फरोंको खाया | तब - 


ही भर अयोध्याकाण्ड क है, 








# , रामचरितमानस ॐ 


ड “जज उ सरळ वाणी सुनकर शनी सनि वालि बे (~ सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि र ड 
हे रघुकुलके ध्वजाखरूप ! आप ऐसा क्यों न कहेंगे ! आप सदैव बेदकी त | 
( रक्षण ) करते है ॥ ४ ॥ हैः हे ९. 

छं०--श्रुति .सेतु - पालक राम तुम्ह जगदी साया जानकी। 

' जो सजति जगु पालति इरति रुख पाइ कृपानिधान की 
ज्ञो सहससीखु अद्दीछ महिधरु छखऊु : सचराचर चनी | 
' , छुर काज घरि नरणाज तनु चले दलन खर निसिचर. अनी॥ | 
है राम! आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [क्च 
भूता ] माया हं जो इपाकें भण्डार आपकी रुख पाकर जगतका सून, प 
और, संद्र करती हैं ।.जो हजार मस्तकवाले सपाके स्वामी और एथ्वीको अजने पि | 
धारण करनेवाले है, वही चराचरके खामी शेषजी लक्ष्मण हें | देवताओंकि कार कि | 
'आप राजाका शरीर घारण करके दुष्ट राक्षसोंकी सेनाका नाश करनेके लिये चढे हैं। | 
सो०--राम ` सरूप तुम्हार वचन. अगोलर व॒ुद्धिपर i | 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह॥ १६६॥ | 
„ हे राम | आपका खरूप वाणीके अगोचर, डुद्धिसे परे, अव्यक्त, 'अकथनीय जञ | 
अपार है । वेद निरन्तर उसका *नेति-नेतिः कहकर वर्णन करते हैं || १२६॥ । 

'चो०-जणु. पेखन तुम्ह ¦ देखनिहारे। विभि इरि संझु नचावनिहारे॥ | 

तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । ओर्‌ तुम्हि को जाननिद्दारा॥।॥ | 
हे राम | जगत्‌ दृश्य है, आप उसके देखनेवाले हैं । आप ब्रह्मा, विष्णु और शू 
को भी नचानेवाळे हैं| जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते). तब और कौन आफनो 


३३४ 
















जाननेवाला है ! ॥ १॥ ` | क्‍ हर 
` -सोइ जानइ जेहि- देहु . जनाई । जानत ठुम्हहि घुम्हइ होइ जाई॥ | | 

. तुम्हरिहि इपाँ तुम्हृहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन॥२॥ | 

बही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आफ | 


सलपर बन जाता है। हे रघुनन्दन | हे भक्तोंके ृदयके शीतळ करनेवाले चन्दन | आफ 


i 


Tf 
| 
} | 
| 
( 
| 


d 
n 


च आपको 


.इमासे भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २॥ METS 
ks big देह  तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी। | 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ ३॥ a 
आपकी देह चिदानन्दमय है.( यह प्रकृतिजन्य पञ्चमहाभूतोकी बनी हुम 
बन्धनयुक्त, निदेहविशिष्ट मायिक नहीं है ) और [ उत्तत्ति-्नाश, दृद्धि-क्षय आदि i 
विकारोसे रहित है; इस रहस्यंको अधिकारी पुरुष ही जानते हैं । आपने देवता और मि 
कार्यके लिये [दिव्य ] नर-शरीर धारण किया है, और प्रकत ( प्रकृतिके तसे ति 
देइवाछे, साधारण ) oe तरहसे कहते और करते हैं ॥ ३॥ :- .. | 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहहिं बुघ होहि सुखरे॥ | 

" rs नकन द | जस काछिअ तस चाहिअ se हु i 

= ५६ १ शाप चित्रक देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोहकी भ के ) 
स खी होते हैं। आप जो इछ कहतें, करते हैं, वह सब सला (उ) 
: की हि ल मर ही नना भी जाह ( इस कार म 
॥ है) अत; मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है ) ॥ ४॥ .. - कि 
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| दह न दोडु तहे देड कहि तुम्हहि देखाबों डाई । १२७ 
“ पर में कहाँ हूँ 3 परन्तु ड ॥ १२७। 
न छा कि मैं कहाँ रहे ! परन्तु मैं यह पूछते सकुचाता हैँ कि मद 


F गा बह स्थान बता दीजिये । तब में आपके रहनेके लिये स्थान ङँ 

T (जनि बचन प्रेम रस खाने। सङुचि राम सन अहु: न ॥१२७॥ 

I बोर शठमीकि देसि कहहिं बहोरी। बानी मधुर असिअ रस बोरी॥ ड 
` प्म सने हुए वचन सुनकर थीरामचनद्रजी [ रहस्य खु जानेके डरते ] 


१5 


T 
| ` दतहु.राम अब कहडं निकेता । जद बसहु सिय. छखन समेता ॥ 
|  निन्ह के,श्रवन समुद्र रमाचा ।-कथा तुम्हारि सुभग सरि. नाना ॥ २॥ 
| मजी | दुनियेश अब सें वे स्थान वताता हूँ जहाँ आप सीताजी और रुथ्मणजी 
| द्र वास. करिये । जिनके कान समुद्रकी भाति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेक 
| | द नदियासे-॥ २ ॥ 3 2 7H 
र | ` भंरहि निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के दिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ 

| _ छोचन्‌ चातक 'जिन्ह करि राखे । रहहिं. दरस जधर अभिलाषे ॥ ३ ॥ 

| रिल्तर भरते रहते हैं, परन्त कमी पूरे ( तुस ). नहीं. होते). उनके हृदय आपके 
| | भनेर घर. हैं और जिन्होंने अपने नेताको चातक बना.रक्खा दै, जो आपके 


हक बोके १॥ ० 
| 
| 


| 


ः | सी मेषके लिये सदा लालायित रहते हैं; ॥ ३. 
झो | . निदरहिं सरित सिंधु सर आरी । रूप बिंदु जळ होहि सुखारी ॥ 


र 


| 
| R का, ० fm ४ 
| ` . तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥४॥.. 


` त्याजो भारी-भारी नदियों, समुद्रों और झीलोंका निरादर करते हैं और आपके . 


| 2 
] | सं [ स सपी मेघ | के एक बूँद जलसे सुखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य 
[| स्ान्दमय खरूपके किसी एक आङ्गकी जरा-सी भी झाँकीके सामने स्थूळ, सूकम और 
|; | भ तीनों जगतके, अथांत्‌ पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोकतकके सौन्दर्यका तिरस्कार करते 
| १ खुनायजी | उन छोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई रुक्ष्मणजी 
| LE निवास कीजिये ॥ ४ ॥ ; Ee 


त: | Ld तुम्दार मानस विमर हंसिनि जीहा जाछु। 
ल | दा न गन चुनइ राम. वसहु हियँ ताछ ॥ १२८॥ 

} 0 » बशरूपी निर्मल मानसरोवरमें जिसकी जीभ हंसिनी. बनी, हुई आपके गुण- 
(8 यको चुगती रहती दै, हे रामजी | आप उसके हृदयमें बलिये || १२८ ॥ 
ब जे >पाद सुचि सुभगं सुवासा | सादर जासु छह नित नासा ॥ 
RN दिक ः भोजन ' करहीं । प्रशु प्रसाद्‌ पट भूषन घरहीं ॥ १॥ 

ग प्रभु.( आपः) के. पवित्र और सुगन्धित [ पुष्पादि | सुन्दर 
आादरके साथ ग्रहण करती ( सूँघती,) है, और जो, आपको अर्पण करके 













| के जिसकी = 


| | 
5 र गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि लि 05 ६ 
0. 8. फे प करहि ग ।२॥ 
| सिनेमा ₹ रास पद्‌ पूजा। राम अरोस र हृदय नि दूजा ॥ १ 
‘SH देवता, युंग और ब्राह्मणोंको देखकर बड़ी नम्नताके साथ मयित 


NE 


| { हि. कि रही कह में पज ज रो ३३५- 
| | | `] ww क eT 
| ~~ मोहि कि, रदी कह में पूछत सक्चाइं।  - 


मनमें -सुसकराये । .वास्मीकिजी हसकर फिर अमृत-रसगे डुबोयी हुई 


4 | ड ज आपके प्रसादरूप ही वस्नाभूषण धारण करते हैं IANS cen 
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ना न ५ ५ E 
झुक जाते हैं; जिनके हाथ नित्य शरीरामचन्द्रजी ( आप ) के :चरणोंकी 


और जिनके हृदयमे श्रीरामचन्द्रजी ( आप * 
का 
त मन (आर) द गै, नहं | 
संत्रराड नित जपहिं तुम राम बसहु तिन्ह के मर ३.१ ॥ | 
हट कक, | पूजहि तुम्हहि सहित न माहीं E t 
तथा जिनके चरण शरीरामचन्द्रजी ( आप ) के तीथांमें हेत परिवारा | 
आप उनके मनमें निवास कीजिये । जो नित्य अ के तीथं चलकर जाते हैं ॥३। | 
और परिवार ( परिकर ) सहित आपकी पूज पके [ रामनामरूप ] मन्त्रो हेर, | 
तरपन होम. [ करते हैं | ३॥ „^ 
न होम: करहिं बिधि नाना । बिग्र जेतां (A 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी । सकल ह देहि बहु दानं [ 
` जो अनेकों प्रकारसे तपंण और हवन करते . भार्ये सेवहिं सनमानी जज] 
बहुत दान देते हैं; तथा जो गुरुको दृदयमें आपसे रते हैं; तथा ब्राहमणोंको मो ॥४॥ | 
मावसे सम्मान करके उनकी सेत्रा करते हैं आपसे भी अधिक ( बड़ा) जन कझन | 
दो०-सबु करि मागि पक ;॥ ४ ॥ जानन ख | 
तिन्ह कं मन मंदिर कलह परम चरन रति होड। 
ओर ये सब कर्म करके सवक हु सिय श्शुनंद्न दोउ' 
चरणोमें हमारी | एकमात्र यही फल माँगते हैं. ॥१२९॥ 
ह र शि मनस कि भ्रीरामचद्रके | 
चौ०-काम कोह ः uh अ ef ॒ और सने | 
जिन्ह॒ के कपट ० हा। छोभ न्‌ छोक्ष न रोह | 
जिनके न तो न माया। तिन्ह के हृदय स न द्रोहा॥ 
दे नोर क दम अनि और मोह है; न जम ने | 
ह्ब्द्य « फसा | १ पम्भ अ A. | .९१ 
2223 ! १ .ओर माया ही हे--हे रघुराज! आप उन्हे | 
h - ब्‌ हितकार गी दुख Ren ' ' | 
__ जोसे पिय और ट बिचारी । र ६ सिय गारी॥ | 
` ( बढ़ाई ) और गाली ( निन्दा का हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुः 'औौर उन्दारो॥ २ 
हैं तथा जो जागते-सोते आपकी ) समान हैं, जो बिचारकर इ र सुख तया शांत | 
तुम्हहि छाढ़ि गति ल ॥२॥ ` bs, प्रिय बचन वो | 
` और आपको: परनारी । धनु पराव £ तिन्ह के मन माही॥ | 
आप उके. हकर जिनके दूसरी कोई पराव बिष तें बिष 
प उनके मनमें बसिये | जो दूसरी कोई गति ( नहीं मारा है 
और पराया धन जिन्हें विषसे परायी ज्लीकों जन्म देने आश्रय ) नहीं है; हे रमन |. 
बंप पर | ` वाली' माताके समान जाते है. 
` ` 'जिन्हहि राम पर सपति देखी | हु के 2. 
हमे इलो उदि Po, 
द अत ते ₹, ओर be हित होते हैं और मन सुम सदन त्हारे॥ 
रहनेयोन्य शुम भवन हैं| ,, ^ आ र सन विपत्ति देखकर स 
SP सखा पित irs dE प्यारे है? उनके "| 
मन्न मंदरि | मातु शुर जिन HR | 
CC-0. Fn के ` ह्‌ के सब तुस्ह तात । | EF । 
Ms ver ।सीय अुद्ित दोङ; ३०॥ 
आतर | 


दो 




















हि पा जा ३३७ 
कुछ आप दी 





। जिनके स्वामी? सखा) पिता; माता और गुरु सब 


। ् 'तजि संब के युन गहहीं । बिग्र घेनु हित संकट सहहाँ ॥ 

| थी नाति निपुन जिन्हें कई जग ठ । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका | 

| ले अंबगु्णोकी छोड़कर सबके शुणोको अहण करते हं राण और नो न्न 
| निममज्ज महत हो कि 
घर है | १ ॥ विज दो [ब i | Fr) 8588: 
Fr ुत तुम्हार ससुझइ निज दोसा । जेहि सव औाँति तुम्हार भरोसा ॥ : 

' शम भगत प्रिय छा. जेही । तेहि उर बसहु सहित बेदेहो ॥ २॥ 

|  ज्रुणोको आपका और दोषोको अपना समझता दै, ज़िसे सब प्रकारसे अ 
शत है; और रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृद्यमें आप : सीतासहित 
Tn RR SE Br 
रि जाति पाँति धज धरु वड़ाइई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 


' ` सब तजि तुम्हंहि रइ उर छाई । तेहि के हृदये रहहु रघुराई ॥ ३॥ 


> र। 


= CED 


| , 


ले 


| वाति, पति) धन) धर्म; बडाई) प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर--सबको 
देह nh ही दयमें धारण किये रहता है; हे रघुनाथजीः| आप. उसके 
रे ` रहिये ॥ * । हु 72 5 Up कि 
; | ह सरयु : नरुं अपवरगु समानः । जहँ तहँ देख धरें धनु बाना ॥ 
| . करम बचन सन राइर सेरा । राम करहु तेहि. के उर डेरा॥४॥ 
 . ~ स्वग) नरक ओर “मोक्ष जिसकी दृष्टिमें समाने हूँ, क्योंकि . वहू ` जहाँ-तहाँ :( सब 
| झा) केवल धनुष-बाण घारंण किये आपको ही देखतां है; और जो कर्मसे,. वचनसे 
| fe आपंका दास र रामजी | आप उसके हृदयमें डेरा र ॥४॥ 
| 'दे-जाहि न चाहिअ कसट कछु तुम्ह सन: सहज सनेहु। : 
` bs निरंतर ताछ मन सो राउर : निज गेहु॥ १३१॥ 
i भितको कमी कुछ भी नहीं चाहिये; और जिसका आपसे खामाविक् प्रेम है; आपः 
3 मनम निरन्तर निवास कीजियेः वह आपका अपना घर हैं।॥ १३१ ॥| 

` एहि विधि सुनिवर अचन . देखाएं। बंचन सम्रेम राम मन 'भाएु.॥ 
E.. सुनि सुनहु आचुङलूनायक । आश्रम कहडं'समय सुखदायक ॥ १॥ 
न इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वास्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये । उनके प्रेमपूण 
| in त अच्छे लगे । फिर सुनिने कहा-हे Rs 'खामी.| सुनिये 
| । लिये सुखदायक आश्रम कहता हूँ ( लात स हूं ) ॥१॥ 
४ कू “निरः करहु ` निवासू । तहं. तुम्हार सब भाति. सुपासू ॥ .. 

| - र सु दाचन: ` कानन 'चारू.। करि केहरि सुगः विहग बिहारू ॥ २॥ 

|| हाः रेट पवेतपर निवास कीजिये, वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा 
4 र सरे य पुरान बखानी । अन्निम्रिय be बल र है 

| वें , नाउ ' संदाकिनि । जो -सब पातक. पोतक डा क 
है ; | न नदी-हे, जिसकी पुराणोने प्रशंसा की: है; ओर जिसको अत्रि षको 


५५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| के त अददे सीतासदित आप दोनों भाई निवास कीजिये ॥ १३७ | ९. ५५ 


| 
- [+ पवत है ओर सुन्दर वन है । वह . हाथी; सिंह हिरन ओर पक्षियोका > 











३३८ गे (६ ४९५१०४६०६९५ <+ 




















जा ज तपोबल अगी थी। वढ गझञाजीकी घार हे ड झनसूयाजी अपने तपोबल्से छायी थीं:। वह गञझ्जाजीकी धारा है, २ उसका 
नाम है | वह-सब पापरूपी बालकोंको .खा डांलनेके लिये डाकिनी: ( के हू 
अत्रि आदि सुनिबर- बहु: बंसहीं । करहिं जोरा . जप्‌ तप तन: = ॥३। | 
. „ चल़हु सफल श्रम सब कर करहू.। राम ` देहु ररव... शिरि. | 
... अत्रिआदि बहुत-से श्रे मुनि बह निवास. करते हैं; जो योग, जप Rt | 
करते हुए शरीरको कसते हैं त | हे- रासजी | चलिये;- सवके, परिश्रमको सफल झि 
पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये | ४ ॥ ` . | 
दो०-चित्रकूट-. महिमा अमित कही सहत्सुनि गाइ । 
. . - „ आइ. .नहाए - सरित... वर: सिय' समेत दोउ भाइ। (का | 
..... - महामुनि. वालमीकिजीने ` चित्रकूटकी- अपरिमित महिसा बखानकर बडी ॥ 
ीताजीवहित. दोनों माइयोंने आकर :श्रेष्ठ, नदी मन्दाकिनीसें ज़ान किया.॥ १३२ । भ ॥ 
चो०-रघुबर कहेड लखन भल घाह | करहु झप अब दाइर छाहु॥ . | 

. छखन/दीख :पयः उतर करारा । चहुं दिसि रेड छजुष जिमि नारा॥ ¦ 
 -शीरामचन्द्रजीने कहा---स्क्षमण | बड़ा अच्छा वाट हैं । अब यहीं: कहीं. मले 
व्यवस्या-करो । तब छक्षमणजीने पयस्विनी, नदीके .उत्तरके ऊँचे किनारेफो देखा। कै | 
" fr MATL TU 94 जि आओ | 
कहा कि] इसके चारों ओर:धनुषके-जेसा एक नाला फिरा हुआ है ॥ १:॥ [भे 
: नदी पनच सर सम दम दाना । सकल झहद करि साउज नाना |. | 
चित्रकूट जनु 'अचछः अहेरी। चुक . म घःत ` मारः सुम्मेरी ॥२॥' | 
| “a मन्दाकिनी ) उस घनुषकी;ग्रत्यञ्चा( डोरी ) है और शम दम, दान वा | 
हैं | कल्के समस्त पापःउसके अनेकों हिंसक पशः [ रूप निशानेः ] हैं.। चिरूट है। 
भानो अचळ शिकारी है; जिसका निशाना कमी चूकता नहीं) और जो सामनेसे मारताहै ॥॥॥ | 

भरत 'काह. छलन.. ठाउ-:देखरावा । थछु बिलोकि रघुबर-सुखु पावा॥ 

मं सेड रामे :मलु ' देवसह जाना । चले ' सहित सुर थपति अधाना॥३॥ | 
ध कहकर छक्षणजीने- खानः; दिखलाया ।- स्थानको देखकर श्रीरामचनरते | 
दुख याः जव देवतानि जानाः कि -श्रीरामचन्द्रजीकाः मन- यहाँ: रम. गयाः क वे | 
CT ( मकान बनानेवाले ) विश्वकर्माकों साथ लेकर चले | ३॥ : | 
TS पा बेष सब आए:। रच्े-परन - तुनः संदनःसुददाएं॥- ' | 
- `. | जाद,मञ दुइ साछा 'रूघः एक बिंसाला॥४॥ | 
४४; ४ सबं देवता कोल-भीलेंकरे म आयेः और ह न्यः पो. और से | 
दर अनाः दये । दी ऐसी.सुन्दर कुटियों बनायी कक ९ ° हो रहा! | 
उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटीसी सुन्दर कुटियां बंनायीं जिनंका वर्णन नहीं हो सकी! | 
दो०->रूखन- जानकी थी ओर: दूसरी-बड़ी थी Wy |... 77 CRs, 

: / सीदद मदु सहित स. पशु राजत रुचिर निकेत, 
शोमायमानःहै। मानों कामदेव दे सहित मुनिका सहित प्रभु भीरामचन्द्रजी सुन्दर घास पत्ते प 


क 


शय इशोमित हो ॥ १३३ ॥ | राः ग र | 


दौ ० अमर: जता दाम, सत्रहवोँ विश्राम -+ > “£. 
जशास मनासु कीन्ह स EE i चित्रकूट, आए. : तेहि काका ॥' हि 
उल काहू। सुदित देव रूहि.-छोचन छाई ॥* . 


( 
| 


हि. 


EEO कं 
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`` १३९ 
देवता) नाग, किन्नर और दिवपोल चित्रकूटमें आये और रामच ज 
तीको प्रणाम किया । देवता नेत्रोंका लाम पाकर आनन्दित हे जि 
कह देव लमाजू | नाथ सनाथ भए! हमे आजू ॥ अर 
इरि विनती दुख दुस सुनाए । हरपित निज निज सदन सिघाए ॥ ३ 
| वर्षा करके देबसमाजने केद “हैं. नाथ | आज [ आपका दर्शन कर 
| आप हो गये। हित होकर अपने अपने ड ड इ और दोक 
| आश्वासन पाकर ] हिति होकर अपने-अपने स्थानोंकों चले गये ॥ २॥ ˆ ˆ 
| खाक. रनद छाए। समाचार सुनि सुनि सुनि आएंगे - 
|| दवत. देखि सुदित. अनिदा | कीन्ह दंडवत ` रघुकुरूचंदा ॥ ३॥ 
आखुनायंजी चित्रकूटे आ बसे हैं यह समाचार सुन-सुनकर बहुतसे मुनि 
` | खे। खुडुल्के चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने मुदित “हुईं मुनिमण्डंडीको आते देखकर 


| द्षतअगाम किया कर [i अत DHS 35७ NT 
| मुनि रघुबरहिं लाइ ऽर छेह।। झुफल होन ` दितः आसिष देहीं ॥ 


थे <~ 


| सिय सौमिन्निं राम छयि देखा । साधन सकल सफलं करि लेखहिं॥४॥ 
: | ण श्रीरामजीको हृदये एमा ठेते हैं ओर सफळ होनेके लिये आशीर्वाद दते 
. वे सीताजी) लक््मणजी ओर श्रीरासचन्द्रजीकी छबि देखते हैं और अपने सरे 


| ` ` करि जोग जप आग सप निज आश्रमन्दि सुछंद ॥ १३४ . 


| भ ठ 2 निधियां उनके घेरदीपर' आ गयी हों [बे दोनोमें कन्द, मूळ” फल 
fs तन मानों दरिद्र सोना लूटने चले हों? ॥ RUSE FES 

| कहत ह जिन्ह देखे दोड आता ।: अपर तिन्हहि पूँछहि मंगु जाता ॥ 2 
 उमनोँते! गो के निक्माई। आइ  सबन्हिं देखे  रंघुराई॥ २ A र 
| इ. भाइयोंको [ पहले ] देख चुके थे; उनले दूरे छोंग र 
|तरी रश । इस प्रकार श्रीरामेचन्द्रजीकी' सुन्दरता कहुते-सुनते संबने आकर ` 
चित्र हिखे 3... ७. आगे। अभुहि 


बिलोकहिं अति अजुरागेक ˆ ` 
| ञे र उ जद ' तहँ ठाढ़े। धुळक  सरीर! नयन जल बाढ़े॥ ३॥ ' 
{ , Al वे मुग्ध अल खो जोहार करते हैं ओर अत्यन्त अंनुरागके साथ प्रभुको 


_ गिक्रेल ).. 3, जहाँ के-तहाँ मानो चित्रलिखेःसे खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित 


व ए लकी आद आर रही हैं॥ ३ ॥ Rn ! हए 
ही १ सगन ` संत्र ` जञाने । कहि प्रिय बंचन सकळ सनेमाने ॥ ` ` 
Fa भु भोहारि ब ने । कहि प्रिय 


होरि बहोरी। बचन बिनीत कहहिं! कर जोरी ॥ ९॥ | 
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ला) जीर. मिय कना की __रामजीने उन सबको प्रेममें ममन जाना, और प्रिय वचन कहकर 


` - हेनाय!जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण रकखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पह ना 


` किया । आपने बड़ी अच्छी. जगह विचारकर निवारां किया है । यहाँ: सभी शरु | 



















श्रः कर 
किया | वे बार-बार ग्रसु :श्रीराम्चन्द्रजीको जोहार. करते हुए.. हाथ: ञे 


वचन,कददते हैं-॥ ४ ॥ ` REBT 7 अंडर 
दो०--अब-इम. नाथ; सनाथ सब. भए देखि प्रभु पाय. | 

| भाग. , हमारे; आगम राउर ` कोसलराय॥ स | 
.५ है नाथ | प्रच, (आप ) के चरणोंका- दर्शन पाकर अब हम,सब सनाथ है | 
हे कोसलराज | हमारे ही माग्यसे-आपका यहाँ: छभागमन हुआ है ॥ १३५ .॥ . | | 
चौ०-धन्य भूमि बन: पंथ पहारा-। जह जहँ नाथ -पाउः तुम्ह धारा) ` `| 
५ - धन्य विहग, खग काननचारी । सफर जनम अण तुम्हि निहारी॥१॥ 


ष | 
| 


हैं; वे वनमें विचरनेवाळे पक्षी और पद्म धन्य हैं, जो आपको देखकर सफलजन्म होगे | 
इम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरझु अरि. नयन . तुम्हारा ॥ 
' कीन्ह बासु भल ठाउँ: बिचारी ।. इहा! सकछ रितु रहब सुखारी॥२॥ | 

५ हमः सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र- भरकर आपका दक्ष | 


आप सुखी रहियेगा || २.॥' + ली 
हम सब भाँति करब सेवकाइई । करि केहरि अहिं बाघ बराई॥: | 
बन बेहड़ू गिरि कंद्र खोहा। सब हमार `अ परा पग जोहा॥:३॥ | 
` । इमलोग सब प्रकारसे हाथी; सिंह,सर्प और बाघोंसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे ।ेप्मो| | 
यहे बीइड़ बन) पहाड़, गुफाएँ और खोह ( दर ) सब्र. पग-पग हमारे देखे हुए हैं| | 
५५ - तह तह तुम्हि अहेर खेलाउब । सर -निरझर जलठाउँ : देखाउब॥ . | 
हम ३ सेवक परिवार समेता.। नाथ . न. सकचन आयसु देता.॥ ४॥ | 
हेम वहा-वहा ( उन-उन -सयानोंमे ) आपको शिकार खिलावेंगे और ताला, इसे | 
आदि जारयाको दिखावेगे । हम कु्समेत आपके सेवक हैं । हे नाथ | इसि सें 
आशा देनेमें संकोच न कीजियेगा ॥ ४ ॥. le 
`~ दो०-बेद, बचन सुनि मन अगम-ते ग्रशु करुना ऐन।. ` | 
नजन कितन के खुनत जिमि पितु बालक बैन॥ १४३. | 
चन्द्रंजी भेदे वचन और सुनियोँके मनको भी. अगम हैं, वे करुणाके घाम प्रभु र | 
: तो ०- राम भचन इस तरह सुन रहे हैं:जेसे पिता बालकोंके वचन सुनता हे॥१३९॥ | 
* प° रामहि ; केवळ -प्रेस 'पिआरा। जानि छेउ जो जाननिहारा। 
[ राम सकल Ta । ce ह कंहि सदु बचन. प्रेस बोर ) । 
७ भम प्यारा है; जो जाननेवाल्य ;हो (जानना E 
पह जान छे | तब शरीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ( बम ) कोमल वचन कि | 
चिदा किए. सिर नाइ. सिधाए 'सतुष्ट किया ॥ १ आप 
5९ शाह: [स्‌ । प्रभु गुनः कहत सुनत घर = 
फिर त समेत दोड भाई । बसाह बिपिन सुर झुनि सुखदाई ॥ «| 
यावे । शत रक दा किया । वे सिर नवाकर चळे और प्रभुके गुण स 
निवास करने खो | नौ सनि इ देनेवाडे दोनों भाई सीता ' | 


§ के 
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ह 5 जनाय तब ते | ७ ` ३४१. 
:तें आइ रहे , रघुनायकु। तब तें भयड बनु - ! 

फळहि बिटप निधि नाना । संजु बलित बर मंगलदायकु I, 3g 
द वनमें आकर रहे तंवसे: वन मड घेरि विताना ॥ ३॥ ` 






| hs फूलते और फलते हैं और उनपर लिपरी हुई सुन्दर नर नह हे ला हा 
ब इ स 
गुज मंजुतर च्‌ 'न्राबध बयारि 
| पे कत्यतृक्षके लाक सुन्दर हें । मानो वे देवता र 3 ॥ , 
र्क आव ह । त सन्दर युंभार करती है ना 
| री न्द pr रहती है ॥ ४ |` "` 
. दो०-नीळक भाँति _ ° 30 चातक ` चक. चकोर। ` 
|... „माति मोति जिज श्रवन' सुखद्‌ चित चार १३७ 
' नीलकण्ठ) Hsia i री हे ? चकवे ओर चकोर आदि पक्षी कानको 
| के और च नेवी तरह-तरह बोलिं वोत हैं ॥ १३७ ॥ 
| न०-करि केहरि कपि कोळे रंगा । विगतबेर  बिचरहिं सब संगा 
|. किल हेर राम छवि देली । होहि सुदित कत इंद बेबी [।॥ ..“* 
| | फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छविको ' देखकर ` पंशुओंके समूहः विशेष 
| नदित होते हैँ॥ १ ॥ - ` oF 8 SOT oe 
' -बिबुधबिपिन जह रूगि जय माहीं । देखि रामबनु सकल ध सिददाहीं ॥ 
| , इुस्सरिःसरसह दिनकर र । मेकळसुता ` गोदावरि is ॥२॥ 
| , जात्म जदातक ( जितने ) देवताओंके बन हैं, सब शरीरामजीके बनको देखकर 
ह रखती, दरयकुमोरी प नवा न } वनको देखकर सिहाते 
तर | ` ११ लत) सूर्यकुमारी यभुना; नमदा, गोदावरी आदि धंन्य (पुण्यमयी) नदियाँ, २ 
ह| . से सर सिंधु नदीं नद बांना। मंदांकिनि कर करहि बखाना॥ 
| य अस्त 'गिरि ` अंसु केछासू मंद्र मेर संकल सुरबास्‌॥ ३॥ 
| _ गरेतालाब, संसुद्र, नदी और अनेकों : बढ़ाई. करते हैं 
| ससक, असाच, दै नद्‌ सत्र मन्दाकिनीकीः बढ़ाई: करते हैं। 
| कान ह डक मन्दराचल “ओर सुमेर आदि” सब) जो देवताओंके 
दिधि हिमांचछ आदिक -जेते । चित्रकूटं जसु ` गावहिं तेते॥ 
| वोर हिमालय नाहि सुखु न समाई । श्रम : बिनु 'बिपुछ बढ़ाई पाई ॥ ४॥ 
| दे त मी ल चचत हैं च 
ल सपा 
g': ब के बिहंग संग ' बेलि बिट॒प, ठुन जाति। ` 
|, पिटके न "सब" धन्य असर ss 'देव ‘दिन रतिं ॥ १३८॥ 
( | मेस हैं- देव पशु, बेल, वृक्ष, तृण-अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी राशि 
| नवत ' बरहि दिन-रात ऐसा कहते हैं ॥ १ २८ [I आओ ८ ८ 
| परञ्च उ दे ` विछोकी । पाइ जनमें फक शा Re 
E | वद्धे ज्ञी रज. अचर सुखारी । भएं . परम पद के Ms 
| जीव औरामचन्द्रंजीको - देखकर जन्मका -फछ पाकर शोकरहितं 
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4 RR rs म शीश कम; | खोल Sos 


I की, दि, १.२ 
और अचर ( पवतः दक्षः भूमि; नदी-आदि ) भगवी द | 


' श्ीरामचन्द्रजी आकर रहे; उस वनकी:जसी परम शोभा है; उसको हजार मुखबाहे च 


PINS Sf RS 302: 
क्र 


5 ` ज चुर भीरामचन्द्रजी पु नतिय मुनिबर-। असनु अमिअ सम कंदं मुलफ़र ॥ 80, | 
Sis यतम :( ॥ीरामचन ) के साथ च और ष्ठी | 
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३४२ राम रि 


: 
हज होते हैं | यों समी परमपद (मोक्ष) के अधिकारी हो गये १ र 
| सो बचु सेल सुभायं, सुद्दवनः। मंगछमय आति पावन पावन 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू । सुखलागर जई .. कीन्ह 
वह बनः और पर्यत खाम्ाब्रिक ही सुन्दर). मङ्कलमय और अत्यन्त ५ x 
पवित्र. करनेवाला. है | उसकी: महिमा क्रिस प्रकार कडी जाय जहाँ सुद . | 
भीरामजीने निवास किया है! || २ ॥ स्र | 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जह सिर छसु राझु रहे आई 
कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन । जो सत सस. होहि सहसानन | पा 
क्षीरसागरको त्यागकर और अयोध्याकों छोड़कर, जहाँ सीताजी, ननी 


लाख शेष्रजी हो तो वे. भी नहीं: कह सकते || ३. ॥ 
सो मैं बरनि कहों बिधि केहीं:। डाबर , फपऽ कि समंदर: छेहीं॥ ` 
सेवहं छलनु करम-, मन. बानी.। जाइ 5 सीछ -सनेहु बखानी ॥ १॥ 
उसे मल्मः में किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ | कहीं. पोखरेका [ कु) | 
कुछुआ भी मन्द्राचछ उठा सकता है.! लक्ष्मणजी मन) वचन-और कमसे श्रीरामचन | 
सेवा. करते हैं ।: उनके शीळ और-स्नेहका वर्णन नहीं-किया जा सकता:॥ ४॥> | 
दो०--छिलु छिनु लखि सिय राम पद अमि आंसु पर नेहु । 
करत न सपनेहुँ खनु: चितु मं'झु अः; पितु गेहु॥१३९॥ | 
; -क्षणःक्षणपर श्रीसीतारामजीके- चरणको : देखकर ` और अपने ऊपर उनका से | 
जानकर लक्ष्मणजी स्॒प्तमें भी भाइयों, माता-पिता और घरकी याद नहीं करते ॥१३ | 
चौ०-राम-संग, सिय. रहति सुखारी । पुर परिजन सृह सुरति. बिसारी |... | 
छिनु छिनु पिय बिधुःबदनुःनिह्ारी । प्रसुदित .सनहुँ : चकोर कुमारी ॥१॥ | 
साथ सीताजी . अयोध्यापुरी, कुठम्बके लोग-औरःघरकी गार | 
भूलकर बहुत ही सुखी : रहती. है । क्षण-क्षणपर: पति :श्रीरामचन्द्रजीके - चन्द्रमाके समा 
हे रच वे वेसे ही परम प्रसन्न रहती ह जेसे. चकोरकुमारी.( चकोरी )च 
नाह र त बढ़त बिळोकी;।, हरषित रदति दिवस्‌ जिमि कोकी ॥ 
चरन . अनुरागा । अवध-सहस सम बलु प्रिय छागा ॥ ९" . | 
थे समीक प्रेम;अपने प्रति.नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्षित रश हे 
दिनमें चकवी | सीताज़ीका मन भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त. दै? | 
चन हजारों अवधके समान प्रिय छाता है | दो चरणोमें अन 


परनङुडी .. रिय गतम, संगा। प्रिय प्रिवारु , कुरंग. बिहंगा॥ ह 
पर्णकुरी प्यारी .छ्गती/:है | 

समान और कन्द हैं। मुनियोंकी ख्यां सासके समान, ' श्ट र ; 
हिम तच अमृतके समान, लगता है;॥ २.। क 
हो बिलोकत । सयन सयन सय सम सुखदाई 

श ९ जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय बिलास ॥ ' 8 
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-# अयोध्याकाण्ड #ः स्ह 
|; ~ इर सावरी ( क और पो सेन) ज कड़ों .का 
4 ला है । जिनके [.-कृपापू्यंक -] देखनेमात्रसे जीव देवकी सेके 
| झा 8 विलास मोहित कर सकते हैं ! || ४ ॥ माल हो जाते है 
' रत रामहि तजि जन दून समे विषय विद्वास्ु। ˆ ` 
ह पि ह न कट 
| भ्रीरामचन्द्रर्ज ग तमाम भोग-विलासक्गो 
| 5 देते हैं, उन भीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी ओर जगतूकी माता रति 
[गोगविछसका त्याग ] कुछ मी आश्चर्य नहीं है ॥ १४५ ॥ | 
३)-सीय छलनन जेहि विधि सुरु दह! । सोइ रघुनाथ करहिंसोइ कहहीं॥ / . = 
इहि पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखनुसिय अति सुखु मानी॥ ३ ॥ 
ताजी और लक्ष्मणजीकी जिस प्रकार सुख मिले, भ्रीरघुनाथजीः वहीं करते और 
हि कहते हैं। भगवान्‌ प्राचं गीन कथाएं ओर कहानियां कहते ह और लक्मणजी तथा 
3b अत्यन्तं सुख मानकर छुनत < । । :१.॥ ५ : 
पा जब जबं रासु अवध सुति झर । तव. तब बारि बिलोचनः भरहींः॥ 
सुमिरि मातु पिठ परिङम न । भरत. सनेहु 'सीछुः . सेवंकाई॥ २१॥ 
| चकब भीरामचन्द्रजी अयोष्याक्री याद करते हैं तंत्र-तंब उनके नेत्रोंमें जल भर 
| बा है। माता-पिता) कुडम्बियों और भाइयों:तथा भरेतके ग्रेम, शील और सेवामावक्रो 
` | ब्रकरके-॥ २ ॥ 
ने | इपासिंधु प्रभु- होहि ठुस्री। घीरजु धरहि कुसंमंड बिंचारी'॥ 
हि हखि सिय लखनु बिक्करु होइ आही । जिमि पुरुषहि 'अनुसरः परिछाहीं ॥ ३॥ 
| आक़े समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर धीरज 
| ण कर छेते हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी ओर लक्ष्मंणजी भी व्याकुळ 
जे है; जैसे किसी मंनुष्यकी परछाहीं उस मनुष्यकें समान हीं चेश करती है ॥ ३॥ 
| धरिया बंधु गति छूखि रघुनंदनु | घीर कृपाल भंगत उर .चंदूनु ॥ ` `¬ , 
| झो कहन कछु कथा थुनीता । सुनिसुखु छहदि छ चनु अहसीता॥४॥ | 
| धीर) कृपां और भक्तोंके हृदयोंको शीतर्ल करनेके लिये चन्दंनरूप, रघुकुलको 
स शरीरामचन्द्रजी प्यारी पली ओर भाई.लक्ष्मणकी देशा देखकर कुछ 
| स कहने'लयते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्रांत करते हैं ४ 
ब्रे| उ सीता सहित सोहत परनं निकेत ध 
सव वंस "अमरपुर सचा जयत समत । 
अणी और सीताजीसहित औरामंचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुमित हैं जसे, | 
न अपनी पत्ती शची और पुत्र जयन्तसहित बसता है॥ १४१॥ 
हि म्रभु सिय छखनहि केसे । पलक “विलोचन” गोलक जसे 
खनु: सीय ` रघुबीरहि। जिमिं अविवेकी पुरुष सरीरंहि 
न्ट्रेजी सीताजी और लंक्ष्मणजीकी केसी सँमाळ रखते है? जेसे पलक 
| इघर - छक््मणजी औसीताजी और श्रीरामचस्द्रजीकी 2 [000 
१ औीरामचन्दरजीकी ] ऐसी सेवा करते हैं जल.अश गह 
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३४४ # .रामचरितमांनस # 


पहि विधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग खग सुर तापस मै | 

.  कहेउँ राम बन गवचु : सुहावा । सुनहु सुत्न अवघ जिमि झह." 
पक्षी) पञ्च) देवता और तपखियोंके हितंकारी प्रु इस रकार : सपू | 

निवास कर रहे. हैं| तुल्लीदासजी कहते-हैं---गैंने भीरामचन्द्रजीका इ के | 
कहा | अब जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये वह [.कथा ] सुनो ॥ २॥ ˆ "भे । 
- „ फिरेउ. निषादु सखि पहुँचाई । सचिव. सहित .रथ देखेसि | 

. „ ` संत्री. विकल , बिलोकि निषादू। कहि न जाइ अस भयड 'बिषाद॥३) | 
प्रभु औीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निषादराज रौरा, तब आकर | 

न्त्री ( सुमन्त्र.) सहित देखा | मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादको जैसा दुख हा | 
वह कहा नहीं जाता. रे ॥- ४2 | इ | 

. „ राम-राम. सिय .छखन . पुकारी। परेड. धरनितरू -व्याकुल भारी I /| 

, देखि दखिन दिसि इय हिंहिनाहीं। जज निलु पंख विहग. अल्लाह ॥ ६ | 

[ निषादको अकेले आया देखकर | सुमन्त्रः हा राम ! हा. राम,। हा सैर || 

हा लकमण | पुकारते हुए; बहुत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े । [ रपे] क्षे | 
दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] देख-देखकर हिनहिनाते है। | 
'मानो-बिना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों ॥ ४ ॥ Mr Re | 

` - दोौ०--नहि तुन चरहिः न|पिअहि जळ मोथहि लोचन वारि।. ` . | 
व्याकुळ भए निषाद सब रघुबर वाजि निहारि॥ १४२॥ - | 

वे,नःतो घास चरते हैं, न पानी पीते -हैं-। केवळ आँखोंसे. जल बहा रहे हैं। | 
डक इस दशामें La सब निषाद व्याकुळ हो गयेः॥ १४२॥ | 
१ रु -तब ,कहृइ. निषादू.। अब, सुसंत्र परिहरहु बिषादृ॥ | 

. =” शुम्ह - पंडित. ` परमारथ ग्याता । > बिधाता ॥ १॥ . 
बिग निषाद्राज कहने . छगा---हे . ुमन्त्रजी ;! अब करिते 
ग । म कर 

* =. -बिविधि सि कहि कहि सृदु-बांनी । रथ _चैठारेउ. बरबस. आनी॥ | 
RS | सिथिळ मोर सहेन हाकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ ३॥ .. 
रथपर बैठाया पा कथाएँ कहकर निषादने जबदंस्ती. लाकर इक 
ते उन रना ग तिरो गे कि हा 
Re यम औरामचन्द्रजीके विरही बड़ी तीव्र वेदना दै ॥ २॥ | 
Ge र चह न घोरे । बन .सृग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ hE 
डे [फिर हेरहिं पीछे। राम बियोगि बिकल दुख तीछे॥ i, | 

` रथमें जोत | पड़पढ़ाते ई-ओर [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते-॥ मानो जंगली, १ द) 
; ल Sse Bl cer दुःखसे लाई | च | 
a ही ।.हकारे हिंकरि -हित हेरा. कक 
हे जो कोई पिक किभिजाती । बिनु मनि फनिक बिक जेहि माती ॥ र 5 

? ख्थमण या जानकीका नाम छे है, घोड़े हिर 
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हि EF‘ # अयोध्याकाण्ड # __ उक्त 5 ७ | 
| 8 दने बे हैं। बोडो वरहा के हे ज ले रेड | 
| र जैसे मणिके बिना सॉप व्याकुळ होता है.॥ ४ ॥  : हे?वेः `` 
| से ञ्यड निषाढु विषादवस देखत सचिव तुरंग।  - 
हर खुलेवक 'चारि तव. ` दिए सारथी संग ; 
-उत्री और धोड़ोंकी यद दशा देखकर निषादराज विषादके वह हो जा शिव 
| लेभे चार ता । वि साय कर दिये ॥ १४३॥ 
). | ह रथहि सिदा । होहि: सलाद नहिं जाई ॥ 
न्ने | 5 न सारथी ( सुसन्त्रजी :) को ब (विदा aD 
| ` निषादराजं SN री १-१७ जाकर (: त्रिदा करके) लौटा 
भ | उके ररह ओर दुःखका वणेन नहा किया जा सकता | वे चारों. नार ड जौरा 

` ह [इम्त्र cde र 3 भी क्षण-कषणपर विषादं डने जाते ये॥ १ 
|. अल ई सभम Rs । लिग -जचनेः रघुबीर विहीना ॥ | 
नन ८ अवितारा 
ह| बाङुल और डुश्खसे दान हुए सुमन्त्रजीः सोचते हैं कि a 
॥ |. जनको ] लाल अधम शरीर रहेगाः तो: है-.ही नहीं । अमी 
] शचन्रीके बिछुड़ते दी छूटकर इसने यश [कयं] नहीं छे.छिया || २:॥ ४ 
| भए अज़स अघ आजन, शाना। कवन हेतु नहिं: करत पयाना॥ : 
F ' अहृह मद्‌. मु अवसर चूका । अजहुँ. न: हृदय होत दुइ/टूका ॥ ३॥ 
| च और प र हो गये | न कि किस कारण कूच नहीं करते 
| * हाय ; नीच मन | बड़ा अच्छा: | मौका चूक गया । अब 
हैः ad हो.जाते.! ॥ ३ ॥ RE है 82 
| मीजि हाथ: सिरु धुनि पछिताईं। मनहैँ:: : शांसिः गवाँ 
| किम ह। मनहु;कृपन धन रांसि ॥ 

' ` बिरिद्‌ बर बीरू कहाईं। चेउ समर जनुः सुभट पराई ॥ ४॥ 
| _इमन्त्र हाथ मल-मलकर ओर सिर पीट-पीटकर :पछतांते हैं।. मानो कोई. कंजूस 
| र ना खो बेठा हो ।वे इस प्रकार चले मानो कोई: बड़ा योद्धा: वीरका बाना 
, + उत्तम ees युद्धसे:भाग चला हो! ॥ ४॥ र | 
LE ir घो दाबेद्‌ . संमतः साधु : सुजाति। ` ` 
र घोखें मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति। 5 ॥ 
| “A विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत 'आचरणोंवाल और उत्तम 
| जनौ ह 2 ब्राह्मण धोखेसे-मदिरा पी छे और पीछे पछतावे, उती परकार 





. च०-ज्जिम्नि रहे ( पछता रहे >) हैं | ।१४४.॥ 

रह उैकीन तिय साध्ठ सयानी । पतिदेवताः क्रम मत बानी॥ _ 

| | जैसे तप वस : परिहरि ` नाहू ।: सचिवः हृदय तिमि दारुन दाहू॥ १॥ ` 
| धन्न ह दइ उम कैंटवाली, साधुखभावकी सम्दार; ओर-मन) बचन) क्से 
| साहे, उस माननेवाली.पतित्रताःस्रीको भाग्यवश पतिको छोडकर ( पतिसे अल्मा ) 
` | सू मय उसके हृदयमें जैसे भयानकं सन्ताप होता हैः: वैसे ही 
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कपल 5 ` ४ “मल पक RR 
क सूख सजळ डीठि .सइ थोरी.। सुनइ त अवन बिकल:मति भोरी॥ "| 
4 . ` ` ` अषर लागि सुहं लारी | जिउ न जाइ-उर अवधिः कपांटी ॥ २ ॥ 
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रे म मे 
हो NE “0/+ उउरभरआाथा 
_ „ ेन्नॉमे जळ भरा हैं? दृष्टि मन्द हो गयी हैं। कानेसि सुनायी नो 
ER) 
किन्तु [ ये सब मृत्युके: लक्षण हो जानेयर .भी |: प्राण नहीं निकलते; | | 
अवधिरूपी किव्राड़ लगे हैं. ( अथांत्‌ चौदह वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ फिर ` | 
यही आशा रुकावट डांल रही हैः).॥२॥ - oF Ug ! 
बिबरन अयउ न. जाइ निहारी । मारेसि सन पिता सहत्तारी) | 
हानि गळानि. बिएुल मन व्यापी । जमपुर एंथ -स्रोच जिभिः; पापी ॥ ३॥ 
ुमनत्रजीके मुखका रंग बदळ गया है, जो देखा नहीं जाता |: ऐसा मरहूम ठ | 
है मानो इन्होंने माता-पिताको मार डाला हो । उनके अनमें रामवियोगरुपी हुन्न | 
महान ग्लानि ( पीढ़ा ) छां रही है, जेले कोई पापी मनुंप्य नरकको जाता हुआ र्र | 
सोच कर रहा RS FO RSET 7 
बचनु न आवः हृदय पछिताई | अदध' फाड अं -देखब जाई।॥ 
¦ „ राम रहित रथ देखिहि. जोई । सङृचिदि ओडि विलोकत सोई॥४॥ | 
>मुँहसे वचन नहीं. निकलते | हृदयमें पछताते हि सें अयोध्यामें जाकर सर | 
देखूँगा ! भीरामचन्द्रजीसे शून्य रथको जो भी देखेगा; बह्दी मुझे देखनेमें संक्रोच करेगे | 
( अर्थात्‌ मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा ):॥ ४॥ . ` PRISE | 
दो०--घाइ पूँडिइहि मोहि जब ' विकर बशर नर नारि। 
: ५ उतर देव में सबंहि: तब हृदय अझ वेठारि॥१४५॥ | 
¬ नगरके सब व्याकुल स्री-पुरुष जब दोड़कर -मुझसे पूछेंगे, तब में हृदयपर स | 
रखकर सबको उत्तर दूँगा ॥१४५६॥ = "` ¦` हें: ० ५ ४. | 
चौ० -पुछिहृहि दीन दुखित सब माता । कहब काह में तिन्दहि बिध्वाता ॥ । 
पूछिहि जबहिं' छत्नन।:महतारी:। कहिहझँ कत्रन 'सँदेसः सुखारी ॥ १॥ | 
जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेगी, तब हेःविधाता !.में उन्हें वया कहूँगा ! अ | 
क्ष्मणज़ीकी सांता मुझसे पूछेगी; तब में उन्हें कौन-सा सुखदायी सँदेसा कहूँगा | ॥ १॥ | 
` : राम जतनि जब, आइहिःधाईं। सुमिरि बच्छु 'जिमि-घेलु छवाई॥ ४ † 





| 


रा पूछत द उतरु ' देव मैं तेहीः। गे: बनु ` रामं :¦ ळखंनुः - बेदेही ॥२॥ | 
को यादकरके दौंढी आती है इस प्रकार दोड़ी आंवेंगी जेसे नयी ब्यायी ध्री 

| वने आती हं, तब उनके पूछनेपर: में उन्हें य्‌ - उत्तर देगा / 
बम दै जब राउ दुख ४दीना । ज़िवनु : जासु रघुनाथः अधीना ॥ रे! . | 

यही सुखः Sa र यही उत्तर देना पड़ेगा! हाय! अयोध्या जाकर अब है | 
[दश : हैना है|: जब दुःखसे दीन महाराज; जिनका जीवन , 
बे हो जपीने रेस पके, छल 


तब मैं कौन छ खिय, राम संदेसू । तुन जिमि तनुः परिंहरिहिं नरेसूः॥ Be 
पहुंचा आया हूँ म शीता क शतक दूँगा कि में राजकुमारोंकी उ ब 
सर शरोरको त्याग देंगे] बज + = पगार सुनते ही म | 


= 7" ब् 
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कै अयोध्याकाण्ड क 


| CN Me ` वि 
| Fn पंक जिमि-र प्रीतमु नीरु। 
| .हाँ मोहि दीन्हः विधि यहु जातना 
। | ज्ञानत विना सरीरु | १४६॥ 
| | (्रयतम ( भीरामजी ) रूपी जलके बिछुड़ते ही मेरा हृदय .कीचड़की 
i रि में है कि - विधाताने झे रीर भ 
| तसे मे: जानता हू कि: विधाताने मुझे यह धयातनाइारीर? 
| इतते ° निके ये नाशरीर) ही दिया. है 
॥ | प जीबोको नरक भोगनेके लिये मिलता दै]॥ १४६ | 5. _ २ 
| नेनि, विधि करत. पथ पिताया ।.तमसा तीर तुरत ,रथु- आञवा॥ | 
। बिदा किए क्रि बिनय निवादा | फिरे पायं. प्रि विकल बिषादा ॥१॥ 
` जन्त इस प्रकार: मागमे. पछतावा कर रहे थे, -इतनेमें ही. प्त तः 
| ` इतर इस पकार- मार्ग वा कर रहें के इतनेमें हीय तुरंत तमा 
| | हे तटपर आ। पहुँचा | सन्तन विनय करके चारों. /निषादोंको- विदा. क्रिया |+वे 
| ताङ होते हुए; सुनते पैरों पड़कर लोटे॥ १ || {= , ` ;; 
| पैदत नगर सचिद शकुणाईं । जनु मारेसि शुर. बाभन गाइ ॥ 
| वेडि बिटपः तर दिवसु अवोः । साँझ:समय तब. अवसर. पावा ॥ २॥ 
. नगरमे प्रवेश करते मनभरी | रत्यामिके कारण ] ऐसे सकुचांते हैं; आनो गुरु, ब्राहमण 





॥ | उगे मारकर आये हों;। सारः दिल एक:पेड़के नीचे बैठकर :ब्िताया |! जब र्या 
॥ | हं मोका मिला | २॥|. * पा की पृ Hs 


कीन्ह र “१-८ च : a - ~ -g [ 
अवघ अबेसु; कीन्ह, आदर । पठ - भवनं रुः राखि;दुआरे ॥ 


ज़िन्ह जिन्हः समाचार श प्तयूं। भूप द्वार रधु देखन आंए॥ ३॥ 

| . अबेर दोनेपर उन्होंने अयोध्या मवेशा.कियाऔर रथो दरवाजेपर खड़ा करके 

| ३[ चुके ] महलमे घुसे ज्ञिञ-जिन लोयोंने. यह -समाचारः सुन पायां) वे {सभी रथ : 
| रेहनेकी राजद्वारपर आये || ३ ॥ - 75: काण. इक लग आ 


| .. खपहिचानि विकल अर्ज घोरे। गरि : गात जिमि:आतप, ओरे॥ 
| नगरः नारि. नर व्याकुल कैसे । निघटतः नीर ! मीनगन जैसे ॥ ४ ॥ 
| „ पन्न पचानकर और घोडंको व्याकुछ देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं 


| (धी हो रहे हैं जेसे घाममें ओले ! नगरके स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुळ हैं: जेसे' जलके 


न 


| भर मछलियों [-ब्याकुछू होती हैं] ॥ ४ ॥:: ६ कानी; सर 
| "सचिव आगमचु छुनत सबु विकल भयउ रनिवाछु। ` 
॥ | ` भव; भयंकरु लाग तेहिः मांनहूँ:* प्रेत निवास ॥१४७॥ 
| उ लः | अकेले ही] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुळ हो गया ।'रॉजमहछ 
| Re छगा मानो ग्रेतोंका निवासस्यान ( इमशान ) हों ॥! १४७ 
pf नह Fr --पूंछहि -रानी। उतरु न.आव विकेल भइ बानी ॥ 
अन्त " भवन नयन:नहिं सूझा-। कहु कहाँ लुप तेहि तेहि बूझा॥ १ ॥ 
| भी ह होकर. सब रानियाँ 'पूछती हूँ; पर सुमन्त्रको कुछ bes । नहीं आता; | 
कैप बेल दो गयी (रुक गयी ) हं । न कानोंसे सुनायी पतै और नलर इछ 
। * मी सामने आता है उस-उससे पूछते हैं-- कहो, राजा कहा हैं! ॥ १ ॥ 
| दख सचिव बिकलाई। कौसल्या गृह ` गई लबा ॥ 
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$ | ` चर सुमंत्रः दी कस --राज्‌ः। अमि रंहित जः चंदु विराजा ॥२॥ 
| | राभि न्भ; ¬^ रेस `राजा । अमिअ रात जज अ मनने 
|च साक त व्याकुछ देखकर उन्हं करल्यजीके महम वा ग्य | सुमन 
|` ˆ णको केसा [ बैठे ] देखा मानो बिना अझृतका चमा हो॥ २॥ . 
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३४८ | # रामचरितमानसः # 


7 ७ ६ ५... ॒ | 
आसन सयन  बिभूषन हीना । परेड शूसितल निपट अखीना ४ | 


` होकर उठे और बोळे-सुमन्त्र ! कहो, राम कहाँ हैं ! || १४८ ॥ ..' 


' “गया हो। मन्त्रीको स्नेहे साथ पास बेठाकर, नेत्रोंमें जल भरकर राजा पूछने लगे १॥' 


` सुनकर [ जर कहते ६--)मैने राजा दोनेकी बात सुनाकर वनवास देः दिय! छ 

















.. छेइ उसासु सोच एहिं: भाँती। सुरपुर तें जनु खंसेउ ज 
राजा आसन, शय्या और आमूषणोसे रहित बिल्कुल मलिन ( Ri ॥३॥ | ः 
पड़े हुए हैं| वे लंबी सांस लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा याति | 
गिरकर सोच कर रहे हो ॥ ३ ॥ | र नः सै | 
'छेत सोच भरि छिचु छिचु छाती। जनु जरि एंख परेड संपाती 
, - रामः राम - कह ' राम सनेही । शुनि कह राम लखन वेदेह क 
राजा क्षण-क्षेणमें सोचसे छाती भर लेते हैं ऐसी विकळ दशा है मानो ह ॥ | 
जटायुका भाई ] सम्पाती पंखोंके जल जानेपर गिर पड़ा हो । राजा [ बारजार ° | 
राम? 'हा स्नेही ( प्यारे ) राम !? कहते हैं, फिर “दा राम, हा लक्ष्मण; हा कर 
ऐसा कहने लगते हैं | ४.॥ ` 7 + | [ 
' दो-देखि सचिव जयः जीवं कहि ` कॉन्देऽ दंड प्रनासु। 
" ` खुनंत उठेउ व्याकुल नृपति कडु छुअंत्र' कहँ रासुं॥ १४८॥ 
„` ` मन्त्रीने देखकर “जयजीव? कहकर दण्डवत्‌-प्रणास किया | सुनते ही राजा भ | 


| 
ठ 


चो०-भूप सुमंत्रु हीन्द्र उर लाईं। बूड़त कछु ` अधार जनु पाईं॥ 
५ - सहित -सनेह Te निकटः बेठारी । पूँछत राड नंयन अरि बारी॥॥१॥ 
« 'राजाने सुमन्त्रको हृदयसे लगा छिया । मानो इवते हुए आदैमीको कुछ सहारा कि | 


Saf 


दर कसर कहु सखा सनेही। कह रघुनाशु ऊखनु बेदेही॥ 

. आने फेरि कि बनहि 'सिधाए। सुनंत सचिवः लोचन जळ छाएं॥२॥. | 
£ र मेरे प्रेमी सखा | भीरामकी कुशल कहो | बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण और कौ | 
कहा है; उन्हे छोटा खाये हो कि वे बनको चळे गये १ यहः सुनते ही मत्तरीके गे 
MERI ES 
| सोक बिक पुनि पूँछ नरेसू। कहु सिय ` राम छखन ` संदेसू॥ ` ` 
Me रुन +सीछ सुभाऊ।:सुभिरि सुमिरि उर सोचत'रांऊ॥ ३॥ 
तो को या बा अर पूछने लगे---सीता,:राम ओर छक्ष्मणका हि | 
« i 3 गुण £ ड : राजा ६५ ४ 

शच करते ह| ३॥ ९ उः शीर चोर खमावको याद करके राइ 
उताइ ` दीन बनवासू। सुनि मन भयउ न हरघु इरासू.॥  . | 

® र इत बिछुरत गए न प्राना | को पापी बड़ मोहि समाना॥४8/ 


भी मेरे प्राण न / के मनें इष और विषाद नहीं हुआ; ऐसे पुत्रके ब्रु 
दो०-सखा ₹ ८ समान बढ़ा पापी कौन होगा (8 ४॥ ..' . | 
bes रासु सिय -छखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुंचाउ। 
<- हे सखा | भर चोदत चलन अब ` घान : कहडँ खतिमाउ ॥ १४ 
तो मैं सत्य भावसे कदत जानकी:और लक्ष्मण जहाँ हैं, “मुझे भी वहीं: पहुँचा: दो | हे 
जहिता इ. कि मेरे प्राण अब ,चळना ही चाहते हैं ॥:१४९॥ ...._ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











श. अयोध्याकाण्ड तः 









| अदि राज। प गज 7 जे : पूँछत -मंत्रिहि राऊ । प्रियतम सुअनः र्क 

| आ न सखा .सोइ बेगि उपाऊ । रासु छखनु सिय नयन ट पा 
| ज्ञ बारबार मन््रसे पूछते ई-मेरे प्रियतम पुनका सेंदेशा । है है. 
| ही उपाय करो जिससे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको मुझे आँखों दिखा न | 
: ; | हुए सचिव धीर धरि कह स्ट जानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ | 


| द्रः सुधीर  धरंधर देवा। साधु समा सदा तुम्ह सेवा ॥२ 0 
| त्री धीरज घरकर कोमळ वाणी वोडे--महाराज ! आप पण्डित और जानी हैं 


०्ध 
के 


| [आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान्‌. पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने सदा साधुओंके 
| वन किया है ॥ २॥ ` + =: “गए ह A 
| 


है 
४ 


` ज्म मरन सब दुख झुल भोगा। हानि लाझु प्रिय मिछन बियोगा पं.“ 
| दकाळकरम बस होड़ गोसाई। बरबस राति दिवस की नाईं॥ ३॥ : 
|| . . जन्ममरण, सुल-दुःखके भोग, हानि-छाम, प्यारोंका:मिलना-विछुड़ना, ये सब हे 
| झी! काढ और कर्मके अधीन रात और दिनकी तरह बरबस होते रहते हैं | ३ ॥ 
न| पुल हरषहि जइ दुख । वेछसाही दौड़ सम. घीर धरहिं मन माहीं॥ 

. धीरज धरहु विवेछ `'दियारी । आ डक हितकारी ॥ ४॥ 

। मूग सुखमे हृषित हेते और दुःखमे रोते हँ, पर धीर पुरुष अपने मनमें 

| ER अली न ( रक्षक ) !'आप विवेक विचारकर धीरज 
2 ग कीजिये | ४ ॥ ` ` ३ न 
॥ | ऐ-अथम: बाखु * तमसः सेयड दूसर ` ब ` तीर। 5 
| ` म्हाइ रहे जलपालु करि सिय समेत दोड बीर १५०॥ 
ह भीरामजीका पहला निवास ( डुकामः) तमसाके तटपर हुआ दूसरी 'गज्गांतीरपर | 
झै | तबीसहित दोनों भाई-उस दिन ख्जान करके जळ पीकर ही रहे | १५० ॥ 

| पो०-केवट कीन्ह बहुत सेदकाई । सो जामिनि सिंगरौर गवाँई॥ ' ˆ 

| होत प्रात 'बटः छीर झगावा। जदा सुकुट निज सीस बनावा॥ १॥ 
§ be क ) fe बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौर ( श्ंगबेरपुर ) में ही 
| वी । र दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मँगवाया और उससे भीराम-रुश्मणने 
झा | भने शिरोपर जटाओंके मुकुट बनाये || १ । LF 
| रामसखाँ तब नाव सगाई । प्रिया. चढाइ चढ़े रघुराई ॥ - 
रेखन बान धनु घरे बनाई । आपु चढ़े प्रभु आयसु..पाई ॥ २॥ 











| ज शरिमचन्द्रजीके सखा निषादराजने. नाव मॅगवायी।' पहलेःप्रिया सीताजीको 
ग | पैर फिर भीरघुनाथजी चढ़े | फिर लक्ष्मणजीने -घनुष-बाण सजाकर रखे 
शा जे अरामचन्द्रजीकी आशा पाकर स्यं चढ़े || २॥ ` 
7, ‘a मोहि. रघुबीरा ।-बोले मधुर बचन धरि क us 

| द्रा. सि तात सन कहेहू बार बार पद पंकज गहु 
| कषण देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर वचन बोढे--हे तात ! 
ह| म कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमल पकड़ना ॥ २॥ 





£ 
न 


| बन i. परि. विनय -बहोरी । तात करिअ जनि चिता सोरी I [ 
£ भग संगरू . कुस हमारे । कृपां अनुग्रह ` पुन्य ` तुम्हारं ॥ ४ ॥ 
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३५० । # रामचरितमानस्त -# रे 


ह वर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरी पता 5 पाँव पकड़कर विनती करना कि है पिताजी ! भ मेरी किला अक् | 


आपकी कृपा; अनुग्रह. और पुण्यसे 'वनमें और मार्गमें हमारा कुशरू-मंगल होगा In । 
छं०--तुम्हरं ~अञ्चुग्रह ` तात "कानन जात स्च सुखु पाइहों ४॥ | 
. ग्रतिपालि आयखु कुसळ देखन पाय छुन फिरि आइह । 
जननी सकल: परितोषिः परि परि परः करि विनती घनी। 
तुलसी करेडु सोइ जतनु जेहि कसली रडहि कोसल. घनी। | 
` है पिताजी ! आपके अनुग्रहे ` मै- वनः जोते हुए; सव प्रकारका सुखः ाग। | 
आज्ञाका भल्लीभाँति पालन करके चरणोंका दर्शन करने कुझल्पूर्वक फिर छौट मइ । | 
सब माताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती । | 
तुलसीदास, कहते हैँ--दुम वही प्रयत्- आता जिसमें कोसलपति पिताजी कुशळ रहें । 
सो०-शुरः सन ` कहब ` सँदेखुः बार यार पद्‌ पदुम गहि। | 
! बार-बार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु वशिष्ठजीसे मेरा सेंदेसा कहना क्रि थे गौ 
उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें | १५१ | : 7? ¬ | 
चौ ०-पुरजन परिजन „सकल निहोरी । तात _ झखुब्ाशहू | विनती सोरी ॥ 
|: सोइ सब भाँति, मोर हितकारी । जातें रह ` अरमाहु. सुखारी ॥१॥ | 
` `` हतात सब पुरवासियों औरःकुम्बियोसे निहोरा ( अनुरोध ) करके मेरी वि ' 
इनाना कि बही मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी चेशसे महाराज सुखी रहें॥॥॥ 
[ सदेसु ` भरत के; आएं | नीति स: ताजिअ राजपु पाएं ॥ | 
$ <-पाछेहुप्रजह्ि करम, मन, बानी । सेपहु ` आलुः सक सम जाती॥२॥ | 
` छोड़ a 8, उश मेरा सैंदेसा कहना कि राजाका पदः'पा जानेपर' नीति ब 
le ne मे मजाकां पाळन करना ओर सबः माताओंको समान | 
« : ओर. बिबाहेहु, -भायप-. भाई “८ 7 alae”. 
५५. वात माँति तेहि र र क पितु मातु सुजन सेवकाई॥. 
^ और हे माई[ पिता, मा । सोच मोर. जेहि ,करे-नः क्ाङः॥ A ॥ $ 
निबाइना । है तात | रा 2 -माता और ख्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको !अग्तकं _ 
शात जा ( पिताजी ) को: उसी: प्रकारसे रखना: जिससे “वे कमी. 
' (करिसी तरह भी ) भेरा सोच न करें | ३.॥-. ` 00700 
लखन «कहे आती srs 2m छान Togo 
“` बार बार भिजे पन mt बरजि राम पुनि . मोहि निहोरा ॥ 
_ ` 'लेक्षणेजीने कुछ कठोर वच देवाई । कबि न तात लखन ळरिकाई ॥१॥ 
अनुरोध क्रिया, और: बरे अ हे । किन्त श्ररामजीने उन्हें बरजकर फिर 2] ः 
कणा उन वहाँ न कहना | ४]. दियी [ और कह]... 
°-कहि 'प्रनामु कछुः ल्यि Ee aA | 
क थंकित ' कहन नल सिथिल ha 3. ै 
| 88 परमक सीताबी ते. = पहचित दे । ५२॥ 
उनकी वाणी रुक गायी; त्रो ड कहने लगी थीं, परन्तु रनेहवंदश चे शियिल हो र है 
चो० -तैहि अवसर र्र अले भर आया ओर शरीर रोमाञ्चसे ज्यों हो गया || १५ है. 
' रघुकुंडतिलक: चले Se t र ` पारहि नाव i 
_ .- अहः भाती। देखडँ ठाढ़ . कुलिस घरि छाती#* | 
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|: जीका रख पाकर केवटन प रुख पाकर केवंटने पार 
) घुवंशतिल्क श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं अप नाव चला दी | ` 
| i रहा ॥ १ ॥ रखकर खड़ा- 


देशत पल किमि. कहीं कलेसू । जिअत: फिरे केइ 
अस कहिं सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गालानि सोच सँदेसू ॥ 


मं अपने केशको कैसे कहू, जो श्रीरामजीका. यह सँदेसा लेकर ॥२॥ ॒ 


करा कहकर मनत्ीमी वाणी रुक गयी (बे चुप हो: गये ) और वे वाह 


। और सोचके वश हो गये || २ || 
| | - आूत बचन सुनतहिं -सरनाङू । परेड धरनि . उर - दारुन 


। तछफत बिषम मोह मम जाया । माजां मनहु -मौन कहु a ३॥ ` 


रथी सुमन्त्रके:वचन सुनते ही राजा प्रथ्वीपर गिर पड़े, . उ 
होने ढगी |-वे तड़पने लरे, उजका मन भीषण आ ba: | 
॥ | कको माजा. व्याप गया हो ( पडली बर्षाका. जल लग. गया हो) ॥ ३ ॥ | 
| करि बिछाप: सब रो [नी । संदा बिपति किमि जाइ बखानी h 
सुनि बिलाप दुखहू इ इ ऽर ।:घीरजहू , कर ` घीरजुः _ भागा ॥ ४॥ 
` खरानियाँविलाप करके रो रदी देँ | उस महदन्‌ विपत्तिका केसे वर्णन किया जाय ! उस 
| से विपक्षो सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका-भी धीरज भाग गया | ॥४॥ - 
। | दोग्-भयड कोलाहलु ,अदथ अति. खुनि नुप राउर सोरु। 
| | :  :बिपुल-ब्हिग वभ. परेड निसि -मानहुँ -कुलिस कठोरु॥ १७३ ॥ 
। जाके राबले (-रनिवास.) सें [ रोलेका..] शोर. सुनकर. अयोध्यामरमें बढ़ा भारी 
इम मच गया ! [ ऐसा जान पड़ता था ] मानो पक्षियोंके विशाल वनमें रातके समय 
न हितः १५३. |` -: 
| च त भग्रउ -शुझल्ू। सनि बिहीन जु व्याकु ब्याल ॥ 
| सकख. बिकळ अइ आरी । जनु सर सरसिज बनु ददु बारी ॥१॥ 
पर री माण कण्ठमें आ गये,। मानो मणिके विनां साँप व्याकुल ( मरणासन्न ) 
ब सत्र बहुत ही विकल हो गयीं, मानों बिना जळके तालाबमें कमछों 
| गया हो-॥| १ Et | 
0 के तुए दाख मंछाना.। रब्रिकुछ रबि अधयउ जिये जाना ॥ ' 
१ 2 धीर राम महतारी | बोली बचन समय अंजुसारी ॥ २॥ 
राजाको बहुत दुखी देखकर अंपने हृदयमें जान. लिया कि अब सूर्य 
दी चछा ! तब श्रीरामचन्द्रंजीकी मातां कौसल्या हृदयमें धीरज धरकर 
—॥ २.॥ 
कि भन करअ बिंचारू। राम : बियोग़ पयोधि अपारू॥ 
रनाय ३. उ द अवध जहाजू। चढ़े संकल प्रिय पथिक समाजू ॥ ३ ॥ 
|| अयोध्या मनमें शमर" विचार कीजिये कि औरामचन्द्रका वियोग-अपार 
ः | है और के जहाज है ओर आपं उसके कर्णधांर ('खेनेवाले ) ह| सब प्रियजन 
| पाश्च धरिष योत्ियोको समाजं हैं, जो इस जहांजपर चढ़ा हुआ है ॥ २ ॥ 
पाइंअ पारू? :नाहिं त बूड़िहि सड पारवारू ॥ 
बिनय पिय सोरी । राझ्ुः खनु सिय मिलहिं' बहोरी ॥ २ ॥ 
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कः श्रीरज धरियेगा, तो सब पार पहुच जार्येगे । र 
vo प्रिय खामी! यंदि मेरी. विनती ह्ृदयमें.घारण कीजियेगा पसि | 
लक्ष्मण; सीता फिर आ मिलेंगे || ४ || रे ० | 
दो०=-प्रिया बचन सुदु खुनत षु चितयड आखि उघारि। 
वळफत मीन मलीन जु सींचत सीतल वारि ॥ १५४॥ 
पत्नी कौसल्याके कोमल बचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर 
दीनं सछलीपर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो | १५४ || : 
22382 सर उठि बैठ सुआल। कहु सुमंत्र फह राम झपालू। 
. कहाँ लखंनु कह रासु सनेही। कहे समय एन्रबधू बैदेहीः॥ । | 
धीरज घरंकर राजा उंठ बैठे औरं बोळे-सुमन्त्र | कहो, कृपाळ श्रीराम कहे है! | 
हं है ! ली राम कहं ह द wi 2303. चह !॥ १॥ | 
. ' बिळपत राड बहु ॥_ ` 
तापसं अंध साप सुधि आईं। कौसल्ये सब .केथा सुनाई॥२॥- | 
' राजा व्याकुळ होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहे है। वह रात युगके समान | 
बड़ी हों गयी; बीती ही नहीं । राजाको अंधे तपस्त्री ( श्रवणकुमारके पिता ) के शापन | 
याद आ गयी | उन्होंने सब कथा कोसल्याको कह सुनायी ॥ २ ॥ 
भयउ विकल बरनत इतिहासा । रासं रहित भिंग जीवन-आसा ॥ 
| सो तनु राखि ` करब. में काहा । जेहि म प्रेम पडु ` मोर निवाहा ॥३॥ | 
. ' “उस इतिह्दासका ` वर्णन करते-करते राजो व्याछुल दो गये और कहने छो ह 
श्रीरामके' बिना जीनेकी आशाको धिक्कार है । में उस इारीरको रखकर क्या कसा | 
जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निबाहा ! || ३ ॥ | 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह विच जिअत बहुत दिन बीते.। | | 
हा . जानकी लखन. हा रघुबर । हा पिंतु हित चित चातक जलधर ॥४॥ _ 
हा रघुकुलको आनन्द देनेवालें मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते हुए स 
बहुत दिन बीत गये | .हां जानकी) .ल्शूमण ! दवा रघुवर ! हा .पिताके 
चातकके हित करनेवाले मेष || ४॥ | 
दो०-राम राम कहि - राम कहि राम राम कहि राम। । 
तनु परिहरि रघुवर बिरहेँ राउ गयड सुरघाम॥ १४ 
राम-राम कहकर, : फिर. राम, कहकर, फिर. राम-राम कहकर और फि ए । 
i लान विरहमें शरीर त्यागकर सुरलोकको सिधार गये tn है. 
जनत भरन फछु दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु : 
जिभ्रत राम. बिशु बदनु ,निहारा। राम बिरह करि. मरचु संवारा ॥ Fe 
जीने ओर मरनेका फल तो दरारथजीने ही पाया; जिनका निर्मल पर श 
'जी तो श्ीरामचन्द्रजीके ,चन्द्रमाके समान मुखकी दिला 
बनाकर अपना मरण. सुधार लिया ॥ १ =`. 
सोक ब्रिकल सब रोवहिं रानी 3 बखानी ॥ 
करहि Sl बार॥२॥ ` 
बिझाप अनेक प्रकारा। परहिँ भूमितळ - वारि गर 
स रानिया 'शोकके मारे व्याकुल होकर रो रही हैं | वे राजाकें स?" 





` आमण विज य 
अनेकों प्रकारसे विछाप कर रही हैं और बाज बस 


, आज: भाइइक , भान। भरम अवधि शुन रूप निधानू ॥ ३॥ 
गण व्याकुल होकर [बलाप कर रह हू और नगर निवासी घर-घर रो रहे ह कहते 
ची बिही ॥ ३॥ 

सकल केक देह । नयन बिहीन कीन्ह जग जेही । . 

हैं बिचि बिपत रैनि विहानी । आए सक महानि म्यानी॥४॥ 

ब कैकेयीको गालियां देते हैं जिसने संसारभरको बिना नेत्रका (अंधा ) कर दिया! 
रते रात बीत गयी । प्रातःकाल सब बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि आये || ४ ॥ | 
तिहास 










धांवहु बेगि भरत पहि जाहू। नुप सुधि कतहु कहहु जनि काहू ॥ १॥ 
| वशिश्जीने नावमें .तेळ भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया । हिर 
ने बुख्वांकक उनसे ऐसा कहा--तुमछोग जल्दी दौड़कर भरतके पास जाओ | 
8 | फ मृयुका समाचार कहीं किसीसे ब कहना ॥ १ ॥ `' क 

 एतनेइ कहेहु भरत सन जाईं। शुर बोलाइ पठ्यड दोउ भाई ॥ 

सुनि सुनि 'आयसु धाचन धाए । चले. बेग बर बाजि लजाए॥:२॥ 
 ज्राकरभरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुख्वां भेजा है। मुनिकी 
| र्म सुनकर धावन (दूत ) दौड़े । वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंको भी लजाते हुए चले ॥ २) 
 अनरथु अवध अरंभेड जब तें । कुसगुन होहि भरत कहुँ तब तें॥ 

: देखहिं' राति. भयानक सपना । जागि करहि कडु कोटि कलपना ॥ ३॥ 

. के अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ, तभीसे भरतजीको अपशकुन होने छो | 
: | १ रत्तो भयङ्कर खप्त- देखते थे और जागनेपर [ उन खम्नोके कारण ] करोड़ो 
| (अमो) तरहकी बुरी-बुरी कल्पनाएँ किया करते थे ॥ ३/॥ / . 

| बिप्र जेवाँइ देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करहि बिधि नाना॥ 

मागर हृद्ये महेस सनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ ४ ॥ 

_... अनिष्शान्तिके लिये ] वे प्रतिदिन ब्राह्मणांको भोजन ja कराकर दान देते थे। 
| भ विधियोंसे रुद्रामिषेंक करते थे । महादेवजीको हृदयम मनाकर उनसे माता- 
§ ; । इमी ओर, भाइयोका कुशळ-क्षेम मागते थे || ४ ॥ द 
: | सोचत भरत मन घावन पहुँचे आइ। 
शुर अनुसासन श्रचन सुनि चले. गनेछु मनाई ॥ १५७ | 
| - त ईस प्रकार सनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आं पहुँचे । गुरुजीकी 
ही नेचे सुनते ही वे गणेशजीको मनाकर चल पड़े ॥ १५७ ॥ A 
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mT 4222 >चद: = : . न 
` .' इवाके समान वेगवाले घोड़ीको हाकते हुए बे विकट नदी, ड पर 
| 


लॉघते हुए चले | उनके हृदयमें बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था 
सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं ॥ १ ॥ । मं पे | 
!” एक निमेष बरष सम जाई | एहि बिधि भरत नगर निरा 

 : असरुन होहि | नगरः ` पेठारा। रटहिं कुभाँति कुखेत राह ॥ यु 

एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रहा था । इस प्रकार भरा IE 
पहुँचे । नगरमें प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे । कौए बुरी ह दे | 
तरहसे काव-काव कर रहे हैं || २॥ “ऽर झं | 
खर. सिआर  बोळहि प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ 


भयावजु छागा॥ ३। 





| 


।  श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगद विसेषि अ | 
गदहे और सियार विपरीत बोळ रहे हैं । यह सुन-सुनकर भरतके पर. | 
पीड़ा हो रही दै। तालाब, नदी, वन, बगीचे सत्र शोभाहीन हो रहे हैं । न 

हो भयानक ल्ग रहा है ॥ ३ ॥ "| 
खरा खुग हय गय जाहि न जोए । राम विरो छुरोग ब्रिगोए॥ | 
'नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहुँ सबन्हि सब संपत्ति हारी। ३ i 
¦ ` श्ीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए. पश्षी-पञ्च, घोड़े-हाथी [ ऐसे रहो | 
हो रहे हैं कि ] देखे नहीं जाते । नगरके स््री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हैं| म | 

'सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बेठे हों ॥ ४ ॥ 
दो०--पुरजन मिलहि न कहहिं कछुः गेडि जोद्यारहि जाहि । 
eo त कुसल पूँछि न सकहि भय वियाद्‌ सन माहि॥ १५८॥ | 
(कल) करे डे जे न भा ग बहा पट हम । 
लक ore ज आ । भरती भी किसीसे . कुशछ नहीं पूछ सकते, कोड | 
क भय और विषाद छा रहा है ॥ १५८ ॥ : ) Fi 
a त ट Rs । जनु पुर दई दिसि लागि दूवारी॥ | 

'> पनंदिनि । हरषी रबिकुछ जलरुह चंदिनि॥॥१॥ 


पल आरती कमलके लिये चाँदनीरूपी कैंकेयी [ बड़ी ] षित हुई ॥ १॥ | 
भरतं दख्ित अदत उठ धाई। द्वारेहिं भेंटि अचन लइ आई॥ 

४ ४बह आह न परिवार निहारा । समानहुं तुहिन बनज बनु मारा ॥२॥ 
'भरत-शन॒न्नको मह बि भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर ही मिड 
भनको पाढा मार गया हो | २ आ सारे परिवारको दुली देखा | मानो कमी | 
तहि हरषित एहि भाँती। सनई ती 

Hs Se देखि मनु मारे । छर as, | 
' आनन्दमे'भर रही हा के न हर्षित दीखती है मानो भीलनी जंगळमें आग ला | 
पूछने व्गी--हमारे नेहरमें उनको सोचबश और मनमारे ( बहुत उदास ) देखकर % 
५ क्र तो है १ ॥ ३॥ R 
४ ` ' कह कई हान ७ प सुनाई। पूँछी निज कुछ भलाई॥ | 
जड कह तात कहाँ सव माता । कहु सिय राम लखन प्रिय आता ॥ ९ ॥ * 
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_ >> मद; 
=. ३५५ 
न सब कुशल कह सुनायी। फिर अपने कुछकी कुञ्च 

| >] कहो; पिताजी कहाँ हैं १ मेरी सब माताएँ कहाँ हैं ! सीता मर 
| ब _>छुनि खुत ` बचन सनेडमय कपर नीर भरि नेन! . 
| द्ये चोली 
| लत अ्रवन मन सूल सम पापिनि. वोली वैन ॥ १५ ॥ 
टे |. त्रके सनेहमय वचन सुनकर नेत्रेमिं कपटका जळ भरकर पापिनी कैकेयी भरते 
श | क मनमें चूलके समान चुमनेवाळे वचन बोली--॥ १५९ ॥ . ४ > 

| श।न्तात बात मैं सकल सँवारी। भे. मंथरा सहाय बिचारी ॥ 

। हु काज बिधि बीच बिगारेड । भूपति सुरपति घुर पशु धारेउ ॥ ३॥ 
। | तात मैने सारी बात बना ली थी। बेचारी मन्थरा सहायक हुई। पर विधाताने 
स कोबरा काम बिगाड़ दिया । वह यह कि राजा देवशेकको पधार गये.॥ १ ||. 
| 


३ अयोध्याकाण्ड ॐ 














॥ 


ष E सुनत भरतु भए बिबस निषादा । जनु सहमेउ करि केहरि नादा॥ - ` 
तात तात हा तात छुकारी । परे भूमितल' ब्याकुछे भारी॥ २॥ | 
भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश .( बेहाल ) हो. गये.। भानो सिंहकी 
| (झा हुनकर हाथी सहम गया दी । ये “तात | तात! हां तातः!” पुकारंते'हुएं अत्यन्त 
बड होकर जमीनपर गिर पड़े ॥ २ ॥ कपडे 
| चक्तत न देखन पायऊ तोही। तात न .रामहि _सौपेहु मोही ॥ . 
| बइहुरिःधीर धरि उठे सँभारी | कहु पितु मरन हेतु महतारी॥ ३॥: 
| [ओर विलाप करने लछगे कि | हे तात ! में आपको [ खर्गके लिये ] चलते समय 
श | है मी न सको। [ हाय ! ] आप मुझे श्रीरामजीको सौंप भी नहीं गये | फिर धीरज 
| इसर वे साइळकर उठे ओर बोले--माता ! पिताके मरनेका कारण तो बताओ ॥ ३ ॥: 
| सुनि सुत बचन कहति केकेई । मरसु पाँछि जनु माहुर देइ ॥ : 
| आदिंहु तें सब आपनि करनी । कुंटिछ -कठोर सुदित मन बरनी ॥ ४॥ 
थे. परका वचन सुनकर केकेयी कहने लगी | मानो! मरमस्थानको पाछकर' ( चाकूर 
` | अलर) उसमें जहर भर रही दो। कुटिल और कठोर केकेयीने अपनी सब करनी 
, | छे [ आखीरतक बड़े | प्रसन्न मनसे सुना दी ॥ ४॥ ` 08: 
;क्‍ २ो०-भरतहि बिसरेउ पितु मरन झुनत राम वन गोनु। `. 
॥ | देतु अपनपउ ज्ञानि जियँ थकित रहे धरि मोड ॥ १६०॥ 
ढ़ | न वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया 
ड र सारे अनर्थका कारण अपनेको ही जानकर वे मौन होकर सम्मित रह गे 
ब Re बोली बंद हो गयी और वे सन्न रह गये ) || १६० ॥ __ 
अप सुतहि समुझावति । मनहुँ जरे पर छोड छगावति॥ 
5 पते राउः नहिं सोचे जोगू। बिढ़इ सुकृत जसु ' कीन्हेउ भोगू ॥१॥ दी 
` || स भाकुछ देखकर केकेयी समझाने लगी। मानो जलेपर न 
| पे गा हे तात | राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्यः ज 
| ज की पर्यात भोग किया ॥ १ ॥ ` Rss 
सदन सिधाए ॥ 


D य सक जनम फल पाए । अंत र 
भशुसानि सोच 'परिहरहूः। सहित समाज राज पुर करहू | 
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: ` जीवनकालमें ही उन्होने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फल पा लिये और अन्ते इ) 
ले गये । ऐसा विचारकर सोच छोड़ दो और. समाजसहित नगरका राज्य करो. 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू | पाक ' छत जनु . छाग डँगारू। | 
धीरज घरि: मरि छेहिं उसासा । पापिनि सबहि भाँति कुछ नासा ।.. | 
` . राजकुमार भरतजी.यह सुनकर बहुत ही सहम गये। मानो पढ़े गा ९ | 
छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सास लेते हुए कहा--ािन 
सभी तरहसे कुलका नाश कर दिया ॥ ३ ॥ [ "फ 
जौँ पे कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही॥ | 
. पेड़ काटि तें पाछड सींचा। मीन जिअन निति वारि उल्मेचा॥ श. 
` ˆ हाय! यदि.तेरी ऐसी दी अत्यन्त चुरी रुचि ( दुष्ट इच्छा ) थी; तो तूने | 
ही मुझे मार क्यों नहीं डाला'१ तूने पेड़को काटकर पत्तेको सांचा है और छी 
जीनेके छ्यि पानीको उलीच डाला ! ( अर्थात्‌ मेरा हित करने जाकर उलटा मा 
अहित कंर डाला ) | ४ ॥ `: ` पु 
' दो-हंसबंखु  दसरथु जनकु राम रूखन से भाइ। 
. ` ` 'जञननी तूँ जननी भई विधि. खने कछु न बसाइ॥१७॥ | 
`` ` मुझे सूर्यवंश [ -सा वं], दशरथजी [ -सरीखे ] पिता और रामसार 
भाई मिळे । पर हे जननी ! मुझे जन्म देनेवाळी माता तू हुई! [ वया किया जाव!] 
2९5 न नहीं चलता ॥ १६१ ॥ | 
“जब त कुमतः जिर्य ठयऊ । खंड खंड होइ हदउ न गयऊ॥ 
का ० bi Lad यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना, उसी स : 
दयक इकइ-उकडं | क्यो | न हो गये १ वरदान माँगते समय तेरे मनमें कु | 
भी पीडा नहीं हुई ! तेरी जीम गछ नहीं गयी ? तेरे. मुँहमें कीड़े नहीं पड़ गये १॥ १॥ 
i प orca कीन्ही । मरन काळ बिधि मति हरि लीन्ही। 
"= ल न नारि हृदय गति जानी। सकल कपट अघ: अवगुन खानी॥ २॥ _ 
„„ „ राजाने तेरा विश्वास केसे कर लिया! [. जान पड़ता है, ] विधाताने मर 
समय उनकी बुद्धि हर ली थी | ब्लियोंके हृदयकी. गति ( चाळ ) विधाता भी नहीं ज | 
सके.। ५ सम्पूर्ण कपर, पाप और अवगुणोंकी खान है ॥ २॥ | | - 
fe जह he चरम रत राऊ। सो किमि. जाने तीय सुमाऊ॥ 
. ८5. 0 अऽ जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं॥ ३॥ | 


Fo 


T 
} 





` : जो इसि सो इसि. मसि छाईं। ऑँखि र वेदि जाई ॥२॥ हे 
`; ` वेश्रीरामजी भी तझे । आखि ओट उठि बेउहिं जा 
कह | तू जो है; सो है भी तुझे, अहित हो गये. ( चैरी ळगे )!वू कौन है! मुझे क 


१,अब मुँहमें स्याही पोतकर / में के) उठकर मेरी ऑल 
जा वंड || ४ || ५ ( मुह काला करके ) । 


| र बिरोधी हृदय तें प्रगाट कीन्ह विधि मोहि।. 
मो समान को. पातकी वादि कददडँ कछु तोहि १६९॥ 
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सर ज आरामजीले विरोध करनेवाले ( तेरे ) हृदय, ्रीरामजीसे विरोध करनेवाले ( तेरे ) हृदयसे उत्पन्न किया [अथवा 


रामा विरोधी जाहिर कर दिया ] | सेरे बराबर पापी र 


[ ्आबी॥ ` 

ग रिस भरेउ छखन लघु भाई । बरत अनल घृत आहुति पाईं॥ : - 

हात तकि कूबर मारा। परि सुह भर महि करत पुकारा ॥ २ ॥ : 
| | उव [ सजी ] देखकर लक्ष्मणके छोटे भाई शन्रुन्नजी क्रोधमें भर गये । मानो 
| ज्ञ हं आगको घीकी आहुति मिल गयी हो | उन्होंने जोरसे तककर कूबड़पर एक 
| जञ दी | वह चिछाती हुई मुँहके बळ जमीनपर गिर पड़ी | २॥ ' : 

कूबर हूटेड फूट कपारू। दलित दसन सुख रुधिर प्रचारू ॥ ' 

आह दुइअ में काह नसावा । करत नीक फलु अनइस पावा ॥३॥ | 
उसका कूबड़ टूट गया, कपाळ फूट गया, दाँत टूट गये और मुँहसे खून बहने 
|बन। [वह कराहती हुई बोली--] हाय देव.! मैंने क्या बिगाड़ा ! जो भा करते 
छ पाया ॥ ३ ॥ RR 
. सुनिरिपुहन छखि नख सिख खोटी ।- रंगे घसीटन धरि धरि झोंटी ॥ 


म | भरत -दयानिधि .दीन्हि छड़ाई। कोसल्या पहि गे दोउ भाई॥४॥ ' 
% | उरी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शनुन्नजी झो 


| भर उसे घसीटने छगे । तब दयानिधि भरतजीने उसको छुड़ा दिया ओर दोनों 
[तुरंत ] कोसल्याजीके पास गये || ४ || . Ci 
| १-मलिन बसन रन विकल छस सरीर दुख भार। . 

५ कनक कलप बर बेलि वन मानूँ हनी _तुसार॥ १६३॥ . 
| र्यी मे वस्न पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ दै, व्याकुछ हो रही हैं 
ब fn मे शरीर सूख गाया है । ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर कसल्ताको 
३. गया हो॥ १६३ ॥ i> फीक ईडी! 

न देखि मातु उठि धाईं। सुरुछित अवनि परी इ आइ ॥ 

| प भरतु बिक ` भए आरी । परे चरन तन दसा बिसारी॥ १ ॥ 

| "न देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौडी । पर चक्कर आ जानेंसे मूच्छित 
एक. पड़ीं । यह देखते ही भरतजी बढ़े व्याकुल हो गये और शरीरी 
मि गिर पढ़े || १॥ 





_ |] माता | पिताजी कहां हैं! उन्हें दिखा दे | सीताजी तथा मेरे 
| चाण कहाँ हैं ! [ उन्हें दिखा दे। ] केकेयी जगत्‌में क्यों जनमी! . 
| शीतो फिर बझ क्यो हुई -॥ २॥ | 
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३५८ # रामचरितमानस + 


द्ध ज जेहिं जनमेड मोही । अपजस आजन हरू) ग कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन गोही 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि सातु जेहि छागी : 
जिसने कुलके कलंक) अपयशाके भोड़े और पियजनोंके द्रोही ९ 
उतपन्न किया | तीनों लोकोंमें मेरे समान अभागा कोन है ? जिसके झा 
तेरी यह दशा हुई |! ॥:३ ॥ 
पिततु सुरपुर बन रघुबर केतू। सैं केबछ सब अनर ेत्‌। 

.- „ 'घिग मोहि भयउँ वेनु बन आगी। दुसह दाह दु 
पिताजी खर्गमें हैं और भ्रीरामजी वनमें हूं । केतुके समान केबल मैं हो ३ | 
अनर्थोंका कारण हूँ | मुझे धिकार है | मैं बाँसके वनमें आग उत्पन्न हुआ नैः | 
दाइ, दुःख ओर दोषोंका भागी बना ॥ ४ ॥ | न| 
- दो०-मातु भरत के बचन सुदु झुनि एनि उठी सँमारि। | 
. . . . लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति 'वारि॥ १६४। | 
| ~ भरतजीके कोमळ वचन सुनकर माता कोसस्याजी फिर सँभळकर उठी । | 
भरतको उठाकर-छातीसे' लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं || १६४॥ | 
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चो०-सरळ सुभाय. माय हियं लाए। अति द्वित सनहुँ रास फिरि आए॥ | 
: , भेटेउ बहुरि छखन छघु भाई । सोझ सनेहु न हृदयँ ` समाई ॥ १ |. 
` सरळ सभाववाली माताने बड़े प्रेमे भरतजीको छातीसे लगा लिया, फ़ |. 
भीरामजी ही छोटकर आ गये हों | फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई तर्को इते | 
लगाया । शोक और स्नेह हृदयमें समाता नहीं है ॥ १ || HS 
. _ दैखि ` सुभाउ कहत र सबु कोई। राम माठ अस काहे न होई॥ | 
हक न मातो भरतु गोद बैठारे। आँसु पोंछि - खडु बचन उचारे ॥२॥ | 

.. : कोसल्याजीका खमाव देखकर सब कोई कह रहे हैं--ओऔरामकी माता ऐे| 
खभाव क्‍यों न हो । माताने भरतजीको गोदमें बैठा लिया और उनके आंसू प्म | 
कोमळ वचन बोलीं--॥ २॥ } , २ 
र इ a धीरज धरहू । कुसमड समुझि सोक परिहरहू॥ | 

त दकल [हे क गरानी । काळ करम गति अघटित जानी ॥ ३॥ | 
- दो | काळ और कर्मकी गति आ ब FR घरो । रा समय जानकर $९ 
काहुदि दोसु देह इ जानकर हृदयमें हानि और स्ति मत मानो || | । 

जो. एते दुख मोहि आ । सा मोहि सब बिधि बाम बिधाता॥ | 

| है वा । अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥१॥ ३ 
इतने | विधाता मुझको सब प्रकारसे उलटा हो गया ह | 


बिसमउ ह्रषु % रघुबीर | ६५॥ | 

पहन छिये [इनक षे 'शरीरघुवीरने. भूषण-वस्र त्याग दिये और बली 

: चौ०-सुख रच्च मन ॥ छे षिषाद थाः न हषं [| १६५॥ `: | | 

॒ उहि ह रपू। सब कर सब बिधि करि परिवोई | „ | 
उनका मुख प्रसन्न श्च छागी । रह न॒ राम चरन अचुरागी॥ ' 

अपन्न था; मनमें. न आसक्तिःथी, न रोष ( द्वेष )! सवका | 
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३५९ 


9 बह सुनकर सीता मी उनके जय दू [7 7 चले । यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गयीं 
| आजीव किसी तरह न रहीं ॥ १॥ "| शीप 
तह लशु चके डॉ साभा । रहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
च| रघुपति सबही सिरं नाई । चरू संग [सय अर छघु भाइ ॥ २॥ 
ह fs ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले । श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यत्न 
| वेन रहे तव शीर घुनाथजी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण- 
री ह झर चले गये ॥ २॥ .. 9 हा व 
[कन जागे। सं न तंज देश जप न 

| ५ जे | गं ॥ ३॥. 
| प, लकमण और सीता वनको चले गये.। हि में न तो साथ ही गयी और न 
| ३ ने प्राण ही उनके र भेजे ! यह सव इन्हीं आखोंके सामने हुआ | तो मी 
॥ | रो जीवने शरीर नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥ | bs 
न| मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मैं महतारी ॥ 
जिणे मरै भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥४०॥ 
अपने स्नेकी ओर देखकर मुझे छाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी मैं माता ! 
॥ 4 आभर मरना तो राजाने खूब जाना। मेरा हृदय तो सेकड़ों वज़ोंकेसमान कठोर है | ४॥ 
मे| ते०-कौसल्या के बचन शुनि भरत सहित रनिवादु । 
मे| व्याकुळ विलपत राजशुह मानइुँ सोक नेवाखु॥ १६६॥ 
| ब्रे्ल्याजीके वचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याकुळ होकर विलापः 
| झे छा | राजमहल मानो शोकका निवास वन गया ॥ १६६ ॥ ॒ 
॥ | बोः-विकृपहिं बिकळ भरत दोउ भाई । कौसल्याँ लिए हृदय छगाई ॥ 
छत . भाँति अनेक भरतु समुझाए) कहि बिवेकमय बचन सुनाएं॥१॥ 
छ| रत श्र॒न्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने ळो । तब कौसस्याजीने 
| ऋ इयते छगा लिया । अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया ओर बहुतसी 
तिमर बातें उन्हें कहकर सुनायी ॥ १ ॥ Be 
। | मरइ मातु सकल सञुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाइ॥ 
ल | छ विहीन सुचि सरळ सुबानी। बोळे भरत जोरि जुग पानी ॥ २॥ 
॥ | मरतजीने भी सब माताओंको पुराण और वेदोंकी:सुन्दर कथाएं कहकर समझाया | 
FP र मरतजी छलरहित, पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी बोछे-॥| ९ ॥ 
वे ह भधे सातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जार ॥ ` 
॥॥ | गो भध तिय चाळक बध कीन्हें । मीत महीपति माहुर iss ० है 
हा गप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं और जो गोशाल हें a 
|जन होते हैं; जो पाप स्री और बालककी इत्या करनेसे होते है और जो. 
क्ष | ३ ¬ जहर देनेसे होते हैं--.]] .३ ॥ 
पे उपपातक अहहीं । करम बचन मन भव कबि कही ॥ 
हि | द पतक मोहि होहुँ बिधाता। जौ यहु होइ मोर मत माता ॥४॥ 
। || और मनसे होनेवाळे जितने पातक एवं उपपातक ( बड़ेःछोटेःपाप ) 


¥ 


की ष शग कहते हैं, हे विधाता ! यदि इस काममें मेरा मत हो; तो है माता 
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३६७ _# रामचरितमानस ॐ 


` दो०-जे परिहरि हरि हर चरन 


तेहि कइ गति मोहि देउ विधि जो जननी मत मोर | 

जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक तो ९) | 

` हैं, हे माता ! यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे । ह र चे | 

' चौ०-बेचहिं बेदु धरमु दुहि छेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देह ॥ । ° | 

` `` कपरी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । वेद विदूषक बिस्त विरोधी \ ' 

जो लोग वेदको बेचते. हैं? धर्मको दुद लेते हैं, चुगुलखोर हैं, दरे ॥ | 

कह्‌ देते हैं; जो कपटी, कुटिल, कलइप्रिय ओर क्रोधी हैं तथा जो' दी न | 

करनेवाले और विश्वमरके विरोधी हैँ; ॥ १ ॥ ॒ | 

` लोभी ` लंपट लोछुपचारा। जे तारका परधचु परदारा | 

पाचों सें तिन्ह के गति घोरा । जों जननी यहु संमत मोरा ॥२। । 

जो लोमी, रम्टण और लालचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये घन जञ | 

परायी खरीकी ताकमें रहते हैं; हे जननी ! यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो मैं उ | 
भयानक गतिको पाऊं | २ ॥ 

! जे नह्दिँ, साधुसंग अनुरागे। परमारथ पथ बिसुख अभागे॥ । 

ले न भजहिं हरि नर तनु पाईं। जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई॥ ३॥ | 

'. ' जिनका सतसंग प्रेम नहीं है; जो अभागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं; जो मतु 

शरीर पाकर भीहरिका भजन नहीं करते; जिनको दरि-हर ( भगवान्‌ विशु औ | 

शंकरजी ) का सुयश नहीं सुहाता; ॥ ३ ॥ ट | 














2००० 
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तजि श्रुति पंथु. बाम पथ चलहीं | बंचक चिरचि वेष जगु छलही॥ | 

'' .तिन्हृ के गति मोहि संकर देऊ। जननी जों यहु जानौं भेऊ॥४॥ | 
जो वेदमारगको छोड़कर बाम ( वेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हैं; जो; ठग हैं भो! | 

वैध बनाकर जगतूको छछते हैं; हे माता | यदि मैं इस भेदको. जानता भी हेड वे | 
शंकरजी मुझे उन लोगोंकी गति दें ॥४॥ j 
दो-मातु मरत के बचन सुनि साँचे सरळ सुभाये। | 
केति राम प्रिय तात तुस्ह सदां वचन मन कायै ॥ १६८। | 

2 ह कोसल्याजी भरतजीके खाभाविक ही सच्चे और सरल वचनोंको सुनकर भसे | 
Ma ' र तो मन, बचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्र प्यारे हो ॥ ६ | 
तक माह ते भान तुम्हारे | तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यरे॥। | 
i क विष .चवे सबै हिसु आंगी। होइ बारिचर बारि बिरागी॥! | 
णेत भी “a MR बढ़कर अ प्रियः) हैं आए तुम भी उ 
Ee न्द्र्मा ष लगे ओर पाला. i | 
4 जछ्चर जीव जळसे विरक्त हो जाय, ॥ १ | Ee | | 
_ भए ग्यानु बरु न मोहूः। तुम्ह रामहि ग्रतिकूल न होई ॥. 


नहीं. हो सकते । इसमें. चाहे मोह न मिटें; पर तुम भ्रीरामचन्द्रके प्रति: | शी | 
इल औत गए लि जगतूमें जो कोई ऐसा कहते हैं वे खरे ड | 
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३६१ 

| | ठ हिय लाए । थन पय सबा हियँ छाए । थन पय खवहि नयन जळ ; 
| असं Fh एहि भाँती । बैठेहि बीति गई सब र | 
हा कहकर माता कौसल्याने भंरतजीको हृदयसे लगा छिया । उनके स्तनोंसे ष 
दे शा द BE f i = गपा । इस परकार बहुत विलाप करते 
[ = ` बसिष्ठः . तब Bias. । सचिव महाजन सकर बोलाए ॥ 
ह बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥ ४॥ 
5. LS वामदेवजी और वशिष्ठजी आये | उन्होंने सब मन्त्रयां तथा महाजनोको 
! Ye रज धरइ 2 अवसर 

ते-त्तात हृदय धीरशु थर करहु जो अवसर आजु। 

उठे भरत शुर बचन झुनि करन कहेड सबु साजु ॥ १६९ ॥ 
 ब्नि्ठजैने कद्-- ] हे तात ! हृदयमें धीरज धरो और आज किस कार्यके 
` जलेर अवसर है; उसे करो । शुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब 
| भै करनेके लिये कहा ॥ १६९ || ॒ 
| द्ौ*-तृप तनु बेद विदित अम्हवावा । परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ 
गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी । रहीं रानि दरसन अभिलाषी ॥ १ ॥ 
वेदोंमे बतायी हुई विधिसे राजाकी देहको खान कराया गया और परम विचित्र विमान 
| सागा | मरतजीने सब माताओंको चरण पकड़कर रक्खा ( अर्यात्‌ प्रार्थना करके उनको 
| ब्रहते रोक लिया :) । वे रानिया भी [श्रीरामके] दर्शनकी अभिलाघासे रह गयीं || १ ॥ 
| चंदन, अगर भार बहु आए। असित अनेक सुगंध सुद्दाए॥ | 
सस तीर रचि चिता बनाई। न जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ २॥ 
| चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [कपूर गुग्गुल, केसर 
| बार] दुन्धद्रव्योके बहुत-से वोझ आये । सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता चकर 
|| अमी गयी, [ जो ऐसी माळूम होती थी ] मानो खर्गकी सुन्दर सीढ़ी हो || २॥ : 
{ सि दाह क्रिया सब कीन्ही । बिघिंवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
| सुस्ति सब बेद पुराना । कीन्ह भरत दुसगात बिधाना ॥ ३ ॥ 
| „(मरार सब दाहक्रिया की गयी और सबने विधिपूर्वक ल्न करके तिला 
| र बे स्मृति और पुराण संबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने 
| “गोत्र विधान ( दस दिनोके कृत्य ) किया ॥ ३॥ ` 
भ जस सुनिवर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सब कीन्हा ॥ 
क बिसुद्ध दिए सब दाना। घेचु बाजि गज बाहन चाना ॥ ४॥ 
^ वरिषठजीने जहाँ जैसी आज्ञा दी) वहाँ मरतजीने सब वैसा ही छ 
रेक. यय दो जानेपर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये! गोए तथा घोड़े) हा 
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>सिधासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम! 
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के । हि [ द्पि भरत भूमि से रिपूरन क्ांम॥ १७० ॥ | 
५ भः लहि सुर भे प पूरन. देव 
के एम गहने). कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव 
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तरहसे पूरी हो गयीं ) || १७० ॥ म अञ्च | 
चौ०-पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो झुख छाख जाइ नहिं बरनी 

'सुदिनु सोधि सुनिवर तब आए । सचिव महाजन सकल बोखाए " 

पिताजीके लिये भरतजीने जेसी करनी की वह लाखों मुखोंसे भी : 3 \\॥ | 

जा सकती | तब शुम दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी आये और उन्दने न | 

सब महाजनोको बुलवाया | १.॥ 5, प्र | 

देठे राजसभा सब क । पठए योरि भरत दोउ भाई । 

Ei ” भरतु बसिष्ठ निकट बढठारे। नीति धरमसय बचन चारे ॥ २ | 

सब लोग राजसमामें जाकर वेठ गये | तव सुनिने भरती तथा शनुष्नजी हे | 

माइयोको बुळ्वा भेजा | भरतजीको वझिजीने अपने पास बेठा लिया और नीषि न 

रमसे भरे हुए वचन कहे || २ ॥ | स 

प्रथम कथा सब झुनिबर वरनी। केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 

भूप धरमब्रतु सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरि प्रेस निद | 

~ पहले तो केकेयीने जेधी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ सुनिने en । | 

फिर राजाके घ॒र्मत्रत ओर सकी सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेमको निवाहा | ३॥। | 

है. कहत राम गुन सीकू सुभाऊ। सजल नयन पुलकेड सुनिराऊ॥ | 
हे बहुरि छखन सिय प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन झुनि ग्यानी ॥ ४ 

| ..... औरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका वर्णन करते-करते तो मुनिर 

| न्मे जल भर आया और वे शरीरसे पुळकित हो गये । फिर छक्ष्मणजी और सीताबी 

प्रेमकी बड़ाई करते हुए, ज्ञानी मुनि शोक और स्नेहमें मग्न हो गये || ४ || 
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i चौ०-अस बिचारि केहि देइअ दोसू। ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥ | 

` सन ` माहीं । सोच जोगु दसरथु नपु नाही॥ १॥` । 
दाष दिया जाय ? और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय! | 
राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं || १ || 
सोचिअ विप्र जो बेद बिह्दीना | तजि निज धरसु बिषय रूयछीना ॥ 


सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय आन समाना ॥ ३॥ 


. ' सोच उस ल 
छोड़कर किये मम शीट: मरना चाहिये जो वेद नहीं जानता, और जो अपना 


जानता विको मजा माणोके समान प्यारी नहीं है र ki 
सोचिञ ल ड धनवान | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥ 

उस वेसा सोच अवमानी । मुखर सानग्रिय ग्यान युमानी ॥ ३ ye 
तिथिसत्कार तथा दिवी ३ चाहिये जो धनवान्‌, होकर भी कंजूस दै! भ है 
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भक्ति करनेमें कुशळ नहीं है| उस झूद्कका सोच करना 
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[ हि = ७. 

| * खनेवाला है ॥ रे | | 

क्‍ १5 दोचिभ इ पति यंचक नारी । झुटिल कर्हप्रिय इच्छाचारी ॥ 

 दोबि्षबढ निज व्र परिहरदे। जो नहिं शुर आयसु अनुसर ॥ ३ ॥ 
पुः उस.स्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छळनेवाली, कुटिछ, कहर: 

| 4 है । उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने -रहमच्य-जतको 

! ह देता है और गुरुकी . आजञके अनुसार नहीं चलता || ४ ॥ 

| ह सोचिभ. गृही ओ सोह बस करइ करम पंथ त्याग! 

| ` सोचिअ -जती मपल रत बिगत विवेक विराग ॥ १७२॥ 

. उत गहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहबश क्ममार्गक्ा त्याग कर देता है; उस 
| दाती सोच करना. चाहिये जो दुनियाके प्रञ्चमे फैंस हुआ है और ज्ञान- 
| कषमत हीन दै ॥ १७२॥ | 25 कक 
| ज०बैलानन सोइ: सोच जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ 

| सोचिभ पिसुन अकारन वरोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी॥ १॥ 

' -वान्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर मोग अच्छे लते हैं | 
| रे उसका करना चाहिये जो चुगळलोर है, विना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा 
| ग्र पिता, गुरु एवं भाई-बन्धुओंके साथ विरोध रखनेताल्म है ॥ १ ॥ 
| सब विधिः सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरद्य भारी ॥ 
| ` ` सोचनीय सबही विधि सोईं। जो न छाडि छल हरि जन होई ॥ २॥ 
| _ स्प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता दै, अपने ही 
| शरन पोषण करता है ओर बड़ा भारी निर्दयी है | ओर वह तो सभी प्रकारसे सोच 
| से योय है जो छछ छोड़कर रिका भक्त नहीं होता ॥ २॥ 
| ` सोचनीय ` नहिः ` कोसरराऊ। भुवन  चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
| भयउनअहइ न अब होनिहारा । भूप सरत जस पिता तुम्हारा ॥ ३॥ 
|| ,` रसराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लेक प्रकट 
| रे तुम्हारे पिता-जेसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होनेका ही है ॥३॥ 
| विधि हरि रु सुरपति दिसिनाथा। बरनहिं सब दसरथ युन गाथा ॥ ४ ॥ 
| के विष्णु, शिव, इन्द्र और दिकपाल' सभी दशरथजीके गुणोंकी कथाएं 
४ की Ma 
| र Ses ele क 28% न ३३ 
f लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जाए. 
| श पत | कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके भराम, लक्ष्मण 
| 





ते अमेसरीखे पवित्र पुत्र हैं १॥ १७३ ॥ म 

"सब . अकार. भूपति . बड्भागी । चादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ र 
a ना इुनि समुझि सोचु परिहरहू । सिरं घरि राज रजायसु करहू ॥ 3 ॥ | 
a र स प्रकारसे बड्मागी थे | उनके लिये विषाद करना व्यर्थ है| यह. सुन 
Me ए त्यागः दो. और राजाकी आज्ञा सिर वास ॥१॥ 
| = पदु तुम्ह कहुँ दीन्हा। पिता बचनु फुर चाह कर 
| येशु सहि बच्नहि छात्री। तजु परिहरेड राम. बिरहागी॥.९ 8 .. 
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द ददा दिया है। पिताक वचन व्ह सस दू 7 | + 
राजाने राजपद ठुमको दिया है.। पिताका वचन तुस्हें सत्य करना रे | 


वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी कक 
शरीरकी आहुति दे दी | ॥ २ ॥ 7 भनने | 
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु वचन परवाना | 
करहु सीस धरि भूप रजाई। हइ तुम्ह कह सब भाँति माइ | 
राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिये हे तात |: पिताके क: 
(सत्य) करो। राजाकी आजा सिर चंदाकर पालन करो) इसमें तुम्हारी सब तरमै र | 
साख्नी॥ ; 







परसुराम पितु अग्या राखी। मारी आठ छोक- सब 
थे तनय जजातिहि जोबनु दयऊ | पितु अग्याँ अघ अजसु 'न भयड़ i 
| ' परञचरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी, और माताको मार डाला; सत्र लोक प 
| साक्षी हैं | राजा ययातिके पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी । पिताकी आज्ञा पालन इले 


| 

| 

उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ ॥ ४ ॥ | | 
' 









 _ दो०-अचुचित उचित बिचारु तजि जे पाहि पितु बैन। 

' ते भाजन सुख सुजख के बसहिं अमरपति पेन ॥ १७४॥ | 
| ` जो अनुचित और उचितका. विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते, | 
4 [यहा] सुख ओर सुयशके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी (स्वर्ग)में निवास करते है॥१७॥ | 
चौ०-अवसि नरेस बचन . फुर करह । पाळहु अजा सोकु. परिहरहू॥ | 
] सुरपुर नृपु पाइहि .परितोषू। तुम्ह कहुँ सुकृठ सुजसु नहिं दोप्‌ ॥ १॥ | 


ग .राजाका वचन ज सत्य करो | शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो । ऐसा करने | 
में राजा सन्तोष पावेगे ओर तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा; दोष नहीं रोगा | १॥ | 
येद विदित संमत सबही का | जेहि पितु देइ सो पावइ टीका॥ | 
: करहु राजु परिहरहु गछानी। मानहु मोर बचन हित जानी॥२॥ | 
यह बेदमें प्रसिद्ध है. और [ स्मृतिःपुराणादि ] सभी शाल्नोके द्वारा सममत है हि 
पिता जिसको दे वही राजतिलक पाता है | इसलिये तुम राज्य करो, -ग्लानिका त्याग र | 
दो | मेरे वचनको हित समझकर मानो || २ ॥ Me 
` ति सु हब राम ददी । अजित कहल न पंडित बेद 

र 22038 (म महतारी । तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी ॥ ३॥ 
अनुचित नहीं इकर भीरामचन्द्रजी ओर जानकीजी सुख पायेंगे और कोई पण्डित शै | 
(चत नहीं कहेगा। कोसब्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी॥२॥ | 
. `य उम्हार राम कर जानिहि। सो सब विधि तुम्ह सन भळ मानिहि ॥ | 
` 5) श रम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥४॥ | 
तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धंको जान लेगा, वह समी रारे 


तुमसे मस मानेगा | | श्रीरामचन्द्रजीके लोट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और ई | | 
. रघुपति गुर आयसु अवसि कहृद्दि सचिव कर जोरि। : | 


स्नेहे उनकी सेवा करना || ४ || ` 

__जत्रीस आणे उचित जस तस तब करव बद्दोरि॥ १५१ | 
| ॒ ख तब करब बददोरि॥ | | 

भीरुना र रहे हैं->गुरुजीकी आशाका अवश्य ही पालन की ' | 

उगा “जा उचित हो) तब फिर वेसा ही कीजियेगा ॥ १७९ ॥ ह 
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| -दोसल्या ९ थोर. कहई। पत त एप ० थीरद कहई । पूत पथ्य गुर आयसु अहई 


| करिअ ' हित सानी । तजिअ बिषाद काल । 
भी धीरज धरकर कह रही हैं--हे न सना as ॥ १ ॥ 
| | उतका आदर करना चाहिये और हित .मानकर उसका पालनं करना चाहिये लक 
| । नो जानकर विषादका त्याग कर देना चाहिये || १॥ . * | काळ- 
| ब न ' सुपति ` सुरपति नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कद्राह ॥ 
परिजन अजा सांचच सब अबा। तुम्हही सुत सब्र कहुँ अवचा | 
'बनमें ह महाराज स्वर्गका राज्य करने चळे गये | और र्‌ र | 


' “ जप्रकार कातर हो रहे हो । है पुत्र! कुठम्ब, प्रजा, मन्त्री और सब माताओंके--सबके 





च के Se 


| - छतख्ि बिधि बाम कालु कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई॥ 
सिर घरि शुर आयर अजुसरहू । रजा पालि, परिजन दुखु हरहु ॥ ३॥ 
| बरिाताको. प्रतिकूल और काळको कठोर देखकर धीरज घरो, माता तुम्हारी 
बी जाती है गुरुको आझाको सिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजा: 
| श्वफ्न कर कुठम्बियोंका दुःख हरो ॥ ३ ॥ ` 
| गुरके बचन सचिव अभिनंदु । सुने अरत दिय हित जनु चंदनु ॥ 
‘i RE ह गडू बानी । सील सनेह: सरछ रस सानी ॥ ४॥ 
| जीने गुरुके वचनो और मन्त्रियोंके अभिनन्दन 
| समे हृदयके ढिये मानो चन्दनके समान [ शीतळ ]थेः | ह hp 
| भेसरताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी कोमळ वाणी सुनी || ४॥ 
| ४*-सानी. सरळ रस माहु वानी सुनि भरतु ब्याकुल भए। 
| होचन सरोरुह स्वत खींचत बिरह उर. अंकुर नए॥ 

सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि. सुधि देह की । 
' पुढसी सराइत सकळ सादर सीवँँ सहज सने की॥ | 
| ऋक समे सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतंजी व्याकुल हो गये। उनके नेत्र- 
| नऽ ६) बहाकर हृदयके विरहरूपी नवीन अंकुरको सींचने रो | ( नेत्रेंके आँसुओं 
| र डुखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यन्त व्याकुछ कर दिया | ) उनकी वह दशा 
| मय सबको अपने शरीरकी सुध भूल गयी | तुळसीदासजी कहते हैं-खाभाविक | 


¢. 





है 
{ | 








8, मर की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे | 
| ` स्‌ कमल कर -जोरि धीर धुरंधर घीर घरि। 

| क्प अभि जनु बोरि देत उचित उत्तर सबदि ॥ १७६॥ 
| बकर, पेचनोको धारण करनेवाले भरतजी धीरज घरकर, कमलके समान हाथोंको 
कह मानो अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने छगें--॥ १७६ || 
| च. उक. गसपारायण, अठारहवोँ विश्राम ` 







 'पातु उचित दौन्‍्ह शुर नीका। प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
| पीने से घरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस घरि चाइउँ कीन्हा॥ १ ॥ « | 
*। मताने ३ सुन्दर उपदेश दिया | [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यरी 
केश हो... उचित समझकर ही आशा दी. है और मैं भी अव उसकी सिए । |. 
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द्द मद खमि हित बानी । सुनि मन सुदित करिअ हेत ~ पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन सुदित करिअ भक्ति है | 


/ „ उचित कि अनुचित किएँ बिचारू । धरसु जाइ सिर पातक री . | 
[क्योंकि ] गुरु) पिता, माता खामी और सुह्दद्‌ ( मित्र ) की वाणी र॥ | 
प्रसन्न मनसे उसे अच्छी समझकर करना ( मानना ) चाहिये | उचित-अनुचितय हि | 
करजेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार चढता है ॥ २॥ तकि | 
तुम्ह तौ देहु सरछ सिख सोई । जो ` आचरत सोर भक त 
द्यपि यह समुझत हड सा । तदपि होत परितोषु न जी कें॥ २, | | 
' आप तो मुझे वहीं सरळ शिक्षा दे रहे ल जिसके भाच करनेमें मेरा म्न हे। | 
यद्यपि में इस बातको भलीभाति समझता हूँ, तथापि मेरे हेदयको सन्तोष नहीं होता ul 
' अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि छेहू । मोहि अबुहरत सिखावनु देह॥ | 
ऊतरु देउ छमव अपराधू। दुखित दोप शुन गनहिं न साधू॥ ३॥ | 

= ~ A [a जिये ww धू ॥ 
“अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये, ओर मेरी योग्यताके अनुसार मुने न |' 
४४ गो दा i | यह अपराध क्षमा कीजिये । साधु पुरुष दुखी न्क | 
“गुणीका नहां गन ४ | | 
दो०-पितु खुरपुर सिय रासु बन करत कहहु मोहि राज्ञ. | 
एहि तं जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥ १७३॥ | 
पिताजी खर्गमें हैं; भीसीतारामजी बनमें हैं ओर मुझे आप राज्य करके लि | 

कह रहे हैं | इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [ हेन | 
आशा रखते हैं ] !॥ १७७ ॥ | Ms 
चो०-दित हमार सियपति सेवकाई । सो इरि छीन्ह भातु कुटिछाई॥ | 
' मे अनुमानि दोख मन “माहीं । आन उपाय मोर हित नाहीँ॥।॥ | । 
मेरा कल्याण तो सीतापति भीरामजीकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिमारे | 

छीन खिया । मैंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपापरे मे | 
कल्याण नहीं हे॥१॥ ' ` PSE 
समाज राजु केहि छेखें। छखन राम सिय बिज पद देखें॥ | 
बादि बसन बिनु भूषन भारू। बाद्रि बिरति बिलु ब्रह्मबिचारू॥ २! F | 
ग यह शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणो र { 
का पक ( स क्या मूल्य है ) १ जैसे कपड़ोंके बिना गइनोका बी | 
वर 'व्यर्थेहे॥ २॥ ` ' . : 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरि भगति जायँ जप जोगा॥ | 
'जथ जीव बिनु देह सुहाई । चादि मोर सब बिनु रघुराई॥ रे 
और : के रह ल्यि नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं। भ्रीदरिकी भक्तिके न 
` मेरा सब कुछ व्यर्थ रे ४ न्दर देह व्यर्थ है। वसे ही भीरा | 
जाउँ राम पहि आयसु देहू । एकहि आक मोर हित पहू। 
न चुप करि भछ आपन चहृहू । सोड (न्वता बस कहहू । १! न | 
मेगा हित तीम है दीजिये, में श्रीरामजीके पास जाऊँ.] एक ही आँक (नि hh र | 
` स्नेही जड़ता । और मुझे राजा बनाकर आप अपना मला चाहते हैं ६. | 
र ( मोह ) के वश होकर ही i 
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%# अयोध्याकाण्ड % 


| ड इभ झ्िछिमति राम विसुख आद = खुअ झुटिळमति राम विसुख गलळाज़ | 

| देः तुम्ह चाइत छु मोहबस मोदि से अधम के राज ॥ १७ 

| | है कवके पुत्र) कुटिलबुद्धि; रामावमुख और निर्लज मुझ-से अधमके र 

` होकर ही सुख चाहते हैं ॥ १७८ || Foe 
| नार साँचु सब सुनि पत्तिआहू । चाहिअ. धरमंसीछ नरनाहू ॥ 


र 
s 


i 


| मोहि राख इढि देइहह अबह!। रसा रसातल जाइहि: तबहीं | ५ ® 
पे हठ करके ज्यों ही राज्य दग त्यों ही पृथ्वी पातातं धस जायगी || १ ॥ 

| ˆ मोहि समान को पाप निवासू। जेहि छगि सीय राम बदवासू ॥ 

| ता राम कह कानछु दौण्दा । बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ २॥ 
(समान पापोंका घर कोन होगा, जिसके कारण सीताजी और शरीरामजीका वनवास 
झा! जे भ्रीरामजीको वन दिया, और उनके बिद्चुड़ते ही स्वयं स्वर्गको गमनं किया | २। | 
| में सु सब अनरथ कर हेतू। वेड बात सब सुनउँ सचेतू ॥ 

| बिनु रघुबीर बिछोकि अवासू। रहे आन सहि जग उपहासू॥ ३॥ ` 
| रमै दष्ट जो सारे अनर्थोका कारण हूँ, होश-हवासमें बैठा सब वातें सुन रहा हूँ |औ- 
| हनारेरहित घरको देखकर और जगतका उपहास सहकर मी ये प्राण बने हुए हैं॥ ३ ॥ 
राम पुनीत बिषय रस झूखे। छोछुप भूमि भोग के.भूखे॥ 

ह: कहुँ लगि कहों हृद्य कठिनाई । निदुरि कुछिसु जेहि लही बड़ाई ॥ ४ ॥ 

| [इसका यही कारण है किं ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसमें आसक्त नहीं 
| बे छछची भूमि ओर भोगोंके ही भूखे हैं। मैं अपने हृदयकी कठोरता कहाँतक 
| हूँ! रिसने.वज्रका भी तिरस्कार करके बड़ाई पायी है | ४॥। . 

| तेकारन ते कारझु कठिन होइ दोस नहिं मोर। 

| ` कुलिस. अस्थि तें उपल तें छोह कराल कठोर॥ १७९॥ 

| _ अरे कार्य कठिन होता ही है; इसमें मेरा दोष नहीं । हड्डीसे वज़ और पत्थरसे 
के भयानक और कठोर होता है ॥ १७९ ॥ I 
| ष हे भव तनु अलुरागे। पावर . आन अधाइ अभागे॥ 

| ' प्रिय बिरह आन प्रिय छागे | देखब सुनब बहुत अब आगे॥ १ ॥ 

| ` शति उसन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट ( पूरी तरहसे ) 
| 0. | जब प्रियके वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय खग रहे हैं तब अभी आगे में ओर 












| सु कुछ देलूँ सुरूँगा ॥ १ ॥ a 

|. जैन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा । पठह अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ | 

F ॥६ हम्ह विधवपन अपजसु आपूः। दीन्हेउ प्रजहि सोकु 'संतापू॥ २॥ 

| स भीरामजी और सीताजीको तो वन दिया; स्वर्ग भेजकर पतिका कल्याण 
| मोहि ओर अपयश लिया; प्रजाको शोक और सन्ताप दिया; || २ ॥ 

रण दीन सुख सुजसु सुराजू। कीन्ह केकई सब कर काजू ॥ ` 

4: प सोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ ३॥ 

| b इसे उ सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया ! ककेयीने सभीका काम बना 

| क से अच्छा अब मेरे लिये और क्या होगा १ उसपर भी आपलोग मुझे राज: 

`" कहते हैं INE पक ; 
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में सत्य कहता हूँ: आप सव सुनकर विश्वास करें, धर्मशीलो ही राजा होना चाहिये। 





` . पर : 'दशरथजीका पुत्रः और 'रामका छोटा भाई? होनेकी बड़ाई मुझे वन | 
| 





स॒ जिन किं | 
` हथेलीपर रक्खे हुए शुद्र हैं, इस बातकों सारा जगत्‌ जानता है, नके ह्मि | 
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३६८ .. _# रामचरितमानस ॐ ®, 
ति जा आही । यद सोहि कई कह हे 7 ७ केकइ जठर जनमि जग माहीं । यह सोहि कह कछु अनुचित ब 

` मोरि बात सब बिधिहिं बनाई.। मजा पाँच कत. करहु सहा F 

_ , केकेयीकेपेटसे जगते जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहार | 
सब बात तो विधाताने ही बना दी है | [ फिर ] उसमें प्रजा और पंच ् है। ष 
क्यों सहायता कर रदे हैं! ॥ ४ ॥ ~ कप १ \ आक्षे) 
दो०--म्रह ग्रहीत पुनि वात बस तेदि एुनि बीछी मार। | 
' . तेद्वि पिभआइअ वारुनी कदु काह उपचार॥।,, क 

















, जिसे कुग्रह लो हों [ अथवा जो पिशाचग्रस्त हो. ], फिर जो 
हो, और. उसीको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी र 
यह कैसा इलाज है | || १८० ॥ | [ 
' चौ०-कैकइ, सुअन जोगु जग 'जोई। चतुर यिरंचि दीन्ह मोहि सोई॥ 
' . दसरथ तनय राम छघु भाई। दीम्हि सोहि विधि बादि बडाई ॥ | lh 
केकेयीके लड़केके लिये संसारमें जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने मुझे बही हि | 


णो र | 


| 


व्यर्थ ही दी ॥ १ ॥ 
तुम्ह सब कहहु कंढ़ावन टीका । राय रजायसु सब कहुँ नीका॥ | 

उतर देउं केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही॥२॥ | 

¦ «आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं | राजाकी आगा. स | 
लिये अच्छी है | मैं किस-किसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ ? जिसकी जैसी सचि हे | 
आपलोग सुखपूर्वक वही कहें || २ ॥ 3 
सोहि ङमात समेत बिदाई । कहहु कहिहि के कीन्ह: भाई 

मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सिय राझु ग्रान्रिय नाहीं ॥ ३॥ | 

: मेरी कुमाता केकेयीसमेत मुझे छोड़कर, कहिये; और कोन कहेगा कि यहा | 
अच्छा किया गया १ जड़-चेतन जगतूमें मेरे सित्रा और कोन है जिसको सीता | 
प्राणोंके समान प्यारे न हों || ३ | | | 
'परम हानि सब कह बड़ लाहू। अदिनु मोर नहिं दूषन काहू ॥ | 

2 जप सील प्रेम . चस अहहू । सबुइ उचित सब जो कछु कहहू ॥ ४॥ ष | 
भेग संर, शीळ औौर परके वा ही ९ णो पग उचित दी ह| क | 
, दो०-राम मातु सुठि सररूचित मो पर प्रु विसेषि। 

ह क माता त बस मा Eas देखि॥ १4 
: ` भीरामचन्रजीकी भहुत हो सरलहृदय है ओर मुझपर उनका” | 
है मो Ns भ स्वाभाविक स्नेहबश ही ऐसा कह रही ह॥ १4 ॥ | 
i गु जाना। जिन्हहि बिस्त्र कर बद्र समाना | 


सो कहुँ ति र | 
पर एती र साज सज सोऊ । भएँ बिधि बिसुख बिसुख सड कोठ 
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' बेरके समान है, 'वे भी मेरे लिये. राजतिलकका साज पण रे 
कि होने उन कित हो जाते है ॥ १॥ ० 


मं 


क अयोध्याकाण्ड ॐ 








हब जग माही | कोड नकहिहि प सीय जग मांहीं! कोउ न कहिहि मोर मत 
यो मै सुनब सहब सुख मानी । अंतहुँ'' कीच  तहाँ ह न र 
| जी nl po a यह नही हेग. ह. क 
| नहीं है | स॑ उस सुलपूर्वेक सुनूगा अ 
| च होता ही दै ॥ २ ॥ "ह । यकि जहाँ पानी 
[® ' तसोहि जग कहिषि कि पोचू । परलोकहु' कर सोचा 

एक उरं 'बस  दु्शदे द्वारी ! मोहि छगि भे सिय रासु दुखारी ॥ के 

इसका डर नहीं है कि जयत्‌ मुझे बुरा कहेगा' और न मुझे परलोकका ही सोच 

मे तो बस) एक दी डुः दावानल घधक रहा है कि मेरे कारण औतीतारामजी 


SR 


ती हुए ॥३॥ 
जीवन छाहु खन भरू, पाद ¦ सबु तजि राम चरन मनु छावा ॥ 
प्र जनम रघुबर यन छागी । झूठ काह ` पछिताउँ' - अभागी ॥ २ ॥ 
|  बबनका उत्तम लाभः तो रक््मणने पाया; जिन्होंने सतर : कुछ तजकर भीरामजीके 
इलो मन छगाया: | मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था | में 
जा झठ-मूठ क्या पछताता'हू ¦ | ४ ॥ 
रोश-आपनि दारुन दीनस कहें संबहिः सिरु नाइ। 
देखें विचु' रघुलाथ एद्‌ जिय के जरनि न जाइ ॥ १८२॥ 
लको सिर झुकाकर में अपनी दाइण दीनता-कहता' हूँ | भीरधुनाथजीके चरणके 
न किये बिना मेरे जीकी जलन न॑ जायगी ॥ १८२ ॥ । 
३+-आान उपाउ मोहि नहिं सूं । को जिय के रघुबर बिनु बूझा ॥ 
एकह ऑँक इहइ' मन महीं । ्रातकाळ चलिहडं प्रभु 'पाहीं ॥ १॥ 
| मुच दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता । श्रीरामके बिना मेरे हृदयकी बात कोन 
|स है! मनमें एक ही ऑक (निश्चयपूर्वक ) यही हैः कि प्रातःकाल प्रभु श्रीराम 
| ए चहडूँगा ॥ १:॥ 
| ज्यपि मैं: अनभछ अपराधीः। से :मोहि कोरन सकल उपाधी॥ 
` तदपिसरन सनसुख मोहि देखी । छमि सत्र करिहृहिं कृपा बिसेषी ॥ २॥ 
में बुरा हूँ और अपराधी हूँ, ओर मेरे ही' कारण यह सत्र उपद्रव हुआ है 
झे शरणमें सम्मुंख आंया' हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके 
झपा करेगे ॥ २॥ 
है सकुच सुठिः सरल सुंभाऊ। कृपा 'सनेह सदन . रघुराऊ ॥ 
| भरिहुक अनभ कीन्ह न रामा'। में सिसु सेवक जद्यपि बामा ॥ ३॥ 
नायी शीछ, संकोच; अत्यन्त सरल खंभाव कपाः और सेहे घर है 
न गभी अनिश नहीं किया । मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ परं हूँ तो उनका 
।'३ ॥ iit, 
पे मोर भरू मानी:। नी ॥ 
आयंसु' आसिष देहु सुषा र 
इनि बिनय मोहि जनु जानी । आवि बहुरि राज्ज रजघानी ॥ ४॥ 
( सब ) छोग भी इसीमें मेरा ' कल्याण मानकर सुन्दर वाणीरे आशा 
बे, जिसमें मेरी विनती: सुनकर और: मुझे अपना दास जानक 
(जधोनीको छोट आवें ॥ ४ ॥ 
५ स्‌ 
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३७० 


दूत जन्स कमातु तें, मैं संड सदा सा ~ .ज्ञनमु कुमातु ते में संड सदा. सदोस, 

. , आपन जानि न त्यागिहर्हि मोहि रशुबीर भरोस \ | 

: अद्यपि मेरा जन्म कुमातासे हुआ है और में दुंषट तथा सदा: दोषयुक्त गा हे 
चौ०-भरत बचन सब कह प्रिय छारो । राम सनेह सुधां जनु॒पाणे॥ (४. ६ 

लोग बियोग बिषम बिष दारो । मंत्र सबीज सुनत जनु जाते). | 

. भरतजीके वचन सबको प्यारे लगे| मानो वे श्रीरासजीके : प्रेमरूपी ] 

हुए थे | भीरासवियोगरूपी भीषण विघसे सब. लोग जले हुए थे | वे र बच j 

| मन्त्रको सुनते. ही जाग उठे ॥ १.॥ : ME i >. | 
| , सातु सचिव शुर पुर नर नारी। सकर सनेह विकळ भए भारी |. 
भरतहि कहहिं. सराहि सराही। रास प्रेस अरति तनु आही॥२॥ 
'माता; मन्त्री, गुरु नगरके स्री-पुरुष सभी स्नेहे कारण बहुत ही व्याकुल हो गये न| 
भरतजीको सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति है॥र। | 
` ` ` ` तात; भरत अस काहे न का । ग्रान सस्राच-रास प्रिय अहहूु॥ ..। 
जो पावर अपनी जडताई। तुम्हदि झुणाइ- मातु कुरिलाई॥३॥ | 

हे तात भरत| आप ऐसा क्यों न कहें | श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारे है। जे | 

| नीच अपनी मूर्खतासे आपकी माता केकेयीकी कुटिलताको लेकर.आपपर सन्देइ करेगा।॥॥ | 
'  - सो सड कोटिक पुरुषः sh । बसिहि कलप सत. नरक Re | 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि. गहई.। हरइ ररर दुख: दारिद. दहह॥४॥ | 
वह दुष्ट करोड़ों पुरखोंसेहित सौ कल्पोतक नरकके घरमे निवास करेगा | सफ 

पाप. > अवगुणको So करती । बल्कि वह विषको, हर छेती है ओर हह | 
तयाः दर्धिताकी भस्म कर दती है || ४.॥। > TS 
` दो०--अषसि चलिभ वन रासु जहेँ भरत संत्रु भळ कीन्ड। .: : | 

र क सिष जहत खा तुम्द द ॥ हट | 

_नरतज „वनको अवश्य चलियि, जहाँ. श्रीरामजी -:है; आपने बहुत भ | 

सलाह pe ह उ लोगोंको आपने [ बड़ा ] ज क | (6 | 

` > अचिके सन मीदु न थोरा। जनु घन छुनि सुनि चातक मीरा॥ | 
अ न््रिनउः र । भरतु ह भे - सबही. के st | 

मे आनन्द नहीं हुआ ( अथात्‌ बहुत ही आनन्दः हुई / ` | 
सा गजना सुनकर चातक ओर मोर आनन्दित हो रहे हों । [दूसरे दिनः ] प्रवक | 
va am तीनि शेजे हे | 
sd नाई | चले. सकल : घर बिदा. कराई | 
कार स्‍ भरत जीवनु जग: माही ।. सीछु ` सनेहु .- सराहंतः जाहीं॥ ९॥: | 
क pd बन्दना करके ओर भरतजीको सिर नवाकरः संब श 
हुए मे उनके शीळ और चळे | जात्में भरतजीका जीवन धन्य है? इत अ | 
= (हाह ८ की. उयहना करते जाते हैं.॥ २... 5. 5 
.- = बेहि एचि जा बढ़: काजू । सकळ. चले कर, साज सा, | | 
पट आपसमें कहते रडु घर रखवारी | सो. जानइ. जनु गरदनि मारी॥ १ द्म 


? बड़ा काम हुआ । सभी; चलनेकी : तैयारी- करने: ली | 


%: रामचरितमानस ॐ . जे 
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ह सगनी॥३॥ 


कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहइ जश 
रोई कहते हें--रहनेके लिये' किसीको भी मत कहो, जीवन लाहू ॥४ ` 
चाहता ! ॥ ४ ॥ जीवनका 
त न सो संपति सदन झुखु सहद भातु पितु आंइ। ` ` 
होत ओ सभ पद करे न सहस सहाइ॥१८५॥ : 
सम्पत्ति, घर, सुख; मित्र, साता, पिता; भाई जल जाय जो चरणो 
म हँसते हुए ( प्रसन्नतापूर्वक ) सहायता न करे | १८५ म मजीके 


| 3/-धर धर साजहिं बाहन साया । हरघु' हृदये परभात पयाना | 


भरत जाइ ` घर कीन्ह बिचार । नराण बाजि गज भवन सँडारू॥ ३ [ 
घर छोग अनेकों प्रकारकी सवारिया सजा रहे हैं। हृदयमें [ बड़ा ) ४ है 
# सरे चल्ना' दै। भरतजीने घर जाकर विचार किया” कि नगर, घोहेहायी) 


| बना आदि--॥ १ | 


संपति सब रघुपति के आही । जों विनु जतन चंलों तजि ताही । 
तो परिनांम न सोरि सराई । पांप 'सिरोमनि साई दोहाईं ॥ २ ॥ 
सरी समत्ति श्रीरघुनाथजीकी हैं । यदि उसकी [ रक्षांकी ] व्यवस्था किये बिना 
| मे ऐप ही छोड़कर चळ दू, तो परिणाममें मेरी भलाई नहीं है। क्योकि खामीका 
| पमे शिरोमणि ( श्रेष्ठ है ॥ २ | [ 
| शइ खामि हित सेब सोई । दूषन कोटि - देइ किन ,कोई॥ 
| नस विचारि सुचि सेवक घोरे । जे सपनेहुँ निज धरम न डोळे ॥ ३॥ 
.. सेवक वही है जो स्वामीका हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे | भरतजीने ऐसा 
ताएर ऐसे विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया जो केभी सममे भी अपने धर्मसे नहीं डिगे ये ॥३॥ 
कहि सदु मरसुं धरमु भर भाषा । जो' जेहि छायक सो तेंहि राखा ॥ 
|| रे सड जतनु राखि रखवारे। राम सातु पहि भरत सिधारे ॥ ४॥ 


{ 


|, सबने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तमं धर्म बतळाया; और जो जिस 


| 
झं उसे उसी कामपर नियुक्त कर दिया | सब व्यवस्था करके रक्षकोंको रखकर 
Fi पभातां पास गयं | ४॥ ` 


| कहे जननी जानि सब भरत सनेइ सुजान। : 
क्ते ३. गेन पाकां सज़न सुखासन जान॥ १८६॥ 
इुजान ( प्रेमके 'तरवको जाननेवालें ) भरतजीने सत्र माताओंको आते 

हे छत लिये पाळकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाछ ) 

भै कहा | शृ८६ |] - . 

| द पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी॥ 

| भेन ठ बिहाना। भरत ' बोलाए fs रोना 

Fh चकवीकी भाति हृदयमें अत्यन्त आतं होकर प्रात 

EI भ्‌ हे जागते-जागते सबेरा हो गया। तब भरतजीने चुर मल्त्रियोंकी बुळबायी- 
क्षो <$ सखु तिलक समाजू । बनहि देब सुनि रामहि ' राजू.॥ 

सुनि सचिव जोहारे । तुरत. तुरग रथ नाग संबारे ॥ २ ॥ 






ES, 
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लीके ल्यि रहो; ऐसा कहकर रखते हैँ, वही समझता है मानो 
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“एक ह उम जमान छे चलो । कामै ही शत फे ड और कहा--तिलकका सब सामान ले चलो | दनमें ही मुनि | 
चन्द्रजीको राज्य देंगे, जल्दी चलो । यह सुनकर. मन्तरियोंने वन्दना की + j 
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रथ ओर हाथी सजवा दिये.॥ २॥ . 

. अरुंधती -अरु अगिनि , समाऊ । रथ' चढ़ि चले अथम मुनिराद [ 
'बिप्र इंद चढ़ि बाइन नाना। चले सकरु तप तेज निधाना : 
सबसे पहले. सुनिराज वशि्ठजी; अरुन्धती. और अरिनहोतरकी सद इ |. 
रथपर सवार होकर चळे । फिर .ब्राह्मणोंके समूह, जो सब-के-सबः तपस्या नीर 
भण्डार थे, अनेकों. सवारियोपर चढ़कर चले ॥ ३ .. . | : | 
नगर छोग सब.सजि सजि जाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना। | 
सिबिका सुभग न जादि बखानी । चढ़ि चढि चरत भई सब रानी।४॥ | 
'नगरके सब छोग रथोंको सजा-सजाकर चित्रकूटकी चल पड़े | जिनका न जञ | 

हो सकता, ऐसी सुन्दर पालकियोंपर चढ़-चढ़कर-सब रानियाँ चलीं ॥ ४॥ 
० 328 . सेवकनि सादर . सर ला | | 
राम चरन तव झरे भरत दोउ भाइ॥१८७॥ | 
विश्वासपात्र सेवकोंकी नगर सॉपकर और सबको आदरपूर्वक, रवाना न तन 
श्रीसीतारामजीके चरणोंको स्मरण करके भरत-दात्रुष्न दोने। भाई चले. ॥.:१८७॥ | 
चो०-राम दरस बस संब नर. नारी । जनु करि. करिनि. चले .तकि बारो॥ | 
बन सिय रासु समुझि मन माहीं। सालुज अरत पयादेहि. जाहीं॥ ॥॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीके दशनके वशमें हुए ( दर्शनकी अनन्य -लालसासे ) सब नसां | 
ऐसे चले मानो प्यासे :ददाथी-हथिनी..जळक्रो . तक्कर. [ बड़ीः तेजीसे बावलेसे; हुए ] ब | 
रहे हो; शरीसीतारामजी [.सब सुखको. छोड़कर ] वनमें - हैं, मनमें ऐसा. विचार झे 
छोटे Fem पैदळ ही चले जा रहे हैं| १:॥ - ` शक | 
।. | दख सनेहु. लोग -अनुरागे। उतरि चले इय गय रथ त्यागं॥ | 
जाइ समीप: राखि . निजञ डोली । रास: माल. . सदुः बानी बोली ॥२॥ | 
' : उनका. स्नेह देखकर लोग प्रेमे मझ हो गये और सब घोड़े, हाथी! सग | 
ह उतरकर पेदूछ चलने छगे । तब श्रीरामचन्द्रजीकी - माता ससान | 
गरतजीके पास जाकर ओर अपनी पाळकी उनके समीप खड़ी करके कोमळ वाणीसे बोर्ली 
पात चढ़हु रथ बलि महतारी। होइहिं.. प्रिय , परिवार दुखारी॥ | 
दया लोक | 
We श तुम रथपर चढ़ जाओ। नहीं | 
इ भवगा। उश पदछ चलने समी लोग पैदल चलेंगे। शोफे मे | 
द. है, १दळ रास्तेके.( पेदछ चंलनेके ) योग्यः नहीं .हैं kr उतार आओ 
सिर धरि बचत सरन सिर ) योग्य: नहीं है || ३ ॥ : भाई i: 
म मन दिवस का नाइ । रथ चढ़ि चलत pe दोउ I 
` -माताकी.आशाको प्लिर चढ़ाकर र और उनके र सिर नवक दोन 
तीरप A ~ | पहले > दिन * तम्रसापर [स ( मुकाम ): करके दूसरा _- 
गोमतीके तीरपर किया | ४ || ˆ १ ब (मुकाम / ४० ५ 
९-पय अहार फल. न्च के 2७३३१ ३. 0 0 द " लोग! ! । [ ड 
; #॥ करत झम हिल शसन पक निसि भोजन एक ESAT 
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१ है | ee `` 3... ९ 00 
|, ही पीते; कोई फलाहार करते ओर कुछ लोग रातको 

| और भोग-निलासको छोडकर सब लोग रन ल गलत 
| कई तीर बसि चरे वि हाने । संगबेरपुर- सब | निअराने | 

दौः ; सबः सुने निषादा । हदये बिचार करइ सबिषादा 
| 

| पल हगा--॥ ह || हि 
| "नरन कवन र यम्‌ जाद । हं कछु. कपट भाउ मन 'माहीँ ॥ 
| पैजिय न होति झटलाइ । तो कत 'लीन्ह संग करकाई ॥ २॥ 


rN 


` ज्ञानहिं साजुज - रामदि सारी । करडँ अकंरक राजु सुखारी ॥ 


| ा। भरतने हृदयमें; राजनीतिको स्थान नहीँ: दिया ( राजनीतिका विचार नहीं 





करूगा ) और जीते-जी उन्हें ज्ञापार न उतरने दूँगा।॥ १ ॥ 
{| „= ३ चुपु सें जन नीचू। बड़े भांग असि पाइअ मीचू॥२॥ न 
|| भेस नाश शो 'फिर गङ्गाजीका तट; श्रीरामजीका काम और 'कषणमंगुर शरीर ( अ 
और शत ३९ जाय > भरत श्रीरामजीके माई और राजा (उनके हाथते मरना ) 
Es: ह भाग्यसे ऐदी मृत्यु मिलती है ॥ २॥ ` sR 

| `त्वं "ज करिहडँ रन. रारी। जस घवलिइउं सुबन्त दस चार ॥. 

| ` भान -रघुनाथ ; निद्रे । हुईँ .हाथ सुद मोदकः सोरे ॥ ३0 | 
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लाके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा और चौदह जेस 
मैं खामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा ओर चोदहों लो | 
उज्ज्वल .कर ग | श्रीरखुनाथजीके निमित्त प्रण त्याग दूँगा मेरे तो दोनों ही के 
आनन्दके लड्डू है ( अर्थात्‌ जीत गया तो रामसेवकका यश प्राप्त ः 
गया तो भीरामजीकी नित्य सेवा ग्रास करूगा ).|| ३ || जगा और 
साधु समाज न. जाकर. छेखा ।;राम भगत सहुँ जासु न रेखा 
-. जायं जिअत जग सो महिभारू | जननी ` जोत्रन बिर्य न ॥ ' 
साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तों ६ ॥8॥ | 
नहीं, वह जगतमें एथ्वीका भार होकर व्यर्थ ही जीता है । वह माताके गोकना | 
काउनेके लिये कुल्हाड़ामात्र दै ॥ ४ ॥ ` ` । दे | 
| दो०-बिगत बिषाद निषादपति खसबहि बंढ़ाइ ' 
९० || ४ 
[ इस प्रकार श्रीरामजीके लिये ्ाणसमर्पणका निश्चय करके ] निषादराज कि | 
रहित हो गया. और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण न | 
उस्न | 
तुरंत ही तरकंस) धनुष ओर कवचं माँगा ॥ १९० || 
ः चो ०-बैगहु भाइडु सजहु सजोऊ'। सुन रजाई कद्राइ न कोऊ॥ 
:,  सलेहिनाथ सब कहहिं सहरषा । एकहि. एक बढ़ावइ करषा॥१॥ | 
ह [ उसने कहा] हें भाइयो | जल्दी करो और सब सामान सजाओ | मेरी बन | 
सुनकर कोई भनमें कायरता न लावे । सब हर्षके साथ बोल 'उठे-हे नांय! ह | 
५ अच्छा; ओर | ह । 
है च्छा; और आपसमें एक-ूसरेका जोश बढ़ाने रो ॥ १ ॥. . | 
"` चले निषाद जोहारि जोहारी | सूर सकल रन रूचई रारी॥ . | 
किएक सुमिरि राम पद पंकज पनहीं । आथी बाँधि चढ़ाइन्हि. धनहीं ॥ २॥ 
सग्राममें लड़ना उन्हें ब नरर करकरे सब निषाद चंले। समी बढ़े शीर गए | 
शा कक उस क है । श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल नत | 
र पेश चदा ॥ २ | ( छोटे-छोटे तरकस ) बाँधकर धनुहियों (छोडेर) | 
भरी पिरि फूड सिर धरहीं। फरसा ` बाँस सेल सम: करही. 
87 सः अति ल खाँड़े । कूदि गगन मनुँ छिति छोड़े Bh | 
[ रोप. रखते हैं और फरसे, भाळे तथा बर | 
Re ह है ( सुधार रहे हैं ) | कोई तखा रके वार -रोकनेमें- अत्यन्त ही .कुशछ. {।१ | 
पा आकारामें कूद ( उछल-) रहे हों ||;३॥ ४ | 
देखि .सुभट समाज बनाई गृह राउतहि. : जोहारे | 
सु सवः, छायक, जाने.। ले. ले नाम... सकळ .सनमाने॥ १। | 


_॥ अपना 
'निषादराज Mad ( छड़ाईका सामान और दळ ).बनाकर उत्होंन ग 


` . जाना और नाम छे-डेकर Fo सुन्दर योद्धांओंकी: देखकर! 


भाइ छावह ,घोख् 


हक कि । डमर वीर अधीरः न होदि ॥ १९५ 


धोखा न लाना (-अर्थात्‌ मरनेसे न र्ग 
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ॐ 'अयोध्याकाण्ड # 


E । लाम है। यह सुनकर सब योदा बह जो. 0 काम है । यह सुनकर सत्र योद्धा बड़े जोशके 

द मे परत हो ॥ १९१ ॥ Ptr i 
| नाथ बळ तोरे। करहि कथक विनु अट बिजुचोरेत 

wn बत पाउ न पाछे भरदी। रुंड 'झुंडमय' मेदिनि. करहों॥ ३ ॥ 
वा श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे ओर आपके बलसे हमलोग भरतकी ` सेनाको 
और बिना :घोड़ेकी कर देंगे ( एक-एक बीर और एक-एक चोदको मार 

। प) जीते-जी पीछे पाँव न रक्खंगे । एथ्वीको रुण्ड-मुण्डमयीः कर... देंगे (सिरो और 
॥ १.॥ 

| वसे 4 FA अर  टोल।'कहेउ बंजाड ` जुझाऊ ढोल ॥ 

एतो कहत छक अइ बाँए। कहे सगुनिअन्हः खेत सुहाएं॥र॥ ` 

' निषादराजने वीरोंका बढ़िया दछ देखकर कहा जुझाऊ -( 









रड़ाईका ) ढोल 
। इतना केहते ही धाया ओर छींक हुई। शङुनं- विचारनेतालोने कहा 2 र 


रह ( जीत होगी.) [RMF 
`; बृढ एकु कहं सगुन .दिचारी । अरतहि मिलिअ' न होइहि रारी शः | 
रामहिः भरतु „ मनाययं जाह! । सगुन कहइ अस ` बिग्रहु नाहीं. ॥ ३॥ 
| एक बूढ़ेने शकुन विचारकर कहा--भरतसें मिल लीजिये, उनसे लड़ाई नहीं होगी! 
त भीरामचन्द्रजीको मनाने जा ररे हैं | शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है॥३॥ 
सुनि गुह कदइः नीक कह बूंढ़ा । सहसां करि पछिताहिं बिमूढ़ा ॥ 
| : „ भरत सुभाउ सील विडु बूझ । बड़ हित हानि जानि बिनु जूझ. ॥:४॥ 
| ५; यह सुनकर निषादराज़ गुहने कहा--बूढ़ा ठीक कह रहा है | जख्दीमे (बिना 
| रेः) कोई काम करके मूखछोग पछताते- हैं | भरंतजीका शील-खमांव बिना -समझे 
| भेरविना जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी हानि हैः ॥: ४.॥ $ 
| दो०-गहहु घाट भरः समसिडि सब लेडँ मरम मिलि जांइ । 
द मित्र :अरि सध्य गति तस॒ तंब करिहउँ आइ" :१९२॥ 
| वीरो | तुम लोग इकछे होकर सब घाटोंको रोक छो; में जाकर भंरतजीसे 
कर उनका भेद लेता हूँ:। उनका भाव 'मित्रकां है .या इंका: वा 'उदोसीनको येह 
| बफर तब आकर वेसां ( उसीके अनुसार ) प्रबन्ध करूँगा || १९२ ॥ २ 
` "खव सनेहु सुआरयं सुहाएँ। बैर, प्रीति: नंहिं ` दुरई दुराएं ॥ 
| 'अत.कहि. भेंट सेजोवन छागे । कंद :सूछ फळ खग खग मांगे ॥ १ ॥ 
| नहे सुन्दर ख़भावसे मैं उनके स्नेहको पहचान देगा बेर औरः मरे डिपानेडे 
| 4 ऐसा कहकर ब्रह मेंटका: सामान संजाने. छूगा । उसने कद? मूल) फल 
| “अहिन मेगवाये ॥ १॥ - `` 5 ट 
| भन पीन पाठीन घुराने। अरिः अरि आर कहारन्हः अने 
साज सजि मिलन सिघाएः। संगळः सूल सगुन सुभ पाए॥ २ ॥ 
थेग पुरानी और मोटी पहिना नासक मछलिके मार भरमेरकर लाये । 
रेस सजाकर पिंलनेके लिये चले तो मङ्गलदायक शुभ शंकुन मिळे ॥ २ | | 
जोनि दूर ते कहि निज नासू। कीन्ह सुनीसहि दंड अनाम ॥ ` न्‍ [ 
रामप्रिय द्रीन्हि असीसा। भरतहि कहेउः' बुझाई सुनीसा ॥ ३ 
` सुनिराज वसिजीको देखकर अपना नाम वतेछाकर दूरहीसें दण्डवता 
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३७६ i % रामचारतमांनसर ॐ 


जा हा । इतीर बशिशजीने उसको रामका प्यारा जानकर आय 5 किया | मुनीश्वर वशिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर भाशी हो | } 
भौ | 


सुनाकर परथ्वीपर माथा टेककर जोहार की | ४ ॥ 


` , दण्डवत्‌-करते देखकर भरतजीने- उठाकर उसको छातीसे छगा 









भरतजीको समझाकर-कहा [ कि यह भ्रीरामजीका मित्र है ] ॥ ३.॥- 
राम सखा सुनि: संदचु"त्यागा | चले: उतरि उमगत 
गाउँ जाति. गुह. नाउँ. सुनाई । कीन्ह जोहार साथ महि हाई | 
. . यह श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते. ही भरतजीने रथ त्याग ३.९५४१ | 
उतरकर प्रेममें उमगते “हुए चले | निषादराज . शुहने अपना गाँव, जाति बौर हा 
| ः गो | 


| 


दो०--करत दंडवत देखि तेहि भरत झीन्ह “उर छाइ॥ 
मनहुँ. लखन सन भेंट भइ: परेसु ८ इदयं समाइ ॥ १९३॥। | 
प्रेम समाता नहीं दै, मानो खयं लक्ष्मणजीसे मेंट हो गयी हो ॥ १९३ | आह | 
चो०-मेंटत -भरतु .ताहि अति प्रीती । लोर सखिह्ाहिं-. प्रेम कै रीती ॥ 
धन्य धन्य इनि मंगळ मूला । सुर सराधि तेहि बरिसहि फूरा ॥।॥ । 
भरतजी.गुहको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैं-। प्रेमी रीतिको सब लोग | 
रहे हैं ( ईर्ष्यपूर्वक प्रशंसा कर रहे. हैं.) । मङ्गलकी झूछ “धन्य-धन्य? की ध्वनि इहे | 
देवता उसकी सराहना-करते हुए फूल बरसा रहे हैं ॥| १ | . --. -. | 
. ` -छोक बेद सब भाँतिहि .नीचा। जासु छाद्‌ छु -लेइअ सींचा॥ | 
तेहि. भरि अंक राम छघु आता । मिळत. एरक. परिपूरित _गाता । २॥ | 
'[ बे कहते हैं--] जो लोक और वेद दोनोंमें सब 'अकारसे नीचा माना-जात है ` 
हि क छू र भी सा होता है; उसी निषादसे: अँकवार भत | 
चिप चिपटाकर श्रीरामचन्द्र ई भरतं F 
ह [क | 


राम राम कहि जे. जमुहाहीं । -तिन्हृ्वि न पाप पुंज ससुहाहीं ॥ 
। २8 राम लाइ उर लीन्हा । कुछ समेत जणु पावन कीन्हा ॥ ३॥ ५ | 
जग / ग्रमराम कहकर ज़भाई लेते हैं (अर्थात्‌ आलस्यंसे भी: जिनके गे | 
आते | विस हो जाता हैः) पापोंके समूह ( कोई भी पांप.):उनके सामने न | 
`न शुको तो खयं. शरीरामचन्द्रजीने हृदयसे लगा लिया और कुलसमेत ऐ | 
२ कल ) बना दिया | ॥-३:॥ .  : | 
:.) उछ्टा ज्ञाय ठ सरसरि परह। तेद्दि को कहहुं सीस नहिं-घरई॥ | 
„कर्मनाशा. नदीका .. जण जाना। बालमीकि :भए ब्रह्म समाता॥॥॥ | 
उसे कीन सिरपर घा गङ्गजीमें पड़ जाता. हैं ( मिल जाता है), तंब बि ` 
गार नहीं करता १ जगत्‌ जानता है कि' उल्टा नाम ( मणम) | 

समान हो गये ४ ॥ ड ९ न 


”- „ शासु कहत पावन - जड़ T | T । 
हे भे “परम होत बिख्यात ॥ १९४ | 
कहते जे 3 शबर) खस, यवन; कौ और . किरात भी: रमज । 
नो०-नहि'अि्छ „^ उगे मिमात हो जाते हैं ॥ ३९४॥ 7 7. | 
राम्‌ नाम र a सुगा चरि आइ | केहि न्‌ दीन्हि रघुबीर बडाई hl हिः 
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ला. कोई आश्र्य न है, थुग-युगान्तरसे यही : रीति चली अ 


| प्त किसकी बड़ाई नहीं दी! ! इस प्रकारः देवता रामनामी रही है। 


|| ५९, शोर उसे युन-उनकर अयोध्याके लोग सुख पा रहे हैं ॥॥ १॥ 

| । शमसलहि मिलि -भरत सप्रेसा। पूछी कुसलछ सुमंगल खेमाः॥ 
| खि भरत करं सीछु सनेहू' । भा - निषाद तेहि समय बिदेइ ॥२॥ 
| सखा निषादराजसे प्रेमके साथ मिलकर भरतजीने कुशळ, मड और क्षेम 


शील ओर प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेहः हो गया ( ग्रेममुग्ध 





की घ भूछ गा) ॥ २॥ ८ 
सकुच सनेहु मोदु सच जाढ़ा । भरतहि वत ' एकरक ठाढ़ा॥ 
प्रि धीर॒ पद॒ वंदि चहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 

'संकोच) प्रेम आर आनन्द इतना” बढ़ गया कि बह | 
| उसकेमनर्मःसंकोच) परम ` रा घी [या कि वह' खड़ाखड़ा 
| ट्वी लगाये भरतृजी का oS त Es [| बन ० घधरकर भरतजीके चरणोंकी वन्दना 
' दे प्रेमके साथ. हाथ जोड़कर विनती करने छ्गा--॥| "२ 9 

' इसर सूळ पद पंकज पेखी । से तिहु काल कुसर निज लेखी ॥ 
| | अब प्रभु परमं. ऊः तौर । सहित कोटि ऊ 'मंगल मोर ॥४.॥ " 
| इ प्रमो | कुशलके मूल. आपके चरणकमलोके दर्शन कर “मैंने तीनों कालोमें 
| मा क जान: > | अब न परम अनुग्रहे करोड़ों कुलो ( पीढ़ियों ) सहित 
| न मन्गल ( कल्याण: ) हो गया | ४ | के दादा 07 

| “-समुझि मोरि करदूति छुछ अभु महिमा जियँ जञोइ। ` | 
|. ' जो न 'भजइ इछुदीर पद जग विधि बंचित सोइ १९५॥ ् 
| मेरी करतूत और कुलको समझकर ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाकी मनमें देख 
| (विचार ) कर ( अर्थात्‌ कहाँ तो सैं नीच जाति और नीच कर्म करनेवाला जीव; और 
| # अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी सगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! पर उन्होने मुझ-जेसे नीचको 
| भी अपनी अहेतुकी' कृपावश अपना लिया--यह ' समझकर ):जो रघुवीर भीरामजीके 
| सोकर भजन नहीं करता; वह जगतूमें विभाताके द्वारा ठगा गया है ॥ १९५॥ 
| १०-कपटी [:कायर कुमति ` कुजाती।:छोक चेद बाहेर सब भाँतीः॥ 

|. Ms कीन्ह” आपन जबही :तें । अयउे सुवन भूषन तबही तें॥ १॥ 
| . कपटी, कायरः कुबुद्धि और कुजाति हुँ और लोक-बेद दोनोंसे सब प्रकारसे बाहर 
' !।१२खबसे शरीरामच्न्द्रजीने मुझे अपनाया है; तमीसे मैं विश्वका भूषण हो गया | ॥१॥ 
... देख प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिलेड बहोरिः के लघु भाई ॥ 
! जा गा :निषाद निज नाम सुबानीं। सादर: सकछ जोहारीं रानी ॥ ९ हे 
रे जकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर / विनय सुनकर” फिर 'मरतजीके और 
| वेणी उससे मिले | फ़िर निषांदने अपना नाम छेखेकर सुन्दर नम्र 
| 

। 


hs 

; 
; 
| 





| क) सब रानियोंको. आदरपूर्वक जोहार की | २॥ | 







रखन सम देहिं असीसा । जिजहु सुखी सय छाख बरीसा॥ ' 
. निरि निषाहु नगर नर नारी। अए सुखी जल रुखलु विही गा 
जज भनी पू ९% जिओ | नंगरके स्री-पुरुष निषादको देखकर फ ड" हुए 
[$ देख रहे हो ॥ ३॥ ।; “7 गा हे हक हे | 


` | 


$ 

| 

|" 
* 


पी. 


| ee 





>. 2 दर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ t 
<. >> पर “ eg + 


So EET OS SS NN So, es 7. हे 
क 


i 





` चौ०-जहूँ::तहूँ गन्द डेरा 


| i f छोगोनि जहे डेरा - डाळ- दिया 


३७८ . # रामचरितमानख ` # क 


म 
कहि लहेड एहि जीवनं छाहू । भेंटेड . रामभद्र - भरि 

सुनि निषाहु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन छूइ चछेङ र १: 

सब कहते हैं कि जीवनका 'छाभ॑ तो इसीने पाया है, जिसे .. ।॥ | 
्रीरामचन्रजीने भुजाओंमें बॉघकर गले गाया है । निषाद अपने ३, "से | 
सुनकर मनमें परम आनन्दित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला || ४ a ङग | 
दो०--सनकारे सेवक ' सकळ चले स्वामि रुख पाइ। 
घर तरु तरं सर बाग बन वास वनाएन्हि जाइ। 








उसने अपने सब सेवकोंको इशारेसे कह दिशा । वे स्वामीका \९६॥ | 
और उन्होंने घरोंमें, बृकषांके नीचे; तालाबोपर तथा चगीचों और जंगळोमे क | 
स्थान बना दिये | १९६ ॥ सु : भनि | 
चो ०-संगबेरपुर . भरत दीख जब -।ै। भे सनेह सब. अंग सिथिर तब । 
सोहत: दिए . निषादहि ' लागू | जनु तझु धरें बिनय अनुरागू॥ }] | 
. मरतजीने जब शन्ञवेरपुरको देखा, तय उनके सव अङ्ग प्रेमके कारण क्षि | 
हो गये । वे निषादको ळाग दिये ( अर्थात्‌ उसके कंभेपर हाथ  रक्खे' चलते - हुए ) झे | 
शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण क्रिये हुए हों ॥ १-॥ | 
 . एहि विधि “भरत सेनु सडु संगा । दीखि. ज्ञाइ -जग पावनि गंया॥ 
` रामघाट कहं कीन्ह . प्रनासू। भा मु सगनु मिले जलु रामू ॥ २॥ | 
` इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगत्को पवित्र करनेवाली गा | 
दर्शन किये । भीरामघाटको [जहाँ भीरामजीने स्नान-सन्ध्या की थी] प्रणाम किया।उपन्न | 
मन इतना आनन्दमम हो गया मानो उन्हें स्वयं श्रीरामजी मिल गये हों ॥ २ ॥ | 
' करहि प्रनाम नार नर नारी | सुदित अह्यमय - वारि निहारी॥ 
' ` करि सज्चु 'सागहिं कर जोरी । रामचंद्र पद्‌ ` प्रीति न थोरी॥३॥ | 
नरके नर-नारी प्रणाम कर रहे. हैं और गङ्गाजीके ब्रह्मरूप जलको देख देसम | 
र हो रहे हैं । ग्गाजीमें स्नानकर हाथ. जोड़कर सब यही वर माँगते है ह | 
भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हमारा प्रम कमःन हो (-अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) | ३ ॥ 
, त कहे सुररि तब रेनूं। सकर "सुखद सेवक सुरेनू॥: * | 
0० 6मरतमीने पानि र सागडः एटू । सीय :रास पद्‌ : सहज सनेहू॥४॥ | 
तो कामधेनु है है। मैं राव तकी रज.सबकों सुखे देनेवाळी तथा क ! 
08035 प्रेम हो॥। ४॥ Ce ला ह शीवोवराज 
पे ; बिधि मजु 54 | ५ पर 
0563 ' भरतुः करि शुर अनुसासन पाइ । ` 
स ड न 
nh ° आर गुरुजीकी आज्ञा पाकरं तथा यहं जाग  . 
भाताएं स्नान कर चुकी हैं र ळे चले ॥१९७ ॥| र ES 
“3 खर. -सेवा ७3 सिन्हा । भरत सोधु सबही कर छान्दा E 
ज णा राम म पहि गोज मई 


या | भरतजीने सभीका : पताः लगाया ja 8 
नहीं ] | फिर-देबंपूजन करके आज्ञा पार्क '. | 
पास गये ॥ १॥ ; ' - ' | 
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रुहि बानी। जननी सके जस प कहिं सदु. वानी । जननी सकर “भरत सनर्मानी 
* F | स ति मातु - सेचकाइ । आपु निषादृहि लोन्हू बोलाई र -_ 
| दबाकर और कोमळ वचन कह-कहकर 'भरतजीने सब माताओं 
| ६९ ` ७ बात्रध्नकों माताओंकी सेवा सौंपकर आपने निषादकों 
| ङ्भ । be सखा कर सी कर जोर । सिथिल सरीर सनेह इ लिया ॥२॥ 
। उत सखद्दि सो ठाउ .देखाऊ । नेकु नयन सन जरनि जञुडाङः॥ ३ 
Ee हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले । प्रेम कुछ थोड़ा है 
अधिक प्रेम है ) $ जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है | भरतजी सखासे 
के मुझे वह स्थान दिखलाओ-और नेत्र और मनकी जलन कुछ ठंडी करो-।३| 
ह जह सिय रासु लखलु । नेसिि.सोप्‌। कहत भरे जळ लोचन कोए॥  ' 
 -भ्रतबचन सुने भयड 'नषादू । तुरत तहाँ' रइ गयड निषादू ॥३॥ 
जहाँ सीताजी, श्रीरामजी ओर लक्ष्मण रातको सोये थे | ऐसा कहते ही उनके 
करि कयम Uo र ज छे गया वचन. सुनकर ` निषादको 
बिषाद हुआ तद्‌ = | 
दो०--जहँ सिंखुपा पुनीत तर रघुबर किय विधामु। . . - 
अति सनेहँ सादर . भरत कीन्हेउ ' दंड प्रनामु॥ १९८॥ 
| जहां पवित्र अशोकके इक्षके नीचे श्रीरामजीने विश्राम क्रिया था| अरतजीने वहाँ 
अन्त प्रेमसे आदरपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ १९८॥ 
चे१-कस.. सायरी. निहारि.. सुहाई । कीन्ह प्रनामु. प्रदच्छिन' जाई ॥ 
चरन रेख रज: ऑँखिन्ह ..लाई । 'बनइ न कहत :प्रीति अधिकाई-॥ १ ॥ 
(कुशोकी. सुन्दर साथरी देखकर उसकी 'प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्र 
| > न रज आखोंमें. लगांयी | [ उस  समयके ] प्रेमकी. अधिकता कहते 
MRAM Pres :7::' 
| ५+ कनक बिंदु दुइ: सारिक.. देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
ii र Sr हदये: गानी ।: कहतं ws गक काह 
“चार स्त्रणंविन्डु .( सोनेकेःकणःया तारेःआ 
| अषि गिर पड़े थे ) देखे तो उनको सीताजीके समान समझकर सिस: रखे :छियाः। 
र [ स ] जलसे भरे हैं और छदयमें ग्लानि भरी. है. .सखासे | सुन्दर 
बज्जनःबोछे--॥| .२:॥ 
$ प सीय विरह दुतिं हीना । जथा अवध नर नारिः बिलीना ॥ 
`. कि देख ; पटठतर केही । करतल भोगु. जोयु जग जेही ॥'३॥ 
| भ कण: या तारेः'भी सीताजीके विरइसे 'ऐसे श्रीहत (मादन ):एवं 
| कषे रहे हं जेसे [ रामवियोगमें]:अयोध्याके नर-नारी विलीन( sa 
| ञी i जिन सीताजीके पिता. राजा जनक हैं, इस जगतमे > 
3. हैं; उनःजनकजीको मैं किसकी उपमा दूं. ?॥ ३ ॥ 
| ससुर भांजुकुछ भानु - भ्ुुआरू. | जेहि सिहात अमंरावतिपादे॥ ` : ` 
स रघुनाथ” :गोसाईं। जो बड़ दोत सो राम बड़ाई ॥ ३॥ | 
ते थे. + पजा दशाण्यजी जिनके ससुर हैं, जिनको अमररावतीके स्वामी इत 
(इष्यापूर्वक उनके-जैसा ऐखर्यः और प्रताप पाना' चाहते थे); 


f 

| 
Fy 
| 
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जा हतक आणनाय हैं जो इतने बढ़े हैं कि जो कई जो दू. । | 
नाथजी जिनके प्राणनाथ हैं; जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड | 
Feo | दी हुईं ] बड़ाईसे ही. होता है; ॥ ४ ॥ पड़ा शेता है के 
दोश-पति देवता खुतीय -मनि खीय साँथरी- देखि बा 

` बिहरत हृद्उ. न हरि. हर पवि तें कठिन विसेषि। ७... 
उन भे पतित्रता ख्ियोमें शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशशय्या ) \९९॥ | 
हृदय इहराकर (दहलकर) फट नहीं जाता; है शंकर ! यह बज़से भी अधिक क ष 
चौ०-छान-जोगु लखन लघु “कोने भे न साइ अस अहहिं न होने। | 
पुरजन मिय पितु मातु दुलारे । सिय रशचीरहि पानपिशारे ह | 

| मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत. ही सुन्दर ओर प्यार करने योग्य हैं। र र 
तो किसीके हुए, न हैं; न होनेके ही हैं | जो लमण अवधके सेगोंको प्यूरे, त | 


BRE it = 









| दुखरे और ्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे हैं; १ ॥ ; ऽ 
खदु मूरति . सुकुमार ,सुभाऊ। तात साड तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सहि विपति सब भाती । निद्रे मोटि कुलिस एहिं छाती | २॥ 
जिनकी कोमळ मूर्ति और सुक्कुमार स्वभाव है, जिनके शरीरमें कभी गरम हवा | | 
नहीं छगी, वे वनमें सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे. हैं | [ हाय | '] इस मेरी छात्र | 
[ कठोरतामें ] करोड़ों बचरोंका भी निरादरः कर दिया. [ नहीं तो यह कमीकी छ | 
गयी होती ] ॥ २॥ गे Bir ~~ 7 क ० 9 
राम जनमि जणु कीन्ह उजागर । रूप सीळ सुख सब गुन सागर ॥ . | 
पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाउ ` सहि. सुखदाता ॥ ३॥ | 
्रीरामचन्द्रीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगतको प्रकाशित ( परम सुशोमित) | 
कर दिया । वे रूप; शीछ,'सुख ओर समस्त गुणोंके समुद्र हैं । पुरवासी, कुटी, र | 
पिता-माता 32038 28 ह ल देवास है॥३॥? 5 । 

र करद । योळ नि बिचय मन हरहीं ॥ 

सारद, कोटि कोटि सतं सेषां। करि न सहि ग्र्ु युन गन लेखा ॥ ४॥ | 
FE ४ es ब्रढ़ाई करते हैं। बोल-चाल, मिळनेके ढंग और विनयते बै | 
ह ३९ कप ह | करोडी सरस्वती और अरबों शेषजी भी प्रभु शरामचन्दरजीके एष | 


| 


जज जे कोर 'रघुबंसमनिः मंगल ` मोद ` ' निंधान। `` क्‍ ई 

` जो सखस्कलूपःः इस डासि मद्दि बिधि गति अति बलवान २००॥ 
ने i , विरसो हैं:! विधाताकी गति बड़ी ही बलवान्‌ है | २००॥ | 
पलक इना lb फन Se | जीवनतरु जिमि जोगव राऊउ॥ | | 
द nur जेहि'आँती । जोगयहिं जननि सक दिन राती॥ १॥ fi | 
ऐसी सारम आ किया करते थे. सब माताएँ भी रातःदिन ड 
.- ब ह गजे पलक मत्री और सॉप अपनी मणिकी करते हैं॥ | | 
बही भ्रीरामचन्द्रजी 'अब जंगलोमें पेदल फिरते हैं और कन्दमूल तथा फलू i 
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ली मछ की विकार है जो अने प्रणफरका पर । अमझूलकी मूल केंकेंयीकीं घिक्‍्कार है; जो 
बी रे गए जो | 
| निद घिग घिंग अघ उदधि असागी । सडु उतपातु भयउ जेहि लागी ॥- 

6. मै करिः सजे विधाता । साईदोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥ ३॥ 
$" तके समुद्र और आभारेको धिक्कार है, धिक्कार है; जिसके कारण ये सत 


। 
। पा 

त | बिधाताने मुझे कुलका . कलङ्क बनाकर पेदा किया और कुमाताने मुझे 
` 


३८१ 
अपने: प्राण-प्रियतम पतिसे 








है 


बा ह | | 
बना दिया । | २ रु te 
| उ सप्रेम. ससुझाव निपादू । नाथः करिअ कत. बादि बिषादू ॥ 


* नमतुस्हदि प्रिय तुम्ह भिय रासहि । यह निरजोसु दोसु विधि वामहि ॥ ४॥ 
यह सुनकर निषादराज ममू समझाने , छगा--है नाथ ! आप. व्यर्थ. विषाद 
दि करते हैं १ भ्रीरामचन्द्रजी आपको प्यारे. हैं ओर आप भ्रीरामचन्द्रजीको प्यारे 
| | गी निचोड ( निश्चित सिद्धान्त ) हैः दोष तो प्रतिकूल विधाताको दै॥४॥. ` 
' -व्रिधि बाम की करनी कठिन जेदि. मातु कीन्ही बावरी । 

| तहिातिःपुलि. पुनिः कारादिः प्रभु लाव्रः सुसन | 

|  परिनाम मंगल : उति अपने आनिप. . चीर -हिएं॥ 

| प्रतिकूल विघाताकी करनी बड़ी कठोर है, जिसने साता ककेयीको बावली बना 


> 
Rs ) 
, 


है 
| 


| «वा उसकी मति फेर. दी ) | उस रातको प्रभु॒ श्रीरामचन्द्रजी बार-बार आदरपूर्वक 
है। a बड़ी सराहना करते थे । तुझसीदासजी कहते हैं--[ निषादराज कहता है कि-] 
| मचनरजीको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है, मैं सौगंध खाकर 
| दत हँ। परिणामंमे मज्ञल दोगा, यह जानकर आप अपने हृदयम धैर्य धारण कीजिये. 
|' शे०-अंतरजामी शाछु सकुच  सप्रेम छपायतन। - 
|  चलिभ करिअ विश्राद्युं यंह बिचारि दंढ़ आनि मन ॥ २०१॥ 
| श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच) प्रेम और झपोके धाम हैं; महं विचारकर 
| भोर मनमें दृता लाकर चलिये और विश्राम कीजिये [| २०१ ॥ ' | 
| चो०-सखा' बचन. सुनि उर धरि धीरा । बास चले ` सुभिरत रुबी 

Hh क पाइ नगर नर नारी। चळे 'बिछोकन आरत os श ड 
| सवाक वचन सुनकर, हुदयमें धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका सरण 
डरको चले | 'नगरके सारे स्री-पुरुष - est ठहरनेंके खानका ) 
| भार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको देखने ख़ले.॥ १ | ' ' 
| परदखिना करि. करहिं प्रनामां। देहि केकइदि खोरि निकामा 

| ` भरे भरि वारि बिलोचन छेहीं। बाम बिधातदि दूपन 22 देते हैं। 
| े उस ख़ानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकीको बहुत द * 

| भक भरभर लेते हैं और प्रतिकूल बिधाताको दूषण देते i ॥ २ i 
ड | 5 ह सराहहि. भरतः . सनेहु । कोउः!'कह : शि चेह tui 
| जभ रहि आपु सराहि निषादहि । को कहि सकइ ह हे न झपा प्रेम 


: | मिनाहा मरतजीके स्नेही सराहना करते हैं और कोई 
| भीर 










| भ विधा सब अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते है| उ पण | श $ 
हि नह सकता है. ॥ ३ || पार 5 
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i चौ० २०३॥ एाम-सीताराम कहते हुए भरतजीने' तीसरे पहर ् 
* चो०-अकूका 













३८२ +* रामचरितमानस + 


` हविषि रिश स जागा । भा सिहसार जु ¬ जागा । भा ` सिनुसार ` गुदारा कर द ह 


गुरहि सुनावं चढ़ाइ सुहाई। नई नाव सब 
इस प्रंकार रातभर सब लोग: जायते रहे । सवेरा . होते पढ़ाई ॥ ५ ॥ 
नावपर गुरुजीको चढ़ाकर फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया | ४ | इस्त | 
दंड चारि मह भा सबु पारा । उतरि भरत तब सबहिं बार प 
।५। | 

भरतजीने 





`" चार : घड़ीमें सब ' गङ्गाजीके पार उतर गये | | 
सबको संभाला ॥ ५ ॥ “क 
दोऽ-आतक्रियां करि मातु पद वंदि शुरहि सिरुनाइ | 
“ ' आगे 'किपः निषाद गन दीन्हेऽ ककु चलाइ॥ 
प्रातःकाल्की क्रियाओंकों करके माताके चरणोंकी वन्दना करः औँ 
नवाकर भरतजीने निषादगणोंको [ रास्ता दिखलानेके (लि 
सेना ber बा + 
०- नपादनाशु अगुआईं। माल पालकी सकल | 
साथ बोलाइ. भाइ रघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित रवचु शुर द १॥ | 
` निषाद्राजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियाँ चलायीं। छोर भाई 
'चीको बुलाकर उनके साथ कर दिया | फिर ब्राह्मणोंसहित युरुजीने गमन किया ॥ १॥ 
. . आए सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे छनं सहित सिय रामू ॥ 
र Fe भरत । से हे पाए । कोतळू संग जाहि डोरिआाए॥२॥ | 
He सा आप (भरत गङ्गाजीको प्रणाम किया और लक्ष्मणसहित भीतीत- | 
रामजीका स्मरण किया | भरतजी पैदल ही चळे | उनके सा क्‍ 
Seid थ. कोतळ ( बिना सबारके) | 


सह सुसेवक . बारहिं.. बारा। दोइअ. नाथ _ अस्वर असवारा॥ 
राः पयादेहि - पायं. सिधाए । हम कहु रथ गज बाजि .बनाए ॥.३॥ 


उत्तम सेवक बारवार कहते हैं कि हे | 
भरतजी जवाब नाथ | आप. घोड़ेपर सवार हो लीग्गि। | 
वी और बोड a रामन तो वेद ही गये और इमोरे रवि. | 


२०२॥ | 


गर जाउ उचित अस मोरा। सब ते. सेवक 
क धरमु कटोरा 
a सुनि सदु वानी । सब सेवक गंन गरहिँ गलानी ॥ ४॥- | 
कठिन होताःहै | त कि मैं सिरके बळ चलकर जाऊँ। सेवकरका ध्म सगे ) 
ग्लानिके मारे गले जा रहे हैं॥ देखकर और कोमल - वाणी सुनकर संब : सेवक ै 
दोौ०-भरत . 


पहर. कह ` कीन्ह प्रयाग । 
कहत रास न्ह प्रबस्चु प्रयाग 
अममें उमंग-उमॅगकर रम सिय उमगिः उमगि अनुराग ॥ २०३॥ 


६१ ५३० भरत कझलकत पायन्ह केसे । पंकज कोस हर न जसं 


उनके भाजू । भयउ दुखित सुनि सकळ समाजू.॥ !'". 
पे छाहे केसे मनते है, जैसे कमळकी ihre दूँदें चमकती | 
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F | [ ३८३ 
| न वेद ही चलकर जाये हैं। म, स्थचार र ज आज. पैदल दी चलकर आये हैं, यइ: समाचार सुनकर जरा 


| छीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह अनाझु त्निवेनिहि आए॥ :' 

| सितासित नीर सहाने । दिए दान सहिसुर सनमाने ॥२।॥ 
यह पता पा लिया कि सब लोग खान कर चुके, तब त्िवेणीपर आकर 

| फिर विधिपूर्वक [ गक्षायझनाे ] स्वेत और साम जसो का 


श्याम 


F हो उठा और उन्होंने दाथ जोड़कर कहा--हे तीर्थराज | आप स 
| ss पूर्ण करनेवाले हैं । आपका प्रभाव वेदोंमें प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है.।| बा 
£ सीख त्यार नज धरम । आरत काह न; करइ कुकरमू ॥ 
' असञियँ जानि. सुजान. सुदानी । सफल करहि जग जाचक बानी ॥ ४ ॥ 
| . अपना धर्म (न मॉगनेका क्षत्रियधर्म ) त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ | आत्त 
हम कौन-सा कुकर्म नहीं करता १ ऐसा छृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगत्म मॉगने 
बी वाणीको सफल किया करते हैं ( अर्थात्‌ वह जो मागता है सो दे देते हैं)॥ ४ ॥ 
रो-अरथ' न धरम न काम रुचि गति न चहड निरबान। 
| . जनम जनम रति रामः पद्‌ः-यद्द बरदानुः न- आन॥ २०४॥ 
| . गुननेन अर्थकी रुचि ( इच्छा ) है; न धर्मेकी,.न कामकी और -न मैं मोक्ष ही 
गह हूँ | जन्म-जन्ममें मेरा श्रीरामजीके चरणोमें प्रेम हो, बस यही वरदान .मागता 
,| दूरा कुछ नहीं || २०४ ॥ 
। + रासु कुटि . करि मोही । छोग .कहउ गुर साहिब. द्रोही ॥ 
| . सीता राम चरन रति मोरें । अनुदिन बढ़उ:: अनुग्रह तोर.॥ १ ॥ 
|  ख़य॑ भ्रीरामचन्द्रजी भी.भले ही मुझे कुटिछ समझें ओर छोग-मुझे गुरुद्रोही .तथा 
| ज म ही कहें; पर श्रीसीतारासजीके चरणोंमे मेरा प्रेम आपकी इपासे दिन-दिन 
रह || ` १-|| 
4 जछ्दु जनस भरि सुरति बिसारउ । जाचत जळु पबि. पाहन डारउ ॥ 
| ` चातङुः, ररनि घरें घटि 'जाई। बढें प्रेस: सब भाँति भलाई ॥ २ ॥ 
| _भेषचोहे जन्ममर चातककी सुध भुला दें और जल माँगनेपर वह चाहे बजर ui 
| ( re ) दी-गिरावे। पर चातककी रटन धटनेसे तो उसकी बात ही ल 
| अल हो जायगी ) | उसकी तो प्रेम न ies 
बान 
| ` भरत बचन > es बानि. सुमंगल देनी ॥ ३ ॥ 
से वैसे ही प्रियतमके चरणोमें 
सोनेपर आब ( चमक ) आ जाली है, 


| Wh प्रेमी सेवकका गौरव. बढ़ जाता है। भरतजीके वचन कर 
| सुन्द्र 










मङ्गल देनेवाळी कोमल बाणी हुई || ३ ॥ 
तुम्द सब बिधि साधू । राम ` चरन अशुरार 


Ne 


गदि गानि करहु सन माहीं । तुम्ह सम रामदि कोड प्रियनाहीं ॥ ४॥ ` 
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' जुके हैं । विधाताके कर्तव्यपर कुछ वशं नहीं चलता | ४॥ ˆ `` ` 





राज्य तः र दीनोंको मान्य -हे और सब : यही कहते हैं कि पिता ला 3 
FURR, 0 eR 


३८४ क रामचारतमानस्त २६ 















दतत मखत! हम सब पाखे साधु हो: औराम कर प तात मरत | दुम सब प्रकारसे साधुः हो |: ्रीरामचन्द्रजीके ४ 
अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मनमें ग्लानि कर रहे हो ।: र रणम. णो 
प्रिय कोई नहीं दै ॥ ४ bees [भो । ` "की दुसे छ | 

“भरत घन्य कदि धन्य खुर इरषित रघ हा 

त्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो २०५। 


छा गया । भरतजी धन्य हैं, धन्य हैं कहकर देवता :हर्षित होकर फूल छ | 
चौ०-प्र्ुदित ` तीरथराज ` निवासी । 'बेखानस यङः गृही उदासी h १० | 


कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा | भरत लनेहु सील 
तीथराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ; ब्रह्मचारी, गहस्थ और उदासीन 

सब बहुत ही आनन्दित हैं ओर दंस-पॉच मिलकर आपसमें। कहते ह द चज) | 

प्रेम और शील पवित्र ओर सचा है| १ ॥ 5; 

सुनत राम. शुनः आम सुहाए । भरद्रःभ झुनिबर पहि आए॥ . | 

दंड प्रनामु करत सुनि देखे । मूरतिसंत आण्य. निज छेखे॥२॥ | 

` ` श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुणसमूंहोंको सुनते हुए, वे मुनिश्रेष्ठ  भरद्वाजजीके पास अते। | 
सुनिने भरतजीको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखां और उन्हें अपना मूर्तिमान्‌ सौभाग्य सम्ञार। | 

घाइ उठाई लाइ उर ' लीन्हे। दीन्हि असीस ' कृतारथ कीन्हे॥ | 

आसनु' दून्ह' नाइ सिरु “बेठे | चहत संकुच गुह जनु भजि पेठे ॥ ३॥ | 

उन्होने दोड़कर ` भरतजीको उठाकरं हृदयसे लगा लिया और आशीवांद देझ | 

इतार्थ किया | सुनिने उन्हें आसन दिया। वे सिंर नवाकर इस तरह बैठे मो | 
भागकर संकोचके घरमे घुस जाना चाहते हैं | ३॥ | :. St FR 

सुनि पूछब कछु यह बढ़ सोचू। बोले रिषि लखि सीलु सँकोच्‌॥ | 

उनकी नक ह्म ख सुधि । बिधि करतब पर किछु न बसाई ॥ ४ ॥ | 
निस छ जोर a है कि मुनि कुछ पूछेंगे [ तो मैं क्या उत्तर दूँगा || | 

चको ` देखकर ऋषि: बोले --मरत ! सुनो; हम सब खबरप | 


°-तुम्ह गलांनि जियँ जनि करहु ससु प्‌ न 4 
तात नि झि श मातु क तिं।: ` | 

| ती ॒ नि दोसु नहि ' गई मति घूति॥ २०९॥ | 

तात | केकेयीका कोई दोषः धमझकर ; ( याद करके ) तुम हृदंयमें ग्लानि मत करो | है| | 
` 'चौ०-यहङ कहत ४ उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गयी थी ॥ २९६ 
` ` ताते ला “न कोऊ। छोकु बेदु बुध संमत दोऊ॥। 
यह कहते भी कोई भला कहे ह “गाईं | पाइहि - लोकउ- बेदु ` बड़ाई ॥ ।॥ . | 

हैं। किन्तु है तात दम कहेंगा। क्योंकि लोक और वेद दोनों ही.विद्ानोगे गे 
... ` वात ' महरा निर्मल यञ्च गाकर तो लोक और वेद दोनों/बड़ाई-पावेंगे ॥!| | 


समत ३२7 कह हिःपि i लहई ।- 
राउ' संत्यत्रत : रहि बो ।'जेहि ;-पितुः-देइ राज्ञ सो लंहई । 


लाईं ।:देतः राजु -सुखुः; घर बढ़ाई ॥ ३॥ ` 
रि 
. ) | | क्र 
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३८५ 
>> यम अतर सूखा! जो सुनि सकल दिखा बन अनरथ सूझा। जो सुनि सकर बिस्व In 
राम गर्व बस रानि अयानी'। करि. कुचाछि अतह ' रि र ३॥ 
A, जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका: वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसारको 
F Fः र वह ्रीरामका बनगमन भी भावीवश हुआ । बेसमझ रानी तो भावीवश 
| a अन्तमं पछतायी॥ हे ॥ 





। | वृ ड तुम्हार अल्प अपराू। कह सो; अघम अयान असाधू ॥ 
| राज्ञ त तुम्दद्दि ८ दोष । रामहि ` होत सुनत्‌ संतोषू ॥ ४ ॥ 
| . उस भी ठम्दारा कोई तनिक-सा भी अपराध कहे, तो वह अधम, अज्ञानी और 
| | यदि तुम राज्य करते तो मी तुम्हें दोष न होता । सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको 
| होता ॥ ४ ॥ । FT के 

मी ah अति कीन्देड झरत अळ पछ ह उचित मत एहु । - 

` सकल सुमंगळ स्टूछ जग रघुबर चरन सनेहु ॥ २०७॥ 
| दमत !अब तो तुमने बहुत.दी अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लिये उचित था | 
|| चरणोंमे प्रेम होना दी संसारमें समस्त सुन्दर मङ्गछोंका मूल है || २०७ || 
` नसो तुम्हार धनु जीद राणा । सूरिभाग को तुम्हि 'समाना॥ `: 

| झह तुम्हार आचर व ` ताता। द्सरथ. सुअन राम प्रिय ञ्जाता ॥ ३ ॥ 

| तोवह( श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम ) तो तुम्हारा घन, जीवन और प्राण ही 
| ३ दुरे समान बड़भागी कोन है १ हे तात ! तुम्हारे लिये यह आश्चर्यकी बात नहीं दै । 
| उरि तुम दशरथजीके पुत्र और श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो ॥ १ ॥ : 

| ` सुनहु भरत रघुबर सन माहीं । पेम पानु तुम्ह सम कोउ नाहीं॥ 
| छखन राम सीतहि अति औती । निसि सब तुम्हहि सरोहत बीती ॥ २ ॥ 


| हे भरत; सुनो; श्रीरामचन्द्रके सनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं है । 


| आनी, 'श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारीः रात उस दिन "असचन्त प्रेमके साय 
| गरी सराहना करते ही बीती ॥ २॥ - -  . . 7 ` = 
| बाना मरसु' नहांतः प्रयागा। मगन - होहि तुम्रं अबुरागा ॥ 
` तुम्ह पर असः सनेहु ` रघुवर के। सुख जीवन जग जस जड़ नरं क ॥ ३ ॥ 
प्रयागराजमें जब वे स्नान कर रहे थे. उस समय मैंने उनका यह मम जाना | वे 


|| प म्न हो रहे थे । तुमपर रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही ( अगाध ) स्नेह है जेल 


F | ब्यस्त ) मनुष्यक्रा संसारमें सुखमय जीवनपर होतां है ॥ ३ ` 
| पह नः अधिक रघुबीर बड़ाई। ग्रनक्ष कुटुंब पाल रघुराई ॥ 


ब स तो भरत सोर मत एहू। धरें देह जब: ब ॥४॥ 
| ७०. खनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है। क्योंकि श्रीखुनायजी तो 

॥ हो पालनेवाले हैं | है अरत ! मेरा यह मतं है कि तुम तो मानो शरीरधारी 
| मही हो ॥ ४॥ . ` 


| १०-तुम्ह कहँ भरत कलंक यह; हम सब कहँ उपदेछ। 


; 
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स्थानि कर रहे हो पारस 





किसीका प ह | 
| सोन नहीं रखते ) ba मुंह-देखी नहीं कहते ) और बनमें रहते हैं ( क्त 
i नेहि ५ हुआ ॥ २॥ - 
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a ड बिम तात जु तोरा । रघुवर: किंकर इर 7 दिषु बिमछ तात जसु तोरा । रघुवर : किंकर कुमुद 
 ; डदित सदा अथि कबहुँ ना। घटिहि न॑ जग नभ दिन देर 
` ` ` हतात] तुम्हारा यश निळ नवीन चंन्द्रमाहै और भीरामचन्द्र 
“चकोरें हैं [ वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन असत होता ओर घटता है, जिससे दाह 
दुःख होता है ];परन्तु यह तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा; कमी 
नहीं। जगतूरूपी आकाशमें यह घटेगा नहीं) वर॑ दिन-दिन दूना होगा॥ १ | | जस्त 
` ` कोक तोक प्रीति अति करि्ी । प्रशु ताप रबि छबिहि न इरि 
`. निसि दिन सुखद सदा सब काहू । असिहि न कैकइ करतु रा, | 
श्रेत्मेवयरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम र ‘१ 
शीरामचन्द्रजीका ग्रतापरूपी सूर्य इसकी छबिको हरण नहीं करेगा | यह चन्द्रमा त भृ 
सब किसीको सुख देनेवाला' होगा । केकेयीका कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा ज 
> ° -पूरंन .. राम सुपेम. ` पियूष | गुर अवमान दोष नहिं दृषा॥ ॥२। 
“ ' राम भगत अब 'अमिअ अघाहूँ । कीम्हेहु झुरुभ सुधा बसुधाईँ ॥३। | 
' यह चन्द्रमा श्रीरामचचन्दरजीके सुन्दर प्रेमरूपी अगतस पूर्ण है | यह गुरुके भनी 
“ दोषसे, दूषित नहीं है। तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके पृथ्वीपर भी अमृतो | 
सुल्मःकर दिया । अव श्रीरामजीके भक्त इस अमृतरे तृस हो लें || ३॥ न | 
`` भूपः भगीरथः सुरसरि आनी । सुमिरत सकछ सुमंगल खानी॥ | 
` दृसरथ आ i र । अधिङु कहा जेहि सम जग नाही ॥ ३। | 
„राजा मर्गारथ गज्गाजीको छाये; जिन ( गङ्गाजीः) का स्मरण ही समूर्ण हु 
मङ्ष्लेंकी ० । दशरथजीके गुणसमूहोंका तो वर्णन ही । नहीं किया जलकर || 
स्या, जिनकी बराबरीका जगत्में'कोई नहीं है.॥ ४ ॥ / Fo 
5 दो०--जासुः सने बस राम रगड भए आइ।: 










ioe ट हुए जिन्हें भीमहादेवजी अपने क नेत्रोसे -कमी अघाकर र. 
स त ननका खरूप हृदयमें देखते-देखते शिवजी कमी तृत्त नहीं हुए)॥१०॥ 
` ' “जात बि ` एह" र 'अनूपा। जहे बस राम पेम सुंगरूपा॥ ; 
कद उनसे मउ. षे जाएँ। रह दरि्रदि पारस पाए! 
जिसमें श्रीरामप्रेम ही ५ मी बढ़कर ] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाकों उस मि 
न ] रूपमें बसता है | हे तात ! तुम व्यर्थ ही दां ; 

' . पाकर भी तुम दरिद्रतासे डर रहें हो [॥ १॥ . .. 
ः ण ईम झूठ: न' कहहीं । उदासीन तापस बन रहीं ॥ 
५ ९ सुफल सुहावा। छखन राम सिय दरसनु पाबां॥२॥ | 


हे | 
करते ), 3 ईम झूठ नहीं कहते | हम उदासीन हैं ( किसीका. 


Es 
| 
+ 
' 


जे इरः हिय नयननिः कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥ २०९॥ | 


उत्तम फल हमें लक्ष्मणजी+ श्रीरामजी और 


हक. 


भरत र फंड दरस तुम्हारा। सद्दित पयाग सुभाग हमारा॥ ह 
_ अदु जणु 'जयऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भय ॥ * ः 






























ॐ अयोध्याकाण्ड #- क्‍ 
३८७ 





दर ' जसमेत हमारा वड़ा साग्य हे | हद भरत | तुम धन्य हों 
| ह लि े। देश कहकर इनि ममर गवे ॥ ३ 
| 3 ति जुनि, बचन सभासद हरषे । साइ सराहि सुमन सुर. बरपे ॥ 

| | धन्य झुनिः गगन ` पयागा । सुनि सुनि भरतु भगन अनुरागा ॥ ४ ॥ 
द्वातुतिके वचन सुनकर सभासद्‌ र्षित हो गये । 'साधु-साधु? कहकर. सराहना 
ओने फूंछ बरसाये। आकाशमें और प्रयागराजमें (धन्य, घन्यःकी ध्वनि 
| भरतजी प्रेममें मम्न हो रदे ह | ४ ` ' | हल 
| ऽ ळक गात हिय राझु सिय सजल सरोरुह नेन। 

` ऐर प्रनासु शुनि मंडलिदि . लेः बेन ॥ २१०॥ ` 
अरतैजीका शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं और. कमछके समान नेत्र 
. जैब्सुनि समा अर्‌ ` तीरथराजू । साचि 'सपथ अघाइ. अकाजू ॥ .. . 
` एद थळ जौं किछु कहिज बनाई । एुद्दि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ १ ॥ “ 


` ततिहेती है! इस स्थानमें यदि कुछ बनाकर कहा जाय, तो इसके समान कोई बड़ा 
| ज्र नीचता न होगी ॥ १ ॥ अर 
. तुम्ह सर्बग्य कहङं सतिभाऊ। उर .अंतरजामी रघुराउ॥ 
मोहि न मातु करतस कर सोचू । नहिं दुखु जिय जयु जानिहि पोचू ॥ २ ॥. 
| मैं सच्चे भावसे कहता हूँ । आप सर्वज्ञ हैं; और श्रीरघुनाथजी हृदयके 
| मती जाननेवाळे हैं ( में कुछ भी असत्य कहुँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह 
| छत ) | मुझे माता कैकेयीकी करनीका कुछ भी सोच नहीं हैं.और न मेरे मनमें इसी 
| समा दुःख है कि जगत्‌ मुझे नीच समझेंगा || २॥  . 6. 
नाहिन इरु बिगरिहि परछोकू | पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ ' 
| सुकृत सुजस भरि झुअन सुहाए । छछिमन राम सरिस सुत पाए॥ ३ ॥ 
| _ नही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका ही 
| भोक है । क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्वमरमें सुशोमित. है। उन्होंने 
| 'एरक्षण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३ ॥ FRc DA 
| राम बिरई तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कवन प्रसंग ॥ 
| राम छखन सिय चिन्न पग पनहीं । करि सुनि वेष फिरहि बन बनहीं ॥ ४ ॥ 
Ei ह जिन्होंने भ्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अप्रनेः क्षणमङ्कर शरीरको त्याग दिया, ऐसे 
4 | की सोच ब करनेका कौन प्रसङ्ग है? [ सोच इसी बातका है कि | ्ीरामजी) 
DN और सीताजी पैरोमें बिना जुतीके सुनियोँका वेष बनाये वन-बनमे फिरते. है॥४॥ 
| “अजिनबसन फल अखन महि खयन डासि कुस पात। ' | 
| . षसितरु तर नित संहत हिम आतप बरषा बात॥ २६१ ॥ 
पक वद्ध पहनते हैं, फलोंका भोजन करते हं ए्वीपर कुश और पे बिछाकर 
है तो एल दाह दहइ दिन छाती। भूख न बासर अर ह2 न राती॥ हे 
Fe र ओषधु नाहीं । सोघेड सकल बिसर मन माही ॥ १ फिर 
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[की मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन बोळे-।।२१०॥ ` 


ुनियोंका समाज है और फिर तीर्थराज दै । यहाँ सच्ची सौगंध खानेसे भी भरपूर _ 


ड रे इ नीचे निवास करके नित्य सर्दी; गर्मी वर्षा और हवा सहते है ॥ ९१ ` 2 
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न्तर मेरी छाती जल्ती रहती रे 7 ७ ७ ' ` .इती दुः्लकी जलनसे निरन्तर ` मेरी छाती ज 


छुगती है, न रातको. नींद आती है। मैने 'मन-ही-मन समस्त ब्रिश्वकरो सरोज भ प 

इस कुरोगकी औषध कहीं नहीं है ॥ १॥ शेष, ६ | 

मातु कुमत बई अघ सूछा। तेहि इसार हित कीन्ह बैंसूखा॥ || 

. कलि कुकाठ कर कीन्ह .कुजंत्रू। गाडि अदि पढ़ि कडिन म ! 

ES; माताकां कुमते ( बुरा विचार ) पापका मूल बढ़ई हे । उसने इमे दवि | 

बनाया । उससे क्हरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और चौदह वर्षकी अनि द्र 

कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाड़ दिया । [ यहाँ मातांका कुविचार दूई है, 5 | 

राज्य बसूला है; रामका वनवास कुयन्त्र है और चौदह वर्षकी अवधि कुमन्त्रहै ] || | 

` मोहि छगि यहु कुटाइ 'तेहि ठाठा। धारेसि सब जगु बारहबाटा ! | 

` मिटइ कुजोगु राम 'फिरि आएँ। बसद्ट अवथ -नहिं आन उपाएँ॥३॥ | 

मेरे लिये उसने यह सारा कुठाठ ( बुरा साज ) रचा और सारे जागतो बद | 

' ` बाट (छिन्नभिन्न) करके नष्ट कर डाला । यह कुःयोय श्रीरामचन्द्रजीके छौट आते 
: ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती दे, दूसरे क्रिसी उपायसे नहीं ॥ १॥ 

i भरत बचन सुनि सुनि सुखु पाई । सबि कौलिह बहु भाँति बझाई॥ | 

तात करहु जनि सोचु बिसेषी। सव इसु सिरिहि रास पग देखी ॥ ३। | 

भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया ओर सभीने *उनकी बहुत पन्ने | 

बड़ाई की | [ मुनिने कहा-- ] हे तात | अधिकं सोच मत करो । श्रीरामचन | 

चरणोका दशन करते ही सारा दुःख मिट जायगा || ४ ॥ नः ठी 

दो०-करि प्रबोधु सुनिबर कद्देड उ मि kt [३३७ 

. कद्‌ सूल फर फूल हम देहि लेड. करि छोहु ॥ २१२॥ | 

` इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भाबी उनका समाधान करके न अं आपह 

चौ०-सुनि सुनि बचन भरत हियं सोचू । भड कुअवसर कठिन संकोचू॥. | 

गर्ह शुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥!॥ | 

आल । सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह वेमौके बड़ा बेढब रंश 

जी वाणीकों सहस्वपूंण ( आदरणीय ) सहक चले" 

बा १ इड. F 

र घरि आयसु करिअ हमर । परम धरम यहु नाथ हमारा | | 

द कम हि आग भाए | सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥ p> i 

° आशाः क़ करना 

। लीके ये वचन हह ER उसका पालन गा च Pe 

` - धिको पा बा | २॥ ० । उन्न : 


. ` चाहिआ 'कीन्हि अरत. पहुनाई । कद जाई | 
त क नाधव्करि कि नाई । कंद मूछ फल आनहु जई! 
ET Nt रक कि तिन्ह सिर नाए । सुदित निज निज काज सिधाए ॥ 
Ee नन के नाय [गी पहुनई करनी, चाहिये । शहर कर मूड 
| न SS अच्छा? कहकर सिर नवाया ओर तत्र पेरी | 

होकर अपने-अपने कामको er कहकर सिर या i य् 
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F ब पहन बढ नेवता। ससि पना चाहि बहा | निहि अ जाई Be he चादिअ जस देवता॥ .. 
| दुुनिरिधि ET मने बहुत बड़े शमा ९ गोसाई i 
ती चिन्ता है? रोनी चाहिये। यह सुनकर न्योता है। अब जैसा देवता 
ही उसकी पूजा भी दीनी चाहिये । यह सुनकर ऋद्धियों और अणिमादि सिद्धय 
तबे और बोर्णी-- ] दे गोसाई ! जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें । ४॥ 
| ,,--ाम बिरह न्याल “ते सादज सहित सभाज | 
| ` पहुनाई करि दरु थम कदा सुदित मुनिराज ॥ २१३॥ 
| ने प्रसन्न होकर ना भाइ शजुन्न री स श्रीरामचन्द्रजीके 
| ए ० हैं, इनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्कार ) करके इनके श्रमको दूर कर | 
सि सिर घरि झुनियर यानी । es आपुहि अनुमानी | 
. इहि परसपर सिभि सझुदाई। अतुलित अतिथि राम छञचु भाई ॥ ३ ॥ 
' ज्रृद्विसिदधिे द मुनिराजकी आ ज्ञाको सिर चढ़ाकर अपनेको बड्भागिनी समझा । 
नाना कक 
[| कोई नहीं आं सकता | | 
| | | FF मुनि पद बंदि करिअ सोट आजू । होइ सुखी सब राज समाजू॥ “ 
| झसकदिरवेउ रुचिर “दं माना । जेहि बिलोकि बिलखाहिं बिसाना ॥ २ ॥ 
| अतः मुनिके चरणोंकी वन्दना करके आज. वही करना चाहिये जिससे सारा राज- 
|| माब सुखी हो | ऐसा कहकर उन्होंने बहुत-से सुन्दर घर बनाये, जिन्हें देखकर विमान 
| विते है ( लजा जाते द) ॥ २॥ `: £6 मं अ 
| भोग बिभूति भूरि आरि राखें । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे | 
| दासीं दास साझ सब छीन्हें । जोगवत रहहि मनहि मजु दीन्हें ॥ ३ ॥ . ` 


‘hk 
| 


| उन घरोमें बहुत-से भोग ( इन्द्रियोंके विषय ) और ऐश्वर्य ( ठाटबाट ) का | 


| कन भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लळचा गये ॥ दासी-दास सूब प्रकार 
j री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोंको देखते रहते हैं-( अर्थात्‌, उनके मनकी 
| एके अनुसार करते रहते हैं ) ॥ ३ ॥ of 

| सवसमाज्ञ सजि सिधि पर आहीं । जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं॥  , 

| मयस, यास, दिए सभ केही । | सुंदर सुखद जथा रुचि जेददी ॥ ४ ॥ . 

| _ बो सुखके सामान खर्गमें भी खप्नमें भी..नहीं हैं ऐसे सब सामान सिद्धियोने प्छ 














क्‍ हा निवासस्थान दिये || ४ ॥ 7 

4 f+ Ss भरतं कँ रिषि अस ss ; २१४ ॥ 

| | . . अधि बिसमय दायकु विभव सुनिबर तपबल a 
| हीः फिर कुट्ठम्बसहित भरतजीको दिये; क्योंकि ऋषि भरदाजजीने ऐसी ही Ss 
| अके यौ । [ भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियोंकी आराम मिले) इ 


| ५ 
4 


| "बतं जानकर. मुनिने पहले:उन छोगोंकों खान देकर पीछे सपरिवार म 


' 





7 
‘a 
| सैर | 
bs 
fF 5 ® 
0८ . 


भभव रच दि | ड 
| च साद या ॥ २१४ || च 
FO ` [ड जब भरत बिलोका । सबं छघु गे छोकपति छोका ॥ के 
+ । आ समाज नहि जाइ बखानी। देखत बिरति विसारि ग्यानी Ul 
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| म्न दिये । पहले तो उन्होंने सब किसीको, जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुन्दर 


i नके लिये आज्ञा दी थी । /] ग्रनिभेष्ठने तपोबलसे रहको भी चकित अर 





ot 













द द्ध पाते इसके प्रभावकों देखा, तो उसके सामने उड़े भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हें [ श्र ३ 
; यम; कुबेर आदि] सभी छोकपालोंके लोक ठुच्छ जान पड़े । सुखकी २. के | 
| नहीं क जिसे देखकर शानीलोग भी वैराग्य भूल जाते हैं || १ | त i 
४725३, 


5 आसन सयन सुबसन बिताना। बन याटिका विहग मृग नाना | 


कम 
ख्य्, 


+, 


f 
J 


RN 
हू का 


| फूल फल अमिअ समाना । बिम जलासय बिबिध | 
। आसन) सेज; सुन्दर वन्न) ` चदोवे) वनः बगीचे; भाँति भांतिके पक्षी ष है. 
॥ सुगन्धित फूल और अमृतके समान: स्वादिष्ट . फल). अनेकों प्रकारके (ताक ष्‌ 
| बावली आदि.) निर्मल जलाशय, ॥ २॥ ` १ कृं, 
| असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि छोग लकुचात.जमी से।. | 
' सुर सुरभी सुरतर सबही के.। लखि असिराजु सुरेस सची ढे । कक 
|! तथा अमृतके भी अमुत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर ७. | 
..> लोग: संयमी पुमा (विरक्त सुनियो) की भाति सकचा रहे हैं। समे | 
[ मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले ] कामधेनु ओर कर्मन हैं, जिन्हें देखकर इन्र औ | 
| इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती दै ( उनका भी मन छछचा जाता है ) ॥ ३॥ | 
` रितु 'बसंत बह त्रिबिध बयारी। सब कहे सुळभ पदारथ चारी॥ | 
| ‘i | स्र्क चंदन बनितादिक :भोगा । देखि हरय निससय बस छोगा ४ 
rN म चन्त शठ है | शीतल; मन्द सुगन्ध तीन प्रकारकी हवा बह रही है। समरी | 
' . [म॑ अर्थ) काम और मोक्ष ] चारों पदार्थ सुळम हैं | माला, चन्दन; खरी आदिक भोग्ने | 
देखकर सब छोग हर्ष और विषादके वश हो रहे हैं | [ हर्ष तो भोग-सामग्रियोंक्ो औः | 
i oes SR 8 द इस त होता है hs विगो | 
| हमलीग मोग-विलास आ फसे; कहीं इनमें 
हमारा मन नियम-ब्रतोको न त्याग दे ] ॥ ४॥ ५ ०० 9 000 र | 
५ a 'चकई भरतु चक ~ सुनि आयस खेलवार।. | 
Mr हि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसार ॥ २१५॥' | 
) ` ' गभा ले र भोग-विद्यासकी सामग्री ) चक्वी है और भरतजी चकवा हैं और झी 
£. स्मर शे गम तो पिंजड़ेमें दोनोंको बंद Rr सा 
0 ` केवी ८ जप ` किसी बहेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें र 
| oe संयोग नहीं J वैसे ही भरद्वाजजीकी आज्ञासे रातमर भो! | 
रहनेपर भी भरतजीने मनसे मी उनका स्पर्शतक नहीं किया |] ॥९९ 
चोरक ह गासगारायण, उन्नीसवाँ विश्राम . . | 
So सर निमजलु . । नाइ. सुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ | 
RSS पड असीत सिर राली | करि दंडवत बिनय बहु मापी॥१॥ | 
' ` नवाकर और bo तीर्थराजमें स्नान -किया और समाजसहित ने f 
' लिनतीकी॥३॥ ` 7 गः आशीवाद सिर. चढ़ाकर दर्ड कक 
__ खख ण पाय सब जीने चके चि चि ढॉन्‍हें॥, 





2 लेना तरस दीन्हें ९ ` छागू | चळत देइ.. घरि जनु अचुराग 
: ` त रासते पहचान रखनेवाले लोगों ( कुशल पथप्रदर्शकों के र" है 
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हि द 
—— कूटमें चित्त लगाये चले । 

0 जी चित्र भ स 

| (४ दिये $ न सीस नहिं छाया। पेसु नेसु ब्त र हुए हो ॥२॥ 

| सिय पंथ कहानी ।-पूछत सहि कहत 

| वो Be = और न्‌ कि se है । क र | 

| सच्चा ) दै । वे सखा निषादराजते छश््मणजी, औरासचर 

और र्म Co पूछते दे और वह कोमल वाणीसे कहता है ॥ ३ ॥ जी और ! 

| राम बास थळ यिटप' विछोक । उर अनुराग रहत्‌ - नहि रोद्ध ) 

' खि दसा सुर वरिस एला । भइ सदु महि संगु मंगल सूळा ॥ ४ ॥ 
परामचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों ओर इश्लोंको देखकर उनके हृदयम प्रेम रोके 
दास्ता | मरतजीकी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने छगे । पृथ्वी कोमळ हो 

छ और मार्ग मङ्गछका मूछ वन गया (४ ॥| [ 

` दे“-किएँ जादि छाया जलद सुखद वहइ 'बर बात। 

पु तस मणु भयझ म॑ रास कहेँजस भा भरतहि जात.॥ २१६ ॥ 

` बादल छाया किये जा' रहे हैं; रुख देनेत्ाली सुन्दर हवा बह रही है | भरतजीके : 

| द स्मय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वेसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं हुआ था.॥२१६॥ 
नौ*-जढ़, चेतन मग जीव थेरे । जे .चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ 

 तेसबभए परम पद झोयू। भरत दरस मेया भव रोगू॥ ३॥ 
स्तेमें असंख्य जड़-चेतन जीव थे | उनमेसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा, 
अमा निन्दने प्रभु भीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [ उसी समय ] परमपदके अधिकारी 

| एस्े। परन्तु अब भरतजीके दशनने तो उनका भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोग मिटा 

| दा । [ भीरामदर्शनसे तो वे परमपदके अधिकारी ही हुए ये, परन्तु भरतदशनसे , 

| हक परमपद प्रास हो गया | ॥ १ ॥ ' ` 

| ` यह बढ़ बात अरत क ' नाहाँ । सुमिरत जिंनहि रासु मन माहीं | ' | 

| वारक राम. कहत जग जेऊ। होत तरन 'तारन नर. तेऊ॥ २.॥ 
म्रतजीके.ख्यि यह कोई बड़ी बात -नहीं दै, जिन्हें भ्रीरामनी स्वर्यं अपने मनमें 

| मो रहते हैं | जंगतूमे जो भीं मनुष्य एक बार “राम? कई लेवे हैं; वे मी. तरने 
जाते है । | २॥ ` . ड 

भसु राम'प्रिय पुनि रघु आता ।. कस न दोइ मयु मंगलूदाता ॥ ..... 

| साधु सुनिबर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरघु हिंये लही ॥ ३ ॥ 

हि ह भरतजीःतो शीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा .उनके छोटे माई ठहरें। र बसों 

धरे और २... ( सुस ) . दायक केसे न. हो ! तिद) साथ और श्रेष्ठ मुनि एता 

द ` भरतजीको देखकर हृदंयमें हष लाम करते है.॥ ३ ॥ 

१ अभाउ- सुरेसहि - सोचू । जगु भछ अळेहि पोच कड पोचू: ॥ 

क. २३ सन कहेड करि ग्रसु सोई । रामहि भरतहि सेट न. होई. ७॥ | 

|च र इस प्रेमके ] प्रभावको देखकर देवराज. इन्द्रकों सोच हो गया [ 

| र लेट न जाये ओर हमारा बना-बनाया काम व 

(5 लिये भला और, बुरेके लिये बुरा है ( मनुष्य जेसा आः होग | 








४ 
| 


| 

नि | 
॥ 
| 
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जु जाता है-। लोक और वेद द्वोनोंमें. इतिहास ( कथा ) प्रसिद्ध है । इस महिमान 


| रे चौ०-सुनु सुरेस ई उपदेसु { 


और गुण-दोष क करते “उनमे न राग है, न रोष है । और न वे करिसीका प 


ञ्श्श |. # रामचरितमानस अ 7 


द्ध हदता है )। उसने युर इहसंतिजीसे कहा. २.7 7 ही दीखता हैं )। उसने -गुरु बृहस्पतिजीसे कहा--हे प्र अं _ 
शक जिससे श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीकी भट ही न हो ॥ ४॥ ममो! सः 
दो०-रासु  सँकोची प्रेम बख भरत सपेम फ्योधि। | 

» बनी वात बेगरन चइति करिअ जतलु छल सोधि। २, | 
्ीरामचन्द्रजी संकोची और परेमके वेश हैं और भरतजी परमके द \ । 

_ बनायी बात बिगड़ना चाहती है, इसलिये कुछ छल टद्कर इसका उपाय कीजिये || , FF 
चौ०-वचन सुंनत सुरगुरु 'सुसुकाने । सहसनश्स विनु छोचन जाने॥ ०. | 
मायापति सेवक सन माया । करई J ३छटि परइ सुरराया॥ नि 

इन्द्रके वचन सुनंते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये । उन्होंने: हजार भ | 
-इन्द्रको [ शानरूपी ] नेत्रोंसे रहित (मूर्ख) समझ और कंहा--हे देवराज । ले | 
खामी श्रीरामेचन्द्रजीके सेवककेःसाथ कोई माया करता हे तो बह उल्टकर अफे 
ऊपर आ पड़ती है || १ ॥ ; लहर 
तब किछु कीन्ह: राम रुख ,जानी । अब कुजांकि-करि होइहि हानी ॥ - | 

. सुबु सुरेस रघुनाथ . सुभाऊ।। निज अपराध रिसराहिं न काऊ॥२॥ | 

`` उस समय ( पिछली बार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका झख जानकर कुछ किया थ। | 
परन्तु इस समय कुचाल करनेसे हानि ही होगी । हे देदराज ! श्रीरघुनाथजीका समाव खो, | 
वे अपने प्रति क्रिये हुए अपराधसे कमी रुष्ट नहीं होते ॥ २॥ . .. 
जो अपराध भगत कर करइ । रास रोय . पावकं सो - जरई॥ क्‍ 

रोकड बेदु बिदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरबासा॥३॥ | 

' पर जो कोई उनके, भक्तका अपराध करता .है, बह. भ्रीरामकी क्रोधा | 












दर्ासाजी जानते हैं॥ ३॥ 3-35 3 7 हु 
भरत सरिस को .राम सनेही। जगु जप राम. रासु जप जेही ॥४॥ | 
सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं.उन ममी ! 


ल जीका प्रेमी कोन होगा १ ॥ ४ ॥ द 
मनहुं न आनिअ अमरपति रछुबर अगत अकाजु। 


अजु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८॥ | 

भीन a सुकुसशरेठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्ता काम बिगाड्नेकी बात म 
सामान दिनोदिने बर करनेसे छोकमें अपयश और परलोकमें दुःख होगा और शोष 
शता राजि आावगा]ाः२१८ | ˆ 7 १ 5 


र्ता करते हैं| पान करवला 
जेसा करता है, वह वेसा ही Ls गा] दे ही. प्रधान कर रह म 
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ॐ अयोध्याकाण्ड ॐ 


E ह जपम बिहार | संगत दा 0 क्र 2.० रे 

॥। के बे भक्त ओर अभक्तके हृदयके अनुसार स न ४०087 

|. «तक ग्रमे गळे लगा लेते है और अभक्तको मारकर तार देते है हिः. 

| i( गनरहित और सदा-एकरस भगवान्‌ श्रीराम भक्तके परेमबश ही न । गुणरहित, ; 

| + तम सदा सेवक इचि प । बेद पुरान साधु सुर साइ ह ॥३॥ 

, जिये जानि तजहु ऊटिलाई । करहु भरत पद प्रीति अह. . 

| गा सदा अपने सेवकों ( भक्तों ) की रुचि रखते: नी ह he 

| ह और देवता इसके । ऐसा हृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ तो 

| के चरणोंमें सुन्दर ग्रीति करो ॥ ४॥ ` | 8 ५ हमे 

| राम भगत परहितं विरत पर दुख दुखः | 

ह. भगत सिरोमनि सरस ते जननिः इरपहु सुपार २९ 
|. ल ह श्रीराम Ee दूसरोंके हितमें 'ळो रहते है, र 

| के दुःखे दुखी और दयाछ होते हैं । फिर, भरतजी + शिरो है. 

स न डरो॥ २१९ |}. ` न 23800 

| ज्ले०्सत्यसंध प्रभु सुर हेतकारी। भरत राम 'आयस अनुसारी ॥ | 

| सरथ बिबस विकरु एग्ह दोर । भरत दोसुः -नहिँ राउर मोहू ॥ ३॥ 

| अशुः मचन्द्रजी सत्यग्रतिश और देवताओंका हित करनेवाले हैं। और री 

| बबी आशाके अनुसार चछनेवाळे हैं। तुम व्यर्थ ही सवार्थके विशेष वश होकर 

| नइ हो रहे हो | इसमें भरतजीका कोई दोष नहीं; तुम्हारा ही मोह है ॥ १ ॥ 

| « सुनि सुरबर सुरयुर वर दानी । भा ग्रमोदु .मन 'मिटी गछानी ॥ 

| बरषि असून हरषि सुरशाऊ | ः लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ २॥  - 

| देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बढ़ा आनन्द हुआ और 

| अब शण । तब इर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर -मरतजीके खभावकी 
| Mh FR ह द ॒ | 

| एहि विधि अरत चले मग जाहीं। दसा देखि सुनि सिद्ध. सिहाहीं॥. 

| प्क ड लसा । उमा मर छ भल ३७ 

| भ मागमे चळे जा रहे हैं। उनकी. [ प्रेममयी:] दसा ३३ 

न को ते ७: ते ! भरती अमी दम" कक स स 

हः मेम उमड़ पड़ता है| ३-॥. . . .. 

| तह. ग उुगि छिस पषाना । पुरजन पेश, न जाइ. बलाना ॥ 

है | उनके नस करे जमुनहिं आए । निरखि नौरु छोचन जल छाए ॥ ४॥' 

| ( रेम और दीनतासे पूर्ण ] बचनोंकों सुनकर भ्र और पत्थर भी पा 

है| षिवा प्रेम कहते नहीं बनता । बीचमें निवात (सुकाम ) 

ज रघुवर भक तटपर आये । यमुनाजीका जल देखकर उनके नेत्रेमि जड मर आया ।५ 
. जेवर बरन विलोकि बर वारि समेत समाज | 

ड. होत मगन : बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज! ह 

| के ( श्याम ) रंगका -सुन्दर जळ देखकर सारे समाजसहित भरत जहाँजपर 

ब रोकेर) ` भीरामजीके विरहरूपी समुद्रमें बते वित ववेक के 


EE: - ४ पर 4 7 
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' श्वाटकी अगणित नावें वहाँ आ गयीं) जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता १ | ड | 


` निषादराजके साथ दोनों भाई चले | २॥ 


| ee SOE RT TN SY ld aires 
E Te 0/ wd कद पेन + > 3 
बे Sesser PT RT 
is हट 
| 
4 


` स्हगहे और चाड मी उन्हकि समानं है | २ ॥. £ 
SRR र सो सखि सौय न संगा। आंगें अनी . चली _ चतुरंगा॥. 


` ही.संग है । और Cs ह वह वेष. ( वस्कलस्रधारी सुनिवेष ) र है 
खत ह, लत सेट ह ल ह 


३९७ # रामर्चारंतमानस् ॐ 









दत उलनाजीका स्वामबर्ण जळ देखकर सब छ [7 / अर्थात्‌ यसुनाजीका स्यामवर्णं जल देखकर सत्र छोग च | 
द hE हो गये और उन्हे न पाकर विरहन्यथासे पीड़ित हो हा म 
यह ध्यांन.. आया. कि .जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे, त त | 
उत्साहित हो गये ) | २२० ॥ ॒ पिके | 
 चौ०-जमुन तीर तेहि दिन करि बासू । भयड' समय सस सरह सुपासू ॥ | 
` रातिहिं घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहिं न रन, .. | 

उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया । समयानुसार सबके छि ty | 













आदिकी ] सुन्दर व्यत्रस्था - हुई। [ निषादराजक्रा सङ्केत पाकर ] राती भे 


प्रात पार भए एकहि खेवा । तोपे रामसखा को सेवा) . 

चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ िषादनाथ'. दोउ भाई॥ २ 

. सबेरे एक ही खेवेमें सब लोग. पार दो ग्रे और. रामचन्द्रे ह 
निष्षांदराजकी इस सेवासे सन्तुष्ट हुए। फिर ख्रान करके और नदीको सिर तन्न 


आगे सुनिबर .बाहन आछें। राजसभाज जाइ सबु: पाछें॥:....| 

तेहि: पाछें दोउ' बंडु प 'पयादूँ। सून बसन वेष सुठि सादें॥३॥ | 

. आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर,भ्रष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राजसमाज जञ ह| | 
उसके पीछे दोनों भाई बहुतःसादे भूषण-वत्र ओर वेपसे पेदळ चल रहे हैं| ३॥ | 


ओर उनके रूप ( सौन्दर्य ) और. प्रेमकों देखकर वे सब जन्म ठेका पड पर 
रत WUE LS TF is 78577 
® का सपेम ` एक एक पाहीं। रायु ललन सखि होहि कि नाहीँ॥!, . 

५ भ षरन रूपु सोइ आली । सीछु सनेहु सरिस सम चाली॥!! 
नहीं! गार्चोकी ख्तियाँ एक-दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती ह | ये रामछमण हर | 
नी ह सली | इनकी अभा, शरीर और रंग-रूप तो वही दै। शोळ सेई उदी 


€ असभ मुख मानस खेदा । सखि : दे F हि भेदा ॥ क | 


i आगे चुन्ञिणी . सेना चली जा रही है | फि] 


9%) | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 22% 7 
५ | २ Y २ 











म्म ` ३९५ 
f ~ दरक तियगन सन सानी। कहहिं सकळ तेहि ' | 
| कई हि बानी रि एजी । बोली मधुर बचन ही 
| ` ठक (युक्ति ) अन्य स्तरियोंके-मन भाया | सब कहती. हैं कि. र हे 
| (चर कोई नहीं है । उसकी सराहना करके और 'तेरी बाणी सत्य हैः 

| सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली | ।३॥ कह 
5 सपेम सब्र कथाप्रसंगू. । जेहि बिधि राम राज रस भंगू. ॥ 4 
! बहुरि सराहन लागी। सील सनेह ` सुभाय RR 

| bd राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था वह सबके गा 3 

| क्र फिर वह भरतजीके शील; स्नेह और सोभाग्यकी सराहना करने ल्गी ॥ ४ || मूक ! 


+ 


| 0/-चलत पयादें खात फछ पिता दीन्द तजि राजु । 
' ज्ञात मनावन रशुदरादे भरत सरिस को आजु॥ २२२॥ . 
| 


` 
डे 
[4 


Tt 

| [बह बोली--] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्याग कः 

र फलाहार करते हुए भीरामजीको मनानेके लिये जां रहे १ 
| जननेन है !॥ २२२॥ | ene, 

| न+-आयप अगति भरत आरन्‌ । कहत सुनत दुख दूषन हरन्‌ ॥ 

) ¦ जोकिछु कब थोर खखि सोइ । राम बंधु अस काहे न होई ॥ ३॥ 

|| मसनरीका माईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेते दुः और 

| ग्र नेवाळे हैं। हे सखी ! उनके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाय, वह थोड़ा 
| मैगमचन्द्जीके भाई ऐसे क्यों न हों ! ॥ १ ॥ oo 
| , हम सब साचुज भरतहि देखे । भइन्ह धन्यं जुबती जन लेख॥ 

` | सुनि गुन देखि दसा पंछिताहीं । केकइ जननि जोगु सुतु नाही॥ २॥ 
|. भे ई शनरुन्नंसहित भरतजीको. देखकर हम सब भी.आज घन्य ( बड्मागिनी ) 
| ष गिनतीमें आ गयीं | इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर और उनकी दया देखकर 
| अ५छताती हैं ओर कहती हैं--यह पुत्र के केयी-जेसी माताके योग्य नहीं है ॥ २॥ 


| I 


9 





| | ' चेर कहूं दूषनु रानिदि नाहिन । विधि सञ्॒ कीन् हमहि जो दाहिन ॥ 
| | ` इम छोक वेद बिधि हीनो । छु तिय कुछ करतूति मछीनी ॥३॥ ' 


५ nt कहती हैं--इसमें रानीका भी दोष नहीं. है | यह सब विधाताने, ही किया | 


| 








| श है। कहाँ तो हम-लोक और वेद दोनोंकी विधि ( सादा ) से 
| अर करतत दोनेंसे मिन वच्छ खिया, ॥ ३ ॥... ... 9४० 


| MR 'कुगोंच ङुबामा। कहुँ यह दरसु .पुम्य परिनामा ॥ 
fe ३ सनदु अचिरिञ्च प्रति आसा.। जनु मरुभूमि कलपतर ` जामा ॥४॥ 








| देय (जंगली प्त) और बुरे गामे बसती हँ र [किममी नीच... 

भभ यँ कहा यह महान्‌ पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका देशेन] ऐसा ही. आनन्द 

| २. पिमे हो रहा है | मानो मरुभूमिमें कसबुक्ष उग गया हो || ४ ॥ 

| . र द्रु देखत खुलेड मग छोगन्द कर भागु।: 

ङः ष सिघळवासिन्ह भयड बिधि बस खुलम प्रयाएु।२२३॥ || 
| के थे देखते ही रास्तेमें रहनेवाळे छीगोके भाग्य खुळ गये | मानो. 
' सनेवाोको तीर्थराज प्रयाग सुलम हो गया हो | ॥ २९३:।: . | 
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ड सहत राम युन गाया । सुनत जाइ सुपि ए | 
| चौ० सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहिं स॒मिर ह 
| ल्‍ ड द आश्रम सुरघामा.। निरखि निमि र क । | 
| ; [ इस - प्रकार ] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके ुणोकी कथा ॥१ | ४ | 
शरीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए भरतजी चले जा रहे हैं। बे' ती रे झै | 
और मुनियोके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर प्रणाम करते हैं; ॥ १ । न| 
| मनहीं मन मागहिँ. बरु एहू। सीय रास पद पहुम सर॥ ` | 


भिळहिं किरात कोल बनवासी:। बेखानस चड जती .< 


TF 
4 


; ओर मन-ही-मन यह वरदान मांगते हें कि श्रीसीतारामजीके चरणकमल्ेमें महे I श 
| .... भीछ; कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ; ब्रह्मचारी; संन्यासी और विरक्त भे र | 
2 करि, प्रनामु॒ पूछहिं जेहि तेही | केद जज छखलु... रास बेदेही॥ हे 
हट . ते प्रभु. समाचार . सब कहदी । अरतःदे देखि जनम फछु छहहीं | थे | 


i _ उनमेंसे.जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, भीरामजी, और चा | 


जी क्रिस बनमें हैं.! वे प्रभुके सब समाचार कहते हैं और भरतजीको देखकर कक | 
४ न | | 


जी मे कह के. IIT HE उय IT "TS 
NODS se Singin ARETE ved fee ot) १ 
PT FS RTT TOS Te ७७-७० ७ 
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के कोन ओर 
के बायें ] नेत्र और भुजाएँ हैं। समांजसहित भरतजीको उ 
ला है हि मरन भुजाएँ फड़क रही हैं। समांजसहित भरतजीको : 


प्रेम 'जिसके जीमें जैसा है, वह वैसा हीं मनोरथ करता है । सब स्नेहरुपी मिर है. 
| घर मतवाछे हुए ) चळे जा रहे हैं। अङ्ग शिथिल हैं, रास्तेमें पैर डम i क्‍ 
ह i बोल रहे ह|| `! 5:07 ६ ८ 8 
८ मशो मोप समय देखावा । सेल सिशरोमनि. सहज सुद! . 

कक सरित पच तीर। सीच समेत बलहि दड बर रा 
कमंदगिरि दिखला, को, उणी समय खामाविक ही बशा कक हैं 
इतिक ह अं १ क  | 
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करहि सब वव मनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा : 

मान. अस. राज॒समाजूः। जज्ञुः फिरि रघुराजु ४ ॥ 
जरग उस पर्वतको देखकर “जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रजी हो! ऐशा 
प्रणाम करते हैं। राजसमाज प्रेममें: ऐसा म्न है मानो भीरघुनाथजी 


| | ) | | 


| ` | उस समय जैसा ग्रेम था; र शेषजी भी नहीं कह सकते | कविके 
| = तो बह वैसा अगम है जसा अहंता और ममतासे मछिन «मनुष्योंके लिये 
२२५ 
हर सनेह सिथिक रछुबर कें । गए कोस: दुइ दिनकर ढर्कें ॥ 
ब थळ देखि बसे विहिर ळीत । कीन्ह. गवन. रघुनाथ पिरीतें ॥ १ ॥ 
|| लोग श्रीरामचन्द्रजीके मेमके मारे शिथिल होनेके कारण सूर्यास्त होनेतक 
हम) दो ही कोस चल पाये और जळ-स्थलका सुपास देखकर रातक्रो वहीं 
| [ना खायेसीयेही ] रह गये । रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे 
किया || १ ॥ 
§ E उहाँ रासु रजनीं अबसेजा। जागे सीय सपन अस देखा॥ 
| सहित समाज भरत झडु आषु । नाथः बियोरा" ताप तन ताए॥२॥ 
|. उपर भीरामचन्द्रजी रात शेष रहते दी जागे | रातको सीताजीने ऐसा खमन देखा 
| [कि वे शरीरामजीको सुनाने लगीं] मानो समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं। 
| परे वियोगकी अमिसे उनका शरीर संतप्त है || २॥ | 
सक्छ मलिन मन दीय छुखारी । देखीं ' सासु आनः अनुहारी ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जळ छोचन । भए सोचबस सोच बिमोचन॥ ३॥ 
समी. छोग मनमें उदास, दीन ओर दुखी हैं। सासुओंको दूसरी ही तूरतमे 
| ता। सीताजीका स्वमे सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमे जल भर आया और सरको 
कु देनेवाले परभु स्वयं [ छीछासे ] सोचके वश हो गये ॥ रे ॥ 
| एखन सपन यह नीक न होई । किन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
कहि बंधु समेत नहाने। पूजि युरारिं साथधु सनमाते ॥ ४ ॥ 
[गोर बोळे लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार 
| (ॐ बुरी खबर ) सुनावेगां | ऐसा कहंकर उन्होंने भाईसहित सननं किया 
|, पूजन करके साधुओं सम्मान किया | ४॥ | 
| नमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए। 
प्‌ । नभ्‌ धरि स्र सग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए ॥ . 
एछसं' उठे अवलोकि काह . चित सचकित रदे 
माचर. किरात कोलन्दि आए तेदि-अबलर कहे ३, | 
ङ सम्मान ( पूजन ) और मुनियोंकी वन्दना करके बे पी 
श्र उत्तर दिशाकी ओर आकाशझमे धूल छा ही है; बहुत ५ डः 
| र देखने ळगे | आकाशम धू तुलसीदासजी कातो | 
इछ होकर: भागे हुए प्रभुके आश्रमको आ रहेदें।दब्गैदासज म. | 
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३९८ | कै शसमचरितमानस मे 


_ इ कह शीरम्वननी गह देखकर उठे और सोचने हू 


हैं कि प्रभु भीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे ओर सोचने लगे कि इ | 

. चित्तमें आश्वर्यथुक्त हो गये | ड्सी समय कोछ-भीलोंने आकर सब कर ष} h | 
`` ` सो०--सुनत सुमंगल ड बेन मन प्रमोद तन पुरक ' मर कहे। | 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मङ्गल वचन सुनते ही रामच ४७ | २९६। ¦ 
आनन्द हुआ | शरीरमें पुलकावली छा गयी, .और' शरद्‌-ऋतुके कम मकि मन, | 



















प्रेमाशुओंसे मर गये ॥ २२६ ॥ ने 
“चौ ०-बहुरि सोचबस भे सियरवनू । कारन. कचन भरत आगवन | 
एक आइ अस कहां बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी a] 
' सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वश हो गये कि भरतके आनेक क्या ul 
फिर एकने आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना भी रेत] 
रत | ॥ सना भी है॥॥॥ 
` ` सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पिछु बच इत बंध संकोच॥ | 
भरत सुभाउ सझुझ भन माहीं । ग्रु चित हित थिति पावत नाहा | 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ । इधर तो पिताक बचा $ 
` इधर माई मरतीका संकोच | भरतजीके स्वभावको मनमें समझकर तो प्रभु और 
जी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान ही नहीं पाते हें || २॥ 
समाधान 'तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ | 
/ छखन इखेड प्रभु हदयं खभारू | कहत समय सम नीति बिचारू॥३। | 
तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने (हं तथा मेरे बो 
अ) ह । ला ड प्रभु श्रीरामजीके हृदयमें चिन्ता हैत 
र अपना नीतिथुक्त विचार!कहने लगे--॥ ३॥ ` 
बिलु ` पूछ कछु ' कहउ "गोसाई । सेवक ` समये न ढीठ ढिाईं॥ | 
` म्ह स्म्य सिरोमनि स्वामी । आपनि सञ्चुझ कहडउ अनुगामी ॥ ४॥ | 
. है ख़ामी | आपके बिना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठांई ऋणी 
| A समझा शा ( अर्थात्‌ आप पूछें तब मैं कहुँ, ऐसा अवसर नहीं. है हामि 
| र हैं)। Phos 'नहीं होगा ) | है स्वामी ! आप सव॑ज्ञमें शिरोमणि | त] | 
RR FS तो अपनी समझकी बात कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
तथ खुहद सुठि, सरळ चित सरील सनेह निधान। | 
हे ea पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान॥२२५। | 
RT आप परम सुहृद्‌ ( बिना ही कारण परम हित करनेवाले) परी 


तथा ओर स्नेहके भण्डार हू ठ अगे 
'इके भण्डार हैं, आपका सभीपर प्रेम और विश्वास है, और 

के ने तरगते पं 
रा र पाइ प्रभुताई । सूक मोह बस होहिं/जनाई | | 
तः साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेस सकल जगु जाना ॥ कक 


॥२॥ | 


| 
| 
बे A 
+ 
| 
| 


ह| भ था. प्रस ( आप) के ग 
उनका प्रेम ह, इस बाकर”. उ और चर हैं तथा' प्र (आप) ” | 
तेल आहु भका सारा जगत्‌ जानता है ॥ १ ॥ - I 
0 न कद क पदु ` पाईं । चरे धरम मरजाद मेटाई | ४ 

छ इवं अवसर साकी। जानि राम बनबास पुकाकी॥ 
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| श आज मीयमची (आप) का पद (हि ज उह ) का पद्‌ : 
` Shs मिटाकर चले हैं । कुटिल खोरे माई न देखकर RR 
र कि रामजी ( आप ) वनवासमें अकेले ( असहाय ) हैं, । २॥ ye 
| £ कुमंत्रु मन साजि समाज । आए ` करे राजू ॥ 
| ` हि प्रकारं करणि कुटिखाइई । आए दरू बटोरि दोउ भाई-॥ ३॥ 
' अपे मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये 
हैं। करोड़ों ( अनेकों ) म्रकारकी कुटिल्ताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों 
३ || 
i ज्य होति न कपट कुचाली ॥ केहि सोह्दाति रथ वाजि गजाली ॥ 
भरतदि दोसु देह को जाएँ। जग बोराइ राज पदु पाएँ ॥ ४॥ 
| ददि इनके दृदयमें कपट ओर कुचाळ न होती, तो रथ, घोड़े और हाथियोकी 
| र [ऐसे समय ] किसे सुद्ाती £ परन्तु भरतको ही व्यर्थ कोन दोष दे ! राजपद 
जग सारा जगंत्‌ ही पागल ( मतवाला ) हो जाता है ॥ ४ ॥ 
ऐे*-संसि युर तिय गमी बशुषु चढ़ेड' भूमिखुर ज्ञान। 
| लोक वेद्‌ तें जिझुख भा अधम. न बेन समान॥ २२८॥ 
| चन्रमा गुरुप्रीगामी हुआ; राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढा । और राजा 
झे सान नीच तो कोई नहीं होगा, जो 'छोक' और वेद दोनोसे विमुख 
एग ॥ २२८ || | 
| | रो।-सहसबाहु' सुरनाथु त्रिसंक्‌ । केहि न राजमद्‌ दीन्ह कलंकू ॥ 
व| मरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥ १॥ ` 
सह्तबाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलङ्क नहीं दिया 
झे यह उपाय उचित ही किया है । क्योंकि शत्रु ओर ऋणको कभी जरां भी शेष 
मौएखना चाहिये || १ ॥ 
एक कीन्हि- नहिं भरत भलाइ । निद्रे रासु जानि असहाई॥ | 
समुझि परिहि.सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष राम .सुखु पेखी ॥ २॥ 
|  भरतने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजी (आप) को असहाय 
| मि उनका निरादर किया | पर आज संग्राममे श्रीरामजी ( आप ) का क्रोधपूर्ण 
(लकर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ जायगी ( अर्थात्‌ इस निरादरका 
अच्छी तरह पा जायेगे ) ॥ २ ॥ 
त कइत नीति . रस भूला । रन रस विटपु ps 
| पद बंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बळ भाषा ॥ ३ ॥ 
नोते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूछ.गये औरं युद्धसरूपी इक्ष पुलकाक्लके ' 
( अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहदते उनके शरीरम वीर-रस-छा गया )। 
| कर चरणोंकी बन्दना करके, चरण-रजको सिरपर रखकर सच 
| षे इए मोळे--॥ ३ ॥ लि 
F नाथ न मानब मोरा । भरत हमहि उपचार न थारा | 
व सहिभ रहिअ सनु मारे । नाथ साथ धबु हाथ हमार ॥ 3 ॥ ५ सं 
| थे भेरा कहना अनुचित न मानियेगा । भरतने हमें कम नहीं प्रचारा 





a प 
सा 














" (५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6७७॥६०॥ SERS 2 





SO" 


ISPS, Se Soi _ 
? Asien ००99-33» SSF 


bod ` 
St Vad 


SD 
~ 


र 
|] 
है # 
x 





ए जब कम छेइछा नहीं की है ) । आसिर केतक रो हमारे साथ, कम छेड़छाड़ नहीं की है ) । आखिर कहाँतक सहद: 


' जाग उठा हो । सिरपर जटा बांधकर कमरमें तरकस कस. लिया और धनन 


sr तेसेह॑ भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातउ खेता॥ 


` == गा। यदि शङ्करजी भी आकर उनकी संहायता करें) तो मी) मुझे रामजी 


चाहते हैं॥ २३० ॥ 
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रहा जाय) जब खामी हमारे साथ ह और धनुष हमारे हाथसें हे ! ॥ के ओर + ने | 
दो०-छत्रिः जांति रघुकुल जनमु रास अज्जु जशु जान। 
लातहूँ मारे चढ़ति सिर नीच. को धूरि समान a 

क्षत्रिय जाति, खुकुछमें जन्म और फिर मैं थीरामजी (आप) । 

( सेवक ) हूँ; यह जगत्‌ जानता दै । [ फिर भरा केसे सहा जाय ! का सु 
कौन है, परन्तु वह भी लात मारनेपर सिर ही चढ़ती है ॥ २२९॥ “मै 
चो०-उठि कर जोरि रजायसु मागा। सनई घीर रस सोवत जागा, | 
बाँधि जरा सिर कसि कटि भाथा । सासि . सरासचु -सायक हाफ dl 

यों कहकर लक्षमणजीने उठकर, हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी । मानो बरस दे | 


तथा बाणको हाथमें लेकर कहा-- | १-॥ | त 
आइ राम सेवक जसु लेऊं। भरतहि समर सिखावन देडे ॥ | 

'राम निरादर कर. फळ पाई। सोवएुँ समर- सेज दोउ भाई ॥२॥ | 

,- आज में श्रीराम ( आप ) का सेवकं दोनेझ़ यश लूँ और भरतको fe | 
शिक्षा दूँ । औरामचन्द्रजी ( आंप ) के निरादरका फल पाकर दोनों भाई (मग 
रण-शय्यापर सोब | ॥ २ ॥ Se | 
आइ बना भ सकल समाजू। प्रग करउँ रिस पाछिल आजू॥ 

जिमि करि निकर दइ खुगराजू। लेड ळपेटि ऊवा जिमि वाजु ॥३॥ | 

._ अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया । आज मैं पिछला ख क्षे| 
प्रकट करूंगा | जेसे सिंह हाथियोंके झंडको कुचल डालता दै और वाज जेते ल 
पेटे छे छेता है ॥ ३॥ 





: सहाय कर संकर आईं। तो सारे रन राम 'दोहाई॥४॥ 

ही भरतको सेनासमेत और छोटे भाईसद्वित तिरस्कार करके गे 

मे ड यमे [ अवश्य ] मार डाढूँगा ( छोड़ गा नहीं ) ॥ ४ ॥ | 
अति संरोषर माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान। . | 

'_ सभय लोक सब लोकपति चाहत अभरि मगान॥२३। 

( सत्य ) अत्यन्त कोषले तमतमाया हुआ देखकर और उनकी 7 
५, „ज दुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घवा १ 


| 
पर : 
न 

५ 
* | 


, अण भय मगन गगन भइ.बानी। रूखन बाहुबल बिपुङ बखानी ; र 4 


तात ,अताप प्रभाड नुम्हारा। को कहि सकद को जाननिहारा॥ ' 
हुई पक भयमें ब गया | तब छक्ष्मणजीके अपार बाहुबल्कीम 4 
देओरी रहे तात! हु प्रताप और प्रमावकों की | 
` ` केन जान सकता है १ | १ || LR मकर 5 ड 
क व उषित काजु किछु होऊ। ससुझि करिअ भए कह सब करड, 


` 


= 
HO | 


ः 0 0 0 | ४०१ 
~ कम हो? उरे अचुचित-उचित असे समझ य तो ' 
| लले हं। वेद मोर ति कहते ह जो सिति कने | 
i, ग पीठ पछताते हैं, वे बुद्धिमान्‌ नहीं हैं || २॥ ० 
| नि सुर बचन लखन सकुचाने । राम सौय सादर सनमाने॥ , 
इ हात तम नीति सुहाई । सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ ३॥ 
“नी सक न सङुचा i ee और सीताजीने उनका 
किया [ ओर कहा--] हे तात | तुमने बड़ी 

त अच्वेत - चुप सातहिं तेई। नाहिन साइसभा जेहि सेई ॥ 

छख़न भल भरत सरीसा । बिधि प्रपंच महेँ सुना न दीसा ॥ ४ ॥ . 


% अयोध्याकाण्ड ॐ 






| ते-तिमिरं तरुन तरनिहि मझ गिलई । गगनु मगन मकु मेघहिं मिलई ॥ ... 

है | गोपद जरू बूइहिं घठजोनी । सहज छमा बरु छाड़े छोनी॥ ३ ॥ 

, | अकार चाहे तरुण ( मध्याह्वके ) सूर्यको निगल जाय । आकाश चाहे बादछेमं 

| ह्र मिर जाय । गौके खुर-इतने जलमें अगस्त्यजी इब जाये और प्रथ्वी चाहे 

| क सामाविक क्षमा { सहनशीलता ) को छोड़ दे ॥ १ ॥ | 

ह| मसक (ूँक . सकु मेरु ` उड़ाई । होइ न लुपमदु भरतहि भाई ॥ 

६| खन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहि भरत समाना॥ २॥ 
मच्छरकी फूकसे चाहे सुमेर उड़ जाय । परन्तु हे भाई |: भरतको राजमद कमी 

ओरी सकता | हे लक्ष्मण ! में तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सोगंध खाकर कहता ह? | 

ते सान पवित्र ओर उत्तम भाई संसारमें नहीं है ॥ २.॥ | 

, णर खीर अवगुनः जल ताता। मिळइ"रचह परपंचु बिधाता ॥ 

' भलु हंस रबिबंस तड़ागा।'जनमि कीन्ह युन दोष बिभागा ॥ ३ ॥ 










/ 


| 
+ 


| 
|  हैतात | गुणरूपी दध ॒ विधाता इस दृश्य-प्रपश्च 
||) नोर दूध ओर अवणुणरूपी जलकों मिलाकर विधाता इस 

| ३ सचता है । परन्तु भरतने सूर्यवंशरूपी तालाबमें हंसरूप जन्म लेकर, गुण 
7) नह विभाग कर दिया ( दोनोंको अल्ग-अछग कर दिया ) || ३॥ 

| ` शगुन पथ तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी॥ 
| सत भरत शुन सी सुभाऊ। पेम. पयोधि मगन म बे 
A नार दूषको अहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरन RR 
| कर दिया है। मरते गुण औल और समाको फेज 

ह. मसु मङ्ग हो गये ॥ ४॥ - | ६ 
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' दो०-ख्ुनि रघुबर वानी बिदुध : देखि भरत पर इता 5 

. सकल सराहत राम सो परशु को छपानिकेत १! ज 
श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकंर ओर भरतजीपर उनका प्रेम देखकर, रे) | 
उनकी सराहना करने छगे [ और कहने छगे..] कि श्रीरामचन्द्रजीके उमा स | 
प्रभु और कौन हैं ! || २३२ ॥ . ` झेक 
. चौ०-जों न होत जग जनम भरत को । सकल धरम घुर धरनि. धरत को 
कति कुछ अगम भरत गुन गाथा । को जानइ.तुस्ह बिजु रघुनाथा ' 
यदि जगत्यें भरतका जन्म न होता, तो. प्रथ्वीपर सम्पूर्ण धमी. भरे | र 
धारण करता? दे खुनाथजी | कबिकुलकें लिये अगम ( उनकी 'कह्पनाते 4४ | 
भरतजीके शुणोक्री कथा आपके सिवा और कोन जान सकता है ! ॥ १ | क | 
' छखन रामं सिये सुनि सुर बानी । अति सुखु छहेउ न जाइ बखानी॥. | 

इ॒हाँ भरत सब सहित सहाए। मंदाकिरी - पुनीत  नहाए॥२। | 
सक्मणजी, भीरामचेन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अखन | 
पाया, जो वर्णन नहीं किया जा .सक्रता | यहाँ भरतजीने सारे समाजके साय फ 
मन्दाकिनीमें ्रान किया॥ २ ॥  - ` i | 
: सरित समीप राखि सब छोगा। मारि अलु गुर सचिव नियोगा॥ । 
' चरे भरतु जहे सिय रघुराई । साथ निषादनाथु रघु. भाई॥ ३॥ | 
फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता; शुरु और मन्त्रीकी आजा मान | 
' , निषादणज और त्रुष्नको . साथः लेकर  भरतजी . वहाँको. चले जहाँ. भ्रीसीताजी ब 
` श्ररघुनाथजी ये. २॥ ` .  , `: सा - 
 ससुझ्षि मातु. करतब सकुचाहीं। करत ुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
| EF सुनि मम नाऊ । उठि जनि अनत जाहि. तजि ठाऊँ॥ ४॥ 
भर x माता ककेयीकी करनीको समझकर .( याद करके ) सुचते 
` ओर मनें करोड़ों ( अनेकों ), कुत करते हैं [ सोचते ६] श्रीराम; ,छक्मण बो 
सीताजी मेरा नाम'सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जंगह उठकर न चले जायें ॥ ४ 
. दो०-माहु मते. मुँ मानि मोहि जो कछु करहदि-सोथोर।: | 
. नघ अबशुनः छमि आद्रि समुझि आपनी ओर ॥ २३३।. ह 
तड मकर ने, बेब 
मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ || 5 त ) पो ओर अव 

र; हल मरिन भनु जानी । जौं -सनमानहिं सेवकु,,मानी। 
२ सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥ ' i 

न (र लि मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेर 
` तोचच सामी हे 2! मरे तो श्रौरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं। मी 
5 - ज्ञा तजस i Sa र rl र न कं जबीना॥ द 
rT के ना नि कक 
द जस सन गुनत चले सरा जाता । सकुच ss गातां॥ ९ 
भतू यशके पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और र ; 
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है | निपुण ह | ऐसा मनमें सोचते हुए मार्गमे जाते मु 
का ए और प्रेमसे शिथिल हो रहे हैं । रता ० 

| ह मन गए इर खोरी। चछत भरति बह धीर घो 
| . जब र्डुना॥ अन ॐ , तब पथ परत उताइरु पाऊ ॥ ३ ॥: 
| कीवी हुई बुराई मान [म छौराती है, पर धीरअकी धुरीको धारण करने- 
| भक्तिके वळसे चले जाते ६। जब श्रीरघुनाथजीके सभावो समझते ( सरण 
र तर मार्गमें उनके पेर जल्दी-जस्दी पड़ने बाते हैं ॥ ३ || .. 

भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रबाई जर अलि गति जैसी ॥ 

देखि भरत कर सो हे सने । सा निषाद तेहि समये बिदेहू ॥ ४॥ 

उस समय भरतकी दशा कैसी है १ जेसी जलके प्रवाइमें जलके भौरेकी गति होती 

| रीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया ( देहकी सुप- 
| ज्ञभूहगया ) | ४ ॥ or NE 

| - ते-छगे होन मंगल खशुन सुनि शुनि कहत निषादु। | 
| मिटिहि सोछु होइ हरणु पुनि परिनाम बिषादु ॥ २३४॥ 


| छ 
|) 


| म्न्गळशकुन होने ळे । उन्हें सुनकर और विचारकर निषाद कहने छगा--सोच 
§ (गः इषं होगा, पर फिर अम्तमें दुःख होगा ॥ २३४ ॥ E 

| सेवक बचन सत्य समं जॉने। आश्रम निकट जाइ निभाने ॥ 
| भरत दीख बन सेल खसाजू। सुदित छुघित जनु' पाइ सुनाजू ॥ १ ॥. 
"| भरतजीने सेवक ( शुह ) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमक़े समीप जा 
| छुँचे | बहाके वन ओर पर्वतोंके समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो 
| भूखा अच्छा अन्न ( भोजन ) पा गया हो ॥ १ ॥ हे; | 
| इति मीति जनु म्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीढ़ित ग्रह मारी ॥ : 

जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ २॥ ' 
| _ जेते इंतिके भयसे दुखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिः | 
। | मिक) तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियोंसे पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम 


पम बास बन संपति आजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 

सचिव बिरागु विवेक नरेसू.। बिपिन सुहावन पावन देसू॥ ३॥ 
भैरमचनद्रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोमित है मानो अच्छे राजाको पाकर 
| "इ हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है | विवेक उसका राजा है और वेराग्य मनी है ३ 
; । | ~ "नियम सेल रजघानी । सांति सुमति सुचि Ee रानी ॥. हक 
| ` सकेछ अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ ५... 
| म ( अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमरह ) तया नियम (शचः क 
| कृ तभाव और ईश्वरप्रणिधान ) योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शान्ति तथा सुबुद्धि 
| भके आश्रित रह । वह श्रेष्ठ राजा राज्यके सब अङ्गे पूर्ण रा रीर ज 
| [सामी रहनेसे उसके चित्तमें चाव ( आनन्द या उत्साह ) हैं ४ ह] 
| - ` अमात्य, सुह्ृद्‌+ कोष, राष्ट्र, दुर्ग ओर सेना--राज्यके ये सात अञ ६। 


| | “४ 
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` नाथः] उब केवर दोड़कर ऊँचे चढ़ गया ओर झुजा उठाकर भरतजीसे कहने 
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अकंटक राजु पुर सुख संपदा 
रप राजाको सेनासहित जीतकर बिवेकरूपी राजा निष्क ॥ २३५। 
उसके नगरमे सुख, सम्पत्ति और सुकाळ वर्तमान है ॥ २३५॥ . . "| | 
चो०-बन प्रदेस सुनि बास घनेरे। जनु एुर नगर गाउँ गन रे 
विपुर बिचित्न बिहग खग नाना । अजा समाज न जाइ चाना + 
बन्सी प्रान्तोमें जो धुनियोंके बहुत-से निवासस्थान हैं वही भानो शहरे ° 
गाँवों और खेड़ोंका समूह है | बहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पद्म ही मानो ' 
समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता | १ || नोन्न | 
. सखगहा करि हरि बाघ बराा। देखि महिष दुष साज्ञ सराहा ॥ 
बयर विहाइ चरहिं एक संगा । जह तह अनहुँ सेन चतुरंगा। र 
गैंडा, हाथी, सिंह; बाध, सूअर, भेंसे और बेलोंको देखकर राजाके साजको स 
ही बनता है | ये सब आपसका वेर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं | यही सने | 
चतुरङ्गिणी सेना है ॥ २॥ | | | 
` झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं । मनहुं निसान बिधिधि बिधि बाजहिँ॥. | 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत संशु सराछ सुदित. सन॥.३॥ | 
पानीके झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं | वे हीमानो को | 
अनेकों प्रकारके नगाड़े बज रहे हैं। चकवा! चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयहेंके स | 
और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं ॥ ३ ॥ : 
अछिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज संग चहु-ओरा॥ | 
बेछि बिटप तुन सफल सफूछा । सब समाज सुद मंगल मूछा॥४॥ | 
 मोरोके समूह शुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राख 
चारों ओर मज्गळ हो रहा है। बेछ, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों युक्त हैं। स 
समाज आनन्द और सङ्गछका मूल बन रहा है || ४॥ की 
र ह र - पल कस दे किक रा 
पाइ म रानं. नेमु ॥ २३९॥ 
शीरांमजीके पर्व॑तकी शोमा देखकर i अत्यन्त प्रेम हुआ | के 
नियमक्ी समासि होनेपर तपस्याका फल पाकर सुखी होता है ॥ २३६॥ | 
| मासपारायण, बीसवाँ बिश्राम - : | 
Me इडषाहपारायण, पॉचवाँ विश्राम ' -: 
चो०-तब केवट डेच चढ़ि धाई। कहेड भरत सन शुजा उठाई॥ । 
नाथ देखिअहिं विटप बिसाछा | पाकरि जंडु रसाळ तमाळा॥ १ हे 
येजो पाकर; जामुन; आम और तमाळके विशाल वृक्ष दिखायी देते हैं, ॥ १ I 
| Fs परुबरन्ह मध्य बडु सोहा । मंजु बिसाल देखि मनुः मोहा ॥ | 
जिन श के राला । अबिरल छाँह सुखद्‌ सब च t= 
देखकर मन मोहित हो जाता है एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशो क क 
ल्गे ह । उसकी घनी 5 उसके पत्ते . नीले ओर सघन हे और 
Coon rt ॥ 
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i. . ह नय. रासी । विरद द य ह ह 7 जग Sh 
| हर अच्लमण रासी । वरची बिधि से सुप थ 
| माब समीप गोसाई । रघुवर परनङुटी जहे छाई ॥ ३॥ 
३ हि. [जीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार ओर राशि-सी 
३ | ये दक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ भीरामकी 
राप कटी छायी है ॥३॥ 
तुलसी तरुबर बिव सुहाए । कहु [सय कहु | 
: छायाँ बादिका बनाई । सिये निज पानि सरोज सुहाई ॥४॥ 
ुळसीजीके बहुत-से सुन्दर इक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं-कहीं सीताजीने और 
नगजीते लगाये है | इसी बड़की छायामें सीताजीने अपने करकमलोसे सुन्दर 
॥ 
कं का बैठि सुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान। 
कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ २३७॥ 
हा सुजान श्रीसीतारामजी सुनियोके बृन्दसमेत बैठकर नित्य शात्र, वेद और 
सब कथा-इतिंहास सुनते हैं || २३७ || 
| `_नेण-सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उभगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
| करत प्रनाम चले दोड शाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ १ ॥ 
। सबके बचन सुनकर ओर इक्षा देकर भरतजीके नेत्रॉमें जल उमड़ आया | दोनों 
` ईणाम करते हुए चले। उनके प्रेमका वर्णन करनेमें सरखतीजी भी सकुचाती हैं ॥१॥ 
| हरषहि निरखि रास पद अंका । मानहु पारसु पायउ रंका॥ 
| रब सिर घरि हिय नयनन्दि झावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ २॥ 
| भरामचन्द्रजीके चरणचिह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरि 
पस पा गया हो। वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें और नेत्रोमें लगाते हैं और 
॥ैसुवाथजीके मिंलनेके समान सुख पाते हैं ॥ २ ॥ 
| देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन सुग खग जड़ जीवा ॥ 
| 


i i नं चने 


a आज 


सखहि सनेह बिबस मरा सूरा । कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूछा ॥ ३॥ 
| ` भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वचनीय दया देखकर वनके पश, पक्षी ओर जड (वृक्षादि) 
| शप्र मगन हो गये । प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निषादराजको भी रासा भूछ 
| f पा। तब देवता सुन्दर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने छगे ॥ ३ ॥ 
सिद्ध साधक अनुरागे । सहज. सनेहु सराहन छागे॥ 
न भूतछ भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ ४ ॥ 
की प्रेमक्ी इस स्थितिको देखकर सिद्ध और साधकलेग भी अनुरागसे भर 
उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने रो किं यदि इस प्वीतळपर भरतका 
| ङ भयवा प्रेम ] न होता, तो जडको चेतन और चेतनको जड कीन करता १ ॥४॥ 
| पेम अमिअ मंद्रु विरह भरतु गभीर . 
झन साधु हित कृपासिंधु रघुबीर | ठ स 
चीन अमृत है, विरह. मन्दराचल पर्वत दे, भरतजी गहरे समुद्र है| hr 
पिएर्पी ओर साधुओंके हितके लिये स्वयं [ शर्ट 
ष मन्द्राचलसे ] मथकर यह प्रेमरूपी अम्तृत प्रकट किया है ॥ २ 
भरत मनोहर जोटा। छखेड नछखनसघनबनओट। «| 
दील प्रभु आश्रमु पावन | सकछ सुमंगछ सदु सुवन". | 
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~ पाप जज. 
सखा निष्ादराजसहित इस मनोहर जोड़ीको उपन बनकी आके शा 

नहीं देख पाये | भरतजीनें प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमझलेंके न श 
वित्न आश्रमको देखा ॥ १ ॥ (हर 

. , “करत ग्रेस मिटे दुख दावा। जचु जोगीं परमारथु पाता | 
देखे भरत छखन प्रभु आगे | पूछे बचन कहत क्य 2 
आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका ढुःख और दाइ ( जलन ) रिन. | 
योगीको परमार्थ ( प्रमतत्व ) की प्राति हो गयी हो । भरतजीने-देखा a ने | 
पे 


in) 


प्रभुके आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेमपूर्वक कह रहे हैं ( पूछी हुई ti [ 

पूर्वक उत्तर दे रहे हैं ) ॥ २॥ | | शी हु 

सीस जरा कटि मुनि पट बाँधें। तून कसें कर सरु धनु काँधे) | 

बेदी पर मुनि साध समाजू। सीय सहित राजत रघराग री 

सिरपर जटा है । कमरमें सुनियोका ( वल्कल ) स्न बाँधे हैं और उसी कक्ष 

' 5 ` कसेह। हाथमें बाण तथा कंधेपर धनुष है । वेदीपर इनि तथा साधुओंका सुदा क| 

i है और सीताजीसहित भीरघुनाथजी विराजमान हैं || २ || किक 

; बळकछ बसन जटिल तजु स्यामा । जड़ झुनिवेष कीन्ह रति कामा॥ | 

८८. कर कमलनि धनु सायकु फेरत | ज्रिम की जरनि हरत हँसि हेरत ॥ ४ । व 

`. भीरामजीके वस्त्रल वस्न हैं, जटा धारण किये हैं, श्याम शरीर है । [सतार 

ऐसे सरते हैं ] मानो रति ओर कामदेवने सुनिका येप. धारण किया हो । और 

(ङ ba पा फेर रहे हैं, और हँसकर देखते ही जीकी जलन हर छेद! 

शान्ति मिल = ^ है... एक वार हसकर देख लेते हैं, उसीको परम आननद मो 

शान्ति परिङ जाती है । ) || ४ ॥ PR 

क ह गे मंजु सुनि मंडळी अध्य खीय रखुचंदु। . | 
सभा जनु तनु धरें. भ्रगति खञ्चदानंदु ॥ २३९॥ 

रितो रहे है गाय 08 सीताजी ओर रघुकुलचन्द्र शरीरामचन््रनै ऐे | 

करके विराजमान [ना ज्ञानक सभामें साक्षात्‌ भक्ति और सच्चिदानन्द शरीर धाप 

विराजमान हूँ | २३९ | Jobe hs च 

| ठ समेत गन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ ५ , 

. छोरे भाई ho गोसाइ । भूतल परे लुट की नाई॥ * 

रहा है। ह =. ने और सखा निषादराजसमेत भरतजीका मन [ प्रेममें | मए 

साइ । ९ सुख-हुःख आदि सब भूल: ये | 'हे | रक्षा कीम्कि 
अताई | रक्षा कीजिये! ऐसा कहकर क हा § 

... बचन खपे ˆ १ वे इ्वीपर दण्डकी तरह गिर पढ़े | १॥ ' 

` बंध सनेह लेन. पहिचाने | करत अनांसु अरत. जियँ जाने.॥ | 

`. “पममरे वचनाः अरस एदि -ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा॥ २! ५ 

मणाम,कर रहे हैं । [ ३ शदेमणजीने पहचान छिया और मनमें . जान लिया Fe 

इससे उन्होंने देखा नहीं । ] अब इस ओर शह किये खड़े थे) मरतजी रे उर 

सामी औरामचन््रीकी हाक, और तो माई भरतजीका सरत प 

मिछिन भाइ नहिं (रता ॥२.॥ ` ०० ॐ | 

: . रहे . राखि ` सेबा ¬ "है! सुकबि छखन मन की गति सनई ॥ 

- भिवा पर -भारू। चढ़ी "चंग जु खैंच खेलारू | ३ ही 
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#९ अयोध्याकाण्ड .$ 5 
| टकके लिये भी सेवासे एथक्‌ होकर ] मिळते ही बनता है तेः ही बनता रे अ | 
| दे ( उपेक्षा. करते ) ही | कोई श्रेष्ठ कवि ही लश्षमणजीके लित इह 
||) का वर्णन कर त ह) मात भर सल रह गवे (क 
|| # (7 ॐ समझकर उसीमें लगे रहे ) मानो चढ़ी हुई पतंगको खिलाड़ी ( पतंग 
हैक ) खींच रहा हो RM “2 | 


| द्ववर्णः ॥ सप्रेम: नाइ. सहि साथा । भरत 'ग्रनाम 


कद्वत करत रघुनाथा रे 


| ठे .रास्च॒ . सुनि पेम अधीरा । कहुँ. पट कहुँ निषंग घनु तीरा ॥ ४ \ 

| जीने प्रमसहितः प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा--हे रघुनाथजी ! भरतजी 
| क हैं। यह सुनते ही भीरुनाघयी ्रेममें अधीर होकर उठे | कहीं वज्ज 
| ऋ तरस, कहीं धनुष और कहीं बाण ॥ ४॥ [ 

| 7 -बरबस लिए उठाइ ` उर लाप ऊपानिधान। 
|  द्ररतःराम की झिळनि छखि बिसरे संबि अपान ॥ २४० ॥ 
निधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर: हृदयसे लगा छिया । 

| (दी और भीरामजीके मिलनेकी रीतिको देखकर सवको अपनी सुध भूल गयी |।२४०|| . 


लय, 


| औ/-मिछनि प्रीति किमि जाइ थखानी । कविकु अगम करम मन बानी ॥ ' 

| परम पेम पूरन दोड साइ । मन डुधि चित अहमिति बिसराई ॥ १ ॥ 

§ . मिलनकी प्रीति केसे: बखानी जाय १ वह तो कविकुळके लिये कर्म, मन, वाणी 
| | क्षति आम है | दोनों भाई ( भरतजी ओर श्रीरामजी ) मन, बुद्धि, चित्त और 
| | इक्र भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं || १ ॥ 7 

| कहहु सुपेम प्रगट को करड । केहि छाया कबि मति अनुसरई॥ | 
| कविहि अरथ आखर बलु साचा । अनुहरि ताल गतिहि नट्‌. नाचा॥ २॥ 
| हये, उस श्रेष्ठ प्रेमको कोन प्रकट करें! कविकी बुद्धि किसकी छायाका 
| झु्ण करे ! कविको तो अक्षर और अर्थका ही सच्चा बल है | नट ताकी गतिके 
| भुर ही नाचता है! ॥ २॥ ` मल | 
| भगम सनेह भरत्‌ रघुबर को | जहे न जाइ मनु बिधिं हरि हर को ॥ 

| सो में कुमति कहों केहि भाती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ ३॥ 
| मरती और श्रीरचुनाथजीका प्रेम अगम्य दै, जहाँ ब्रह्म, विष्णु ओर महादेवका 
(आन नहीं जा सकता | उस प्रेमको मैं कुचुद्धि किस प्रकार कहूँ ! भल, गॉडरकी 
FE भी कहीं सुन्दर राग बज सकता है १ ॥ ३ ॥. सेट 

| (वालों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती है, उसे गॉडर कहते हैं | ] 
भिरुनि बिलोकि भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधक 'धरको | 
'सुझाएं सुरगुरु जड़ जागे। बरषि प्रसून प्रसंसन हागे ॥ ४॥ 
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| गी औरे औरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत हो गये; 
३५ जैकी धड़कने लगी । देवगुरु बृहस्पतिजीने समझाया! त्र कह वे मूर्ख चेते 
५ § | मरकर पंसा करने लगे ॥ ८ fe EN | 


F | जा भूरि भाय सेंटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥ २४१ ॥ द 
| मजी प्रेमके साथ शन्रुघ्नसे मिलकर तब केवट ( निषादराज ) से मिछे। ५ 
| - “उप लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे. मिले || २४१ ॥ ै 
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इण्डवत्‌अणाम करने छो । मुनि खक्मणजीसहित प्रभु. भीरामचन्द्रजी परेममे भर गे Fk 





४०८. *% रामचरितमानस ॐ 


' चौ०-मेंटेड छनन लंलकि रघु भाई। बहुरि म 
। पुनि मुनिगन दुई भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ राई। ` 


. तब लक्ष्मणजी ललककर ( बड़ी उमंगके साथ ) छोटे भाई ग अनवे '\ | 
उन्होंने निषादराजको हृद्यसे लेगा लिया । फिर भरत-सनुन्न दोनों माइ | 
मुनियोंको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आना भाछ 

साचुज भरत उमगि अनुरागा। घरि सिर सिय पद इ ॥ १॥ 
` पुनि धुनि करत प्रनाम उडाए । सिर कर कसल प्रसि a 
छोटे भाई शतनु्रसहित भरतजी प्रेममें उमेंगकर सीताजीके बेशए ३, | 
सिरपर धारणकर बार-बार प्रणाम करने छगे । सीताजीने उन्हें उठाकर कं | 
अपने करके स्कर ( सिरपर हाथ पेरकर ) उन दोनोंको बैठाया ॥ ३. | 
सीय असीस दीन्हि .मन माहीं । अगन्‌ शरेष्ठ १॥ | 
सब बिधि सानुकूल छखि सीता । से निसो उर 









` उससमय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है पि 
IE 'छे पूछता ह | मन प्रेमसे 
है, वह अपनी गतिसे खाली है ( अर्थात्‌ संकल्य-विकल्प और चा्चल्यसे यै) 
उस अवसरपर केवट ( निषादराज ) धीरज घर और हाथ. जोड़कर फा | 
करके विनती करने छगा--]| ४ ||. | ४ 
.. दो०-नाथ सेल साथ. मुनिनाथ के मातु सकल पुर छोग। | 
क सचिव सब आए विकल वियोग ॥ २४२] | 
ss लान वशिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगंरनिवासी, सेवक, सेना | 
re व्याकुल होकर आये हैं || २४२ || | 
Se अ गुर कर । सिय समीप राखे रिपुदबन्‌॥। 
भाल राञ तेहि काछा। धीर धरम धुर दीनदयाडा॥ | | 
रख दिया और वे लक समुद्र, भरीरामचन्द्रजीने' सीता का 
उसी समय वेगके साथ चल पढ़े | रा धीर, बजर दीनदयाल श्रीरामचन 
र अज अलुरागे। दुंड' प्रनाम करन प्रझु छाोगे॥ | 
धाइ लिए उर लाई । प्रेम डमगि भेटे : दोउ : साई॥ २॥ 


उमगकर श्रेष्ठ वशिष्ठजीने दौड़कर उन्हें लगा लि 
` ` मः दा भाइवोसे मिले ॥ र|. भ | 
मसला शे क नसू । कीन्ह दूरि तें दंड ग्रनामू॥ 

उन र न ( निवा ) आ नाम क [ठे 
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ह | ४०९ 

| 5 दाढत(अणाम किया । ऋषि वरिष्जीने रामसखा जानकर उसन दू 

ह गी ल्या । मानो जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो त जवरंसी 

द ला सग [। र्‌ हो ॥ ३ || 

[त (पति भगति सुमंगल चूहा नभ सराहि सुर बरिसहिं फूछा ॥ 

हि सम निपट नीच कोड नाह! । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ ४॥.. 
भक्ति र र यू रल प्रकार 

नायी बरसाने लगे । वे कह 

| 8 र क जी समान बड़ा कीन है ! I ४॥ ` 

| “जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले सुदित मुनिराड | 

| सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥ २४३ ॥ 

| | अजित ( निषाद ) को देखकर मुनिराज वशिष्ठजी रश्मणजीसे भी अधिक उससे 

j होकर मिले । यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका प्रत्यक्ष 

| हा और ग्रमाव दै || २४३ ॥ कद 

| ` तै०-भारत छोग राम सड जाना । करुनाकर सुजान गवाना ॥ 

| ज्रोजेहि भाये रहा अभिएपी । तेहि तेहि के तसि तसिं रुख राखी ॥ ६ ॥ 

| दयाकी खान; सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सब छोगोंको दुखी ( मिलनेके लिये 

| ब्रछ ) जाना तब जो जिस भावसे मिलनेका' अभिलाषी था, उस-उसका उस-उस 

| दए रख रखते हुए ( उसकी सचिके अनुसार ) ॥ १॥ ई 

। | ` साबुज मिलि पछ मइ सब काहू । कीन्ह 'दूरि दुखु दारुन दाहू॥ 

|| बह बड़ि बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि.छाहीं॥ २॥ । 

| उन्होंने लक्ष्मणंजीसदित पळभरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःख और कठिन 

| हो दूर कर दिया । भ्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं हे । जैसे करोड़ों 

| एम एक ही सूर्यकी [ एथक-प्रथक ] छाया ( प्रतिविम्ब ) एंक साथ ही दीखती है ॥२॥ - 

ह: मिंछि केवटहि उसगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥ 

| देखीं राम दुखित महतारीं। जचु सुबेलि अवळीं हिम मारी ॥ ३॥ 

| _ समस पुरवासी प्रेममें उमेंगकर  केवटसे मिलकर [ उसके ] भाग्यकी सराहना 

| रे है । रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको दुखी. देखा | मानो सुन्दर लताओकी 

| ने पारा मार गया हो ॥ ३ ॥ | की 

'| भयम राम सेंटी केकेई। सरछ सुभायेँ भगति मति भेई॥ | 

| पग परि कीन्ह ग्रबोधु बहोरी । काळ करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ ४॥ . 

( सते पहले रामजी केकेयीसे मिळे और अपने सरळ स्वभाव तथा भक्तिसे उसकी 

‘a तर कर ह फिर चरणोंमें गिरकर काल, कर्म और विधाताके सिर दोष मंदः 

I भमनीने उनको सान्त्वना दी ॥ ४॥ 

4. भेरा रघुबर मातु सब करि प्रवोधु परितोषु। 

ह... ईस: आधीन जणु काइ न देइअ दोजु ॥ Be 

| नि [थजी सब माताओंसे मिळे | उन्होंने सबको tes हे 

| कुत जग्‌ ईश्वरके अधीन है। किसीको मी दोष नहीं देना चा 

| (तातो चे दुंह भाई। सहित Bp बिप्रतिय जे संग र ड 8: 

9h प सम सब सनमानौं । देहिं असीस सुदित खड आयी भी ही 

| “दानो भाइयोने आक्षणोंकी स्त्रियोंसहित-८जों मरतजीके साथ आयी ११ ७5 | न 


| 
| 
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ज ता अरूपतजोे चरणोंकी बन्दना की और उन सबक (ड़ पत्नी अरुन्घतीजीके चरणोकी वन्दना की और उन सबेका कै 

के समान सम्मान किया। वे सत्र आनन्दित होकर कोमळ वाणीसे आशीष पा 

! गहि पदः लगे सुमित्रा अंका। जनु सेंटी संपति अति नक्ष ॥ | 

_ . घुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेस डय सब ; 

! तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदसें जा चिपरे । मानो ह 

i दरिद्रको सम्मत्तिसे मेंट हो गयी हो | फिर दोनों .भाई माता . कौसल्याजीके कैसी ब 
पु पढ़े । प्रेमके मारे उनके सारे अङ्ग शिथिल हैं ॥ २ ॥| 

अति अनुराग अंब उर छाए | नयन स्नेह सलिल अन्हवाए | - | 

तेहि अवसर कर हरष विषादू । किलि कवि कहै भूक जिमि द्‌ , F 

. बड़े ही स्नेहे माताने उन्हें हृदयसे लगा लिया और नेत्रोंसे बहे हुए ;् \ ष | 

जलसे उन्हें नहला दिया | उस समयके हर्ष ओर विषादको कवि कैसे कहे ! ते गत | 

सादको केसे बतावे !॥ ३ ॥ A 

हा मिलि जननिद्दि सानुज रघुराऊ । शुर सन कहेउ कि धारिअ पाड \ 

पुरजन पाइ झुनीस नियोगू। जरू थरू तकि तकि उतरे होगू ॥३। | 

` शरीखुनायजीने छोटे माई लक्षमणजीसद्दित माता कौसल्यासे मिह गे 

i कहा कि आश्रमपर पधारिये | तदनन्तर मुनीश्वर वश्चिष्ठजीकी आज्ञा पाकर अनेज 

te बासी सब छोग जल और थळका सुभीता देख-देखकर उतर गये | ४॥ | 

दो०-महिखुर मंत्री मातु शुर. गने छोग लिए साथ। 

` ` . पावन आश्रम गवनु किय झरत लखन रधुनाथ ॥२४५॥ | 

= राह्मण) मन्त्री) माताएँ ओर गुरु आदि गिने चुने छोगोंको साथ छि हुए, म 

जी) लश्मणजी ओर भ्रीरघुनाथजी पवित्र. आश्रमको चले || २४५ ॥ . | 

चो०-सीय आइ मुनिबर पग छागी । उचित असीस. लही मन मागी॥ | 

गुरपतिनिहि सुचितियन्ह समेता । मिली ऐसु कहि जाइ न जेता॥ ॥ | | 

| Sa म Ro वशिष्ठजीके चरणों लगीं और उन्होंने मनमागी उनि 

oi मुनियाकी ख्रियोंसहित गुरुपत्री अरुन्धतीजीसे मिली | स्न 

द १ वह कहा नहीं जाता ॥ १ ॥ ९ हक 

बंदे बंदि प सिय सबही के । आसिरबचन छळहे प्रिय जी के॥ | 

भास सकरु जब सीय निहारी । भूदे नयन सहमि _ सुकुमारां ॥ २। | 

न नाद पाये । जब सुकुमारी सीताजीने सब साहुआँझे ९ 

: ` तकव णी आसे बंद कर लीं ॥ २॥ + न 

जस मनईु मरालीं। काह कीन्ह करतार कुचाछीं॥ | 














तिन्ह सिय निरखि निपर F 
„ [ सासओंकी इंखु पावा। सो सबु सहिअ जो देउ सहावा ॥ bP i 
EE इ दशा देखकर | उन्हें ऐसा प्रतीत. हुआ. मानो द 


प [सचन र] उ त सी 
सहावे, वह सब्र स सीताजीको बड़ा दुःख पाया । [ सोचा | जो 
; : जनकसुता आ a ||, १५... 5 ८८८ ०००० आ 
ककी... उर धरि धीरा। नीळ नछिन लोयन अरि नीरा॥ | 
.” * ' मिली. सामुन्ह सिय जाई । तेहि लोयन;::भा हक 
~ ¬`." + साइुनह सिय जाइ तेहि अवसर करुना महि. छई./(* 
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_ दब 


न, गजब 
' | जानकीजी | हुदयमें धीरज हक 2 कमलके समान नेत्रोंम जल भरकर 
5 लीं । उस समय प्थ्वीपर करुणा ( करुण-रस ) छा दांत ^ 
|| नि पग खबनि सिय अटति भ ती 

दी” ये अखीसहि पेम वख रहिअडु भरी सोद्दाग ॥ २४६॥ ..- 

| सबके पैरों लग-लगकर अत्यन्त रमसे मिल रही हैं और सत्र सासुएँ ्नेइबश 

| ` बद रही हैं कि ठम सुहागसे भरी रहो (अयात्‌ सदा सौंभाग्यवती रहो) २४६ 

ह सनेह सीय संन रग्न । वंठन सबहिः कहेउ गुर ग्यानी ॥ 

` बी” जग गति मायिक झुनिचाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा ॥ १॥ : 

| और सब रानियां स्नेहके सारे व्याकुळ हैं | तब ज्ञानी गुरुने सबको बेठ 

| के थि कहा । फिर मुनिनाथ वशि्ठजीने जगत्‌की गतिको मायिक कहकर ( अर्थात्‌ ` 
| म्ायाका है? इसमें कुछ भी नित्य नहीं दै, ऐसा कहकर ) कुछ .परपा्थंकी कथाएँ 
| बतं) कहीं ॥ १॥ 


% अयोध्याकाण्ड ॐ 







द 
| 


|` (प कर सुरपुर, गवलु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा॥ . 
| म्मन हेतु -निज नेहु विचारी। भे अति बिकल घीर धुर धारी॥ २॥ 
१ | तदनन्तर वशिष्ठजीने राजा द्शारथजीके स्वर्गगमनकी बात सुनायी | जिसे सुनकर 
Fi हुनायजीने दुःसह | दुःख पाया | अर अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण 
| भनार धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २॥ 

| ङुिस कठोर सुनत कड़ बानी । विरुपषत लखन सीय सब रानी॥ 

| सोक बिकल अति सकछ सभाजू | मानहुँ राछ अकाजेउ आजू ॥ ३४०: 
† | नरके समान कठोर; कडवी वाणी सुनकर लद्रमणजी, सीताजी और सब रानियाँ विलाप 
| झे हगीं। सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो गया ! मानो राजा आज ही मरे हो।२। 
| मुनिबर बहुरि राम सप्रुझाए-। सहित समाज सुसरित नहाए॥ 
| ` ब्रतुनिरंबुतेहि दिनं प्रु कीन्हा । सुनिहु कहें जलु काहुँ न लीन्हा ॥.४॥ - 
॥ | फिर मुनिश्रेष्ठ वरिष्ठजीने भीरामजीको समझाया । तब उन्होंने समाजसहित श्रेष्ठ 
* | ह भन्दाक्रिनीजीमें स्नान किया । उस. दिन प्रभु श्रीरामचन्दरजीने निर्जल त्रत 
` | ह। मुनि वशिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने जल ग्रहण नहीं किया | ४ ॥ 

| १ -मोरु भएँ रघुनंदनहि जो सुनि आयसु दौन्द। ` 
ॐ ह श्रद्धा भगति समेत प्रभु. सो सबु साद्रु कीन्ह ॥ २४७॥- 
। | हर दिन सबेरा होनेपर मुनि वशिष्ठजीने भीरघुनाथंजीको जो-जो आज्ञ दी) वृह 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-मक्तिसहित आदरके साथ किया || २४७ ॥ 





| 
रे 
५ | क्रिया बेद जसि बरनी। भे पुनीत पातक तम- 2 ः ड 
FS हा नास पावक अघ तूछा। सुमिरत सकल | सुमंगल र 

| १ सा कहां गया है, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके, पा अन्धकार 

, | भेदके यूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए ! जिनका नाम पापल्मी' रे [ 

{ | “गेत खये अञ्न है; और जिनका स्मरणमात्र समख म मञ्चका मूल दै है| 

| | E सुद सयड साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि स § 4 

आः ३ भए दु बासर बीते। बोले गुर सन राम ग ३ 
सका दर ह जद ] भगवान्‌ भीरामजी शड हुए ! 5 ह| (गज्ञाजी | 
| 55 होना बेसे ही है जेल ती थाके आवाहनसे गज्ञाजी शड होतीहै॥(गज्ञान 
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जीके सम्पर्वमें आनेसे शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार: सञ्चिदानन्द्रूप a 
शुद्ध हं, उनके संसर्गसे कर्म ही शद्ध हो गये । ) जब शुद्ध हुए दो दिन , | 
भीरामचन्द्रजी प्रीतिके साथ गुरुजीसे बोले-॥ २॥ भ ह | 
नाथ छोग सब निपट दुखारी । कंद॒झूछ फल अंदु | 

सालुज भरत सचिव सब माता । देखि मोहि पछ जिमि क ॥ 
हे नाय ! सत्र लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे हैं । कन्द, Ee के । 
ही आहार करते हैं। भाई शन्रुष्नसेहित भरतको, मन्त्रियाँको और सब माताओं | 
मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रहा है ॥ ३ ॥ रेत 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आएु इहा अमरावति रा्भ। | 

बहुत कहेडँ सब कियर्ड ढिठाई | उचित दोइ तस करिअ गोसा ॥ 
अतः सब॒के साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लौट जाइये ) ! आप \ 
और राजा अमरावती ( स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूनी है ) । मैंने बहुत कह र | 
सब बड़ी ढिंठाई की दै । हे गोसाई ! जेता उचित दो, वेसा ही कीजिये | ४ गे र्‌ 
दो०-धमं सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम। 
लोग दुंखित द्नि दुइ द्रस्य देखि लहहुँ विश्राम ॥ २४८। | 
[वशिएजी ने कहा--] हे राम | तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो) तुम मल ष 
क्यों न कहो ! छोग दुखी हैं | दो दिन तुम्हारा दर्शन कर शान्ति लाम कर हें॥४ 

चौ०-रास बचन सुनि सभय समाजू। जन्नु जलूनिधि सुँ बिकल जहाज ॥ 

.. सुनि शुर गिरा सुमंगल मूछा | अयड मनहुँ सारुत अनुकूला॥।। | 
भीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो. गया। मानो बीच सं 
जहाज डगमगा गया हो | परन्तु जब उन्होंने शुरु वशिष्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याणमूल्क ब 
सुनी, तो उस जहाजके छि मानो इवा अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥ 
. पावन पय तिहुँ काछ नहाहीं। जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं॥ 
मंगलमूरति छोचन भरि अरि। निरखहिं हरषि दंडवत करि करि॥२॥ 
र CR लिनी नदीमें [ अथवा पयस्विनी ०००० पवित्र जहमें ] की 
यो जे ५ ले र सायकाल ) स्नान करते हैं, जिसके दर्शनसे ही पापे भ. 
० मन्गलेमूतिं श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌-प्रणाम कर-करके उठे मे 





' भर-भरकर देखते हैं । २ ॥ 


राम सेल बन देखन जाही । जहे नाहीं ॥ - 
| ॒ सुख सकळ सकल दुख | 
. जा शह सुधासम बारी। त्रिबिध तापहर त्रिविध ps र 
संख बै ज भीरामचन्द्रजीके पर्बत ( कामदगिरि ) ओर वनको देखने जा 
र द र सभी न अमाव है। झरने अमूतके समान जळ झरते हैं थः 
१ मन्द्‌, सुगन्ध तीनों आपिम 
आधिदेविक ) तापोंको ह. छत दा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक). ँ 


हर लेती है ॥ ३॥ - 


ह a निट चेकि तृन अगनित जाती । फळ. प्रसून पलव बहु आँती ॥ 


अंस्या ज प आदीं । जाइ बरनि चन छवि केहि पाई ५ 
` के इक, ताए और तृण हैं तथा बहुत तरहके पळ) पूण * का 
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[ ३१३ 
| ब छा इल देच ह । रो सो ख उ 
(| दती है! ॥ ४ ॥ “कल २ ० 0०0 ०0 
१5 लि सरोदह जळ विहग कूजत शुजत चुंग । 

| १ बिगत विदरत विपिन सुग विहंग बहुरंग ॥ २४९ ॥ 
f बोम कमल खिल रहे हैं, का पक्षी कूज रह हि ) भोरे गुंजार कर रहे हे 
|. ओके पक्षी और पछ वनमें वेररहित होकर विहार कर रहे है ॥ २४९ । 
| न किरात मिछ वनवासी | सु सुचि सुंदर खादु सुधा सी॥ | 


| : अरि परनपुटीं रचि रूरी। कंद सूर फल अंकुर जूरी 

| ह किरात और भील आदि वनके रहनेवाले छोग पित्र, हात he 

| _ नादि मधु ( शहद ) को सुन्दर दोने बनाकर और उनमें भर-भरकर तथा कन्द, 

| “और अंकुर आदिकी जूड़ियों ( अटियों ) को ॥ १॥ ' 

| ` जहि देहि करि विनय अनासा । काहे कहि स्वाद्‌ भेद गुन नामा ॥ ` 

।| हेहिं छोग. बहु मोल न छेहीं। फेरत राम दोहाई ` देहीं॥ २॥. 

| छक्के विनय और प्रणाम करके उन चीजेंके अलग-अलग साद भेद ( प्रकार ), 

| „र नाम बता-बताकर देते हैं । लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर-वे नहीं हते 

| तल्ले देनेमें भीरामजीकी ढुह्माई देते है ॥ २॥ शक क 

| ` कहहिं सनेह मगन सड यानी। सानत साधु पेम पहिचानी॥ 

३| हुरह सुकृती हम नीच निघादा। पावा दरसनु राम ग्रसादा॥ ३॥ 

| प्रमे मग्न हुए वे कोमळ वाणीसे कहते हैं कि साधु लोग प्रेमको पहचानकर 

| कला सम्मान करते हैं ( अर्थात्‌ आप साधु दें, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम | 

| हवया बलु लौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न कीजिये। ) आप तों पुण्यात्मा 

बं |} नीच निषाद हैं। श्रीरामजीकी झपासे ही हमने आपलोगोंके दर्शन पाये हैं | ३॥ 

| इमहि अगम अति दरसु घुमंहारा । जस मरु धरनि देवधुनि 'धारा॥ 

| राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजड चहिअ जस राजा ॥ ४॥ 

| एबोगोंक्ो आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जेसे मरुभूमिके लिये गन्नानीकी 

| खम र | [ देखिये; ] कृपा औरामचन्द्रजीने निषादपर केसी कपा की है। 

न |स है) वेसा Ne परिवार ओर प्रजाको भी होना चाहिये || ४ | 

| | ऐ०-यह जियँ जानि सँकोचु तजि करिअ छो लंखि नेह 

'| हमि कृतारथ करन लगि फल ठुन अंकुर छेहु॥२५०॥ 5 

| र्मे ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा की 

| RN इतार्थ करनेके लिये ही फल, तृण और अंकुर लीजिये ॥ २९० ॥ 

{| Fr "भ्य पाहुने बन पशु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे॥ 

4 | द्वप दग इस्ददि गोसाई । इईंघलु पात किरात पिअ नही 

| ही पाहुने बनमें पधारे हें । आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे (समरी ) 

` वद ९. आपको क्यो देंगे! भीछोंकी मित्रता तो बर ईधन ( लकडी 

| -शतकहे॥१॥ ` - ` 
| 
| 
| 













| 














[ग ए हमारे अति बड़ सेवकाई। हेहि न बासन बसन चोरा ॥ - 
| ५ ठ , रे जीव जीव :गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती:॥ ht SER 
| ` पही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं इय कर 
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9 .._# रांमचरितमनिखर # स 
| | हेते। हमछोग जड़ जीव हैं; जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं; कुरि, | 
और कुजाति हैं ॥ २॥ २ इ |. 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पर करि नहि पेट हर 8 

सपनेहुँ धरमब॒ुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस भाह। | 

' . हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी ने तो हमारी ७ | | 

ओर ने पेट हदी भरते ह | हममें स्वप्नमें भी कभी धर्मबुद्धि कैसी * झग 
भीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव है ॥ ३ ॥ “पल 
|. . : जब तेँ प्रभु पद्‌ पदुम निहारे। सिटे हुसह दुख दोष ल्त 
| : बचन सुनत घुरजन अनुरागे । तिन्द के भाग सराहन छाने । | 
.. जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और ॥॥॥ ` | 


ट ग प्रे | i 
वनवासियोके वचन सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके a कप | 
करने ह ॥ ' | | | 
छे०--- सराहन भाग सब अङ्रररा वचन सुनावहीं | ' 
« « -'बोलनि मिलनि सिय राम चरन समेट ळखि | 
| ~ ~ _ ड धि सुखु पाचद॥ | 
' नर नारि निदरहि नेह निज झुनि को 
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; तुलसी कृपा रघुबंसमनि की खोइ कै लौका तिरा] | 
f सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने झो।अ| 
; लोगोंके बोलने ओर मिलनेका ढंग. तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम रेक्ना। 
i सब सुख पा रहे हैं। उन कोछ-भीलोंकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने | 
र निरादर करते हैं ( उसे धिक्कार देते हैं ) | तुळसीदासजी कहते हैं कि यह खुकपी| 
शरीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया | | 


सो०-बिहरहि बन्‌ चहु ओर प्रतिदिन प्रसुदित लोग सब। | 
५ जळ ज्यो दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२१!॥ 

» सब छोग दिनोदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरे ह 

पहली व्षाके जलसे मेदक और मोर मोरे हो जाते हैं (प्रसन्न होकर नाचते-कूदते ह) | 

' च।०-सुर' जन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम बीती॥ | 
सीय सासु प्रति बेष वनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई॥।। f 

5 i पुरुष और खी सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहे हैं| उक्ते है| 
is बीत जाते हैं । जितनी सासुएँ थीं, उतने ही वेष (रूप / गा 
त तीको आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैं॥ १॥ - . | 
सीर प मरु राम बिनु काहूँ । माया सब ` सिय माया माई। | 

| सासु अ ह तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन । A 
(पराचि औीरामचन्द्रजके सित्रा इस भेदको और किसीने नहीं जाना । र | 
“a | श्रीसीताजीकी मायामें ही .हैं । सीताजीने साहु ५ | 
छखिरि ने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिये॥ २॥ . | 
ह सय सहित सरल दोउ भाई । कुरिळछ रानि पछितानि अघाई। ui | 
Se जाचति केकेई । महि न बीचु बिधि मीछ न देई हि उन | 
केकेयी भरपेट पछ पछतायी दोनों भाइयों ( औराम-ल्क्मण )को सरळ सभाव देल | 

_ ` "| पह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती हैः किम | 
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\ 4 ॐ अयोध्याकाण्ड % 


EF: . ४१५ 
८ नि रखा ) नहीं देती और बिषाता भव नह जप देती ओर विधाता मोत नहीं देता ॥३॥ 


{| (९% ब्व बिदित कवि कहदी । राम विसुख थळ नरक न लहहीं ॥ 
; | | सब के सन साह! । राम गवनु विधि अवध कि नाही ॥ ४ ॥ 
| ` क और वेदम प्रसिद्धः दै ओर कति ( ज्ञानी ) भी कहते हैं ीरामजीसे 
उन्हें नरकमे भी ठोर नहीं मिळती । सबके मनमें यह सन्देह हो रहा थां कि 
|| (3 ्ररामचन्द्रजीका अयोध्या जाना होगा या नहीं || ४॥ * 
धाता निसि ननीद नदि भूख दिन भरतु विकछ सुचि सोच। 
नीच कीच विच मगन जस मीनहि सहिल सँकोच ॥ २५२ ॥ 
प्रतजीको न पो रातको नींद आती है, न दिनमें भूख ही लाती है । वे पवित्र 
ऐसे विकल हैं, जेसे नीचे ( तळ) के की चड़में डूबी हुई मछलीको जलकी 
होती है॥ २५२ ॥ 
नि मातु मिस काळ -कुचाली । इति भीति जस पाकत साली ॥ 
| ` क्ेहि बिधि होइ राम अभिषेक । मोहि अवकरुत उपाउ न एकू ॥ ३ ॥ 
| [ मरतजी सोचते हैं कि ] माताके मिससे कालंने. कुचाल की है। जैसे धानके 
को समय ईतिका मय -आ उपस्थित हो | अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्यामिषेक क्रिस 
| हर हो) मुझे तो एक.भी उपाय नहीं सूझ पड़ता || १ ॥ | ` 
| अवसि फिरहि गुर आयसु आनी. । सुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ | 
| मातु कहेहुँ बहुरहिं रंघुराऊ।.रास जननि हठ करबि कि काऊ॥ २॥ 
गुरजीकी आज्ञा मानकर तो भ्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको लेट चळंगे | परन्तु 
नि वशिष्ठजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ वे भ्रीरामजीकी 
देखे बरिना जानेको नहीं कहेंगे ) | माता कोसल्याजीके कहनेसे भी भीरघुनायजी लोट 
छते है पर भला; श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी. हठ करेगी !॥ २ | 
| मोहिअनुचर कर केतिक वाता । तेदिं मह कुसमउ बाम बिधाता ॥ 
जं हठ करडे त निपट ऊुक्ररसू.। हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू॥ ३॥ 
| ` मु सेवककी तो बात ही कितनी है ! उसमें भी समय खराब है ( मेरे दिन अच्छे 
झं ह)ओर विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म (अधर्म) होगा; 
भोहि सेवकंका धर्म शिवजीके पर्वत केलाससे भी मारी ( निबाहनेमें कठिन) दै ॥ ३ ॥ 
| पएकउ जुगुति न मन ठइरानी । सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ 
प्रात नह्दाइ 'प्रभुहि सिर नाई । बेठत पठए' रिषय बोलाइई॥ ४॥ 
एक भी युक्ति भरतजीके मनमें ने ठहरी । सोचते हीसोचते रात बीत गयी । 
i पातःकाळ स्नान करके ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बेंठे ही. ये कि 
हां | वेशिषठजीने उनको बुळवा भेजा | ४॥ = 
॥| णर ' पद्‌. कमळ ` प्रनासु करि वेठे आयखु पाइ । 
हा महाजन सचिव सब जुरे सभासद्‌ आई॥ २१३॥ 
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| त “नी गुरुके चरणकमलोमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बढ गये | उसी समय 
| क षन, मन्त्री आदि समी सभासद्‌ आकर जुट गये || २५३॥ "` 
4। यो सुजाना ॥ 

ब] सुनिषरु समय समाना । सुनहु सभासद्‌ भरत अगवा 
भ घुरीन भानुकुक भानू। राजा रासु स्वबस भगवाद 

3. यन शिष्ठजी समयोचित वचन बोळे-हे समाददो | हे सुजान भरत! 
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।' 


| बके नले कारण छता स 
| (१२९३ | और धाम अद्यम कच 


|= शिप सकल दल्याना। जल असो परे ब जा 
Ee हू सो गोसाइँ बिधि गति हि असीस राउरि जगु जान 





` जो आदिष ही एक ऐसी है जो दुःलोका दमन करके). समल कल. | 
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"जा स स महारज भीरमचन् भ्मधुूषर और खर्र च ० 

सुनो । सूर्यकुल सूर्य महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधुरन्धर और खंतस्त्र 
सत्यसंध पाछक श्रुति सेत्‌। राम जनसु जग संग | 
/ « गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दळु दलन देव हि दतर । | 

` - वें सत्यप्रतिश हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं | अं रामजी 0१. 
जगतके कल्याणके लिये हुआ है । वे गुरु, पिता ओर माताके बचनोंके ७... है । 
वाळे हैं | दुशेके दरका नाश करनेवाले और देवताओंके हितकारी हैं ॥ रक | 
. नीति प्रीति परमारथ स्त्ारधु। कोड न रास सम जान जथारु | 
„ बिधि हरि हरुससि रबि दिसिपाला । माया जीय करम कुलि काल SF 
` `` नीति, प्रेमः परमार्थ ओर स्वार्थको शरीरामजीके समान यथार्थ (ते) | i | 
जानता | ब्रह्मा) विष्णुः महादेव) चन्द्र, सूर्य) दिवपार) माया, जीव, समी का भौर | 
 , अहिप महिप जह छगि प्रभुताई | जोग, सिद्धि निगमाराम 
करि बिचार जिय देखहु नीकं। राम रजाइ सीस सब ही कें॥॥॥ | 
/ शेषजी और [ पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि Ne 


ES 
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` और योगकी सिद्धियाँ जो वेद और शाख््ोमे गायी गयी हैं, हृदयम अच्छो तरह र k 
. केर देखो) [ तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि! ] श्रीरामजीकी आज्ञा इन समीके हिर | 


( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश्वर हैं )॥ ४॥ ' | 

दो०-राखें राम रजाइ रुख हम खव कर हित होइ। ] 
अ ससुझि सयाने करहु अव सब मिलि संमत सोइ॥२५४॥ | 
न re el आजा ओर रुख रखनेमें ही हम सबका हित होगा| [ह | 
तत्व क रहस्यको समझकर | अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो को | 
लकर करो ॥ २५४ ॥ | द ः 





¢ 


चो०-सब कहुँ सुखद राम अभिषेक । मंगल ओद भूछ मग पकू॥ | 

| औरामनीका केहि विधि अवधः चलि रघुराऊ । कहहु ससुझि सोइ करिअ उपाऊ॥ )॥ | 
i जीका राज्याभिषेक सत्रके लिये सुखदायक है । मङ्गल और आनन | 
भूछ यही एक 'मार्ग है | [ अब ] भीरधुनाथजी अयोध्या किस प्रकार को! 











विचारकर कहो, वही उपाय किया जाय ॥ १ ॥ | 
„ ` सब सादर सुनि झुनिबर बानी । नय परमारथ स्वार्थ सानी। | 
उतर न आव छोग अंए भोरे। तब सिर नाइ अरत कर जोरे॥३। 


दा नशर बशिऽजीकी नीति, परमार्थ और सार्थं ( लौकिक हित ) में खी ह । 

| (दि सबने आदरपूर्वक सुनी पर किसीको कोई उत्तर कि आता) सब छोग मे | 
ः रहित ) हो गये । तब. भरतने सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २॥_ | 
जसा अप्‌ $९ रे घनेरे । अधिक एक तें एकः बढ़ेरे॥ | 





| 
जनस हेतु सब कह पिततु. माता । जल्‌ विधाता ॥ है।.। 

L सूर्यश सुभासुभ देइ बिधाता॥*. | 
के [ ओर कह्य--] दर्ये एक-से-एक अधिक बढ़े बहुत-से. राजा हो गे | 
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हिं छेंकी | सकइ को दारि. डेक जो टेकी॥* 


हु | ॒ _ # अयोध्याकाण्ड % ` क 
त दद जानता है। है खागी आपह खे 77- है । हे स्वामी ! आप वही ह जिन्होंने विधान 


(देती हैं मेड आपने जो टेक टेक दी ( ज्ञो ह 








| शेहि ओहि उपाउ अव सो संबः मोर अमागु।/ .. . ` 
| „` दुनि सनेदह्मय चचत शुर उर उमगा अनुराशु॥ २५५ ॥ ` 
| ह उपाय पूछ पद सब मेत अमा ह मी 
गुरुजीके हृदयम प्रम उमड़ आया || २५५॥ फ 

| पात बात फुरि राम कृपाहीं। राम बिसुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥ 
[| - इकृचडं तात कहत एक दालक तजि बुध सरस जाता ॥ ५ ॥ 

\| [वेबरोछे--] हे ट तात ! बात सत्य दे, पर है रामजीकी कृयासे ही |: रामत्रिमुबको 
ह मी सिद्धि नहीं मिळती । हे तात | में एक बात कइनेमें सकुंचाता हूँ] बुद्धिमान्‌ 
| क्सवल जाता देखकर [-आेकी रक्षाकें लिये ] आधा छोड़ दिया करते हैं ॥ १ ॥ . 

- तुम कानन गवनहु दोड भाई । फेरिअहिं. रऊूखन “सीय रघुराइं-॥। ` 
| सुनि सुवेचन रषे दौड अता ।' भे अमोद ` परिपूरन गाता ॥ २॥ ˆ ˆ 
| अतः तुम दोनों भाई ( सरत-शनुन्न ) वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता और 
| पणवदको लोटा दिया जाय | ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हित हो गये । 


| 
है 
\ 


£ 


| उके से अङ्ग परमानन्दसे परिपूर्णं हो गये || २-॥ | 
| | -मन प्रसन्न तन ते विराजा । जनु जिय राउःरासु भए राजा॥ | 
| | ुत.छाभःछोगन्ह छशुः हानी । समः दुखः सुखं सब रोवहिं राती ॥:३.॥ 
| उनके मन प्रसन्न हो गये.। शरीरमें तेज सुशोभित हो गया-| मानो राजा दशरथ 
| इड हों ओर श्रीराम चन्द्रजी राजा हो गये हों ! अन्य लोगोंको तो इसमें लाम अधिक 
| र हनि कम प्रतीत.हुई । परन्तु रानियोँको दुःखसुख समान ही थे-( राम-रु्मण वनमें 
| ग्र भरतःशुष्न, दो पुत्रोंका वियोग तो रहेगा ही ), यह समझकर वे सत्र रोने छंगीं॥३॥- 
| स्ह भरतु सुनि कहा सो कीन्‍्हे.। फल जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥ 
| ` कनन करड जनम भरि बासू। एहि ते अधिक न मोर सुपासू ॥ ४॥ 
| २ कहने लो--मुनिने जो कहा, चह. करनेसे जगतूभरके जीवोंको उनकी 
a भलु दनेका फल होगा । [ चौदह वर्षक्री कोई अप्रधि नहीँ, ] मैं जस्ममर वने 
iD है । मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है॥ ४ ॥ 
५ ` के मी - रासु. सिय. तुम्ह सरबग्य खुजान। ` . 
| „इर कहु त नाथं निज कीजिअ बचंजु प्रवान॥ २५६॥ 
। *मचन््रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाळे है प सर्वज्ञ तथा सुजान 
झे द शप यह सत्य कं रहे हैं-तो.हे-नाथ ! अपने; वचनको प्रमाण कीजिये . 
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केक .. भी कीजिये ) | २५६॥ > मं 
हु ह पेन: सुनि देखि सनेहू । सभा सदत मुनि भए बिदेहू॥ | 
| ^ ९. मदमा जङरासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबछासी'॥ १ ॥ 
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| ey बचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी समासहित मुनि बिजी | 
ने अपने देही सुचि नरही) मसी मश गस - 
5 उसके तरप्र अबला ख्रीके समांन खड़ी है ॥ १॥ , 5 || 
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दद्ध द्ध जल्द हिये हेरा। पावति नव न कोरे ग्द ह | 
गा. चह पार जतु हिय हेरा । पादति नाव. न घो हिनु बेर) Ri 
t । a 


` भीरामजीके पास आये | प्रभु औरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन 


माथेपर. चढ़ाकर करूँ || २:॥- 


भरते प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया || ३.॥ 


मोरे ५॥ | 
साहित एय इचि राखी। जो करिअ सो छुन सिद सा 4) 


.. चह सत्र शुम ही होगा ॥ ४ ॥ 
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और करिंदि को भरत बडाई । सरसी सीपि कि सिं क्‍ 
वह [ उस समुद्रके ] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने घी ॥१ | 


' ले | पर [ उसे पार करनेका साधन ] नाव) जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं Ee . 


जीकी बड़ाई और कौन करेगा! तलेयाकी सीपीमें भी कहीं समुरं समा सकता | 
भरतु सुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पट र IN । 
प्रभु॒प्रनामु करि दीन्ह सुआसज्ु । बेठे सब सुनि मुनि अजुसासु 


७, » 


. मुनि बशिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे छो और दे | 


दिया [क 
मुनिकी आशा सुनकर बेठ गये || २ ॥ क | 
. बोले सुनिबरु बचन बिचारी । देस काऊ अवसर अनुहारी॥ | 

सुनहु राम . सरबग्य सुजाना । धरम नीति शुन ग्यान. निधाना i | 
श्रेष्ठ मुनि देश, काल ओर अवसरे अनुसार विचार करके वचन बे | 


` सर्वज्ञ! हे सुजान | हे धर्म. नीति, गुण और शानके भण्डार राम ! सुनिये-॥ ४॥ | 


दो०-सब : के उरः अंतर वसषु जानु भाउ कुभाउ। | 

` ` पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाड ॥ २५५॥। | 
आप सबके हृदयके भीतर बमते हैं और सवके भले-बुरे भावको जानते है| | 
जिसमें पुरवासिंयोका, माताओंक्रा ओर भरतका हित हो, वही उपाय बतलाइे ॥ २९७ | 
चो०-आरत. कहहिं बिचारि नः काऊ। सूख जुआरिहि आपन. दाइ॥ | 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि ` हाथ उपाङ॥ १। | 

`` आते ( दुखी) लोग: कमी' विचारकर नहीं कहते । लुआरीको अपना हैके 
सूझता है। युनिके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी कहने छगे--हे नाथ! उप | 
तो आपहीके हाय है १॥ ' . ` 5 
सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ झुदित फुर भषें। | 

प्रथम 'जो आयसु मो कहुँ होई । माथे मानि करों सिख सोई॥१॥ | 
द आपका रुख रखनेमें ओर आपकी आशाकों सत्य कहकर प्रसन्नतापू्वक 7० | 
करनेमें ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आशा होः मैं उती रिश | 








” el 


ड 3 जसं कहब गोसाईं। सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥ if 

. ` कह सुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । अरत सनेहँ विचारु न राखा॥* | 

(अ फिर हे गोसाई | आप जिसको जेसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामे छा हे | 
` आज्ञ पाछन करेगा ) | मुनि वशिष्ठजी कहने छगे--हे राम ! ठमने सच शि | 


तें कहरं बहोरि बद्दोरी। भरत भगति.बस भइ मति मोरी । 


०% | 
` ` इसीडिये मैं बार-बार कहता हे भरतकी भक्तिके वश ६ || 
-समझसमें ९ क) मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके on: यक्षी ER 
मेरी समझमें तो भरतकी रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा! शिव. कु | 


le, । 
डा 
9 . 


री 









| gy [काण्ड ह 
| 7० -मरत' बिनय स सुनिअं करिअ विचारु बह्दोरि। 
| . करव साधुमत लोकमत जुपनय निगम 
| एे > विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये, फिर निचोरि ७ ॥ 
.| _ दुम) छोकमतः राजनीति और वेदोंका निचोड़ ( सार ) र कीजिये | 
। | “क अतुसार ) कीजिये ॥ र५८॥ | निकालकर बेस ही 
| बो०-गुर अलुराए ` भरत पर देखी । राम हदये. आनंदु बिसेषी । 
ज्ारतहि धरम. धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥ ३॥ 


|. भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर भ्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें 
ए | अतजीको धर्मधुरन्धर और तन; मन; वचनसे अपना सेवक जानकर--॥ ३ हुआ | 


बोले गुर आयस अलुकूछा। बचन संज्ञ सदुः मंगल मूला ॥ 
नाथ सपथ पिठ चरन दोहाई । भयड न भुअन भरत सम भाई ॥ २। . 
्ीरमंचन्द्रजी शुरुकी आज्ञाके अनुकूल मनोहर, कोमछ और कल्याणक मूल न 
३| क-हे नाय ! आपकी सोगंद ओर पिताजीके चरणोंकी दुहाई है. ( मैं सत्य कहता 
| हि) विश्वमरमें भरतके समान भाई कोई हुआ ही नहीं॥ २॥ 
हि ए पद भण भदुरागी। हे 228 बेदहुँ बढ़भागी ॥ 

' राउर जा पर अरू अलजुरागू। को क 
|| , जो छोग गुरुके चरणकमलोंके अनुरागी हैं, वे मोक (सोक इहे) ही ह 
॥ | इ (पारमार्थिक दृष्टिसे ) भी बड़मागी होते हैं | [ फिर] जिसपर आप (गुरु) का ऐसा 
| हले उस भरतके भाग्यको कौन कह सकता है १ ॥. ३ ॥ : ‘2 
| छलि रूघु बंधु बुद्धि सकछुचाई। करत बदन पर भरत बढ़ाई॥ | 
र | भरु कहहिं सोइ किएँ अखाई। अस कहि राम रहे अरगाईं॥ ४॥ 

| Fr छोटा भाई जानकर भरतके मुंदपर उसकी बड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है। ` 
| (हमी में तो यही कहुँगा कि ) भरत जो कुछ कहें, वही करनेमें मलाई है। ऐसा 
| र भीरामचन्द्रजी चुप हो रहे ॥ ४॥ ,. ` 7 
E 0०--तब सुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात। . , 

.__ इपासिधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात॥ २५९ ॥ 
|. प शुनि भरतजीसे बोले--हे तात ! सब सङ्कोच त्यागकर कृपाके समुद्र अपने | 
| जु यकी वात कहो॥ २५९ ॥ 30825 
है| सुनि बचन राम रुख पाइ । गुरु साहिब अनुकूलः अघाई॥ 
| र अपन" सिर सच छर भारू। कहि न॑सकहिं कछु करहि विचारू॥ १॥ 
| शोर भपने चेन सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पांकर-रुरु तया खामीको 
| ते जानकर--सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह 
| ये विचार करने छगे ॥| १ ॥ darn 
Se र न बल १ rE 
dt सुनिनाथ निबाहा । एहि तें अधिक का 
६ । भ क्त होकर वे सभामें खड़े.हो गये | कमलके समान नेत्रम 020. 
| चसा र व बोले--] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निबाह दिया ( जो. fs ९ ड 
| .  ऐह उन्होंने ही कह दिया ) | इससे अधिक मैं क्या कह. ! ॥ ९ ५ 
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` आजतक प्रभुके दर्शनसे तृस नहीं हुए ॥ २६० ।! 


इर is मछे ही (निश्चय ही) मेरा भला है । वह यह है कि गुर म | i | 
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अप्रसन्नता ) नहीं रहे है क 
HR ते. परिहरेड : न संगू. । कय न कीन्ह सोर मन भंगू॥ ;क्‍ 
में प्रभु कृपा रीति जिय जोही | हारेहु खेल ` जितावहि 4 
बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे 83 री i 

तोड़ा ( मेरे मनके प्रतिकूछ कोई कामे नहीं किया ) । मैंने प्शुकी कृपाडी र | 
हृदयमें भ्ीमाँति देखा है ( अनुभव किया है) । मेरे हारनेपर भी ह| 
प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं॥ ४ ॥ % “जी 
दो०--महूँ सनेह सकोच बस सनऊझुख कही न वैन। | 

_ दरसन तुपित न'आजु रू?! पेम पिआसे नेन॥ २६०। | 

मैंने मी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुँह नहीं खोला । प्रेमके पयते मे ऊ | 
चौ०-बिधि न सकेउ सहि मोर दुळारा | नीच बीछु जननी मिस पारा। | | 
यहड कइत सोहि आजु न सोभा । अपनों ससुझ्ि साधु सुचि को भा॥ ।॥ | 

परन्तु विधाता मेरा दुलारःन सह सका । उसने नीच माताके बहाने [ ग म || 
स्वामीके बीच | प डाल के । यह भी कहना आज मुझे का by | | 
अपनी समझसे कोन: साधु और पवित्र हुआ है! ( जिसको दूसरे साबु भे | 
पवित्र माने)-वही साधु है ))॥ १.॥ क | 
, मातु मंदि मैं . साधु सुचाली । उर अस आनत कोटि कुचाली। | 

_फरइ कि कोदव बालि सुसाली । झुकता असव कि संबुक काली ॥ २! | 

माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदयमें छाना है का 
दुाचारोंके समान है | कया कोदोंकी बाली उत्तम धान फल सकती है! क्या काल गो | 
मोती उतपन्न कर सकती है १ ॥ २॥ `. .` ॒ ; 
सपनेहुँ दोसक, छेसु न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाह॥ 

बिनु समुझें निज अघ परिपाकू । जारिउँ जाय जननि कहि का! रे द 

के के भी किसीको दोषका लेश भी नहीं है | मेरा अभाग्य ही अ ३॥ | 
ना sg ही माताको कड बचन कहकर व्यर्थ ही त 
5 गोसाई साहिब सिय रामू । लागत _ मोहि नीक er | 
अपने हृदयमें सेब ओर खोजकर हार गया ( मेरी भलाईका कोई साधन १ ६ | 

| 
| 













४ 
मेरे स्वामी हैं | इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान. का क: 


द ४ ' सों शुर प्रभु निकट कहडँ सुथल सतिमार्ई 


| ॒ ee (२६ | 
नाइकी कि. ठ कर आनि सुनि रै 
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वते दी हू 


F 
| $ पति मरन. -पेम पज राखी । जननी कुमति जगतु 


+ 
है 
५ 
+ 


२६१ || ` 


2२082 कफ 3 तु सबु साखी। 
लि न जाहिं विकल सहतारीं। जरहिं दुसह जर्‌ पुर नर नारीं | १॥ 


के प्रणकों निंवाहकर महाराज ( पिताजी ) का-मरना और माताकी 
|| ह्न साय संसार साक्षी द । साताए, व्याङुळ हैं; वे देखी नहीं जाताँ' | अवधपुरीके 
री दुस तापसे जल रहें है ॥ १ ॥ दे 

महीं सकल अनरथ कर आूछा। सो सुनि समुझि सह्िउँ सब सूला ॥ 
¡| सुनि बन गवजु कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि बेष लखन सिय साथा ॥ २॥ 
३ बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकरु साखि रहेड एहि घाए ॥ 
पर|. बहुरि निहारि निपाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भयड न बेह॥ ३४ 
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ही इन. सारे अनथोंका मूल हूँ; यह सुन और समझकर मैंने सत्र दुःख सहाहै। | 


[ |  ॥ुनाथजी लक्ष्मण और सीता जीके साथ सुर्निर्योका-सा वेष धारणकर बिना जूते पहने 
| वादे (पैदल ) ही वनको चले गये; यह सुनकर) शंकरजी तक्षी हं इस घावसे मी मैं 
मे | अता रह गया ( यह सुनते ही सेरे प्राण नहीं निकल गये ) | फिर निषादराजका प्रेम 
| दहर भी इस बद्रसे भी कठोर हृदयमें छेद नहीं हुआ ( यह फटा नहीं ).! ॥ २-३ ॥ 


| अब सबु आँखिन्ह देखे आई । जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मय सिचि जीछी । तजहिँ बिषम बिघु तामस तीछी ॥ ४ ॥ 


t ह्‌ के 
| अब यहाँ आकर सब आँखों देख -लिया | यह जड जीर जीता रहकर सभी 
हे 


हे | दवारा | जिनको देखकर रास्तेकी साँपिनी ओर बीछी भी अपने भयानक विष और 
| कं क्रोपक्ो त्याग देती हैं--|| ४ ॥ | 
पो-तेइ रघुनंद्स छखझु सिय अनहित लागे जाहि। 


| ` तासु तनय तजि दुसह दुखं देउ सहावइ काहि॥ २६२॥ 
न | | ड पे ही रघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पढ़े उस केकेयीके पुत्र 
| न, छोड़कर देव छुःसह दुःख और किसे सहावेगा १ ॥ २६२ ॥. RE 
है। जसुनि अति बिकल अरत बर बानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ | 


| ` सोक मगन सब “सँ खभारू । सनहुँ कमळ बन परेड तुसारू॥ १ ॥ ' 
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|| "त व्याङुछ तथा दुःख) परेम; विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीको रे 
अ सब लोग शोकमें मग्न दो गये. सारी समामें विषाद छा गया । मानों कमसके 
। | पढ़ गया हो | २१|| ` ` ` Ta. 
FF केहि अनेक चिधि कथा पुरानी । भरत म्रबोडु कीन्ह सुनि ग्यानी.॥ | 

| द्ध रंगी मुनि वशिष्ठजीने अनेक ग्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएं कहकर 
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| उचित वचन बोछे--|| २ 
न, न छ जि | | ! ~ 
5 [ द जाय जिय करहु गळानी. इस अधीन जीव गति जानी ॥ . 
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ः ख सा य 
| ~ ह| यह प्रेम है या मपञ्चः ( छल-कपट ) ! शूठ 


| धान किया | फिर ूर्येकुङरूपी कुमुदवनके प्रफुित करनेवाले जस 


पैनि कारु तिभुअन मत मरें । पुन्यसिछोक तात तर तोरें॥ह॥ | 
\त। तुम अपने हदये व्यथ ही ग्लानि करते हो । जीवेकी गतिको ईरो 
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. ४२२ # रामचरितमानस # | न 
द्ग । भूत) भविष्य) वतमान) तीनों काले जे ह) 
` अधीन जानो । मेरे मतमें [ भूत) भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालों और जो | 
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के सत्यसध रघुबर माज॥ 
.°3. ` पुमान प्र्न कर बचन सुनि भा खुखी समाज 
सत्यपरतिशञ रघुकुलश्रेष्ठ भीरामजीका 
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पाताळ ] तीनों छोकोंके सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥ ३ ॥ ` (सङ्ग | 
'-उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई | जाइ झोङ परलोकु नसाई। | 

दोसु देहिं जननिहि जंड़ तेई । जिन्ह गुर साइ सभा नहि सेहे ।,, |. 

` हृद्यमें मी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक ( यहाँके सुख, र ॥ | 

बिगड़ जाता है और परलोक मी न्ट हो जाता है ( मरनेके बाद मी अच्छी वि 

0 क  | 

बन | . न 

दोौ०--मिटिहहि पाप प्रपंच सद अखिल अमंगल भार। | | 

लोक खुजस परलोक खुखु झुभिरत. नाचु तुम्हार॥ २६३। | 

“ है भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरणः करते ह सब पाप, प्रपञ्च ( अशन) कै | 

प्रात होगा ॥ २६३.॥ | 
चौ०-कहडँ सुभाउ सत्य सिच साखी । भरत अमि रह राउरि.राखी॥ | 

` .तात. कुतरक करहु .जनि जाएँ । बेर पेम. नहिं दुर्‌इ दुराएँ॥॥॥ | 

... दे भरत | मैं खभावसे ही सत्य कहता हूँ; शिवजी साक्षी हैं, यह शी तुह | 

रखी ah 5 तुम व्यर्थ कुतर्क न करो । बेर ओर प्रेम छिपाये नहीं हिफे॥ | 
. - सुनिगन हंग रुग जाहीं । वाधक बधिक बिलोकि पराहीं॥ | 
हित दिन पसु पच्छिउ जाना । साझुव तजु गुन म्यान निधाना ॥२॥ | 

: “पक्षी ओर पद्म मुनियोके पास [ बेघड़क ] चले जाते. हैं, पर हिंसा करेक | 

बभिकोंको देखते ही भाग जाते हैं । मित्र और दत्रुको पञ्च-पक्षी मी पहचानते है। हि | 

मनुष्यररीर तो गुण ओर ज्ञानका भण्डार ही दै ॥ २ ॥ RT 

तात तुरूृहि मैं जानउें नीकें। करों काह असमंजस जीकं॥ | 

. राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तनु . परिहरेड पेस पन'छागी॥३॥ | 

, देतात | म तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ ! क्या करूँ ! जीमें बड़ा असम (दु) | 

है । राजाने मुझे तयागकर So सत्यको स्का और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया॥ २ | 

` तासु बचन मेटत्‌, “मन -सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू॥ «| 

FE र मोदि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहडँ सोइ कीन्हा॥४ | 

` उनके 'मेटते मनमें: सोच होता है| उससे भी बढ़कर तुम्हारा | 








हैं उसपर भी गुरुजीने मुझे आज्ञा ड् तुम जो कहो। अगि 
दी मैं वही करेना चाहता हूँ गज दी है | इसलिये अब तु कुछ ०८ | 


; दो०--मजु प्रसन्न करि कहु आजु | श 
३, सच्च करि सकुच तजि कहहुः करों सोइ आजु र f | 
ओर संकोचको त्याग कर जो कुछ कहो में आज न | 
चौ०-सुर र यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी ही ग | | 
Re देवगणोसहित गो अ करत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मं माही 


बनायी 


देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे क्रि,अब ब”. | 
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कि eesies ` 
ह े गे ॥ १ ॥ 
|| इण बहुरि ब्रिचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत अगति बस अहहीं ॥ 
| “क्वरि अंबरीप दुरबासा। भे सुर सुरपति निपर निरासा ॥ २॥ 
क्ति वे ह el Fs किः जी । तो भक्तकी भक्तिर 
|| द हैं। अम्बरीष और इंवलिक तो देवता और इन्द्र बिल्‍्कुछ 
। हो गये | २ || | 
| सहे सुरन् बहु काळ विषाद । नरहरि किए गर प्रहलादा॥ 
 हगिछगिकान कदि छनि साथा । अव सुर काज भरत के हाथा ॥ ३॥ 
देवताओने. बहुत समयतक दुःख सहे। तव भक्त प्रह्मादने ही रसिंह 

| | वतो प्रकट किया था । सब देवता परस्पर कानोंसे छग-डगकर और सिर धनर 
| तेह करि अब ( इस वार ) देवताओंका काम भरतजीके हाथ है ॥ ३ ॥ 

.. आन उपाड न देखिआ देवा । सानत' रासु सुसेवक सेवा॥ 

| द्वयं सपेम सुमिरह सब भरतहि । निज गुन सील राम बस करतहि ॥ ४॥ 

| हे देवताओं | और कोई उपाय नदीं दिखायी देता। भीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकों की 
| ब्रन मानते हैं ( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई की करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न 
। | हे हैं) अतएव अपने गुण और शीलूसे श्रीरा वशर्मे करनेवाले भरतजीका ही 

| ज्लरेग अपने-अपने हंदयमें प्रेमसहित स्मरण करो ॥ ४ ॥ , 

| ?-सुनि खुर मत खुरशुर कहेउ भळ तुम्हार बड़ भागु] ॥ 
३| ' सकळ सुमंगल झूल जग भरत चरन अनुरागु॥ २६५॥ 
ए | देवताओंका मत सुनकर देवणुरु बृहस्पतिजीने कहा--अंच्छा विचार किया, तुम्हारे 
| जले भाय हैं) भरतजीके चरणोंका प्रेम जगतूमें समस्त शुभ मज्गलोंका मूल र ॥ २६५॥ 
| रो-सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ ' 
| . भरत मगति तुम्हरे सन आई । 'तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ १॥ 
) | सैतानाय श्रीरामजीके सेचककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओंके समान सुन्दर है। तुम्हे 
` | मा भरतबीकी भक्ति आयी है, तो अब सोच छोड़ दो विधाताने वात बना दी॥ १ ॥ 
ङ | देषु "देवपति अरत प्भाऊ। सहज सुभार्य बिबस रघुराऊ ॥| 
| मन थिर करहु देव डर नाहीं। भरतहिं जानि राम परिछाहीं २४ 
4 | ¬ ' देवराज | भरंतजीका प्रभांव तो देखो । श्रीखुनायजी सहज खमावसें ही उनके 
| | भेम हैं| हे देनताओ ! भरतजीको औीरामंचन््रजीकी परछाई ( परछाईकी माति 
| अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन स्थिर करो) डरकी बात नहीं है॥ २॥ 
| इन सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी ग्र्भुहि सकोचू ॥ 

| ` पन सिर भारु भरत जियँ जाना- करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ ९ वो 
| | गुर बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार )ओर हे 
| [Sd मु भरामजीको संकोच हुआ । मरतजीने अपने मरउ बाश 
| k Sol वे हृदयमें करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) क्र पक. 






9 चाहत है । कुछ उपाय करते नहीं बनता । तत्र वे सब न 












FE निज्ञ विचार सन दीन्ही ` ठोका । रांम ` रजायस स नपन pe ४ ५ 
| ज्रः पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नरद कि. आरामनीकी MS रे 
FA परते विचार करके अन्तमें उन्होंने मनमें यही निश्चय किया कि श . | 
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प स आता कल्याण है| उन्होंने अपना गण छोड़कर शेर फ़ ही अपना-कल्याण है.। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा 


| कम कृपा ओर स्नेह नहीं किया ( अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनुग्रह और ले । ख, |° 
। दो०--कौन्ह अनुग्रह. अमित अति सूद विधि सीतानाथ | 
( करि. रासु बोले भरतु जोरि जलूज जुग हाथ. | 


हर, श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त.अपार जकर ॥ २६६, | 
भरतजी दोनों करकमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले--]| २६६ |... पे / 
वि चौ०-कहौं कहावों का. अब स्वामी | कृपा अंबुनिधि शती | 

गुर - असन्न साहिब अचुकूला । सिटी सिन मन कूपित र 


|| 

है ’ “> 
५ 
धर 
iw 

y 


, हे खामी । हे इपाके समुद्र | हे अनतयामी | अब मैं [ अधिक ] क| 
द बया कहाऊँ ! गुरु महाराजको. प्रसन्न और रवामीकों अनुकूल जानकर मरे हि | 
कल्पित पीड़ा मिट गयी.॥ १॥! ` Mer 
हे .. अपडर.डरेउँ न सोच समूलें। रतिहि न दोस दे क 


f 
मोर अभागु . मातु :कुरिछाई । विधि गति बिषम काळ कठिनाई ॥ २। | 
रे पु डरसे ही 5 था | मेरे सोचकी जड़ ही.न थी | दिशा 

पर हे आ सूर्यका दोष नहीं है। मेरा. दुर्भाग्य, साताकी तक्ष | 
चाळ और काळकी कठिनता, ॥ २ ॥ द 3. उ के ; ; 
पाउ रोपि सब. मिलि मोहि घाला । अनत पाल पन आपन पाला | 

यह नइ रीति न्न राउरि होई । छोकहुँ बेद बिदित नहि गोई ॥ १॥ FF 

£ इन सबने मिलकर पेर रोपकर (म्ण करके ) मुझे नए कर दिया था | परन्तु शसा | 
रक्षक आपने अपना [ शरणागतकी रक्षाका ] मण निवाहा ( मुझे बचा छिया) । यह आहं | 
कोई नयी रीतिं नहीं है। यह छोक और वेदोंमें मकट है, छिपी नहीं है ॥ ३॥ | 

- ` जणु अनभ अर एकु गोसाई । कहिज होइ. अ कासु भलाई ` |' 

' देउ. देवतरु सरिस सुभाऊ । सनझुख बिसुख न काहुहिःकाउ॥४॥ | 
se विड | करनेवाला] हो; किन्तु हे स्वामी ! केवछ एक आपी मले (बझ | 
र है कहिये, किसकी भलाइसे भला हो सकता है ! हे देव ! आपका सवभाव कसे | 
ET कभी किसीके Jas अनुकूल ) है, न विसुख ( प्रतिकूल )॥४॥ | 
ल कर हिचानि तरुः छाहँ समनि सब सोच। | 
Sa अभिमत पाच जग राड रंकु भल पोच। २% R 
सारी चिन्ता ब ) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी श 
ही मनचाही वस्तु [श करनेवाली है । राजा-रंक, भलेबुरे; जगत्‌में , सभी उससे म | 
El पाते हैं || २६७ ॥ ह । 
_ ` ` सन बिधि शरं खासि सनेहू। मिटेड छोश्ु नहिं मन संबेहं॥ ` | 
. `. गुरु RS कजिअ. सोई । जन द्वित प्रभु चित छोसु न होई।! | 
` सन्देह नहीं रहा सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोम मिट गया, मत $ 5 | 
_ चित्ते क्षोम दा। है दयाकी खानं | अब बही कीजिये जिससे दारके लि ० | 
'` ` पम (किसी अकारका विचार ) emer 
CM) न हो ॥ २॥ 5 

` सेवक हित २॥ | 

, .. जो सेवक इ.) देंप सेवकाई । करै सकल सुख छोम बिहाई! ह | 
x) ui स्वामीको संकोचमे डालक उसकी ब" | 


र अपना भला चाहता है). उरी ` | 


| 
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¢ ४२५ 
) हत तो इतीमे कि वह उमस झुलों और 'लेमोको छोड़कर सा ] 
। E नाथ फिरें सबही का । किए रजाई कोरि विधि नींका | 

| ` द्द खारथ परमारथ सारुः। सकल सुत फ सुगति सिगार ॥ ३॥ 
३ | हवाय | आपके छौटनेमें सभीका सा दे और आपकी आज्ञा पान करनेमें 
| पकारसे कल्याण है । यदी सार्थ और परमार्थका सार (निचोड़ ) है, साथ 
| हो ` = और सम्पूर्ण म गतियोंका शज्ञार है॥ ३॥ है 
4; षो र एक बिनती सुने सोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 

|... तिलक समाज साजि सड आना । करिअ सुफल प्रभु जं मनु माना ॥ ४॥ 


h 


॥| दव! आप भेरी एक विनती सुनकर) फिर जैसा .उस्तित हो वैसा ही कीजिये । 
| री सब सामग्री सजाकर शायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफ 


|. 


७ १०५. 


ते -साचुज पठइअ मोदे बन कीजिअ सबहि सनाथ। - 








EF सैं अबशुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेह सराहत साधू ॥ ३॥ 
७. आशा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसेसेवकको देखकर उजा मी छा र 
. | (भ्न jn ऐसा अथाह समुद्र हूँ [ कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूं ] | किन्तु ख 
| ' नहश साधु कहकर मुझे सराइते हैं | | ३॥ “५, 

ऐ भव -कृपाळ सोहि सो सत भावा । सकुच स्वामि मन जाई न पावा ॥ 


$ | पद सपथ -कहड सति आऊ । जग मंगल हित एक उपाठ oe h 7 
हश काप अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे खामीका मन संकोचन , | 


है. 
१*| 
+ 


4 ४ रपय शपथ है, मैं सत्य भावंसे कहता हूँ, जगतके कल्याणक छ्यि एक 


7 भु असन्न क ' सुच ताज जो आयु ९१५ ९॥ 
सिर घरि घरि करिदि सबु मिटिहि अन्ड अबरेबू ॥ २९५ 
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द मनते सकोच त्याग कर अच जिसे जो आश देंगे डे 7 मनसे संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे 
चढ़कर [ पालन ] करेंगे और सब उपद्रव और उल्झनें मिट = | 
चो०-भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । साइ सराहि सुमन सुर कहो || 


DTC FI TRE 
. 












| असमंजस 'बस अवध नेवासी । ्रुदिंत सन तापस चनवास. | 
| . भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और 'साधु-साधु सी॥।। || 
| करते हुए, देवताओंने फूल बरसाये। अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो क 

, अब श्रीरामजी क्या कहते हैं ] तपस्वी तथा वनवासी लोग [ श्रीरामे ज 
| रहनेकी आशासे ] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १.॥ | | | 
|! चुपहिं रहे रघुनाथ संकोची। प्रभु गति देखि सभा सब सोची 2 

। : जनक दूत तेहि अवसर आए | सुनि बसिव्टं सुनि बेगि बोलाए॥२. , 


किन्तु संकोची श्रीरछुनाथजी चुप ही रह गये । प्रभुकी यह स्थिति (जैन चष 

सारी सभा सोचमे पड़ गयी. | उसी समय जनकंजीके द्त आये, यह सुनकर मुनि ख EF 
जीने उन्हें तुरंत बुलवा लिया ॥ २॥ कक क 
करि प्रनाम तिन्ह रासु निहारे। बेघु देखि भए निपर दुखारे ॥ 

दूतम्ह सुनिबर. बूझी बाता। कहहु बिदेह भूप. कुसलाता॥३। |: 

` उन्होंने [आकर ] प्रगाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा । उनका [ मुनिमोंग्नस्ष] 

वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए । मुनिश्रे्ठ बशिश जीने दूतोसे बात पूछी कि राजा आह | 


A He DTI SS 


hoa A ” कुक > लुक ps hd s/s जात खा 
ee r a , hel hr Ae ss 
=» ळर 
5 E 


का कुशल-संमाचार कही ॥ ३ ॥ 
` सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा । बोले चरबर जोरें हाथा |. 
बूझव ` राउर सादर साईं। कुसल हेतु सो भयउ गोसाईं॥४॥ | । 
यह ( मुनिका कुशलप्रश्न ) सुनकर सकुचाकर प्ृथ्वीपर मस्तक नवाकर वेश |. 
` हाथ जोड़कर बोले-हे स्वामी ! आपका आदरके साथ पूछना, यही हे गोसाई | कुछ | 
. काकारण हो गया ॥.७॥ ` । . 


हो गया, किन्तु मिथिला और अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये ॥ २७० | 
ine ह सुनि जनकोरा । से सब लोक सोकबस रा , 
| br समय बिदेहू । नासु सत्य अस छाग न केहू॥ |. | 
2 शोकवश pd गति ( द्शरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी ग | 
देखा थ बावछे हो गये ( सुध-खुध भूल गये ) | उस समय जिन्होंने विदेहकों [ ल 
ie है || व किसीको ऐसा न छगा कि उनका विदेह ( | ) वम | 
Ms Vi देहाभिमानसे शत्य पुरुषको शोक कैसा १]॥ १॥ |. 
अं "5 ्क IE रानि कुचाछि सुनत नरपालहि । सूझ न कछु जस मनि बिलु व्यालदि | 2 
fn ` ` भरतः राजः. रघुबर . बनेवासू [| भा  भिथिङेसहि हृदयं इर ३ | 
`) . रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पड़ा? जे बुक | 
ता । फिर भरतंजीको राज्य और ्ीरामचन्द्रजीको वी | 

गश्जीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ || २ ॥| 07 
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| | 77]. इन समाज कहु बिचारे उस) | ` 
9 बुध सचिव समाज ।“कहहु बिचारि उचित का 

है हुँ pr असमंजस दो । पलि कि हिनो २३ | 
| ने विद्वानों और मन्तिय के समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये, आज ( इत 
| “ना उचित है १ अयोध्याकी द्शा समझकर ओर दोनों प्रकारसे असमंजस 

| न) प था रहिये १? किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ३ ॥ 

चे स । ट कह चर या बह 
` क्षि भरत सति भाउ ङभाऊ। आपहु बेगि न होइ ` छखाऊ ॥ ३। 


विचारकर चार 






उतर किसीने कोई सम्मति MR 0 गा भर हृदयमें 
k जासूस ) अयोध्याको भेजे [और उनसे कह दिया कि] तुमलोग 
| प सद्भाव (अच्छे भावम ) या दुर्भाव (बुरा गा विरोध) अ 

| ल्लाकर जल्दी लौट आना; किसीको तुम्हारा पता न लगने पावे | ४ | 

| वे्-गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति । 

| चले चिछूटहि भरतु चार चले तेरहति॥२७१॥ 

| , गुर अवधको गये और सरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, 
| 9 है मरतजी चित्रकूटको चले, वे तिरहुत (मिथिला) को चल दिये ॥ २७१ ॥ 

|, नेऽवूतन्हं आइ भरतं कइ करनी । जनक समाज जथामति बरनी.॥ 





$ | सुनिगुरपरिजनसचिव सदीपति। भे सब सोच सनेहेँ बिकल अति॥ १॥ . | 


| गुप्त दू्तोने आकर राजा जनकजीकी समामें भरतजीकी करनीका अपनी बुद्धके 
| वणन किया | उसे सुनकर शु६, कुड़म्ब्ी) मन्त्री. और राजा समी सोच और 


' | करते अचन्त व्याकुल हो गये ॥ १ ॥ 226: 
घरि धीरञ् करि भरत बढ़ाई | लिए. सुभट ` साहनी बोलाई॥ 
पर पुर देस राखि रखवारे-। हय गय रथ बहु जान संवारे॥२॥ 
| रि जनकजीने धीरज धरकर और भरतजीकी बड़ाई करके अच्छे योद्याओं और 
| ऋ बुछाया | घर, नगर और देशामें रक्षकोंको रखकर घोड़े, हाथी, रय आदि. 
। | स्वारियों सजवायी || २॥ ` कक कक 2 | 
| इरी साधि चले ततकाला। किए बिश्रासुन मगा महिपांलां ॥ | 
| भोरहि आजु नहाइ प्रयागा । चळे जझुन उतरन सड छागा ॥३॥ 
5 F पे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी. समय चल पढ़े | राजाने .रास्तेमें कहीं विश्राम 
किया | आज ही सबेरे प्रयागराजमें स्नान करके चले हैं | जव सब छोग यमुना- | 
| लेख) ॥ ३॥ bes 
] | - शवरि छेन इम पठए नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायड माथा॥ | 
१ | भय किरात छ  सातक दीन्हे । झुनिबर तुरत बिदा चर कन्दे ॥ ४ ॥ 
EE us । हमें खबर लेनेको भेजा । उन्होंने ( ृतोंने ) ऐसा कहकर वीप सिर 
| २ वरिषठजीने कोई छः-सात भीलोंको साथ देकर दूतको दरंत विदा कर दिया ४ 
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दरान प्राप्त करते हैं । श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सबकी 
" हैं, ओर 


नो रहनेवाले ], सुन्दर नेन्रवाले [ या सबको कृपां और प्रेमकी 
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की न आ. 
चौ०-गरइ: गलानि कुटिल ` केकेई । काहि कहै केहि 
अस. मन आनि सुदित नर नारी | भयड वहोरि रहब ६ |, 
कैकेयी मन-दी-मन ग्लानि (पश्चाताप) से गली जाती है TT 
और किसको दोष दे ! और सब नर-नारी मनमें ऐसा विचारकर प्रर Re ह 
[अच्छा हुआ; जनकजीके आनेसे ] चार (कुछ) दिन और रहना हो | दह 
एहि प्रकार गत. बासर सोऊ। आत जहान छाग सु कोड \॥ | 
करि मज्नु पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि ह | 
इस तरह बह दिन भी बीत गया । दूसरे दिन ग्रातःकाल सब्र कोई थे | 
लगे | स्लान करके सब नर-नारी गणेशजी), गरीजी, . महादेवजी और 
' पूजा करते हैं ॥ २॥ 
रमा रमन पद बंदे बहोरी | विलयहिं अंजुछि अंचल जोरी॥ 
राजा: रासु जानकी राची । आर जद अवधि अवध रजधानी ॥ 
फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी वन्दना. करके, दोनों हाथ 
आँचल पसारकर विनती .करते हैं. कि श्रीरामजी राजा हों) जानकीजी रानी ह 
राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--!! ३.॥ ` रा 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । ररतहें रासु करहुँ जुबराजा। ' 
एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू । देन देहु जग जीवन ढाहू॥॥॥ 
फिर समाजसहित सुखपूर्वक बसे ओर श्रीरामजी भरतजीको युवराज बना। 
देव | इस सुखरूपी अमृतसे सींचकर सब किसीकों जगतमें जीनेका लाभन्दीजिये | 
दो०-शुर समाज भाइन्ह सहित शम राजु पुर होउ 
अछत राम राजा अवध सरिआ सार सबु कोउ ॥ २९३ 
गुरु, समाज और भाइयोसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो ओर रँ | 
के राजा रहते ही हमछोग अयोध्यामें मर | सब कोई यही माँगते हैं ॥ २७२॥ - | 
चो०-सुनि सनेहमय पुरजन . बानी। निंदां जोग बिरति मुनि ग्यानी॥ | 
एहि विधि .नित्यकरम करिपुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन॥। | 
अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि भी अपने योग ओर 
निन्दा करते हैं । अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके औरामंजीको लीक | 
हो प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥ ल Ei 
. ऊच नीच सध्यम' नर नारी। लूहहिं दरसु निज निज ६ 
, धानः सबही सनमानहिं | सकळ सराइत पिर प्र 
नीच ओर मध्यम सभी -श्रेणियोंके स्त्री-पुरुष अपने सपान झो 
सशी इपानिधान औरामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं ॥ २ 
लरिकाइहि ते बानी पाळत. नीति प्रीति पहिचानी ः॥ | 
सौक सकोच सिंध रघुराऊ सुलोचन सरल सुभाऊ ' भ | 
ल थीरामजीकी लड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचाने न 
करते हैं। भीरघुनायजी है बातत प्र [ग 
300 शीळ और संकोचके समुद्र हैं । वे सुन्दर देर | | 
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$ अयोध्याकाण्ड क - 5 
कक गुन गन आंजुरागे । सब निज आग सराहन छारो ॥ 
१ ॐ त पुन्म पुंज जग थोरे । जिन्दा रासु जानत करि मोरे ॥ ४ ॥ 
' के शुणसमूहको कहते-कहते सब लोग भेम भर गये और अपने 
| “इना करने लो क्रि. जगतूमें इग पुण्यकी बड़ी पूँजीबाळे थोड़े ही हैं; 
ही अपना करके जानते हैं ( ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं ) ॥ ४ ॥: 
| मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेखु । ` 






| १" दहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमळ दिनेसु ॥ २७४॥ ` 
त हमय सव लोग प्रेममें मझ है । इतनेमे ही मिथिछापति जनकजीको आते हुए 
| कुलप कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी समासहित आदरपूर्वक जल्दीसे 


| 
it 
४५ | क 


| उह हुए ॥ २७४ ॥ PR | 
| माइ सचिव गुर एरजन साथा । आग गवु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
। | 


| ` दाखिर दील जनकपति जबहीं । कारि प्रनामु रथ त्यागेड तबहीं॥ ३॥ 






भ] दाई) मन्त्री, गुरु और पुरवासि यको साथ लेकर श्रीरघुनाथजी आगे ( जनकजी- 

छ| „ वानी ) चले | जनकजीने अयां ही पर्वतश्रेष्ठ कामदेनाथको देखा) त्यं ही प्रणाम 
| उन्दने रथ छोड़ दिया ( पेद चळना शुरू कर दिया )॥.१ ॥ 

| मः दरस _लाळसा डछाहू । पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू ॥ ` 

| ' म्नन तहँ जहे रघुबर पेंहेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥ २ \ 


|| भमजीके दर्शनकी छाछला और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावट 
| क्काजरा भी नहीं है। मन तो वहाँ दै जहाँ श्रीराम ओर जानकीजी हैं | बिना 

| | े शरीरके सुख-दुःखकी सुध किसको हो ? ॥ २ ॥ ee 

$| ,आवत जनकु चले एुद्धि आँती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 

| आए निकट ` देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर छागे॥ ३॥ _ 
| जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं | समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली हो 
| | निकट आये देखकर सब प्रेममें भर गये और आदरपूर्वक आपसमें मिलने को.॥२॥ | 
| उगे जनक सुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनासु कीन्ह रघुनंदन ॥ 

| माइन्ह सहित रासु सिरि: राजहि । चले लवाइ समेत सप्राजदि॥ ४ ॥ 
| , अनकजी [ वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी ] मुनियोँके चरणोंक्री वन्दना करने लगे 
' | भमचन्द्रजीने [शतानन्द आदि जनकपुरवासी | ऋषियोंको प्रणाम किया | फिर भाइयों- 
न भर ge राजा जनकजीसे मिलकर उन्हें सम्ाजसहित अपने आश्रमको स्मा चळे।[४॥ 
; \ | | Et म्र: सागर सांत रस पूरन पावन. पाथु leo $ 

4 सेन. मनइुँ करुना . सरित लिए जाहि .रघुचाथ ॥.२७१ द 

| _ भैरामनीका आश्रम झान्तरसलूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र दै | हन i 
| Sl ( करुणरस ) की .नदी च जिसे भ्रीखुनाथजी [उसजाश 
ह | 5 ` परम भिछानके लिये | लिये जा रहे है ॥ २७५ ||. , 

a ह हिः :शिराग करारे । बचन ससोक मित ग हक है १॥ 

| | ` 5 उसास समीर तरंगा। घीरज तट तदुबर कर i 











` | कराणाकी नदी [ इ क 7 श्ञान-ैराग्य्पी किनारको इाती- 
| [ इतनी बढ़ी हुई है कि ] शान-वराः : और सोचकी 
‘| रे 2 अपर बचन नद और नाले हैं, जो .इस नदीमें . मिलते हैं। और त कट 
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४३० ¢ रामचरितमानस अ 5५ का | 
लंबी सोसे ( आहें ) ही वाथुके झकोरोंसे - नेशी पे जे 
उत्तम वृक्षोंकों तोड़ रही हैं || १॥ रत | 
बिषम  बिषाद तोरावति धारा। भय आस अर्र अबते कः b 
केवट बुध बिद्या बडि नावा । सकहि न खेट ऐक भह धाद । | | 
भयानक विषाद (शोक) ही उस नदीकी तेज धारा है। भय और प्र iy | 
उसके असंख्य भवर और चक्र हैं। विद्वान मलाह हैं, विद्या : स म) | 
रन्त वे उसे खे नहीं सकते हैं; ( उस विदयाका उपयोग नहों कर सेह ५ | 
उसकी अटकळ ही नहीं आती है ॥ २॥ फ 
बनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हियं हरि । 





आश्रम उदधि मिली जब जाईं। सनहुँ उडेउ अंबुधि ३ | 


बनमें विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस: 
हृदयमें हारकर थक गये. हैं। यहः करुणा-नदी जव आश्रम-समुद्रमें जाकर ल, 


क 
वह समुद्र अकुला उठा ( खौल उठा ) ॥ ३ ॥ | 


5०--अवगांहि सोक. समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा। . | 
$ 
` ` लुळी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह को। | 


 - शोकैसमुद्रमें डुबकी लगाते हुए. सभी स्त्री-पुरुष महान्‌ व्याकुळ होक के 
( चिन्ता ) कर रहे हैं 








मेमकी नदीको पार कर सके  प्रेसमें मझ हुए बिना रह सके )। « 
` जै०--किए अमित उपदेस जहे तहेँ लोगन्ह मुनिवरन्‍्द। | 


जहातत श्रेष्ठ मुनियोंने लोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और ॥ | 
- "विदेह ( जनकजी ) से कहां--हे राजन्‌ ! आप थैर्य धारण कीजिये ॥ २७४ 
चो०-जासु स्याचु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमळ बिकास | १॥ | 
. . हि कि सोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बढ़ाई॥! | 


| ् ee जिन राजा जनकको शानरूपी [वागमन ) रूपी रात्रिका ग 
देता है, और जिनकी बच रूपी सूर्यं भव ( अ ) 





जिनकी बचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमळोंको खिला देती र , | 
| 539० ![ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा ्ीसीतारामंजीके तन्न SE | 

के मोइ-ममताके कारण नहीं । जो . लौकिक मो १॥ | 
९ भी सीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहीं | | | 
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साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीन जग 
se सरस अन आसू । साधु सभां बड़ eh श 
|| वी, साधक और शांनवान सिद्ध पुरुष--जगतूमें. ये तीन प्रकारके जीव दने 
| $। इन तीनोंमे जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहे सरस ( सराबोर रहता 
| हे उसीका बड़ा आदर होता है| २॥ «| 0 
| दोह न राम पेम बिल ग्यानू। करनधार विनु जिमि जलान्‌ ॥ 
f युनि बिदेहु सझुझाए । रामः घाट सब छोग- नहाए ॥ ३॥ 
्रेमकें बिना ञान शोमा नहीं ` देता, जेसे कर्णधारके बिना जहाज। . 
|| वदेहराज ( जनकजी ) को बहुत प्रकारसे समझाया । तदनन्तर सत्र लोगोंने ` : 
| ° = घाटपर सनान किया । ३ ॥ ॒ ब 
` उकल सोक संकुल नर नारी। सो बासर बीतेउ' बिनु बारी॥ 
सु खग सुगन्ह न कीन्ह -अहारू । प्रिय परिजन कर .कोन बिचारू॥ ४ ॥ ह 
क्लीयुरुष सब शोकसे पूर्ण थे. । वह दिन बिना ही जछके बीत गया ( भोजनकी 
'| तते दूर रही; किंसीने जलतक नहीं पिया ) | पश ' पक्षी ओर हिरनोतकने कुछ 
| ऋएरही किया! तब प्रियजनों एवं कुट्धम्बियोंका तो विचार ही क्या किया जाय ! |४॥ ' 
॥। वे“-दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात। ` 
३| बैठे संब वट विटप तर मन मलीन छस गात ॥ २७७॥ 
| ्षिमिराज जनकजी और रधुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दूसरे 
| वलेरे जान किया और सब बड़के बृक्षके नीचे जा बेठे | सबके मंन उदास 
| के शरीर दुबळे हैं || २७७ ॥ Ms sien 
| ने महिसुर दसरथ झुर वासी । जे मिथिळापति नगर निवासी ॥ 
| हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मणु परमारथु सोधा॥ $॥ |, 
रा | चो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाले ओर जो मिथिलपति जनकजीके 
| सचनकपरके रहनेवाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंशके गुरु वशिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित 
` | अनी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदयका मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान डाला था, ॥१॥ 
५ ; छो कहन उपदेस अनेका | सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ | 
° कोसिक कहि कहि कथा पुरानी । समुझाई सब सभा . सुबानीं ॥ २॥ 
कप सब धर्म, नीति, बैराग्य तथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने ळे | िशवामित्रजीने ` 
| उपाए ( इतिहास ) कह-कहकर सारी सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया ॥ २॥ 
| ` रघुनाथ कौसिकहि. कहेऊ। नाथ कालि जल बि्ु सड रहेऊ ॥ 
कह उचित कहत रघुराई । गयड़ बीति दिन पहर अढ़्ाई ॥ ३॥ 

रे ॥ हर भरधुनाथजीने विश्वामित्रजीसे . कहा कि हे नाथ! कल संब छोग बिना 
०4९. ९ गेये [ अब कुछ आहार करना, चाहिये || विश्वामित्रजीने कहा कि «| 
॥ | यनी उचित ही इः ह दशहरा भी | बीत गया ॥ है | ` _ 
# | 'रिषि रुख र Nb असन अनाजू ॥ 
३ || किस य कह तेरहुतिराजू । इहाँ उचित नर्हिअस” 
३ | री सेप भू सबहि सोहाना। पाइ रजायसु ` चले नहाना॥ १ 
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४३२ | # रामचरितमानस + 
क न प० मठ ना 
दो०--तेहि अवसर फल फूल दल सूख 
. लइ आए बनचर विपुल भरि अरि + ¦ 
` उसी समयःअनेकों प्रकारके बहुत-से फल, फूल, पत्ते, मूल आह ॥ २७८, | 
में भरभरकर वनवासी ( कोळःकिरात ) लोग छे आये ॥ २७८ | ` "रे | 
चो०-कामद्‌ भे गिरि राम ' प्रसादा । अवलोकत्त ` अपहरत्त | 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आईँद षादा। „ | 
श्रीरामचर्द्रजीकी पासे सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाछे हो स ॥\। 
. ही दुःखोंको सर्वथा हर छेते थे | वहकि तालावों) नदियों) वन और पृषे oe] 
` मानो आनन्द और प्रेम उमड़ रहा है ॥ १ ॥ मी मे| 
बेलि बिटप सब सफल सफूछा । योऊत खग खग अरि अनुकृ. || 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहूः। त्रिविध समीर सुखद सब काहू | 
बेले और वृक्ष सभी फल रे फूले युक्त हो गये । पक्षी, पञ और मर+. | 
बोलने छगे | उस अवसरपर बनमें बहुत उत्साह ( आनन्दः) था, सब स्र । 
देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्ध हवा चल रही थी |! २॥ [ ५ 
जाइ न बरनि मनोहरताई । उस भहि करति जनक पहुनाई॥ | 
तब .सब लोग नहाइ  नहाई । राम जनक मुनि आयसु पाई ॥ ३॥ | 
देखि देखि तरुबर अनुरागे। जहूँ तह घुरजन उतरन छागे॥| | 
; दुल. फल मूल कंद बिधि . नाना । पर्न सुंदर सुधा. समाना॥१। 
वनकी मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाई छ| 
रही है । तब जनकपुरवासी सत्र लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी और मुझ 
आजा पाकर, सुन्दर बृक्षोको देख-देखकर प्रेममें भरकर जहाँ-तहाँ उतरने लो | प | 
न्दर और अमूतके समान [स्वादिष्ट | अने को प्रकारके पत्ते, फल, मूल और कन्द ॥ | 
सादर सब कह रामशुर पठए भरि भरि भार। | 
पितर झुर अतिथि झुर ळगें करन फरद्दार ॥ २७९। 
fe भीरामजीके गुरु वशिष्ठजीने सबके पास बोझे भर-भंरकर आदरपूर्वक भेजे | भ 
| क ह और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे || २७९ ॥ 
बासर बीते चारी । रासु निरखि नर. नारि सुखारी॥ 
इइसमाजअसि रुचि मन माहीं । बिनु सिय राम फिरब भळ नाहीं॥। | 
दोन का क बीत गये | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर न 
सीता रन 8 है कि OE बिना म शरद े 
बनबासू । कोटि अमरपुर स 
ee er रासु बैदेही । जेहि घरु भाव क he बढ ; 
सुखदायक थ वनमें रहना करोड़ों ` देवलो 
है | श्रीलश्मणजी, रामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसकी प 
उगे, निषाता उसके विपरीत हैं| २॥ 


क होइ जब सबही । राम समीप बसिअ बन तबहीं ! i 
| हक त्ति काला | राम दरसु सुद मंगल दि 
जीका तीनों सम्य अनुकूल हो, तभी श्रीरामजीके पास बनमें निवास हो सकता है । | 


१ानऔर आनन्द तथा मङ्गलोकरी माला समुह) पीरा 
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सि बस तापस घल । असु भमि स्व पर एप्प | रामं गिरि बन तापस थळ । असु असि सम कंद्‌ मूल फल । 
सेत संबत दुद सांता । पल सम होहि न जनिर्भाई 
| दि पर्बत ( कामदनाथ ), चन और तपखियोके स्थाने 
| प्रान कन्दे? मूर. फलेका भोजन । चौदह वर्ष सुखके साथ पलके 
बीत जायेगे ), जाते हुए जान ही न पड़ेंगे ॥ ४ ॥ 


क्‍ क्‍ न _दृहि खुख जोग न छोग सव कहदि कहाँ अस मागु । 





* 
fl | 


< 


सुमाये खमाज डुहु राम' चरन अनुराशु॥ २८८ ॥ ` 
| ज लोग कह रहे हैं कि हम इस पस योग्य नहीं हैं, मरे ऐसे भाग्य ह 
| मेका भीरामचन्द्रजीके चरणोमें सहज खमा ही प्रेम है २८० ॥ 


है 
SS 
ह 


| बहि बिचि सकल सनोरथ करही । बचन सप्रेम सुनत मन इरहीं ॥ 

| . द्रीय मातु तेहि समय पाइ । दासीं देखि ' सुअवसरु आई ॥ १॥ 
| 

| 


| 
| 


| प्रकार सब मनोरथ कर रहे नि | उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [ सुननेवालेके 
अं हे हेते हैं। उसी समय सीताजीकी माता भ्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई र 


|| आदिके मिळनेका | सुन्दर अवसर देखकर आयीं | १ | - 

| ` दवकास सुनि सब सिय सासू । आयड जनक राज रनिवासू॥ 

, सल्या सादर समसाची। आसन दिए समय सम आनी ॥२॥ 

| उनसे यह सुनकर कि सीताकी सत्र सासुएं, इस समय फुरसतमें हैं, जनकराजका 

| शात उनसे मिलने आया । कोसल्याजीने आदरपूर्वक -उनका सम्मान किया और 

# | शगोचित आसन लाकर दिये ॥ २ | ` A 

£| पीळ सनेहु सकल छुंहु ओरा। द्रवहिँ देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 

के | पुछकं सिथिल तन वारि विछोचन । महि नख छिखन छग सब सोचन ॥ ३ ॥ 

“| नों ओर सबके शील और प्रेमको देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिपल f 
| के हैं। शरीर पुलकित और शियिल हैं; और नेत्रोमें [ शोक ओर परमके ] आदू ह। | 
| त अपने [ पेरोंके ] नखोंसे जमीन ङुरेदने ओर सोचने लगीं ॥ ३ | | ( 

| सवसिय राम प्रीति कि सि सूरति । जनु कहना बहु वेष विसूरति ॥ 

सीय मातु कह बिखि दुधि बाँकी ।. जो पय फेचु फोर पबि टकी ॥४॥ 



















दि बड़ी टेढ़ी है, जो-दूधके फेन-जैंसी कोमल वस्तुको वज़की टॉकीसे फोड़ रहा 

| "(अष्‌ जो अत्यन्त कोमल और निर्दोष हैं उनपर विपत्तिपर विपत्ति दद रहा है ) || ४॥ 
हे र०--खुनिअ- सुधा देखिअदधि गरळ सब करतूति कराल । 

| जह तहे काक उल्क बक मानस सक्ृृत मराळ॥ २५१ र 


` | ओ झतते सुननेमें आता है ओर विष जहाँ-तहां हो [ दिखायी देते ] हैं 


प्‌ तेएक भयङ्कर हं । रा कोए, उस्दू. और बगुडे 
+न तसे ही दै ॥ २८१ ॥ प्‌ 

र स भित्रा । बिधि गरि बिपरीत विचित्रा ॥ 

सोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति BR CAN आ 
घाताकीचालबड़ी शै 
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` ग सुजि पालइ हरइ बहोरी | बाछडेलि सम 
है: 5 इुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कने लॉ--वि 
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४३४ ५ 


त जीर विचित्र ै जो सहिओ उलन करके पाल्ता हे और प्र और ब्िचित्र है; जो सुष्टिको उपपन्न करके पालता है और 
है | विधाताकी बुद्धि बालकोंके खेलके समान भोली ( विवेकश्चून्य ई ग्ट कू 
कौसंल्या कह दोसु न काहू । करम बिवस दुख सुख छाते १॥ 

कठिन करम गति .जान बिधाता । जो सुभ असुभ सकल 
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कोस्याजीने कहा--किसीका दोष नहीं है; इुःख-सुख, दोनि | 
5 अधीन हैं | कर्मकी गति कठिन ( दुविशेय ) है, उसे विधाता ही जानता है कु भे 
अश्युभ सभी फछोंका देनेवाला है || २॥ . | ' शक 
ह 'रजाइ सीस सबही के। उतपति थिति लय डि - हे 
i हि ह रि > ८८ `. छ्य विषद मीक, 
“SO देबि मोह बस सीचअ बाद ! (बध अपंचु अस अचल अ 

पौर 


ईश्वरकी आज्ञा समीके सिरपर है | उत्पत्ति, स्थिति .( पालन नी | 


तथा अमृत और विषके भी सिरपर है ( ये सब भी उसीके अधीन हैं )। हे र | 
5 सोच करना व्यर्थ है | विधाताका प्रपञ्च ऐसा ही अचल और अनादि है ॥ रे | i ; 
= भूपति जिअब मरब .उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी। | ` 
fl सीय मातु कह सत्य सुबानी । सुती अवधि अवधपति रानी । ५ ; | | 
3} महाराजके मरने ओर जीनेकी बातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता इसी {३| 
i तो हे सखी | हम अपने ही हिंतकी हानि देखकर ( स्वार्थवश ) करती हैं। संव 
र ताने कहा--आपका कथन उत्तम और सत्य है । आप पुण्यात्माओंके सीमारुप अ | 


' (महाराज दशरयजी ) की ही तो रानी हैं । [ फिर भला, ऐसा क्यों न कहेंगी |॥| 
 दो०-छखजु रासु सिय जाइ बन सळ परिनाम न पोचु। | 
गहबरि 'हियँ कह कोसिळा मोहि भरत कर सोचु॥२८। | 
[oD कोसत्याजीने दुःखभरे हृदयसे कहा--श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनमें जं, फा 
` परिणामतो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं । मुझे तो भरतकी चिन्ता है ॥ २८२॥ | 
चौ०-इस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी॥ | 
राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ। सो-करि कडँ सखी सति भाइ॥।। | 
इश्वरके अनुग्रह और आपके आशीर्वादसे मेरे [ चारों ] पुत्र और [ चा] | 
_गज्ञाजीके जळके समान पवित्र हैं | हे सखी ! मैंने कमी औरामकी सौगंध न ९ | 
आज, भीरामकी शपथ करके सत्य भावसे कहती हँ--) १॥ | | 
भरत सील गुन बिनय बढ़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 4 
र शक कर मति (दीचे । सागर सीप कि स ps 
5२ २ गुण, नग्नता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति; भरोसे और अच्छी | 
करनेमें सरखतीजीकी बुद्धि भी हिचकती है । पे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते है ! | | 
 . जानडसदा भरत ङुलदीपा। बार बार मोहि कहेड महीप! | | 
है । 











र ` पाएँ। पुरुष परिखिअहि ` 
ह | रीपर कसे जानेपर और रत्न पारखी ( जौहरी ) के मिलनेपर ही a । 
हः... जाती ed परीक्षां समय पड्नेपर उसके खभावसे ही (उसका चरि | 


| 


fF... हक आश करच अस सोरा। सोक सनेहेँ सयानप पए | 
7. 5 ` इस्सर समं पावनि बांनी | भईं सनेह बिकल सबं स | 
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h ५ $ अयोध्याकाण्ड ॐ oh 
RS मेरा ऐसा कहना अ सयानापन ( 

र रे क्रित है( छोग कहेंगे कि में स्नेहवश भरेतकी बढ़ाई कर रही हूँ ws 
| #5 न वितर करनेवाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेहकेभारे विकल हो उठा ॥४॥ 
| षि नेसल्या कह. धीर घरि जुनइु देबि मिथिलेसि। 

| देः हो विधेकनिथि बल्॒भद्दि तुस्हहि सक उपदेसि॥ २८३॥ 


र `__ह्याजीने फिर धीरज धरकर कहा--हे देवि मिथिलेश्वरी | सुनिये, ज्ञानके भण्डार 
कै (लौकी प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है १! ॥ २८३॥ 

; नि राय सन अवसर पाइ । अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ 

|| 3 महि लखत भरत रावनहिं बन । जौ यह मत माने महीप मन ॥१॥ 
| | रानी | मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर 


uh 
५ 
थम 


ह| हि 


|| क लक्ष्मणको घर रख लिया जाय और भरत वनको जायेँ। यदि यह राय 
| जके मनमें [ ठीक ] जच जाय) ॥ १ ॥|- 2 
| 





हे 
ःक्' 


॥ || क्रौसल्याजीका स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम: वाणीको सुनकर 


|? | 
| 


£ 


कोसस्याजी प्रेम पूर्वक उठीं--] ४ ॥ ` | सनेहँ । 

4 | -वेगि पाउ थारिअ थळहि कह सनेहँ सतिभाय | 

| | हमरे तच अब इस गति के मिथिलेस सहाय। ९८४! 

, और प्रेमसहित सद्भावसे बोलीं--अब. आप शीघ्र डेरेको पधारिये । इ ba 
५ गति है, अथवा मिथिळेश्वर जनकजी सहायक हैं २०४॥ | 
“शाख सनेह सुनि वचन. बिनीता । .जनकग्रिया गह म] fe ॥ १ 

a देवि उचित असि विनय तुम्हारी । दसरथः घरिनि राम स 
# न प्रेमको देखकर और उनके विनम्र चक के दरह्यरथजी- 
4) | $ $ पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा-- ह रोह ।१॥ `` 
| और औरामजीकी माता हैं | आपकी ऐसी. नम्रता उचित ही रही x 
| शे अपने नीचहु आदुरहीं। चिति सवानी ।२॥ 
| $ राउ करम मन बानी। सदा सहाय .. s स) ० क 
' समने हअ आदर करते हं । अभि इको और प्त तूण (घास) EE 









: 
| 
| 


। 4 | 
| 


` 


“I 5 | 
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FE ', :` 4 
~ ९ 
9 
| | 


'को अपने सिरपर धारण करते हैं | हमारे राजा तो कर्म, मन और ७ | 
भो 


` | | 
j. 

प | 
" 





| 


आपका सहायक होने योग्य जगत्‌में कोन दै ! दीपक सह. ।३। |. 
जाकर कहीं शोभा पा सकता है ! श्रीरामचन्द्रजी वनमें जाकर त ३ 
अवधपुरीमें अचल राज्य.करगे || ३ ॥ देवताओंक | 
अमर नाग नर राम बाहु वर । सुख बसिहदि अपने अपने र, || 


हैं और सदा सहायक तो भ्रीमहादेव-पार्वतीजी हैं ॥ २ ॥ | 
i : रउरे अंग जौगु जग को है । दोष सहाय कि दिनकर र | | 
fl रासु जाइ बलु करि 'सुर काजू । अचल अवधपुर करिह सहै। || 













हि यह सब जागबलिक 'कहि राखा। देखि न होइ सुधा मुनि अप ॥ 
5 . देवता, नाग ओर मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बहप अर | 
3 खानों ( लोकों ) में सुखपूर्वक बसेंगे | यह सव याशवल्वयं मुनिने भे | 


है | हे देवि | मुनिका कथन व्यर्थं ( झूठा ) नहीं हो सकता ॥ ४॥ छ|. 
दो ०--अस कप परि पेम अति (सिय हित विनय सुनाइ। | 

क न ने मय पाने उ | 

ओर सुन्दर आज्ञा पाकर तब सीताजीसमेत सीत [जीकी माता डेरेको चीं ॥ २७ h 
चो०-भ्रिय परिजनहि मिछी बैदेही । जो जेहि जोगु भति तेहि तेहै। | 
तापस ` वेष जानकी देखी। भा सथु बिक विषाद विसेपी॥॥ | 

| जानकीजी अपने प्यारे कुठम्बियोंसि--जो जिस योग्य था; उससे उसी प्रकार i | 
जानकीजीको तपसिनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये || १ | 
जनक राम गुर आयसु पाइ । चले थरळूह्दि सिय देखी आई। | 
क जनक क । पाहुनि पावन पेम प्रान i १। | 

नने सीताजीको देखो । गुरु वारिछजीकी आज्ञा पाकर डेरेको चले ओर आ| 
Be | जनक्ने अपने पवित्र प्रेम और ग्रणोकी पाहुनी बत] 

५ | रह, `. 0 
क हा अंबुधि अनुरागू। अयड भूप मनु मनहुँ पयागु॥ | 

उनके हृदयमें द बड़ बाढ़त जोहा। तापर राम पेम सिसु सोहा॥१ | 

गया | उस i [ वात्सल्य ] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा । राजाका मत मागो न | 
अक्षयवटको ग्द अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताज़ीके [ अल्मेक्षिक ] | | 

. रूपी बालक ( = हुए देखा | उस ( सीताजीके प्रेमरूपी बट ) पर श्रीराम | 
| डि बन्‌ ) इभत हो रहा है॥ ३॥ या 
(री स्यान विकर जनु । बूत लछद्देड बाल अवर्छबय | 
RY Si सति नहि विदे की | महिमा सिय _रघुबर सनेह ps | 
FO ली बाळा छ ग न [| 
. ` विदेहराज बुद्धि क्‍ [ पाकर बच गया ? ही रि | 
. [निसनेउनजञैे E स दे ह तोः भीतीवर क 


a शानीके ज्ञानको | ब 
दो 2 ये पि तु मात शानको भी विकल कर दिया ] || सभा [० 


सनेहू बस बिकल न सकी सं र | 
घरेड समड खुघरमु विचार! | 
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५३७ 
| दे त श चे स हज माकि र्यवती ] एथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और ह 
i (६ धारण किया ॥ २८६ ॥ ै 





` 
| 


स बघ जनक सिय देखी । भयउ पेसु परितोषु विसेषी । 

। मैः पि किए. कुक दोऊ । सुजस धवर जगु कह सनु कोऊ ॥ ३ ॥ 

र | गो तपस्विनी वेषसें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्तोष हुआ । 
| गा] बेटी ! दने दोनों झुर पवित्र कर दिये | तेरे निर्मळ यशसे सारा 
| [द हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं| १॥ 
| #८ सुरसरि कीरति सरि तोरी । गचलु कीन्ह विधि अंड करोरी ॥ 

ह दा अवनि थळ तीनि बड़ेरे । एहि किए साधु. समाज घनेरे ॥ २॥ 


करी कीर्टिल्पी नदी देवनदी गङ्गाजीको भी जीतकर [ जो एक ही ब्रह्माण्डे 


| है] करोड़ों अह्माण्डोम वह चली है। गज्ञाजीने तो प्रथ्वीपर तीन ही खानों 
हि (हा मयागराज और गल्लासागर ) को बड़ा ( तीर्थ ) बनाया है |: पर तेरी इस 
| Pe तो अनेको संतसमाजरूपी तीथस्थान बना दिये. हैं॥ २॥ 6 

अञ. पितु कह सत्य - सगे सुघानी । सीय सकुच महुं मनहु.समानी ॥ 

| | पुनि पितु मातुः छीम्हि उर छाई । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥ ३॥ 

| , पता जनकजीने तो स्नेहले सच्ची सुन्दर वाणी कही | परन्तु अपनी बड़ाई सुनकर 
+ | तवी मानों संकोचमें समा गयीं । पिता-माताने उन्हें फिर हृदयसे 'छगा लिया ओर 
है॥ ती सुन्दर सीख और आशिष दी || ३ ॥ म 














| j कहति न सीय सकुचि मन साहीं । इहा बसब रजनीं: भछ नाहीं ' 
| . एखि रुख रानि जनायड राऊ. ड सराहत सील सुभाऊ॥ ४॥ 
। | सीताजी कुछ कहती नहीं हैं; परन्तु मनमें सकुचा रही. हैं कि रातमें || सासुओंकी 


| ल्ला छोड़कर | यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयनाजीने जानकीजीका रुख 

| १ इब ( उनके. मनकी बात समझकर ) राजा जनकजीको जना दियाः। तब दोनो 

|| ने हदयेमें सीताजीके शील-और खभावकी सराइना करने लगे || ४ ||... 

| , रवार बार : मिलि. भेंटि खिय: विदा कीन्हि सवसानि। ` 

| कही समय सिर अरत गति रानि खुबानि सयानि॥ २८७॥ 

| रग़जा-रानीने बार-बार मिलकर और हृदयसे छ्गाकर तथा सम्मान करके 

i | किया। चंतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमे भरतजीकी दशाका 

| bn ae सोन rn पुर ससि सारू 

| "सुन भूंपाछ भरत -ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा श 

। | ` मदे सबक नयन पुलके तन । सुजसु सराइन छगे मुद्ति मन sess 

व|. _ नेमे सुगन्ध और [ समुद्रसे निकली हुई ] स॒धामें कल र 

ह] | +. व्यवहार सुनकर राजाने-[ प्रेमविहल होकर.) ने 0 pr 7 2 

{| भे ve ( चे भरतजीके प्रेमे .मानो ध्यानस्य ही २ 2 कले 
| 








[ हि गे ( 
EE i मनमें आनन्दित होकर मरतजीके सुन्दर-यशकी अ जिसोचति॥. 
हः!) ह; न सुचु सुसुखि. सुछोचनि चान । भरत रु” जंथासति; मोर , प्रचारू ॥ रे ॥ | 


| षः राजनय ` ब्रहमविचारू। इहाँ, जंथामतिः रो ढी कया... 
EF (३ बे] ह समुर! हे सुनयनी । सावधान होकर युग गात २ 


beer 
हि द 
कुछ 
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तवापि भरतजी प्रेम नहीं आ सकता । यद्यपि श्रीरमचन्द्रजी समताकी हीमा श | 


Fs ४५ भी ज 3 LH र । मोहि लखि परत भरत मत / 
' और सुखोंकी ओर जाग्रत के अनय मेमकों छोड़कर ] भरतजीने समख wh र 
VR उनका साधन है + ० भी मनसे भी नहीं ताका है। शीरांमजीके चरणों हे । 
' सानपइताहै ॥ ४ A है। मुझे तो भरतजीका बस) “यही एकम | 













४३८ | द # रामचरितमानस | ई । 
हारे छुड़नेवाली है,। धर्म, राजनीति ओर हद 7 बन्धनसे छुड़ानेवाली है।। धर्म, राजनीति और ब्रह हमवि | है| 
अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी [ थोड़ी-बहुत ] गति है। ( अर्थात्‌ इनमे ` इन ती न| 
जानता हूँ ) ॥ २ ॥ म | 
सो मति मोरि सरत महिसाही | कहै काह छलि छुअति है धर | 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद्‌.। कवि कोचिद्‌ बुध बुद्धि कसा ॥ | 


` वह ( धमं) राजनीति और ब्र्ज्ञानमे प्रवेश रखनेवाली ) मेरी ॥३। | 
महिंमाका वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छायातकको "नहीं भेज 
गणेशजी, शेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डित और ती | 
भरत. चरित कीरति करतूती । धरम सील शुन बिम दिया ॥ 

` संमुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर ष | 

सब किसीको' भरतजीके चरित्र, कीतिं, करनी, धर्म, शीळ, गुण ® Rs 
ऐश्वर्य समझनेमें और सुननेमें सुख देनेवाले हैं और पवित्रतागे गोदी | 
( का ) उ कार करनेवाले हैं || ४.॥ 
द।०-नरवाध युन (निरुपम पुरुणु भरलु भरत सम जानि। 

. कहिअ सुमेरु कि सेर सम कविकुर मति जा २८८। | 

' भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपसारहिति पुरुष हैं। भरतजीके सा इ 
भरतजी ही हैं, ऐसा जानो | सुमेरु पर्वतको क्या सेरके बराबर कह सकते हैं! 


' (उन्हे किसी पुरुषके साथ उपमा देनेमें ) कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी | | धी 


चो०-भगम सबहि बरनत बरबरनी । जिमि अळहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रासु न सकहिं बखानी ॥ )। | 
१३ हे श्रेष्ठ वणवाली | भरतजीकी महिमाका वणन करना सभीके लिये वैसे ही भा | | 
है जसे जलूरहित पृथ्वीपर मछलीका चलना | हे रानी ! सुनो, भरतजींकी अपसि 
महिमाको एक भीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; किन्तु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सके ||| | 
` बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तिय जिय की रुचि छखि कह राउ॥। | 
द ग्हुरहिं छखनु भरतु चन जाहीं। सब कर भरू सब के सन माहीं॥२। | , 
ग ह अमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके, फिर पत्रके मनी भी | 
=` जानि कहा--छक्षमणजी लौट जाये -और भरतजी वनको जागे, इसमें सौग | | 
मश है औरं यही सबके मनमें है| र || | / 7 का 
कर So 'रघुबर . की। प्रीति ग्रतीति जाइ नहि तरको ॥ | | 
भा 5 जपि रा सीन! समता ` 
र विचारी तीः और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एकू | 


न § ममताकी सीमा ह ॥ ३-॥ | A 
रथ सरथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ | 
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उ प न पेलिइदि मनलह राम स भरत नं पेलिहहि मनसइँ राम रजाइ। 

नरिअ न खोच सनेह वस कहेड भूप बिललाइ॥२८९॥ 
ह (प्रेमसे गद्गद होकर ) कहा--भरतजी भूलकर भी शरीरामचन्द्रजीकी 
§ त मी नहीं टालेंगे । अतः ्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये | २८९॥ 
| कोम परत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ 
| और: समाज प्रांत छग जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन छंगे॥३॥ _ | 
` “नी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपूयक गणना करते ( कहते-सुनते ) प्रति- 
| . ^ पहकके समान बीत गयी । प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे और नहा- 
॥| अती  ओंकी पूजा करने छगे ॥ १-॥ ॒ [ 
। जो गे नाइ. गुर पहि रघुराई। बंदि चरन बोले- रुख पाई॥ 
| ताथ भरतु. पुरजन सदतारी। सोक बिक बनवास दुखारी ॥२॥ 
छ| ुनायजीखान करके गुर बशिष्ठजीके पास .गये ओर चरणोंकी वन्दना करके 
द| इख . पाकर, बोळे--हे नाथ ! भरत) अवधपुरवांसी तथा माताएँ सब शोकसे 


| बढ और वनवाससे दुखी हु ॥ २॥ 


है 


सहित समाज राउ सिथिलेसू । घहुत दिवस भए सहत कलेसू ॥ 
उचित. होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित . सबद्दी कर रौरें हाथा॥३॥ 


t 


8 
, | भ्निथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गये। 
| हे है नाय | जो उचित हो वही कीजिये । आपहीके हाथ सभीका हित है.॥ ३॥ 


अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। सुनि पुलके लखि सीछ सुभाऊ 0... 3 
| तुमह बिजु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस. दुहु राज समाजा ॥.४॥ | 
र ऐता कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये | उनका शीळ-खमाव देखकर 
| [प्रेम और आननदसे ] मुनि बसिष्ठजी पुलकित हो गये.। [ उन्होंने खुलकर कहा] 
॥ | म तुम्हारे बिना [ घर-वार आदि ]. सम्पूणं युखोकि,साज दोनों रजसमा्ोको 
मके समान हैं || ४ ॥ | 

| ते०-द्रान प्रान के जीव. के विप स प ॒\ ee 
हि|. तजि तात सोडात गृह जिन्हहि तिन्हादि बाध व 
पर|. हे ह प्राणोंके भी प्राण).आत्माके भी आत्मा और सुखके भी सुख हो। 
| रख i छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता A है | रण ॥ 
| पो०-सो सुखु करमु धरसु जरि जाऊ | जहूँ न राम पद पके 

| जणुं. कुजोगु । पान अग्यानू । ये नहिं . राम पेम i ड 
| र कहाँ औरामके चरणकमळोमें प्रेम नहीं है? वह सुल, कर्म और ष नहै ॥१।। 
४ | सिसो भीरमप्रेमकी प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ख । 
| छ बिजु दुखी सुखी तुम्द तेहीं। तुम्द जानहुजिबचो कह॥२॥ 
| राउर आंयसु सिर सबही के । बिदित कृपाछदि । सिस किसीके. . 
सरे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुरि उ है। इपाड ( आप) 
| श्र 5 सब जानते हो! नः आज्ञा समीके सिर i 
कल कप स्थिति अच्छी तरह मालूम है || २॥ ` ज मनिराड॥ . | 
4 | त आश्रमदि घारिभ पाऊ। भयड सिथिल र ॥देो ` 
Es करि. मनासु तब रामु सिधाए । रिषि धरि धीर सतक | FL 
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2 दो० ~यम ` 


| .  भीरामचन्द्रजी सत्यत्रती च. 
E ° इसीछिये वे संकोचवह झ और धमपरायण हैं, सबका, शील और स्नेह 
- ऋ न॥ हर यह रहे हैं; अब तुम. जो -आश दो? 


४४० # रामचरितमानस क खू 
- 








अतः आप आश्रम॒कों पधारिये । इतना कह मुनिराज स्नेहे | 
तव भीरामंजी प्रणाम करके चळे गये ओर ऋषि वसिष्ठजी धीरण शिधिद धे | 
पास आये ॥ ३ ॥ घरकर भ 


: राम बचन गुरु लुपि सुनाए । सील सनेहु: सुभा 
महाराज अब कीजिअ. सोई । सव कर धरम सः दित । 
गुरुजीने भ्रीरामचन्द्रजीके शील ओर र्नेइसे युक्त स्वभाब ही सुन्दर रो) | 
जनकजीको सुनाये [और कहा-- ] हे महाराज | अब वही कीजिये पेज तृ३ || 
घर्मसहित हित हो ॥ ४'॥| १ जिस स 
दो०--ग्यान निधान झुजान छुचि धरम धीर नरपांल 
' तुम्ह विनु. असमंजस खमन को समरथ 

हे राजन्‌ ! तुम ज्ञानकें भण्डार, सुजान, पवित्र रब | 
गारे बिना इस दुविधाको दूर करनेमें ओर कौन समर्थ है ! |। २९१ | प 
चौ०-सुनि सुनि, बचन जनक अनुरागे । रूखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे र 

: सिथिछ सनेहें शुनत मन साहीं। आए इहाँ कीम्ह अछ बाहा 
र मुनि वसिष्ठजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मझ हो गये। उनकी दशा रस , 
औरंबैराग्यको भी वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके शान-पैराग्य छूट-से गये ) | व प्रधि § 


{ i, 

| व 
). 
| 
पे हि 
i 


_ हो गये और मनमें विचार करने लगे कि हम यहाँ आये यह अच्छा नहीं किया क ` 


रामहि राय कहेड बन जाना। कीन्ह आफु प्रिय प्रेम परवाना ॥ | 

हम अब ३ बन तें बनहि पठाई। अशुदित फिरब बिबेक | 

रजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेकै लिये कहा और लग वन | 
स ( सच्चा ) कर दिया ( प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये ) | परतु छ | 
हुए लैरेंगे [ CN अ विवेकी बड़ाईमें आनन्दित शेत | 

| ह नहीं है; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर चले आगे | 
दशरथजीकी-तरह मरे नहीं ] ] | २॥ | | 
fe र महिसुर सुनि देखी । अप प्रेम बस बिक विसेषी। | 

` तली; औौर धरि धीरज्ञ॒ राजा । चरे भरत पहि सहित समाजा ॥ ३॥ _ 
os 2 नाझण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुछ हो गे। 
अत खाक । राजा जनकजी धीरज घरकर समाजसहित भरतंजीके पास चछे॥३॥ | 
पा भ सर मन सर 
र । का । तुम्दहि बिदित रघुबीर सुभाऊ॥४॥ | अ 
और समबानुकूछ क इ म र लिया ( सामने आकर उनका खागत त 4 
मके औरामजीका &. गग. वे | न लगे--हे तात भख! | 

' „ "रिमजीका खभाव माळूम यज नकली कहने भो | 


hi | 
| 


|! 


= 
' 


हीदे॥ ४॥ ` ~ NN 
“प धरम रत सब कर लौ सेंड | 
रामच, विते सकोच बस. कददिअ जो आयखु देह | b> ह 

| तेवर | 

उ 






5 है हु < f 
> ५ 
dl । 
‘Iva . 

> 282५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . | न 


के 






क अयोध्याकाण्ड ॐ 





| तद छू नयन भरि बारी । बोळे अख प (ठे 7 तन पुछकि नयन अरि बारी । बोले भरतु धीर 
Ny वौ? प्रिय पूज्य पिता सम आप्‌ । कुछगुरु सम हित भाय न 

F यह सुनकर पुलकितशरीर हो नेन्ोमें जछ भरकर बड़ा बर रस 
| ९ प्रमो ! आप हमारे पिताके समान र्‌ मिय और पण्य हैं। और सुर भी 

| । न हषी ती माता-पिता भी नहीं हे ॥ १॥ ` sb 
| सुनि सचिव ससाजू। भ्यान अंबुनिधि आपुनु 


सेब - आय्सु ॐशुगामी । जानि मोहि सिख देइअ र , २॥ 


| द्वक्मित्रजी आदि सुनियों और सन्त्रियोका समाज है। और आजके दिन जाने 
| आप मी उपस्थित हैं। हें स्वामी ! मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञनुसार 
ज्वाला समझकर शिक्षा दीजिये ॥ २ || ® 


घरि भारी ॥ 


पर 
,| एहि समाज थल दूझय राउर । मोन मरिन मैं बोछब बाउर ॥ 

| छोटे बदन कहड यड दाता। छमब तात: छूखि वाम विधाता ॥ ३॥ 

। का 
| (ल समाज और [ पुण्य ] स्थलमें आप [-जसे शानी ओर पूज्य ] का पूछना | 
| हदि मैं मौन रहता हूँ तो मजिन समझा जाऊँगा; और बोलना पागलपन होगा । 
। | ह्ये में छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ । हे तात [विधाताको प्रतिकूल जानकर 

|. आगम निगम प्रसि ड इुराना । सेव सु कठिन जगु जाना ॥ 
| स्वामि धरम स्वारथहि बिरोधू। बेरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू ॥ ४ ॥ 
| ३ शात्र और पुराणोंमें असिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन 
} | ह्वाग्रषममें ( ख [मीके प्रति कतव्यपाळनमें') और ख़ार्थमें विरोध है ( दोनों एक 
¦ | नहीं निम सकते ) कर अंधा होता है और प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [ में खार्थवश 
। | भुय प्रेमवश, दोनोंमें ही भूछ होनेका भय है ] ॥ ४॥ 
! |. ऐे०-राखि राम रुख घ्रमु त्रतु पराधीन मोहि जानि। 

| सव के संमत सबं. हित. करिअ पेसु पहिचानि॥ २९३॥ 





| | तञ 


न्‍ | भ्र भके बचन सुनकर और उनका .स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक 
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र | = 
| 
ह| _ 
| हें। उनम 
व्क् तक 






जी शत [ का प्रतिबिम्ब ] दर्पणमें दीखता- है और दर्पण अपने यमे हेफिरि । 
जे भी प्रतिबिम्ब ) पकड़ा नहीं जाता; -इसी प्रकार मरतजीकी यह आ (oS 
| नहीं आती ( शब्दोंसे उसका आशय समझमें नहीं आता ) ! अल लेक 
A र ' नहीं बना ] तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि वरिणी क 
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 [ ही समझो ] ॥ २९४ ॥ 


` बुद्धिको फेर दीजिये। और छलकी छाया कर देवताओं के कुलका पालन (रक्षा) असि | 


` बुद्धिमती सरसवतीनी बोलीं--मुझसे कह रहे हो कि भरतजीकी मति पलट दे! 


. सकि सारद गह विधि छोका । विजुध विक निलि मोनह कु 
go अत हे? जी निवास है । जहाँ ग क। ापे| 
ET उवाकुल _ ` = ६ ६ एसा कहकर “ब्रह्मलोकको चरी "`. 


Tat ४८ पर जी चकवा होता कप, ३० दर ५ A je 
_ CC-0. Mumukshu Bhawan ५० /अ्याङित ollecton. है. i eGangoti ., | 


द्ध ज दाली के लिलानेवाले (बुल दे) वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुसुदोंके खिलानेवाले ( सुख देनेवाडे 


ओर ताक नहीं सकती | उस बुद्धिको तुम मुझसे कह रहे हो कि, मोली क 







# रामचरितमानस & 


च 
सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनइुँ मीनगन नव जल | | | 
देवँ प्रथम कुलगुर गति. देखी । निरखि बिदेह सनेह । | 


यह समाचार सुनकर सब लोग उ व्याकुळ हो गये; जैसे ।३। | 

जलके संयोगसे मछछियाँ . व्याकुल होती हैं| देवताओंने पहले i, तै) 
[ प्रेमविहल | दशा देखी, फिर विदेहजीके विशेष स्नेहको देखा; | ३) ष | 
राभ. अगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हि ल] 

सब कोउ राम पेममय' पेखा । भए अेख सोच बस हे 

, और तनं श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा । इन सबको देखक | | 

` देवता घबड़ाकर हृदयमें हार मान गये ( निराश हो गये )। उन्होंने सब ई | 
भरीरामग्रेममें सराबोर देखा | इससे देवता इतने सोचके वश हो गये कि न्नी 
हिसाब नहीं | ४ ॥ | | 


` दो०--राप्तु सनेह सकोच बस कह . ससोच सुरराज] | 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयड अकाजु॥२७| ! 

देबराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने छगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह और सरे 

बशमें हैं| इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपञ्च ( माया ) रचो; नहीं तो. कामं | 








चो०-सुरन्हः . सुमिरि ` सारदा . सराही । देवि देच सरनागत पाही॥ । | 
फेरि भरत मति करि निज माया । पाछु बिडुध कुछ करि छल छाया ॥ )॥ | 


.. | ` देवताओंने सरखतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति) की और झ| 


देवि ! देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिये | अपनी माया रंचकर मम | 


| 


पर 
| 
|| 


_झिबुध बिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वारथ जब जानी | 
मो संन कहहु भरत मति फेरू | लोचन सहस न सूझ सुमेरु १॥ | 


| { ६ 
_ . = मु 


¦ „` देवताओंकी विनती सुनकर और देंबताओंकों खार्थके वश होतम कई | 


`| 












त भी उमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता || २॥ | . | 
विधि इरि हर माया बढ़ि भारी । सोड न भरत मति संकइ गिहारी। | 

_ सोति मोहि कहत करू भोरी । चंदिनि करें कि चंडकर ची | 

' नह्य) विष्णु और महेशकी माया बड़ी प्रबळ है। किन्तु वह भी 0220 | 

।३॥ ` 


... .. अर्तः हृदयं सिय राम निवासू । तहँ कि तिमिर जह तंरनि म्रा 
| 


५ 
| 


de) 
है 
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6 र न अयोध्याकाण्ड ऋ FE 
८ लाप्थी मलीन मन कीन्ह मेन दुखा मळीन मन कीन्ह कुमंत्र | 


| दीश रचि प्रपंच माया प्रयळ भय श्रम अरति उचाटु २९५ || 
| न मनवाले स्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठार ( षड्यन्त्र ) रचा 
| जाल स्वकर भय) भ्रम) अप्रीति ओर उचचारन फैला दिया ॥ २९५॥ ह 


E, 
8 

के 

|| 


EE सी 
! हि? कुचालि सोचत ` सुरराजू। भरत हाथ सनु 
8 जनकु रधुनाथ समीपा । सनमाने सब ङ १ 
| छ करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका :बनना-विगड़ना सब स 


| 
| _३। इधर राजा जनकजी [ सुनि वसिष्ठ आदिके साथ ] श्रीरघुन | 
| | a दीपक श्रीरामचन्द्रजीने सत्रका सम्मान किया, || | क 
४ |. “समय समाज धरम अबिरोधा । बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥- 
क| जनक -भरत संवाद सुनाइ । भरत कहाउति कही सुहाई ॥:२॥ 
र | ष रुकुलके पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज और धर्मके अविरोधी ( अर्थात्‌ 
| हूड) वचत्र बोळे । उन्होंने पहछे जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया | फिर 
| पत्की कही हुई सुन्दर बात कह सुनायीं ॥ २ ॥ 
| तात राम जस आयसु देहू । सो सबु करे मोर मत एहू ॥ 
से| सुनि रघुनाथ जोरि छुग पानी। बोले सत्य सरल सदु वानी॥३॥ , 
छ| [फिर बोले-- ] हे तात राम | मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो) वैसी 
| त्न इरें | यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी सत्य, सरळ और कोमळ 
| कौ बोढे--॥ ३ ॥ के NSP 
। | बिद्यमान आपुनि भिथिलेसू। मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
ग राउर. राय ' रजायसु होई। राउरि सपथ सही .सिर सोई ॥ ४॥ 
| आपके और मिथिलेशवर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारे 










दो जसम सपथ झुनि झुनि जनकु सकुचे सभा समेत। . ` 
सकल बिलोकत भरत सुखु बनइ न ऊतरु देत॥ २९६॥ 
भीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकरःसभासमेत मुनि और जनकजी सकुचा गये (सम्मित 

सीसे उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरतजीका मुँदताकःरहे है ॥२९६॥ 





त 







{| करपी हिरण्याक्षे [ सारी सभाकी ] बुद्िरपी पृथ्वीकों हर लिया जो विमल गुण- 
ष हा योनि (उत्पन्न करनेवाली ) थी । भरतजीके विवेकल्पी विशाल Rr Oo 
रिवा! ) ने [शोकरूपी हिरण्यक्षको नष्ट कर ]बिना दी परिश्रम उस 
i २ ॥ tx re Mer FIR SC SOS : 
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| EE . ` क शामचरितमानख # EE. 
प जु इ जब कर जोरे। राज़ राउ एर ला [7 प्रनासु सब कह कर जोरे । राख राज गुर साधु निह 4 क 
छमब आजु अति अनुचित मोरा । कह बदन सह बचत कर | 
| -भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े; तथा श्रीरामचन ५५ | 
|; 


| अर ड | राजा | 
, गुरु बशिष्ठजी और साधु-संत सबसे विनती की ओर कहा--आज फेरे इ" म | 
ह. र बर्तावको क्षमा कीजियेगा । में कोमल (छोटे) सुखसे कठोर ( इ) | 


; हँ॥ ३॥- | 
है 5 हे सुमिरी सारदा . सुहाई। मानस तें. सुख - पंकज भं।. | 

` . बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत आरती मंजु मरा । ५) | 
. फिर उन्होंने दृदयमें सुद्दावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया। वे मानससे (नह... 
i - मानसरोवरसे ) उनके सुखारविन्दपर आ विराजीं । निर्मळ विवेक; धर्म और क | 
i मरतजीकी वाणी सुन्दर इंसिनी [ के समान शुण-दोपका विवेचन करनेवालीः] है| र | 
| ` दो०--निरखि बिबेक बिलोचनन्हि स्थि सनेहँ समाजु। | 
करि: प्रनासु बोळे भरतु शझ्ुमिरि सीय रघुराजु ॥ २९७। | 


है विवेकके नेत्रासे सारे समाजको प्रेमसे शिधिल देख, सबको प्रणामकर, भीक्षैरई | 
ह और श्रीरुनाथजीका स्मरण करके भरतजी बोले--॥| २९७ ॥ ...". “डा 
i चौ०-प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित :अंतरजामी॥ | 
' सरळ सुसाहिबु सील निधानू। प्रनतपाए सरबग्य - सुजान्‌॥।। | 
` है प्रभु ! आप पिता; माता; सुहृद्‌ ( मित्र), शुरु) स्वामी) पूज्य; परम हिते 
अन्तर्यामी हैं । सरलहृदय; श्रेष्ठ मालिक, झीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा केरे 


tS 


- - सर्वेश, सुजान ॥ १॥ ` ॒ ) 
समरंथ सरनागत. हितकारी । गुनगाहकु अवशुन अघ हारी॥ | 
स्वामि गोसाँइदि सरिस गोसाई । मोहि समान में साईं दोहाई॥१। | 

' समर्थ) शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुण | 
पापोको हरनेवाले हैं | हे गोसाई | आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं: और खामीके र | 
द्रोह करनेमे मेरे समान में ही हूँ. २॥  : ...; `: र 

' „ असु पितु बचन, मोह बस-पेछी । आयडँ .. इद्वा समाज्ञ सकेडी॥ | 

'' जग अर पोच-ऊंच अरु नीचू । अभिअ -अमरपद माहुर मीचू॥१! | 

सै मोहबश प्रथु ( आँप.) के और पिताजीके वचनोंका उल्लह्न कर औरं ध 

बटोरकर यहाँ आया हूँ । जगत्मे भळे-ुरे, ऊँचे और नीचे; अमृत और भए | 
( देवताओंका पद ); निष और मृत्यु आदि--॥ ३ ॥ क 
राम न रजाइ:' मेट मन. माहीं:। देखा सुना कतइुँ:. कोउ नाहीं ॥ कक. 
:  _. सो मैं सब विधि कीन्हिं ढिठाईं। अरु  सानी “सनेह सेवकाई॥ )# 
कप किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी भीरामचन्द्रजी ( By ञे ` | 
| ` दुरी ट ने सब मजरे वही दिठाई की परत अने उव दिग" 

OT; .. {+ ॐ 

; र दो i | उप | पार लि ` नाथ. कीन्ह भळ म २९८ ft | 

: NT र सुजखु' चारु चहु ओ.) 

र है नाथ | आपते अपनी कृपा और भलाईते मेरा भला किया, जिषे मे| 

भषण ( शुण ) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा ग। 
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E दूह दुनि बढाई। जगत विदित लिगा सउ) ः रीति सुबानि बड़ाईं। जगत बिदित निगमागमं गाई | 
`| 4 लल मर कलंकी । नीच निसीक निरीस निसंकी ॥ १॥ 
| है | आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी बड़ाई | 
कहता थी है।। जो . क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि न के और 
' ES ; ? की, नीच, शीलरहित, 
का न ( नास्तिक ) और निःशङ्क ( निडर ) हैं ॥ १॥ | 
| सरन सासु आप । सङ्त प्रनाझु किहं अपनाए ॥ 
ह. पेड हैं न उर आने । सुनि शन 
| क्लि दोष कब य उर सुन शुन साइ समाज बलाने ॥ २॥ 
उन्हें मी आपने शरणम सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना 
बना शरणागतों ) के दोषको देखकर भी आप कभी हृदयमें नहीं लाये और 
| भ सुनकर साधुओंके समाजमें उनका बखान किया || २.॥ ` ` 
`| उने कक साहिब सेवकहि लेबाजी। आपु समांज साज सब सोजी॥ 
।| ` ज़ करतूति न समुझिआ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ ३॥ 
| शा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कोन है जो आप ही 'सेवकका सारा साज- > 
| रन सन दे ( उसकी सारी आवश्यकताओंको पूणे कर दे ) और खप्नमें मी अपनी 
न | कली न समझकर ( अ थात्‌ मैंने सेवकके लिये कुछ किया दै ऐसा न जानकर ) 
3 छा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयमें रक्खे !'|| ३ ॥ 
| सो गोसाई नहिं दूसर झोपी । झुजा उठाइ कहं पन 'रोपी॥ 
५ | पसुःनाचत सुक पाठ. प्रवीता । शुन गति नट पाठक आधीना॥ ४॥ 
| भुजा उठाकर और ग्रण रोपकर (बड़े जोरके साथ ) कहता हूँ, ऐसा सामी 
| अनिता दूसरा कोई नहीं है । [ बंदर आदि ] पशु नाचते और तोते [ सीखे हुए ] 
|| असों प्रीण हो जाते हैं । परन्तु तोतेका [ पाठप्रबीणतारूप ] गुण और :पशुके नाचने: 


| 


_ 


त, 
} 





EF 


y 


। | रोयो खुधारि सनमानि जन किए सांछु सिरमोर। 


| ९ सधुओंका शिरोमणि बना दिया । कुपाछ ( आप ) के सिवा अपनी विरदावल्ीका 
| और कौन जबरदस्ती ( हठपूर्वक ) पालन करेगा १ ॥ २९९ ॥ 5 28 

ह | ` ३)०-सोक सनेहेँ कि बाळ सुभाएँ । आयउेँ लाइ रजायसु बाएं ॥ 

ह| तनहुँ.कृपाल हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भळ मानेउ मोरा ॥.१॥ 













गा (मेरे इस अनुचित कार्यको अच्छा हीं समझा ) ॥ १॥ 

| | शेड पाय सुमंगळ मूखा। जानेडें खामि सहज अदु ा 

नं | ७ समाज विलोकेडें भागू। बड़ों चूक साहिब र कि 

| क्षा हुनर मङ्गछोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन करिया! शोर अ देखा कि 

M नी, समावसे ही अनुकूल हैं | इस बड़े समाजमें अपने भा 

) | ` सी चूक होनेपर भी स्वामीका मुझपर कितना अनुराग है ! का h 

hE. क्षपा णेनुग्रदु अंगु अघाइ। कीन्ह कृपानिधि स मलाइ ॥ ३॥ 

है. रखता मोर दुछार -गोसाई। अपने सील सुना . ` Et 
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EE. खमाव देव 
क को अपने पास बिठा लिमा || भरतजीकी विनती सुनकर ओर उनका सरम१ | 


|  ३४०-रघुराडः सनेहँ 
65” पे AP सन मु ® ल्‌ सनेहु साधु समाज मुनि मिथिला धनी | 
`. "मई सराहत भरत भायप भगति की महिमा-धबी॥ | - 
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tr , dj 
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कृपानिधानने मुझपर साङ्गोपाङ्ग भरपेट कपा और _ | 
( अर्थात्‌ मैं जिसके जरा भी छायक नहीं था उतनी अधिक स्वाद कप) | 
की है)। हे गोसाई! आपने अपने शीळ, खभाव और भलाईसे मेरा ३ भेक |. 
. ` ~नाथ निपट मैं कीनिह ढिठाई । स्वामि समाज सकोच द ससा |}, | 
` अबिनय बिनय जथारुचि बानी । छसिहि देउ अति आरति : ह| | 
हे नाथ ! मैंने खामी ओर समाजके . संकोचको छोड़कर आहित 0 | 
जैसी रुचि हुई बेसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की: है | हे देव। म भा न| 
'( आतुरता ) को जानकर आप क्षमा.करेगे॥ ४ |. . : कि 
दो०--सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़िखोरि। | 
आयख देइभ देच अब. सवइ सुधारी' मोरि॥ ३, | 
खद्‌ ( बिना ही हेंतुके हित करनेवाले ), बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ माह्रिके |. 
कहना बड़ा अपराध है | इसलिये हे देव ! अब मुझे आज्ञा. दीजिये, आपने मेरी i 
बात सुधार दी ॥ ३०० ॥ "rf ARNT 
: - चौ०-प्रभु पद पदुम - पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सीड सुर | 
. “सो करि कहे हिए अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की॥१॥ | | 
प्रभु (आप ) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य, सुकृत ( पुण्य ) और सुसर { 
सुहावनी सीमा ( अवधि. ) है; उसकी दुहाई करके मैं अपने ृदयकी जागते, सेते | 
सप्नमें भी बनी रहनेवाळी रुचि (.इच्छा ) कहता हैँ ॥ १॥ | | 
..._ सहज सनेह स्वामि सेवकाई | स्वाथ छछ फल चारि बिहाई ॥ः ५4 | | 
:' ` अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो असादु जन पावै देवा॥२॥ | 
बह रुचि! है--कपट, सार्थ और [ अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप ] चारो पकने | 
छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना | और आज्ञापाळनके समान भरे सा | 
की और कोई सेवा नहीं है | हे देव | अंब वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिळ जाग | 
528 कहि प्रेस बिबस भए सारी । पुरक सरीर . ब्रिलोचन -बारी॥ | j 
मशु पद कमळ गहे अकुछाई। सम सनेहु न सो. कहि 'ज़ाई॥३॥ | 
मा ऐता कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये । शरीर पुलकित हो उठाने | 
प [] जळ भर आया। अङुलाकर (व्याकुल होकर ) उन्होंने रु. ीरामचतरवी. | 

कमल पकड़ लिये | उस समयको और स्नेहको कहा नहीं जा सकता ॥ ३ ॥ 
> ` सनमानि . सुबानी | नेडाए ` समीप गहि `पानी॥ | 
| भरतः बिनय सुनि देखि सुभाऊ | सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥२॥ a | ! | 
इपािन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हया 
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है 
| 
T 


सारी समा और श्रीरुनाथजी स्नेहसे शिथिल हो गये || ४॥ 


जि कः ससत ` बिबुधच बरघत ' खुमन मानस मलिन से | 

तति | 
-मन भरतजीके भाईपन और उनकी म | 
[rt | 


Roh 3 
REE TUNE 
= बै SP 


Se 


शः अयोध्याकाण्ड +: श | gy _ < , 
वता मलिन-से मनसे भरतजीकी 
॥ी कहते हैं--सब छोग भरतजीका गा a 
ऐसे सकुचा गये जसे रात्रिके आगमनसे कमल | 5 
दुखारी दान दुइ समाज" नर नारि सब | 
महा. मळीन सुए ` मारि मंगळ .चहत । ३०१ | 
समराजोंके सभी नर-नारियोंको दीन और दुखी देखकर महा मलिनःमन इन्द्र 
जो मारकर अपना मङ्गल चाहता है ॥ ३०१ ॥ ह 
कुचाि सीवँ सुरराज्‌। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
कक समान, पाकरिएु - रातो । छली मलीन कतहुँ न ग्रतीती ॥ १॥ 
वराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा है| उसे परायी हानि और अपना 
| रिं है। इल्द्रकी रीति कोएके समानः है| वह छडी और मलिनःमन है, 
| बहा किसीपर विश्वास नहीं है ॥| १.॥ 






धराहने लगे | | दे 


प्रथम कुमत करि कपड सकेछा । सो उचाइ सब के सिर मेछा ॥ 
सुरसायाँ सब - लोंग विमोहे । राम प्रेस अतिसय. न बिछोहे ॥ २॥ 
हे तो कुमत.( बुरा विचार ) करके कपटको बटोरा (अनेक प्रकारके कपटका 
क सा ) | फिर वह ( कपटजनित ) उचाट सबके सिरपर डाल दिया | फ़िर | 
भ | रासे-सब लोगोंको. विशेषरूपसे मोहित करः दिया । किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे 
अग्न अत्यन्त बिछोह -नहीं हुआ ( अथात्‌. उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो 
झाद्वी रहा )॥ २ || 
| भय उचाट, बस मन थिर नाहीं । छन,बन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥ 
मने | दुबिध सनोगति- प्रजा - दुखारी.। सरित सिंधु संगम जनु बारी॥३॥ | 
+ | मय और उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं है । क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी 
॥ | तौ है और क्षणमें उन्हें घर' अच्छे ल्माने लगते हैं। मनकी इस प्रंकारकी 
मयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही है । मानो नदी. और समुदरके सङ्गमका जल कुन्थ 
दा हो | ( जैसे नदी और समुद्रके सङ्गमका जल खिर नहीं रहता, कमी इधर आता _ 
॥ | इमी उधर जाता है, उसी प्रकारकी, दशा प्रजाके मनकी हो गयी ) || ३ ॥ 
दुचित कतहु परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरसु न कहहीं ॥ 
छख हिय हंसि कह कृपानिधान्‌ | सरिस स्वान मघवान जुबान ॥ ४॥ 
त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं सन्तोष नहीं पते और एक दूसरे अपना मर भी 
ध झे । इपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर दयम हस « पित 9 
| शर और नवयुवक ( कामी पुरुष ) एक-सरीखे (एक ही खमावके ) ह। उ 
Fe 0 सार श्वन्‌, युवन्‌ और मधवन्‌ शब्दोंके रूप भी सरीखे होते है || | 
| ` -भरदु जनक सुनिजन सचिव साधु सचत बिद्या i 
ड ¬ षोगि देवमाया सबहि जथाजोगु जड पा॥ ` 
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3 र छोड़कर अन्य म 
हः | ) मुनिजन) मन्त्री और ज्ञानी सार संताको उसपर 
ht मी जिस योग्य ( जिस ग्रति और जिस लिक PN र 
भी शा गयी || ३०२ || 5 


भरे।..:. 7. 28 
रुस ` छोग  दुखारे । निज सने सुरपति .छछ ४ 
गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ १ ॥ 


|) । 9, 4 न # 
त पु ' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९5द्यावणा. | et: a 
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प आज पल लर ना र 
कुपातिन्ु श्रीरामचन्द्रजीने छोगोंको अपने स्नेह और देवराज ३. 


` दुखी देखा। सभाः राजा जनक, शुरु, ब्राहण और मन्त्री आहि ड न्च 
; भरतजीकी भक्तिने कील दिया ॥ १ ॥ ङ शे 
हर रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिद्धे [ 
है भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कदन | | 
॥ | 


सब लोग चित्रलिखे-से भीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं। सकुचाते 
हुए-से वचन बोलते हैं। भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और ह 
देनेवाली है, पर उसके वर्णन करनेमें कठिनता है ॥ २॥ हुं ७ | 


| जासु बिलोकि भगति लवलेसू। प्रेम मगन झुनिगन 

ह. महिमा तासु कहै किमि तुलसो । सगति सु माँ सुपति दि र 
i; जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर खनक ॥३। | 
fi हो गये, उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास केसे कहे १ उनकी भक्ति और कर 


| [ कत्रिके] हृदयम सुबुद्धि हुलस रही है ( विकसित हो रही है) ॥ ३॥ 
FE आपु छोरि' महिमा बडि जानी । कमिछुरु कानि मानि सकुचानी ॥. | 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । सति गति बाल बचन की नाइ 0 | 

. ` परन्दु वह बुद्धि अपनेको छोटी ओर भरतजीकी महिमाको बदी ब 
कविपरम्पराकी मर्यादाको मानकर सकुचा गयी ( उसका वर्णन करनेका साहस नहीं र 
सकी ) | उसकी गुणोंमें रुचि तो बहुत है; पर उन्हें कह नहीं सकती । दविस | 
बालकके वचनोंकी तरह हो गयी ( वहं कुण्ठित हो गयी IN*॥ | 
. . दोश-भरत बिमळ जसु बिमल विषु छुरति चकोरकुमारि। | 
उदिति बिमल जन हृदय नभ एडक रही निदारि ॥ ३५३। | 
भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है और कविकी सुबुद्धि चकोर ऐवे| 
भक्तकि द्रप निर्मल आ्गारामें उस चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर क॑ | | 
लगाये देखती ही रह गयी है [ तब उसका वर्णन कौन करे ! ] ॥ ३०३॥ | 
°-भरत सुभाउ र सुगम निगमहुँ । ऊघु मति चापलता कबि छम | 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सीय रामं पद होइ न रत को॥!। | 
















घुभिरत भरतहि रु राम को । जेहि रबामको। ` | 

हे न सुलभु तेहि सरिस बाम 4 
दैखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जीकी |! | 
! 5 


की मरी प्रीति हम | 
..... प्रीतिके पालन करनेवाडे be चुर; सत्य, स्नेह), शील और खुले | | | 
. `` ` / खिनायजी देश, काळ, अवसर और समाजकी " | 
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Leen ४४९. 
है । . चनः. बानि  सरबसु, से-।; हित परिनाम्‌ नाहे 
| भरत तुम्ह धरम- छुरीना । लोक वेद तिद र गा , 
| मार ]. ऐसे. वचन बोले जो . मानो वाणीके, स्स. ही थे, AN 
[इर झे चाके रस ( अमृत सरले ये। [उन्न कहा. है 
ल! तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो, लोक ओर बेद दोनेकि जाननेने के 
| रीण-हो ॥ ४ ॥ eo कक आओ 
| sd बचन मानस चिमळ लुस्ह जसमान तुस्ह तात। 
i गुर समाज लछु बडु छुन ऊसमय किमि कहि जात ॥ ३०४ ॥ 
हे तात कर्मसे, वचनस और र्‌ br मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्हां हो गुरुजनोंके 
। | जं और ऐसे कुसमंयमें छोटे भाईके गुण किंस तरह कहे जा सकते हैं १॥ ३०४॥ 
ह| औ/-जानहु तात तरनि कुछ रीती। सत्यसंध पितु कीरतिः प्रीती॥ `. 
| मउ समाज झांज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मंन की ॥ १ ॥ 
| हे तात | तुम सूयकुलकी 'रीतिको; सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी ` कीति ओर प्रीतिको, 
| „ऋ समाज और गुरुजनोंकी ज्ञा ( मर्यादा ) को तथा उदासीन, मित्र और तरु 
। | छरे मदी बातको जानते हो ॥ १ ॥ ; 75 5878 
क! तुम्दहि बिदित सथही कर करमू। आपन मोर परम हित धरम ॥ 
प।. मोहि सब .भाँति अरोस तुम्हारा । तदपि कहड अवसर अंलुसारा ॥ २॥ 
ह| हुमको सबके कमा ( कर्तव्यों ) का और अपने तथा मेरे: परम हितकारी धर्मका 
| त्है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सव प्रकारसे भरोसा है, तथापि में समयके अनुसार कुछ 
वह १ 42 i 754 WORSE 
। | तात बिचु बात हमारी । केवल गुरकुरू “कृपा | सँमारी.॥; 
बे| 'नतरं ग्रजा परिजन परिवारू | महि सहित संडुं होत खुआरू॥ ३॥ , 
|. ' हे तात | पितांजीके बिना ( उनेकी ' अनुपस्थितिमे ) हमारीः वात केवछ गुरुवंश- 
| es ty सम्हाल रक्री है; नहीं तो हमारे समेत मजा, कुडम्ब,.परिवार सभी 
नौं विनु अवसर अथव दिनेसू | जग केहि' कंहहु न होइ करलेसूः॥ | 
च| , तस उतपातु . तात बिधि कीन्हा'। सुनि मिथिलेस राखि सब छीन्हा ४ ॥ 
|, दिनं समवके ( सन्ध्यास पूर्व ही) दवं असे हो जाम तो कहो जगत 
है । कल भे कैश न होगा १ हे तात] उसी प्रकारका उत्पांत विधाताने. यह.( 
| कमृ )किया है-। पर सुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सवकोब्रचां लता ॥ ४ ॥ 
| ऐै-राज काज सब छाज पति घरम चर्रनि घन धाम! 
मे|, '' गुर प्रभाउ पालिध्ठि सबदि भळ होइदि परिनाम:॥, ३० कर 
७ | “जिकासब कार्य; जा; प्रतिष्ठा, घम, ` पथ्वी) धनः, षर मी । 
| कह मभाव (साम्य) करेगा और परिणाम बम होगा 
4 _ समाज. तुम्हार. :हमारा.। घर; ब॒न-गुर प्रसाद. .. सेसू ॥ १.४, 
| ता शर स्वामि निदेसू। सकल घरम घर स कीर 
॥ | स्क (अनुमह) ही घरमे, और बने, इ का पालन..] समस्त 
"| मीके :। माता, पिता>-गुरु और -खामीकी आश [न 
| EE धारण करनेमें शे घजीके समान है ॥ ९ Ins gr ! SF 
+ ` § 
कि ० 
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४५० ॐ रामचरितमानस ॐ 


“पु द कुछ कराबह मोह । तातः तरनिङु [द ¬ क 
Es क 'सकलळ सिधि देनी। कोरति सुराति ` bo | होह। ` 
` है तात! तुम, वही ह और add भी कराओ तथा सूर्य कक \ |. 

साधकके लिये यह एक ही ( आापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण रै 

कीरतिमयी, सद्गतिमयी और ऐेश्वर्यमयी त्रिवेणी दै ॥ २॥ RR क्न 
सो बिचारि सहि संक भारी । करहु म्रजा परिवार इत भ 
` बाटी 'बिपति सबहिं भोहि भाइ । तुम्हि अवधि भरि बढ़ि कदि | 


इसे, विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुह I 


भाई | मेरी विपत्ति सभीने बाँट ली दै परन्तु तुमको तो अवधि ( क 
बड़ी कठिनाई है ( सबसे अधिक दुःख है ) ॥ ३ ॥ (येइ), 
'जानि तुग्हहि सदु कहँ... कठोरा । ङ॒समयँ तात न अनुचित मोरा। |. 

_.. ` होहि | कुठाय ` सुबंु. सहाए। ओद्अहिं हाथ असनिदु केषाए॥ ३। | 
. तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ। है छ'| 

बुरे समयमे मेरे ल्यि यह कोई अनुचित बात नहीं है | कुठौर ( कुअबसर ) ह ३| 
भाई ही सहायक होते हैं । वज़के आघात भी हाथसे ही रोके जाते हैं॥ ४॥ | 
' दो०->सेवक कर पद्‌ .नयन से सुख सो साहिब हो। | 

' . .तुलसी प्रीति कि रीति छुनि खुकयि. सराहहि सोइ ॥ ३०। 
. सेवक हाथ, पैर और. नेत्रोके: समान और स्वामी मुखके समान होना याहि 
तुलसीदासजी कहते हैं कि सेवक-स्वामीकी ऐसी ग्रीतिकी रीति सुनकर सुक़वि आ 
सराहना करते हैं ॥ २०६ ॥ ही के. [ 
चौ०-सभा. सकल. सुनि; रघुबर बानी । ग्रेम पयोधि अमिञें जजु सानी॥ | 
: -सिथिछ. समाज सने समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी॥ ।। क | 
« भीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो. मानो प्रेमरूपी .समुद्रके .[ मन्यनते कि | 
हुए | अमृतमें सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया$. सबको ्रमरसारिह| 
गयी | यह दशा देखकर सरखतीने चुप.साघ ली ॥ १॥. . .. 
` ` भरतहि: भयड , परम _ संतोषू.। सनसुख स्वामि बियुख दुलदोप॥ | 
' सुख.प्रसन्र मन :मिटा बिषादू । भा जचु गूँगेहि गिरा a | 
` मरतजीको परम. सन्तोष हुआ । स्वामीके सम्मुख ( अनुकूल ) हे है | 
दुःख ओर दोषोने मुँह मोड़ लिया ( बे उन्हें छोड़कर भाग . गये.) | उ I 
हों गया और मनका विषाद मिट गया । मानो गूँगेपर सरखतीकी इमादो गी ६ | 
. कन्द सप्रेम प्रनासु ` बहोरी | बोले ` पानि पंकरुह न | 
En र भयउ सुखु साथ गए को । हेडँ लाहु जग जनस. भर न 
उन्दने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और 'करकमळोंको जो. झो 

नाय | यु आपके: साथ जानेका सुख प्रास्त हो गया : और मेंने जगत 
खभ भी पा लिया || रे शाह OF Inn UV RF 
_. को पाळ जस आयसु होई। करों सीस घरि सा | १ 
अवछंब देवः झोहि, देई । अवधि पार वायौ अ र 
CC-0. ५ अब जेसी आजा डो, उती ठै. सिप धकर 
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% अयोध्याकाण्ड ॐ 


| न जा पतन नल 
f ज] आपं मुझे वह टी ( कोई सहारा ) द्‌ जिसकी सेवा कर में अवधिका 





(6 „ , जवघिको निता दूँ.) ॥ ४ ॥ ' 
। | उब देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु | 
| ये -देष सब तीरथ सलिल तेहि कहँ :काह स ० 
र मी (आप ) के अभिषेकके सू की आजा ER 
३ देव | खामी (आप ) ॐ ऽ गा आज्ञा पाकर मैं सं 
जह लेता आया हू; उसके का आज्ञा होती है ! ॥ २०७ ॥ `; ` | 
,-एकु मनोरथ बड़ सन ` माहीं । सभ्यं सकोच जात कहि नाहीँ॥ 
| कह तात प्रु आयसु पाई । बोले बानि सनेह सुहाई ॥ १ ॥ 
हे! रे मनमें एक और बड़ा मनोरथ है, जों भय ओर संकोचके कारण कहा नहीं 
| आ। [ भीरामचन्द्रजीने कहा--] दे भाई ! कहो । तब प्रभुकी आज्ञा पाकरः भरतजी 
षं न्दर वाणी बोळे ॥ १ ॥ | क 
` चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन। खग खग सर सरि निझेर गिरिगन ॥ : 
| प्रधु पद अंकित ' अवनि विसेषी । आयसु होइ त आवौं ` देखी ॥ २ ॥ 
भ. दा हो तो चित्रकूटके पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी-पञच, तालाब-नदी, झरने और 
हेएमूह तथा विशेषकर प्रभु (आप) के चरणचिह्णोसे अंकित भूमिको देख आउँ ॥ २ ॥'. 
भवसि अत्रि आयसु सिर धरहू । तात बिगतभय कानन चरहू॥ : 

. मुनि प्रसाद्‌ बनु मंगल दाता । पावन परमं सुहावन आता ॥ ३॥ 

[ ्ीखुनायजी बोलें--] अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आज्ञाको सिरपर धारण करो 
(मेपूछकर वे जेसा कहें वेसा करो ) ओर निर्भय होकर वनमें विचरो । हे भाई | अत्रिमुनिकें 
बरे बन मङ्गलेका देनेवाला, परम पवित्र और अत्यन्त सुन्दर है--॥॥ ३ ॥ 

रिषिवायकु' जहँ आयसु देहीं । राखेहु तीरथ जल थर तेहीं॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । सुनि पद कमल सुदित सिर्‌ नावा.॥ ४ ॥ 
` ओर ऋषियोके: प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें, वहीं [ छाया हुआ ] -तीर्थोंका 
#|३ सापि कर देना । ग्रभुकेः वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया ओर आनन्दित 
|£ अत्रिजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥ ४ ॥ 5 वह „| ¦ 
[ )*-भरत राम संबाद सुनि: खकल सुमंगल मूल। 
सुर सारथी सराधि कुछ बरषत खुरतरु फूल ॥ ३०८ ॥ 
आ १ इनदर मङ्गछोंका मूल भरतजी और ओऔीरामचन्द्रजीकां संवाद सुनकर खार्थी 
। | ३ की सराहना करके कस्पद्क्षके फूल बरसाने क्यो ॥ ३०८॥ ˆ 
[| "न्य भरत : जय राम गोसाई । कहत देव इरषत बरिआई॥ 








| 
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ह और समामें सब किसीको बड़ा उत्साह ( आनन्द ) हुआ | श 
सुभाउ सुद्दावन।। नेसु पेसु 
/ श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी 
ता कर रस जम भाव है। इनके 


भ भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले है ॥ २॥ ' 
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३५२ # ` रामचरितमानस .# 





` मति अलुसार सराहन छागे। सचिवं । समासद एदे [7 सब धे है| | 
सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियं हर ` a ।-॥ 

मन्त्री और समासद्‌ सभी ग्रेममुग्थ होकर अपनी-अपनी बुद्धिके LET 
करने ळगे | श्रीरामचन्द्रजी. और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनो र शरक | 
षं और विषाद ( भरतजीकें सेवाधमेको देखकर हर्ष और रामवियोगढ़े के. 
विषाद ) दोनों हुए ॥ ३. ४ 5६3 अ पु रग | 

राम मातु दुखु सुखु सस जानी । कहि शुन राम प्रबोधी रानी 
.एक  कहृहिं ` रघुबीर बड़ाई । एक सराहत भरत भा र 
` श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख और सुखको . समान र ॥ | 
जीके गुण कहकर दूसरी रानियोंको धैर्य बॅधाया । कोई शरीरामजीकी गाई | 
की चर्चा कर रहे हैं; तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं॥ ४ | | 
दो०--अन्रि कहदेड तब भरत सन खेल समीप सुकूप। 

, राखिअ .तीरथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥ ३०॥ | 
तब अत्निजीने -भरतजीसे कहा--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर षं | 
इस पवित्र, अनुपम और .अमृत-जेसे तीर्थजळको उसीमें स्थापित कर दीजिये ॥ ३०९। | 
चौ०-भरत . अत्रि - अनुसासन. पाईं । जर आजन' सब दिए चढाई॥ ' 
सानुज आए अन्नि सुनि साधू । सहित गए जहे. कूप अगाधू॥ || 
भरतजीने : अत्रिमुनिकी ` आज्ञा पाकर 'जळके -सव पात्र रवाना कर हि| 
छोटे भाई शतन, अत्रि मुनि ततथा; अन्यः साध्चु-संतोसहित.. आप -वहाँ गये आं | 
अथाह कुआं या ॥' १ || - | 


} 
8. 
"4 















a 


पावन पाथ पुन्यथरू - राखा ।' प्रञ्ुदित प्रेम अन्नि अस भाषा॥ | 

` त्तात' अनादि सिद्ध. थळ पू । लोपेड काळ  बिदित नहीं केहू ॥९। | 

'' ओर उस पवित्र जलरो.उस पुण्यस्थलमें रख दिया; ।.तब अत्रि ऋषि | 

आनन्दित होकर ऐसा कहा--हे तात! यह अनादि : सिद्धखळ है'। कालकम्हे र| 

हा गया था, इसलिये किसीको इसका पता नहीं था ॥ २ ॥ nF PE 

तब :सेवकन्ह ` सरस थलु ` देखा । कीन्ह सुजळ हित कूप बिसेषा ॥ | 

` बिधि बस अयउ विख उपकारू । सुगम अगाम अति धरम विचारु॥ २! | 

तब [ भरर्तणीके ] सेबकोंने उस -जल्युक्त स्थानको: देखा और उ » | 

ee || जलके ख्ये एक खास कुआँ बुना: लिया । दैवयोगसे विश्वभरका उप | 

धमका विचार जो अत्यन्त अगम था, वह [ इस कूपके प्रभावसे ] सुगम हो गया ॥| १ है| 

` ` भरतकूप अव कहिहदिं. छोगा | अति पावन तीरथः जंछ जोगा गे 

_ परेम a निमजत मानी । होइह॒हिं बिमल करम मन si | 

पवित्र हो गया | इसमें प्रेमपूर्वक नियमसे ३ , वचन औं ; 

i से खनांन करनेपर प्राणी मन? ' | 

निर्म हो जायेगे ॥ छत Frisk Nw NE , 3 

दो ल 'कूप महिमा सकल” गणः जहाँ. ए र 
क्न ण कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ नीराज पे। 

CC-0. Mumukshu स तीथका पुण्य प्रभाव सनाया. ३१९ elangotn ड 
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ई स सप्रीती। भयउ भोर निस nnn 
|e धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोर निसि सो सुख बीती गा 


रे हि. भरत दोड भाइ । राम अन्नि शुर 
तिक इतिहास कहते वह रात छुखसे बीत गयी जोर ख हे 
| दोनों भाई नित्यक्रिया पूरी करके, . श्रीरामजी, अत्रिजी और शुरु वशिष्ठजी 


हक ॥ १ ॥ RR FX PEs 3 द 
#7 (हित समाज. साज सब साद । चले रास ` बन अरन पयादें ॥ 
क्षेमळ चरन चलत, !बछु पनहीं । सइ खदु भूमि सकुचि मन मनही ॥ २॥ 
: सब. सादे साजसे श्रीरामजीके बनमें भ्रमण ( प्रदक्षिणा ), करनेके 
चरण x ञं _ 
| थे दल ही चले । कोमल रण ्‌ ।र बिना जूतेके चळ रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी 
मन सकुचाकर कोमळ हो गयी ॥ -२ ॥ Nes) SRS 
म इस कंटक' 'कॉँकरीं कुराईं। कड़क : कठोर 'कुबस्तु दराई ॥ :. 
महि मंजर खद आरय कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख छीन्हे॥ ३॥. 
|| ङु कोठे कंकड़ी) दरारे आदि कडवी) सं कठोर-और' बुरी वस्तुओंक़ो छिपाकर 
| पीने सुन्दर और कोमल मार्ग कर दिये । सुखोंको साथ लिये ( सुखदायक ) शीतल, 
| | हद; मुगन्ध हवा लने लगी ॥ ३ ॥ अर : 5३ ३ॐ। 
सुमन बरषि सुर वन करि छाहीं । बिटप फूलि फछि तृन रुदुताहीं॥ ` ` 
॒ बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवि सकल राम प्रिय जानी ॥ ४ ॥ - 
ास्तेमे देवता फूल बरसाकर, वादळ छाया करके, वृक्ष फूल-फलकर) तृण अपनी 
तारे, मृग ( पशु) देखकर ओर पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर--सभी भरतजीको 
`| धचन््रजीके प्यारे जानकर उनकी सेवा करने ल्मों || ४ ॥ 
` दे-सुळम सिद्धि .सब प्राकृतहु राम कहत जमुद्दात। ' 


र 









॥| राम प्रानप्रिय भरत कहुँ यह न होइ बढ़ि बात॥ ३११॥ 
है ब एक साधारण मनुष्यको भी [ आलस्यसे ] जमाई लेते समय राम? कह देनेसे 
- 


| सिद्ियाँ सुझम हो जाती हैं तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे मरतजीके छिये यह 
| ही ( आश्चयक्री ) बात नहीं है ॥ ३११ ॥ . न 

क्‍ १९०-एहि विधि भरतु फिरत बन साहीं। नेसु प्रेसु लखि सुनि सङुचाही॥ | 
एन्य जलाश्रय भूमि विभागा | खग सुग तरु तृन गिरि बन बागा ॥ १ ॥ 

सस प्रकार भरतजी.वनमें फिर रहे हैं । उनके नियम और प्रेमको देखकर युनि भी 
भते हैं | पवित्र जलके स्थान ( नदी). बावली, कुण्ड आदि ) पएथ्वीके परयकः 
“९ पक्षी, पशु, बक्ष, तृण ( घास ); पर्वत, वन. ओर बगीचे १ ॥ 


पार विचित्र : पवित्र बिसेषी । बूझत भरतु दिव्य सब देखी ॥ 


| 
| श कहते हैं ॥ २ ॥ अभिरामा 
| कतहु प्रनामा। कतहु बिहोकत मन 


तु वैरि सुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ ३॥ 


कहीं ञान करते हैं, कहीं प्रणाम करते कै कही मनोहर खनके दर्शन 


< 
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3५७ # रामचरितमानस # है 
+-एपग [7 555"५७-._ 
{ करते और कहीं सुनि अत्रिजीकी आज्ञा पाकरं बेठकर, सीताजीसहित रे क | 
दोनों न स्मरण करते हैं ॥ ३ ॥ 0! | 
; .. _देखि' सुभाड ` सनेहु ` सुसेवा। देहि. असीस मुद्दित ह | 

„.. रहि गएँ दिड पहर अढाई । मशु पद कमल ब्रि 
भरतजीके ख़माव, प्रेम और सुन्दर सेवाभावको देखकर भाई ॥ १ | 
कर आदे हैं। या घूम िएकर ढाई पहर दिन वतन छत पर 
आकर प्रभु श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंका दर्शन करते हैं || ४ | |. LE 
... दो०-देखे. थळ र सकल भरत i दिन माझ्च। 
.  कद्दत हार हर सुजछु गयड i | 
भरतजीने चा दिनम सब तीर्थस्थानोंके दर्शन कर. छि अ | 
देवीका सुन्दर सश कहतेसुनते वद ( पचो ) दिन भी बीत 
हो गयी ॥ ३१२॥ | 
चो?-भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। अरत सूसिसुर तेरहुति राजू ॥ 

. ।. सळ दिन आज्ञ जानि मन माहीं । राछु इपाळ कहत सकुचाहीं॥ | 

[ अगळे छठे दिन | सवेरे रान करके भरतजी ब्राह्मण, राजा जनक और न 
समाज आ.जुटा। आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन. दै, यह मनें जा 
कृपाळ श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं || १ || 
| गुर चुप भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 

सील सराहि सभा सब सोची । कहुँ न राम सम स्वामि संकोची ॥ २। | 
श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वशिष्ठजी, राजा जनकजी) भरतंजी और सारी समाद्र बै] 
देखा किन्तु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे प्रथ्वीकी ओर ताकने ळगे | समा उस्लेक | 
की सराहना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं | ॥| 













` `+ मेरे लिये सब गने सन्ताप सहा और आपने भी बहुत .परकार दुख | 


“5 ` स्रो सिख Ni .ळगि र कपाल | | 
क है दीनदयाळ ! जिस उपायसे यह: दास फिर चरणोंका दर्शन फरे ह ग | 
ह ! अवधिमरके ये मुझे वहीः शिक्षा दीजिये ॥ ३१३ | ` ने पाई ॥ 

2 | उरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि: सरस ' र १ 
..._ राउर बदि जल सच दुख दाहू ,। प्रभु बिनु बादि परम पर्द छा Fe र 
` हे गोसाई] आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवघपुरबासी, कुडी अरे 


ft 25 Ae 


गिर रस ( आनन्द) से युक्त हैं। आपके लिये.भवदुःल ( अत 
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hy कर है अमिलाषा ) और रहनी जानकर; हे प्रणतपाल ! आप स किसीका 
; es हे देव | दोनों तरफको ओर-अन्ततक निबाहेंगे || २।॥ पालन 


भ 


।| सब प्रकारे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। विचार करनेपर तिनकेके बरत 
| (ब) 


. | वि दूध और जलक्रो अळग-अळग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिबाली मरतजीकी विनती 

प्रशंसा की || ४ ॥ Li | | 
दे०-दीनबंछु सुनि बंशु. के बचन. दीन छलद्दीन। 

देस काळ अवसर सरिस बोळे रामु प्रवीन॥ ३१४॥ 

श्च दीनबन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन ओर छळरहित वचन 

| झड़ देश, काल और अवसरके अनुकूल वचन बोले--॥ ३१४॥ 

॥| च०-तातः तुम्हारि सोरि परिजन की। चिता गुरहि नुपहि घर बन की ॥ 

माथे पर शुर सुनि मिथिलेसू। इमहि तुम्हहि सपनेहुँन कलेस ॥ १॥ 

॥ | हेतात | तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी ओर बनकी.सारी चिन्ता गुर वंशिनी 

ख| मे महराज जनकजीको दै । हमारे सिरपर जब गुरुजी) सुनि विश्वामित्रजी और मियिजा- 

| ननकी: हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्नमें भी क्लेश नहीं है ॥ १॥ | 

| मोर. तुम्हार. परम पुरुषारथ्ु। खारथु सुजसु धरमु परमार ॥ 

पितु ,आयसु .पािहिं दुहु आई । छोक: बेद भर भूप मलाई ॥ २॥ 

| _ भेरा और तुम्हारा तो परम-पुरुषार्थ; सवाय सुश; धर्म और परमाय श 

र | कह दोनों भाई पिताजीकी आशाका पालन करे.|, राजाकी माई ( उनके रत 

र) ही लोक और वेद दोनोंमें भला है:॥. २ ॥ 


गुर पितु मात स्वामि सिख पाळे । चलेहु कुमग पग परह नाळ ॥ 


भस विचारि सब सोच बिदाई । पालहु अवध अवधि मरि जाई ॥ ४ 
१ ता और साग, विषा ( आश) का प hte 


; क र गमे नहीं पड़ता ( पतन .नहीं: होता ) । एसा. विचारकर: सब ८ 
| `“ विन जाकर अवधिभर उसका. पालन करो ॥ रे || | 
















° ~ ~ 


हू 


की कोसु- परिजन ` .परिवारू। गुर पद सर्द ल ३ ॥ - 
| स सनिसाह सचिव सिखन मानी । पाकेड इ मन pr iE 


सजाना, कुटठम्ब,, परिवार आदि सबकी 
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“हर है । म तो इनि बिजी; माताओं और मनो जि है । ठुम तों मुनि वशिष्ठजी, माताओं और मन्त्रियोंकी भें 

पृथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन ( रक्षा ) भर करते रहना गा के | 
दो०-मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक : 

' पालइ पोषश सकल अंग तुलसी | 

तुळसीदासजी. कहते दैं-[ श्रीरामजीने कहा--] मुखिया क १९ | 

चाहिये, जो खाने-पीनेकी तो एक ( अकेला ) है, परन्तु विवेकपूर्वक हर समान | 
पोषण करता है ॥-३१९५॥ '  ' | . ` जङ्गी 
चौ०-राजधरम . सरबसु एतनोई । जिमि सन' माहँ मनोरथ $ | 

बंधु प्रबोध कीन्ह बहु भती । णिच अधार मन तोषु न सा ॥ | 

. ` राजधर्मका सर्वस्व ( सार ) भी इतना ही दै | जेसे मनके भीतर ॥१। | 
रहता है । श्रीरघुनाथजीने भाई भरतको बहुत प्रकारसे समझाया | परन्तु कोई भि 

पाये बिना. उनके मनमें न सन्तोष हुआ, न शान्ति ॥ १ ॥ | 

भरत सील गुर सचिव समाजू | सकुच सनेह बिबस रे | 

` प्रञु-करि कृपा पाँवरी दीन्हीं । सादर अरत सीस घरि लान । २। | 

इधर तो भरतजीका शील ( प्रेम.) ओर उधर गुरुजनों, मन्त्रों तथा र | 

उपस्थिति | यह देखकर श्रीरडुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभूत हो गे । (ब 

भरतजीके प्रेमवश उन्हें पॉवरी देना चाहते हैं, किन्तु साथ ही गुरु आदिका संत्री | 

है |). आखिर [ भरतजीके प्रेमवश ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपा कर खढ़ाड़ँरे || 

ओर भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरंपर घारण कर छिया || २ || 

चरनपीठ, करुनानिधान . के । जन्नु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 

जुट णार्निधान भरत सनेह रतन के.॥ आखर जुग जनु जीव जतन के॥ ३॥। | 

f पह है। रह श्रीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये माने बे 

पहरेदार हैं । भरंतजीके प्रेमरूपी रत्रके लिये मानो डिब्बा है और जीवके साधने मि | 






















sn ८7 


मानो राम-नामके दो अक्षर हैं ॥ ३॥ | 
ऊँछ कपाटं कर कुसछ करम: के । बिमळ नयन सेवा सुधरम के॥ . .. 

भरत युदिति अवडंबं इहे तें । अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥४। | 

५ _सुङुख [ की रक्षा ) के लिये दो किवाड़ हैं | कुशल ( श्रेष्ठ ) कम करे मिए | 
मि ( सहायक ) हैं ओर सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्म के है| 
जता अं आवी ' अवृलम्बके मिल जानेसे ' परम आनन्दितं हैं । उन्हें ऐसा ही सब हुए. 
मद रा हि - FR डिफा 
TS बिदा प्रनामु करि राम लिए उर ला | 

। „~ग उचारे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ॥ ३१६॥ 
छ्या । प्रणाम करके विदा माँगी, तब ्ीरामचन्द्रजीने उन्हें इद 
र रः कुंटिल इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोंका उच्चाटन कर दिया || ११६ 
| चारि सब कहुँ भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की 
NRE 

के हिये संजीवनी हो गयी. लिये हितकर हो गयी। अवधिकी आशाके समान उ | 


है 
’ 
| 


3. tosh ms rst 


औरामचन नहीं ल (उच्चाटन न होता तो ) लक्ष्मणजी र | 
_नहजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सब छोग घबड़ाकरं ( हाय-हाय करके) री 
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ब सुधारी। विदध घारे २ | अवरेब' सुंधारी। बिबुध घारि' अइ रनद | 
| क भरि 'भाइ अरत सो । राम प्रेम रसु ९५ Me र 
त 77 
गी गुणदायर्क ध वह भुजाओंमें भरकर भाई' 
। । हल रहे हैं। श्रीरामंजीके ल स आनन्द ) कहते नहीं बनता || २ | 
स लत 7 बारा कीव चल 
छोच द सुर सभा दुखारी 
न और वचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा । घीरजकी र ब 
भी धीरज त्याग दिया र कमळसहर नेज्रोंसे [ परमाभ्रुओंका ] जल बहाने 
$ | हो | उनकी यह दशा देखकर 8 sr? दुखी हो गयी | ३ | 
शुर धुर धीर ज अनळ मन कसे कनक से 
ज्ञे बिरंचि निरलेप ` उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जळ जाए र ३॥ 
निगणः गुरु वशिष्ठजी और जनकजी-सरीखे धीरधुरन्धर जो अपने मनोंको शनरूपी 
। | री सोने न कस चुके थे, जिनको ब्रहमाजीने निलेप ही रचा और जो जगतूरूपी जलम 
से| रे र तरह Fuge रहते हुएं भी pl ) पैदा हुए, ॥ ४ ॥ 
भए मगन मन तन वचन सहित बिराग विचार ॥ ३१७ || 
` बेम श्रीरामजी और भरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर वैराग्य और 
'किसहित तन, मन, वचनसे उस प्रेममें मग्न हो गये ॥ ३१७ ॥' 
| ३१-जरहाँ जनक गुर गति सति ओरी। प्राकृत ग्रीति कहत बढ़ि खोरी ॥ 
' -बरनत रघुबर भरत बियोगू.। सुनि कठोर कबि जानिहि छोगू॥ $ ॥ 
जहाँ जनकजी और गुरु. वशिष्ठजीकी बुद्धिकी गंति कुण्ठित हो गयी, उस दिव्य 
रो प्राकृत ( लौकिक ) कहनेमें बड़ा दोष है। श्रीरामचन्द्रजी और भरंतजीके 
a निन वर्णन करते सुनकर लोग. कविको कठोर्ददय समझेंगे || १॥ ...' 
' सो सकोच रसु अकथ सुबानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेटि भरतु. रघुबर ससुझाए । पुनि रिपुदवनु हरषि हिये छाए ॥ २ ॥ 
| छ चरत “अकथनीय है.।. अतएव.कविकी सुन्दर बाणी उस समय उसके 
he सरण करके सकुचा गयी । भरतजीको .मेंटकर भीरखुनायजीने उनको समझाया | 
रत होकर शत्रुष्नजीको. हुद्यसे लगा लिया || २॥ .. | {म 
| सुनि दारुन, दुखु, दुई समाजा । रगे चलन के साजन साजा॥ ३॥ र 
। के और मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने कामम जा छो | यह इ 
| ताः दारुण दुःख छा गया | वे चलनेकी तेयारियां करने छह ॥३॥. 
' पद्‌ में बंदि - खुछे सीस घरि राम र [|| 
करे तार धनदेव नि | सब समाति हरि बहती ॥ ९ ४ 
| रणको वन्दना करके तथा औरामनीदी आशो दिएर रहका 
॥ | ` दोनों: भाई चके । मुनि, तपस्वी और वनदेवता सबका बारबार ला 























की | ४॥ `? . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















क रामचरितमानस # 


नहि मेंटि मनास करि सिर घरि सिय एते _ _छखनहि मेंटि प्रनामु करि सिर घरि सिय पद 
. रले सप्रेम असीस सुनि: सकल खुमंगल पे | 
. फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके और सीता ॥ ३, | 
'िरपर धारण करके और समस्त मङ्गलोंके मूल आशीर्वाद सुनकर बे पेमसहित को | 
चो०-सानुज राम सपददि सिर नाई। कीनि बहुत विधि: विनय | 
देव दया बस बढ़ दुखु पायड । सहित समाज .काननहिं झा 
. छोटे. माई लक्ष्मणजीसमेत भ्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नव ॥। 
बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की [ ओर कदा--] हे देव | दयावश 
दुःख पाया | आप समाजसहित . वनमें आये ॥ १ ॥ ४॥| 
पुर पयु घारिअ देह असीसा । कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा | 
सुनि महिदेव सा सनमाने। बिदा किए इरि इर सम जाने। 
अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये । यह सुन राजा जनकबीपे ए | 
आमन किया । फिर श्रीरामचन्द्रजीने मुनि, ब्राह्मण और साधुओंको विष्णु औ ध | 
समान जानकर सम्मानं करके उनको विदा किया || २॥ . . | 
सासु समीप गए दोड आइ । फिरे. बंदि 'पग आसिष पाई। 
कोसिक वामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली॥ ३॥ 
` तब भीराम-लक्ष्ण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी .) के पास गये और ऊ 
चरणौकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर लौट आये | फिर विश्वामित्र, वामदेव सा 
और शुभ आचरणताले कुटुम्ब्री। नगरनिवासी और मन्त्री--|| ३ ॥ | 
जथा जोगु करि बिनय प्रनामा । बिदा किए सब सानु रामा 
नारि पुरुष छघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे॥१॥ 
सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं | 
करके विदा किया । कृपानिधान श्रीरामेचन्द्रजीने छोटे, मध्यम ( मझले ) और मेत 
श्रेणीके स्री-पुरुषोंका सम्मान करके उनको छौटाया | ४॥ : . | 
दो०-भरत मातु पद्‌ बंदि प्रभु खचि सनेहँ मिलि मेंटि। | 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि॥ ३९। | 
भारतकी माता 'केकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु | 
( निइछल ) प्रेमके साथ उनसे मिल-मेंटकर तथा उनके सारे संकोच ओर होव कक 
क सजाकर उनको विदा किया || ३१९ | ` ` Fa 84 जः | 
चो०-परिजन मातु पितहि ` मिरिः सीता । फिरी ' प्रानप्रिय ग्रेम" पुनीत | । 
र करि प्रनांसु भेरीं सब सासू । प्रीति कहत कवि दिये न हुढासू। } 
` गणगरिय पति शरीरामचन्द्रजीकेसाथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी निह री 
वा मिलकर लोट आयां | फिर प्रणाम करके सब साझुओंे गडे ट !। 
उनके मरेका वर्णन करने छिये.कविक्े हृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं ब ! 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही: सीयः हुई औति/ श | 
"` श्खुपति' पढु : पाक `; सगाई । करि ग्रबोध सब माठ तुब क 
र सुनकर ओर. मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी, पा 
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Y # अयोध्याकाण्ड # SS 
| | ३५९ 
बार बार हिलि मिलि लुडु भाई । सम सने जननी पहुंचाई 


॒ पहुँचाईं I 
| बाजि गज वाहन नाना। भरत 
ह माताओंसे समान प्रेमसे गरत र उनको ३ 
चर राजा नदले भह, शापी और अन करास 
प्रद्चान किया || रे । $ र ब 
क्‍ राझु. सिय छखन समेता। चले जाई सब लोग 3622 
बसह बाजि गज पसु दिय हारें। चले जाहि बरबस मन मारे ॥ ४ 
प लगैत भरनी इस रखकर तब लेग बहु 
रे चळे BE Ft 30 
, दो०-शुर शुर तिय पद बंदि प्रभु सीता छन समेत |. 
फिरे हरष . विसमय सहित आए -परन निकेत | 
१. (नकत ॥ ३२० ॥ 
गुर वशिष्ठजी ओर शुरुपल्ली अरुन्धतीजीके चरणोंकी बन्दः 
गु a न्द्ना करके सीताजी और 
चीरहित मरु शीराम चन्दरजी हषं और विषादके साथ लौटकर र्णकुटोपर आये।३२०। 
नौ*-विदा ° सनमानि निषादू | चलेड हृदये बढ़ विरह बियादू ॥ 
कोल किरात मिल्ल यनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ ३॥ 
फ़िर सम्मान करके निषादराजको विदा किया | वह चला तो सही, कविन्तु उसके 
| दे विरका बड़ा भारी विषाद था | फिर श्रीरामजीने कोळ 
' ः किरात, भील आदि 
बाती लोगोंको लोटाया | वे सब जोहार-जोहारकर ( वन्दना कर-करके ) लौटे ॥ १ ॥ 
प्रभु सिय छखन बेडि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग विलखाही ॥ 
र भरत सनेह सुभाउ सुवानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ २॥ 
बर „ छ औीरामचन्द्रजी, सीताजी लो लक्ष्मणजी बड़ंकी छायामें बैठकर प्रियजन एवं 
भारे वियोगसे दुखी. हो रहे हैं । भरतजीके' स्नेह, : खमाव और सुन्दर वाणीको 
' ानबखानकर वे प्रिय पत्ती सीताजी और छोटे भाई व्क्मणजीसे कहने लगे ॥ २॥ 
,| | गति प्रतीति बचन सन करनी । श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी ॥ 
| _ पेदे अवसर खग सग जल मीना | चित्रकूट चर अचर | मछीना ॥ ३॥ 
| न प्रेमके वश होकर मरतजीके वचन) मन, कर्मी प्रीति तया 
ल ने भीमुखसे वर्णन किया | उस समय पक्षी, पछ और जलकी मछलियां 
$ सभी चेतन-और जड जीव उदास हो गये ॥-३॥ 
बिबुध बिलोकि दसा. रघुबर की । बरविं सुमन का गति घर घर की ॥ 
“सु नासु करि दीन्ह॒ भरोसो । चछे सुदित मन डर न खरों सो ॥ ४॥ 
| सी | दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल..बरसाकर अपनी घर-घरकी 
| रर". इडा सुताया:) । रु श्रीरामचन्दजीने उन्हें प्रणाम करें आश्वासन दिया । 
| भे वे प्रसन्न होकर 
| के... चे) मनमें जरा-सा भी डर न रहा ॥ ४ ॥|:- | 
ह|  साजूज सीय: समेत प्रु. राजत परन्‌ कुटीर।' 
| ३ i ग्याजु बैराग्य . जनु सरोहत धरे सरीर ॥ ३ 
॥ | देन $ णजी और सीताजीसमेत प्र ीरामचन््री पर्णकुटीमें ऐसे सुः की 
४ र्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोमित ही रहे हों ॥ ३२१ 
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_ दा महर यर भरत ुआळ.। राम विरे सु दू हे -सुनि महिसुर गुर भरत सुआल्‌। राम विरह 
डा प्रभु गुन आम गनत सन माहीं। सब चुपचाप चछे के । | 
„ मुनि) ब्राह्मण, : गुरु, वशिष्ठजी, भरतजी और राजा जनः भाहो। ,, | 

ीरामचन्द्रजीके, विरंहमें विहल है | अभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण ५] | 
छोग मार्गमें चुपचाप चले जा रहे हैं ॥ १॥ अदेह 
जसुनाः उतरिं पार सड भयऊ । सो बासरु बिनु: भोजन i. 

। ` डतरि' ' देवसरि' दूसर बासू । रामसखाँ सब ' कीन्ह 5 
:.. [पहले दिनः] सब छोग यसुनाजी उतरकर पार हुए ! वह दिन बिना स 
ही बीत गया । दूसरा मुकाम गङ्गांजी उतरकर ( गङ्गापार शज्गबेरपुरमे ) मोझे 
रामसखा निषादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया ॥ २ ॥ इन 
सइ ' उतरि ' गोमतीं ` नद्दाए । चोथे दिवस अवधपुर खर 

“ ज्ञनङु रहे” पुरं बासर ` चारी । राज काज सब साज सँभारी॥ ३। | 

फिर सई उतरकर गोमतीजीमें लान किया ओर चोथे दिन सब अयोध्याज बाह | 

जनकजी चार दिन अयोध्याजीमें रहे और राजकाज एवं सब साज-सामानकों रो | 
संपि सचिव गुर" भरतहि राजू। तेरहुति चले साजि सबु साजू॥ . | 

नगर नारि नर गुर सिख मानी | वसे सुखेन राम रजधानी॥ ३। 

. ` तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सोंपकर, सारा साज-सामान ठी झे | 
तिरहुतकोः चले । नगरके स्री-पुरुष गुरुजीकी दिक्षा. मानकर श्रीरामजीकी राधा! | 
अयोध्याजीमें सुखपूर्वक. रहने लगे ॥ ४॥ 5 हि 
दो०-रणमःद्रस लगि लोग सब करत नेम: उपवास । [ 
„ 'तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२॥ | 

` सब|छोगः श्रीरामचन्द्रजीके. दर्शनके लिये नियम और उपवास. करने -छो।र | 
त Fs छोइ-छाड़्कर अवधिकी आशापर जी रहे हैं ॥ ३२२॥ ' | 
०-साचच 'सुसेवक  .भरत प्रबोधे.। निज निज काज पाइ: सिख ओधे॥ ' | 

युनि सिख दीन्हि बोलि रघु भाई । सौंपी सकळ: . माठ सेवकाई॥ !॥ | 

` ˆ भरतजीनेः मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको समझाकर ' उद्यत किया | वे ख के | 
“कर अपने-अपने काममें लमा गये.]. फिर छोटे भाई शनुष्नजीको बुलाकर शिशा रे | 
'सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १ ॥ र 
भूसुर बोछि भरत : कर -जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निंहोरे॥ | 

ऊच . नीच :कारजु र : पोचूः। आयसुः देब न करब संकोच हे 

FT जुलाकर 'भरतजीने हांथ जोड़कर प्रणामं कर- अवस्थाके भ | 

A 
लन झल मा बोड | मय करे च ब, 

| ५ । संमाधानु हे | 

मीन शे शुर गेहे चहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी। 

॒ ह परजाको बु f 

उनका समाधान क लोगोंको, नागरिकोंको तथा अन्य अर वे 
गुरुजीके घर गये oe उनको सुखपूर्वक बसाया । फिर छोटे माई. 
दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोले--॥ ३॥ ` | | 
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भव अयोध्याकाण्ड चः, 


f f ४६१ 
| दू सह ह रदो सनेमा। बोले झुनि तन तबु होइ त रहों सनेमा। बोले युनि तन पुकि सपेसा॥ 


इब कहब करव उुम्द जोई -। धरम सारु जग होइहि सोइ ॥ ४. 
हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ ! सुनि वशिष्ठजी कवा बा 
। हुम जो कुछ समझोगे? कहोंगे और करोगे; बही जगत धमकन सार होगा 
सीस बड़ि गनक बोलि दिचु साधित `" 
दोण जुनि सिख पाइ अ बैठारे यु साधिः। 
` सिंघासन भु ` पादुका ` बटारे निरुपाधि ॥ ३२३ ॥| 
 गरतजीने यह सुनकर ग शिक्षा तथा 'बड़ा आशीर्वाद पाकर 
| कह दिन (अच्छा मुहूर्त ) साथकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निर्विष्नतापूर्॑क 
४ ल कराया ।। ३२३ || `. ` ` ` - रे he 
प०-राम माल गुर पद सिरु नाईं। प्रभु पद पीठं रजायसु पाईं ॥ 
नंदिगावे करि परन ` कुटीरा। कीन्ह ' निवासु ' धरम घुर धीरा ॥ १॥ 
फिर भीरामजीकी माता: कोसल्याजी ओर गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर और 
३।| हम चरणपादुकाओंकी आज्ञा पाकर धर्मकी धुरी घारण करनेमें धीरः भरतजीने 
॥| कदम पर्णकुटी बनाकर उसीसे निवास 'किया'॥ १ ॥ 
जटाजूट सिर सुनिपट धारी । महि खनि कुस साँथरी सवारी ॥ - 
। असन बसन बासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरमं सप्रेमा ॥ २॥ 
झे| सिरपर जटाजूट ओर शरीरमें 'मुनियोंकें (वल्कल ) बंत्र घारण कर) प्रथ्वीको 
ते | द्वरे उसके अंदर कुशकी आसनी बिछायी । भोजेन, वत्र) बरतन, व्रत) नियम-- 
' | बातों वे ऋषियोंके कठिन घमंक्रा प्रेमसहित आचरण करने छग ॥ २॥: 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन त्रीवा ' 
| अवध राजु सुर राज सिद्ाइई। दसरथ घचु सुनि धनदु' छाई ॥'३॥ 
| गइनेकपड़े और अनेकों प्रकारके भोग-सुखोंको मन, तन' और, बचनसे तृण 
केर ( प्रतिज्ञा करके ) त्याग दिया जिस अयोध्याके राज्यको देवसज इन्द्र सिहाते 
। कषर [ जहँँके राजा ] दशरथजीकी सम्पत्ति; सुनकर कुबेरः मी छजा जाते थे; ॥२॥ 
थे . तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीके जिमि. चंपक बागा! 
शो a बिलासु.. राम -:अनुरागी । तजत बमत जिमि जन बढ़भागी।॥ ४ हर 
| भे ' उसी अयोध्यापुरीमें : भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे द व 
मे i । भीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़भागी पुरुष लद्मीके : विलस (मोग) 
क भाति त्याग देते हैं" ( फिर उसकी ओर ae नहीं ) ॥ ४॥.. ` 
णाम पेम ' भाजनः भरतुः ` बड़े ने! कप |` 
चातक हंसः खराहिअत : रेक: 'बिबेक He 
| न) पर भरती तो [ स्वयं ] भीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र है wo नह 
| ष बड़े नहीं . हुए. ( अर्थात्‌ उनके ` लिये यह ९25 कोई बढ़ी म भूति (शक्ति) 
| जकन पीनेकी ] टेकसे चातककी और नीरे फ 











| सराइना होती है ॥ ३२४ ॥ : 
| „` तलब राम प्रेम पन्नु पीनाः।।बढ़तः धरस द सु नल ० 
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४६२ # ` रामचरितमानस ॐ 


7 मुष्क 
उतपन्न होनेवाला मेंद# ) घट रहा है। बल और मुखछबि ` । 
शोभा ) वैसी ही बनी हुई है। रामप्रेमका प्रण नित्य नया भरी कानि | 
दल बढ्ता है ओर मन उदास नहीं हे ( अर्थात्‌ प्रसन्न है )॥ १॥ शत है पी 
“# संस्कृत कोषमें “तिज? का अर्थ मेद मिल्ता-है और यह अधच ने | 
अर्थमें भी किसी प्रकारकी खींच-तान नहीं करनी पड़ती |... भह | 
` जिमि जछु निघटत सरद प्रकासे । बिकसत बेतस बनज: | 
. ` सम दम संजम नियम उपासा.। नखत भरत हिय बिमरू शकासा 
जेते शरद्‌ ऋतुके प्रकाश ( विकास ) से जल घटता है, किन्तु ब को... | 

और कमल विकसित होते हैं | शम, दम, संयम, नियम और उपवास हक पे 





' : धुव बिखासु अवधि .राका सी । स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी। | 
राम :पेम ब्रिधु. अचछ अदोषा | सहित समाज सोह भ्व । 
' विश्वास ही [ उस. आकाशमें |] ध्रुवतारा है, चोदह वर्षकी अवधि [का के | 
पूर्णिमाके समान है ओर स्वामी भीरामजीकी सुरति ( स्मृति ) आस्र | 
प्रकाशित है | रामप्रेम ही अचल ( सदा रहनेवाळा ) और कळड्करहित चन्द्रमा रैक | 
अपने समाज ( नक्षत्रों) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है ॥ ३ ॥ ० ।१| 
` भरत रहनि समुझनि करतूती। भगति विरति गुन बिमल बिभूती ॥ 
बरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं । सेस :गनेस गिरा. गमु _ नाहीं ॥ ४॥ 
._ भरतजीकी रहनी): समझ करनी, भक्ति, वेराग्यः ` निर्मल गुण और ऐश | 
वणेन करनेमें समी सुकवि सङुचाते हैं; क्योंकि वहाँ [ औरोंकी तो बात ही क्या ] हं | 
गणेश्व. और सरखतीकी भी पहुँच नहीं है ॥ ४॥ २5 "क | 
र गे कक पूजत प्रभु पॉवरी प्रीति न हदयं समाति। | 
A मागि आयखु करत राज काज बहु भाँति॥ ३२५। | 
व नित्यति प्रमुकी पाढुकाओंका पूजन करते हैं, हृदयमें प्रेम समाता नहीं रै! | 








और नियमॉंको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते ह 


शो ह खि समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब ब | 
कम... न भी लजित होते हैं ॥ २ ॥ 6 


` भरतजीका परम पवित्रः अप ( आतन 
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h | ॐ अयोध्याकाण्ड # 


| कि ० पो जोर को व का जज ५४६३ 
मि 
| ३ । कल्यिगके कठिन पापों और बलेशोंको इरनेचाला है । महामोहरूपी 









| (त लिये सूर्यके समान है ॥: ३ ॥ 
है] ताप इंच कंजर खगराजू। समन सकर संताप समान ॥ 
इ रंजन भंजन भव भआरू।राम सनेह सुधाकर सारू ॥ ४ ॥ 
पापसमूहरू पी हाथीके ह्ये सिंह है । सारे सन्तापोके दलका नाझ करनेवाला C 
जो आननद देनेवाला और भवके भार ( संसारके दुःख ) का अञ्जन नवा 
था भीपम्रेमर्मी चन्द्रमाका सार ( अमृत ) है ॥ ४॥ 
| $-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनसु न भरत को। 
मन अगम जम नियमं सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन खुजस मिस अपरत को। 
कलिकाल तुळसी से सठन्हि इठि राम सनसुख करत को ॥ 
| ्रीसीतारामजीके प्रेमरूपी अम्मृतसे परिपूर्णं भरतजीका जन्म यदि न होता, तो 
| करे मतको भी अगम यम) नियम) शम, दम आदि कठिन जतोंका आचरण कौन 
ह | इता! दुःख) सन्ताप, दरिद्रता, दम्भ आदि दोषोंको अपने सुयशके बहाने कौन हरण 
' उता! तथा कलिकाळमें तुलसीदास-जेसे शठोंको इठपूर्वक कौन श्रीरामजीके सम्मुखः 
झा ! | 
ते-भरत चरित करि नेसु तुळसी जो सादर सुनहि। | 
' सीय राम पद पेसु अवसि होइ भव रस विरति॥ ३२६॥ 
' तुल्सीदासजी कहते हैं--जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे,- 
| मझे अवश्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोमें प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससेः 


वेगा || ३२६ ॥ 
[ मासपारायण, इकीसवों विश्राम 
| श शमद्रामचरितमानसे सकलकालिकलुषविध्वसने द्वितीयः सोपानः समा | 


कछियुगाके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाळे श्रीरामचरितमानसका 
हः यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ | 


'.` 5 अयोध्याकाण्डः समाप्त) | 
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क्‍ ्रीगणेञाय नमः 
`  श्रीजानकीवछभो विजयते 


| श्रीरासचारितमानस 


अरण्यकाण्ड 
शोक 

मूल. धमतरोविवेकजलथधेः पूर्णनदुमानन्ददं ` 
वेराग्यास्ुजसास्झर ह्ययघनध्यान्तापह तापहम्‌। 
: . प्रोहाम्मोधरपूगपाटनविधो  स््रखम्भवं शाङ्करं 
बन्दे. ब्रह्मकुलं कछङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ १॥ . 

रुपी बृक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वेराम्यल्पी 
|| छरे [ विकसितं करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाले, 
'॥तोको हरनेवाले) मोहरूपी बादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न करने विधि (क्रिया ) 
| वननशसे उत्पन्न पवनस्वरूप, ब्रह्माजीके वंशज ( आत्मज ) तथा कलङ्कनाशकं महाराज 
| पनी प्रिय. श्रीशङ्करजीकी में वन्दना करता हूँ || १.॥|, . 2 हि 
|| _ ` सान्द्रानन्दपयोद्लीसगतजुं .. पीताम्बरं . सुन्दरः 
` पाणौ बाणशरासनं . कटिळसत्तृणीरमारं . वम्‌ 
राजीवायतलोचनं श्वूतजटाजूरेन ` संशोमितं 
| . 'सीतालक्ष्मणसंयुतं . प्रथिगतं . रामाभिरामं भजे.॥ २॥ 

| जिनका शरीर जल्युक्त मेघोंके समान सुन्दर ( श्यामवर्ण ) एवं. हे 
। बे कदर [ वस्कलका.] पीतवस्र घारण किये - हैं: जिनके हाथमे बा fe ds 
(प तरकसके भारते सुशोभित दै, कमलके समान विशाळ नेत्र वशित मार्ग 
५ ॥ हा धारण किये हैं; उन अत्यन्त झोमायमात श्रीसीताजी और लक्षण 
| 3० आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता ` |. | 
BE "उमा राम शुन गूढ़ पंडित सुनि' प 
| पावहि मोह विमूढ जे हरि विशु न धर्म पि १ 
ˆ | मोयमचीके शुण ग कै प मा इक म गहे 
कहर | परन्तु जो: मंगवानसे विमुख हैं औरं जिनक 7 
& | ३... ९ इकर ] मोहको ग्रत होते हैं॥ १॥ 
ह | नसल मे ह म बयल 
| मशु चरित सुनहु अति पावनः करत जे बन छ! 
| 0०३ 
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अनूप 0 
नर युनि सावन ॥ १ ॥ 


४६६ # रामचरितसानस # 


डाके और भरतजीके अनुपम और इनदर क्र प्र और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका 
अनुसार गान किया । अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनके पे 
चन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वनमें कर रहे हैं॥ मृ | 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भूषन राम (॥ जे 

सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बैठे फटिक सिला स । 
एक बार सुन्दर पूर चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथोंसे मातिति I, 
सुन्दर स्फटिकशिलापर बैठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा । सठ चाहत रघुपति बल रः ॥१॥ 

जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा संदमति पावन चाहा 





चाहता है । जेसे महान्‌ मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥ ३ 
सीता चरन चोंच इति भागा | सूढ़॒ संदसत्ति कारन कागा 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक वडुष सायक संधाना । १॥ 
वह मूढ, मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवानके बलकी. परीक्षा करनेके | 
कोआ सीताजीके चरणोंमें चोंच मारकर भागा । जब रक्त बह चला) र 
जाना और धनुषपर सींक ( सरकंडे ) का बाण सन्धान किया || ४॥' 
. दो-अति . कृपाळ . रघुनायक सदा दीन पर नेह । 
ता सन आइ कोन्हं छळ भूरख अवगुन गेह॥!॥ 
शीरबुंनायजी, जो अत्यन्त ही कृपा हैं और जिनका दीनोंपर सदा प्रेम इत ॥ | 
उनसे भी उस अव्गुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल किया ॥ १ ॥ 
°-अरित मंत्र भ्सर धावा। चछा भाजि बायस भय पावा॥ | 
घरि निज रूप गयड़ पितु पाहीं । राम बिसुख राखा तेहि नाहीं॥॥॥ | 
A ds ह रा । कोआ भयभीत होकर भाग चल्र। इ | 
रूप 'घरकर पिता इन्द्रके र | 
ब उसको नहीं सखा ॥ १ | इन्द्रके पास गया; पर | श्रीरामजीका विरोधी | 
. भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा! | 
' नह्घाम सिवपुर सब छोका। फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका ॥ ९। | 
चते न वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया; जैसे दुर्वाश श 
प ईशा था । वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकोंमें यका हुआ 
व्याङुछ होकर भागता फिरा || २॥| 
च बेठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर डोही! 
[ शत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुचु हरिजाना॥र 
्रोहीको अ तो दूर रहा ] किसीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कहा! । 
चान, पिता यमराजके समान और अमृत विके समान हो जाता है। "| 
सब ररह सत रिपु के करनी । ता कहुँ. बिबुधनदी बैतरनी ! | ४ 
ey 35-33 अनछहु ते ताता। जो रघुबीर बिसुख सुब ss झि 
` “क श्रकरी-सी. करनी करने लगता है । देवनदी गङ्ञाजी | 
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# अरण्यकाण्ड ॐ 


|; ( पक्ष नते देम इख जे ज 
| ्रुरीकी नदी ) हो जाती है । हे माई ! सुनिये, ज भीरंघुनायजीफे 
रे त गर्त जगत्‌ उसके लिये अभिसे भी अधिक गरम ( वजर बि 
तै नारदैः देखा ` विकल ` जयंता । छागि दया कोमळ संता ॥ १ 
.एठवा तुरत राम पहिँ ताही। कहेसि पुकारे प्रनत हित पाही ॥५॥ 
जंयन्तको व्याकुछ देखा तोः उन्हें दया आ गयी; क्योंकि संतोंका चित्त 
मल होता है । उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत शीरामजीके पात भेज दिया 
बा कहा--है शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ।८।।- 
हने [ जाकर ] पुकारकर की * मेरी रक्षा कीजिये ॥५॥ 
5 “आतुर सभय गहेसि पद जाईँ । त्राहि त्राहि दयाळ रघुराई॥ 
अतुलित . बळं अतुलित प्रशुताई । सैं मतिमंद जानि नहि पाई॥३॥ 
आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर -भ्रीरामजीके चरण पकड़ ' लिये [ औरं 
द्वा--] हैं दयाछ रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये |: आपके: अतुल्ति ब 
' और आपकी अतुलित अभुता ( सामथ्यं ) को में मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था.॥ ६ ॥ 
. “निज कृत कमे जनित फू पायड । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ॥ 
. सुनि कृपाळ अति. आरत बानी । एुकनयन करि तजा .भवानी॥ ७॥ 
अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया । अब हे प्रभु | मेरी रक्षा 
्बयि| मैं आपकी शरण. तककर आया हूँ । [ शिवजी कहते हैं--] हे. पार्वती ! कृपाछ 
` #खुनाथजीने उसकी. अत्यन्त आत्तं ( दुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आँखका 
' रना करके छोड़ दिया || .७ ॥ ॒ FF 
 सो०-कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर वध उचित। . 
प्रभु छाड़ेड करि छोह को, कपाल रघुवीर सम॥२॥ 
उसने मोहबश द्रोह किया था, इसलिये यद्यपि. उसका वध ही उचित था, पर 
ते इपा करके उसे छोड़. दिया श्रीरामजीके समान कृपाड ओर कोन होगा १ ॥२॥ 
 चौ०-रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित i तति डनभा ॥ | 
बहुरि राम अस सन अलुमाना। होइहि भीर सबहि.मोहि जाना ॥ ३ 
| . . चित्रकूटमें बसकर भ्रीरघुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये) जो. कानोंकी अमृतके 
| आन [ प्रिय ] हैं। फिर (कुछ. समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मंनमें ऐसा अनुमान 
| म कि मुझे सब लोग जान गये हैं, इससे [ यहाँ ] बड़ी भीड़ हो जायगी | १ || 
सकर सुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चणे ह्वै भाई 
| | अत्रि के आश्रम जब प्रसु गयऊ । सुनत महासुनि हरषित ४ भयऊ ॥ २ ॥ 
| „ (इतछिये ] सब मुनियोंसे विदा छेकर सीताजीसहित दोनों माई र ह 
` भजी आश्रमे गये, तो उनका आगमन सुनतें ही महासनि हर्षित ह Nt 


पुछकित गात. अत्रि उठि घाए। देखि रासु Fara: ॥३॥ 




















8 | फेरत दुंडचत मुनि उर कन श्रीरामजी 

|. चकित हो गया; अनिनी उठकर दे उन्‍हें दौड़ भते. नहर 

॥ | | स्रा हता चले आये । दण्डवत्‌ करते हुए, हद माइयोको ) नहा दिया ॥ रे || 
| ओर प्रेमाशुओंके जले दोनों जनोंको ( दोनों माई 5 तब ने ह '. 


| देखि राम छवि नयन जुड़ाने । सादर निज ३॥ 
ओ | थेरे पूजा कहि बचन सुहाए । दिए सूर क आदर 
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मनुष्य मत्सर ( डाह ) RR होकर आपके चरणकमलोंका सेवन ; 
(च "(अनेक अकारके : सन्देह ) रूपी तरंगोंसे पूणं संसारहूपी समु र 


४६८ # रामचरितमानस ॐ 





पा गाय उ ७ आये। पूजन करके सन्दर वचन पा उकः अपने आश्रममें छे आये;| पूजत. करके सुन्दर वंचन कहकर - न 
= जो प्रभुके मनको बहुत रुचे || ४॥ oo मुनिने मृ | 
सो०--प्रसु . आसन. आखीन: भरि लोचन सोमा निरखि | 

; शुनिबरं परमः प्रबीन ` जोरि पानि अस्तुति करत ह 

- प्रभु आसनपर विराजमान हैं। नेत्र:भरकर उनकी शोभा देखकर हा 
मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्ति करने ळगे--। ३॥ ` ` ; "भी 
छं०-नमामि ` भक्त वत्सल! कपाल शीळ. : कोम ल्‍ 
भजामि ते पदांबुजं। अकासिनां खधामदं ॥ 
हे भक्तवत्सल | हे कृपाळ ! हे कोमल स्वभाववाले ! मैं आपको | 


SS ~ 


निष्काम पुरुषोंकी अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको मैं भजता हा | 
निकाम इयाम खुंदर। भवांदुनाथ ` `` मंदरं॥ 


प्रफुल कंज लोचनं। मदादि ` .दोष' ` ` मोचनं ॥२। 
आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार ( आवागमन ) रूपी समुद्रको मथ छले | 
मन्द्राचहरूप) फूले हुए कमलके समान नेत्रोंबाळे और मद आदि दोषोसे छुड़ाने, 
® ` प्रलंब' बाहु ' विक्रम । ्रभोऽप्रसेय ` वैभव ॥ 
. ` निषंग - चाप सायक | धरं ज्रिलोक नायक ॥ ३॥ 
हे प्रभो | आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम ओर आपका ऐट अप्रमेय ( बुदे 
अथवा असीम ) है। आप तरकस ओर धनुष-बाण धारण करनेवाले तीनों लोकोके सामी; ॥१| 
दिनेश वेश -मंडन । महेश चाप ` खंडनं॥ 
„ - मुनींद्र .. संत 'रंजनं। सुरारि वंद ` ` भंजनं॥४॥ 
सूयवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोड़नेवाळे, मुनिराजों औरं.संतोंको आनर्‌ | 
देनेवाळे तथा देवताओंके श्नु असुरोंके समूहका नाश करनेवाले हैं ॥.४॥ 
मनोज बैरे ` वंदितं । अजादि ˆ देव सेवितं 
- ` विशुद्ध ` बोध  विद्नहं । समस्त... . दूषणापहं॥५॥ ' 
आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओं तेत 
विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह ओर समस्त दोषोंकों नष्ट करनेवाले हैं ॥ ९.॥ 
LR Hi [ Fi पति । खुखाकरं सतां .. 'गतिं॥ | 
. ' (भजे ` सराक्ति.. सानुजं । शची. _ पति प्रियाचुजं॥ 
=. हे ल्मीपते;| हे सुखोंकी खानि और सत्पुरुषोंकी एकमाज्न गति.| में आएको नम 





लि नो. भवाणचे। वितकं ... वीचि. संकुले i | 


आवागामनके चक्करमें नहीं पढ़ते Ol ee 
ग विविक्त ` वासिनः सदा भजंति + मुक्तये ` 'युदा | | 
वदि अति. ति, 
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भ अरण्यकाण्ड क्रः I हू 


एकान्तवासी पुरुष सिके लिये; इन्द्रयादिका निग करके (उन्हे 





आस slo ३ RT 
जगदूगुरु # ` च' ` "शाश्वत । तुरोयमंच `. ` केवल .। 
उन ( आप ) को जो एक ( अद्वितीय ) अद्भुत ( मायिक जगत्से कि ) 
परव॑समर्थ )) इच्छारहित, इश्वर ( सबके स्वामी ); व्यापक, जहर स~ 


| ब) 


- पु ( तीनों 6 और इछ | | जगेदुरु; सनातन 

, दुरीय (तीनों गुणोंसे सबंथा परे ) ओर केवल ( अपने खलूपमें खित ई 
(नि 'भाव चलछ्भं। कुयोगिनां... . ` सुदुर्लभं ॥ ॥९॥ 
खभक्त कदप पादप। समं खुसेव्यमन्वहं ॥ १७ ॥ 


[तथा ] जो भावश्रिय, कुयोगियों ( विषयी पुरुषों )' कें लिये अत्यन्त दुर्लभ, 
ने भक्तोके लिये कल्पदुक्ष ( अथात्‌ उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ), सम 
(रहित ) और सदा सुखपूवक सेवन करनेयोग्य हैं; मैं निरन्तर भजता हूँ ॥ १० ॥ 

अनूप. - रूप ` भूपति। नतोऽहसुर्विजा प्तिः :. 
रसीद मे नमामि ` ते। पदाब्ज भक्ति देहि ` में । १. 
हे अनुपम सुन्दर ! हे एश्बरीपति | हे जानकीनाथ | मैं आपको प्रणाम करता हूँ मुझ- 
एप्रसन्न होइये में आपको नमस्कार करता हूँ । मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये ।११। 
पठंति ये स्तवं. इदं। नराद्रेण ते. : पदं ॥` 
ब्रजति `` नात्र. संशयं। त्वदीय भक्ति ` संयुताः॥ १२॥ 
जो मनुष्य इस स्ठुतिकों आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर 
षे परमपदको प्राप्त होते हैँ, इसमें सन्देहः नहीं ॥ १२०॥। ४ कद. छा ` 
' दो०-विनती करि झुनि नाइ सिरु कह कर' जोरि बहोरि।' 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मोरि॥४॥ 
मुनिने[ इसः प्रकार ] विनती करके और फिर सिर' नवाकर) हाथ” जोड़कर 
` ऋा-हे नाथ | मेरी बुद्धि आपके: चरणकमलोंको कभी न छोड़े ॥ ४:॥ 
.. चौ*-अनुसुइया के पद्‌ . गहि. सीता । मिली `वहोरि सुसीछ ` बिंगीतां ॥ ` ` 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिषः देइ निकट. बेठाई ॥ १॥ 
' फिर परम. शीलवती और विनम्र औसीताजी: [ अतरिजीकी' पत्नी ] अनदुयाजीके 
| च पकड़करः उनसे 'मिलीं | [ऋष्िपतीके मनमें बड़ा सुख हुआ | उन्होंने आशिष 
' ऐन ीताजीको पास'बैठा ्या-- | १॥  : ' ` ` 
सि ग कह न कणी ३ ॥ 
केह सरस बानी । कछु नरम 
और उन्हें ऐसे. दिव्य बज और आभूषण पहनाये) जो ल 
शने बने रहते हैं । फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वार्ण 


ष बखानकर कहने लगी] २॥| ` ` 5 जाराजमारी 0४ 


रँ; | मातु पिता आता हितकारी । मितप्रद सब सुड 
) + a ee s तेही ॥ ड्‌ [|| 
ह | भमित दानि सर्ता  बयदेही । अधम.सो नारि जो सेव pie हे हैं 
| सुनियें--मांता) प्रिता) भाई समी हित Lp 


| । ए सीभातक 'देनेवाले हैं| रते जानकी | पति तो [ मोधरूप | 
| (र ह यह लो जम है जो ऐसे पतिकी वा ई करती ॥ ३ ॥ 
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दाल. धर्म मित्र अर नारी। आपद काछ परिस . धीरज. धर्म. मित्र {अरु नारी। आपद्‌ काल परिखिअह्ि 
“बुद्ध रोगबस :जद्‌. धनहीना । अंध वधिर क्रोधी अति hi न | 
वैय, घर्म, मित्र और स्री--इन चारोंकी विपत्तिके समय : ॥७॥ | 
वद्ध) रोगी) मूर्खं ' निर्धन) अंधा) बहरा) क्रोघी और अत्यन्त ही: न शै | 
. . ऐेसेहु. पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर नाना ।. 8 
पुकह.. घमे . एक बरत नेमा । कार्यं यचन सन परि के 
ऐसे मी: पतिका: अपमान. करनेसे स्त्री यमपुरमें मातिति मेगा ५। 
शरीर, वचन ओर मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम करना ख्रीके लिये, क र्‌ 
धर्म है, एक ही जत है और एक ही नियम है ॥ ५॥ | 
: जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं । वेद॒ पुरान संत सब इहह । 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन जग | 
जगत्में चार ग्रकारकी पतित्रताएँ हैं । वेद. पुराण बो अहो 
ननः सु सत सब ऐसा कहते | 
कि उत्तम भेणीकी पतिव्रताके मनमें ऐसा. भाव वसा रहता है कि जगतूम [रे फ 
छोड़कर ] दूसरा ब भी नहीं है ॥ ६ ॥ क्‍ 
` ' मध्यम: परपति देखइ केसे। आता पिता पुत्र निज जैसे 
न विचा सि कुछ रहहे। चो निकि नियत न 
मध्यम भ्रेणीकी पतित्रता पराये पतिको कैसे देखती है, जैसे वह अपना हा 
गाए पिता या ie पुत्र हो। ( अर्थात्‌ समान अवस्थावाळेको वह  माईके रु दे | 
a रुपें और छोरेको पुत्रके रूपमें देखती है|) जो धर्मको विचा 
चरै, ऐसा Ts समझकर बची. रहती है; वह निकृष्ट ( निम्न श्रेणीकी) | 
? ( ७ ॥| ; 
` बिनु अबसर अय तें रह जोई । जानेहु 
ह हु अधम नारि जगः सोई॥ 
क a रति करई । रोरच नरक कल्प. सत परई॥८॥ | 
अया न्री'मोका न मिळनेसे या भयवश पतिव्रता बनी: रहती है, जाते से | 
ले >. जाना पतिको घोखा देनेवाली: जो सी पराये :पतिसे रति करती हे न 
' छन सुख छागि'जनम सत कोटी । दुख न संसुझ तेहि.सम को खोटी ॥ | 
RS रिण र परम गति रूहई । पतिब्रत धर्म छाढ़ि छल गहई र mr 
समझती, उसके समान जि बो करोड़ : ( असंख्य ) -जन्मोके . दुः , 
हा, अ ह 
Tn ह i मल ॥ ९ ॥ : dl 
पल अतिकूछ जनम . ; इ । बधवा `. होइः ` पाइ ` | 
A विधवा हो जाती है ॥ ०.  : | 
0२४: जल अपावनि नारि पति: सेवत सुभ गति ढह! ()। 
सरी जन्मते श श्रुति चारि अजह. तुळसिका हरिहि प्रिय ॥+ | 


® 3 4 
आस 
S 


र्त कर छेती ब ९ अपवित्र दैः किन्तु पतिकी सेवा. करके वहः अनायास ही हे 

ग्रास कर-क्ञेती गतिको सेवा. करके वह गी 

प्रिय हैं और 4 [ पातिनत-धर्मके कारण ही ] आज भी 'तुल्सीजीः माही 
` ताल वेद उनका यश गाते हैं ॥ ५ (क)॥ ` 
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ह पा जा गत “७७१ 
सीता तव नाम खुमिरि नारि पतिब्रत करहि।: 
प्रानप्रिय पम कहिं कथा संसार दित॥ ५ (ख)॥ 
[5 तुम्हारा तो नाम्‌ ही छे-लेकर 'ख्ियाँ पातित्रत-घर्मका 

सीता ! सुनो, ठुम्हा प्राणोंके धमका पालन 
है कं तो श्रीयंमजी प्राणोंके समान प्रिय हैं; यह ( पातिबरत-घर्मकी ) कथा तो 
हॐ हितकेलिये कदी है ॥ (ख) ॥ ` .. 
ह _लुनि जानकीं परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 

० दब सुनि सन क  कृपानिधाना। आयसु होइ जाउँ वन आना ॥ १४ 
सुनकर परम सुख़ पाया ओर आदरपूर्वक उनके चरणों सिर नवाया । 
` पाकी खान श्रीरामजीने सुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अब दूसरे वनमें जाऊँ । १॥ 

“° नतत सो पर पा करेइ । सेवक 'जाभिः तजेहु जनि नेहू॥ 
धर्म धुरंधर अशु के बानी। सुनि सप्रेम बोठे सुनि ग्यानी॥ २॥ 
[ निरन्तर कृपा करते रहियेगा ओर अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा । 
लभर प्रभु श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोले-॥ २॥ 
. __ज्ञासु कृपा अज सिच सनकादी । चहत सकल परमारथ : बादी ॥ 
„ रामः अकास पिआरे । दीन बंधु रूदु बचन उचारे॥ ३॥ 
बरह्मा शित्र और सनक्रादि सभी परमार्थवादी ( तस्वेत्ताः) जिनकी ‘कृपा चाहते 
३ रामजी | आप वही निष्क्राम पुरुषोंके भी प्रिय आर दीनोंके बन्धु भगवान्‌ हैं, ` जो 
` जपरर कोमळ वचन बोळ रहे हं || ३ ॥ । 
अब जानी में. श्री चतुराई। अजी तुम्हहिं' सब देव बिद्ाई॥ 
जेहि समान अतिलय नहि कोई । ता कर सील कस. न अस होई ॥ ४॥ 
अब मैंने लश्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब - देवताओं छोडकर आफ्दी- 
_श्रेभजा | जिसके समानं [ संत्र बातोंमें ] अत्यन्त बड़ा ओर कोई नहीं है, उसका 
' चैर मला, ऐसा क्‍यों न होगा १ ॥ ४ ॥ HR 
' केद विधि.कहों जाहु अब स्वामी । कहदु नाथ । तुम्ह ` अंतरजामी ॥ 
असं कहि, प्रभु बिलोकि सुनि धोरा । छोचन जळ बह पुछ सरीरा ॥ ५॥ 
....' मैं किस प्रकार कहूँ कि हे खाम | आप अब जाइ ! है नाथ | मे 
| है बाप ही कहिये | ऐसा कइकर धीर. मुनि प्रभुको देखने: छो |: मुनिके 
| [धुका] जळ बह रहा है और शरीर पुलकित-है॥ ५॥ _ कं 
 ४४-तन। पुलक: निर्भर ` प्रेम: पूरन नयनः सुख पंकज: आ 
मन. स्यान: शुन: गोतीत प्रभु: में दीख जप. तप का र 
'जप जोग: धमं समूह तें: नर भगति अनुपम गावई॥ 










| पे जिसके कारण मन ज्ञान, गुण और इच्ियोंति पवित्र 
और घस गला ? अनुपम मक्तिको पाता है। श्री (युवीरके पवित्र 
| रास रातःदिन गाता है। | | छा 

.._ >अलिमिक़ समन दमन मन राम उ क ॥६(क) ॥ 
| ` सावर खुनदि जे तिन्द पर राम 
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__ आरा इन्दर भश कब्दिगके पोका गाय पा सुन्दर यश कब्यिगके पापोंका 
करनेवाल और सुखका मूल है | जो लोग: इसे आदस्य 
ह) ॥ ड | 

सो०--कठिन काल मळ' कोस धर्म न ज्यान 
परिहरि सकल भरोस रामहि अजि ने के जप । 
यह कठिन जप सा खजाना है; इसमें न ब ह ॥ ' (हे 
ग तथा'जप ही है । इसमें तो जो छोग सत्र भरोसोंको गोड़कर ” भं शान्‌ 
हैं, वे ही चदुर हैं || ६:( ख) ॥. | के शराम 
चौ०-सुनि पद कमळ नाइ करि सीसा। चले बनहि सुतेका 


आगे राम अनुज पुनि पाछें। झुनि. बर वेष बे a हँसा 


मुनिके चरणकमळेमें सिरःनवाकर देवता, मनुष्य के 
वनको चले | आगे श्रीरामजी हैं ओर उनके पीछे छोटे और इनि कम 
मुनियोंका सुन्दर वेषबनाये अत्यन्त ल हैँ ॥ १०॥|६: 
उभय बीच श्री सोहइ । ्रह्म जीव - बिच : 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । एति. पहिचानि देहिं बर ;ः इ 
ह अ बीचमें be कसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीवे पैर र 
१ वन) ` पदत ओर दुर्गम घाटियाँ, 
राखा दे देते हैं ॥ २ ॥ है ॥ हक Pi म 
जह जह जाहिं देव रघुराया । करहि मेघ तह तहु नभ 
मिला असुर बिराध 'मग जाता। आवतहीं रघुबीर निपाता । ३॥ 
जे हे रल र हिणी जाते हैं, वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाग्र रो 
जाते हुए विराध राक्षस मिला | 
माराल २ ड स॒ ष । सामने आते ही Rs: मे | 
ई उरतहि शेचर रूप तेहि पावा । देखि दुखी: निज धाम पठावा॥ | 
म प झुनिः सरभंगा। सुंदर ` अनुज जानकी. संगा॥१॥ | 
छिया । दुखी देख दाथसे मरते क्‍ ही ] उसने तुरंत सुन्दर (दिव्य ) रुप प्रात म | 
आ और अभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया | 'िर वे इद के | 











रो रि सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि शरमंगजी ये || ४ ॥ 
स पम . सुख. पंकज सुनिबर लोचन सुंग। 
भना करत अति : घन्य . जन्म खरमंग॥९॥ | 
पूरक उसका.[ मर कमण देखकर सुनिशेष्ठके नतररूपी मौरे अतन | 
चौ०-कह कि ] पान कर रहे हैं | शरमंगजीका जन्म धन्य है ॥ ० | 
जात रहेड जे i कपाला । संकर मानस राजमराछ। | 
विरंचि के धामा। सुनेडँ श्रवन: बन ऐेहृदिं रामा॥!| , | 


हे 
T 7 


आवेंगे | १॥ | / जा रहा था। [ इतनेमें ] कानोंसे सुना कि भीरा | 
iI) Se रें ८ दिन राती। अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ ; | 
"5 साधनं मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीगा॥ ` f 
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५ क्‍् कॅ अरण्यकाण्ड # 
| हत आपकी राद देखण र हे व पक 
| मैं दिन-रात आपकी राह देखता रहा हूँ । अब 

ye हो गयी | हे नाथ ! में सब साधनोंसे हीन श ie देखकर 
hs मुझपर कृपा की है | २॥ ` ¬ MEU ii 
दो कछु देव न सोहि निहोरा । निज पन राखेउ जन मने चोरा 
~ हित लागी: hl 
ग नर इ महम आपका पन नही ५ 
है 'णदी ही रक्षा की हैं। अब भफ़े-मन-चोर | ऐसा 
| लगले गे छोदुकर आपसे दो ^ 
वरये जबतक है a FTE 
ज्ञोग जम्य जप तप ब्त कन्हा । के कहे देइ भगति बर लीन्हा॥ | 
हि विचि सर रचि सुनि सरमंगा। बटे हदये छाड़ि सब संगा॥ ५॥ 
पर बोग) यज्ञश जप) तप जो छ त्रत आदि भी सुनिने किया था; सब प्रभुको समरण 
| (बेम मक्तिका वरदान छे लिया । इस प्रकार [ दुभ भक्ति प्रास करके फिर ] 
_ारचकर सुनि शरमंगजी हृदयसे सव आसक्ति छोड़कर उसपर जा बैठे | ४ ॥ 
दो्-सीता अचुज समेत परशु . नील जलद तनु स्याम। | 
मम हियँ बखहु . Ps: सरुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ 
है नीछे मेघके समान श्याम र्‌ सगुणरूप श्रीरामजी | सीताजी और छोरे 

र रक्मणजीसहित प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये || ८ | . | 
नो-अस कहि जोग अगित्ि तनु जारा। राम ङृपाँ बैकुंड सिधारा॥ 

 , ताते सुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहिं भेद भगति .बर यञ ॥ १॥ 

` ऐग़ कहकर शरमंगजीने योगाझिसे अपने शरीरको जला डाछ और ओ्रीरामजीकी 

_ झरे वे वकुण्ठको चले गये | मुनि भगवानूमें लीन इसलिये नहीं हुए कि. उन्होने 

ही मेद-भक्तिका वर ले लिया था ॥ १ ॥ :. `| 

. रिषि निकाय सुनिबर गति देखी । सुखी. भए निज हृदयं विसेषी॥ 

| भनस्तुति करहि सकल सुनि ड्रंदा। जयति ग्रनत हित करुना कंदा ॥ २॥ 

| ... अषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरमंगजीकी यह [ दुम]. गति देखकर अपने हृद्यमें 
हो! | सुखी हुए । समस्त मुनिवृ*द -श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं [ ओर 'कह ” 
| हे | शरणागतहितकारी करुणाकन्द्‌ ( करुणाके मूल ) प्रभुकी ज हो।॥२॥ 

| ` ` इनि रघुनाथ चले, बन; आगे । झुनिबर बंद विपुर सँग छागे॥, .. 

समूह देखि -रघुराया।;पूछी सुनिन छागि अति दाया ॥ ३० 

| | फिर औरचुनायजी-आगे वनमें चळे । श्रेष्ठ मुनियोंके बहुतसे समूह उनके रा 

।.. | हियोंका ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी, उन्हेंने नियति प 
| ष oe कस स्वामी । be अ द he 

चर निकर सकल मुनि खाए । सुनि 
जामी | आपः सदी (र) और अतर 


दरयकी जाननेबाळे ) हैं | जानते हुए भी [_ अनजानी तरह बी 
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ET Fe सफळ होंगे। [ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! ज्ञानी म॒नि प्रेम फंस | 


"उग गा-गाकर नाचने छगते हैं || ६ ॥ 


ॐ रामचरितमानस # 
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“ क्ू-कसचर हीन, करें मदि शुज उठ उन हीन करडे महि सुज के 
सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि' जाइ आ बा बी 
्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं प्रथ्वीको रा्षसोंसे रह ॥९ | 
"समसत मुनियाके आश्रमोमें जा-जाकर उनको [ दर्शन एवं सम्भाषणका i २४ | 
चौ०-सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नास सुतीछन रति सको ९ I 
मन फ्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न रैक | 
मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्षण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिक् रे ! 
भगवानमें प्रीति थी वे मन वचन और कर्मसे भ्रीरामजीके चरणंकि से ३ 
स्वप्नमै भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था ॥ १ ॥ ज 
प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा.। करत मनोरथ आतुर धावा 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिह दाया 
उन्होने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया, त्यों ही अनेक 
मनोरथ करते हुए बे आतुरता ( शीघ्रता ) से दौड़ चले । हे विधाता | क्या त ! 
श्ीरघुनाथजी मुझ-जेसे दुष्टपर भी दया करेंगे ? || २॥ | 
सहित अनुज सोहि राम गोसाई | मिलिहहिं निज सेवक की नाईं ॥ | 
मोरे जिये अरोस दृढ़ नाहीं । अगति विरति न ग्यान मन माहीं ।३। 
क्या स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपने सेक ल 
मिलेंगे १ मेरे हृदयमें दृढ़ विश्वास नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति, जाय ग झ| 
कुछ भी नहीं है ॥ ३ ॥ | । 
-नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृढ़ चरन कमल अचुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥१॥ | 
मैंने तो सत्सङ्ग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हैं और न प्रभुके चरफें | 
में मेरा हृढ़ अनुराग ही है | हाँ, दयाके भण्डार प्रभुकी एक बान है कि मिरे हि 
दूसरेका सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है ॥ ४ ॥ | 
दोइहै निर सुफल आजु मम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन॥ | 
oe निर्भर प्रेम मगन सुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥५॥ | 
| मगवानकी इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमग्न होकर मासै | 
कहने खो--] अहा ! भवबन्धनसे छुड़ानेवाले ग्रभुके मुखारविन्दको देखकर आगे | 














| हैं । उनकी वह ददा कही नहीं जाती ॥ ५॥ 
 _ दिसिञ्जर पंथ नहिं सूझा । को में चळेडं कहाँ नहि बुझा ! | 
कबहुक' फिरि पाछे पुनि जाई । क़बहुँक नृत्य करइ शुन गाई। + । 

नहीं ख दिशा-विदिशा ( दिशाएँ और उनके कोण आदि ) और' राख! $ {| 
सूझ रहा है | में कोन हूँ ओर कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते आह] | 
शान नहीं है ) | वे. कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं ओर कमी हे ै 


गा लि पाईं। रु देखें . तरु ओ ह छः 
रघुबीरा । प्रगटे हृदयं हरन. भव रि 
अनिने पराद्‌ प्रेमामक्ति प्रात्त कर ली | प्रभु श्रीरामनी बक्षी न | 
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_ ८. द्वत दशा ] देख रहे हैं. । मुनिका असन्त प्रेम देखकर 
| a भय ) को इरनेवाळे भीरचुनाथजी सुनिके हृदयमें प्रकट हो गये ou 
be माझ अचळ होइ वैसा । पुरुक सरीर पनस फ जैसा ॥ 

तब रघुनाथ 222 5 जप A दसा निज जन मन भाए ॥ ८ ॥ 
वमे प्रभुके द पाकर |] सु रासतेमें अचळ ( खिर ) होकर 
उनका शरीर रोमाञ्चे कटहळके फलके .समान.[ कण्टकित ] हो गया । 
(यज उनके पास चले आये ओर अपने भक्ती प्रेमदशा देखकर भन 
र "हि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावाः॥ 

भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुसुज रूप देखावा ॥ ९॥ 
भीरामजीने मुनिको बहुत ग्रकारसे जगाया पर मुनि नहीं: जागे; क्योंकि उन्ह 
| ३ धानका सुख प्रास हो रहा था । तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा . छिया 
| औ उनके इदयं अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया ॥ ९ ॥ 

मुनि अकुछाइ उठा तब कैसे । बिकल हीन मनि फनिबर चैते ॥ 

मागें देखि राम तच स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ १० ॥ 
। | त्न (अपने इष्ट-स्वरूपके अन्तर्धान होते ही ) सुनि .केसे व्याकुछ होकर उठे) 
|$ ( मणिधर ) सपं मणिके विना व्याकुल हो जाता; है | मुनिने अपने सामने 
म |तरी और लक्ष्मणजीसहित श्यामसुन्दरविग्रह छुखधाम श्रीरामजीक्रो देखा ॥ १० ॥ 
परेड छकुट इव चरनन्हि छागी । प्रेम मगन सुनिबर बढ़भागी,॥ 

भुज बिताळल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई॥ ११॥ 
| भ्रमे म्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ सुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणों- 
| ग्र गये। औीरामजीने अपनी विशाळ भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और 
| हे दयसे लगा रक्‍्ला ॥ ११ ॥ 

| मुनिहि मिलत अस्त सोह पाळा । कनक. तरुद्दे जचु भेंट तमाछा.॥ 





र 
र्‌ 


राम बदनु बिलोक सुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥ १२ ॥ 
| झड श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए; ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो सोनेके इक्षते 
३ | इथ गछे छगकर मिल रहा हो; मुनि [-निसन्ब ] खड़े हुए.[ टकटकी 
| अ ] भीरामजीका मुख देख रहे हैं। मानो चित्रमें लिखकर बनाये गये हों ॥ १२॥ 
| “-तेब सुनि हृद्य घीर रि ता एह 3 हे 

| आश्षम प्रभु आनि क बबिन 
। न । इने दयम दर्ज न बार-बार रे स्पर्श करिया | फिर मे 
कै खाकर अनेक मकारते उनकी पूजा की ॥ १०॥ ०. 

| है सुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करौं कवन oh: 
अतित, मरि मति योरी। रति सम्य सब लति ह 
| ३४ ने छेगे- -हे प्रमो ! मेरी विनती सुनिये। मैं किये भा ळा] २ 
| गा अपार है और मेरी बुद्धि अस्य है। जैसे उसके थे र 

ई | म तामरस दास - इारीरं। जटा यु परिधन भीरधवीरं ॥ २॥ 

| चाप झर कटि. तूणीरं । नौमिः निरंतर वी 


| ` पेछकमङकी -सालाके समान. उयाम :शरीखाछे | है RN मिक: 
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४७६ % रामचरितमानस # 

क (ककड) बल पे हुए) मे पह नल झा प (वस्क्रल ) वस्न पहने हुए; हाथोमें धनुष-वाण न | 

हुए si | में आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ क भरे त, | 

सोह :विपिन 'घंनं दहन शाचुः । संत. सरोरुह | 
लिशिचर कर वस्यः सराः रा सदा को पर गहु। 

जो मोहरूपी घने वनको जंलानेके लिये अभि हैं, संतरूपी बाज न) 

रेके लिय सूर्य हैं; राक्षसल्‍ूपी हाथियोंके समूहके पाइने लिह, के ३ 

( आवागमंन ) रूपी पक्षीकें मारनेके लिये वाजरूप हैं, वे प्रभु सदा ह भी 

अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चोर हि भरे; 

हर" हृदि ; मानस ' बाळ मराछं । नौमि रामः उर वाहु वि्ाह म 

: हे लाळ कमलके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले | सीताजीके: ३4 

चन्द्रमा, शिवजीके इदयरूपी मानसरोवरके बालहंस; विशाल हु जन 

श्रीरामचन्द्रजी ! मैं आपक्ो.नमस्कार करता हूँ || ४ || ए 

संशय सपे असन ` उरगादः। शसन सुक्क्ञ तङ विषादः। 

| भव : भंजन रंजन "सुर -यृथः। ज्रातु सदा नो कृपा बह्व:॥५ 

। 'जो संशयरूपी सपको '्रसनेके लिये गरुड़ हैं; अत्यन्त कठोर त्से उत पे 

| विषादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाले और देवताओंफे समूहो बह 

। देनेवाले हैं, वे इपाके समूह श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करें ॥ ५॥ | 
; | ` निर्गुण सगुण विषम संम रूपं। ज्ञान गिरा :. गोतीतमचूपं॥ 

| अमलमखिछमंनवद्ममपारं । नोमि राम भंजन महि भारं॥१॥ 

४ ‹ हे.निुण) सगुण, विषम और समरूप ! हे ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंते अत! 

अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण, दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार उतारनेवाले शरीरम 

में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ 

सक्त कल्पपादप आरामः । तर्जन क्रोध लोभ मद कामः॥ 

अति ` नागर ' भव ` सागर. सेतुः ।:ञ्रातु सदा दिनकर कुछ केतुः॥॥। | 

| > जो भक्तोके ल्यि कव्पंवृक्षके ' बगीचे हैं; क्रोध, लोभ, मद ओर कामको झारे 

हैं अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी समुद्रसे: तरनेके लिये सेतुरूप है, वे एं | 

“वजा भीरामजी सदा मेरी रक्षा करें || ७ ॥ | | 






















| ' ` ` अतुळित' सुज प्रताप बल धामः । करि मळ विपुलं विभंजन नाम॥ | 
घम वस॑ नभंद गुण ामः | संतत शं तनोतु मम रामः॥ | विः 

३ नकी बजाओ अताप अतुळनीय है, जो बके घाम हैं। जिनका गा 
'केबड़े भारी पर्पोका नाश करनेवाला है; जो धर्मके कवच (रक्षक ) आए || 
Sg आनन्द देनेवाळे हैं, वें औरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार के |” | 
. 'जदृपि विरज व्यापक अधिनासी | सब के : हृदय निरंतर दारी नि 
he तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम 'काग र र 
रेके मयापि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी. और सबके हृदयम i किसे 
बडे हैं; तथापि हे खरारि भीरामजी ! छक्मणजी ओर 4 | 
No रूपे मेरे हृदयमें निवास कीजिये || ९ ॥ अंतरजामी f 

५ . ¬ जाणि ते जानहुँ खामी । सगुन अगुन उर अमना ir 
' जो कोसळू पति राजिव ' नयना । करठ सो राम हृदय सम अ / 
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जच ठ 8७७ 
i आपको जो सगुण) निर्गुण ओर अन्तयाँमी जानते हों, वे जाना करे, 














कमलनयन भ्रीरामजी हीं अपना घर बनाबें ॥ १०.॥ 
अभिमान जाइ जनि भोरे ।.सें सेवक रघुपति पति सोरे ॥ 
हे मुनि बचन राम सन आप इरि हरषि झुनिबर उर छाए ॥ १३ ॥ . 
` भूलकर भी न छूटे कि में सेवक हूँ और भीखुनायनी मेरे स्वामी 

सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए; । तब उन्होंने हर्षित होकर 
बे लगा लिया ॥ ११.॥ न्‍ % द 
ह प्रसञ्न जानु सुनि सोही। जो घर मागहु :देउँ सो तोही ॥ 

मुनि कह में बर कबहुँ न जाचा । समुझि न परइ झूठ का साचा ॥ १२॥ 
| (और कहा--] दे सनि ! मुझे परम असन्न जानो । जो वर माँगो+ वही मैं तुम्हें 
|, नि ुतीकष्णजीने कहा — मेने तो वर कभी झगा ही. नहीं | मुंझे : समझ ही नहीं 
|; किमया झठ है और क्या सत्य है ( क्या माँगूँ, क्या नहीं )॥ १२॥ 
£ हि नीक ` छागे रघुराई । सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 

अविरळ अगति विरति सिग्याना । होहु सकल शुन ग्यान निधाना ॥ १३॥ 
[ अतः ] हे रघुनाथजी ! हे दासोंको सुख देनेवाले | आपको जो अच्छा छगे मुझे 
के व्ये | [ ्ीरामचन्द्रजीने ऋद्य--दे सुनि ! ] दुम प्रगाढ़ भकत, वैराग्य, विशन 
भैस गुणो तथा ज्ञानके निधान हो जाओ ॥ १३ ॥ fF 

प्रभु जो दीन्ह सो बर्‌ में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ १४॥ 
' [त्व मुनि बोले-- ] प्रभुने जो वरदान दिया. बह तो मैने पा लिया | अव मुझे 
बरछा लाता है वह दीजिये--॥ १४.॥ ` ` ', ` a 
_ऐ*-अनुज. जानकी सहित प्रभु चाप वान धर राम | 
` मम हिय गगन इंदु इव. बसहु सदा. निहकाम॥ hi ११॥ ` 
` हैप्रभो!हे भीरामजी ! छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहिंत घनुषबाणघार आप 
| (स्थिर ) होकर मेरे ृदयरूपी आकाइामें चन्द्रमाकी माति सदा निवास कीजिये।११। 
| +-पवमस्तु ` करि ` रेमानिवासा । हरषि चले कुंभज रिषि “पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। अए मोहि एहि आश्रम आए॥ १॥ 
|. 'एमस्तुः ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास भ्रीरामचन्द्रजी जे 
। ae ऋषिके पास चले | [ तब सुतीक्णजी बोळे ] गुर अगस्यजीका दन * 
| "इष आश्रमे आये मुझे बहुत दिन हो गये | १॥ 
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| भेव प्रभु संग जाड गुर पाहीं । तुम्ह' कह नाथ: निहोरा नाहीं हा 

|. लि इपानिधि सुनि चतुराई। छिए संग ` विहसे हो र हे या 
किक मच ( आप ) के साथ गुरुजीके पास चलता ६. राजीन 

॥ रे भई एइसान नहीं है । मुनिकी चतुरता देखकर इपाके मे 

| ष छे छिया और दोनों भाई हसने लगे ॥' २ ॥ 


| पे निज भगति अनूपा । सुनिं आश्वस पहुँचे सुर 

hi, a सुतीछन शुर पहि i । करि दंडवत क्त र > 
|परी अनुपम भक्ता वर्मन करते हु देम ह गये और 
! | ¬ भाथमपर पहुँचे । संतीक्षा तुरंत Le apne” 

| `" ऐसा कहने छगे--॥ ३ ॥ 
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नाथ -कोसळाधीस . इसारा । आण्‌ ` सिछन | 
राम' अनुज ` समेत बेदेही । निसि दिल देव है अधारा। \„ 
हे नाथ ! अयोध्याके राजा 'दशरथजीके कुमार जगदाधार ह बह, | 
भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसंहित आपसे मिलने आये हैं, जिनका भरम पे 
दिने जप करते रहते हैं॥ ४ ॥ द हे देव | ध) 
'सुनतः अगस्ति` तुरत उठि धाए। इरि बिलोकि लेच 2] | 
सुनि पद कमल परे द्वो भाई । रिषि अति प्रीति ड के ॥ | 

यहं सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़े । भगबानक J 
[ आनन्दं और प्रेमके ऑसुओंका ] जल भर आया। दोनों न उन 
गिर पड़े | ऋषिने [ उठाकर | बड़े प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा छिया ५ इः 
सादर कुस : पूछि सुनि ग्यानी | आसन बर ब 
पुनि करि बहु प्रकार रभु पूजा । सोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा , 
` _ ज्ञानी मुनिने आदरपूबक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर र | 
बहुत प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई . [ 
रि (ह पर न इंा। इरे सब “िलोकि प | 
वहा जहांतक ( भी ) अन्य मुनिगण थे, कन्द शरीरको 
दर्शन करके हर्षित हो गये | ७ । ड प म 
..दो०-सुनि समूह महँ बैठे सब्झुख सब की ओर। | 
सरद्‌ इंदु तन चितवत , मानहुँ निकर चकोर॥१२। | 
सुनियोके समूहमें शरीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हँ(अ| 
अत्येक मुनिको भीरामजी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं और लई| 
टकटकी छंगाये उनके मुखको देख रहे हैं) | ऐसा जान पड़ता है मानो कोरे 
शरसूणिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १२॥ | 
१०-तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रु दुराव कछु नाहीं॥ | 
५ , | जानहु जेहि कारन आयउडँ । ताते. तात. न कहि ससुझायउं १! | 
मे A श्ररामजीनेः मुनिसे . कहा--हे प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपा है | 
'कारणसे आया. हुँ वह आप जानते ही हैं। इसीसे हे तात | मे | 












क कहा ॥ १ || | 
म्र देहु ्रभु मोह्दी। जेहि प्रकार. मारों सुनिद्रोही। [ 
हे भ 78 सुनि प्रभु बानी.। पूछेहु . नाथ .मोहि का he | 

> ` 5७ अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस अकार | “| 
ह सारू | प्रभुकी वाणी मे मुनि मुसकराये और बोलेर # | 
र यह प्रश्न किया है १ ॥ २॥ जा | 

> `€ भजन प्रभाव अघारी । जानउँ | | 
या । मल | 
तीः ख लि नाश करनेवाळे ! में तो आपहीके मजनके प्रभावसे आपी र | 
ब्रह्माण्डोंके जानता हूँ । आपकी माया | गूलरके विशाल वृक्षके ता 5 


है जिसके फळ IE हक 
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रा चराचर र . खंसाना । भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥ 
. कठिन कराला । तच भय डरत सदा 

म oe जीव. [ गूळरके फलके . भीतर नेवे छोटे । व पर | 
वर. ाण्डरूपी .फछों ] के भीतर बसते हैं और बे.[ अपने उस छोटे 
उ दूसरा कुछ नहीं जानते । उन फलोंका भक्षणं करनेबाला कठिन और 
ह! वह काल मी सदा आपरे भयभीत रहता है ॥ ४ || 
हह ह सकळ छोकपति साई। पूँछेह सोहि मुज को नाइ 
: बर माराउँ छृपानिकेता । बसहु हृद्यं श्री अनुज समेता ॥ ५। 
 _. आपने समस्त छोकपालेंके स्वामी होकर मी मुझसे मनुष्यकी तरह प्रश्न 
„ह इपके धाम ! मैं तो यह वर मागता, हूँ कि आप श्रीसीताजी और छोटे: 
^ सहित मेरे हृदयमें [ सदा ] निवास कीजिये || ५ | 
। रा अबिरछ भगति बिरति. लतखंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहि जेहि संता ॥ ६:॥ 
बे प्रगाढ भक्ति) वैराग्य; सत्सङ्ग और आपके चरणक्मलेमें अदर प्रेम प्रा 
| | गवपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं 
नैका संतजन भजन करते है; || ६ ॥ 

अस तव रूप बखान जानडे | फिरि फिरि सरुन ब्रह्म रति मानऊ ॥ 
संतत दासन्द देहु वडाइ। ताते मोहि पूँछेह रघुराई ॥ ७॥ 
. यद्यपि मैं आपके की रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ तो भी 
| पेःश्ेटकर में सगुण ब्रह्ममें ( आपके इस सुन्दर स्वरूपमें ) ही प्रेम मानता हूँ। आप 
| हो सदा ही बड़ाई दिया करते हैं इसीसे हे रघुनाथ जी ! आपने मुझसे पूछा है ॥७॥ 
हे है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊ 
दंडक बन पुनीत ग्रसु करहू। उग्र साप सुनिबर कर हरहू ॥८॥ ` 
| प्रमो | एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; उसका नाम पञ्चवटी है। है. 
। | मे आप दण्डकवनको [ जहाँ पञ्चवटी है .] पवित्र कीजिये .और श्रेष्ठ सुनि गौतमः 
| कै कठोर झापको इर लीजिये ॥ ८ ॥ . ` र 

वास करहु तहं रघुकुल राया । कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम झुनि आयसु पाईं । तुरति पंचबटी निअराई ॥ ९॥ नि 
| है खुकुलके स्वामी ! आप सब सुनियोपर दया करके वहीं निवास pi रो 
| “भा पाकर भीरामचन्द्रजी बहाँसे चल दिये और शीम ही पञ्चवटीके निकट पहुंच ग | 
| १-गीधराज सै भेंट भइ 5 ` विधि प्रीति बढ़ाई ! 
. गोदावरी निकट . प्रभु परन सूह न 
|. राज जटायुसे भेंट हुई | उसके साथ बुत प्रकारसे प्रेम बढ़ 
पी गोदावरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने छो | 9 अल 
| हक ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भए सुति शो खाए ॥१॥ 
|` सेते ५ भीरामजीने पन नदा ताळ छबि छाए। दिन दिन Hs गये; उनका डर जाता 
|१।द पीने चहाँ निवास किया तबसे मुनि इली शे अधिक सुहावने 
(ता शोमासे छा गये | वे दिनोदिन | 
९ ॥ | 
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ह. बद अनंदित रही । सुप मर स क्र: झग बूंद अनंदित रहहीं । मुप मधुर गुंज र 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ -प्रगट २ छार दि |: 4 
„` पक्षी और पके समूह आनन्दित रहते हैं और भौरे मधुर कक |. 
शोभां पा रहे हे | जहाँ प्रत्यक्ष श्रीरांमजी विराजमान हे उस वनको रपा क्‌ ह्‌ 
मीनहींकर सकते ॥ दब क| 
एक बार प्रभु सुख आसीना.। छछिमतन बचन अप 
सुर नर सुनि सचराचर साईं। में पूछें निज हि क ४ |; 
एक बार ग्र औरामजी सुखे बैठे हुए; थे । उस समय लकने १ 
रहित ( सरल ) वचन कहे-है. देवता, मनुष्य, सुनि और चराचरके उने छ 
अंपने प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे पूछता हुँ ॥ ३॥ 
मोहि समुझाइ कहु सोइ देवा । सत्र तजि करों चरन रज्ञ सेवा॥ . | 
कहहु ' ग्यान विराग अरु साया । कहहु सो अगति करहु जेहि दाया ॥ ३। | 
हे देव ! मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सव छोड़कर मैं आपकी चरण | 
सेवा करूँ | ज्ञान, वेराग्य-और मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्ति म [ 
जिसके कारण आप दया करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-ईखर जीव भेद प्रभु सकर कहौ समुझाइ। . | 
'जञातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ ११। 
है प्रमो | ईश्वर और जीवका भेद भी सथ समझाकर कहिये, जिससे आहे 
चरणोमें मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायँ ॥ १४॥ 
'चौं० -थोरेहि महे सब कहउँ. बुझाइ । सुनहु तात मतिं मन चित छाई॥ ' 
' मैं अरु' मोर तोर तें माया। जेहिं बंस कीन्हें जीव निकाया ॥।। . 
'( भीरामजीने कहा--] हे तात ! में थोड़ेहीमें सब समझाकर कहे देता | | 
तुम मेन चित्त और बुद्धि छगाकर.सुनो । में और मेरा, तू और तेरा--यही. मागा है 
जिसने समस जीवोंको वशे कर रक्खा है ॥ १ ॥ 5 
गो गोचर जहे छगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाइ।. 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥२॥ | 
दा इन्द्रयेके विषयोको और ख जहाँतक मन जाता है, हे भाई | उस सबकी मा. 
नना । उसके भी--एक विद्या और दूसरी अंबिंदया, इन दोनों मेदोंको तुम सुनो- ९ 
।.  » दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा. बस जीव परा भवकूपा॥ 
र कह जग गुन बस जाके । असु प्रेरित नाहि निज बल hr ३ । 
कु [ ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके का | 
की रचना कर हा मा है। और एक (विचा) मिले ब हु | 
है; वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी | 
पान सान अहु एकउ नाहीं । देख ब्रह्म ' समान सब माही ॥ - “| 
अ कहि हज सो परम बिरागी। तन सम सिद्धि तीनि युन रु ; हु # | 
[ बह है जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं दै. ° वाह गे | 
में समानरुपसे रह आदि एक भी [ दो । | 
सारी सियो की खा है। हे तात; | उसीको :परम वैराग्यवान्‌ ग बे | 
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5 | as Memes सन ४८१ 
| ग्रान, दम्मः हिंसा? क्षमारा हित्य, टेढापन, आचार्यसेवाका : 
[ गनका निगहीत न होना; इन्द्रियांके विषयमें आसक्ति र FT अपवित्रत, 


अषि) ` जगतमें सुखबुद्धि; स््री-पुत्र-घर आदिमे आसक्ति वया A 
i क्तिका अभाव), एकान्तमें क शड और 
पी तिमे दर्ष्योक, भक्तिका क : एकान्तर्मे मन न छाना, विषयी मनुष्योके 
|| क्र-ये अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा) में खिति तथा न 
ध तलशानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो, वही शान कहलाता 
। देखिये गीता अध्याय १३ । ७ से ११] | 
शे-माया. इस न आपु कई जान कहिअ सो जीव । 
|| जो मायाको) ईश्वरको ओर अपने रूपको नहीं जानता, उसे जीव कहना 
बाप | जो [ कर्मानुसार ] वन्धन और मोक्ष देनेवाल्य, सबसे परे और मायोक्ा प्रेरक 
। ह खर है ॥ १५॥ a | 
श'-धर्म, तें बिरति जोग दें य्याना । भ्यान मोच्छप्रद बेद बखाना॥ 
तें बेगि द्ववर्ड में आइ । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ ३ ॥ 
म [ के आचरण ] से वैराग्य और योगसे शान:द्वोता हैं,तथा शान मोक्षका देने- 
' ख है--शेसा वेदोंने वर्णन किया है । और हे भाई !' जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता 
{मेरी मक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है ॥ १॥ ` `` 
सो सुतंत्र अवलंब ज़ आना। तेहि आधीन भ्यान. विग्याना॥ 
मंगति तात अनुपम सुखसूरा । मिल॒इ जो संत होई अनुकूछा॥ २॥ 
वह भक्ति स्वतन्त्र है, उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी |] दूसरे साधनका सहारा 
(ष) नहीं है ज्ञानः और विज्ञान तो उसके अधीन हैं | हे तात | मक्ति अनुपम 
पुलकी मूल हैं; और वह तमी मिळती है जब संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं ॥२॥ 
| भगति कि साधन कहडें बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रमहिं बिग चरन अति प्रीती । निज निज कमे निरत श्रुति रीती ॥ ३॥ ` 
| अब में भक्तिके साधन विस्तारसे कहता. हूँ--यह सुगम मागे है। जिससे जीव मुझ- 
| री पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्णोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो और वेदनी 
| कि अनुसार अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] कमम छगा रहे ॥३॥ | 
रई कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब ममं धमं उपज अबुरागा॥ _ 
भ्रवनादिक नव॒ अक्ति इदाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ ४॥ 
ब फिर विधयोंसे वैराग्य होगा। तब ( वेराग्य होनेपर ) कि र 
| नेर ) में प्रेम उत्पन्न होगा । तब श्रवण आदि नो प्रकारकी भर्तियों 5६ 
| "मनम मेरी लीळाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥ au की 
पह पग पंकज अति प्रेमा। सन क्रम बचन अजवर् 
फे पितु सातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहे आते एक सेब 
संतोके ; हो; मन, वचन और कमसे भजनका 
का हो और चरणकमन्मेम अत्यन्त यम श प्रतिः और देवता सब कुछ 
भभग सुशको ही गुरु) पिता/ माता माई पि. 
क्‍ I ॥ [258 BIN 
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दद प उम जिसका शरीर पुलकित हो जाय, बाणो गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय; | [ 


नेत्रोसे [ प्रेमाशुओंका ] 'जल बहने लगे और काम, मद ओर द्म्भ मार कि $ । 
हे माई मैं: सदा उसके वशमे भ ॥ ० 9 नह 
दो*--बंचन कमं मन मोरि गति अंजज करहि निकाम। | 
` ` तिन्ह के हृदय कमळ मुँ | करड सदा विश्राम १६) 
जिनको कर्म, वचन और मनसे मेरी ही गति है; ओर जो निष्काम क 
भजन करते हैं; उनके हृदय-कमलमें में सदा विश्राम किया करता हूँ || १६॥ 
चौ०-भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लछिसन प्रभु चरनन्हि सिर्‌ नावा । 
पुहि बिधिं गए कछुक दिन बीती । कहत बिराग ग्यान शुन नीती। 
इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया ओर उन्होंने न 
St Fai सिर नवाया । इस प्रकार दराग्य; ज्ञान, गुण और नीति कहे र्‌ 
कुछ दिन बीत गये ॥ १ ॥ । 
.सुपनखा .रावन के. . बहिनी । हुए हृदय दारुन जस. अहिनी ॥ 
पंचबटी सो: गइ एक. बारा । देखि बिकल भइ जुगल कुमारा॥२। 
: शुर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी; जो नागिनके समान भयानक ओर कु 
ल a क ब पञ्चवटीमें गयी ओर दोनों' राजकुमारोंको देखकर न 
( पीड़ित ) हो गयी ॥ २ ॥ ; ; 
भ्राता "पिता ` पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ: बिकल सक मनहि न रोकी । जिसि रबिमनि द्रव रबिहि बिछोकी॥ ३॥ 
[ कोकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़जी ! [ शूप॑णखा-जेसी राक्षसी, धम 
झूत्य कामान्ध, | स्री मनोहर पुरुषको देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही ही) कि 
bn क नहीं हर सकती । जैसे सूर्यकान्तिमणि सूर्यको देखकर द्रवि | 
ज ज्वालासे-पिधछ जाती है ) ॥ ३ ॥ म पर 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई । बोली बचन बहुत सुसुकाई॥ 
तुम्ह सम पुरुष न. मो सम नारी । यह सँजोग विधि रचा बिचारी॥४॥ 
बह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और :बहुत मुसकराकर वचन र | 
क पुरुष है, न मेरे समान स्त्री ! विधाताने यह संयोग ( बो 
रचा है ॥ ४ ॥ ! 
मम अनुरूप पुरुष जग : माहीं । देखे खोजि लोक तिहु गाई | 
'_तात अब छगि रहिँ कुमारी । मनु माना निहारी॥ ४ 
मेरे योग्य पुरुष ( वर ), जगतम ही है ने तीनो छोकोंको खो | | 
अबतक कुमारी ( अविवाहित ) . रद्दी । अब तुमको देखकर डश | 
[GUD Reese hf, Fr; गया Fe re हा होम मु 
नख ग ब का ग त 
कुमार है. ॥की ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यह बात कही किं रा औ | 
नर ३० 


CC-0. Mumukshu Bhawan "बोलेना 8 [bigitized by eGangotri 





* अरण्यकाण्ड # 


ने ह कह कर प! वश कई कर जप 7 कोसलूपुर राजा। जो कछु मरा खला \ 
| । सुन) मैं तो उनका दास हू । में पराधीन. हूँ; अतः तुम छाजा.॥ ७॥ 
समर्थ हैं; कोसळपुरके राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें स सुभीता'( सुख 
हेग । प्रश भिखारी उन्हें सब फबता है 
| “` कवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गतिचिभिचारी ॥| 
होभी जसु चह चार शुमानी। नभ दुददि दूध चहत ए प्रानी॥ ८ \ 
सेवक सुख चाहे; भिखारी सम्मान चाहे; व्यसनी ( जिसे जूए, शराब 
हे ) घन और व्यमिचारी चुभगति चाहे, लोमी यश चाहे और अभिमानी चारों 
अर्थ, धर्म) काम; मोक्ष चाहे; तो ये सब प्राणी आकाशको दुहकर दूध लेना चाहते 
(रथात्‌ असम्भव बातकों सम्भव करना चाहते हैँ) | ८॥ i 
पुनि फिरि राम निकट सो आइ । प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
हछिमन कहा तोहि सो बरहई। जो तून तोरि छाज परिहर ॥ ९॥ 
वह लौटकर फिर श्रीरामजीके पास आयी । प्रभुने उसे फिर लक्ष्मणजीके पास भेज 
ला | लक्मणजीने कहा--ठम्हें वही बरेंगा जो छजाको तृण तोड़कर. ( अर्थात्‌ प्रति 
झे) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट निर्लज होगा ) ॥ ९ ॥ ' ` 
तब खिसिआनि रास पहि गई । रूप भयंकर प्रगत ` अहे ॥ 
सौति सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई.॥ १०॥ 
' त्वह खिसियायी हुई ( क्रुद्ध होकर) ्ीरामजी के पास गयी और उसने अपना भयडुर रूप - 
हट किया | सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा १० 
. दो०-लछिमन अति लाघवे सो नाक कान बिनु कीन्हि। 
ताके कर रावन कहे मनो चुनौती दीन्हि॥ १७॥ 
ख्मणजीने बड़ी फुतीसे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया | मानो उसके हाथ 
'फ़ो चुनोती दी हो ! ॥ १७॥ हम: 
| रौ०-नाक कान बिनु सइ बिकरारा । जनु ख़ब सै रोरु के धारा॥ 
खर दूषन पहि गइ बिळपाता । धिग धिग तव पौरुष बळ आता ॥ १॥ 
| बिना नाकःकानके वह विकराळ हो गयी । [ उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार बहने: 
| | मानो [ काळे ] पर्व॑तसे गेरूकी धारा बह रही हों । वह विलाप करती हुई खर 
हे गस ६ बोली--] हे भाई ! तुम्हारे पौरुष ( वीरता ) को षिका है 
' ॥ १.॥ ब . 
पूछा सब कहेसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 


पए निसिचर निकर. बरूथा । जनु सपच्छ कज गिरि ल का 
| ड तब याने सब समझाकर महा । सब इक प 


झुंड-के-झंड दौड़े | मानो पंखधारी न 

| पहन घर पारा ॥ 
} | [ दा आगे ab | he श्रुति नासा हीनी ॥ कह । 
कार ने प्रकारकी सवारियोपर चढ़े हुए तथा अनेकी आक ( क उन्होंने 
स नेको प्रकारके असंख्य भयानक र धारण ब 
4 हुई अमङ्गळरूपिणी शूर्पणखाकों आगे कर.लिया ॥ 
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प दन अमित दोहि भयकारी । गनहि न सूयु बि होहिँ भयकारी । गनहिं न ख्त्यु बिब कू - 
[ he तजहिं. गगन उड़ाहीं। देखि करकु भट झि सौ | 
. . अनगिनत भयङ्कर अशकुन हो रहे हैं । परन्तु मृत्युके वज्ञ होनेके | १ 
सत्र उनको कुछ गिनते ही नहीं । गरजते हैं, ललकारते हैं ओर आकार र भे 
सेना देखकर योद्धालोग बहुत ही हर्षित होते हैं ॥ ४ ॥ उब 
' . कोड; कह जिअत धरहु द्रौ भाई । धरि सारहु तिय हेह 
पूरे नभ मंडळ रहा। राम योखाइ अनुज सन कहा 
कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार ! 
स्रीको छीन लो | आकाशमंण्डल धूलसे भर गया ।.तब भीरामजीने छक भ 
उने कडा | To AA उ | 
ज्ञा जाहु गिरे कंदर । आवा निसिचर 
रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी । चले सहित श्री ता | हे | 
राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है । जानकीजीको लेकर तुम पर्त करण | 
चले जाओ। सावधान रहना । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर छानी हृ 
धनुष-बाण लिये श्रीसीताजीसहित चळे || ६ ॥ हे 
देखि राम रिपुदुक चलि आवा । निइसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥७॥ | 
शन्रुओंकी सेना [ समीप ] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हँसकर इन 
घनुषको चढ़ाया ॥ ७॥` . | 
छं०--कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जर जूड बाँघत सोह क्यां। - 
मरकत सयल पर ळरत दामिनि कोटि सां जुग भुजग ज्यां 
कटि कसि निषंग बिसाल सुज गहि चाप बिसिख सुधारि के। 
| मनहुँ सुगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के। 
कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपर जटाका जुड़ा बाँधते हुए. प्रभु कैसे शोमित हे.े | 
हैं, जेसे मरकतमणि ( पन्ने ) के पर्वतपर करोड़ों बिजळियोसे दो साँप लड़ रहे हों | का | 
तरकस कसकर) विशाल भुजाओमें धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरमपक 
राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं | मानो मतवाले हाथियोंके समूहको [ आता ] देखकर | 
[ उनकी ओर ] ताक रहा हो । ह | 
काई गए बगमेळ घरहु धरहु धावत खुमठ। | 
अ बिलोकि अकेल बाळ रबिहि घेरत. दनुज १“ £ | 
.. 'पकड़ोपकड़ो? पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर ( बड़ी जीते ) | 
इए आये [ और उन्होंने भ्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ] जैसे बाल्य (7 
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सूर्य ) को अकेला देखकर मन्दे नार | 
नामंक दैत्य घेर ळेते हैं | १८ | 
र °-अशु बिलोकि सर सकहि न डारी । थकित भइ रजनीचर धार । है 4 
जो. हे बोले खर दूषन। यह कोड चुपबालक नर प ह | 
गयी | ६ -माधुय॑निधि ] रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोंकी सेना द 
राजकुमार गग. गँ जोड़ सके। मन्त्रीको बुलाकर खर-दूषणने ग | 
ह स कः भेण है ॥5१५॥ किन 
हम र 'सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम के हरा 
CC-0. Mur सब भाई | देखी, 'जूहहि, शत. सुदा 
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जितने मी नाग? असुर देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनेर छ 


| बि 
| , जीते और मार डाळे हैं । पर हे सब भाइयों | नो 
नो ह नहीं देखी ॥ २.॥ "ग! इ हमने जनमे 
इ भगिनी कीन्हि कुरूपा । वथ लायक नहि पुरुष अनूप ॥ 
हु हरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु हो भाई॥ ३॥ 
यपि इन्होंने हमारी बदिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष बच करने 
रहीं हैं | 'छिपायी हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनो भाई जीते-जी घर 
) ॥ ३ ॥ hd 
द ह कहा तुग्द ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवहु॥ 
वृतन्ह कहा रास सन जाई। सुनत राम बोळे . झुसुकाई ॥ छत 5 
मेरा यह कथन तुमळोग उसे सुनाओ और उसका वचन (उत्तर ) सुनकर शीघ्र 
नो | दूतोंने जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा | उसे सुनते ही 
| हम छत्री झगया वन करहीं। तुम्ह से खल सुग खोजत फ़िरहीं ॥ 
रिपु बळवंत देखि नई डरहीं। एक. .बार कालहु सन छरहीं ॥ ५॥ 
हम क्षत्रिय हैं वनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओँको तो हूँढते 
(ऐसे हैं । हम बलवान शत्रुको देखकर नहीं डरते । [ छड़नेकी आवे तो ] एक बार 
ते कालसे-भी लड़ सकते हैं ॥ ५ ॥ अ छ 
द्यपि मनुज दचुज कुछ वारक । सुनि पाक खल सालक बालक ॥. 
जौँ न होइ बळ घर फिरि जाहू । समर बिसुख सैं .इतउे. न काहू.॥ ३॥ 
यद्यपि हम मनुष्य हैं; परन्तु देत्यकुलका . नाश करनेवाले ओर मुनियोंकी रक्षा 
' नेवे हैं | हम बाळक हैं, परन्तु हैं दुष्टोको दण्ड देनेवाले | यदि बल न हो तो घर 
जाओ | संग्राममें पीठ दिखानेवाळे किसीको मैं नहीं मारता ॥ ६ ॥ 
रन चढ़ि. करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई॥ 
, दूतन्ह . जाइ. तुरत सब कहेऊ। सुन्नि खरः दूषन उर अति दहेऊ ॥ ७॥ 
| _ रणे चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और इत्रुपर कपा करना.( दयां दिखाना ) 
| बही मारी कायरता है दूतोंने लौटकर तुरंत सब बते. की, जिन्हें सुनकर खर- 
| शिक्ष हृदय अत्यन्त जळ उठा ॥ ७॥ MI: ५ 
*-उर दृहेउ कहेउ कि. घरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति सूल ऊपान .परिध परछु धरा! 
| : भु कीन्दि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह । 
| मप बघिर ब्याकुल जातुघान न ग्यान तेदि. अवसर रहा! 
| (सस्दूणका ] हृदय जळ उठा । तब उन्होंने कहा-पकड़ लो ( कैद कर ले ) | 
| | सुनकर | भयानक योद्धा तोमर शति ( साग ) थू 
| (छ) राक्षस योद्धा बाण) धनुष, के हए दौड़ प । मु 
मोर सपाण ( करार ), परिघ और फरसा धारण $ Ms 
| हे और षनुषका बड़ा कठोर, घोर और भयानक वा हा। 
| २. और व्याकुछ हो गये | उस समय उन्हें कुछ मी होग न॑ रश 


| आराति । 
| षा. नति पर ह (क 


न राम पर अख 
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“ए कप उको बान, जानकर सावधान होकर दौड़े और श्र: फिर वे शत्रुको बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दोड़े और न | 
बहुत प्रकारके अस्न-शख्र बरसाने लगे || १९ ( क ) ॥ ` a शामची क्ष | 
तिन्ह के आयुध तिळ सम करि कारे रघुवीर 
» तानि सरासनः अवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर 
.श्रीरखुवीरजीत्ने उनके हथियारोंको तिलके समान ( ठुकड़े-ठुकड़े ) \९(६) 
फिर धनुधको कानतक तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १९ ( ख़) | भरड | 
छं०-तब चले /बान कराळ। झुंकरत जनु बहु. ब्याद 
कोपेड समर श्रीराम | चले विसिख निसित निकाम 
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत-से सप जा हे रे _ 
रामचन्द्रजी संग्राममे करुद्ध हुए ओर य = बाण चले ॥ १ || है 
प्र खरतर तीर । सुरि चले निसिचर | 
भए कुद्ध तीनिउ भाइ। जो भागि रन ` ते ह र २॥ 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चङे । तव ल 
दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई कु होकर वोळे-जो रणसे भागकर जायगा, || २। | 
तेहि बधब हम निज पानि । फिरे सरन मन महु ठानि। | 
आयुध . अनेक ` प्रकार । सनझुख ते करहि प्रहार ॥३॥ 
` उसका इम'अपने हाथों वध करेगे । तब मनमें मरना ठानकर भागते हुए रा 
लोर पड़े ओर सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोसे श्रीरामजीपर प्रहर करने लो ॥ २॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संघानि॥ 
छाडे बिपुल नाराच। ळगे कटन विकट पिसाच ॥४॥ 
' शुको अत्यन्त कुपितं जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से वाण शेरे 
जिनसे भयानक राक्षस कटने छगे || ४ ॥ [ 
Si i कर चरन। जह तहँ लगे महि परन॥ 
गत बान । धर परत कुचर समान॥५॥ 
, उनकी छाती, तिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ-तहाँ प्रथ्वीपर गिरने लगे । बाण क्स | 
हे वे दायीकी तरह चिग्घाइते हैं । उनके पहाड़के समान धड़ कट-कटकर गिर रहे हैं॥९॥ 
| र ह द उतः पुनि ख करि पा | 
शरीर सुज सुंड | धावत रुंड | 
र्‌ योदाओके शरीर करकर सैकड़ों इकडे ss हैं वे फिर माया करके उठ खडे | 
| आकासमे a भुजाएँ और सिर उड़ रहे हैं तथा हर घड़ दौड़ गा 
काक खसगाल | कटकंटहि कराल 
चील [ या कोच]; कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और मयर कम! 
ल कर रहे हैं || ७ || Bie: 
5° -कटकटहि जंबुक भूत प्रेत ` पिसाच खर्पर संचहीं। 
हि) बेताळ : शी ख जाई , ओोगिनि क | 
` ` सुवीर बान प्रचंड खंडहि के. उर भुज £ | 
स पदि उठि रहि घर घर घर कर भयकर नि ज | 
खप्पर भर रहे ]॥ ब पा और पिशाच .खोपड़ियाँ बगेर स | 
पर ताळ दे रहे हैं और योगितिर् 
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E 4 # अरण्यकाण्ड # ee | 
| | वीरे प्रचण्ड बाण योद्धाओके वक्षःस्थल, भुजा और सिरोंके हके 
ः उनके धड जहा-तदा गिर पड़ते हैं, फिर उठते ओर लड़ते हे 
भयङ्कर शब्द करते है॥ १ ॥. Be गज 
अंतावरी गहि उडत गीच फ्सिच कर. गहि घाचहां । 

संग्राम एर बासी के > बाल रुडी. उड़ावहीं॥ 

रे पछारे उर थि जूर भट कहेरत परे। 
अवछोकि निज दल बिकळ भट तिसिरावि खर दूषन फिरे ॥ २॥ | 
अतदियोके एक छोरको पकड़कर गीष'उड़ते हैं और उन्दीका दूसरा छोर हायसे 
पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा साळूम होता है मानो 'ंग्रामरूपी नरके नितरासी 
ढे वालक पतंग उड़ रद हाँ । अनेकों योद्धा मारे ओर पछाड़े गये, बहुत, 
शक हृदय विदीर्ण हों गये हैं? पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाकों व्याकुछ, देखकर 
Breer vom RE 

सर तास बारह । 

और कोप रघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥ 

प्रभु निमिष महुँ रिणु खर निवारि . पचारि डारे सायका । 

दस दस बिखिख उश माझ मारे सकल निसिचर नायका.॥ ३॥ 
अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, चूल ओर कृपाण एक 
१ शरीुवीरपरं छोड़ने लगे । प्रझुने पलभरमें शनुआंके बाणोंको काटकर, छछकारकर 
आए अपने बाण छोड़े । सब राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ ॥ 
प्रहि परत उठि भड सिरत मरत न करत माया अति घनी । 

सुर डरत चोद सहस प्रेत बिलोकि एक “अवध घनी. 

सुर सुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करथो। 

देखा परखपर राम करि संग्राम रिपु दळ ळरि मर्थो॥४॥ 
योद्धा पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर मिड़ते हैं । मरते नहीं? बहुत ्रकारकी 
| य माया रचते हैं | देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत ( राक्षत:) इ हजार 
| बोर अयोष्यानाथः भ्रीरामजी अकेले हैं | देवता और सुनियाको मे 
| सके खामी प्रभुने एक बड़ा कौतुक किया) जिससे शन्रुओंकी सेना एक हुए के. 
| सने मी और आपसमें ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ ४ ॥ पते , | 
रो"-राम. राम कदि तजु तजदि पावर्दि पद {न ॥२० (को॥। 
'स [ ध्यही राम है, इसे मारो? इस प्रकार ] राम-राम, केप : 
( मोक्ष ) पद पाते हैं । कृपानिघान श्रीरामजीने यह उपाय करके णमरमे 
, मार डाला ॥ २० ( क.) ॥ ¦ ` 5255 

हरित बरहि छुमनः खर बजि गधा तिसा ॥ २० (स)॥ 
| देवता अस्तुति करि करि सब चले नगाद़े बज रहे हैं। फिर वे सत्र 
| हेषित होकर फूल बरसाते हैं, आकारे a (ल ह 
| कै, भके अनेको विमानोंपर इुशोमित हुए चे". ब के अब बीते ॥ 
| - ष रघुनाथ समर 'रिणु ,जीते।सुर गरड हरि उर छाए॥ १ ॥ 
| पष जिमन सीतहि हो आए। परख पढ़ें परत ६ “` 
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ठ मकान जककक त रो 
' जब भीरघुनाथजीने युद्धमें शत्रुओंको जीत लिया तथा | 
सबके भय नष्ट हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीको छे ,आये । न श सौर | 
प्रमुने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदयसे छगा लिया || १॥ ' १ इख |. 
सीता.चितव स्याम .रझूदु. गाता। परम प्रेम लोचन न 
पंचबरीं. बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर झुनि र ॥ 
सीताजी भीरामजीके श्याम और कोमल शरीरको परम परमके साथ रद हर 
नेत्र अघाते नहीं हें | इस प्रकार पञ्चवटीमें बसकर श्रीरघुनाथजी देवताओं रही \ 
को सुख देनेवाळे चरित्र करने छगे ॥ २॥ शे |; 
` -चुआँ देखि. खर. दूषन केरा। जाइ सुपनखोँ . रावन प्रेरा ! 
बोली बचन क्रोध करि भारी। देस . कोस के सुरति बिसारी 
लर-ूषणका विधव - .॥ ३॥ 
खर्दूषणका विध्वंस देखकर झूर्पणखाने जाकर रावणको भड़काया | वह ग | 
करके वचन बोळी-तूने देश और खजानेकी सुधि ही झुला दी ॥ ३:॥ 
करसि पान सोवसि दिलुं राती । सुधि यहिं तव सिर पर आराती॥ | 
राज नीति बिनु. धन बिनु धमो । इरिहि समे ` बिनु सतकमो ॥ ४। | 
बिद्या बिनु बिबेक : उपजाएँ। अस फल पढ़ें किए अरु पाएँ।॥ 
संग तें जती. कुमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान तें लाजा॥५। ॒ 
'शराब पी छेता है ओर दिन-रात पड़ा सोता रहता है । तुझे खबर नहीं है हश |; 
तेरे सिरपर खड़ा है ! नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्राप्त करनेसे, मगा 
समर्पण किये बिना उत्तम कर्म करनेसे और विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पसे 
परिणाममें भ्रम ही हाथ लगता है | विषयोंके सङ्गसे संन्यासी, बुरी सलाइसे राजा, मे 
ज्ञान, मदिरापानसे लजा) || ४-५ ॥ | 
प्रीति प्रनय बिनु मद्‌ ते शुनी । नासहिं बेगि नीति अस सुनी॥६॥ | 
नम्नताके बिना ( नम्रता न होनेसे ) प्रीति और मद (. अहंकार ) से गुणव 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है ॥ ६ ॥ ४ | 
सो०--रिषु रुज पावक पाप प्रसु अहि गनिअ न छोट करि। 
` अस कहि विविध विलाप करि लागी रोदन करन॥ २१९) | 
` शनन रोग, अमि पाप, स्वामी और सर्पको छोटा करके नहीं समझना चाहि। | 
Yi ्र्पणखा अनेक क विलाप करके रोने लगी :॥. २१ न ) IIs 
“सभा ' माझ ब्य प्रकार कह रोइ। , 
तोहि जित द्सकंघर मोरि कि अखि गति होई॥२!(ो! | 
_[ रावणकी ] समके बीच वह व्याकुछ होकर पड़ी हुई बहुत मरार रो | 
कह रही है कि अरे दशग्रीव | तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दशा नी चश ih (ड) 
०-सुनत र सभासद्‌ उठे अकुछाई। ससुझाह गहि 
कह छंकेस कहसि निज बाता। केइ तव नासा कान निपाता॥ | | 
धणखाके वचन सुनते ही सभासद्‌ अकुला उठे । उन्होंने ह | | 
“ककर उसे उठाया और समझाया । लङ्कापति रावणने कहा--अपनी बात प ' | 
SR १॥ स 
दसरथ के जाए। पुरुष सिंघ बन खेलच | 
सदु परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिह भरी ।१* | 
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ff क्याम मा 
| बोली-- ] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र; जो पुरुषों 

s(t खेलने आये हैं । मुझे उनकी करनी ऐसी समझ ए सिंहके समान हैं, 
ERR Mons rena - डी है कि ये इ 


र पाइ दसानन । अभय भए बिचरत 
रा का बा ससाना । परम धीर य श न 
ब्रितकी भुजाओंका; बल पाकर हट दशमुख । मुनिछोग वनने न 
वे देखनेमें तो बाळक हैं, पर हैं कालके समान । वे परम धीर > विचरन 
| ° ४ धनुधर 
३ णस युक्त है ॥ रे ॥ (के हु 

#तुङित बळ. प्रताप' द्वौ आता । ख बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 

होमा धाम; राम. अस नासा । तिन्ह के संग नारि एक सामा ॥ ३ 
|| देनो माइयोंका बल और प्रताप, अतुलनीय है । वे दुशेके वघ करने न है 

तता तया मुनियोंको सुख देनेवाले हैं। वे शोभाके धाम हैं). 'रामः ऐसा उनका 
|| अके साथ एक तरुणी सुन्दरी स्री है || ४ ॥ 
रुप रासि बिधि नारि. संवारी । रति सत कोरि तासु बलिहारी ॥ 

तासु अनुज कारे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥ ५॥ 

` विधाताने उस स्त्रीको ऐसी रूपकी रादि बनाया है कि सौ करोड़ रति ( कामदेवकी 
| |) उपर निछावर हैं| उन्हींके छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले | में तेरी 
| |, यह सुनकर वे मेरी हँसी करने छगे |] ५॥ : 
लर दूषन सुनि छगे झुकारा। छन महुँ सकल करक उन्ह मारा॥ 
क्‍ हा दूधन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता॥ ६॥ 
पुकार सुनकर खर-दूषण सहायता करने आये । पर उन्होंने क्षणभरमें सारी 
हि शला । खर, दूषण और त्रिशिराका वध सुनकर रावणके सारे अङ्ग जळ उठे ६ 
“-सुपनखहि ससुझाइ करि बळ बोलेसि बहु भाँति। 
ड भवन अति सोचबस नीद प्रइ नहि राति॥ २२॥ 
| धपणाको समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान करिया किन्तु 
| | ¬ अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महलूमें गया, उसे रातमर नींद नहीं पढ़ी ॥ 
| ht चर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहुँ कोउ नाहीं ॥ 

क मोदि सम बरूबंता। तिन्हृहि को मारइ बिजु भगवंता ॥ ३॥ 
| झो कए विचार क्रने लगा--] देवता, मनुष्य, असुरः नाग 
ये उन्हें ` नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सके | खर-दूषण तो मेरे ही समान 

पुर लारा सिवा ओर कौन मांर सकता है ! ॥ १ ॥ | 
तै ज्ञे. जन सहि आरा। जौँ अगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 

जाइ : हि करड । प्रभु सर प्रान तज भव तरंऊ॥ २॥ 
कर हया देनेवाले और वीका भार हरण करनेवाले भगवानते हो 
बत ह है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करेगा और परुके बाण 
| माण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊँगा ॥ २ ॥ 
६ oy ल दोड ॥ ३४ 
तसः. टेपसुत कोऊ। हरिह्डे नारि जि रन । 
भषशरीरते भजन तो होगा नहीं; अतएव मन) बचन और कमते यही ए 
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ल है| और पदि वे मह॒ष्यसूप कोई राजकुमार होंगे ते उडे च है | और यदि वे मनुष्यरूप कोई ल | 
jn ज्लीको हर लूँगा ॥ ३ ॥ RF जन दोत्ने EN 
चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ। बस मारीच सिंधु तर || 
इहाँ राम जसि छुंगुति बनाई । सुनहु उसा सो कथा इ 
[यों विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ बज lh { 
तरपर मारीचं रहता था [ शिवजी कहते हैं कि-_ ] हेः पार्वती ! ह भे हे 
जैसी युक्ति रची) वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥ ° भ 
दो०-लछिमन गण वन्हि जब लेन सूल फल कंद | 
जनकसुता सन बोले विहसि कृपा सुख बूंद | 
लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये : वनमें -गये, तब [ से i 
और .युखके समूह श्रीरामचन्द्रजी हसकर जानकीजीसे बोले--॥ २३॥  - | 
चौ०-सुनहु प्रियाः ब्रत रुचिर सुसीला । मैं कछु करबि रूलित नर लीड 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवास्य । जो लगि करौं निसाचर नासा i 
हे प्रिये ! हे सुन्दर पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीछे | सुनो | मै क 
मनोहर मनुष्यलीला करूँगा | इसलिये जवतक मैं -राक्षसोंका नाश करे, तवक ४ ॒ 
अग्निमें निवास करो ॥ १ ॥ PFE! 
जबहि राम सब कहा बखानी । प्रु पद घरि हियँ अनल समानी 
निज प्रतिबिंब राखि तह : सीता.। तेसइ सील रूप सुबिनीता॥ ३। 
श्ीरामजीने ज्यो ही सव समझाकर कहा, त्यों ही शरीसीताजी प्रभुके ससे ] 
'हृदयमें घरकर अग्नि समा गयीं। सीताजीने अपनी. ही छायामूर्ति वहाँ रख दी, जो के 
जेसे ही शील-खभाव और रूपवाली तथा वैसे ही विनम्र थी || २ || 
छछिसनहूँ यह मरसु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 
दससुख '-गयउ. जहाँ. मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा॥३॥ | 
-भगवानने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने मी नहीं म 
स्वारयपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको हिर नगगा 
नवनि नीच के अति ` दुखदाइ । जिमि अंस धनु उरग विलाई॥ 
rh खळ के प्रिय ' बांनी । जिसि अकाल के कुसुम भवानी | न | 
. ` चिका झुकना ( नम्रता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है । जेसे अंकु॥ ४*| 
राप ओर निल्डीका झुकना। हे नान | दुएकी. मीठी वाणी मी [ उसी न्नर] 
देनेवाल होती है; जैसे बिना ऋतुके फूल [| ४॥ | : . | 
दो०--करि पूजा. मारीच तब सादर; पूछी बात! | | 
: „ „ कवन्‌ देतु मनं ब्यञ् अति अकसर आयु .तात.॥ ॒ 


मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आये हैं ! ॥ २४॥ ' | 
चो०-दससुख सकल, कथा तेहि. आगें । कही सहित .अमिमान he ॒ { | 
होहु कपट झग. तुम्ह छलकारी,।.जेहि बिधि हरि आनों बुबा | 

बंद त ६ सबणने सारी कथा अमिमानसहित उसके सामने कही बढ। | 
`= ८-4 दम कछ करनेवाछे कपट-मृग बनो, जिस उपायसे मैं उस राजबधूकी र | 
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ह लयात हे य न 
हर ब नह कीजै । मारे सरिभ सा 5 
( मारीचने ) क-हे दशशीश | सुनिये । । वे मनुष्या ९ 
| है ( सबका जीवन-मरण उन्हीके अधीन है ) ॥ २॥ र 
ह राखन गयउ छुमारा । बिचु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
(ले बिना फलका बाण मुझे मार था; जिससे में क्षणभरमें सौ न 
. उनसे वैर करनेमें मलई नहीं हे || ३े ॥ | 
"दहृ मम कीट खग की नाई। जह तह मैं देखडँ:दोउ आई ॥ 
` द्ेनर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा॥ ३ ॥ 
।| अरी दशा तो भंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है । अब मैं जहाँ-तहाँ श्रीराम-लक्ष्मण 
माको ही देखता हूँ । और हे तात ! यदि वे मनुष्य हैं, : तो भी बड़े शूरवीर 
ह|| उते विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा ( सफलता नहीं मिलेगी ) ॥ ४॥ 
र-जेहिं ताडका झुबाइ हति खंडेउ हर कोदंड। 
खर दूषन तिसरा बधेउ मजुज कि अस बरिबंड ॥ २५ ॥ 
भिसने ताडका और सुवाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया और खर) 
क| गोर त्रिरिराका वध कर डाला; ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है ।२५। 
3५-बाहु भवन कुछ कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ : 
` गुरुजिमि भूक: करसि मम बोधा । कहु' जग मोहि समान को जोधा ॥ १ ॥ 
हिस इ asp र य न | यह ड जा 
| उसने बहुत-सी गा चन । [ केहा--॥ अर मूर्ख ; 
|| तरह मुझे ज्ञान सिखाता है १ बता तो) संसारमें मेरे समान योद्धा कौन है! ॥ १॥ 
|| तव सारीच हदये अलुसाना। नवहि विरोधे ‘नहिं कल्याना ॥ 
| सञ्चै मर्मी प्रभु. सठ धनी । बैद बंदि कबि ˆ भानस गुनी ॥ २॥ 
|) चने दयम अनुमान किया कि शी (शभर), मग (मे जानने- 
कप खामी) मूर्ख) धनवान्‌) वैद्य भोट) कवि और रोइा--इत नौ 
_ किरोध (वेर ) करनेमें कल्याण ( कुशल ) नहीं होता ॥ २॥ ` | 
| भय सति देखा ' निज मरना । तब ताकिसि`रघुनायक सरना॥ 
| अ देत मोहि बध अभागें। कस न मरों रघुपति सर छागे ॥ ३॥ 
FN ` मरीचने दोनों प्रकारसे अपना' मरण देखा, तब उसने ` कि.] उत्तर 
| उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा ) कि बाण 
र ) यह अभागा मुझे मार डाेगा फिर शीर 
| सि ॥ ३॥ RE 
|| सोह रषं जनाव न तेही । आज देखिई 
समझकर वह ' रावणके साथ चला । 
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३९२ # समचरितमानस # न 
ल हे । उसके मनो इस बातका असन्त इव है के अडे प्रेम हं । उसके मनमें इस बातका अत्यन्त हर्ष है कि आज्ञ डे | 
भीरामजीको -देखूँगा; किन्ठ॒ उसने यह हर्ष रावणको नहीं जनाया ॥ ४ "जे न| 
. छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइ र | 

... श्री सहितः अछुज समेत कृपानिकेत पद मन जाइ । ` 
निवोन दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि वसकरी M2 
निज पानि सर संघानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ङ के 

/[ बह मन-ही-मन सोचने छगा- | अपने परम प्रियतमको देखकर हु i 
करके सुख पाऊँगा | जानकीजीसहित और छोटे भाई छक्ष्मणजीसमेत ,कपानिव "| 
जीके चरणोंमें मन ल्गाऊँगा । जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला है, और और कह ् 
उन अवश ( किसीके वशमें न होनेवाले, स्वतन्त्र भगवान्‌ ) को. भी बश के | 

है, अहा! वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हाथोंसे बाण सन्धानकर मेरा क ङ 

दो०--मम .पाछे धर धावत अरे रासन वान। 

. . फिरि फिरि प्रसुहि विलोकिहड धन्य न मो खम आन ॥ २६। |: 

. . धनुष्-बाण .धारण किये मेरे पीछे-पीछे एथ्वीपर [ पकड़नेके लिये ] हील प 

प्रभुको मैं फिरःफिरकर देखूँगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ २६॥ "| 

चौ०-तेहि बन निकट दुसानन गयऊ। तब मारीच कपटसग अयड॥। . 

' अति बिचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई॥ ॥ |; 

जब रावण उस बनके ( जिस वनमें श्रीरघुनाथजी रहते थे ) निकट फुर | 

तब मारीच कपटमूग बन गया | वह अत्यन्त ही विचित्र था; कुछ वर्णन नही झि 

जा सकता.।:सोनेका शरीर मणियाँसे जड़कर बनाया-था | १॥ | | 
` सीता . परम . रुचिर सुग देखा । अंग अंग , सुमनोहर . वेषा॥ 

सुनहु देव, रघुबीर. कपाला । एहि सग कर अति सुंदर छाला ॥ २। 

` ` ` सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा; जिसके अङ्ग-अङ्गकी छटा, 

मनोहरः थी |..[ वे कहने लर्गीं-- ] हे देव | हे कृपाळ रघुवीर | सुनिये । झ परण 

छाल बहुत ही सुन्दर है || २ ॥ एना | > कि | 

' ` सत्यसंध ` ग्रसु बधि. करि ` एही | आनहु चमं -कद्दति. बेदेही ॥ 

: . तब, रघुपति जानतः सब , कारनः। उठे हरषि सुर काड संवारन॥ है 

` जानकीजीने कहा--हे सत्यप्रतिश प्रभो ! इसको मारकर इसका. चम. । 

दीजिये | तब औएखुनायजीः [ मारीचके कपटरूंग बनेका ] सब कारण जारे. 

भी, देवताओंका कार्य बनानेके, लिये हर्षित होकर उठे ॥ ३ ॥ । 

खुरा बिलोकि . कटि परिकर; बाँधा । करतळ चाप रुचिर. सर सधा ॥ शा 

.... अञुः खछिमनहि कहा समुझाई। फिरत बिपिन निसिचर बहु भई १ ५ 


हिरनको देखकर भ्रीरामजीने कमरमें फेटा बाँधा ओर हाथमें ध कर | । 
सुन्दर ( दिव्य ) बाण चढ़ाया | फिर प्रभुने छक््म्णजीको सम्रझाकर क्श | 
बनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैं ॥ ४ ॥ | | न्क 
सीता केरे करेहु रखवारी । बुधि विवेक बळ समय बिच | 

` प्रभु बिछोकि चछा शुग आजी | धाए रासु सरासन 5४ नै 
`` दुम बुद्धि ओर विवेकके द्वारा बळ और समयका विचार करै“ | क्‍ 
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$ देखकर मुंग भाग चला । श्रीराम चन्द्रजी भी धनुष चदाकर उस, 


€ ॥« ॥ सिव भ्यान न पावा । मायास्ुग पाछें' 
तिगम नेति सिव ५° पार्छ सो धावा॥ 
उ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ -छपाईं ॥ ६ । 
| ` जके विषयमे “नेतिनेति? कहकर रह जाते हैं और शिवजी मी जिन्हें ध्यान- 
«अर्थात जो मन और वाणीसे नितान्त परे हं), बे ही रामन माय 
र ह पीछे दौड़ रहे हैं ! वह कभी निकट `आ जाता है और फिर दूर भाग 
नै रे | कमी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है ॥ ६॥ 
न 
र 
र प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल न गा वइ 
को दूर गया । तब श्रीरामचन्द्रजीने तककर ( निशाना साधकर ) कठोर बाण 
सके लगते ही ] वह घोर शब्द करके एश्मीपर गिर पढ़ा | | ७॥ 
इिमन कर ग्रथमर्हि छे न । पाछ सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥ 
प्रान तजत ग्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रासु समेत. सनेहा॥ ८ ॥ 
इठे लक्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें भीरामजीका स्मरण किया | 
| कग करते समय उसने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और प्रेमसहित 
३ |एक स्मरण किया || ८ ॥ ` | | 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुलभ गति दीन्हि सुजाना ॥ ९॥ 
| झुनान ( सर्वज्ञ ) श्रीरामजीने उसक्रे हृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह गति 
(शा परमपद ) दी जो मुनियोंको भी दुर्लभ है ॥ ९॥ ' | a 
र १-विपुळ सुमन सुर वरषाहि गावहि प्रभु गुन गाथ। 
| निज पद दीन्ह अझुर कई दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७ ॥ 
| वेताबहुत-से फूल बरसा रहे हैं और प्रभुके गुणोंकी गाथाएँ ( स्तुतियाँ ) गा रहे [कि] 
| ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होने असुरको भी अपना परमपद दे दिया॥ २७ ॥ 
क-इड बधि तुरत : फिरे  रघुबीरा । सोइ चाप कर कटि तूनीरा ॥ 
भरत गिरा सुनी जब सीता । कह ऊरूछिमन सन स १॥ 
| शमारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े.। हाथमें धनुष और कमर तरक 
| पाहै। इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी ( मरते समय मारीचकी 'हा ळश्मण' 
) नी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने ख्या १ ॥ 
संकट अति छिमन बिहसि कहा सुबु माता ॥ 
ec mi 
विश नो, तुम्हारे भाई बढ़े संकट हैं। ले ह हर 
` चर ३ „° शेङटिविलास ( भौके इशारे.) मात्रसे सारी सुटका ` 
। र भीरामजी क्या कभी स्वप्नमें भी संकटमें पड़े सकते ह? > 
पचन जब सीता बोळा । हरि प्रेरित छछिमनम \ 
| जे देव सौंपि. सब काहू । चके जहाँ राव ह र 
. पसीताजी कुछ मम-वचन (हृदये चुमतेवाे बन) र 
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३९४ # रामचरितमानस # 


देवताओंको सौंपकर वहाँ चळे जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप स सिन 
सून बीच दसकंधर देखा | आवा निकर जती ४ ये| ३ । |¦ 
' “जाके डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नीद दिन अन्न न बैषा॥ |, 
` रावण सूना मौका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें यी | 
जिसके डरसे देवता Fe देत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं नारी भ 
[ भरपेट ] अन्न नहीं खाते--]॥ ४ ॥ भे ह 
सो दससीस स्वान. की नाई । इत उत चितइ चछा भदिहाई 
इमिं कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल हेसा ॒ 
' ब्दी दस _सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताक्रता हुआ भी 
( चोरी ) के लिये चला । [ काकसुञण्डिजी कहते हैं- ] हे गरढजी । छा 
ुमारगपर पैर रखते ही शरीरमे तेज तथा बुद्धि एवं बलका लेदा भी नहीं रह बात ॥ ९।| ४ 
# सूना पाकर कुत्ता चुपके-से बत॑न-भॉड़ोंमें मुंह डालकर कुछ चुरा हे क्र । 
उसे भड़िहाई? कहते हैं. ल्‍ क्‍ 
“नाना बिधि करि कथा सुहाई। राजनीति अय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु . जती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥१॥ ह 
: रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, मय औफे 
दिखलाया | सीताजीने कहा-हे यति गोसाई ! सुनो, ठुमने तो दुष्टकी तरह वचन कहे॥ ६| 
- तब रावन निज रूप देखावा | अई सभय जब नाम सुनावा॥ 
. कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। आइ गयउ ग्रसु रहु खल ढाढ़ा ॥ ०॥ |: 
तब रावणने अपना असली रूप दिखलाया,. और जब नाम सुनाया त 
सीताजी भयभीत हो गयी | उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा--ओरे दुष्ट ! खड़ा तोए 
प्रभु आ गये || ७ || | 
जिमि इरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि काल बस निसिचर नाहा॥ 













सुनत बचन दससीस रिसाना । मन सहुँ चरन. बंदि सुख माना॥ ० |: 

जैसे सिंहकी खरको तुच्छ खरगोश चाहे, बैसे ही अरे राक्षसराज ! तू [ मेँ | 

करके ] कालके वरा हुआ दै। ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया।४४ 

"नल उचने सीताजीके चरणोंकी बन्दना करके सुख माना ॥ ८॥ « क्‍ 

. गगनपथ आतुर भयँ रथ हाकि न | 

भा फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह ५ प 
लक vd किन्तु डरकें मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था ॥ २८ । 

ह “हा. जग एक बीर रघुराया । केहि अपराध दाया ॥ \l , 

| ` आरत्ति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज p> Ih 

आपने त विछाप कर रही थीं-] हां जगतके अद्वितीय बौ बराक | 





न षेये शुपर दया भुला दी। हे दुःखोके इरनेवळे है 

र nl इळूरूपी कमलके सूर्य | ॥ १॥ ' | जनेड रोस । | 

7:४7 बि 'तुम्दार नहिं दोसा। सो फलु पायउं नेही | if 
Nt ॒ करति भूरि oP ॥ १ 
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| fo | हें किया न 

ih बहुत दूर रह गये हैं ॥ २॥ “जी इया तो बहुत ह, 
भोरि को ग्रभुद्ि सुनावा। पुरोडास चह रासञ् 

पति के बिळाप सुनि भारी। भए चराचर जीव र 


| नको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे ! यशके अन्नको गदहा खाना 
वा मारी विलाप सुनकर जड़ चतन सभी जीव दुखी हो गये ॥ ३ ॥ त 
'सुनिं 'आरत यानी । रघुकुलतिछक नारि पहिचानी ॥ 
निसाचर न्हे ' जाई । जिमि मलेछ बस कपिला राई ॥ ४॥ 
| राज जटायुने सीताजीकी ठुःखभरी' वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये 
है दुक शीरामचन्द्रजीकी पत्नी हैं । [ उसने देखा कि ] नीच राक्षस इनको 
||ह] लिये जा रहा है, जेसे कपिला गाय स्छेच्छके पाळे पड़ गयी हो | ४॥ 
* दाते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिह्ड जातुधान कर. नासा ॥ 
घावा क्रोधवंत खग ' केसे । छूटह पबिः परबत कहुँ जेसें॥ ५॥ 
[इ बोढा] हे सीते पुत्री | भय सत कर । मैं इस रोक्षसका नाश करूँगा | [यह 
कर बह पक्षी क्रोधमें भरकर केसे दौड़ा) जसे पर्वतकी ओर बज्र चूटता हो ॥ ५ ॥ 
रे रे दुष्ट ठाइ किल होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही 
आवत देखि ` कृतांत समाना । फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ ६॥ 
[उसने छलकारकर कहा- ] रेररे दुष्ट | खड़ा क्यों नहीं होता ! निडर होकर 
|इदि | मुझे तूने नहीं जाना ? उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण 
ममे कात करने .लमा--|। ६ ॥ | 
की कि खगपति होइ । मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
| जाना जरठ जरायू... पुहा । मम कर तीरथ छाँड़िहि देहा॥ ७॥ 
| या तो मेनाक पर्वत है, या पक्षियों का खासी गरुड़ । पर वह ( गरुड़ ) तो अपने 
पुत मेरे बलको जानता है! [ कुछ पास आनेपर ]रावणने उसे पहचान लिमा 
१ े्-] यह तो बूढ़ा जटायु है ! यह मेरे हाथरूपी तीयमें शरीर छोड़ा | ७॥ 
र गीध धातुर. धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा॥ 
जानकिहि कुसल सुह जाहू । नाहि त अस होइहि बहुबाहू॥ ८॥ 
| | सनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और बोला-रावण ! हे 
हेन जन | 7 छोड़कर कुक्चलपूर्वक अपने घर चला जा। नहीं तो 
|| * एसा होगा कि--] ८ ॥ 
| ' रोष पावक अति घोरा । होइहि सलभ कुछ तोरा ॥ 
इहि सकल सर 
| ha न देत. द्सानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि ] 
| का" ्रोषरूपी अत्यन्त भयानक अग्निम तेरा सारा बंश पर्िगा | हैक मत ~ 


|| % रावण कुछ उत्तर नहीं देता | तब गीध क्रोध करके दौड़ा || ९ || 













५ 
4 


| ्वविरय कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गौध इुनि किए । 

; Se बिदारेसि: देही । दंड एक भइ न हे मी [ 
fh ॒ नीचे उतार लिया; अ © 
| "१ सजो एक र खग गर पि रक 
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४९६ # रामचरितमानस ॐ 


राके शो विदीर्ण कर डा । इसे उसे एक बझ हे शरीरको विदीर्ण कर डाला | इससे उसे एक घड़ीके स [ 
` . तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढ़ेसि परम यि मूष रोगी क 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि. गा 
तब खिसियाये हुए रावणने. करोषयुक्त होकर अत्यन्त भयानक.) 
और उससे जटायुके पंख काट डाले | पक्षी ( जरायु) श्रीरामजीकी दर लि 
स्मरण करके एश्वीपर गिर पड़ा || ११ ॥ ` भु लेक | 
सीतहि जान चढाइ बहोरी | चला उताइछ त्रास ~ 
करति बिलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु सृगी को h 
सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ इन. 
कम न था ! सीताजी आकाशमे विछाप करती हुई जा रही हैं| गल | उरे फन 
पड़ी हुई ( जालमें फंसी हुई ) कोई भयभीत हिरनी हो !॥ १२ ॥ नाके कं | 
गिरि पर बेठे कपिन्ह निहारी | कहि इरि नाम दीन्ह पट डारी। | 
एदि बिधि सीतद्दि सो छै गयऊ। बन असोक महु. राखत भय | | 
पर्व॑तपर बेठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्न डाह iS 
इस प्रकार वह सीताजीको ले गया ओर उन्हें अशोकवनमें जा रक्खा || १३ | 
दोौ०--हारि परा खल वहु विधि अय. अरू प्रीति देखाइ। 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९(३॥ 
सीताजीको बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखलाकर जब. वह दुष्ट हार गया, झं | 
यत्न कराके ( सब व्यवस्था ठीक कराके ) अशोक बृक्षके नीचे रख. दिया ॥ २९ (३) |! 


नवाह्वपारायण, छठा विश्राम 
जेदि विधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२९ (य) | 
' ` जिस परकार कपटमुगके साथ श्रीरामजी दौड़ चळे थे, उसी बिन इस | 
रखकर वे हरिनाम ( रामनाम ) रटती रहती हैं ॥ २९ (ख)]॥ | 
०-रघुपते अचुजहि. आवत देखी । बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी॥ ' | 
` अनकसुताः परिहरिहु  - अकेली । आयहु तात बचन ममः पेली॥॥। 
[ इधर ] शरीखुनाथजीने छोटे भाई. लक्ष्मणजीको आते देखकर बाहं स 
न्ता की [ और कहा--] हे भाई! तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया भीर 
भाशका उलल्वन कर यहाँ चले आये ! ॥ १ ॥ | ॒ 
निसिचर फिरहिं बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ | h 
गहि पद कमळ अनुज कर जोरी। कहेड नाथ कछु मोहि च खोरी॥ ' ; | 
है। कल छड वनमें फिरते रहते हैं । मेरे मनमें ऐसा आता हैं कि सीता आभो 
हे नाथ. * मणजीने औरामजीके चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जइ 
ताय | मेरा कुछभी दोष नहीं है ९॥ स 
गए प्रभु तहवाँ। गोदाचरि तट आश्रम ज | 
"अस देखि ` जानकी हीना ,_ भए्‌ विकर जस आहत दीना। | 
Fo स्%मणजीसहित प्रभु ल वहाँ गये जहाँ: गोदावरीके ला pe खा | 
और दीन ( i देखकर श्रीरामजी साधारण | 
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८ हि जानकी लीता। रूप -सीड क शू एसा ' सीता । रूप :सीळ.. ब्रत | | 


समुझाए बहु भाँती - । पूछत चले le h | 
करने ्ो--] दा शुर्णाकी खान जानकी | हा a ॒ 
[वेवर | लक्षमणजीने बहुतः अकारसे श मत शोर 5 उ 
| पवित्र सीते ! | डु रस समझाया | तब श्रीरामजी ल्ताओं | 
| ' की पंक्तियोँसे पूछते हुए चले--न ४॥ |+ -= 5 . < 
| ३ ग संग हे ' मुकर : शनी । तुम्द देखी. सीता सगनेनी र | 
ह्र सुक कपोत खग मीना । सुप निकर कोकिळा प्रबीना॥५॥ 
क्षयो | हे पओ ! हे भौरोंकी पंक्तियों! तुमने कहीं मृगनयनी सीताको 
| ३! जन तोता, कबूतर हिरन, मछली, भोरोंका समूह, प्रवीण कोयछ; | ५ | 
ह| इंद कछी ' दाडिम दामिनी । कमळ सरद्‌ ससि अहिभामिनी ॥ 
इह पास मनोज थचु हेंसा। गज केहरि निज सुनत असंसा॥ ६-॥ 
' इन्कलै, अनार) बिजली, कमळ, शरद्का चन्द्रमा और नागिनी, कणका | 
इदेव धनुष) हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। ६। 
|| . श्लीफल कनक' कदलि हरघाहीं। नेकु न संक सकुच मन माहीं 
सुनु जानकी तोहि बिलु आजू। हरषे सकळ. पाइ: -जनु राजू ॥ ७॥ 
ह वर्ण और केला इर्षित हो रहे हैं । इनके मनमें जरा भी शङ्का और: संकोच 
| है जानकी | सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये 
|(अर्यत्‌ तुम्हारे अङ्गोके' सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और छस्नित थे । आज 
है देखकर ये अपनी शोमाके अभिमानमें फूल रहे हैं )॥ ७॥ 
किमि संहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
_ एहि विधि खोजत बिलपत ' ख़ामी'। मन हुँ. महा बिरही अति कामी ॥ ८ ॥ 
, एमे यह अनख ( स्पर्धा ) केसे सही जाती है ! हे प्रिये! तुम शीघ्र ही प्रकट 
क्‍ कर इस प्रकार [ अनन्त बद्मोण्डॉके अथवा महामहिमासयी स्वरूपा शक्ति 
नेक] सामी शरीरामंजी सीताजीको खोजेते हुए [ इस प्रकार ] विलाप करते 
मेरे महाविरदी और अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥४८॥ । 
* मे रास सुखं रासी। मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ ` 
fh प्रा गीधपति ` देखा। सुमिरत राम चरंन जिन्ह रेखा ॥ ९॥ 


! आनन्दंकी राशि, अजन 















| | ३ मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्यकि-से चरित्र _ 
भि आगे [ जानेपर ] उन्होने ग्रश्नपति जटांयुको पड़ा देखा | वह श्रीरा 

/| 3... रहा था; जिनमें [ ध्वजा, कुलिश आदिकी रां (चि) है ॥ ९॥ 
. ९ सरोज सिर परसेउ पासि ४ गिर 

। गर चे राम छबि घाम सुख बिग॒त भई सब र ३h 
पिर ^ वीरने अपने कर-कमछसे उसके विरका से किया 
पिक दा का ) । शोमाधाम शरीरामजीका.[ परम सुत्दर | इख 

; ज र्‌ ॥ ३० ॥ | | आ MRS 

| चे कह गी पोर । सनई राम अंजन भव भीरो ॥ 

8 | न्थ इ~ ^ बेचन धरि. धीरा । सुनहु राम भंजन भव Fo 

| स. यढ -गति, कीन्ही । तर्हि खळ अनुतर Fn 
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“7 दह आमली । उनिये । हे नाथ ! रवणने भेरी सह उ करनेवाले भीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! रावणने मेरी न उशा की है। ३३० 
: है ` | द 


जानकीजीको हर लिया दै ॥ १ ॥ 
है दस्डिन दिसि गयड गोसाई । बिळपति आति कुररी ह 
| छागि प्रभु राखेउँ प्राना । चलन चहत अब कृपा 
ह “लार । वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको. गया है। eh १॥ ! 
की तरह अत्यन्त विलाप केर रही थीं । हे प्रभो | मेने आपके दईनेके लि भ ] 
रोक रवखे ये । हे कृपानिधांन ! अब ये चलना ही चाइते हैं॥ २॥ ख 
राम कहा तनु राखहु ' ताता। झुख :सुसुकाइ कही तेहि बाता - 
जाकर नाम' मरत सुख आवा । अधसड सझुङुत होइ रति गावा ॥ ३। | | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे-तात ! दारीरको बनाये रखिये | तब उसने | 
हुए मुँहसे यह बात कही--मरते समय जिनका नाम मुखमें आ जानेसे, अधम (म [ 
पापी ) भी मुक्त हो जाता है; ऐसा वेद. गाते हे--| ३ ॥ i 
सो मम छोचन गोचर आगें। राखो. देह नाथ. केहि. खाँगें॥ : 
जल सरि :नयन ; कहहिं रघुराई । तात. कसं निज. तें ग्रति पाईं॥१। i 
' बही ( आप ) मेरे नेत्रोंके विषय होकर सामने खड़े हैं | दे नाय |-अब मै झन. 
कमी,[.की पूर्ति ] के लिये देहको रक्खू १ नेत्रोमें. जळ भरकर श्रीरघुनायत्नी इहे 
लगे--हे तात | आपने अपने श्रेष्ठ कमांसे [ दुर्लभ ] गति पायी.है ॥ ४॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग:दुलूभ कछु नाहीं॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देउं-: काइ: तुम्ह. पूरनकामा॥ ५। 
जिनके मनमें दूसरेका. हित बसता है ( समाया रहता -है ), उनके ट्यि उस, 
कुछ भी ( कोई भी ग़ति ).दुर्लभ नहीं है । हे -तात ! शरीर छोड़कर आप मे| 
घाममें जाइये । मैं आपको क्या दूँ १ आप तो पूर्णकाम हैं ( सब कुछ पा चुके ह) | 
दो०-सीता हरन .तात जान कहहु . पिता सन .जाइ। 
| राम त कुल सहित कहिहि दखानन आई॥ | 
हे तात | सीताइरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा | यदि में एम [| 
दशमुख रावण कुडुग्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा ॥ २१ ॥ | 
चौ०-गीघ देह तजि घरि. हरि रूपा। भूषन. बहु. पट पीत अनूपा 
... स्याम गात बिसाछ भुज चारी । अस्तुति करत नयन अरि बारी। कर 
` 'जटायुने गीधकी देह त्याग कर हरिका रूप धारण किया और बहुतर 
( दिव्य ) आभूषण ओर [ दिव्य ] पीताग्बर _पहन. लिये । इयाम शरीर का 
कप हैं और नेन्नोंमें [ प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका ] जछ भरकर... 
-+॥ १ ॥ ही he | | 
"जय, राम रूप अनूप निशुन सशुन शुन मेरक स 
द स बाइ प्रचंड खंडन चंड सर मंडन चनं 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव जनं |! 
. _नित नौमि राझु कपाल बाहु बिसाळ भव Fe तग हक | 
पु क रामजी ! आपकी जय हो । आपका रूप अनुपम है? जपम | 
को द. दो गणोके ( मायाके ) प्रेरक हैं दस सिखाले राबणकी १. रमि | 
०८१ अ सण्डे , कनेक, लरे 3 प्रज्नएड्। र्ना. RRL करनेवाले, ः ॥ 
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नि बिदाल नेतरोंवाळे, विशाल: भुजाओंबाळे : और स [ छाळ ] 
(हक उग मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १.||. . * ` Sr छुड़ानेवाळे 
A वहमप्रमेयमनादिमे ४ जमब्यक्तमेकमगोचर कप | | » 5 
| 
॥ 


जे राम मंत्र जपंत संते अनंतः जन - अनं, रन) 

नित नमि रास अकाम मिय कामादि खळ; दछ गजेनं:॥ २॥ . 
अपरिमित बळ्वाळे हैं; अनादि,' अजन्मा, अव्यक्त ( 

(अलक्ष्य )) गोविन्द ( बेदवाक्य्रोंद्ारा जानने योग्य); इत्याहि अतीत, 


के हैं। उन निष्कामग्रिय ( निष्कामजनोंके . रमी अथवा उन्हें प्रिय 
है हु ( दुष्ट इत्तियों ) के दलका दरून करनेवाले भ्ीयामजीक्ो मैं नित्य नमस्कार 
ख उरी +p 5 ip | 
| “हि श्रुति निरंजन अहम व्यापक, बिरज. अज कहि- गावहीं | 
| इरि ध्यान, ग्यान विराग जोग अनेक .मुनि जेहि पावहीं॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोभा बूंद अग जग, मोहई। | 
मम हृद्य पंकज संग अंग अनंग बहु छवि सोहई ॥३॥ | 
| दिनको शुतिया निरञ्जन ( मायासे . परे ); ब्रहम, व्यापक, निर्विकार और जन्म 
 ऋछर गान करती हैं | मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक 
से पाते है; वे ही करुणाकन्द, शोभाके समूह [ स्वयं श्रीमगवान्‌ ] प्रकट 
|| बडचेतन समस्त जगत्को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय-कमलके भ्रमरूप 
(गा अबमे बहुत-से कामदेवोंकी छवि शोमा पा रही है| ॥ `| 
` जे अगम सुगम सुच निर्मळ असम सम सीतल सदा |. 
ज॑ जोगी जतन करि: करंत मन गो बसं संदा 
ला क संतत दाख बस hp: [Fs 
इर बसड सो खमन संसति जासु ॥४॥ 
भगम ओर सुगम हैं, निर्मलस्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतर 
भे) है| भन और इन्द्रियोंकी सदा वशमें करते हुए योगी बहुत साधन eb 
॒ i हैं। वे तीनों छोकोंके स्वामी, रमानिवास भीरामजी निरन्तर अप 
| न । वे ही मेरे हृदयमें निवास करें जिनकी पवित्र कीति आवागमन 
ग्‌ अबिरल 865 






।४॥ | 
र दि की क्रिया पित लि कर ' कीन्ही राम ॥ ३२! 
Mh क यध्रराज जटायु श्रीहरिके | bg ध 
ओह ह (रकमे आदि सारी] कियाएँ यथायोग्य अपने श्त % 

| चित अति दीनद्याळा । कारन बिड खुनाथः हंस ER 
चिम खग आसिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥१॥ . 
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“7 द्वद्धाद्ञ अत्त. ओमछ चिचवाळे दीनदया जी . श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाछु ्ड् 
कुपाछ [- पक्षियोमें भी ] अधम . पक्षी ओर ae 
दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मागते रहते हैं॥ १ ॥ : | 

सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि.:तजि होहिं बिषय अलुराग 
पुनि सीतहि' खोजतः द्वौ भाई । चरे बिलोकत . बन हुता र 
[ शिवजी कहते हैं--.]:हे पाव॑ती ! सुनो, वे छोग अभागे हैं, जो मा | 
छोड़कर विषयोसे अनुराग :करते हैं! फिर दोनों भाई सीतजीको खोके ह 
चले | वे बनकी सघनता देखते जाते हैं || २॥ के 
संकुल छता बिंटप घन कानन । बहु खग खरग तहँ गज पंचानन। 
आवत 'पंथ कबंध निपाता । तेहि सब. कही साप के बाता ॥i। 
` बह सघन वन लताओं ओर वृक्षोंसे भरा ददै |’ उसमें बहुत-से क्षी मृग, र 
और सिंह रहते हैं श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कबंध राक्षसको मार डा || 
अपने शापकी सारी बात कही || ३ ॥ | 
दुरबासा मोहि दीन्दी सापा। प्रश्न॒ पद पेखि मिटा सो पापा॥ 
सुच गंधबं कहड में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुछ द्रोही॥४॥ 
[ वह बोला] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था । अब प्रभुके चरणको देखे 
बह पाप्‌ मिट गया | [ श्रीरामजीने कहा-- ] दे गन्धर्व ! सुनो, में ठुम्हें इह | 
्राहमणङुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुद्दाता॥ ४ ॥ है 
__ दो०--मन्‌ क्रम: बचन कपंट तजि ज्ञो कर भूसुर सेव। 
. .. , मोहि समेत, विरंचि सिव बस ताके. सब. देव॥ ३३। 
` `मनः वचन और कर्मते कपर छोड़कर जो. भूदेव:ब्राहमणोंकी सेवा करता हैक 
समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता. उसके वशमें हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
चौ०-साप्त.. ताइृत. परुष कहंता । बिप्र पूज्य, अस गावहिं संता॥ | 
पूजिअ>बिपन..सीळ शुन हीना;। सूद, न -युन गत स्याम पर्ौना॥। 
शापः -देता.- हुआ, मारता; ` हुआः-.और ,कठोर. वचन कहता , हुआ || 
ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं | शील-और . गुणसे हीन भी ब्राहमण ९” | 
ओर गुणगणासे युक्त और जञानमें, निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है ॥ १. 
कहि. :निज. धर्म ताहि समुझावा ।-निज पद्‌ प्रीति देखि मन आ | | 
"रघुपति चरन, कमल सिर्‌ नाइ गयउः गगन आपनि गति ५४ है 
१५१ श्रीरामजीने अपना घमः ( भागवतघमे. ) कहकर उसे समझाया [ 
में प्रेम देखकर वह उनके मनको भाया | ES श्रीरघुनाथजीके चलम ; 
नवाकर वह अपनी गति, गन्धर्वा स्वरूप .) पाकर आकाइमें. चला गी | 
। ताहि देइ गति रास उदाराः। सबरी क आश्रम पयु ` 


3 य ४ | 
75 सबरीः देखि. ,राम गृह. आएः। सुनि के बचन, सखु मे मर 
खे अर | 





| 
' 


wees 





' ` तदार शरीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रमम पधारे | 
चन्द्रजीको। घरमें आये देखा । तब मुनि -मतङ्गजीके वचनको थार 


प्रसन्न आया || रे. || 5 SF अर: t 
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ड F है पिच पा ज इ १ 
RY 
परसिज छोचन बाहु बिसाछा । जरा मुकुट सिर इर बंगमाज 0 


तौर सुंदर दोउ भाई। सबरी प्री चरन e 
च नेत्र और विशाल सुजावाळे, सिरपर' जराओंका हक ॥४॥ 
हुए; सुन्दर साँवले ओर ' गोरे दोनों भाइयोके बरी हृदयपर 





| ॥४॥" ` 
पा हे मगन सुख बचन न आवचा.। पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नाचाः॥ 


जल . ले चरंन पखारे। सुनि सुंदर आसन बैठरे॥५॥ 
ममे मझ हो गयीं) मुखसे वचन नहीं निकलता ।. वारःबार चरण-कमलोंमें सिर 
फिर उन्होने जळ लेकर ' आदरपूयक दोनों भाइयोंके 
र आसर्नोपर बेठाया.॥ ५ ॥ pt 
|उनहबुन्दर ज 
„कद्‌ सूल फल खुरख अति दिए रामः कहुँ आनि। 
प्रम _ सहित “प्रस्‌ खाण' वारंवार बखानि॥ ३४॥ 
उदे अत्यन्त रसीरे और स्वादिष्ट कन्द, मूल और , फळ लाकर. औरामजीको 
भे। प्रभुने बार-बार प्रशंसा करके उन्हं प्रेमसहित खाया ॥-२४॥ 
औ०-पानि जोरि. आगे भइ ठाढ़ी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
करेहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति में जड़मति भारी॥ १॥ 
हि फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं । प्रभुको देखकर उनका 'प्रेम: अत्यन्त 
i ष | [ कर कहा--] मैं किसं प्रकार आपकी स्तुति कहूँ! मैं.नीच. जातिकी 
यन्त मूद्बुद्धि हूँ || १.॥ 
भधम ते अधम अंधम अति नारी । तिन्ह महे में मतिमंद. अघारी:॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानडउ'. एक भगति कर नाता॥ २॥ 
नो अधमसे भी-अघम हैं, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यन्त अघम हैं; ओर उनमें मी हे 
ह मे सजी हूँ । श्रीरखुनाथजीने कहा--हे भामिनि ! मेरी. बात सुन | 
एकभक्तिहेका सम्बन्ध मानता हू ॥ २॥ ४. | 
जाति! पाँति कुछ धर्म बड़ाई । घन बल परिजन' युन चतुराई॥ 
भाति हीन नर .सोहइ क्रेसा'।-बिलु जळ. बारिद देखिम जैसा ॥ ३॥ 
बि पाति; कुछ) घर्म, बड़ाई, घेन; बल, कुट्ठम्ब, गुण ओर चतुरता--इन 
पर भी मक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता हैः जैसे जल्दीन बादछं [शोमाहीन ] 
इता है ॥ ,३.॥ ; 
| सेधा भति कहुँ. तोहि पाहीं । सावधान सुड धरु मन: माहीं॥ t 
| «मे भगतिः संतन्हव कर संगाः। दूंसरि ; रतिः मम कथा pres 
अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ | तू सावधान होकर उन 
| 
| "५ भक्ति है संतोंका सत्संग । दूसरी भक्ति है मेरे गरस प्रेम || ४ |. 
अमान । 
॥ जप पद्‌ पंकज ` सेवा तीसरि ps >Re 
|| ह सम शुन गन करई कपट और चौथी 
i है अभिमानरहित होकर गुरके चरण-कमलेंकी सेवा । अ ° 
छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करें॥ ३ ॥ 
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ए द्ध जाप. मम. व बिखासा । पंचम अजन सो गत “जाप ममः दृढ़, बिखासा । पंचम अजन सो के ् | 
॥ >) 


छठ, दम सील बिरति बहु करमा । निरत “निरंतर सुज्जन 
., >मेरे (.रामः) मन्त्रकाः जाप ओर मुझमें दढ विश्वास---यह ETT |, 
' ब्ेदोंमें प्रसिद्ध दै । छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निग्रह, शील ( अच म ३३ 
सा "छा स्वमा 
बहुत कायोंे वैराग्य और निरन्तर संत-पुरुषोंके धर्म ( आचरण ) में छो.) | 
सातवे. सम मोहि मय जग देखा। सोते संत अधिक करि ल |} | 
„ „आठवे जथाळाभ `` संतोष । सपनेहुँ नहिं देखइ. परदोण 
सातवीं भक्ति दै जगत्‌भरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत (. राममय t 
संतोंको मुझसे भी अधिक करके मानना । आठवीं भक्ति है जो कुछ पिछ "इ; . 
सन्तोष करना और स्वप्नमें भी पराये दोषोंको न देखना-॥ २॥ ज उह 
नवम. सर सब सन छलहीना। सस अरोस दिये इरघ न दीना । 
नव महुँ एकउ जिन्‍्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई । ul 
.  `नबीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, इदां पर 
भरोसा रखना, और किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्य ( विषाद ) का न छे| 
इन नवोमेंसे जिनके एक भी होती दै, वह स्री-पुरुष, जड-चेतन, कोई भी हो-॥३॥ | 
॥ सोइ अतिसय प्रिय भामिनि सोरे ।.सकळ प्रकार भगति इढ़ तोरे ॥ 
„` जोगि बूंद दुरूम गति जोईं। तो कहुँ आज्ञ सुङभ भइ सोई॥ १॥ 
5) है भामिनि ! मुझे वही अत्यन्त प्रिय है । फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी मकि ह 
है । अतएब जो गति योगियोको भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिये सुलम हो गी है।॥| 
मस दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूुपा॥ | 
जनकसुता कद सुधि भामिनी । जानहि कहु करिबरगामिवी॥५। 
« !मेरेः दर्शनका परम अनुपम फ़ळ यह है कि जीव अपने सहज स्वरूपको प्रात हे | 
है। हे मामिनि|अब यदि तू.गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो, तो बग|| 
पंपा सरहि . जाहु रघुराई । तहेँ होइहि ` सुमीब ' मित ॥ | 
सो सब कहिहि, देव रघुबीरा जानतहुँ  पूछहु ` मतिघीरा॥ \। | 
/ [ शबरीने कहा--] हे रुनाथजीः आप पंपा ;नामक सरोवरको जाझे। का! 
आपरकी पुग्रीवसे मित्रता होगी । हे देव ! हे रघुवीर ! वह सबं हाल बतावेगा। है पी” 
आप सब जानते.इए मी मुझसे पूछते हैं. ॥ ६ ॥ / 5 5 
बार बार प्रभु पद सिरु नाईं। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥९ ः 
, तज़बारप्रभुके चरणोंमें.सिर नवाकर प्रेमसहित उसने, सब्र कथा सुनायी | | 
. ऽ०-कहिः'कथाः सकलः बिलोकि हरिः सुख हृद्ये पदं पंकज चरे! | 
oe “तजिःजोग-पावक देह हरि: पद्‌ लीन: भइ जहे नहिं फि ख 
४ `! नर बिविध कमं 'अच्यसे बहु मत सोकप्रदं' सब. त्याग 
, िलासाकरिः कह, दास. तुली. रम .पद अडर 
वा -भगवानके मुखके दशनः कर, 'ढृदये ms र 
लीन हो TT योगाझिसे देहकोः त्याग कर (( ज़लाकरः) तह २१ अनेक ह 
। गयी, जहासे छोटना; नहीं होताः। दुलसीदासजी : कहते हैँ कि खा. 
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ह # अरण्यकाण्ड ॐ SM ` ` 
| से मत--ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो ! इनका पक 
| मे हक चरणोंमें प्रेम करो | Rees 


कर T 
गेन अघ जन्म सहि सुक्त कीन्दहि असि ii 
मन खुख चहसि एसे प्रसुहि स ३६। 
नो - जातिकी और पापोंकी जन्मभूमि थो) ऐसी स्रीको भी जिन्होंने 
ना महादुरबृद्धि मन ! तू, ऐसे प्रमको भूलकर सुख चाहता है! ॥ ३६॥ 
कपे राम त्यागा वच सोऊ। अतुलित. बल नर केहरि दोऊ ॥ 
बिरही इव प्रभु करत बिषादा.।- कइत कथा अनेक ):संबादा ॥ १ - 
अरमचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया ओर वे आगे चळे। दोनों भाई 
बलवान. और मनुष्योंमें सिंदके समान हैं | प्रभु विरहीकी तरह विषाद करते 
कथाएँ और संत्राद कदते हैं--॥ १॥ 5 
| ` वमन देखु बिपिन कह्‌ सोभा । देखत केहि कर मन नहि छोमा ॥. . 
तारि सहित सब खग रूंग डंदा । मानहुँ मोरि करत इहि बिंदा ॥ २॥ 
है लमण ! जरा वनकी शोभा तो देखो; इसे. देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा! 
+ पोर पञ्चओके समूह समौ ख्लीसहित हैं । मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २॥ 
हमहि देखि सग निकर पराहीं । रूगीं कहहिं तुम्ह कहें भय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु संग जाए। कचन स्रा खोजन ए आए ॥ ३॥ 
हों देखकर [ जंब डरके मारे ] दिरनोंके . झुंड भागने लगते हें, तबः हिरनियां 
रे इती हैं-तुमको भय नहीं दै ! तुम तो साधारण हिरनोंसे पैदा हुए हो, अतः 
ग़आनन्द करो । ये तो सोनेका हिरन खोजने आये हैं ॥ ३.॥ 
संग छाइ करिन करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं ॥ 
साख्न सुरचितित पुनि पुनि देखिअ। सूप सुसेवित. बस नहिं लेखिअ ॥ ४॥ 
शयी हथिनियोंको साथ लगा लेते हैं । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि ख्रीको 
| रेली नहीं छोड़ना चाहिये] । मळीमाँतिं चिन्तन किये हुए शात्रको भी बार- 
| fr रहना चाहिये । अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको वशर्म नहीं उमझना 
dill | हा ८: ; 93 | 
ह राखिभ नारि जदपि डर माहीं । जुवती साख. नुपति. बस नाहीं ॥ 
Ee तात. :बसंतः - सुद्दावा । प्रिया हीन मोहि क 
भर स्रीको.चाहे हृदयमें ही क्यों न रक्‍्खा जाय; परन्तु ?' 
| So बशमे नहीं रहते । तात | इस सुन्दर ,बसन्तको तो देखो | प्ियाके विना 
| „९ मयःउसन्न कर रहा है |: ५॥.- = ¦ ` ` `. ह 
| \*-विरद विकल बळहीन मोहि.जानेसि. निपट अफेल ३७(३) 
| रे बिपिन. मश्चुकर -खग..मदन ५४ बगमेल a वन, 
ने ला कक कल गो दिग॥ २० (%)॥ ¬ 
| गयड़ आ दूत खुनि बात | ३ (ल) tn 
Rd | AR ' 9 
| डेरा कोन्देउ -मनहूँ -तब. कटक टिः मल नहीं हूँ ) 
जन अर उसका दूत यह देख गया कि में भाईके ता 













हर 
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. उन्होंकी [ वीरोंमें ] प्रतिष्ठा होती है । इस कामदेवके एक ख््रीका बढ़ा मारी 


द क रामचरितमानस : $ 








धा उसको बात इनकर कामदेवने मानो सेनाको सेख उसकी बात सुनकर 'कामदेवने मानो सेनाको के क च 
३॥ ३७( ख )॥ eae. भ |, | 
चौ०-बिटप ` बिसाळ लता अस्झानी । बिबिध बितान दिए जनु 
` कदूलि ताळ बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर सने ब रा 
“विद्याल इमे खाएँ उलझी हुई ऐसी माळूम होती हैं मानो नाना." ' 
तान दिये गये हँ | केशा और ताड़े सुन्दर ' भ्वजा-पताकाके समान है | ले 
बही नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर है ॥ १ ॥। रेक 
बिविध भाँति फूले तरु नाना। जज बानेत बने बहु बान। 
कहुँ. कहुँ सुंदर बिरप सुहाएं । जज्ञ भट बिलूग बिळग होइ झए ; २ 
अनेकों इक्ष नाना प्रकारसे फूले हुए हैं | मानो ' अछ्ग-्अक्मा बाना ( । 
धारण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों । कहीं-कहीं सुन्दर इक्ष शोभा दे रहे ४ ' 
योद्धालोग अल्ग-अल्ग होकर छावनी डाले हों ॥ २ ॥ हैः 
कूजत पिक मानहुँ गज माते ढेक महोख ऊँट बिसराते॥ 
मोर चकोर कीर बर वाजी। पारावत मराछ सब ताजी॥६॥ 
कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाळे हाथी [ चिग्घाड़ रहे ] हैं। देढ औ 
महोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं । मोर, चकोर, तोते; कबूतर और हंस मानो ह 
सुन्दर ताजी (अरबी ) घोड़े हैं ॥ ३॥ रु. क ड 
_तीतिर लावक 'पद्चर  जूथा । वरनि न जाइ मनोज बरुथा। 
' रथ गिरि सिला दुंदुभीं झरना। चातक बंदी शुन गन बरना॥१॥' 
तीतर और बरेर पैदल सिपाहियोंके झुंड : हैं! कामंदेवकी सेनाका वर्णन माँ | 
सकता । पर्वेतोकी शिलाएँः रथ. और जळके झरने नगाड़े हैं ।.पपीहे माउ है वे | 
शुणसमूह ( विरदावली ) का वर्णन करते हैं | ४ ॥ | 
`` मइुकर' सुखर भेरि . सहनाई। त्रिविध बयारिः बसीठीं आई॥ | 
चतुरंगिनी सेन. सँग . लीम्हें । बिचरत सबहि. चुनौती दौन्हें॥५। 
मौरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई है । शीतल; मन्द और सुगर्वित छा मे | 
दूतका काम लेकर आयी है | इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेत ग. 
त इती देत इभा विचर रहा है| ॥ ` | 
[न देखत काम अनीका । रहहिं घीर तिन्ह के जग लीक | 
' एृष्टि के एक परम बळ नारी । तेहि तें उबर सुभट सोह नरी | 
है लक्षण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते ६% 











है 


स Voi त हे॥ ६॥ ogg 
| बिग्यान न धाम मन करहि निभिय महु छोम | ली 


है तात | काम, क्रोष और छोम--ये हैं | य 
तनके सी व मो 'तीन अत्यन्त प्रबल दु 
के 00) मनोको पलमरमें झ्ुब्घ कर देते हैं ॥ ३८ ( क )॥ 
ड क्रोध के इच्छा दभ बल काम के. केवल नारि ३८ (ह) | 
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् ~ इ और दममना बल है। कमको केक बज एज 7 बल दै?" कामकों केवल स्रीका बल है और नरोध ः 
वका बल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं || ३८ (लग : क्रोधको 
ह _गुतातीत सचराचर स्वामी । राम: क .उमा सब झ म 
"3 जनह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति गा ै । 
[ शिवनी कहते हैं--] है पार्वती ! भीरामचन्दरजी गुणातीत ( तीनी णे 
yr 
उन्होंने कामी छो )'दिखला 
pe गमे वैराग्यको इढ़ किया है ॥ १ ॥ और भर (ति ) 
क्रोध मनोज लोभ सद माया। छूटहिं' सकछ राम कीं दाया|! | 
सो नर इंद्रजाल नहिं सूळा। जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ २॥ 
रोष) काम) लोभ, मद और मांया--ये समी भीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं । 
' इन ( नथ्रांज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता' दैः वह मनुष्य इन्द्रजाल ( मायाः) 
न भूल्ता ॥ २ ॥ [ का 


छा 


` उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ 
` `पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा।पंपा ' नाम सुभग गंभीरा॥३॥ 
हे उमा ! मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ--हरिका भजन ही सत्य है,. यह 
का जगत्‌ तो खप्न [ की भाँति झूठा ] है | फिर. प्रभु श्रीरामजी पंपा नामक सुन्दर 
र गहरे सरोवरके तीरपर गये | ३.॥ « | 
संत हृदय जस निर्मळ बारी। बाँधे घाट: मनोहर चारी॥ 
जह तहँ पिअहिं बिबिध खग नीरा । जनु उदार गृह जाचक सीरा ॥४॥ ; 
' उरकाजल संतोंके हृदय-जेसा निर्मळ है ।-मनको' इरनेवाळे सुन्दर चार घाट 
बहुए हैं। मॉति-भाँतिके पञ्च॒ जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। मानो .उदांर दानी पुरुषोके 
| इ याचकोंकी भीड़ छगी हो ! ॥ ४ ॥ हा म न निका। 
दोौ०--पुरइनि 'सघन -ओट जल बेगि न पाइअ ममं। :. 
मायाछन्न न - देखिपेःः जैसे निगुन ब्रह्म ॥ ३९ (क)॥ 
३ नी पुरइनों ( कमलके फ्तों ) की आड़े जलका जल्दी पता नहीं गिल्ता। 
मगासे ढके रहनेके कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥३९ ( क) ॥ | 
॒ अगाध जद FN 
| जया चलाख के दिन छन ब जा ॥2९)॥ 
| उस सरोबरके अत्यन्त अथाह जमे सब मछलियाँ सदा एकरत ( एक / 
र | क्‍ द हैं। जैसे धर्मशील पुरुषोंके सब दिन सुंखपूर्वक बीतते हैं ॥ २९ )॥ 
| `स सरसिज ` नाना रंगा । मुर मुखर गुंजत ई 
बोलत जलूकुक्कुट क्कुट ` . कलहंसा । प्रभु जु nbn हे) र स णहे 
| उसमे रंग-बिरंगे भौरे मधुर खरसे गुजर है € 
है | |। ~ रग-बिरिंगे कमल खिळे हुए हैं ! बहुत-से न 
स भर राजहंत बोल रे है। मानी म देखकर उ 








| इंदर खग गन गिरा = | ज्ञात पथिक जज बोलाई ॥ २ ॥ 
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“जप दार आदि पश्षियोंका समुदाय देखते ही अजा ३ बगुले आदि पक्षियोका समुदाय प 


नहीं किया जा सकता । सुन्दर पश्चियोंकी बोली बड़ी सुहावनी छाती है, मन 


जाते हुए पयिकको बुलाये लेती हो Rel 4 re ] 
, ताल समीप झुनिन्द गृह छाए । चहु दास कानन बिटप सुहाए। 
.. चंपक बकुछ कदंब तमाळा। पाऊ पनस परास साझ ३, ' 
उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रक्खे हैं। उसके न 3 
ओर वनके सुन्दर वृक्ष हैं। चम्पा, -मोळसिरी, कदम्व+ तमाल, पाटल, कर है! 
और आम आदि--॥ ३ ॥ | 3 
तव पछुव कुसुमित तरु नाना | चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतळ मंद सुगंध सुभाऊ | संतत . दह सनोहर- बाऊ॥६ t 
बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों ओर [ सुगन्धित | पुष्यसे युक्त हैं; [ जि | 
मरके समूह गुंजार कर रहे हैं | खमावसे ही शीतळ, मन्द, सुगन्धित एवं मनक्े इ | 
वाली हवा सदा बहती रहती है ॥ ४ ॥ अं 
कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान झुनि टरहों ॥ ५॥ 
कोयले "कुहू 'कुहू? का शब्द कर रही हैं । उनकी रसीली बोले हु 
मुनियोका भी ध्यान टूट. जाता है ॥ ५ ॥ 
दो०-फल भारन नमि बिटप सव रहे भूमि निअराइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि खुसंपति पाइ॥४०॥ | 
फलोके बोझसे झुककर सारे वृक्ष परथ्वीके पास आ ळे हैं! जेसे परोपकारी पुश _ 
बड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] झुक जाते हैं || ४० ॥ 
>चौ ०-देखि राम अति रुचिरं तलावा । मञ्जु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तरुवर छाया। बेठे. अनुज सहित रघुराया॥ १॥ 
शीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर खान किया ओर परम सुख पाया ए | 
सुन्दर उत्तम इक्षकी.छाया देखकर, श्रीरुनाथजी छोटे. भाई लक्ष्मणजीसहित बैठ गये || 
fi पुनि. सकळ देव सुनि आंए । अस्तुति करि निज घाम सिघाए ॥ 





हिर भगवति 'देखी.। नारद. मन भा सोच बित्तेषी ॥ - 

` मोर .साप क्रि  अंगीकारा।. सहत राम. नाना (दुख मारा । 55 क्‍ 
विचार किया तिका देखकर नारदजीके मनम विशेषरूपते-सोच हुमा उस 
ह किया किए) मरे ही शापको. स्वीकार क्ररके श्रीरामजी, नाना: प्रकारके दु | 


ऐसे प्रसुहि बिछोकडँ - जाई । ए ED आईं ॥ : 

~ जाईं । पुनि न-बनिद्दि,अस अवसरे ड 

` र नारद कर बीना। गए जहाँ प्रसु सुल आसीना ॥ ना] | 
विचारकर भक्तवत्सल, ) प्रभुको जाकर देखूँ | फिर ऐसा अवसर न बत 98 

यह विचार्‌करे 'नारदजी हाथमें वीणा ळिये हुए, वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे ह यु 
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F er spammers... 
नण किए. ह प स 
३ कोमल बाणीसे प्रेमे साथ बहुत प्रकारसे बखान चखानकर रवः 
आ ] रहे थे। दण्डवत्‌ करते देखकर का गान 
र र दयसे लगाये रक्खा ॥ ५ ॥ की ५5०७ 
दूँछि निकट बेठारे छछिमन सादर चरन पारे 
बैठा छ्या ॥ ६॥ 
फिर + ठी ) पूछकर पास आदरके ताथ 
Fe बिधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिये ज्ञानि। 
नारद बोळे बचन तब जोरि सरोरुद्द पानि॥ ४१॥ 
प्रकाससे विनती करके ओर प्रभुको भनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी 
उत समान हार्थोको जोड़कर वचन बोले--| ४१ ॥ 
| औ-सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागउ स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी॥ ३॥ 
है खमावसे ही उदार श्रीरचुनाथजी ! सुनिये । आप सुन्दर अगम और सुगम 
हे देनेवाळे हैं। हे स्वामी ! में एक वर मागता हूँ, वह 'मुझे दीजिये, यद्यपि आप 
न्मी होनेके नाते सब जानते ही हैं ॥ १ ॥ 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करड दुराऊ ॥ 
कचन बस्तु असि प्रिय मो हिं छागी । जो सुनिबर न सकहु तुम्ह मागो ॥ २॥ 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे मुनि ! तुम मेंरा स्वभाव जानते ही हो। क्या में 
ने मक्तोसे कमी कुछ छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कोन-सी वस्तु प्रियः छाती दै, 
| भि मुनिश्रेष्ठ | तुम नहीं माँग सकते १ ॥ २॥ | 
| जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरें। अस बिखास तजहु जनि भोरं॥ | 
| त्ब नारद्‌ बोळे हरषाई। अस बर मागउँ करं ढिठाई॥ २॥ 
| मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है | ऐता विश्वात भूलकर मी मंत छोड़ो | 
ननदी हर्षित होकर बोंले--मैं ऐसा वर मागता हूँ, यह धृष्टा केता ई_॥ रे 
चपि. प्रभु के नाम. अनेका | श्रुति कह अधिक एक तेपुका॥ | 
एम सकरू नामन्ह ते अधिका। women 
प्रभुके अनेकों नाम हैं और वेद कहते है कि वे सब एके 3५ 
| है नाथ! रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पांपल्‍पी पियो लं, 
| बे समान हो ॥ ४॥ ` 
-पका रजनी भगति. तब .राम नाम सोई 
अपरः. नाम उडगन बिमळ. बसइँ भगत 3९ 











सोम । 
ब्योम ॥ ४२ (क) ॥ 
होकर 


पब नाम तारागण होकर भक्तों के 


नारद्‌ मन हरष. अति ,प्रभु 
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[ क पूर्णिमाकी , रात्रि है; .उसमे A म करे |४२(क): 
' पवमस्तु- मुनि .-खन कढेउ ` पासि माथ ॥ 3२(ख) ॥ 
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पड क रामचरितमानस + 


“7 क्र ओखनायजीने इनिसे 'एबमस्त? ( ऐसा है हे) डू श्रीरघुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु?' ( ऐसा ही हो झू का | | 


ने मनमें अत्यन्त हर्षित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ ४२ ( ख ) ॥ 
चो ०-अति , प्रसन्न, रघुनाथहि .जानी। पुनि नारद्‌ बोले सरद [ 
.... शुम, जबहिं .मरेरेड लिज: माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया । 
श्रीुनायजीको अत्यन्त प्रशन्न जानकर ' नारदजी फिर , कोमछ वाणी ` 
रामजी ! हे खुनाथजी ! सुनिये, जब. आपने अपनी मायाको प्रेरित करके Re 
किया था, ॥. १॥ . Mt vr 5, -सुझे मोहि 
तब बिबाह में चाइउं कीन्हा । प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ॥ ' 
सुज सुनि तोहि कडं. सहरोसा । भजहिं जे सोहि तजि सकल भरोसा क 
. तुब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु | आपने मुझे किस कारण क 
नहीं करने. दिया १ [ प्रभु.बीले-- | दे सुनि.! सुनो, में तुम्हें हर्षके सांथ हता ह 
जो समस्त आशा-भरोसा छोड़कर केवछ मुझको ही भजते हैं, ॥ २ ॥ 
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बाळक रांखइ महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाइ ।. तह राखइ जननी अरगाई॥ ३। 
मैं सदा उनकी बैसे . ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालककी रक्षा करती है। 
छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सॉपको पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता उसे [अन 


€ 


हाथों ] अलग करके बचा लेती है || ३ ॥ ` क्‍ | 
प्रोह भएं तेहि सुतः पर माता ।. प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥ ' 
मोरे _्ौढ़ तनय सम ग्यानी । बाळक सुत सम दास अमानी ॥ ४॥ 
सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती दै, परन्तु पिछली बात नई 
रहती ( अर्थात्‌ मातूपरायण शिशुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं ब, | 
क्योंकि वह मातापरं निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है) | जानी मे परो 
( सयाने ) पुत्रुके समान है ओर. [ तुम्हारे-जेसां ] अपने बळका मान न करेवा 


हर 
[EE | 


सेवक मेरे सिशु पुत्रके समान है || ४॥।. | 
ज़नहि मोर बल निज बळ ताही । दुदु कहँ काम क्रोध रिपु आही॥ 
' , ¦ यह बिचारि पंडित मोहि अजही । पाएइुँ ग्यान अगति नि उ 
मेरे सेवकको केवळ मेरा. ही बळ रहता है और उसे ( जञानीको ) अपना बढ शी | 
है । पर कामकोषरूप शत्रु तो दोनोंके लिये हैं। [ भक्तके शत्रुओंकों मारनेकी 
र ‘ES षणं होकर मेरा ही बह आनता है है. 
किवेरकर पे रुका . नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर । 
पण्डितजन ( ` बुद्विमान्‌ ‘ लोग ). मेको सजते वे ज्ञान प्रात होनेपर भी । | 
जा ड लोग ) मुझको ही भजते ह | वे अन मर जम 
५ ९०-काम  कोघ ' लोमांदि मद ` प्रबल मोह के धारि। ` 
-. तिन्ह महेँ अति: दान बुल 'मायारूपी नारि॥ ४३ 
मतोसिती काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रबळ. सेना र [४३॥ 
नौ पणी ( मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति ) ्रीतो अत्यन्तः दारुण दुःखः र 
. „| ` हेड इनि कह इरान शुति संता । मोह विपिन कहुँ नारि बसंता ॥ ` 








| ७६४६ ४७४ ये 2558 ७8... « Sas ICS SCE un 


Ne 22200 रीः दोह अीषस सोषइ सुब नारी । F ; 
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` + अरण्यकाण्ड ॐ 


| वंसन्तऋतुके समान है | जप, तप; निय 
हे र कर सर्वथा सोख लेती है ॥ १॥ `: ज वसत केसा 
वेशी क्षाम क्रोध मंद मत्सर सेका । इन्हदि हरपप्रद बरषा एका . 
बासना उद ससुदाइ । तिन्ह कह सरद सदा सखदाई 
सना अत्र | सदा सुखदाई ॥ २॥ 
द्म) करीष) मद और मत्सर ( डाह ) आदि. मेढक हैं। इनको वर्षाऋतु न 
वत करनेवाली एकमात्र यही ( खी ) है | बुरी वासनाएँ कुमुदोके समूह हैं। 
| हेव सु देनेवाली यह शरद्‌ ऋतु दै॥ २॥ 
| ˆ नं सकळ सरसीरुह बंदा । होइ हिम तिन्हृहि दइ सुख मंदा ॥ 
ममता जवास बहुताइई । पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ ३॥ 
| उस घर्म कमलौके झंड हुं । यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाळी ल्ली हिम- 
ग रोक उन्हें जला डालती दै | फिर ममतारूपी जवासका समूह ( वन ) ल्लीरूपी 
| षर ऋत॒कों पाकर हराभरा हो जाता दै ॥ .३ || bs, 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अधिआरी ॥ 
बुधि बल सील ससत्य सब सीना । बनसी सम त्रिय कहि प्रवीना ॥ ४॥ 
प्रपरूपी उल्छुओंके समूहके लिये यह खरी सुख देनेवाळी घोर अन्धकारमयी रात्रि 
| बुद, बल, शील और सत्य--ये सब मछलियाँ हैं | ओर उन [ को फेसाकर नष्ट 
झे | के लिये खरी बंसीके समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ 42 
दो-अवशुन भूछ ख्ूल्प्रद्‌ ` प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन सुनि में यह ज़ियँ जानि॥ ४४॥ 
युवती ज्री अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाळी और सब दुःखोकी खान हे.। इसलिये 
मुनि | मेने जीमें ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था ॥ ४४ ॥ 
| ओ*-सुनि रघुपति के बचन सुहाए। सुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहहु कवन प्रभु कै असि रीती। सेवक पर ममता “अहं प्रीती॥ १॥ 
| श्रीखुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया क he 
| (भके जलसे ] भर आये । [ वे मन-ही-मन कहने ळो=-] कदी 
मन ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतनां ममत्व ओर प्रेम हो ॥१॥ ` 
चेन भजहिं अस अभु अम त्यागी । ग्यान रंक नर मर ba ड 
| शुनि सादर बोळे सुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान उल दि और 
| न मनुष्यःञ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते) वे न| ुनिये-।२। 
। र फिर नारद मुनि आदरसहित बोले--हे विशानविशारद पक त 
तन्द्र के छच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भे < बस रहँ ॥ है॥ 
| कई इनि संतनह के गुन कहे । जनह ते में उन्हे रे नाय | अन 
| स के वीर । हे भव-भय { जन्मःमंरणके भय ) की हे मुनि ! सुनो, मैं संतोके 
| षन तोके लक्षण कहिये :।:[ श्रीरामजीने कही ] किए? 
| रहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वशम रहता है ॥ 
| . ` विकार जित अनघ अकामा | अचछ न पिद जोगी ॥ ९॥ 
| मितवोध अनीह सितभोगी | सत्यसार कि ` 
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५१० क रामचरितमानस ॐ 


च बव [जम रोषः लोम, मोह, मद और मसर दरो ज ह -'. चे संत[ काम, क्रोध; लोभ) मोह; मद" और सत्सर्‌--इन खू विकारों | 
को' जीते 5 कामनारहित) निश्चळ (स्थिर बुद्धि), न (देष) 
बाहर-भीतरसे पवित्र) सुखके धाम, असीम शानवान्‌) इच्छारहित, मिता णै | { 
कवि, विद्वान्‌; योगी, || ४॥ ` f र 
सावधान ` मानद मद॒हीना । धीर धर्मं गति रवीना 
सावधान; दूसरोंको सान देनेवाले; | अभिमानरहित, धैर्यवान्‌, धर्मके ।५॥ 
आचरणमें अत्यन्त निपुण, ॥ ५ ॥ सन स 
दो२--शुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह। 
7 तजि सम चरन सरोज प्रिय. तिन्ह कट देह ज्ञृ गेह ॥ ४५ | 
; युके घर, संसारके ढुःखोंसे रहित और सन्देहोंसे सर्वथा छूटे हुए. हो । 
मेरे, चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही || ४६। 
चो०-निज गुन श्रवन सुनत सङुचाहीं । पर शुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहि त्यागहिं नीती। सरर सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ | | 
.  कानोसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं; दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हरित हो 
हैं | सम ओर शीतल हैं. न्यायका कभी त्याग नहीं करते । सरळस्वभाब होते हैं और 
सभीसे प्रेम रखते हैं॥ १ |. . a es 
जप तप ग्रत दुम संजम नेमा । गुरु गोबिंद बिग्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा छमा .मयन्नी दाया । सुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥ २॥ 
वे जप) तप; अत) दस, संयम और नियममें रत रहते हैं और गुरु, गोविर 
तथा ब्राह्मणके चरणोमे. प्रेम रखते हैं | उनमें शरद्धा, क्षमा, मैत्री, दयाः: मित 
( प्रसन्नता ) और मेरे चरणोंमें निष्कपर प्रेम होता है, ॥ २ ॥ | 
बिरति बिबेक बिनय. बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
' इग आन सद करहि न काऊ। सूरि न देहि मारग पाऊ॥ ३॥ | 
i तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तत्त्वका शान ) ओर देह । 


'पुरोणका पे शान रहता है:। वे. दम्म, अभिमान और मद कमी नहीं करते और 
भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते ॥ ३ ॥ 
गावर्दि सुनहिं सदा सम छीछा । हेतु रहित परहित रत सीछा ॥ 
| क क के शुन जेते। कहि न.सकहिं सारद क वन | 
सदा षको गाते-सुनते. हैं और बिना ही कारण दूर [ 
रहनेवाछे होते हैं | हे मुनि | सुनो, संतोंके जितने गुण हैं उनकी सरखती और के | 
नहीं कह सकते | ४ || | भला: [ 
४°--कहि सक न सारद सेष नारद्‌ कज गहे । 
क सुनत पद्‌ पंकज 
....... स दीनबंधु कृपाल अपने भगत शुन निज मुख कहे ॥ 
PR रना बारहि बार चरनन्हि त्रह्मपुर नारद्‌ गए | 
नोरा 





द आस बिहाइ जे हरि रँग रए ॥ 
६ भ नहीं कह सकते? यह सुनते ही नारदजीने भक्तोंके [| 
CC-0. Mum दीनबन्ध कृपा मभुने इस व 5 अपने, दुखते अपने 


| ह पर हि नगर लय यम 
ट 2“ बानके चरणोमे बारबार सिर नवाकर नारदी बरोक चे पे 


कहते हैं कि वे पुरुष धन्य ,हैं जो सब आशा छोड़कर केवल रे 


f ते*-पाबनारि जखु पावन गावि सुना जे लोग || 
। न छोग रावणके शत श्रीरामज़ीका , पवित्र. यश गावेंगे और सुनेंगे, वे बैराग्य, 
हि कक बिना ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावंगे || ४६ ( क़ ) ॥ | 
 दोपसिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
= अ्जजद्वि राम तजि काम मद्‌ करहि सदा सतसंग ॥ ४६ (७)॥ | 
कती खियोंका शरीर दीपककी लौके समान है; हे मन ! तू उसका पतंगा क॑ 
4। क्रम और मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सङ्ग 


प्॥ ४६ (ख )॥ 





| आ्मद्रामचारितमानसे सकलकालिकलुषविध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः | 


कल्युगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह 
तीसरा सोपान समाप्त हुआ | 


( अरण्यकाण्डः समाप्त ) | | 





| 
| 
| 
मासपारायण, वाईसबाँ विश्राम | 
| 
| 
| 
| 
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श्रीगणेशाय नमः 
भ्रीजानकीवलभो विजयते 


चतुर्थ सोपान. 


किष्किन्धाकाण्ड | 


—PS « 


छोक 


ु्देन्दीवरखुन्दरावतिवलौ विशानधामावुभौ 
शोभाव्यों वरधन्विनो श्रुतितो गोविप्रवृन्दप्रियों। 
मायामाचुषरूपिणे रधुवरौ सद्धमंबमो हितों : 
सीतान्वेषणतत्परी पथिगतौ _भक्तिप्रदौ तौ हि नः॥१॥ 

| इन्पुभ और नील कमलके समान सुन्दर गौर एवं श्यामवर्ण, असन्त बहान, 
















> Np Sarr pred oy rd 


| धाम, शोमासम्पन्न) श्रेष्ठ धनुर्धरः वेदोंके द्वारा वन्दित, गौ एवं बरहमणोके समूहके . 


[मथवा प्रेमी ),  मायासे मनुष्यरूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये 

EI ्रीसीताजीकी खोजमें र लगे हुए, पथिकरूप सत्य श्रेष्ठ मरमनी और 

नी दोनों भाई निश्चय ही हमें pC हों॥ १॥ 

्रह्मामभोधिससुङ्भयं क [सनं चाव्ययं ` 

| ` भीमच्छम्सुसुखे्दुसुन्द्रवरे ` संशोभितं ` सव॑दा । . 

| संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 

IF त्यास्ते कूतिनः पिबन्ति सततं: श्रीरामनामांसृतम्‌॥ २॥ 
इती, ( पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [ के मथने ] से उतन् 

| मछको सर्वथा नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ भीशम्मुके सुत्दर 

A क चनबरमामें सदा शोमायमान, जन्म-मरणरुपी रोगके ओषध सबको 

द छेहै॥ २ कआनकीीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान 

क महि जा न खानि. ह ` 

संख भवा कासी कस * | 

भ शिव पार्वती बसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूकि शतकी जोन 
गाश करनेवाली 

सरत सके जानकर उसका सेवन RE क । 

ने सुर बूंद बिषम गरलं जेहि पान रस 

कि ह भजसि मन मंद को छपाल संकर स pe पान कर 

न । इ विषसे सब देवतागण जल रहे ये उसको पाड 

«पे उन शङकरजीको क्यं नहीं भजता ! उनके मात ई 


[ 
i 
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५१४ कँ रामचरितमानस % 


ञे. चके बहुरि खुराया। रिप्यमूक पेत द्र क 
चौ०-आगें चले बहुरि रघुराया। रिष्यसूक पर्बत ् | 
तई रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतु बल स bs 
्रीुनाथजी फिर आगे चळे | ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया | दे! 
पर्वतपर ) मन्त्रियोंसहित सुग्रीव रहते थे। अतुर्नीय बलकी सीमा रक (श 
लक्ष्मणजीको आते देखकर--॥ १॥ ` UE पक 
अति सभीत कह सुबु हनुमाना । पुरुष जुगल बळ रूप निधाना 
घरि बढ़ रूप देख तें जाईं। कहेसु जानि जिये सथन बुझा 
सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनो A 
रूपके निधान हैं। तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपी प 
उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे समझाकर कह देना ॥ २ || शस 
पठए बालि होहि मन' सेछा। भागों तुरत तजौ यह सेछा। 
बिप्र रूप धरि कपि तह गयऊ | माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥ | 
यदि वे मनके मलिन बालिके भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही .इस पंव॑तको || 
भांग जाऊं। [ यह सुनकर | हनुमानजी, ब्राहाणका रूप धरकर वहाँ गये और पर | 
नवाकर इस प्रकार पूछने छगे || ३.॥ rt नन 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा! |. 
कठिन भूमि कोमल . पद गामी । कवचन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ १॥ 
हे वीर सावले ओर गोरे शरीरवाले आप. कोन हैं, जो क्षत्रियके सुपर सं | 
फिर रहे हैं १ हे स्वामी | कठोर भूमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप क्रिस गस | : 
वनमें विचर रहे हैं १ || ४ ॥ 
सदु मनोहर सुंदर गाता । सहत छुसह बन आतप बाता॥ | 
की तुम्ह तीनि देव महेँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥५॥ | 
मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अङ्ग हैं; और आप वनके दु! 
ओर वायुको सह रहे हैं, क्या, आप ब्रह्मा; विष्णु). महेश--इन तीन देवताओमे बो 
या आप दोनों नर और नारायण हैं १।। ५ ॥ | 


दो०--जग - कारन .. तारन भव भंजन धरनी भार। 
की तुस्ह अखिल सुचन पति लीन्ह मुज अवतार॥ र 
न्ने अथवा आप जगत्के मूल कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी खरय | 
जिन्होंने लोगोंको भवसागरसे पार उतारने तथा पृथ्वीका मार नष्ट करनेके ल्थि "5" | 
रुपर्मे अवतार छ्या है ! ॥ १ | 


चो०-कोसलेस' दसरथ ` क्रे जाप । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 

_ ,नाम राम छछिमन दोड भाई। संग नारि सुकुमारि सुहा | 

[ भीरामचन्द्रजीने कहा---] हम कोसळराज दशरथजीके पुत्र हे हर | 

वचन मानकर वनं आये हैं। हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं; हम दोनों माए 
आ सुन्दर सुङुमारी ज्ीथी | १॥ ` . ` ` | | 


` इर्त इरी निसिचर वेह । विम फिर हम खोनत व ॥३॥ | 
i । न | राक्षसने [मेरी पत्नी. जानकीको ह मा | | 
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श्र rE हू है। हे तो अप्ना चरित्र कह व. [7 हैं | हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया 


3 बराक कहिये ॥ २ ॥ 
सम रा बच कम पर भुला 
पुहकरित तन हनुमानजी उनके चर के रचना ॥ ३ ॥ 
को पहचानकर दुसाने Hs ॥ कहते ह] गिर पढ़े (उन्होने 
प्रणाम आ 38 हे पाव॑ती | वह सुस वर्णन 
का दल रहे हैं ! | ३॥ ˆ .. ही करता | े प्र 
kr व 
क स्तुति की । अपने नान गम गा ॥९॥ 
फिर हनुमानजीने कहा--] हे स्वामी ! मैंने जो अम इ हो रहा 
बाद आपको देखा, बह भी तफसवीके षे और र. पो नाष 
॥[ सके बाद नना व चानी हि इके 
बेक पहचान न सका और अपनी परिस्थितिकें अनुसार मैंने आपसे पूछा | ] 
लभा मनुष्यकी तरह केसे पूछ रहे हैं १ ॥ ४ ॥ 
दातात माया अनाः ता तेस सयत 
ह शा | Fr बश भूछा फिरता हूँ; इसीसे मैंने अपने खामी (आप) को 
\ | ; 
-पकु में मंद सोहवस कुटिल हंदय अन्यान! 
इ प्रभु मोहि विसारेउ दीनबंधु भगवान॥२॥ 
| तो मे यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वरागें हूँ; तीसरे इदयका कुटिल और अशन 
धर है दीनबन्धु भगवान्‌ ! प्रभु ( आप ) ने भी मुझे भुला दिया || २॥ 
'|\-अदृपि नाथ बहु अवशुन मोरें। सेवक. प्रभुद्दि परे जनि भोरें॥ 
जीव तव मायाँ -मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा॥ १ ॥ 
( धनाय ¦ यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं, तथापि सेवक खामीकी विस्मृतिमें न 
i उसे न भूल जायें )। हे नाथ | जीव आपकी मायासे मोहित है| वह 
* शपा निस्तार पा सकता है ॥ १:। 
पे पर में रघुबीर दोहाई। जान नहिं कछु भजन उपाई॥ 
| सो सुत पति भातु भरोसे । रहइ असोच बनइ रु पोसं ॥ २॥ 
क्‍ बा खुबीर ! मैं आपकी दुहाई ( शपथ ) करके कहता हू किम र 
[| हा र पुत्र माताके वा गोरे रे | प्रयु 
करते ही बनता है ( करना ही पढ़ता है ) || ९ 
| के पा चरन अकुलछाई । निज तनु प्रगटि ws ३॥ 
Ne मानली ed पके उद ses 
है| था हि दिया । उनके हृदयमें प्रेम छा गया ! तब अत इ 
| धक और अपने नेत्रोके जळसे सींचकर शीतल किया ध बे ना ॥ 
। फी चं भनति जनि ऊना । तें मम प्रिय ब सोऊ॥२॥ 
हैं कह सब कोऊ।' सेवक प्रिय अंगण 
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7 हा] हेऊपि ! दनोः मने गानि मत मानय 7 [ फिर कह्दा--] ह न ग्लानि मत मानना लू मनेन 
तुम मुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो । सब कोई मुझे समदशी कहते हैं. 
प्रिय है, न अप्रिय )'। पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनने 
छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता ) ॥ ४॥ . रे 
४ दो०--सो अनन्यं ' जाके असि मति न टरइ हनुमंत | 
„ ` मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥३ 
और हे हनुमान्‌! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कमी नहीं यनी पे 
सेवक हूँ और यह चराचर ( जड-चेतन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रुप है ॥३ 
चौ०-देखि पबनसुत पति अनुकूछा । हदय हरण बीती. सब सूझ्ा। 
नाथ सेल पर कपिपति रहईं। सो .सुधीच दास तव अहह ॥ ३ | 
खामीको अनुकूल ( प्रसन्न ) देखकर पवनकुमार .हनुमानजीके हृदय द 
गया और उनके सब दुःख जाते रहे । [ उन्होंने कहा--] हे नाथ ! इस त 
वानरराज सुग्रीव रहता है; वह आपका दास हे ॥ १ ॥ 
तेहि सन नाथ सयन्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि । जह तह मरकर कोटि पठाइहि ॥ २॥ 
हे:नाथ | उससे मित्रता कीजिये ओर उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजि। 
वह सीताजीकी खोज करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २॥ 
एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिए दुओ जन पीठि. चद्राई॥ | 
जबः सुग्रीवं राम कहुँ देखा | अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ ३॥ 
इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमानजीने ( श्रीराम-ल्क्षमण ) दोनों जनों पै | 
चढ़ा छिया । जब सुग्रीबने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्तं धन्य समशन 
सादर मिलेड नाइ पद्‌ माथा। भेंटेड अनुज सहित रघुनाथा॥ 
कपि कर ' मन बिचार एहि रीती । करिहृहिं बिधि मो सन ए ग्रीती॥१॥ | 
सुग्रीव चरणोंमें मक नबाकर आदरसहित मिळे । श्रीरघुनाथजी भी छोटे का । 
सहित उनसे गले लगकर मिले सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधात पर 
क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ! | ४ ॥ | 
दोौ०--तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दढ़ाइ॥४ | 
क तब हनुमान्‌जीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अभिको साक्षी देकर क) हे 
हर प्रीति जोड़ दी ( अर्थात्‌ अभिकी साक्षी देकर प्रतिशापूर्वक उनकी मेत्री की */ | 
०-कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा | छछिसन राम चरित सब भा का 
दो सुग्रीव -नयन अरि बारी । मिलिहि. नाथ मिथिलेस हा ; | 
[ दयसे ] प्रीति की; कुछ भी अन्तर नहीं रखा | ` | 
भीरामचन्द्रजीका Re सारा इतिहास, ज सुग्रीवने नेत्रोमें जल मरे | 
नाथ | मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिळ जायँगी || १ ॥ , 2 
मंत्रिन्द सहित इहा .एक बारा.। बैठ रहदेडँ में करत बिष |२॥ | 
गगन पंथ, देखी . मैं जाता। परबस परी बहुत be त्र] 
„ मैं एक बार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर डा | ५ 
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आगाशमारगसे जाते 
हा राम पुकारी । हमहि देखि | 
तुरत तेहिं दीन्हा । पट डर लाइ belo 
देखकर उन्होंने “राम ! राम | हा. राम |! पुकारकर बज्न गिरा I 
उसे मागा तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया | चज्नको SE 
ह बहुत ही सोच किया ॥ ३ ॥ इहे हार 
^ सुग्रीब सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन आनहु घीरा॥ 
दब प्रकार ह ख अ मिरिहि जानकी आईं ॥ ४ ॥ 
झवने कहा के रघुबीर ' सुनिये! सोच छोड़ दीजिये और मनमें धीरज 
| मैं सब ग्रकारसे आपकी सेवा करूँगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर 
पिे ॥| ४ || ड्‌ | | 
हा वचनम खझुनि हरबे कृपासिंधु बलसींव। | 
कारन क वसइ . बन सोहि कहु सुग्रीव॥ ५॥ fr 
झे समुद्र ओर बळको सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर हर्षित fr 
(॥[ और बोडे] है सुग्रीव ! मुझे बताओ, तुम वनमें किस कारण रहते हो | ५॥ | 
काध बालि अरु मैं ड आइ । प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥ 
मपसुत मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरें गाउँ ॥ १॥ |! 
| [इुीबने कहा--] हे नाथ | बालि और मैं दो भाई हैं। हम दोनों ऐसी | 
सिष कि वर्णन नहीं की. जा सकती हे प्रमो | मय दानवका एक पुत्र था, 
गम मायावी था | एक वार वह हमारे गाँवमें आया ॥ १ ॥ 
र्ष राति पुर द्वार पुकारा । बाळी, रिपु बळ सहै न पारा॥ 
| धवा बाकि देखि सो भागा। सें पुनि गयउँ बंधु सँग लागा ॥ २॥ 
| उसने आधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( छलकारा ) | वाहि शुके 
| कार) को सह नहीं सका । वह दौड़, उसे देखकर मायावी. मागा । मैं 
| ४ का छा चछा गया | २ ॥ Ea उक 
पिरि गुहाँ . पैठ सो जाई । तब बालां, मोहि कहा बुझाई ॥ 
र मोहि एक . पखवारा। नहिं आवौ तब .जानेसु मारा॥ ३॥ 
; ९ मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुसा । तब. बाळिने मुझे समझाकर 
hg "क पखवाड़े ( पंद्रह दिन ) तक मेरी बाट देखना । यदि में उतने दिनम 
ना कि मैं मारा गया ॥ ३॥ -' |, ४ 
हेह. रेडे खरारी | निसरी धर भार मा 
f है मारिहि ९ 
ककया कह ह | र] र (उ दे) रफी ब 
षा । तब [ मैंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाला, अब आके 
४४ ल | मैं बे ठाकर भाग आया ॥ ४॥ . 
| नि वहा ( गुफाके द्वारपर ) एक दिला लगा बरिआईं 





हु! 
\ 


| | बिनु साईं। दीन्हेउ मो। सिई सेद बढ़ावा 
ने : गैनाएक्ो बिना खवामी ( राजा) का देखा, तो झो जश प्प 
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बाछि जा आ गया । मुझे [ राजसिंदालनपर ] देखकर उसे जोग मारकर घर आ गया । मुझे [ राजसिंहासनपर ] देखकर स a 


( बहुत ही विरोध माना )। [ उसने समझा कि यह राज्यके लोमसे ही प मृ 


आया था जिससे मैं बाहर न निकल सकूँ ओर यहाँ आकर राजा बन बै 
दे आया सम महि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि स्वसु अह नह! 
ताकें भय रघुबीर कृपाछा । सकल आुदन मैं फिरेडे बिहाछ । 
उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा, और मेरा सर्ब तथा मी कर iif 
मी छीन ल्या । हे इपाछ रघुवीर | मैं उसके अयसे समस्त छोकोमें वेह हक | 
फिरता रहा ॥ ६ ॥ 
इहाँ साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहडं मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाछा । फरकि उठी द्वे सुजा 'विसाला॥७॥ | 
वह शापके कारण यहाँ नहीं आता । तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ । सेवका | 
दुःख सुनकर दीनोपर दया करनेवाळे श्रीरछुनाथजी की दोनों विशाळ भुजाएँ फड़क उठी ॥५॥ र 
दो०--खुलु सुग्रीव मारिहडँ वारिहि एकहि वान। | 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरिहि प्रान॥६॥ 
[ उन्होने कह- ] हे सुग्रीव ! सुनो; में एक ही बाणसे बालिको मार डद |. 
' ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके माण न बचेंगे ॥ ६॥ f 
चौ०-जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥ 
¦ निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥१॥ 
जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप लाता है। 
अपने पर्वतके समान दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान दुःखको हे 
( बढ़े मारी पर्वत ) के समान जाने ॥ १ ॥ ` 
जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत इठि करत मिताई॥ _ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । शुन मरगडे अवुनन्हि दुरावा ॥ ३॥ _ 
जिन्हें खभावसे ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है; वे मू हठ करके क्यों किसीसे मित्रता 
हें! मित्रका धर्म हैं कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर चवे | उके | 
गुण प्रकट करे और अवगुणोंकों छिपावे ॥ २॥, | त 
देत केत मन संक न घरई। बळ अनुमान सदा हित करई॥ 
'बिपति काळ कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन पदा ! | 
देने डने मनमें शंका न र्खे । अपने बछके अनुसार सदा हित दी १ | 
विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे । वेद कहते हैं. कि संत ( * ) 
गुण ( लक्षण ) ये हैं॥ ३॥ PT अं कद 
आगे कह सदु बचन बनाई। पाछें अनहित मन कुटिछाई ॥ । | 
जा कर चित जहि गति सम भाइ । अस कुमिन्न परिइरेहि भई! | 
. जो सामने तो बना-बनाकर कोमल. वचन कद्दता है. और ठि ब | 
है तथा मनमें कुटिल्ता रखता है--हे भाई ! [ इस तरह ] जिसका मन. | 
समान ठेदा दै, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही भलाई है || ४ ॥ | _ i 
सेवक सठ नुप इपन' कुनारी | कपटी मित्र सूर. सम ह | 
संखा सोच त्यागहु बळ मोरें। सव विधि घटब काज में प पा | 






हद सफल ९ 























हे सखा ! मेरे बळपर अब तुम चिन्ता 
( ठुग्हारी सहायता र र )॥५॥ 
नहु रघुबीरा । बालि म दर 
भि ताच र । चिनु र 78 र 0 
कहा--दै रघुपीर ! सुनिये, बालि और ॥६॥ 
प भ्रीरामजीको दुन्डुभि राक्षसकी रि क और अतन 
रि आसानीते ९ .तालके वृक्ष दिला 
ने उन्हें बिना ही परिश्रमके ( आसानीसे ) दहा दिया | “आह 7 
देखि अमित बल बाढ़ी मतो । बालि बधब इन्ह भइ परतीती 
बर बार नावइ पद॒ सीसा। प्रभुह्दि जानि भन हर कीया । 
औरामजीका अपरिमित ब देखकर सुग्रीवकी प्रीति बद गयी और उन्हें 7 
कि ये बालिका वध अवश्य करेगे । वे वार-बार चरणोंमें सिर 
हो पहनकर सुग्रीव मनमें हर्षित हो रहे थे || ७ || ` ` 
उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ ङृपाँ मन भयउ अलोछा ॥ 
सुल संपति . परिवार बड़ाई। सब परिहरि करि सेवकाई ॥ ८ ॥ 
ऋ ज्ञान उ्न्न हुआ, तव वे ये वचन बोले कि दे नाथ ! आपकी कृपासे अब 
श खिर हो गया। सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई (बढ़पन ) सबको 
३ में आपकी सेवा ही करूंगा || ८ ॥ _ ' | 
ए सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
बु मित्र सुख दुख जग साही । सायाकृतः परमारथ - नाही ॥ ९॥ 
| सकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले. संत. कहते हैं कि ये सब ( सुख; 
[आदि ) रामभक्तिके विरोधी हैं । जगतमें जितने भी शत्रु-मित्र और सुख-दुः्ल 
द इद ] हैं; सव-केसब मायारचित हैं; परमार्थतः ( वासवम ) नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
गाछ परस हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समत बिषादा ॥ 
| पन जेहि सन होइ छराई। जागें समुझत मन सकुचाई ॥ १०॥ 
' है भीरमजी | बालि तो मेरा प्रम हितकारी दे, जिसकी कृप्रासे शोकका नाश 
रे झे मिळे, और जिसके साथ अब खमे भी लडाई हो तो जागनेपर उते 
म संकोचः होगा [ कि खममें भी मैं उससेक्यों लड़ा ]॥ १०॥ 
पशु इया करहु पृ्दि -आँती । सब तजि भजतु करों दिन रोती ॥ 
नि विराग :संजुत कपि बानी । बोळे ` बिइसि "रासु घडुपानी ॥ ११ | 
भ गा , अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब्र छोड़कर दिन-रात 25० 
|) * | सुग्रीवकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उरे था 
| ह पलुष घारंण करनेवाले ओरांमंजी मुसकराकर बोडे- | १६ ॥ 
) “है कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम पग है * ॒ 
| इव संबि नचादते | रा जद अस गावत॥ १२ 0 
| प्न ^ इव संबद्धि नचावत। राखु खगेस बेद दन मय्या 
ध न उछ कहा है, बह सभी सत्य है; परु हे सखा | मेए रह 
(अ ? वह सभी सत्य ६; परः देगा ) | [कॉकमुशुण्डिजी 
|| "पि वाहि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मेगा: तरह भीरामजी 
+3 पकचयोके राजा गरुड़ | नट ( मंदोरी ) के व 5. 


| हक ऐसा कहते हैं ॥ १२ ॥ ' ` 


5 


. 


ड 


२१६०, ५०5०८ 
द्ू 
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५२० # रामचरितमानस ओ 
j क Hr Le ER | 
है सुग्रीव . संग रघुनाथा । चले चाप सायक. | 
तब रघुपति सुग्रीव  पठावा | गर्जेसि जाइ लि hs \ 
तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हाथोंमें धनुष-बाण धारण करके „^ | 
चले । तब भीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा | बह ीरामजीकषा 
बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३ ॥ वे पू 
. सुनत बाकि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा । 
सुनु पति जिन्हृहि मिलेड सुग्रीवा । ते द्वी. बंध तेज बळ सीवा ॥ । 
बाछि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दौड़ा | उसकी स्री ताराने चरण पर १] 
उसे समझाया कि हे नाथ ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज कौ 
बलकी सीमा हैं ॥ १४ || 
कोसछेस सुत छछिमन रामा | कालहु जीति सकहिं संग्रामा॥१५। - 
वे कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राम और रूक्ष्मण संग्राममें कालको 
सकते हैं १५॥ 
दो०--कह वाली खुचु भीरु (भिय समदरसी रघुनाथ। 
जो कदाचि मोहि मारहि तो छुनि होउँ सनाथ॥७॥ 
बाछिने कहा--हे भीरु ! ( डरपोक ) प्रिये ! सुनो, श्रीरघुनाथजी समदा है। |, 
जो कदाचित्‌ वे मुझे मारहीगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पां जाऊँगा ) || ७॥ 
०-अस कहि चछा महा अभिमानी | तृच समान सुग्रीवहि जानी॥ 
भिरे उभो बाली अति तजा । सुठिका मारि महाघुनिं गजी ॥ १॥ 
ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चल्न| 
२ गा ही । बाळिने सुग्रीवको बहुत. धमकाया और घूँसा मारकर बहे. 
गरजा | १॥ क ¦ ग = FR 
| से 'सुप्रीव. बिक होइ: भागा। सुषि प्रहार बज्र सम छागा॥ 
कर र न कृपाला । co र ol: ॥ हट 
भागाः समान 
[ सुग्रीवने. आकर कहा--] हे कृपा करते आफ पहले ही कहा था कि वाहि 
मेरा भाई नहीं है, काळ है॥ २॥... .. 5 ne 
र . तुम्ह र दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारेउं सोऊ ॥ ः 
+ बस । : . सरीरा ।. तनु. भा कुलिस गई सब पीरा ॥ ३ 
मैंने अब कहा--] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप है। इसी es 
मेळी कंठ सुसन. ड क 4 28 53 दे बिसाछा॥ | 
इण नना विधि आई छराई | विह ओट देख खु ॥ १) | 
तब ्ीरामजीने सुग्रीवके गछेमें फूलोकी माळा डाळ दी और फिर उसे बी मै | 
स देल देकर भेजा । दोनोमें पुनः अनेक प्रकारसे य ` । श्रीरघुनाथजी वृक्षकी आई |. 
देख रहे थे ॥ ४ । ` ५ 20076 88000 20 0 
दो०--बहु छळ बल Pos Tet 
FR बल. सुग्रीव कर हिय हारा भय मानि। 
माण बाछि राम तब हृदय माझ सर तानिं॥:८! 
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EE तानकर बाल्कि दयम बाण मारा || ८ ॥ ४ "निकर हृदसे हार गया। 
तए बिकल महि सर के छाग । पुनि उठि चैट देखि 
| शै थाम गात सिर जरा बनाए। अरुन नयन सर बाप 
णके लगते ही बालि व्याकुळ होकर एथ्यीपर गिर पड़ा | किन्तु 
| देखकर वह फिर उठ बैठा | भगवानका स्याम शरीर है, ए भीरामचन्द्रजी- 
नह बाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं ॥ १ ॥ जटा बनाये हैं, 

पुनिचितइ चरन चित दीन्हा । सुफर जन्म माना परभु चीन नहा 

हयँ प्रीति सुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम र he | 
बालिने बार-बार भगवानको ओर देखकर चित्तको उनके म २॥ 
नकर उसने अपना जन्म सफल माना । उसके ह प्रीति थी, पर. 
ओ(बचन ये | वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला--॥ २॥ ° ` सुख 

धर्म हेठ . अवतरेह्‌ गोसाई । मारेहु मोहि व्याध की नाई 

में बेरी सुझोव पिआरा। अवशुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ ३॥ 
गाई] आपने धमकी रक्षाके लिये अवतार छिया है और मुझे व्याधकी तरह(हिपकर) 
म बेरी और सुग्रीव प्यारा ? हे नाथ ! किस दोषसे आपने मुझे मारा ! ॥ ३ | 

नुज बधू. सगिनी सुत नारी। सुनु सड कन्या सम ए चारी॥ 

हहद कुदष्टि विलोक जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई ॥ ३॥ 

[ भ्ीरामजीने- कहा --- _ दे मूर्ख | सुन, छोटे भाईकी खनी, बहिन, पुत्रकी स्री 
ऐैक्या--ये चारों समान हैं |.इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, उसे मारने 


असु आगं 
चढ़ाएँ ॥ १ ॥ 


| neil On ट 
| मूढ तोहि अतिसय अभिमाना:।. नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
मम सुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ ५॥ 
मूद | तुझे अत्यन्त अभिमान है। तूने अपनी ख्रीकी सीखपर भी कान (ध्यान) 
इध | सुग्रीवको मेरी झुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी | 
करो मारना चाहा !॥ ५॥. « : :, . | 
१-सुनहु, राम खामी खन. चल न चातुरी मोरि। | 
प्रभु अजहूँ . मै पापी .-अंतकाल . गतिः: तोरि॥९॥ 
„(१ कहा--.] हे श्ीरामजी | सुनिये खामी (आप) से मेरी चदुराई नही चछ 
है मो | अन्तकालमें आपकी गति ( शरण.) पाकर मैं अब मी पापही रहा! ॥९॥ 
जा | 
तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुन 2393 है 
भि हक अत्यन्त कोमळ वाणी सुनकर-भ्रीरामजीने उसके सिरको अपने पक 
किक है; में तुम्हारे शरीरको अचळ कर हू" दा, म 
| इपानिधान ! सुनिये ।। १ ||... तारी! 
| "भ अन्म सुनि. जतनु कराह । अंत राम कहिं आवत t 
| ॥ कण ~ संकर, कासी । देत म र त 
|) ऊ _ "मअन्ममे ( प्रत्येक जन्ममें ) 
| म हमें उन्हें (राम? नहीं कह आता ( उनके ल ग जी 
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पर्ता ) | जिनके नामके बलले शंकरजी काशीमे सबको समाने 7 | | 
निकलता ) |. जिनके नामके बलसे शंकरजी काशीमें सबको समा कक | 
( मुक्ति ) देते हैं ॥ २ ॥ ` dh oni त भिक्षि 
मम छोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि रसु अस बनिहि | 
बह श्रीरामजी खयं मेरे नेत्रोके सामने आ गये हैं । हे प्रभो! ऐसा सं | 
फिर कभी बन पड़ेगा ! | ३ ॥ । 5 कप 3800. 
छं०--+सो नयन गोचर जाखु शुन नित नेति कहि श्रुति 
जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुक 'पावहीँ र 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रसु कहेड राखु सरीरही ः 
- अस कवन सठ हठि काटि खुरतरु वारि करिहि वबूरही ॥ १ 
श्रुतियाँ “नेति-नेति? कहकर निरन्तर जिनका युणगान करती रहती हैं, तथा 
मनको जीतकर एवं इन्द्रियोंको [ विषयोके रससे सर्वथा ] नीरस बनाकर नगण ` ड 
जिनकी कमी कचित्‌ ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने Sy 
आपने मुझे अत्यन्त अमिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख छो । परन्तु ऐस 
मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कव्यवृक्षकों काटकर उससे बबूरके बाड़ लगावेगा ( 
पूर्णकाम बना देनेवाळे आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा )॥१ 
` अब नाथ करि करुना विलोकइ देहु जो वर॑ मागऊँ। 
जेहि जोनि जन्मों कमं बस तहँ राम पद्‌ अनुराग ॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बाह सुर नर नाइ आपन दास अंगद कीजिए ॥२॥ 
है नाथ | अब मुझपर दयाइष्टि कीजिये, और मैं जो वर मागता हूँ उसे दीजिये! 
कर्मवश जिस योनिमें जन्म दूँ, वही ्रीरामजी ( आप ) के चरणोंमें प्रेम करूँ ह कस्या 
प्रभो ! यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बलमे' मेरे ही समान हे, इसे स्वीकार कौशि। | 
और हे देवता ओर मनुध्योके नाय ! बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये | २॥ 
दो० राम चरन दृढ़ प्रीति करि चालि कीन्ह' तनु त्यांग । 
` ` खुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ १०॥ 
es चरणोमें हृढ़ प्रीति करके बालिनें शरीरको वैसे ही ( आसानीे) 
वाग दिया असे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने ॥ १० ॥ 
I वालि निज 'घाम पठाचा । नगर. ळोग सब व्याकुल घावा ॥ 
है दा नाना विधि बिछाप कर तारा छूटे केस “न देह सँभारा॥१॥ 
डुए हैं और देहकी संभाल नहीं है॥ १ [ख ५८५४8 । कप | ग 
| छिति अर रना untested र 
| गगन et) : अच्चम ' सरीरा ॥ 
क व्याकुल देखकर ीरुनायीन उ न दिवा और उर व 
ह ल = चहा च्व, जल अम्रः आकाश और वाइ | 
~= :-` "ष अघम शरीरं रचा गया है | र| ¦ "= कफ ˆ | 
| कक लो तडु तब आगें. सोवा । जीव नित्य केहि छगन तुम्ह रोवाँ॥ 
पजा स्यात् चरन्‌ तब रारी'। लीन्देसि पर्स गतिः बर मागी ॥ ३ | | 
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7 तम्दारे सामने वाया इक ``. | 


i तो प्रत्यक्ष ठम्हारे सामने सोया हुआ है, 
[| रही हो १ जब शान उत्पन्न हो. गया, तब न जीव नित्य है फ़िर तुम 


दरम मक्तिका बर माँग लिया ॥ ३ ॥ चरणों लगी 
र उमा दा जोषित. की नाइ । सबहि नचावत रास गोसाई 
[ शिवजी कहते हें] दे उमा ! स्वामी थीरामजी सब॒को कपत." 
तत्त शरीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी. और सुग्रीवने विधिधू्क गा 
त कर्म किया ॥ ४ ॥ कं कः 
राम कहा अनुजहि _समुझाई । राज. देहु सुग्रीव | जाई ॥ 
। खुपति चरन नाइ कार साथा | चले सकछ प्रेरित रघुनाथा ॥ ५॥ 
|| त्व भीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर 
| | नो राज्य दे दो | श्रीरशुनाथजीकी प्रेरणा ( आशा ) से सब छोग औखुनायजीके 
| | षे मलक नवाकर चले || ५॥ ` i 
[| दो-लछिमन तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज | 
| राजु दीन्ह झुग्रीब कह अंगद कह जुबराज॥ ११॥ 
रक्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोंको और ब्राहमणोंके समाजको बुला लिया 
शै उनके सामने ] सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराज-पद दिया | ११ ॥ 
नो-उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंडु प्रभु नाहीं ॥ 
सुर नर सुनि सब के यह रीती । स्वार्थ लागि करहि सब प्रीती॥ १॥ 
हे पार्वती | जगतूमें श्रीरामजीकें समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, बन्धु 
शै खामी कोई नहीं है । देवता, मनुष्य ओर सुनि सबकी यह रीति है कि सर्के लिये 
प्रीति करते हैं || १॥ र क्‍ 
..बाल्ि त्रास व्याकु दिन राती | तन बहु बन चिंतों जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपार रघुबीर सुभाऊ॥२॥ 
जो सुग्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्याकुळ रहता था; जिसके शरीरमे बहुत-से घाव 
॥े ये और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थीः उसी सुग्रीवकों उन्होंने 
राज बना दिया-। श्रीरामचन्द्रजीका हाव. मक ही शड s 
' जानतहुँ अस प्रु परिहरही । काहे त बिपति जार म 
इनि सुप्रीवद्दि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार वनि जाल पते! 
, गे छोग जानते हुए. मी ऐसे प्रभुको त्याग देते ह वे क्यो लि तीहि दी। रे 
| भरमजीने सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें “नारि बरीसा॥ ...... 
" कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाई है: पर छाई ॥४.॥ ˆ 
| त ग्रीष्म बरषा रितु आई। रहिहड मी "य गाँव (बस्ती ) 
फिर परुने कहा--हे वानससति दुम्री ! नो मैं चोद कर ही पर 
| गेत कहा--हे वानस्प एनी | अता मैं यहाँ पाल ही पवेतपर 
फूँगा॥ ४ गम i वर्षाऋत 2 i She Sire Ss 
|i 4 5 $5.4 27725 RIS हैः का ॥ हज 
| गद सहित करहु तुम्ह राजू। संततं ईश ब ps nu; 5 
जब सुप्रीव भवन फिरि आप । राखु प्रबंधन शिरि प 
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तुम अंगदसहित राज्य करो | मेरे कामका हृदयमें न | 
जब सुग्रीवजी घर लोट आये, तब श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा रिक ॥ ५ दन 

दो०-प्रथमहि देवन्ह गिरि शुहा राखेउ रुचिर बनाइ द 

राम छपानिधि कछु दिन वाख करहिंशे आइ ॥ १: 
देवतांओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर बना (सबा) १२॥ 
उन्होंने सोच खखा था कि झपाकी खान थीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निदा को 
चौं०-सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । शुंजत मुप निकर मधु लोभा ० \३ 
कंद सूल फल पत्र सुहाए ( उ बहुत जब ते प्रभु आए ॥ ६ 
सुन्दर वन फूल्य हुआ अत्यन्त सुशोमित है । मधुके छोमसे भौरा समूह ः 
कर रहे हैं | जबसे प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, भूल, फल और पतोंकी पा का 
हो गयी ॥ १ ॥ उ 
देखि मनोहर सेल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ 
मडुकर खग सुग तनु धरे देवा । करहिं सिद्ध झुनि प्रभु के सेवा ॥ २ - 
र ह Hl हम ae (जाम सञ्नाटू श्रीरामजी छोटे भाईसहि 
वहाँ रह ) र मुनि मौरों, पक्षियों और पश्ुओंके 
प्रभुकी सेवा करने छगे || २॥ | rn 5 
| मंगळरूप भयड बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते 
फठिक सिळा अति सुञ्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ द्वो भाई : ३॥ 
सि शीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे वन मङ्गलखरूप हो गया। 
WZ BN एक अत्यन्त उज्ज्वल रे है नों 6 
वरना न 0 762 को 00 ९7 ऽ तो, माई संचार 
केत अनुज सन कथा अनेका । अगति बिरति नुपनीति बिबेका ॥ 
रमी छोरे मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुद्दाए ॥४॥ 
कहते हैं। वरषोका ड म पर भक्ति, बेराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेकों कथाएँ 
हल वर्षाकालमें आकाशम छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं॥/॥ | 
पक ल शि देखु मोर गन नाचत बारिद्‌ पेखि। 

[ औरामजी कहने र दरष जस बिष्नुभगत कडँ देखि॥ १३॥ 
रहे हैं। जैसे राग्य् 5 --. हे लक्ष्मण ! वन देखो, मोरोंके झुंड बादलोंको देखकर नाच 
लो. बन सेंट ese मक्तको देखकर हर्षित होते हैं॥ १३ ॥ 

दासिनि दमक रह न के प्रिया हीन डरपत मन मोरां॥ 
स 

| ; गर्जना कर १ म्या 
8! य हा है | बिजलीकी चमक बादळमें ठहरती नहीं; जैसे दुष्टकी प्रीति _ 





= ` अद भूमि निअराएँ । जथा ` नवहिँ बिद्या .पाएँ॥ | 
र क म 
उतरकर ) बरस रहे हैं, | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















| “पूल गरि चड वोग! बब बढ उन तोराइँ । हुँ 


परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि माया 
नदियाँ भरकर [ किनारको ] तुड़ाती हुई चल, 
बह है (मबदाका त्याग कर देते है )॥| रीत ह ह त 
बुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३॥. . 
| समिटि जळ भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सजन पि अ 
वरिता जळं जलनिधि मह जाई । होइ अचर जिमि जिद हरि पाई 
उछ एकत्र हो-होकर तांलाबोंमें भर रहा है, जैसे एक- 
कहे आते हैं| नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही जि हे अता, ३ 
रो पाकर अचळ ( आवागमनसे युक्त ) हो जाता है| ४॥ 
ते-हरित भूमि ठन संकुछ ससुझि परि नहि पथ । 
जिमि पाखंड वाद ते गुप्त होहि सदभ्रंथ॥ १४॥ ` 
एनी घाससे परिपूण होकर दरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पडते | जैसे 
जड मतके प्रचारसे सट्रन्थ गुत ( छपत ) हो जाते हैं ॥ १४ || 
+्दादुर चुनि चहु दिसा सुहाई । बेद पढ़हिं जनु बु समुदाई ॥ 
नव पछव 'भए विटप अनेका | साधक मन जस मिलें बिवेका ॥ १ ॥ 
चारों दिशाओमें मेढकोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी ल्माती है, मानो विद्यार्थियोके 
मु वेद पढ़ रहे हों । अनेकों इक्षोमें नये पत्ते आ गये हैं, जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं 
बित हो गये हैं जेसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान ) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १॥ 
भकं जवास पात बिजु ' भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 
| खोजत कतहुँ मिळइ नहिं धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ २॥ 
रदार ओर जवासा बिना पत्तेके हो गये ( उनके पत्ते झड़ गये ) | जैसे भ्रेष 
ञो दर्का उद्यम जाता रहा ( उनकी एक मी नहीं चलती ) | धूल कहीँ खोजनेपर 
मिती, जसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है ( अर्थात्‌ क्रोधका आवेश होनेपर 
"शन नहीं रह जाता ) ॥ २॥ | | 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी कै संपति जेसी॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जनु दंभिन्हृ कर मिड समाजा ॥ ३॥ 
अ युक्त ( लहलहाती हुई खेतीसे हरी-भरी ) प्रथ्वी केसी शोभित हो झी है 
शारी पुरुषकी सम्पत्ति । रातके घने अन्धकारमँ जुगनू शोमा पा रहे है! मानो 
भन समाज आ जुटा हो ॥ ३॥ | 
` | 'हाबृष्टि चरि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भएँ विगरहि नार ॥ 
| शषौ निराबहि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना | * ॥ 
hi )। र किसान खेतोंको निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास न ४॥ 
। Rs विद्वान्‌ लोग मोह, मद और मानका त्याग कर द्‌ 
| हित 'पक्रेबाक खग नाहा । कलिहिं पाई जि sa द ५॥ 
| भवा पह दन नाहि जामा। जिसि हरि ह र भाग जाते हैं | 
| पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं। जैसे कलियुगकी पक प” ० 
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विन EMSS SSS OS न 
ऊसरमें वर्षा होती है; पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जैसे रिच खे ~ 
| काम 


उत्पन्न होता ॥ ५५|| ' ` 
बिविध जंतु संकुल महि आजा । प्रजा बाढ़ जिमि 
' ` जह तेई रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उणा ॥ 
पृथ्वी अनेक के जीवोंसे भरीः हुई ` उसी तरह ३ ॥३। 
पाकर मज्ाकी बृद्धि होती है.] जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ४ सुरान 
उतन्न होनेपर इन्द्रियां [ शिथिल होकर. विषयों की ओर जाना श र जे शेन 
दो०-कबइ प्रबल बह मारुत जहेँ तहे भे विलाहि। ]॥ ६। 


ग 


: जिमि कपूत के उपजे कुछ सद्ध i 
र री 283 बड़े se लगती है, जिससे बादछ चे क 
ति ह | असे कुपुत्रके उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म ( श्र 
ह| १५.(,क)॥ ५. `: ¬ ` ` शेड आजरण ) नह हो बे 
: कबहु दिवस महँ निविड़ तम कवहुँक प्रगर पतंग 
` विनसइ डपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग १५(स) 
रः क [ हप शण | दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कमी प्‌ 
ट॒ हो जाते ई । जसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो है ओर ससं A 
जाता है ॥ १५ ( ख ) | गह नारा रै ड र 
°-बरषा बिगत सरद रितु आई । छछिसन . देखइ 
ट . जेड परम सुहाई ॥ 
इः कक स सकल महि छाई। जनु बरषाँ कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ १॥ 
हर हि पा नी ओर परम सुन्दर शरदऋतु आ गयी | प 
सि सार मानो वर्षा कासरू 
अपना इहा मक किया है ॥ १ वर्षा ऋठुने [ कासरूपी सफेद बालेंके सं] 
| a हि पंच जळ सोषा | जिमि छोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
rr निर्मछ जळ सोहा | संत हृदय जस गत मद्‌ मोहा ॥ २॥ 
लेता है । नदियों और उद्य क जलको सोख छिया, जेसे सन्तोष लोमको शेड 
रहित संतोंका हृदय । Ss र जळ ऐसी शोमा पा रहा है जेसे मद ओर गोहे | 


जि छ दुल सरित सर पानी। ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 

नदी और सरद्‌ रितु खजन आए | पाइ समय जिसि सुकृत सुहाए ॥ ३॥ 
ममताका त्याग TR जळ धीरे-धीरे सूख रहा है । जेसे ज्ञानी ( विवेकी ) पुल 
सुन्दर सुकृत उ । शरदऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये | जैसे समय पा 

पंक र इ i इ'्य प्रकट हो जाते हैं ) ॥ ३ ॥ 
ज्ञ संकोच शा सतिः धरनी । नीति निएुन नुप कै जसि करनी ॥ 

न कीचड़ है जि इससे भई मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥४॥ 
नीतिनिपुण राजाड़ी करत |, भरती [ निर्मळ होकर ] ऐसी शोमा दे रही है 
मूख ( विवेकशून्य hu ! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही है जे | 

`` बिनु घन निर्मळ से ( यहर्थ ) धनके बिना व्याकुल होता है | ४। 
कहें: इछ सोई अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसां ॥ 
"च इष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव अगति जिमि मोरी ॥ ५! 
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तप ऐसा शोभित हो जा र के म्भ 
र उुशोमित होते है । कहीं-कहीं ( विरे ही खानोंगे |^ सब 
py वर्षा हो रही है। जेसे कोई विरळे ही मेरी भक्ति पाते हैं॥ ) गरदेऋतुक़ी 
भी Li rg चुप तापस र 
-हरिमिगात पाई श्रम तज 
[ शरदृशचठ पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी चारि॥ १६। 
र) क नार जहा का हि ख 
तं आश्रमवाळे [ नाना प्रकारके सांधनरूपी ] अमक भक्ति 
| त्याग देते हैं| 
३, सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि इरि सरन न एकर १३ ॥ 
हुं कमर सोह सर केसा । निगुंन “बहा सगुन भ जैसा रे 
बे मछलियों अथाह जलें हैं; वे सुखी हैं, जैसे रिकी शत न 
हमी बाधा नहीं रहती । कमलोंके फूछनेसे तालाब केसी शोमा दे रहा है; जैसे भ 
५ ह्ण ोनेपर शोभित होता है॥ १॥ de 
ंबत मुकर सुखर अनूपा । सुंदर खग ` रव नाना रूपा॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ २ 
मेरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे हैं, तथा. पक्षियोंके नाना प्रकारके 
रहे रे हैं।। रात्रि देखकर चकवेके मनमें वैसे ही दुःख हो च 
i ड र्हा है, जैसे दूसरेकी 
पि देखकर दुष्टको होता है ॥ २॥: | 
चातक रटत ` तृषा अति ओही । जिमि सुख लहृइ न संकरद्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपइरह। संत द्र जिमि पातक टरह॥ ३॥ 
पाहा रट ळगाये है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शरीरङकरजीका द्रोही सुख नहीं 
(इुखके लिये झींखता रहता है ) ।:शरद्ऋतुके तापको रातके लेता 
| ४ दऋतुके ता समय चन्द्रमा हर लेता 
#ततेके दशनसे पाप दूर हो जाते हैं ॥ ३॥ er कह 
देखि इंदु! चकोर समुदाई ।-चितवर्हिं जिमि हरिजन हरि पाईं॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह्द किएँ कुछ नासा ॥ ४॥ 
पक्ीरेके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टटकी छगाये हैं जसे भगवद्भक 
he गकर उनके [ निनिमेष नेत्राँसे ] दर्शन करते हैं | मच्छर और डॉस जढ़ेके 
त हो गये जैसे ब्राह्मणके साथ वैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है ॥४॥| 
भूमि जीव॑ संकुल रहे गप सरद रितु पा। 
| य मिळे जादि जिमि संसय अम समुदाह॥१७॥ 
श श कारण | प्रथ्वीपर जो जीव भर गये थे) वे शरदऋत॒की हा ऽ 
सह सद्रुरुके मिल जानेपर सन्देह और भरमके समूह नष्ट हो ख 
गत निर्मळ ` रितु आईं। सुधि न तात सीता के पई 
वार कैसेहुँ सुधि जानों। कालहु जीति निमिष महु जनों ॥ १॥ 
हे हे गयी, सु निर्मळ झरदूश्ूतु आ गयी । परन्तु है तात « र जानकीको 
| , |^ केसे मी पता पाऊँ तो कालको भी जैत 
| क | ४ सोई॥ 
| झे ` जीं. जीवति होईं। तात जतन करिअ न ॥२॥ 
है। सुधि मोरि बिसारी | पावा राज कोस 3 
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५२८ # रामचरितमानस ॐ 


__ हमी रहे दि जीती होगी तो हे तात ! बब करे बै जे ड म 
राज्य, खजाना, नगर ओर स्त्री पा.गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेसी ज्य जड़े | 
जेहिं सायक मारा मैं बालो । तेहिं. सर हतों मूइ कडू दौ | । 

जासु इपाँ छूटहि: मद॒ मोहा। ता कहुँ . उमा कि. सगे ली 
जिस बाणसे मैंने वालिक्रो मारा था; उसी बाणसे कछ उस मूदको ३३ 
कहते हैं--]] हे उमा ! जिनकी पासे मद ओर मोह छूर जाते हैं सरा ! [सि | 
भी क्रोध हो सकता है १ [ यह तो लीलामात्र है ]॥ ३.॥ कह सजो 
जानहिं यहः चरित्र सुनि ग्यानी । जिन्ह -रघुवीर चरन रत्ति 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष. चढ़ाइ गहे कर वानो 
ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरचुनाथजीके चरणोंमें पीति मान-ली है ( जोड़ र 


भय देखाइ ले आवह तास सखा 
तब दयाकी सीमा श्रीरधुनाथजीने छोटे भाई लक्षमणजीको आन कि हे का | ® 
सखा झुग्रीवको केत्रल भय दिखलाकर ले आओ [ उसे मारनेक्री बात नहीं है ]॥ १८॥ 
०-इहाँ :पवनसुत' हृदय ` बिचारा । -राम . काञ्च सुग्रीवं :बिसारा॥ . 
निकट जाइ चरनन्हि सिए नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा ॥ १॥ 
यहां ( किष्किन्धा नगरीमें ) पवनकुमार ओहनुमान्‌जीने विचार किया कि ग्रे |; 
शीरामजीके कार्यको भुछा दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें बिर नवाग। 
[ साम; दान; दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी नीति कहकर: उन्हें समझाया ॥ १॥ 
सुनि सुग्रीवे परम भय. मांना। बिषथे.मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 
न Fd दूत का । पठवहुं. जँ तहँ बानरं ल ॥२॥ 
न सुनकर सुग्रीवने बहुत हीः भय माना ।[ और कह-] | 
विष्य मेरे ज्ञानकों हर लिया | अब: | जहाँ-तहाँ यूः 
बोके समूहको भेजो ॥ २॥ : PR लि! के sa 
| ह गाल सई आव न जोई। मोरे कर ता कर बध दोई॥ 
ओर दचुमत बोछाए दूता। सब्र कर करे संनमान बहुता ॥३॥ || 
९ कहला दो कि एक पखवाड़ेमें, ( पंद्रह दिनोंमें ) जो न आ जायगा, उक्त |। 


मेरे हाथों वध हे 
करके--॥ ३ | होगा । तब हनुमानजीने दूर्तोंकी बुलाया और सबका, बहुत पण 


ज अर प्रीति नीति देखराई। चछे सकळ चरनन्हि सिर नाई. ॥ 

५ अवसर छछ्मिन पुर आप। क्रोध, देखि जह तहँ कपि घाए ॥१॥ | 

इसी न भीति और नीति-दिखलाऱ़ी | सब बंदर चरणोमें सिर नवार्के चडे | 
तिरी नगरमे आये । उनका क्रोध देखकर:बंदर जहाँ-तहाँ मागे | * 
छा चढ़ाइ कहा तब जारि करडे. पुर छार। . 

व्याकुळ नगर देखि तब आयड बालिकुमार ॥ १९! ® 


दूँगा । सन के का २... णजीने धनुष चढ़ाकर कहाःकि नगरको जलाकर अभी । 
भरको व्याकुछ देखकर बालिपुन्न अंगदंजीः उनके पास आये ॥ *" रे 
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नाइँ सिरं बिनती' कीन्ही | लछिमन 
sp काना ह कपीस: अ 
उनके र नवाकर विंनती की 
हट अभय बाँह दीं ( शुजा उठाकर कहा'कि तू त) क 
। को क्रोधयुक्त छुने भयसे अत्यन्त व्याकुछ होकर कहा. अपने कानत: 
£ = हलुमंत संग लेः:तारा॥ करिः: विनती समुसाउ ९ Pte कप 
° तारां. सहितः जाइ हलुमानां | चरन-बंदिः प्रु न मे 
हनुमान ! सुनो; तुम ताराको साथ ले जाकर करके र a 
( समझा-बुझाकर शान्त करो ):।:हनुमांनूजीने तारासहित : जाकर नर 
,३ | बन्दना की और अरभुके सुन्दर यशका बखान किया ॥२)| +.. _ « 
क |. इरि विनती मंदिर छै आए । सरन यज्ारि पत ह ॥ ` 
| कपीस. चरंनन्हि , सिरः नावा । गहि. भुज:छछिमन-कंर लगावा ॥ ३ ॥ 
वे विनती करके उन्हें महरुमे छेः आयेःतथा चरणो. धोर उन गर 
भा | तब वानरराज सुग्रीवने- उनके: चरणोंमें,सिर नवाया -और छक्षणजीने हाथ 
त्‌! इक्र उनको गलेसे. लगा लिया :॥|:३.॥ ८ 
!| ¦ नाथ बिषय सम सद्‌ कछु नाहीं.। सुत्ति मन मोह करइ छन माहीं ॥ 
सुनत .बिनीत ;,बचन सुख: पाचा । ळंछिमन तेहि बढुबिधि समुझावा ॥ ४ ॥ 
| [उुग्रीवने'कहा--] हे नाथ ! ` विषयके समान .औरः कोई मद. नहीं दै । यह 
के | वके मनमें, भी क्षणमात्रमें मोह उत्पन्न. कर. देता है -[ फिर में तो विषयी जीव ही 
[| |] । सुगरीवके.विनययुक्त. .वचन -सुनकर, लक्ष्मणजीने सुख पाया ओर उनको बहुत 
हमे समझाया || ४ || 
पवन ,.तनय सब -कथा सुनाई ।. जेहि बिधि गए दूत समुदाई॥५॥ _ 
तर पवनसुत हनुमानजीने जिस प्रकार सब,,दिशाओंमें दूंतोंके समूह .गये ये वह 
५ रह सुनाया || ५ || | 
' | ९-हुरषि चलें खुप्नीव तव ` अंगदादि कपि साथ। _ 
रामानुज आगे करि आप जह रघुनाथ॥२०॥ 
त अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे भाई लजको 
# | (अत्‌ उनके पिछ) इं होकर चे और जहे खगाय 
' २० |॥ , 
“नह, चरन सिंर, केह कर ' जोरी । नाथ मोहि कह स द ee 
मबळ ` देच" तव॑ साया । छूटइं राम करई 
चरणोंमे सिरं नवाकर हाथ जोकर सुग्रीवने केहा-है i 
र ह ब हे देव ह माया” अत्यन्त ही' अल दै. आप 
| यह १ || 
षं वस्यः सुरन सुनि मी । वारु कपि अति का र 
गयन सर जाहि न छांगा। घोर क्रोधे तम निति जाग 


| मैं तो पामर 
भो देवता, मनुष्यः और युनि समौ विके बे | मे नहीं लगाए. 


शमे भी अत्यन्त कामी बंदर हैँ ।: खी 
क नोषरूपी अंधेरी रातमें भी दम रहता है ( क्रोधान्ध नहीं होता )॥ २.॥ . 


° 
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५३० # रामचरितमानस' # 


क) 
ज्ञ पोल आह गर न. बेधाया। सो नर उग समान [7 पाँसः जेहिं गर न : वेधाया। सो. नर उस्ह' समान रघुराया 


 । यहः गुनः साधन तें ` नहिं. . होईः।;तुम्हरी झुपाँ पाच कोइ को ; 
॥ 
| 


. = „और' छोमकी फॉसीसे जिसने: अपना गला नहीं बँधाया, हे 
मनुध्य-आपहीके समान है । ये गुण साधनसे:नहीं मास होते। आपकी कृपते # 
कोई इन्हें पाते हैं॥ ३॥ «काल | पे ओ 
तब  रघुपति बोले ` सुसुकाई ५ तुम्ह मिय मोहि भरत जिमि 
'अबःसोइ'जतनु . करहु मन: लाई । जेहि विधि सीता के सुधि पाईं॥ 
“तब भीरघुनाथजी ' मुसकराकर बोले--हे भाई ! तुम. मुझे : भरतेके ह 
हो | अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले || ४ | 
दो०-पएद्दि विधि ` होत बतकही आए वानरः जूथ। 
/ नाना बरन सकल :व्सि: देखिआ कीस बरूथ ॥२१॥ 
: इस' प्रकार” बातचीत होः रही थी कि 'वानरोंके यूथ ( झुंड ) आ गये । अनने 
रंगोके वानरोंके दल सब दिशाओंमें' दिखायी देने लगे ॥ २१॥ :.. |. 
चो०“वानर कटक उमा मैं देखा। सो मूंरुख जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद्‌ नावहिं माथा | निरखि बदलु सब . होहि सनाथा ॥ १॥ 
[ शिवजी कइते-हैं- ] हे उमा! वानरोंकी वह सेना :मैंने देखी थी। उस्र 
जो गिनती करना चाहे बह महान्‌ मूर्ख हैं । सब वानर आं-आकर' भीरामजीके चरणो 
मतक मबाते हैं और [सोन्दर्य-माधुय॑निधि] भीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं॥ १॥ 
` अस कपि एक "न. सेना माहीं । राम झुसळ जेहि पूछी नाहीं॥ 
` यह कछुनहि प्रभु कइ' अधिकाई | विस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥२॥ 
५ सैनामें एक भी वानर ऐसा. नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो। 
अभुके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूपं तथा सर्वव्याफ 
हैं ( सारे रूपों और सब खानोमें हैं) ॥ २ ।॥ | | 
ठाढ़े, जहे . तहं आयसु पाई । कह सुम्मीच सबहि ससुझाई ॥ 
४. «रोम काश अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥ ३॥ 
+! आशा पाकर सब जहा-तहाँ खड़े हो गये | तब सुग्रीवने सबको समझाकर कहा हि 
है वानरोंके समूहो | यह. भीरामचन्द्रजीका कार्य है, और मेरा निहोरा ( अनुरोध ) 
; बुम चारों ओर जाओ ॥ ३॥  '. `: 
' सनकसुता कहु खोजहु : जाई । मास दिवस महँ.आएहु भाई॥ .. 
' » अवधि मेटि जो बिजु सुभि पाएँ.।, आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥ ४॥ 
`= ` और जाकर जानकीजीको खोजो । हे भाई | महीनेमरमें वापस आ जाना। 
Li अवधि बिताकर- बिना पता गाये ही छौट आवेगा उसे मेरेद्वारा, 
न ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध करवाना ही,पढ़ेगा )॥ ४॥ ... ` | 
| हिक सब बानर; जह तहँ. चले i ed 
` सुग्रीवके बंचन सुनते ही गज बान रंत ज़ i भिन्नभिन्न दिशम 
चछ दिये । तब सुग्रीवने अंगद, नल, इनमान आटि sd योद्धाओंको झग 
[ और = ९२ | नष हनुमान्‌ आदि: प्रधानःप्रधान योदा" | | 
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मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि चे सुजाना॥ 
दि और चतुर नीळ, ` अंगद; जाम्बवान्‌ और सेवः काहू ॥ ३॥ 


| तिर दक्षिण दिशाकों जाओ और सब किसीसे ५ 4 तुम सब श्रेष्ठ 


क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामचं „पता पूछना ॥ १ || 
जद पीठि सेइअ उर आगी। स्वामिदि सर्व अता हे 
र, वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता छगानेका ) इद. ५ ` 
कावन्द्रजीका कार्य च ) करना । सर्यो पीठसे और झर उ | 
सेवन करना चाहिये । परन्तु, स्वामीकी सेवा 
| se कर्मसे ) करनी चाहिये ॥ २॥  . गे छ छोड़कर सा 
तजि माया सेइअ परलोका । सिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फछ आाइः। भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ ३॥ ` 
माया ( विषयोंकी ममता-आसक्ति ) को छोड़कर -परलछोकका सेवन ( भगवानके 
न धामकी प्रातिके छिये भगवस्लेवारूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्म 
स )ऐे उत्पन्न सारे शोक मिट जायें । हे भाई ! देह धारण करनेका यही फछ है 
ह कामों (कामनाओं ) को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही क्रिया जाय ॥ ३ || 
सोइ युनग्य सोइ बड़भागी । जो. रघुबीर चरन अनुरागी 
भायसु मागि चरन सिए नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई॥ ४॥ 
सद्गुणाको पहचाननेवाळा ( गुणवान्‌) तथा बड़भागी वही है जो भीरघुनायजीके 
णका प्रेमी है | आज्ञा माँगकर और चरणोंमें सिर नवाकर भरीरधुनायजीका सरण 
ते हुए सब हर्षित होकर चळे || ४ || | फ 
पाछं पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ | . 
परसा. सीस सरोरुह पानी । करसुद्रिका दीन्हि जन. जानी ॥ ५॥ 
' सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमानजीनें सिर नवाया । कार्यका विचार करके प्रे 
अपने पास बुछायां । उन्होंने अपने कर-कमळसे उनके: सिरका ससश किया तथा 
मा खेक जानकर उन्हें अपने हाथकी अँगूठी उतारकर दी ॥ ९॥ 
पहु प्रकार सीतहि ससुझाएहु । कहि बळ बिरह बेगि तुम्ह आएडु ॥ 
हमत जन्म सुफळ करि माना । चळे हदये घरि कृपानिधाना ॥ ६॥ 
[ ओर कहा -- ] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बळ तया विरह( प्रेम ) 
भम शीघ्र लौट आना | इनुमानूजीने अपना जन्म सफल समझा ओर कृपानिधान 










बचि ब जानते हं तिका 
भेक ह जाक आ य 20220 ढा पता छगानेकी जहत 
दे 0 


; जे बानर 'चन), नदी, तालाब, पर्वत ओर र्वतोंकी 
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५३२ # रामचरितमानस # 


हान तके। हत ७ ७ ९ य र ष र न 
चले जा रहे हैं । मेन श्रीरांमजीके कार्यमें लवलीन .है। शरीरतककाः प्रेम. ( 
भूल गया है ॥ २३॥ ` . 
चौं-कतहुँ होइ निसिचर सें 'भेटा। मान छेहिँ एक : एक. चेरा] 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं। कोउ झुनि मिळइ ताहि सब बेर i 
` कहीं किसी राक्षसे भेंट हो जाती दै, तो एक-एक चपतमें ही:उसके प्राण ३ 
हैं पर्वतो और वेनोंको बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं| कोई मुनि मिल जाता है ह जे 
पूछनेके लिये उसे सब घेर छेते हैं ॥ RHINE + प ब 
ळागि तृषा अतिसय' अकुछाने । मिल॒इ न जल धन गहन झुलाने 
मन हलुमान कीन्ह अनुमांना । मरन चहत सब बिनु जळ पाना र ह 
इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी; जिससे सत्र अत्यन्त ही व्याकुछ हो गे। 
किन्तु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलमें सब्र भुला गये । हनुभानजीने मनमें अनुपा 
किया कि जल पिये बिना सत्रं लोग मरना ही चाहते हैं ॥ २ ॥ 
चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । भूमि विवर एक कौतुक: पेखा ॥ 
चक्रबाक वक हंस उड़ाहीं । बहुतक खग ग्रबिसहिं तेहि माहीं ॥ ३॥ 
` उन्होने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो प्रंथ्वीके अंदर एक गुफा 
er ) 5० उसके ऊपर चके, बगुले और हंस उड 
तसे पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं || ३ ॥ 
गिरि ते Ne पचनसुत आवा । कहुँ लै सोइ बिबर देखावा ॥ ॒ 
` आगे के हनुमंतहि छन्दा । पेठे. विवर बिलंबु न कीन्हा ॥ ४॥ 
पवनकुमार हनुमानजी पर्वतसे उतरं आये और. सत्रको ले: जाकर उन्होंने क 
। लक । सबने हनुमानजीको आगे कर लिया और .वे.-गुफामें घुस गे || 
र्‌ LUNIA SE | ॒ 
दोौ०“दौख जाइ उपवन बर सर :बिगसित : बहु कंज।- 
' मंद्रिः एक रुचिर  तहँ बैठि नारिं: तप ` पुंज ॥ २४॥ 
अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा) और तालाब देखा, जिस प्‌ 
र क शक हुए हैं | वहीं एक सुन्दर मन्दिर हैश. जिसमें एक तपोगृत्तिं हौ || 
चो० -दूरि तेःताहि सबन्हिः सिरु नावा । पूछ निज ब्रप्तांत | सुनावा ॥ 
ˆ तेहि तब कहा करदुः जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ १॥ 
उन उसे लनो उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सब बृत्तान्त कह इंग 
उ र करो ओर माति-भाँतिके रसीले सुन्दर फल खाओ ॥ १ | 
"नह मधुर फल खाए | तासु निकट पुनि सब चरि आए ॥ 
| [ तेद. सब आपनि कथा सुनाई । मैं अब . जाब जहाँ. रघुराई ॥ ३ [ 
ड भ ने लान किया) मीठे फल खाये और फिर र 
उ LMR i) | 
जाऊगी जहाँ भीरघुनाथजी हैं| २।॥ कह ° र कीः te न 
„ शइ नयन बिबर तजिं जाहूं। पे सीतहि जनि पछिताहू ॥ | 
५ दयन शुषि इनि देखि बीरा। डाह सकल सि के तीरा ॥ ३ | 
उमलेग आँखें मूद छोः और गुफाको छोड़कर बाहर" जाओं | दुम री” | 
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me _____` ५३३ 
ह पछताओ नहीं ( निराश न ;होओ.)। ड $ = 
Dr वीर क्या; देखते हैं कि सब समुद्रके तीरपर सड इ फिर ज़ब आँखें 
वो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमछ पद्‌ जाए 4 8 
, त्ञाना भाँति विनय. तेहि कीन्ही । अनुपायनी भगति ... | | 
र वह ख य जहाँ भरखनायनी ये उरे र a र 
नवाया और “बहुत प्रकारसे विनती की | प्रभुने i 
क भक्ति दी ॥ ४॥ र 7 ry 
दे-बद्रीबन कहें खो गई प्रभु अन्या घरि सीस । 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस॥ 
रुकी आज्ञा सिरपर थारणकर और शीरामजीके युगल : चरणोंकों किन कप 
` | महेश भी वन्दना करते हैं, हृदयमें धारणकर वह ( खंप्रभा ) 
| कही गयी ॥ २५ || कक! गे ऊ pr Ms 
वौ०-इहदा विचारहिं कपि सन. माहीं। बीती अवधि काज कछु. नाहीं ॥ 
सब मिलि कहि परस्पर बाता । विचु सुधि छएँ करब का आता ॥ ६ - 
| | हाँ वानरगंण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत. गयी; पर काम कुछ 
` 7 हुआ। सब मिलकर आपसमें बात करने लगे कि हे भाई | अब तो सीताजीकी 
झर लिये बिना लौटकर भी क्या करेंगे !.॥ १॥ | 
कह अंगद ` रोचन भरि बारी । हुहु प्रकार भइ सत्यु इमारी॥ 
इहा न सुधि' सीता के पाईं। उहाँ गएँ' सारिहि कपिराई ॥ २॥ 
अंगदने नेत्रेमि जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारे हमारी मृत्यु हुई । यहाँ तो 
बकी सुध नहीं मिली ओर वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डाळी || २॥ 
पिता बधे पर सारत सोही। राखा रामं निहोर न ओही॥? 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं। मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥ ३॥ 
वेतो पिताके वध होनेपर ही मुझे मार डाल्ते। भीरामजीने ही मेरी रक्षा की, 
दपीका कीई एइसान नहीं हैः । अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण 
भ, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ २॥ | | 
अगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिं नयन बह नीरा॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सब भए॥ ४॥ 
बानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं; किन्तु कुछ बोल नहीं सकते | उनके नेत्रेसे 
हरहाहै। ग्न हो रहे | फिर सब ऐशा वचन 
नह गा क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो र 
इम सीता के सुधि लीन्हें बिना। नहिं जेहेँ जुंबराज प्रबीना॥ 
भस कहि छवन सिंडु तट जाई। बैठे कपि सब दमे उसाई॥ ५. 
को युवराज ! हमलछोग सीताजीकी खोज द म म गे जे 
| परके तटपर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बठ 7 की ॥ 
तात ४ अंगद . दुख ` देखीं। कही ny अज जानहु ॥ ६॥ ` 
|, भा कहुँ नर जनि मानहु। विरुन अर कथाएँ कहीं । [-वे बोळे] 
|] जार का दुःख देखकर विशेष के और अजन्मा समझो ।६। 
; मनुष्य न मानो | उन्ह निग तर 
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` ७३७ # रामचरितमानस # 


.इम सब सेवक अति बढ़भागी। संतत सरुन बह | 
इम सब सेवक 'अत्यन्त बड़भागी हैं, जो निरन्तर सशुण ब्रह्म ( ग 
में प्रीति रखते हैं ॥ ७॥ ) 
दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर सहि गो द्व्जि लागि। 
` -सशुंन उपासक संग तह रहि मोच्छ सब त्यागि ॥ २६। 
देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिये प्रथ अपनी इच्छासे [ किसी कर्म 
नहीं ] अवतार हेते हैं । वहाँ सगुणोपासक [ भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूष्य 
और सायुज्य] सब प्रकारके मोक्षोको त्याग कर उनकी सेवामें साथ रहते हैं ॥ २६ ॥ 
चौ०-एुहि बिधि कथा कहहिं.बहु आती । गिरि कंदरा सुनी संपाती॥ 
बाहेर होइ देखि . बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीस्ा ॥ १॥ 
. इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारे ' कथाएं, कह रहे हैं| इनकी बातें परतत 
कन्दरामें सम्पातीने सुनी । बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे। [ तब क 
बोला--] जगदीश्वरने मुझको घर बेठे बहुत-सा आहार भेज दिया | ॥ १ ॥ 
आजु सबहि कहे भच्छन करऊँ। दिन बहु अरे अहार बिनु मरउँ ॥ 
कबहुँ न मिल भरि उद्र अहारा। आज्ञ दीन्ह बिधि एकहिं बारा॥ २॥ 
आज इन सबको खा जाऊँगा । बहुत दिन बीत गये, भोजनके बिना मर रहा था| 
पेटभर भोजन कभी नहीं मिळता। आज विधाताने एक ही बारमें बहुत-सा भोजन दे दिया।२ 
इरपे गीध बचन सुनि. काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीघ कहे देखी.। जामचंत सन सोच बिसेषी॥ ३॥ 
. गीधके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच ही मरना हो गया, 
यह हमने जान लिया | फ़िर उस गीध (.सम्पाती ) को देखकर सत्र वानर उठ खड़े हुए | 
| जाम्बवानके मनमें विशेष सोच हुआ || ३.॥ - 
कह अंगद बिचारि सन माहीं । धन्य जटायू सम कोड नाहीं ॥ 
। अगदने काज कारन तनु त्यागी | हरि पुर,गयउ परम बढ़भागी ॥ ४॥ 
/अगदने मनसे विचारकर कहा--अद्दा | जटायुके समान धन्य कोई नहीं है | भीरमजैे 
कार्यके लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान्‌के परमधामको चला गया ॥ ४ ॥ 
सुनि; खग हरष सोक जुत - बाली । आचा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
¦ ~ तिन्हृहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सक्ळतिन्ह ताहि सुनाई ॥ ५॥ 
¦ ` › इषं ओर शोके युक्त वाणी ( समाचार.) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) 
भिया. वानर.डर गये | उनको . अभय करके . ( अमय-ब्रचन देकर ) उतने प 
हा र पूछा, हु उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनायी ॥ ५ ॥ 
_ जीत संपातिः बंध के करनी। रघुपति सहिमा बहु बिधि बरनी ॥ १ 
णेन श करनी इनकर . वसातीनः,बहुत प्रकारसे - औखुनायजीकी मरि 
RGR जि केक tems trai! erg B.S 
दो०-मोहि ले जाई. सिधुतट. देडे तिलांजलि -ताहि। 
। चिन -खद्दाइ करबि.. मैं पेदु खोजहु -जादि॥ ९५ दूँ | 
इस वेज दी" ] शे सहे किनारे े.चछो; मैं जटाबुको तिला दे | 
इस 'ँग बदले मैं, तुम्हारी वचनसे सहायता करूँगा -. ( अर्थात्‌, सीताजी कह i 


पा जाओगे | २७.॥ . . ` `` 
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| पर ह्ला करि सागर तीरा। कहि विर्सन 777८#+ कहि निज कथा 
वै बंडु ' अथस तरुनाइ । गगन. गए रद्रि 


तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( आद आदि उदाइ,॥ १ ॥ 
(हें ढगा--दै. वीर वानरो '! झुनो,' हम दोनों भाई उठती 45५ 
yr सूर्यके निकट चले गये ॥ १,॥ ` : निमिः एक बार 
वेज न सहि सक सो फिरि आवा । में ` अभिमानी पि 


जरे पंख :अति तेज अपारा । परेड भूमि करि घो | 
वह (जटायु ) तेज: नहीं सह सका, इससे, लेट आया | ( vs 
तमि र्यके पास चला गया ।: अत्यन्त अपार तेज्से मेरे पंख जळ गये | मैं बे जोर 
क्व माकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २ ॥ | 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओद्दी.। छागी. दया देखि -करि मोही॥ ८ 
बहु प्रकार तेहिं ग्यानः सुनावा । देह जनित ` अभिसान -छड़ावा ॥ ३॥ 
' वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे मुझे! देखकर उन्हें बड़ी दया खी । उस्ोने 
हु प्रारसे मुझे ज्ञान सुनाया ओर मेरे देइजनित .( देहसमनषी )-अभिमानको 
दिया || ३ ॥ 
रेतो ब्रह्म मनुज तझु धरिही। तासु नारि निसिचर पति इरिही॥ 
तासु खोज पठि ग्रश्ु. दूता । तिन्हृहि मिं तें होब पुनीता ॥;४॥ 
[उन्दने ' कहा--] नेतायुगमें ` साक्षात्‌ परञ्रह्म मनुष्यशरीरः धारण करेगे | 
मन त्रीको राक्षसोंका राजा हर ळे जायगां | उसको खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे | उनसे 
पर तू पवित्र हो जायगा; ॥ ४ ॥ र 
जमिहहिं पंख करसि जनि. चिंता । तिन्हृहि देखाह देसु. तें सीता ॥ 
युनि कइ गिरा सत्य अइ आजू.। सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥ ५॥ 
और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर | उन्हेंतू सीताजीकों दिखा देना। 
झी वह वाणी आजं सत्य हुईं | अब:मेरे वचन -सुनकर तुम प्रभुता कार्य करो ॥६॥| 
रिरि त्रिकूट ऊपर बस छंका। तहँ रह रावन! सहज असकाः | 
तह असोक उपबन जह . रहईं । सीता! बेठि सोच रत अहई;॥ ६ 7 
निट पर्वतपर छङ्का बसी हुई है । वहाँ खभावहीसे निडर:रावग मी द 
नामका उपवेनः( बगीचाः ) दैः जहाँ 'सीताजीःरहती हैं | [इव सम र 
र ६ः॥ ER 
“मे देखें तुम्ह 'नाहीं ''गीधहि इ 
बह भय न - त करतेडँ: कुक "सहाय हाप 
| उन्हें देख रहा हूँ;ः तुम नहीं देख: सकते क्योंकि 
त सक जाती है )'क्याःकरू १ में बूढ़ा हो- गया) ४ 8 कभर 
| ३, स करतो॥ र८॥ १7 3 । मतिः आर ॥ 
| नाघइ सत जोजन सागर। कर सो राम रे सरीरा. ॥ १ ॥ 
| धो बिछोकि धरहु मनःधीरा । राम क बुद होगा वदी 
। र योजन (“चार सौं कोस) समुद्र लेप 2 मत. से (देखकर मने 
कोरे; कर। सक्रेंगां [निः होक फाड़ 
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ककय देखकेदीदेखते अरा 7 = ` ६देखोः श्रीरमजीकीःङ्कपासे :{ देखतें-ही:देखते ]' क शरीरः 
(ता पका बह 'था; पाँख:उगनेसे सुन्दर हो. गयाः) !:|| १-॥ .. कण हे ग 
03: 7 वापिड “जा कर नामः सुमिरही.। अतिः अपार: अवंसागर;तरहीं | 
- ४9 तासु. दूं तुम्ह . तजि ¦ कद्राई । रास . हृदय धरि करहु उपाइ | २ : 
पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे : तर्‌ जाते र, 
उनके दूत दो} अंतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो गो 

४ अस कहि गरुड़ गीध जब. गंयऊ । तिन्ह के सन अति बिसमय भयऊ || 

'४ 77 लिंज निज बेळ सब काहूँ भाषा । पार जाइ कर' संसय राखा॥३॥ 
: ` १ क्ांकमुशुण्डिजी कहते हैं---] हे गरुड़जी | इस प्रकार कहकर जब गीघ र 
गया) तब उन ( वानरो ) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ । सब किसीने अपना-अपना क 
कहा । पर समुद्रके पार जानेमें समीने सन्देह प्रकट कियाः।। ३ ॥ 
' ` 'जरठ भयउँ अब कहद. रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल छेसा॥ 
जबहिं त्रिबिक्रम भए खरारी । तब में तरुन रहेड बळ भारी॥४॥ 

“ ऋ्षराज जाम्बवान्‌ कहने लगे--में अव बूढ़ा हो.गया। शरीरमें पहलेवाले बल्न 
लेश मी नहीं रहा । जब खरारि ( खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने थे, तब में जवान | 
था और मुझमें बड़ा बल था ॥ ४॥ . ` ` | 

५ दो०- बलि बाँधत प्रथु वाढ़ेड सो तलः वरनि. . न: जाइ। 
5 ` उभय घरी, महँ दीन्हीं. सात - प्रदच्छिन धाइ ॥ २९॥ 
“ॐ । बलिके वाधते समय प्रभु इतने बढ़े कि।उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता | कितु 
मैंने दो ही घड़ीमें दोइकर [ उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर ढीं ॥ २९॥ 
चौ०-अंगंद कहइ जाउँ मैं पारा। जिये . संसयः: कछु फिरती बारा॥ 
“ ` 'जामवंत' कह ःतुम्हः सब लायक | पठइअ किमि सब्रद्वी ` कर नायक ॥ १॥ 
४» अंगदने कहा--मैं पार तो चला. जाऊँगा.।; परन्तु लौटते समयके लिये दृद || 
कुछ सन्दे है। जाम्बवानते कहा--तुम सश्र प्रकारसे योग्य हो । परन्तु तुम सबके गेत | | 
हो, तुम्हें केसेःमेजा'जाय १॥| १ ॥ ` oe Se म 
a ‘कहं रीछपति सुनु हनुमाना का चुप `-साधि : रहेहु : बलवाना ॥ 
` ' ` पवन तनय बळ पवन समाना। दुधि विवेक बिग्यान निधाना॥ र॥ 
"षरा जामबवानने औहनुमानजीसे कहा--हे हनुमान्‌! हे बलवात.| इ 
तुमने यह कया चुप साध रक्खी है ! तुम पवनके पुत्र हो और बळमें पवनके समान है| 
उम बुद्धि विवेक और बिज्ञनकी खान हो ॥ २॥ ``. Eo 
. _ ` कवंन सो काज कठिन जग माही । जो नहिं होइ .तात तुम्द पारी ॥ 
. ` रामःकाज छूगि तव अवतारा । सुनतहिं -- भयड . परबेताकारा ॥ ३! 
- जगत्में कौन-सा ऐसा कठिन काम दै जो; हैं तात | तुमसे न हो सके | bb | 
कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है । यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके अ | 
( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये ॥ ३.॥ 


सा 





he | 


४७. है 5 ली 2९ तेज बिराजा। मानँ ; अप्र गिरिन्द कर राजा , | 
_ ` सिंहनांद करि थारहि बारा । ळीळहिँ. नाघउँ ज़लनिधि ; खारा ॥ ४॥ | 
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हक पर उरा सस पी॥ | 
और सहायकोंसहित रावणको मारकर, त्रिकूट पवतको दौज मोही ॥ ५॥ 
ह्ञबबान्‌ ! मैं ठमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख ३ छ सकता 
हि ] ॥ ५ ॥ a ना [छसे भया 
ना करहु तात तुम्ह जाई।'सीतहि देखि कहह २९ 
र निज सुज बळ राजिवनेना । कौतुक छागि है कर आई ॥ 
लो और उनो खबर कह मो संत 
} राक्षसों : संहार कर सीताजीको आयेंगे म अपने 
पर न क बल 
ह संग संघारि निसिचर रामु सीति .आनिहे । 
पाचन सुअछु झुर सुनि नारदादि वखानिहे ॥ 
जो खुनत गावत कहत ससुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई॥ 
| बानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके भ्रीरामजी सीताजीक छे आयेंगे | 
लेव और नारदादि मुनि भगवानके तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका 
हा करगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और नि 
धीे चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर ) तुळसीदास गाता है। [ 
ऐ-भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अर नारि। 
तिन्ह कर a मनोरथ सिद्ध करहि र | ३ ॥ 
| यश भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोगकी [ अचूक ] दवा है। जो पुरुष ओर ज्ली 
! र निशिराके शत्रु रामजी उनके सब मनोरथो सिद्ध करगे ॥ २० (क) ॥ 
नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक! | 
प तासु शुन आम जाखु नाम अघ खग .बघिक॥ २०(७)॥ 
फेः क कमलके समान स्याम शरीर है, जिनकी शोमा करोड़ों कामदेवते भी 
h ne जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके मारनेके लिये बधिक ( व्याधा) के समान है 
| समूह ( लीळा ) को अव्य सुनना चाहिये || १० (ख)॥ . 
; मासपारायण, तेईसंवाँ विश्राम. का 
| | ऋक  मानसे सकलकलिकलुपकिंसने चष त 
पि्ला। 5 'र्पोके नाश करनेवाले औरामचरितमातरका Te 












( किष्किन्धाकाण्ड तमाप ) 
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श्रीगणेशाय नम 
श्रीजानकीवलभो विजयते 


श्रीरामचारितमानस 


पञ्चम सोपान | 


सुन्दरकाण्ड 

डोक 
| शात्तं शाशध्वतसप्रसेयमनघं ` 
|| . ब्रह्माशम्सुफणीन्द्रसेव्यमनिशां वेदान्तवेद्यं 

रामाख्यं जगद्‌श्वर सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 
वन्देऽहं ` करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ : 
ब्र सनातन) अप्रमेय ( प्रमाणोंसे परे ), निष्पाप, मोक्षरूप परम शान्ति 
बा, राम्मु और शेषजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा बाननेयोग्य। सई 
ऐताअंमें सबसे बड़े, मायासे मनुष्यरूपमें दीखनेवाळे, समस्त पापोंको हरनेवाले 


नान, रघुकुलमें श्रे तथा राजाओंके शिरोमणि, रामःकहलानेत्राले जादीश्वर 
ना करता हूँ || १ ॥ 


| गत्या स्पृहा रघुपते . हृदयेऽसदीये 
| „सत्य वदामि च ` ` ` भवानलिलान्तरत्मा। ० 


कामादिदोषरह्वितं . कुरु ' मानसं च॥२॥ 
tH | मैं सत्य कहता हूँ; और फिर आप सबके अन्तरमा ही हैं ( सब 
भ ॥१) कि मेरे ृदयमे दूसरी कोई इच्छा नहीं दै | हे खुळ | पु 

र) भक्ति दीजिये और मेरे मनको काम आदि दासे हितीगिे | १॥ 
| ` मतुलितबलघामं इेमशौलामदेहं 


,*्थ्युगनिधानं ; - बवानराणमर्धा | 
| ज सपतिमियभक्तं : ` चातजातं नमामि.॥ ३ै॥ 
Nr सोनेके प्रत: ( सुमेर) के समाना काते र 
नः अंस करने ] के लिये अग्निरूपः जिम क 
hi ; [i भीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र भीमा 


ति माए॥ 
| सो, गचन -सुदाए। सुनि इसुमंतः इं | ३ ।॥ 
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५७० $ रामचरितमानस ॐ म = 
NS | 
जाम्बवानके सुन्दर वचन सुनकर इनुमानजीके हृदयको बहुत ही मवे। ङ्के 
है माई ! ठुमलोग दुःख सकर) कन्द-मूछ-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना ] 
जब छगि आवों सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष विसेषी | \॥ 
यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेड हरषि हवये धरि , 
जबतक मैं सीताजीको देखकर [लौट ] न आऊँ । काम अवस्य होगा, प द 
बहुत ही इषं हो रहा है | यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय सु 
जीको घारण करके हनुमानजी इर्षित होकर चले ॥ २ ॥ । 
सिंघु तीर एक भूधर सुदर । कांतुक कद चढ़ेड ता उपर । 
` बार बार रघुबीर संभारी । तरकेड पवन तनय बल आरी ॥ ३] 
समुदरके तीरपर एक सुन्दर पवत था | हनुमानजी खेळसे ही (अनायास ही) गा 
उसके ऊपर जा चढ़े और बार-बार श्रीर्ववीरका स्मरण करके अत्यन्त बलान इनु 
उसपरसे बड़े वेगसे उछले || २ ॥ | | 
जेहि गिरि चरन देइ हच्ुमंता। चछेड सो गा पाताळ तुरंता॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर घाना । एडी साति चछेड हनुमाना ॥ ४॥ 
जिस पर्वतपर हनुमानजी पैर रखकर चळे ( जिसपरसे वे उछले ) वह तुरंत ही पतह 
अस गया । जैसे भरीरधुनाथजीका अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमानजी चले ॥ ४॥ 
. जळनिधि रघुपति दूत बिचारी। तें सैनाक होहि श्रमहारी॥५॥ | 
समुद्रने उन्हें ्ीरघुनाथजीका दूत समझकर मेनाक पर्वतसे कहा कि हे मेनाक | र्‌ | 
इनकी थकात्रट दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌.अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे )॥ ५॥ 
दो०-हनूमान .तेहि परसा करं णुनि . कीन्ह प्रनाम। | 
राम काजु कीन्हे बिजु दि कहाँ बिश्राम ॥ १॥ 
हनुमानजीने उसे हांथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा-भाई ! शरीरामचद्रगै || 
का काम किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ! ॥ २ ॥ [ 
चौ०-जात पवनसुत देवम्ह देखा । जानें कहुँ वर बुद्धि विसेपा॥ 
सुरसा .नाम अहिन्ह के माता । पठइन्हि आइ. कही तेहिं बाता॥ १ | 
जनके देवताओंने पवनपुत्र इनुमानूजीको जाते हुए देखा | उनकी विशेष बढि | 
जाननेके लिये ( परीक्षार्थ ) उन्होने सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा, उसने र |: 
इनुमानजीसे यह बात कही-॥ १ ॥ ` 63328 BE 
आजु सुरन्ह मोहि दीन्हृ अहारा । सुनत बचन कह पवनङुमारा ॥ 
राम काज्ञ करि फिरि में आवों । सीता कह सुधि प्रसुहि सुनावौं ॥ द |, 
आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है । यह वचन सुनकर पवनकुमार छ | 
भीरामजीका कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रझुको सुना दूँ? ॥ * 
तब तव बदन ` पेडिइउे आईं.। सत्य कहँ मोहि जान दे माई ॥ - 
अत्य कहता हू अमी मुझे जाने दे । जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं ; । 
कहा-तो हि खानले ॥ ३ ॥ हि | 
"सोर जोजन सुख तेहि उपक । तुरंत प. लिस बल १ 


। तुरत पबनखुत 
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क सुन्द्रकाण्ड + 
॒ “(पल योजनभर (चारकोस्मे) सुके योजनभर ( चार कोसमें ) मुँह फैछाया 
गया. 
| बढ़ा लिया । उसने सोलह योजनका मुख किया इनुमान्‌नीने 'अपने शरीरको 


गये | ४ ॥ ॒ ' दमाची तुरंत ही बत्तीस 


के ह र ॒ | 
'ज्ञस जस सुरसा बद्चु बढ़ावा । तासु दून 
| सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति hr Pts द a 
ला ॥५॥ 
जैसे-जैसे सुरसा सुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका ूना रूप दि 
घ | उसने सौ योजन ( चार सौ कोस ) का | किया | तब हनुमानजीने बहुत खल्लते 
रा रूप धारण कर लिया ॥ ५॥ गत पक हे 
बदन पहठि शुनि बाहेर ` आवा.। मागा बिदा ताहि सिर नावा | 
सोहि सुरन्ह जेहि खारि पठावा । बुधि. बल मरमु तोर में पावा HE 
अ बे र ग i तुरंत |: . बाहर निकल आये और उसे सिर 
दा मांगने ळर । | उसने कहा- | मेने: तुम्हारे. 
हे हे देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६ | [र अन ie [ 
| | दोयम काञु सदु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
आसिष देइ गई सो हरषि: चळेउ ` हनुमान ॥ २॥ 
| तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बलबुद्धिके भण्डार हो । 
{ | हू आशीर्वाद देकर वह चली गयी) तब हनुमानजी हर्षित होकर चढे॥ २॥ 
| चोण-निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नसु के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उद़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं ॥.१ ॥ 
पु ' समुद्रमे एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाशमें उड़ते हुए पक्षियोंको पकड़ 
* | करौ थी। आकाशमें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, वह जल्में उनकी परछाई देखकर ॥१॥ 
गहह छाह सक सो न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाईं॥ : 
सोइ छल हनूमान कह कीन्हा । तासुं कपड कपि तुरतहिं चीन्हा ॥ २॥ 
` उस परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़: नहीं सकते थे [ और जहमें गिर 
| भ थे ]। इस प्रकार वह सदा आकाशमें' उड़नेवाले जीवाँको खाया करती थी | उसने 
| भ छछ हनुमान्‌जीसे भी किया । हनुमानजीने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया || २॥ 
| ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गयउ' मतिधीरा॥ ` 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा'। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ ३॥ 
| | पवनपुत्र धीरबुद्धि वीर श्रीहनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पार गये | वहां 
| "उन्होने बनकी शोमा देखी । मधु (पुष्परस ) के लोमरे भौर गुंजार कर रहे-ये ॥३॥ 
नोना तरु फळ फूल सुहाप.। खग खग बूंद देखि मन भाए ॥ 
__ सेक बिसाल. देखि एक: आगें.। ता पर .घाइ चढ़ेड भय त्यागें॥ ४॥ 
| प्रकारके -बुक्ष फल-फूलसे शोमित हैं| पक्षी और ' पशओंके" समूइको 
` भय त्यागकर उसपर दौड़कर जा'चढ़े ॥ ४॥ Cg 
| ..उमान कछु कपि के अधिकाई। असु. प्रताप जो काळहि खाई 
| की पर चढ़ि लंका तेहिं देखी। कहिन जाइ अति दुगे बिलेषी ॥ ५ ॥ 
_ पिवी कहते हैं-] हे उमा! इसमें वानर हलमादकी कुछ बढाई नही है 


य kः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ बा 








SN 









५४२ # रामचरितमानस क्क 


पे जम उप कजअनरल राम आइशकस-.. 
यह प्रभुका प्रताप दै, जो कालको भी खा जाता है । प्वतपर चढ़कर 


देखी | बहुत ही बड़ा किला है; कुछ कहा नहीं जाता ॥ ५॥ ... न छा 
अति उतंग जनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा | 

वह अत्यन्त ऊँचा है; उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेके परकोरे ( 
का परम प्रकाश हो रहा है ॥ ६ ॥ ` \ नदि) 
छं०--कनक कोट विचित्र . मनि इत सुंद्रायतना घना। 

चउहट्ट इट खुबद्द वीथी चारु पुर बहु विधि बना। 
गज बाजि खच्चर निकर पदलर रथ वरूथन्हि को गने। 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल, सेन वरनत नहिं बने ॥ १। 

' विचित्र मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुतसे सुन 
सुन्दर घर हैं । चौराहे बाजार) सुन्दर मागे और गलियाँ हैं; सुन्दर नगर बह 
प्रकारसे सजा हुआ है । हाथी, घोड़े; खच्चरोके समूह तथा पेदछ और रथोंके 
कौन गिन सकता है ! अनेक रूपोंके राक्षसोंके दर हैं; उनकी अत्यन्त बवती से 
वर्णन करते नहीं बनती ॥ १.॥ द 

बन वाग उपबन बाटिका खूर छण बापीं सोहहीं। 
नर नाग सुर गंधब. कन्या रूप झुनि मन मोहहीं॥ 
कहुँ माळ देह बिसाळ सैल समान अतिबळ गाजही। | 
जाना अखारेन्द भिरहि बहुविधि एक पकन्द तजहीं॥२॥ 
वन, बाग) उपवन (बगीचे), फुळवाड़ी, .तालाब, कुएं और बावछियां सुशमि | ¦ 
हं । मनुष्य, नाग, देवताओं. और ग़न्धर्वोकी कन्याएँ. अपने सौन्दर्यसे मुनियोके भी. मोशन | ३ 
मोदे लेती हैं। कहीं प३तके समान विशाल शरीरवाले बड़े ही बलवान्‌ मछ ( पहलवान) गब . 
रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे भिडते और एक दूसरेको ललकारते है॥ २॥ 
' करि जतन भर कोरिन्ह बिकट तन नगर चहँ दिसि रच्छहीं॥ | 
| . कहूँ महिष मानुष घेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं॥ | 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु पक | | 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही.॥ २ र | 
भयङ्कर शरीरबाले करोड़ों योद्धा यक्ष करके ( बड़ी सावधानीसे ) नगरी म 
दिशाओंमें ( सब ओरसे ) रखवाली करते हैं । कहीं दुष्ट राक्षस मैंसो' मनुष्य) र 
गदहों और बकरोंको खा रहे हैं । तुलसी दासने इनकी कथा इसीलिये कुछ थोड़ी ३॥ क्‍ 
कि ये निश्चय ही भीरामचन्द्रंजीके बोणरूपी तीर्थमे शरीरोंको त्यागकर परम गति पावेगे॥ है. 





दो०--पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार! iS 

| र अति लघु रूप घरों निसिं, नगर करों पइसार॥ ग हि 
नगरके बहुसंझ्यक रखवालोंको देखकर हनुमानजीने मनमें बिगर | 
अत्यन्त छोरा रूप घरूँ और रातके समय नगरमे प्रवेश करूँ रि | 
०-ससक समान रूप कपि घरी। छंकहि चलेड | 
नास छंकिनी एक . निसिचरी। सो कह चलेसि मोदि द | 

' हनुमानजी मच्छड़के समान ( छोटा-सा ) रूप धारण कर. हक | 
भगवान्‌ औरामचन्द्रजीका स्मरण करके लकाको चछे । [ लंकाके . रप | 
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# सुन्दरकाण्ड % 


द सही रहती थी |: बह बोडी-- मेर हरस [77 है राक्षसी रहती .थी |: वह बोली--मेरा निराद र 


ह जा रा है ! ॥ १ ॥ करके ( बिना मुझे पूछे ), 


जहाँ छगि चोरा ॥ 
| तूने मेण मेद नहीं जाना १ जहाँलद डनसनी ॥ २॥ 
इपर डदूक पड़ी ॥ २ ॥ पद खूनकी उल्टी करती: 
पुनि संभारि उठी सो छंका। जोरि 'पानि कर 
यु a i पानि कर विनय ससंका 
जब रावनाहे अहम बर: दीन्हा.। चछत बिरेचि कहा मोहि चौन्हा ॥ 
वह लंकिनी फिर अपनेको .सँभाळकर उठी और a 7॥ ३॥ 
वी करने लगी | [ वह चोळी--] रावणको जब अश्लाजीने बर दे हाथ जोड़कर 
उने मुझे राक्षरोके विनाशकी यह पहचान बता दी थी करि. sey 
बिकल होसि तें कपि के मारे। तब; . निसिचर बंद 
i i क अ र । देखें नयन राम .कर दूता ३॥ 
जब तू बंदरक मारन व्याकुळ हो जाय; तब + 
र| मेरे बड़े पुण्य हैं जो सें भरीरामचन्द्रजीके दूत ( ps ठ | है 
दे"--तात स्रं अपबर्ग सुख घरिअ तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लब सतसंग ॥४॥ 
है तात | ख़ग और मोक्षके सब सुखोंको तराजूके एक पह. रखा जाय, तो 
| | वे सब, मिलकर [ दूसरे पलड़ेपर रक्खे हुए ] उस सुखके बराबर नहीं हो सकते 
| | (क्षण ) मारके सत्संगसे होता हैः॥ ४॥ . 
` | चौ-अविसि नगर कीजे सब काजा । हृद्यं . राखि. कोसलपुर राजा.॥ ` 
गरछ सुधा रिपु करहि ` मिताई । गोपद सिंधु अनछ सितलाई ॥ १॥ 
राजा श्रीरघुनाथजीकों हृदयमें रक्खे हुए नगरमे ' प्रवेश करके. 
|" अम कीजिये | उसके लिये विष अमृत हो जाता है; शत्रु मित्रता करने तते है, 

'अ गायके खुरके बराबर हो जाता है, अग्निमें शीतलता आ जाती दै, || १ ॥ 

गइ सुमेर रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही॥ 

भति छघु रूप घरेड हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना॥ २॥ 
चन्र भर हे गरुड़जी | सुमेरु परवत उसके लिये रजके समान हो जाता हे, जिसे 
फ कार एक बार कृपा करके के लिया.] तब हनुमानजीने बहुत ही छोय स्प 

मंदिर भगवानका स्मरण करके नगरमे प्रवेश किया || २॥ 

मदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जई तहे अगनित जोधा ॥ 

न दसानन मंदिर माहीं । अति बिचित्रकदि जात सो ja | 
8३. गे एक-एक. प्रत्येक ) महळकी खोज की.। जहाँ-तहा असंख्य योद्धा दल | 
राके महरूम i | वह Ps: विचित्र था; जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३॥ 
| पयन किएँ देखा कपि तेही। मंदिर मड न, दीखि sb ३॥ 
| "न एक पुनि दीख सुद्दावा। हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा ॥ 
| सनीने उस (रावण ) को शयन, किये देखा। पड क 
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पड ॐ रामचरितमानस ॐ च 
विरा उन । बह ( 
नहीं दिखागरी'दीं | फिर एंक सुन्दर महल दिलवायी दिया। वहाँ '( उसे ) मर 


एक अलग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४ ॥ 
यम अंकित ह नोभा बरनि" न जोर 
वह महल श्रीरामजीके आयुध ( धनुभ्र-बाण ') के चिह्नोंसे ना र | 
F । उस्न 
शोमा वर्णन नहीं की जा सकती ।.वहा 'नवीनःनवीन तुळसीके बक्षसमूहों 
कपिराज भ्रीहनुमानजी हर्षित हुए ॥ ५ ॥ 
चौ०-लंका निसिचर निकर -निवासा।। इहा कहाँ सजन कर बासा॥ . ॒ 
मन महँ तरक कर कपि लागा । तेही समय बिभीषनु जागा रो | 
लंका तो राक्षसाके समूहका निवासस्थान है | यहाँ सजन ( साधु पुरुष ) का निवा 
कहाँ | हनुमानजी मनमें इस प्रकार तक करने लगे | उसी अ लमी जागे ॥ १] 
राम राम तेहि. सुमरन कीन्हा । हृदय हरष. कपिं सजन चीन्हा ॥ 
एहि सन हठि करिहउ:पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी॥ २॥ 
उन्होने ( विभीषणने )` रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया | 
उन्हें सजन जाना और ह्वदयमे हर्षित हुए । [ हनुमानजीने विचार किया कि ] झे 
हठ करके ( आ द ) परिचय करूँगा) क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती 
[ प्रत्युत लाभ ही होता है | ॥ २॥ ` . ॒ | 
बिप्र रूप धरि. बचन ह । सुनत बिभीषन उठि तह हः | 
करिं प्रनाम : 'पूछी' कुसछाईं। बिप्र कहहु निज कथा ॥ ३॥ 

% ग्राह्मणका रूप घरकर- हनुमानजीने उन्हें वचन :सुनाये ( es ) | | 
त्रिमीषणजी उठकर वहाँ आये। प्रणाम करके: कुशल पूछी [ ओर कहा | 
ब्राह्मणदेव ] अपनी कथा; समझाकरः कहिये | ३॥ . : : |` 

की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई.। मोरें हृदय प्रीति अति होई॥ 
की. तुम्ह रायु दीन्‌ अनुरागी। आयहु मोहि ` करन बइभागी॥४॥ 
क्या आप हरिमक्तोमेसे कोई, हैं. १ क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय असन्त # 
उमड़ रहा है| अथवा क्या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले खयं शीरामजी ही हंजे फ 
क बनाने ( घर-बेठे दर्शन देकर कृतार्थ करने ) आये हा ॥ ४ ॥ | 
° तब हचुमत कही सब राम. कथा नाम 
घाल बार तन पुलक मन मगन सुमिरि शुन ग्राम 
श्रीरामचन्द्रजीकी .सारी कथा. कहकर अपना 
ह दोनोके शरीर पुछंकित हो. गये और श्रीरामजीके गुणसमूहोंका स 
मन [ प्रेम और आनन्दमें ] मग्नः हो गये || ६ ॥ 
चो०-सुन्डु पवनसुत हनि हमारी। जिमि दसनन्हिमहुँ जीभ विचार 
| गे कबहु मोहि i र ] ० कृपा hr हँ मे ही 
कहा-- | है पवनपुत्र | मेरी रहनी सुनो । रष 
हू जैसे दातोकि बीचमें बेचारी जीभ! है तात | मुझे अनाथ जानकर दुर 
भऔरामचन्द्रजी क्या केभी सुझपर कृपा करेगे १) १ ॥ ः॥ | 
तामस तनु कछु साधन नाहीं? प्रीति नं पद सरोज न बह ` 
अब मोहि भा मंरोस हनुमंता बिनु हरिकृपा मिछहि नरि से | 
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| | + सुन्द्रकाण्ड # Se हल 

्राःतामघी (-राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता न 
) चरके चरणकमलोंमें प्रेम ही है । परन्तु हे हनुमान्‌ | न 
पा करि श्रीरामजीकी सुझपर छुपा है क्योकि इरिकी कुपाके बिना संत नहीं मिळते ॥२॥ 

जँ: रघुबीर अजुग्रह कीन्हा \ ततौ तुम्ह सोहि द्रसुः इदि दीन्हा ॥ 

सुनुः बिभीषन अशु के रीती। करहि" सदा सेवक पर प्रीती ॥ ३ ॥ 

जब शीरचुवीरने कपा की दै, तमी तो आपने मुझे हठः करके ( अपनी ओरसे ) 
ईत दिये हैं । [ हनुमाचजीने कहा-- | है विभीषणजी | सुनिये प्रभुकी यही रीति है 
षवे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं || ३॥ 

कहहु कवन सें परम ङुलीना। कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥ 

प्रात छेइ: जो नाम दमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अद्वारा ॥ ४॥ 
मला.कहिये, मैं ही कोन बड़ा कुछीन हुँ ! [ जातिका ] चञ्चल वानर हूँ और 
न प्रकारसे नीच हूँ । प्रातःकाल जो हमलोगों ( बंदरों ) का नाम छे ले तो उस दिन 
झे मोजन न मिले || ४ ॥ | 

दो०-अस -से अधम . सखा - सुनु मोह पर रघुबीर्‌।. 

कीन्ही कृपा झुमिरि .शुन: भरे बिलोचन. नीर॥ ७॥ 

हे सखा | सुनिये, मैं ऐसा अघम हूँ; पर भीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी.कृपा दी की 
है। भगवानके शुणोंका स्मरण करके हनुमानजीके दोनों नेत्रोमें [ प्रेमाभुओंका ] जळ 





प्र आया ॥ ७ ॥ i a ३5 ` 
चौ०-जानतहुँ... अस.. स्वाभि: विसारी । फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी.॥ 
पुहि बिधि कहत राम शुन ्रामा:। पावा. अनिबोच्य , विश्राम ॥ १॥ 
| जो जानते हुए भी ऐसे खामी (.श्रीरघुनाथजी ) को भुलाकर [ विषयोके पीछे | 
मते फिरते हैं, वे दुखी क्‍यों न हों ! इस, प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते 


हे 


हुए उन्होंने अनिर्वचनीय ( परम ) शान्ति प्राप्त की ॥ १.॥ .. ` 
पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि विधि brs 330 पे 
तब हचुमंत कहा सुनु. आता | देखी चह जानक 
फिर विभीषणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ ( लङ्काम) रहती थी, वह उब 
कथा कही | तब हनुमानजीने कहा--हे भाई ! सुनो» मैं जानकी माताको देखना चाहता ह।२( 
| ` ' जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेड पवनसुत बिदा च : _ 
करि सोइ रूप गयड घुनितइवाँ। बन अलोक सीता ९ नी | तब 
| | विभीषणजीने [ माताके दर्शनकी ] सब युक्ति ( उपाय ) प वहाँ गये 
| एमजी विद्या लेकर चले | फिर वहीं ( पहळेका मतक सरीला ) सुप पक, 
| ओ अशोकवनमें।(-वनके जिसः भागमें ) सीताजी रहती थीं | लि हज 
ख देखि सनहि सहुँ कीन्ह अनामा । बेठेहि बीति आत गुन श्रेनी॥ ४ ॥ 
ः केस तजु सील जटा एक बेनी। जपति हृद she । उन्हें बैठे-दी-बैठे 
| ररे सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हें नही ण जटाओकी एक वेणी (लट) 
| पे चारो पहर बीत जाते हैं । शरीर दुबला हो गया है; तिरर हैं। ४ ॥ 
| ` इदयमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका जाप (रण ». कमल लीन। :  : 
| .° दोष. 'ग्रन: राम पंद : a 
०->निज्ञ पद्‌. नयन' दिप: सनः रा , दीना॥ ४॥ - 
” » , परमः. दुखी: भा. ; पवनखुत - देखि 
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णछद # रामचरितमानस +# 


रभो लगाये इज हज न ७ नेत्रोंकी अपने चरणोंमें लगाये इए हैं ( नीचेकी ओर म देर ~ 


और मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें लीन दै । जानकीजीको दीन र रर) 
पवनुत्र इतुमान्‌जी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८ ॥ . ( खी ) रल 
चौ०-तरु पछव' महुँ रां. छुकाई | करद बिचार करों का भा ॥ 


तेहि अवसर रावनु तहँ आंवा | संग नारि बहु किएँ 4 
हनुमानजी वृक्षके पत्तोमें छिप रहे:और विचार करने छगे कि के ॥१॥ | हा 


( इनका दु/ख-केसे दूर करूँ ) ? उसी समय बहुत-सी ख््रियोंकी साथ हिये सर पर 
रावण वहाँ आया ॥ १ ॥ | | 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा । साम दाच अय 'भेद देखावा I 
कह रावनु सुचु' सुसुखि सयानी । संदोदरी आदि . सब रानी | रा 
उस दुष्टे सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया | साम, दान, भय और भेद दिसला | 
रावणने कहा--हे सुमुखि ! है सयानी ! सुनो । मनन्‍्दोदरी आदि सब रानियोंको--॥ २ 
तव अनुचरीं करडे पन मोरा। एक बार बिछोकु मम ओरा॥ [ 
तृन' घरि ओट कहति बेंदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ ३॥ 
मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है | ठुम एक वार मेरी ओर देखो वो 
सही | अपने परम स्नेही कोसछाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनके 
आड़ ( परदा ) करके कहने छगीं--॥ ३ ॥ 
सुनु दससुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि चरिनी करट विकासा ॥ 
 'असं मन समुझु कहति जानकी | खळ सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ ४॥ | 
: दे दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल सकती दै! जाननी 
फिर कहती हैं-तू [ अपने लिये भी | ऐसा ही मनमें समझ छे। रे. दुष्ट | ते 
बाणकी खबर नहीं है ॥ ४ ॥ 
Ne hr इरि आनेहि 'मोह्दी। अधम निळज छाज नहिं तोही ॥ ५॥ 
रे पापी !तू सु सूनेमें इर लाया है रे अधम ! निर्लज ! तुझे लजा नहीं आती ! ॥ ९॥ 
दो०--आपुद्दि खद्योत सम रामहि भाउ समान । 

. _ परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिखिआन ॥९॥ . 
सो अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रंजीको धूर्यके समान सुनकर और सीताजी 
OT कर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्सेमें आकर बोला--॥ ९ ॥ 

_ 7 = 5 भम इत अपमाना | करिइङँ तव सिर कठिन इपाना॥ 
` नाहि,त सपदि माजु सम बानी । सुसुखि होति न ठ जीवन हानी ॥+॥ 
नहीं ना मेरा अपमान किया है । मं तेरा सिर इस कठोर इपाणसे काट अ 
पड़ेगा | || १ || ३ तसे के।। हैुदशिः। नहीं दोषता 
स्याम सरोज. दाम सम सं र। ४5 .कर सम दसकंधर॥ .. 
` ' 'सो शुज कंठ कि तव असि घोर । सं के द कु मत पन मोरा॥ रा. 
सुन्दर a || दे दशग्रीव | प्रभुकी सुजा जो दयाम कमली माके | 
पड़ेगी या तेरी: सडके समान [ पुट तथा. विशाल ] है; या तो वह युजा हीह | 
भयानक तलवार ही । रे शठ | सुन; यही मेरा सच्चा प्ण हैं ॥ २॥ 
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NE MP ~ सम परितापं । स्का 2 
सीतल निसित बहसि' बर धारा । 5 = त | 
कहती ब र ( क |) A ३॥ 
बड़ी भारी जलन कः तू इर छे | हे तलवार | तू शीतळ, पे 
ss हे ( अर्थात्‌ तेरी धार ठंडी और तेज दै ) तू मेरे दुःखे हे क 
सुनत बचन झुःने सारन धावा । मयतनयाँ ' कहि चुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु विधि ज्रासहु जाइ ॥ ४॥ 
ीताजीके यें वचन सुनते ही वह मारने:दौड़ा | तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने 
पति कहकर उसे समझाया । तब रावणने 5 सब्र राक्षसियोंको बुलाकर - कहा कि जाकर 
ष्र बहुत ग्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४ ॥ ` न कहर 
. ‹ मान दिवस 'महुँ कहा” न माना। तौ सें मारबि. कादि कृपाना ॥ ५॥: 
यदि. महीनेभरमें यह कहा न माने तो में इसे तलवार निकालकर सार डाळूगा ५ 
देश-भवन गणड दसकंधर  इहोँ पिसाचिनि 'बृंद्‌ । ` 
"` सीतहि घास देखावहि धरहि रुप ` बहु मंद ॥ १०॥ 
[यों कहकर ] रावण घर चला गया । यहां राक्षसियोंके समूह बंहुत-से बुरे रूप 
इकर सीताजीको भय दिखलाने लगे || १०॥ | [59 | Mr 
| चौ०-आ्रिजटा नाम राज्छसी एका। राम चरन रति निपुन' बिवेका ॥ 
` सबन्हौ बोकि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ ३॥ 
| . उनमें एक त्रिजटा नामक्री राक्षसी थी। उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें प्रीति 
॥ ओर वह विवेक ( ज्ञान ) में निपुण थी । उसने सबोंको बुलाकर अपना खप्न सुनाया 
मेर कहा--सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर छो॥ १॥ कं 
| सपने बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी॥ 
खर आरूद़ नगन दससीसा। सुंडित सिर खंडित भुज्‌ बीसा॥ २॥ 
सम्म [ मैने देखा कि ] एक बंदरने खड्का जला दी । राक्षसोकी सारी सेना मार 
य गयी । कह नंगा है और गदहदेपर सवार है| उसके सिर ड़ हुए हैं; बीस 
र ॥२॥. ... | 
| . एहि विधि सो दच्छिन दिसिं जाई । लंका, मनहुँ विभीषन पाई. 
नगर फिरी : रघुबीर दौहाई । तब प्रसु सीता बोलि i i ॥ 
| ` ` शप प्रकारसे बह. दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाकी जा रहा ह. न Fd 
| तेवी है । नगरमे श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी | ब #ई 
| ॥ ३ ॥ ः Fe 
| bf यह सपना . झे हे कहज पुकारी । होइहि क फ ॥ 
[ ह चण जनिः हूँ कि यह खप्न चार ( रे ही.) दिनों 


गा जानकीजीके 
| सन होकर रहेगा । उसके वचन सुनकर वे सब तिया ६ ग 


\ 





8 












९० “>जहेँ ट | रे सन सोच | | 
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तोता गयी सीता स ७ इसके बांद ) वे सब जहाँ-तहाँ चेली गयीं । सीताजी मनमें न कर 
एक कि जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥ . - करने सी छ 
चो ०-त्रिजटां सन बोलीं कर जोरी । सातु | बिपति संगिनि | तने मोरो र 

:. „` ` तज्जं देह ` करु - बेगि उपाइईं । दुसह बिरहु अब नहिं सहि ख 


~ SN 


`. “सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे. बोलीं---हे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिमी है 
जल्दी कोई ऐसा उपाय 'कर जिससे में शरीर छोड़ सकू । विरह. असह्य दो-चला है, भस्‌ 
सहा नहीं जाता ॥ १ ॥ ` 
आनि काठ रचु चिता बनाई | मातु अनल एुनि देहि लगाइ । 
. सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूछः सम है. ४ २॥ 
काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे । हे माता ! फिर उसमें आग ल्मा दे. हे सयानी | मे 
प्रीतिको सत्य कर दे। रावणकी शके समान दुःख देनेवाळी वाणी कानोंसे कोन सुने ?॥।२| 
 सुनतबंचन पद गदि .ससुझाएसि । मसु ताप बरू सुजसु सुनाएसि ॥ 
पि कहिं र 
निसि न अनल मिल सुचु सुकुमारी । अस कहि सो निज सवन सिधारी ॥ ३॥ 
सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु 
प्रताप) बल और सुयश सुनाया | [ उसने कद्दा- ] हे सुकुमारी | सुनो) रात्रिके समय आग 
नहीं मिलेगी | ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी ॥ ३ ||, - | 
कह सीता. बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
; देखिझत प्रगट गगन. अंगारा । अवनि न आवत एकड. तारा ॥ ४॥ 
. सीताजी [ मन-ही-मन :] कहने लूगीं--[ क्या करूँ ] विशा ही विपरीत हो 
गया । न. आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी | आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे है | 
. पर प्ृथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता | ४॥ ...  .. . 
प्रावकमय ससि ख़ब॒त न आगी । मानहुँ मोहि. जानि . हतभागी ॥ 
, = सुनि, विनय मस बिरप. असोका । सत्य नाम करु. हरु मम सोका ॥५। _ 
चन्द्रमा अमिमय है, किन्तु चह भी मानो. मुझे इतमागिनी जानकर आग नई 
बरसाता | हे Mi ! मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर ले और अपना [ अशोड़ | 
नाम सत्य कर ॥ ५॥ ` ' = : 25३ 
व क अषि उति क 
परम अल । सो. छन. कपिहि कळप सम बीता. 
„ तेरे नये-नये कोमल पत्ते अभिके समान हैं | अग्नि दे, विरह-रोगका अत्त मत % | 
(अर्या विरहो बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा ) | सीताजीकों बिहे पण / [ 
झर बह ण हनुमानजीकों कके समान बीता ॥ ६॥ 
“रह जोर कदो यिका बा १२॥ 
} ६ " पत्ते < । ड " गूढ | उ | 
फी Fd दयमें विचारकर [सीताजीके सामने ] अंगूठी डा ks |[ 
के हिया ॥| १२ ॥ दिया [ यह समझकर ] सीताजीने दर्षित होकर उठा. 
hd इ देखी झुद्रिका मनोहर। राम नाम | अंकित अति सुंदर । 
, हू चितयः सुदरी यदिचानी। हरक बिवाद हृदये अछछानी॥ | |. 
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sameness eS ५४९, 
दको पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और इप तण कि 
अकुला उठी ॥ १ ॥. ह पण्का अर के 
शा ज्ञीति को सकद अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहि जाई ॥| 
मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बोढेउ. हनुमाना ॥ २॥ 
[बे सोचने लगीं-- | भीरघुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत 
है! और मायासे ऐसी ( मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय बगही 
नहीं जा सकती । सीताजी मनमें अनेक प्रकारके विचारः कर रही थीं। इसी समय 
हुगजी मधुर वचन बोले-॥ २ ॥ ४ 
रामचंद्र शुन वरन छागा। सुनतहिं सीता कर दुख भागा॥ 
हागीं सुनें अवन णो सन छाई । आदिहु-तें. सब कथा सुनाई ॥ ३॥ 

वे भीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लो) [ जिनके ] सुनते ही. सीताजीका 
ए माग गया । वे कान और मन लगाकर, उन्हें सुनने रमां | हनुमानजीने आदिसे 
कर सारी कथा कह सुनायी ॥ रे ॥ ie ‘pe 5 द 

अवनास्त जेहि कथा सुद्दाइई। कही सो प्रगट होति किन आई ॥ 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बेढीं मन बिसमय भयऊ ॥ ४॥ 

[ सीताजी बोळीं--] जिसने का्नोके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही) वह हे 
ई | प्रकट क्यों नदीं होता १ तब हनुमानजी पास चळे गये | उन्हें देखकर सीताजी 
कर ( मुख फेरकर ) बेठ गयीं; उनके मनमें आश्चर्य हुआ || ४॥ , 

राम दूत सें सातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान को॥ 
यह सुद्रिका सातु मैं आनी। दीन्हि राम तुम्ह कह सहिदानी ॥ ५॥ 

[ हनुमानजीने कहां-- ] हे माता जानकी [ मै शरीरामजीका दूत हूँ | करुणा 
नकी सच्ची शपथ करता हूँ | हे माता | यह अँगूठी में ही छाया हूँ । भीरामजीने 
| झे आपके लिये यह संहिदानी ( निशानी या पहिचान ) दी है । 22 ५॥ 
| नर बानरहिं संग कहु केसे।कददी कथा भइ संगति जस॥ लन ॥ 
[ सीताजीने पूछा--] नर और वानरका संग कहो कसे हुआ ! तब हलुमाचजनेः 

संग हुआ था, वह संब कथा कही ॥ ६॥ FEE 
रो-कपि. के. बचन. सम्रेम खुनि उपजा. मन: विखास। . । 
| ज्ञाना मन क्रम बचन यदद कृपासिधु कर दास,॥ र 
| इनुमानूजीके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वासं उलन ६ 
को i 'छ्या कि. यह. मन, बचन और कमते इपाागर' भीखुनाथजीका 
| | | १३ ॥ | | Moe बादी 
| वय जानि रीति अति गही | मड पत परा ॥ १४ 
: बूत ` विरह इडुमाना गढ़ी प्रीति हो गयी | नब 
! | भगवानका जन ( सेत्रक ) जानकर अत्यन्त पित हो गया। [ सीताजीने ' 
| रुका ] जल भर आया और शरीर Me हुम जहाज हुए | २ ॥ 
| भ~] हे तात हनुमान्‌ ! विरहसागरमें डूबती इ इ अवन खरारी ॥ 
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५५० PSN # रामचरितमानस # 
.कुशल-मंगल कदो । भ्रीरुनाथजी तो कोमलद्वदय' ओर र र 
लान । उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है ९ ॥ २ र । पिर हे 3 
सहज बानि सेवक सुख दायक! कबहुँक सुरति करत ` रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम ' सीतळ स । दोइद दि निरखि स्याम सदु गाता | | 
सेवकको सुख देना उनकी क वान है। वे द 
मेरी मी याद करते हैं ! हे तात ! क्या कभी उनके कोमल सॉवछे अङ्को देर. |। 
मेरे नेत्र शीतल होगे ॥ ३ ॥ A | "| 
बचनु न आव नयन भरे वारी। अहह नाथ हों निपर विसारी । 
देखि परम ` बिरहा सीता । बोळा कपि खडु बचन बिनीता ॥ ३ | 
[ दहसे ] बचन नहीं निकलता, नेत्रोमें [ विरहके आँसुओंका _] जछ भर आबा। 
[ बढ़े दुःखसे वे बोलीं--] हा नाथ ! आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया | सीताबरीञ्ञ | * 
विरहसे परम व्याकुल देखकर हनुमानजी कोमल ओर विनीत वचन बोले-- ।४॥ 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दु झुी सुकृपा निकेता ॥ 
जति ' जननी मानहु जिय ऊना। छुम्ह ते परेसु राम कें दूना ॥५॥ 
हे मात्रा! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई रूश्मणजीके सहित [ शरीरसे ] इ | ' 
हैं, परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैं | हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये ( मन छोय 
करके दुःख न कीजिये )। श्रीरामचन्द्रजीके ृदयमें आपसे दूना प्रेम है ॥ ५ ॥ 
दो०-रघुपति कर संदेखु अव सुलु जननी धरि धीर। 
" अस कहि कपि गद्गद्‌ भयड भरे विलोचन नीर ॥ १४॥ 
है माता | अब धीरज: धरकर श्रीरधुनाथजीका सन्देश सुनिये | ऐसा कहकर 
हनुमानजी प्रेमसे गह्दद हो गये । उनके नेत्रामें [ प्रेमाश्र॒ओंका ] जल भर आया॥ १४॥ 
चो०-कहेउ राम क्योग तव सीता। मो कहुँ सकछ भए बिपरीता॥ : 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । काळनिसा सम निसि ससि भानू ॥ १॥ 
| [ हनुमानजी बोळे] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे वियोगम म 
लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं | बृक्षोके नये-नये कोमळ पत्ते मानो अझनिके समाः 
रात्रि काछरा्िके समान, चन्द्रमा सूर्यके समान, ॥ १ ॥ ` ` 
„ ङुबळ्य विपिन ङुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेछ जलु बरिसा ॥ 
“जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिबिध समीर ॥३। | 
डा “ओर कमलोके वन भाळोंके बनके समान हो गये हैं। मेघ मानों खोता इ 
तेल बरसाते दँ जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने ळो हैं| त्रिविष ( 
मन्द) सुगन्ध) वायु सापे श्वासके समान ( जहरीली और गरम ) हो गयी है ॥ ॥ 
„ , हेह ते कछु दुखं घरि होई। काहि कहौं यह जान न कोई। | 
_- तस्व भेम कर सम अर तोरा। जानत प्रिया एकु मल मोरा॥र 
बोर जानता नही हि ति नह नीरे पागा पु bag ॥। 
३३ र तेरे प्रेमका तत्त्व ( रहस्य) एक म . 
, : मजु सदा रहृत तोहि पाहों | जाच. प्रीति रसु' एतनेहि माह ! । 
औए वह मन सदा तेरे ही पास रहता है ! बस, मेरे प्रेमका सार इ | 
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% सुन्द्रकाण्ड # 
Ce सुनते ही जानकीजी प्रेममें मन हो 
ह चपि हृदयं धीर धर्‌ माता । सिर्‌ 
कहं रि सुरु राम सेवक सुखदाता 
उर आनहु रघुपति प्रभुताइ । सुनि मम बचन तजहु कद्राई ॥ 
हतुमानजीने कहा--हे माता ! हृदयमें धेर धारण करो ओर वको 
्रीरामजीका स्मरण करो ।.शीरघुनाथजीकी प्रभुताको हदये ई 
छोड़ दो | ५॥ लाओ ओर मेरे 
वन सुनकर कायरता छोड़े द ॥। 5 | ५४ राज ९ 
दो०--निखिचर निकर पतंग सम रघुपति बान हसातु। 
जननी इंदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 
ाकषसाके समूह पतंगोंकें समान और भ्रीरघुनाथजीके बाण अग्निके समान हैं। हे 
रा | हृदयमें थेयै धारण करो ओर राक्षसोंको जला ही समझो॥ १५॥ 
चो० -जों रघुबीर होति सुधि पाई । करते '  नहिँ बिलंबु | रघुराईं ॥ + 
राम बान. रलि उऐँ जानकी । तम॒ बरूथ कहें जातुधान की॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब नकरते | हे जानकीजी ! 
गबाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ! | १॥ 
अबहिं मातु में जाउं छवाईं | प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह॒ सहित अद्ृहहिं रघुबीरा ॥ २॥ 
हे माता ! मैं आपको अभी यहासे लिवा जाऊँ । पर भ्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है, 
ने प्रु ( उन ) की आज्ञा नहीं है। [ अतः |] हे माता | कुछ दिन और धीरज 
षरो। श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेगे, || २॥ 
' निसिंचर मारि तोहि छे जैहृहि। तिहुँ पुर नारदादि जसुः गेहृहिं॥ 
हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना । जातुघान अति -भट बलवाना॥ ३॥ 
और राक्षसोको मारकर .आपको छे जायेगे । नारद” आदि [ ऋषि-मुनिः ] तीनों 
नेमे उनका यश गावेंगे । [ सीताजीने. कहा--] हे पुत्र | सब वानर तुम्हरे ही 
| सन ( नन्‍्हे-नन्‍्हे-से ) होंगे; राक्षस तो बड़े बलवान्‌ योद्धा हैं || २ ॥ 
| “ मोरें हृदय परम ` संदेहा । सुनि कपि प्रगद कीन्हि निज देहा ॥ 
कनक ' सूधराकार . सरीरा । समर भयंकर अतिबल ps र 
फ मेरे हृदयमें बड़ा मारी सन्देह होता है [ कि दुमे व 
तिगे] | यंह.सुनकर हनुमानजीने अपना शरीर प्रकट किया । ह ( ड 
$ आकारका ( अत्यन्त NE ) शरीर था; जो युद्धम ' शनरुआँके ' दमः भ 
१ अत्यन्त बल्वान्‌ ओर वीरः था ॥:४ ॥ Eat 
सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि छु रूप पवनसुत न सन 
कं तत्र ( उसे देखकर ) सीताजीके मनमें 'विश्वास हुआ | हनुमावजीने जीने ee 
|| द छिया ॥ | शो उलट ला बुद्धि विसा] 
| दोऽ मखुचु माता: साखास्ुग. नहि i ss ॥१६॥: 
| ` अभु. प्रताप ते गरुडृदि खाई पर । परन्तु प्रम॒ुके प्रतापसे' बहुत 
_ दैमाता | सुनो, वानरोंमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती >>; महान बल्वानकों मार 
{| फ्ता )॥१६॥. हाः Sa 
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०-मंन संतोष! सुनत दी ।मरातिः प्रताप तेज, बढ़ य च बानी । भराति प्रताप तेज बल | सानी | : 


र आसिष दीन्हि रामग्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना 
भक्तिः प्रताप, तेज.और बलसे सनी हुई दनुसानजीकी वाणी सुनकर 
मनमें सन्तोषं हुआ । उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमाचजीको आशीर्वाद द्वि 
कि हे तात ! तुम बल और शीलके निधान होओ || १५॥ ` . 
अजर अमर गुननिधि सुत. होहू । करई बहुत रघुनायक छोहू | 
करहु कृपा.प्रभु अस सुनि काना। निर्भर ओअस सगन : हनुमाना ॥२॥ 
हे पुत्र | ठुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित )) अमर और गुणोके खजाने होओ। 
शीरघुनायजी तुमपर बहुत कृपा करे ! “प्रभु पा करे? ऐसा कानोंसे सुनते ही हनुमानजी 
पूर्ण प्रेममें मग्न हो गये || २ ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा । बोला वचन जोरि कर कीसा॥ | 
, अब कृतकृत्य भयउँ में माता । आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ ३॥ 
हनुमानजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर 
कहा--हे माता | अब मैं इतार्थ हो गया | आपका आशीर्वाद अमोघ ( अचूक ) है, 
यह बात प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥ | 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । छागि देखि सुंदर फल रूखा॥ 
सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी । परम सुट रजनीचर भारी ॥ ४॥ 


॥१.॥ 


दे माता | सुनो, सुन्दर फलवालछे वृक्षोंको देखकर मुझे बड़ी ही भूख ल्मा आयी द। | 
[ सीताजीने कहा-- ] हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वनकी रखवाले | 


करते हैं ॥ ४ ॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जो तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥ ५॥ 
[ इनुमानजीने कहा-- ]] हे माता | यदि आप मनमें सुख मानें ( प्रसन्न होकर 
आशा दे ) तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है ॥ ५ ॥ 
दो०-देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेउ जानकीं जाइ। 
चरन इदयं घरि तात मधुर फल खाइ ॥ १७॥ 
हनुमानजीको बुद्धि और बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कद्दा--जाओी। रे 
तात ! श्रीरघुनाथजीके चरणोंको हृदयमें घारण करके मीठे फल खाओ || १७ ॥ 
चो०-चछेड नाइ सिरु पेठेउ बागा । फल खाएसि तर्‌ तोरे छागा॥ 
रहे तहाँ .बहु अट रखवारे । कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ १॥ _ 
वे सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें घुस गये । फल खाये ओर 


Dr 


तोढ़ने लगे । वहाँ बहुत-से योद्धा रखबाळे थे । उनमेंसे कुछको मार . डाला और कु | 


जाकर रावणसे पुकार की--॥ १ ॥। | 
नाथ एक आवा कपि आरी । तेहि असोक बाटिका उजारी॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे | रच्छक मर्दि 'मर्दि महि डारे॥ रे जि 
[ और कहा-- ] हे नाथ ! एक बड़ा मारी बंदर आया दै । उसने 


उड़ डाली । फळ खाये, बृश्षोको उखाड़ डाला और रखबालोंको मसल मर | 


जमीनपर डाळ दिया ॥ २॥ हि 
* ` जुनि रावन पढए संट नाना । तिन्हृद्दि देखि गर्जेंड इजुमाना ॥ 











छङ्ग 





सब स्जनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु / अधमारे॥ १" ; गे 
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देखकर 
ट सब राक्षसोंकोी मार डाला । कुछ जो उआनूजीने गजना की 
ह पुनि -पठयड तेहि अच्छकुमारा । जा | द चिछाते हुए गये | 
आवत देखि बिटप गाढि तर्ज । ताहि निपाति अपारा ॥ 
किर-रावणने अक्षयकुमारको भेजा | वह असंख्य मर गर्जो ॥ ३॥ 
| उसे आते. देखकर हनुमानजीने एक इश्च [ हाथमे ] दाणा 
ह महाष्वनि ( बड़े जोर ) से गर्जना की || ४॥ * ` ध्रा ओर उसे 
दो-कछु मारेखि कछु मदसि कछु मिळएसि घरि धूरि। 
कछु पुनि जाइ पुकारे प्रसू मर्व बळ भूरि 
उन्होंने सेनामेसे कुछको मार डाला और कुछक्नो मळ डाल और | १८॥ 
इकर के लमें मिला दिया | कुछने फिर जाकर पुकार की कि हे ३ , ऊछको पकेड्- 
॥ खवान्‌ है ॥ १८ ॥ [ वदर बहुत 
नो०-सुनि सुत बध छंकेस रिसाना। पठएसि | 
मारसि जनि सुत बाँघेसु ताही। देखि ज ; 
| पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [ अपने २ र 
हत्‌ मेघनादको भेजा। [ उससे कहा कि--] हे पुत्र | मारना नहीं जहे J 
| ्या। उस बंदरको देखा जाय कि कहाँक़ा है ॥ १॥ | re 
चछा इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गजी अर धावा॥२॥ 
| सत्रको जीतनेवाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला | माईका मारा जाना धुन 
क्रोध हो आया । हनुमान्‌जीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है | तब दे 
'कर गजे और दौड़े ॥ २ ॥ 
भति चिसाळ तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह छंकेस कुमारा ॥ 
रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मदू निज अंगा ॥ ३॥ 
उन्होने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और [ उसके प्रहारसे ] ढेश्वर 
| पुत्र मेघनादको बिना रथका कर दिया ( रथको तोड़कर उसे नीचे पटक 
Sl जो बड़े-बड़े योद्धा ये, उनको पकड़-पकड़कर हनुमानजी अपने 
॥ ३॥ ` ' 
| | तिन्हृहदि निपाति ताहि सन बाजा | भिरे जुगल मानहुँ गजराजा॥ 
सुठिका मारि चढ़ा तर जाई । ताहि एक छन सुरा आई ॥ ४॥ 
|) ऽ सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लो । [ छड़ते हुए वे ऐसे मादम होते 
|] ग्नो दो i उसे एक धूता मारकर 
` गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हो । हनुमानजी उसे एक 
, [ड क्षणभरके लिये मूछौँ आ गयी || ४ न जाया ॥ ५॥ 
| कीन्हिसि बह माया | जीति न जाई 
| „` ऽठकर उसने बहुत मा रची; परन्तु पधनके पुत्र उषे जीतेनहीं जाते | 
| \ कपिं मन कीन्ह विचार। 
| नह्य अस्र तेहि साँधा कपिं मन 








३ उसने सन्धान (प्रयोग) किया । तब 
| हारो गी मप महिम मिट जारी १६ 
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क हैं तेहि मारा। परतिई वार करकु संघारा 
न न pins भयऊ । नागपास बॉघेसि छै. गप र न भर 
उसने हनुमानजीको ब्रह्मबाण मारो; [' जिसके लगते ही वे चृक्षसे नीचे हा 


समय भी उन्होने बहुत-सी सेना मार डाली । जब उसने 
पड़े | ह गये हैं; तब वह उनको नोगपाशसे बांधकर ले गया ॥ १ भ 
ड नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन का्टह नर सयानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तरुं आवा । प्रथु कारज लगि कपिहि बॅधावा ॥ २॥ 
शिवजी कहते हैं-- ] दे मंवानी | सुनो) जिनका * नाम जपकर जानी ( कि 
मनुष्य संसार ( जन्म-मरण ) के बन्धनकों काट डालते हैं; उनका दूत कहीं बन्ध 
आ सकता है १ कन्तु प्रशुके कार्यके लिये हनुमानजीने स्वयं अपनेको बंधा लिया | २॥ | 
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि सभाँ सब आए॥ 
दससुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ ३॥ 
बदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े ओर कोठुकके लिये ( तमाशा देखनेकेहिम) 
सब समामे आये । ` जाकर रावणकी सभा देखी । उसकी अत्यन्त प्रभुता || 
( ऐश्वर्य ) कुछ कही नहीं जाती MN 3 अब! | 
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भटा बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि सन संका । जिसि अहिगन करी असंका A है 
देवता 'ळ हाथ जोड़े बड़ी नम्नताके साथ भयभीत हुए सब रा [ 
ताक रहे हैं ( sk देख रहे हैँ)। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी इनुमान्‌जीगे 
मनमें जरा भी डर नहीं र । वे ऐसे निःशङ्क खड़े रहे जेसे सरपोके समूहमे ग 
निःशङ्क ( निमय ) रहते ह ॥ ४ ॥ ॒ र 
। हर जिद बिळोकि द्सानन बिहसां कहि डुबोद। 






' शुत वघ सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदये बिषाद॥ ४” 
` इनुमानूजीको देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब देशा । फिर पुत्री 
स्मरण किया तो उसके हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया ॥ hr भी को: A 
चौ०-कह लंकेस कवन तें कीसा। केहि के बळ: घारेई बन तोही ॥ १ " 
` की धौं श्रवनसुनेहि नहि मोही । देखउँ अति अंसंक स? ` ` he 
लङ्कापति रावणने कह्दा--रे वानर ! तू: कौन . है १. किसके यश ) का री | 
उजाड्कर नष्ट.कर डाला १,कया तूने कमी मुझे ( मेरा नाम और यश / : 
सुना! रे शठ ! मै तुझे अत्यन्त निःशङ्क देख रहा हूँ: ॥ १.॥ . ` ee | 
४ «मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सड तोहि न ग्रान रुई २॥ 
सुज रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ: जासु बळ; बिरचति जेम | 
' -तूने किस अपराधसे राक्षसोको माराः! रे मूर | बता; क्या व पाया स | 
नहीं है १ [ इनुमानजीने कहा--] हे रावण !: सुन, जिनका ब 5 | 
्रह्माण्डोके समूहकी रचना. करती है; ॥ २॥ -. ¦, ¦ सीसा ॥ | 
. जाके बरु .बिरंचि इरि इसा । पाळंतः सजत इरत न ॥३॥ || 
`` जा चळ सीस धरत सहसानन ।,अंडकोस.:: समेत ; गिरि ` दुजी रे 
« » जिनके बल्से है दशशीश ! ब्रह्मा; विष्णुः महेद्य.. क्रमशः: | ुष्टिक , 
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हार करते हैं। जिनके बले सहल सुख (फो) उडे 7 र+-- 
ह नध पे बह करते हें; ॥ ३ ॥ ` ) वडे शेषजी पर्वत और वनसहित 

घरइ बाचथ दुह सुरत्राता । ( 

इर कोदूंड कठिन ' जेहि भंज़ा। हि स र द SL 
| ज्ञो देवताओंकी रक्षके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते है और रे. 

$३ मूको शिक्षा देनेवाळे हैं; जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुषको तोड़ डाळ जो तुम्हारे 
ध राजाओंके समूहका गव चूण करं दिया | ४॥ ` ग और उसी 
खर दूषन च्रिसिरा अरु बाली । बघे सकळ अतुलित बळसाही | 
जिन्होंने खर, दूषण, ` त्रिशिरा और बालिकों i 
झुस्नीय बलवान्‌ ये; | ५॥ ˆ `` ¦ के को चो” सकस 
दो०-जाके बल” लूवलेस तें: जितेहु “चराचर झारि। 

` ताखु दूत में जा करि हरि ` आनेइु प्रिय नारि॥ २१ ॥ 
जिनके लेशमात्र बल्से तुमने समस्त चराचर जगतो जीत छिया और जिनकी 
व पत्णीकों तुम [ चोरीसे ] हर लाये हो; में उन्हींका दृत हू ॥ २१॥ . 
चो०-जानर्ड: सें उुम्दारि प्रभुताई । सहसबाहु. सन परी हराई ॥ 

समर यार सन कारें जसु पावा | सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा॥ १ ॥ 
| मेंतुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हुँ ! सहस्बाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुईं थी और 
| | क्ति युद्ध करके तुमने यश ग्रास किया था ! हनुमानजीके [ मार्मिक ] वचन सुनकर 
; | खने हुँछकर बात राळ दी ॥ १ ॥ - .. : | ee 
` खायडे-फल ग्रु लागी. सूँखा । कपि सुभाव तें तोरेडँ रूखा॥ 
. सब के देह परम प्रिय स्वामी | मारहिं मोहि कुमारा गामी॥ २॥ 
|, दे [राक्षसोंके ] स्वामी ! मुझे भूख लगी थी, [इसलिये] मैंने फ़ल खाये 
बानर-स्वभावके कारण वृक्ष तोड़े। है [ निशाचरोंके | मालिक ! देइ सबको परम 
| कुमागपर चलनेवाले ( दुष्ट ) राक्षस जब मुझे मारने छगे, | २१॥ _, 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउे तनयं. तुम्हारे ॥ ' 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा। कीन्ह चहठ निज प्रभु कर काजा ॥ ३॥ 
[ र तव जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मी मारा। उसपर तुम्हारे पुत्नने मुझको 
| स्मा । [ किन्तु ] मुझे अपने बाँषे जानेकी कुछ भी लजा नहीं है। मैं तो अपने 
भ दा चाहता हूँ ॥ ३॥ क्‍ e+ दळ हित 

.. बिनती करड जोरि कर रावन सुनहुं मान तजिमोर सिखावच॥। "' 
| I देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । अम तजि भेजहु pes 
| क रावण! में ¦ ''तमसे विनती करता हूँ) ठम अ 

हनो १. हाय जोड़कर तुमसे विनती रखो और प्रमको छोड़कर भक्त- 








Fe 
Ei 


'चराचर खाई ॥ 
' भोके डर अति काळ ४५४ आ वजन दीजे ॥ ५॥ 
| वह काळ भी जिनके 
कहनेसे 
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तपाल / रघुनायक 4 
्रीरघुनायजी शरणागतोके रक्षक और दयाके समुद्र हं । शरण जन 
sas [घ भुलाकर. तुम्हें; अपनी शरणमें रख लेंगे | २२॥. | 
र ज उर धरहू | लंका अचल राजु तुम्ह करहू॥ ' 


। 8 2 282 
चौ०-राम > [ i मर्का । तेहि ससि सहुँ जनि होहु ककंका ॥ ॥॥ | 
श्रीरामजीके चरणक्मलोंको हृद यमें धारण करो और जहा अचछ रस्य रे 
तुम पुलरत्यजीका यश जर्मळ चन्द्रमाके समान है । उस चन्द्रमामें तुम कलंक बनो | १॥ 
उ बिल गिरा त्त. सोहा । देखु बिचारे त्यागि मद मोहा ॥ : 
x ण नहि सोह सुरारी । सब सूनं भूषित .बर नारी ॥ २॥ 
बसन बिना वाणी शोमा नहीं पाती) मद-मोदको छोड़; विचारकर देशो। र 
देवताओके शत्रु ! सब गोसे सजी हुई सुन्दरी ज्री भी कपडोके बिना ( नंगी ) शोमा 
न युद संपति प्रश्ुताई। जाइ रही पाई बिजु पाई॥ 
हर मूळ जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरणि गए पुनि तबहिं सुखाही ॥ ३॥ 
Fe पुरुघकी सम्पत्ति और क हुई भी चली जाती है ओर क 
- नेक समान है । जिन नदियोक मूख कोई जळलोत नहीं है (अ | 
बरसातका ही आसरा है ) वे वर्षा बीत जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती है । 
दसकंड कहें पन रोपी। विसुख राम त्राता नहिं कोपी! 
स्न सहस बिष्लु अज तोही । संकहिं न राखि रम कर मे | 
' इ रावण | सुनो) मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविधली रा भ | 
| भी नहीं है। इजारों शंकर) विष्णु और ब्रह्मा भी भ्रीरामजीक साथ ब्रा श. 


| 








नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥ | द ु 
' दौ०--मोहमूछ बहु. खूळ भद त्याग तमे अभिमान २३॥ 

, =, भजु राम, रघुनायक छपा सिंछ १, त 

„ ` मोह ही जिसका :मूल दै ऐसे ( अशानजनित ), बुत. भगवान आरमत 

अभिमानका त्याग कर दो और रघुकुलके खामी? इपाके सी `. 

जीका भजन करो ॥ २३ ॥ sf is हा 

चो०-जदपि कही कपि अति. दित बानी । माति, विवेक विरति लय स । | 
८ बोळा बिहसि महा, अभिमानी । मिला इमहि काप उ ms ३ 

-. नचि मलले भक्ति झानः वैराग्य और नीतिते उनी हए | 
बाणी कद्दीश तो भी वह महान्‌; अभिमानी रावण: बहुत दसर (` I 

सत्यु- निकट आई खल -तोही। छागेसि अथम सिखाव ज्ञाना॥ २ | 


तोर प्रगट मं जला है। |. 
` १ रे दुष्ट ! तेरी मृत्यु-निकट आ गयी है । अधम.! मुझे शिक्षा देने 'मेरी री) ग 


जीने कहा--इससे उलछटा ही होगा ( अर्थात्‌ मुत्यु तेरी निकट : २॥ BE 
यह तेरा मतिश्रम ( बुद्धिका फेर ) दै, मैंने प्रत्यक्ष जान छिया हे॥२ 7 आओ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri' 


_ अमल 
क सुन्द्रकाण्ड # ` Rs 
(ल 
नि निसाचर मारन धाए। सचिवन्ड सहित दिल आर पे 
हल॒मानजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया. और बोल ] हि 
हह आण शी ही क्यों नहीं हर ते नते ही रावत उन्हे मा हु 
हय मन्त्रियोंके साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे | ३॥ * - । 
नाह सीस करि बिनय ,बहुता । नीति ' बिरोध न मारि दूता ॥ 
आन दंड 'कछु करिअ गोसाँई। सबहीं कहा मंत्र अछ: भाई ॥ ४॥ 
उन्होंने सिए नवाकर ओर बहुत विनय करके रावणसे कहा कि वूतको मारना 
# चाहिये? यह नीतिके विरुद्ध है । दे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय | सबने 
दमाई ! यह सलाह उत्तम है ॥ ४ ॥ | 
सुनत बिहसि बोळा दसकंधर। अंग भंग करि पठ बंदर ॥ ५॥. : 
यह सुनते ही रावण देशकर बोला--अच्छा तो) बंदरको अंग-मंग करके भेज 
(चे ) दिया 5 ॥५॥ र्‌ | [ 
वो--कंपि के समता ५ पर सबहि कहडँ समुझाइ। 
' तेल बोरि पड बाँधि पुनि पावक देइ रूगाइ॥.२४॥ 
मै सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर 'होती दै । अतः तेहमें 
| ऋ इबोकर उसे इसकी पूछमें बॉधकर फिर आग ल्मा दो | २५॥ 
| गो*-पूँछद्दीन बानर तहं. जाइदि । तंब सठ निज नाथहि छइ आइहि ॥ 
जिन के कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देडे सैं तिन्ह के अंखुताई॥ १॥ 
| विना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने , स्वामीके पास ) जायगा, तब यह मूख 
्‌ झे माछिकिको साथ ळे. आयेगा । जिनकी इसने बहुत. बड़ाई की है, में जणा उनकी 
| ( साम्यं ) तो देखूँ । || १ ॥ - , ` , - 
| वचन.सुनत कपि मन सुसुकाना । भइ. सहाय सारद सैं जाना॥ .. 
जातुधान - सुनि . रावन 'बचनाः। छारो रचें मू सोइ रचना॥ २॥ 
गह वचन सुनते ही हनुमानजी मनमें सुसकराये. [और मनःही-मन बोछे कि | मे 
|. गया) सरखतीजी [ इसे ऐसी बुद्धि देनेमें-] सहायक हुई हैं | रावणके वचन सुनकर 
| रक्षस बद्दी ( पूंछमें आग ळगानेक्ी ) तेयारी करने लगे ॥ २ ॥ 
रहा न नगर वसन घृत तेछा। बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेछा॥ | 
| तु कहँ :-आए.. पुरबासी । सारहिं चरन करहि बहु हाँसी ॥ ३॥ 
। न के लपेरनेमें इतना कपड़ा और घीरतेर हा करि ] र शो गयी )। 
गिरी रह गया। हनुमानजीने ऐता खेळ किग्रा कि पूछ बढ़ गयी पे हैं और उनकी 
` जि छग तमाशा देखने आये । वे हनुमानजीकीः पैरते डकर मारत FR | 












॥ ३ || IS कड २] 
| , हि ढोछ देहि सब तारी। नगर फेरि युनि पूछ अजाए ॥ दो 
| ` जरत देखि .इलुमंता भेयडं परे उड राप च 
' नेह सब छोग तियं पटे हैं। इती नगे ४ 
ट नकि । अभिको जळते हुए देखकर हनुमानजी तुरंत ही बहुत॑ नारी ॥ ui ie 
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व सन स्तन ना 
बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंपर:जा चढ़े |: उनको | 
स्रियाँ भयभीत हो गयीं ॥ ५ ॥ ` राधसो 
दो०--हरि प्रेरित. ते ;अवसर चले मरुत उनचासर। 
उस समय भगवानकी प्रेरणासे उनचासों पवन चलने लगे | का 0. 
करके गर्जे और बढ़कर आकाझसे जा छगे ॥ २५ ॥ _ भसा | 
चौ०-देह  बिसार ; परम. इरुभाई । मंदिर. तें मंदिर चढ़. . धाइ ॥ 
जरइ नगर भा. छोग. बिहाछा । झपट रपट अहु कोटि कराला ॥ १॥ 
देह बड़ी विशाल, परन्तु बहुत ही हल्की ( फुर्तीली ) है .! वे दोड़कर एक महे | 
दूसरे महलपर चढ़ जाते हैं । नगर जल रहा है, छोग वैहाल हो गये हैं । आगान करेइ |. ते 
भयङ्कर लपटे झपट रही हैं ॥ १ ॥ . 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा | एहि अवसर को हमहि उबारा ॥ ॒ 
इम जो कहा यह कपि नहिं होई । बानर रूप घरें. सुर कोई॥२॥ |. 
हाय बप्पा | हाय, मेया | इस अवसरपर हमें कौन बचावेगा १.[ चारों ओर ] गह | नै 
पुकार सुनायी पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानरा 
रूप घरे कोई देवता है! .| २ ॥ FEES 
साधु अव्रम्या कर फल ऐसा | जरह नगर अनाथ कर जेसा॥ 
जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक विसीषन कर गृह नाहीं॥ ३॥ 
साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जळ रहा है। हतुमार: 
जीने एकही क्षणमें सारा नगर जला डाला | एक विभीषणका घर नहीं जलाया ॥ ३॥ 













ता कर दूत अनछ जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा . | हू 

उळरि पलटि लंका सब जारी | कूदि परा जुनि सिंधु मझारी॥४॥ || 

[ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! जिन्होंने अग्निको बनाया, हनुगारचै | हि 
उन्हीके दूत हैं | इसी कारण वे अग्निसे नहीं जळे | हनुमानजीने उलटं-पल्टकर ( ए | । 
ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लंका जला दी | फिर वे समुद्रमें कूद पड़े ॥ ४ ॥ _ 
दो०--पूँछ बुझाइ'.खोइ श्रम धरि रूघु रूप बहोरि। स 

: ` जनकसुता के आगे ठाढ़ भयड कर जोरि ॥ २६॥ शिया 

पूछ बुझाकर) थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारण कर | 

: श्रीजानकीजीके सामने हाय जोड़कर जा खड़े हुए.॥ २६ ॥ | त 
चो०-मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ र 
| चूडामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत न दे | क्र 

`  [ हनुमानजीने कहा--] हे माता ! मुझे कोई चिह् ( पहचान ) ६१” | 
भीरघुनायजीने मुझे दिया था । तब .सीताज्ीने चूडामणि उतारकर दी । हा भ 
उसको Se छे लिया | १॥ हः | + 
तात ` अस. मोर : अनामा । सब प्रकार प्रभु परनकास | प्न 

४ “ दीन ` दयाल. बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ ‘ह 


कहना [ जञानकीजीने कद्दा-] हे तातः! मेरा प्रणाम : निवेदन करना और रे | 
हना- हे प्रभु | यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं (आपको किसी प्रकार है| 
नहीं दै), तयापि दीनं ( दुखियों ) पर दया करना -आपका विरद है [7 | 
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उच बिखको बाद करके है नाथ | कप 7777 अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ | मेरे भारी मं hh 


तात ` सक्रसुत कथा सुनाएइु । बान प्रताप "करको दूर कीजिये ॥ २॥ 
मास दिवस महेँ नाथु न आवा | तौ घुनि मोहद ससुझाएहु ॥ 
| देतात | इन्द्रपुत्र न कथा (घटना) सुनाना और नहिं पावा ॥ ३॥ 
र ना (स्मरण कराना ) । यदि महीनेभरमें न = ` ५% बाणका प्रताप 
र ० कपि केहि बिधि राखौं प्राना । i we जीती न पायेंगे ||३॥ 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सो व ॥ 
हे हनुमान्‌ ! कहो, में किस मकार गाण रक्‍्खूँ | हे तात | तुम भी अब ग 
से हे! ठमकी देखकर छाती ठंडी हुई थी । फिर मुने बही दिन और वही र क्‌ 
कं | ते*-जनकस्रुतहि समुझाइ क वहु विधि i 
` चरन कमळ खिरु नाइ क 
हनुमानजीने जानकीजीको समझाकर न hs र र 
उषमेमें. सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन क्रिया ॥ २७ ॥ Pt 
ह | तेश्-चछत महाशुनि गर्जेसि आरी । गर्भं रवि सुनि निसिचर नारी 
का नाधि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद्‌ किछिकिछा कपिन्ह सुनावा 
| चळत समय उन्होंने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसोंकी rs 
मरगिने छगे-। समुद्र छॉघकर वे इस पार आये और उन्होंने वानरोंको किलकिला 
षद ( हषध्वनि ) सुनाया ॥ १ ॥ 
हषे, सब विछोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्द तब जाना ॥ 
सुल म्सञ्च तन तेज बिराजा। कीन्दरेसि रामचंद्र कर काजा॥ २॥ 
| (ठुगानजीको देखकर सब हर्षित हो . गये और तब वानरोंने अपना नया जन्म 
र E म मुख. प्रसन्न है ओर शरीरमें तेज विराजमान है, [ जिससे उन्होंने 
] ये श्रीरामचन्द्रजीका कार्य कर आये हैं ॥ २ ॥ 
सकळ आति भए सुखारी । तळफ़त मीन पाव जिमि बारी! 
[ रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल .इतिहासा ॥ ३॥ 
| ची मिले ओर बहुत ही सुखी हुए । जेसे तड़पती हुई मछलीको जल 
फिका | | ह होकर नये-नये इतिहास (वृत्तान्त) पूछते-कहते हुए भीरघुनाथ- 
पेव सुवन भीतर सब आए । अंगद संसत मधु फल खाए॥ 
जब बरजन छागे। सुष्टि प्रहार इनत सब भागे॥ ४॥ 


IRs 












| | व छोग मंधुबनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल [ या 
लिदेज ] खाये।' जब रखवाले बरजने लगे; तब दूँसोंकी मार मारते ही सब 


॥ ४ ॥ 
पुकारे ते सब बन उजार जुवराज। 


(नि म जाकर पुकारा कि युबराज. अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर 
|, 5२ कि वानर अभुका कार्य कर आये हैं ॥ २८ ॥ 
| 0७, दोति सीता सुधि पाईं। मछुबन के फळ सकहिं कि खाइ ॥ | 

` रहे विधि मन विचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा॥ १॥ 


| 
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दह दालाती जबर न पायी होती तो क्या वे मधुवनके फळ -- सीताजीकी खबर न पायी होती तो कया वे मधुवनके फल खा न ~ 


प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये | थे ! शत 
. आइ सबन्हि नावा पदः सीसा । मिलेड सबन्हि अति प्रेस कपीसा १॥ 
..  पूँछी. कुसळ कुसल पद्‌ देखी ।-रास कृर्पो सा काजु 
. सबने आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया । कपिराज सुग्रीव सभीसे बढ़े प 
मिळे। उन्होंने कुशल पूछी, [ तब वानरोंने उत्तर दिया--] आपके चंरणोंके बन 
कुशल है । श्रीरामजीकी कृपासे विशेष कार्य हुआ ( कार्यमें विशेष सफलता हुईहै ) गो 
: नाथ काजु कीन्देउ हलुमाना। राखे सकल कपिन्द के प्राना॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रंघुपति पहि चछेङ ॥ ३॥ द 
हे नाथ | इनुमानने ही सब कार्य किया और सब बानरोंके प्राण बचा सिये । क |: 
सुनकर सुग्रीवजी हनुमानूजीसे फिर मिळे ओर सब वानरोंसमेत भीरघुनाथजीके पास चड़े। ३ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरष बिसेषा॥ | 
फटिक सिला बेठे द्वी. आई । परे सकछ कपि चरनन्हि जाई ॥ ३॥ 
भ्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा, तब उनके मनमें विशेष ह॑ | 
हुआ | दोनों माई स्फटिक दिलापर बैठे ये। सत्र वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर पढ़े || | नए 
: दो०--प्रीति सहित सब भेटे रशझुपति करुना पुंज। 
पूँछी कुसल नाथ अब कुंसछ देखि पद्‌ कज॥ [ | 
दयाकी राशि भीरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिले और कुशल पूछे। 
(बानरोने कहां--] हे नाथ ! आपके चरणकमलोंके दर्शन पानेसे अब कुशल है |२१॥ |भन 
चौ०-जामबंत कह ` सुनु ` रघुरायां । जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया॥ |स 
' ताहि सदा सुभ कुसळ निरंतर । सुर नर' झुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 
जाम्बवानूने कह्दा--हे रखुनाथजी | सुनिये । हे नाथ ! जिसपर आप दया करे | 
उसे सदा कल्याण ओर निरन्तर कुशल है | देवता, मनुष्य और मुनि समी उसपर र 


* 


रहते दै ॥ १॥ | | 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रेलोक अजार शासे ३ 

.... अञ्च कीं कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा आचू॥२॥ 
` बही विजयी है, वही विनयी है और बही गुणोंका समुद्र बन जाता हे। उरी र 
सुन्दर यश तीनों छोकोंमें प्रकाशित होता दै । प्रभुकी कृपासे - सब कार्य हुआ | हू | 
हमारा जन्म सफल हो गया ॥ २ ॥| (ामााक मम आज 
.` ` =. नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी.। सहसहुँ सुख न. जाइ सो बरनी 

' पवनतनय के चरित सुहाएं। जामचंत -रघुपतिहिः 

है नाय !पवनपुन्र हनुमानूने जो करनी की उसका हजार बा मी वर्णन 


3. लि ऑल 


कदडु तात केद आति जानंकी। रहति करति रच्छा खमा || व 

उन चरि ] सुननेपर'छुपानिधि भीरामचन्द्रजीके मनको बई ए ह 
न्होंने हर्षित होकर हनुमानजीको फिर दयसे लगा लिया ओर कहां-है ह; क 
जता किसर प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा.करती हैं १.४ ॥"*' `" 
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~ | 2 
दो०--चाम -पाहरू दिवस निसि : 
र्‌ | निज. पद जंत्रित उ ५ कपाट | 
[ इनुमाचजीने. कहा-- .] आपका नि केहि वार ॥ ३० ॥ 
रिवा है । नेत्रोंको अपने चरणांमें लगाये रहती ह गहरा देनेवाला दै) आपका ध्यान 
[प | तो किस मार्गसे ? || ३० || he गश छा 'है; फ़िर प्राण 


स शौ०-चछत मोदि चूड़ासनि- दीन्ही । < 7 कक 
॥ नाथ जुगल छोचन भरि बारी । 30. कि शइ सोइ. छीन्‍ही ॥ 
क ल्या | कय ( उतारकर ] दी | भीरघुनायजीने 
| |द्वयते लगा दिया + [ हुनुमा न्‌जीने फिर. कहा-_] हे नाथ | दोनों उसे लेकर 
यु | अ्ीजीने मुझसे कुछ वचन कहे] १ | र 
| | अनुज समेत गहेहु अभु चरना।दीन इंध .... | 
चर बडु | 
| को RN es ही श 
; भाईसमेत प्रशुके चरण पकड़ना [ और कहना कि ) ॥२॥ 
सं | लाते दुःखोंको हरनेवाले हैं | और मैं- मन; वचन और के लि दीनबन्छु हैं 


| तर री पे 
॥ | झुगगिणी हूँ | फिर खामी ( आप ) ने मुझे किस अपराधे तयाग A २॥ 
] कीन्ह " 







अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास ,जरह : र 
कक स्वंहिं जछु निज.हित छागी | जरें मकर ३॥ 
ER अग्नि है; शरीर रूई है और इवास पवन है; इस प्रकारः[ अग्नि और 
पक होनेसे ] यह शरीर क्षणमात्रमें जळ सकता है | परन्तु नेत्र अपने हितके लिये 
|." खूप देखकर सुखी होनेके लिये ) जल ( आंसू) बरसाते हैँ; जिससे विरहकी 


गे विपत्ति बहुत बड़ी है | हे दीनदयाछ ! वह बिना कही ही अच्छी है, 
ह आपको बड़ा क्लेश होगा ) | ५ ॥ 5 . | ia i 
निमिष निमिष करुनानिधि आहि कलप समदी | 

रए प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥ 
५ ऋणानिधान:! उनका एक-एक पळ कल्पके समान बीतता है । अतः 5२2 प्रभु | 
ं अपनी भुजाओंके बले: दुशेंके दलको जीतकर सीताजीको छे 


१ || 
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५६२ #. रामचरितमानस + 
कह हलुमंत बा मत वियति लोहे जब तवासुमिरेन लजना 3 ६ बिपति, प्रभु सोह ।-जब तवः सुमिरन भजनःन 3 ह्म 
केतिक बांते प्रभु. जातुंधांन की। रिएुंहि जीति आनिंबी जानकी ॥ २ 
'हनुमानजीने कहा--दे प्र॒ !.विपत्ति तो वही ( तभी ) है "जब आपक्षा + 
स्मरंण नःदो। हे प्रभो ! राक्षसाकी बात ही कितनी है १ आप शुको जीतकर नलो 
जीको छे आवेगे ॥ २॥ °> HC OH BR 
सुनु कपि तोहि समान ' उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
. « प्रति! डपकार" करों ' का तोरा।' संनसुख होइ न सकत मन मोरा ॥३। 
` [भगवान्‌ कहने लगे-- ] हे हनुमान्‌! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता 
मनुष्य अथवा मुनिः कोई मी शरीरधारी नहीं है । मैं तेरा प्रत्युपकार ( बदछेमें उपकार ) 
तो कया करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता | ३२ “८ «5. -« : 
सुचु. सुत तोहि ` उरिन सैं : नाहीं । देखेडँ करि बिचार मन माहीं 
: - घुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। छोचन नीर ` पुलक अति गाता ॥ ४॥ 
है पुत्र ! सुन; मेने. मनमें [ खूब ] विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उन्नण 
नहीं हो सकता | देवताओके' रक्षक प्रभु बार-बार हनुमानजीको देख: रहे हैं। नेत्र 
प्रेमाशुओंका जल भंरा है ओर शरीर अत्यन्त पुलकित है ॥| ४ |.  । | 
दो०->-झुनि प्रभु बचन बिलोकि सुखः गात हरंषि हनुमंत। 
चरन ` परेड. प्रेमाकुल आहि जाहि  भगवंत॥ ३२॥ 
` प्रभुके वचन क ओर उनके [ प्रसन्न ] मुख तथा [ पुलकित ] अङ्गने 
देखकर हनुमानजी इषित हो गये । ओर. प्रेममें : विकल होकर “हे भगवन | मेरी रक्षा 
करो) रक्षा करो? कहते हुए औरामजीके चरणोंमें गिर पड़े ॥ ३२॥. ' 
चौ०-बार 5 बार ` अचु "चहु डढावाः। प्रेस मगन तेहि उठबं न आवा ॥ 
प्रभु कर पंकज ' कपि के सीसा ।! सुमिरि सो दसा सगन गोरीसां ॥ १॥ 
' रभु उनको बार-बार: उठाना चाहते हैं; परन्तु प्रेममें डूबे हुए हनुमानजी |$ 
चंरणोसि उठना सुशता नहीं | प्रधुका कर-कमळ इनुमानजीके सिरंपर है | उस खिति 
स्मरण: करके शिवजी प्रेममझ्न होगये ॥ १॥ :. : ¦ = „` 
| सावधान मन करि पुनि संकर । छांगे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
. ` “ कपि उठाइ प्रभुः हृदये ` लगावा । कर गहि परमं निकट बेठावा ॥२॥ |$ 


` फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे--हनुमारज जि 





+ 55 






को उठाकर प्रभुने हृदयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा ढिया ॥|९ | द 
कहु कपि 'रावन पारित छंका । केदवि.बिधि दहेड दुगे अति बंका! | 
अशु; प्रसन्न ऽ जानाः इनुमाना। बोलाः बचन विगत अभिमाना ॥ हे ये 

' है हनुसान्‌ ! बताओ तो; रावणके द्वारा सुरक्षित : लंका और उसके बड़े | हा 


किळेको तुमने किस तरह जलाया ? हनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना और वे अगि" 
रहित वचन बोळे ३ ॥ कक शक ॥ 
| सामग is के. बढ़ : मनुसाइ । साखाः तें ` साखा ` पर जाई । हि 
oh नाघि ` सिंधु हारकपुर्‌ .: ज्ञारा । ,निसिचर गन बधि बिपिन उजार' जात हि 
ध का बस, यही बड़ा पुरर है-कि वह एक. डाल्से दूसरी'डॉल्पर hg |. 
भने जो समुद्र राधकर सोनेका नगरं: जलाया और. राक्षसगणको मार | | 
उजाड़ डाला, || ४ ॥ क ल हि #! 
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ल इब. का मता खाई नस न प्र दूत 


सो संब तव प्रताप - रघुराई । नाथ न 
यह. संब तों हें श्रीरघुना थजी है। आपहीका ठो का ह प्रभुताई 
ता ( बढ़ाई ) कुछ भी नहीं है॥ ५॥ ; | है; नाथ!| 
दो०-तां कडँ प्रु कछु अगम नहि जां रक का 
` तव प्रभावे वड्चानलहि : ज्ञारि र अनुकूल tr 


है प्रभु! जिसपर आप असन्न हों, :उसके छिये - कः खर तूज ॥३३॥ 
परावरे रूई [ जो स्वयं बहुते. जल्दी: जळ जानेवाळी ड है कठिन: नहीं! है। आपके 


न्‍ गौ०-नाथ भगति अति ` सुखदायंनी । देहु. कृपा षा 
सुनि ग्रसु रम्‌ सरळ कपि बानी । एवमस्तु ` द ६ त | 
है नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली.अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दोक 
हुमानूजीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, | हे भवानी ! १] iL य. 
| एल! (ऐसा ही हो ). कहा ॥ १ ॥ ` ४3 मड, ीरामचन्द्रजीने 
| | . इसा राम सुभाउ जेहिं जाना । ताहि भनु तजि भाव न आना | 
यह सबाद जा. उर, आवा । रघुपति चरन्‌ भगति सोह धावा ॥ ३ ॥ 


है उमा. जिसने भीरामजीका सभाव जान, छ्या, उसे भजन छइ दन 
ख ही नहीं सुहाती | यह स्वामी-सेवकका संवाद जिसके 2728 20 हा 
Sr चरणोंकी भक्ति पा गया | २॥. , `. "०/5 हे 
सुनि प्रु बचन कहहिं कपिब्ंदा। जय जय जय कृपार सुखका म ` 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चलें कर न्द स , ३॥ 
शुके वचून, सुनकर वानरंगण कहने लगे“ इपां आनन्दकन्द औरामजीकी 
भो, जय हो, जय हो | तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुद्रीवको बुलाया और कहा-- 
तैयारी करो || ३| ` ४३ /« "जोक, 00 ATR 
| Pe बिलंडु. केहि ' कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीज ॥ ` 
§ देखि सुमन बहुं बरषी। नभ तें. भवन चळे सुर हरषी॥ ४॥ " 
2 विम्ब किस कारण किया जाय ! वानरोंको तुरंत आश दो [ भंगवानकी ] 
चथ ( रावणवधकी तैयारी ) देखकर) बहुत-से फूल बरसाकर औौर इप होकर 






हा 0 अपने-अपने लोकको चले ॥'४॥ ` | a 
_कषिपेति गानो र ` बेगि बोलाए आएं जूथप' जूथ'। ` 
| आराम वरण ` अहुः, तर ताऊ पक 
| तरा सुग्रीबने शीघ्र हीः वानरोंकों बुलाया; सेनापतियोंके संमूह आ गये | 
। ३, उके धंड अनेक रंगोंके हैं और' उनमें अहुंलनीयं बल है ॥ २४॥ `: 
| अध पद पंकज नावहिं सीसा। गहि भा महाबछ कीसा॥ ` „` ` 
* र प राम सकल कपि सेना | चितह कृपा करि राजिव नेना ॥ १ | 
hi] अरामंजीने चरणकमले सिर नंवाते हैं। महा बच्वान री और बी सोः 
| । t बानरोंकी सरी-सेना देखी | तब कमले इक उन मी 
$ ' राम कपाः बरू पाइ | डी प :पच्छलुत मनुँ गिरिंदा ॥ ¦ 
र राम तब <कीन्ह त ४४९ भणषुःसुंदरः सुसः-नाता ॥ २ ॥| 
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7 का PMS ` म 
५ 'राम्कुंपाका बल: पाकर श्रे वाज्ञर ; मानोः पंखब्राले - बड़े पर्वत 
्रीरामजीने हित होकर प्रस्थान (कूच) किया । अनेक सुन्दर और शुम र थे हि 


सकल मंगलमय कीती | तासु पयान संगुंन यह 
प्र पयानःः जाना ` वैदेदीं । फरकि बाम अग जज्ञ कह + श 
; जिनकी कीति सब मङ्गछसेः पूण दै, उनके प्रस्थानके समय. शकुन होना 
नीति है ( लीलाकी 'मर्यादा है )'। प्रभुका. प्रस्थान -जानकीजीने भी जान ख्या अर 
बायें अज्ञ फड़क-फ़ड़ककर मानो कहे देते थे [ कि श्रीरामजी आ. रहे हैं ]॥ १॥ 
जोइ जोइ सरुन जानकिहि होई। असशुच  सयउ रावनहि सोई ॥ 
चला ”करकु को बरनें: पारा। गर्जहिं बानर आछ अपारा'॥ ३ 
 जानकीजीको जो-जो दाङुन होते थे, वही-वही रावणके लिये -अपशकुन हुए | देना |. 
चली, उसका वर्णन कौन कर सकता दै ? असंख्य वानेर और भाळ गर्जना कर रहे हैं॥॥॥ |. 
` ` नंख आयुंध गिरि पादपधारी। चरू गगण सहि इच्छाचारी॥ ` | 
केहरिनाद भाळ कपि करहीं । डर्गसंगाहि दिग्गज 'चिक्वरहीं ॥ ५॥ 
नख ही जिनके शस्र हैं) वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बेरोक-टोक ) चलनेवाले रीह- 
वानर पर्वतो और बृक्षोको धारण किये कोई आकाशमार्गसे और कोई प्रथ्वीपर चळे ज्ञा / ॥ 
रहे हैं। वे सिंहके समान गर्जना कर रहे हैं | [ उनके चलने और गर्जनेसे ] दिशाओंे 
हाथी विचल्ति होकर चिग्घाइ रहे है || ५६॥  , ' | 
छं०--चिक्रादि दिग्गज डोळ महि गिरि खोळ सागर खरमभरे.। | 
. _ मन हरष सम गंधबे सुर सुनि नाग किनर दुख उरे॥ 
.. _कटकटहि मकट विकट भटः बहु कोटि. कोडिन्ह घावहीं । 
` जय रामं प्रबळ प्रताप . कोसळनाथ शुन गन गावही ॥ १॥ 
दिशाओंके हांथी चिग्घाइने ळगे, प्रथ्वी डोळने लगी, पर्वत. चञ्चल हो 
( कॉपने छगे:) और समुद्र खलबला उठे । गन्धर्व). देवता, सुनि, नाग, किन्नर, मः 
केसब मनुमे 'इर्षित हुए कि [ अब ] हमारे दुःख. .टल गये । अनेकों. करोड़, भवान 
वानूर योद्धा. कटकटा रहे हैं. ओर करोड़ों ही दौड़ रहे हैं| “प्रबलम्रताप कोसछनाग के 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो? ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहोंकों गा रहे है ॥ १॥ | 
सहि सक न भार उदार अहिपति-बार बारहि मोहई |. 
गह दसन पुनि .पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो. किमि सोइई ॥ 
॥ सुघुबीर रुचिर प्रयान. प्रस्थिति जानि परम खुद्दावनी । 
' + जल कमठ खपर सपेराज सो: लिखत अविचल . पावनी ॥ ९ 


» 
4 3 











उदार (परम श्रेष्ठ एवं महान्‌.) सपरा शेषजी ` भी. सेनाका बो 
सकते, वे बार-बार मोहित हो जाते:( 2 ज्ञाते.) हैं और :पुनः-पुनः aces 
पीठको ददतोसे पकडते. हैं | ऐसा, करते. (अर्थात्‌ बार-बार दाँतको ,गडाकर a 
र कसी. लते इए) वे कैसे: शोमा दे हे हतो. र 
उर प्रस्नयात्राको 'परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कया 
Cr के ॥ २॥ [se 

"--पहि बिधिः जाइ कृपानिधि -उतरे सागर तीर! ` 

४ ४ । जहे तहँ -लागे; खान फ़ल. भालु. बिपुल कपि ब्रीर॥ रै' 
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शौ०-उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जब तें ' Mt, 
निज निज गृह संब करहि बिचारा । नहिं निसिचर पउ कपि का [न / 


वहाँ ( लंकामें ) जसे हनुमानजी छंकाको' जलाकर गये पारा १ ॥ 
| छो | अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हैं-कि अब //तंबसे राक्षस भयभीत 
उपय ] नहीं है ॥ १॥ `` ` ¦ | थसङ्लकी रच्न [ का 
जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आएँ ' पर a स PISS SF 
दूतिन्ह सनः सुति पुरजन बानी । मंदोदरी भर अदी भाई (२ ला] 
जिसके दूतका वळ वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्य ews 
कि वचन 


ई है ( हमलोगकी वड़ी बुरी दशा' होगी:) १ दूतो 
हर मंदोदरी बहुत हा व्याकुछ हो गयी | २)॥ : i 
रहसि जोरि कर पति पग:लागी । बोली वचन नीति र | 42 
कंत करष कल हरि सन परिहरहू | सोर कहा अति हित हिये घर मा 
वह एकान्तमे हाथ जोड़कर पति ( रावण ) के चरणों व्मीः और i 
' सौ हुई वाणी बोली--हे. प्रियतम | श्रीहरिसे विरोध! छोड़ दीजिये | bes 
न्त ही हितकर जानकर द्वदयमें घारण कीजिये ॥.३॥  .. . | कहनेकी 
तझुझत जासु दूत कड करनी। खाहि गर्भ रजनीचर घरनी॥ 
तासु नारि निज सचिव बोळाइ | पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ ४॥ 
जिनके दूतकी करनीका ' विचारं : करते ही (- सरण. आते ही: ) -रक्षसो- 
त्रिके गर्म गिर जाते. हं, हे प्यारे स्वामी ! यदि भला चाहते है; तो अपने मन्त्रीको 
गकर उसके साथ उनकी स्त्रीको. मेज दीजिये | ४॥ : ‘Be 
तव कुछ: कमळ' बिपिन ' दुदाइ.। सीता. सीत निसा सम आई ॥ -. !- 
hs सुनहु नाथ क सीता; बिनु दीन्हें |: हित न तुम्हार संशु अज कीन्हें॥ ५॥ 
id आपके कुळरूपी कमलोंके वनको दुःखं देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी 
है नाथ ! सुनिये; सीताको" दिये ( छोटाये ) बिना शम्् और तरह्माके कये भी 
गा मळा नहीं हो सकता ॥ ५॥ ॥ 3 fries की आल dt है 
apts अहि गनः सरिस निकर नजला स |, 
जब लगि' ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६॥ 
ह भनक बाण सर्पोंके समूंहके समान हैं और राक्षसॉके समूह मेढकके समान । 
रे र अस नहीं छेते।( निगल नहीं जाते.) तबतक इठ छोड़कर उपाय कर 
॥ 5 IAP] Fd A ३ है 
कप सुनी सठ ता करि बानी । बिहसा जगत bart id र RE 
{स जीउ ड चांरि कर खाचा। मंगळ म 0मस स अ ५ 
कि गे 'जगत्पतिद्धं, अभिमानीः रावण कानोंसे उसकी वाणी hs 
ती रे. |] ह्लियोंका स्वमाव सचमुच ही बहुत. डरपोक ॥१॥ ` 6 
| तुम्हारा सन ( दय ) बहुत ही कचा ( कमजोर ) है | | । 
| -आवइ स्‌ .द्विचारे निसिचर खाई ॥ 
| ¬. आवद .मकंट _ कटकाई। जिमर्हि दि हासा (२ ॥ 
भिहि छोकप जाकीं जासा।तासु नारि सभीत बढ़े हता" 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९ 2009007 sd ee 





५६६ # रामचरितमानस # 


° WV \ कक. ५9५५. 
. „० `यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो-बेचारे राक्षस, उसे, न्म्ल 
करेंगे । लोकपाल भी जिसके डरसे कॉपते हैं?! उसकी. खी रती है, का. 
बातःहैः॥ २५॥ हापर किक के > ¦ २४ | 
अस कहि विहंसि ताहि.उर छाई ।चलेडा: सभ समता अधिकाई ॥ 
«४७% मंदोदुरी (हृदय: कर -चिंतां।: भयउ कंत पर : बिधि चिपरीता ॥ ३ ; 
.= ¬ ावणनेःऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे छगा लिया और समता बढ़ाकर (अधिक 
स्नेह दर्शाकर ) वह समामें चला गया । मन्दोदरी दयें चिन्ता करने छगी कि पतिफ ' 
विधाता प्रतिकूछ:हो गये:॥ रे || .. ' | अमन 
„ ८ बेंठेड: सभा खबरि असि :पाई । सिं. पार सेनाः. सब आइ ® 

¬ ¬ बृहझलेसि सचिवःउचित मत .कहहू । ते सब इँसे स्ट ` करि. रह ॥ ७ । 

= ज्यों ही वह समामे जाकर बेठा, उसने ऐसी खबर पायी कि. शनरुकी सारी सेना 
समुद्रके उस पार आ गयी है । उसने मन्न्रियोंसे पूछा .कि उचित सलाह कहिये [ अब 
क्या करना चाहिये ]। तव वे सब हँसे ओर वोळे:कि:चुप. क्रिये: रहिये ( इसमें सछाहकी 
कौनासी ब्ातुहैः।) ॥४।॥ 75 षण जी | कण | १५ 7. हे 

:- ^ जितेह सुरासुर तब .श्रस नाहीं। नर ` वानर क्रेहि .लेखे माहीं ॥५॥ 
„= आपने देवतांओं और राक्षसोंको जीत लिया, तब तो कुछ श्रम .ही. नहीं हुआ। | | 
फिर मनुष्य और वानर किस गिनतीमें हैं? ॥ ५॥ ... ...- 

दो०--सच्िव बैद गुर तीनि जो प्रिय चोलहि भय-आस। 
राज धमं तन तीनि. करः : होइ बेगिही - नास ॥ ३७॥ 

५५ ।मन्त्ी)। वेद्य, और गुरु-ये तीन यदि [ अग्रसन्नताके ] भय या [ छामग्री 
आशासे.“ हितकी.बात न कहकर ] प्रिय बोलते. हैं (-ठकुरसुद्दाती कहने -छाते हैँ); 
तो [ क्रमशः ] राज्य, शरीर ओर धर्म--इन तीनका. शीघ्र ही नाश हो. जाता है ॥३७॥ 

चो०-सोइः रावनः .कहुँ, बनी सहाई । अस्तुति. करहि. सुनाइ सुनाई ॥ 

. ॥ „अवसर जानि बिभीषनु आवाः। आता. चरन _सीसुः. तेहि ` नावा ॥ १ ॥ 

' ५४ सबणके लिये भी वही सहायता (-संयोगं-) आ बनी है | मन्त्री :उसे सुना-सुनाकर 
(.वुहपरः) स्ति करते हैं | [इसी समय ]¦अवसर जानकर विभीषणजी आये उतो 
बड़े माईके चरणोमें सिर नाया | १॥ „¦. ==. व ` „ 5 

इनि,सिरुनाइ बेठ निज आसन। बोळा: बचन. पाइ अलुसासन॥ 
¦ जो इपाळ पछि सोहि वाता। मतिः अनुरूपः कडँ. हित -ताता ॥ २॥ 

: „नकिर वेःसिरं नवाकर अपने - आंसनंपेर.. बैठ -गयेः-औरः= आज्ञाः पाकरः ये वचन 
बोटे इपाछ | जत्र आपने मुझसे बात: ( राय ) पूछी ही है, तो-हे 'तात |, में अपनी | 
दिके Los आपके हितकी बात कहता हूँ-| २ ॥ dR 

!आपन- चाहे कल्यानाः।: पुमतिसुभ गतिसुख नाना ॥ ` 

हि < ९ "'परनारिः, रिळारः गोसाईं । सब 'चडथि के बदर कि. नाईं॥ ३॥ 

, + - मनुष्य अपना कल्याण; सुन्दरः ! सुबुद्धि ५ शुभ ग 2 और नाना प्रकारके सुख | 
ती बलो ची चंद तले (म 

प चन्द्रमाको नहीं देखते; उसी प्रकार परज्जीका सुखा ही न देखे ) ॥ २ 
चेद सुनः ,एंके ; पति होईं ।-भूतन्रो हः = तिष्टइः ` : नहिं ˆ सोई ॥ 
“चुन सागर नागर! नर जोऊ अलप लोभ सळ कहइ न. कोऊ ॥ ४ I 
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| दो झबनोंका एक ही खामी हे, ऋतो 0० र 
( ष्ट हो जाता है ) । जो मनुष्यं गुणोंका समुद्र ल (ह ठहर . नहीं . सकता 
होम क्यो न हो, तो भी कोई ःभला नहीं, कहता || ४ हि ः उसे चाहे थोड़ भी 


दो०--कर्स क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के र Ei 
जे । 
जेहि संत ॥ ३८॥ 


सब .परिहरि रधुवीरहि . भजञ 
हे नाय ! कामश, क्रोधः मद और लोम ये ज 
इकर शीरामचन्द्रजीको भजिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) मनते ह । इन सबको 
वौ०पतात .रास- नहिं. नर . भूपाला । भुवनेखर a १८-88 ६ 
जह अनामय अज ..भगवंता । व्यापक अजित अनादि अखा॥ 
हे.तात! राम मनुष्योके ही राजा नहीं हैं। वे समस्त लोको के. सामी और i 
ग़ ह | वे [ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, । घर्म, वेराग्य एव शानके भण्डार ] 'आहके भी 
बे निरामय ( विकाररहित ), अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि ओर अनन्त ब र 
गो .द्विज घेचु देव दितकारी। कृपा... सिंधु. मानुष. तलुधारी॥ 2 
जन रजन “भजन खळ ज्राता | बेद. घम रच्छक सुनु-आता॥२॥ 
उन इपाके समुद्र भगवानने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और. देवताओंका : हित करनेके 
| भि दी मनुष्यशरीर धारण किया है । हे भाई ! सुनिये, वे सेवकों आनन्द नेछ 
के समूहका नाझ करनेवाले और वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २ 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथाः। ग्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु. नाथ. अझु' कहुँ. बेदेही। भजहु, राम; वितु हेतु सनेही॥ ३॥ 
त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये । वे. भ्रीरघुनाथजी - शरणागतका दुःख नाश 
ख़नेवाे हैं | दे नाथ ! उन प्रभु (.सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये और बिना. ही 
भ्ण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये || ३ ॥ $ 


«~ | 


सरन गएँ . अशु ताहु न त्यागा.। बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि छागा॥ 













'जासु नाम त्रय . ताप नसावन-। सोइ प्रभु प्रगट समुझ जिय रावन॥ ४ ॥ 
: जिसे सम्पूर्ण जग़तूसे -द्रोह करनेका पाप लगा दै, शरण, जानेपर प्रभु उसका भी 
साग नहीं करते.] जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है, वे ही प्रथु (भगवान्‌) 
शुष्यसपे प्रकट हुए हैं । हे रावण ! हृदयमें यह समझ लीजिये ॥ ४ ||. 
रो?--बार -, बार; प्रद्‌ . लागउँ बिनय. करउँ दससीस। 
... `परिहरि मान मोह मद्‌ ` मजङु;+ कोसाघीस ॥ ३९४) | 
है दशशीश | मैं बार-त्रार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि 
"मेर और मदुको त्याग कर झाप कोधूडपति भीरामजीका भजन कीजिये ॥ ३९ (४) 
` तुरत: सो मैं प्रभु .खन कदी :पराइ खुअवसरू तात॥२* (ख)॥ 
। मुनि पुछस्त्यजीने अपने ॥ शिष्यके हाथ, यह बात कहत् मेजी | है | हे तात | सुन्दर 
भर पाकर मने तुरंत ही वह बात रस (आप) वे कह दी ॥ २९ ( 
मौ०-पआल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि भति अ १॥ 
तात अनुज्ञ तव नीति बिमूषन। सो-उर घ जो कत व 
| ph TR न्त्र थां । उसने 'उन ( विभीषण ) 
| ते नामका एक बहुत ही बद्धम, सन्ती "आपके छोटे. आई नीति- 
. ने सुनकर बहुत.सुख माना [ और कहा ] हे तात. -आप* र 
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५६८ क रामचरितमानस + 


भूषण (नीतिको भूषणरूपमे घारण करनेवाले अर्थात्‌ नीतिमाव उ 7 घण (-नीतिकों भूषंणरूपमें घारण करनेवाळे द 

कुछ कर हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये || १ ||: ' ¦ ` हे । | ' विभीषण भो 
रिपु उतकरष कहत 'सठ दोऊ। दूरि न` करहु इहाँ हृ कोऊ |: 
माल्यवंत गृह गयउ बहोरी | कह विभीषनु पुनि कर जोरी ५ हि 

र [ न आ .] ये का न | र बखान रहे हैं | यहा ' , 
इन्हें दूर करो न | तब माल्यवान्‌ तो घर लौर गया और विभीषणजी हाथ: F 
कहने ो--॥ २॥ ` क 

सुमति कुमति सब के उर रहहीं । नाथ एुरान निगस' अस कई्ही॥. 
: “जहाँ सुमतिं तह संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥ ३ 
हे नाथ | पुराण ओर वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि (अच्छी बुद्धि) ओर कुबुद्धि (जो 
बुद्धि ) सबके हृदयमें रहती हैं जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकारकी समदाएँ ( स | 
स्थिति ) रहती. हैं ओर जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाममें विपत्ति ( दुःख ) रहती है ॥ ३॥ | 5 
'तब उर कुमंति' बसी बिपरीता । हित अनहित मानहु रिपु. प्रीता ॥ 
` कालराति. निसिचर कुछ केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥४ ॥ 

' आपके हृदयमें उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसीसे आप हितको अहित और श्र 
शुको मित्र मान रहे हैं | जो राक्षसकुलके लिये कालरात्रि [ के समान ] हैं, उन || 
सीतापर आपकी बड़ी प्रीति है || ४ | - 

दोौ०--तात चरन गहि मागडेँ राखहु मोर दुलार। 

' ' सीता देइ राम कहूँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०॥ 

हे तात ! भै चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ ( विनती करता हूँ ) कि आप | 
भेरा दुखार रखिये ( मुझ वाळकके आग्रहको खनेहपूर्वक स्वीकार कीजिये ) । औरामनीकन 
सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका आहित न हों || ४० ॥ 

noe es । कही बिभीषन नीति क 

उठा । खळ तोहि निकट खृत्यु अब आईं ॥ १॥ |पपः 
at पणत, पुराणों और वेदोंद्ारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति | 
दे । पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे द! 
अब मुख तेरे निकट आ गयी है | |: १॥ “५ ` ] 9 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा j रिपु "कर पच्छ सूढ़ तोहि भावा ॥ | 
के जल खळ'अस को जग माहीं । सुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥९॥ |भि! 
ग * तू जीता तो है सदा मेरा जिळाया हुआ ( अर्थात्‌ मेरे हीं अन्ते ७ 

















रहा है ), पर हे मूढ़ | पक्ष तुझे ल्‍ 
` थ तझ शत्रुका ही अच्छा लगता है ! अरे दुष्ट | बता न! दे 
(ग भन है वि ने अपनी शुजाओंके बखले न न जीता हो ! ॥ २॥ | 
' अस २ हि `. सिन्द पर भीती । सड मिळु जाइ ति्हहि कहु नीती ॥ | | 
मेरे कहि कीन्देसि चरन अहारा । अनुज राहे पद बारहिं बारा॥३। | 
और उनो हि ग करता है तिप ! मूल ! उण म छ | 

h न ! ऐसा कहकर 'रावणने उन्हें लात मारी | परतु छोटे मी 

:. -उमासं भी ] बार-बार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥ hn 
fF हुरहं पिहुर केइ इहइ बढ़ाई। मंद करत जो करइ भळाई ॥ | भ 
सरिस भळेहिं मोहि मारा। रासु अजे . हित नाथ तुम्हारा ॥ ४॥ | 
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| ८ [वी रहो है] हे उगा । सवे को [777 शिवजी कहते हैं---] हे उमा | संतकी यही बढ़ाई ५६९ 


| मी बुराई करनेवालेकी ] भलाई ही डाई 
कर ‘bs समान हैं, मुझे मारा सो तो Mee ( विभीषणजीने कदा 


# भीरमजीकी भजनेमें ही है || ४॥ ` 3 परन्तु है नाथ] न 


सचिव संग ले नभ पथ गयऊ। Nd 
॒ [ इतना कहकर ] विभीषण : अपन्ने ; मनवो भयऊ ॥ ५॥ 
भको सुनाकर वे ऐसा कहने ल्मो-॥.५.|  , 
ते-रासु, सत्यसंकल्प प्रभु ' सभा कालबस 
मै. रघुवीर सरन अब जाउँ देइ जनि ; 
| | शरीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वसमर्थ ] प्रभु है और रावण ॥७१॥ 
| दने वश है। अतः में अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना पापा 
बौ०-अस कहि चछा विसीषनु जबहीं। आयूद्दीन भए सब षहँ a 
साइु अवग्या इरत. अवानीः। कर.कल्यान अखिल के हानी 
ऐश कहकर विभीषणजी ज्यों ही चळे, त्यों ही सब राक्षस आयुह्दीन हो गये ० 
` ख़ुन्धित हो गयी ) । [ शिवजी कहते ह~] हे भवानी | साधुका El उन 
| हूण a ( नाश ) कर्‌ देता है ॥ १॥ RS 
रावन जर्बा चसीषन त्यागा । भयउ बिभव बिन त 
चछेउ हरषि रशुनायक पाहीं । करत मल । २॥ 
रवणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह अमाया वैभव (ऐश्वर् ) से हीन 
| विभीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए भीरघुनायजीके पास चढ्े २ 
देखिहउ जाइ चरन जल जाता । अरुन रूदुलू सेवक सुखदाता ॥ 
चे पद परसि तरी रिधिनारी। दंडक कानन  पावनकारी॥ ३॥ 
(वे सोचते जाते थे--] मैं जाकर भगवानके कोमळ और लाळ मके सुन्दर 
ioe दर्शन करेगा, जो सेवकों को सुख ' देनेवाले, हैं,.जिन चरणोंका स्पर्श पाकर 
अहल्या तर गयीं ओर जो दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं || ३ ॥ 
पद्‌ जनकसुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥ 
र उर सर सरोज. पद जेईं। अहोभाग्य . मैं देखिइउं तेई ॥.४॥ 






र चरणोंको अभी जाकर इन नेत्रोंसे देखूगा | ॥ ४९ | 
| बज स विचण। र रब 
गह बिभीषचु आवत देखा। जाना he इस पार '( जिधर 


| वे शीघ्र 
| फा कोई सेना थी ) आ गये बानरोंने बिभीषणको आते देखा तो उन्हेंने जाना 
| खास दूत है | १॥ ' ” ' 


अस 
छर आकाशमारामे गये 








| 
| 
| 
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७७० क रामचरितमानस # 


> पाः लाएगी समाचार (सब दरे गो पत्ते राखि कपीस. .पहिँ :- आए । समाचार सब ताहि | 
कह, सुमीव' सुनहुंः ` रघुराई आवा मिलन ‹ दसानन 'भाइ 
उन्हें [ पहरेपर ] ठहदरांकर वे सुप्रीवके पास आये ओर उनको सब ह. RR 
सुनाये । सुग्रीबने [_ श्रीरामजीके पास जाकर | कहा--हे रघुनाथजी | सुनिये, शा हे 
¢ ° रोवणक्ग 
भाइ: [ आपसे ] मिलने आया है M२. 
. कह प्रभु सखा बूझिऐ . काहा। कहद कपीस सुनहु. नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥३। 
रभु श्रीरामजीने' कहा-हे मित्र ! ठुम क्या समझते हो ( तुम्हारी कया रार 
है ) १ वानरराज सुग्रीवने कहा- दे महाराज; सुनिये ! राक्षसोंकी माया जानी नहीं जती। 
-यहृ इच्छानुसार रूप बदळनेवाला ( छली ) न जाने किस कारण आया है ॥ ३॥ 
' भेद हमार लेन ` सठ'' आवा । राखिअ बाँधि सोहि अस भावा ॥ : र 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । सम पन सरनागत भयहारी॥ ४ 
[ जान पड़ता है ] यह मूख हमारा भेद लेने आया दै । इसलिये मुझे तो यह 
अच्छा लगता है कि इसे बाँध रक्खा'जाय । [ श्रीरामजीने कहा--] हे मित्र | तुमे 
जीति तो अच्छी विचारी । परन्तु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना | ॥ ४॥ || 
सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना । सरनागत. .बच्छल भगवाना ॥ ५॥ | म 
प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए. [ और मन-ही-मन कहने लगे कि] | 
भगवान्‌ केसे शरणागतवत्सल ( शरणमे आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले ) हैं॥९॥ 
दो०सरनारात कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानि ; 
नर पावर पापमय तिन्हहि विळोकत हानि ॥४३॥ | 
. | श्रीणमजी फिर बोले--] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आगे भी 
 इुएका त्याग कर देते. हैं; वे पामर .( क्षुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें मी हानि रै |"! 
€ पाप लगता है ) ॥ ४३|| ˆ '' ` [ 
` चो०-कऋोटि बध छागहिं जाहू। आएँ सरन तजडे नहि ताहू,॥ 
'सनयुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं,॥ १॥ 
. „ जिसे करोड़ों ब्राह्मणोकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर मैं उसेमी नहं त्योगता ब | 
जया ही मेरे सम्मुख होता है, त ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जे हैं १ ॥ 
.„ 5 ''पापवंत कूर .. सहज... . सुभाऊ। भजनु मोर तेहि. भाव न काऊ.॥. : .. 
५ ब. दु्छदय . सोइ .होई। मोरें सनसुख आव कि सोई॥ 3 
_ पापीका यह सहज खमाव होता है कि मेरा. मजन उसे. कमी -नहीं सुद्दाता । भी र 
(सवणका साई) निश्चय दी दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सुकता थी ' I 
: ` ' निर्मल मन, जन सो-सोद्दि पावा | मोहि कपट छळ छिद्र न भावा | | 
छेन पठता. , दुससीसा । तबटुँ न कछु. भय हानि कपीस ॥ Fs | 
ज़ो। मनुष्य निर्मल मनका होता. है, वही, मुझे पाता'दै.। मुझे कपट ab i 













नहीं सुहाते। यदि उसे रावंणने, भेद -लेनेको- भेजा है, तब भी हे सुग्रीव |; ड d , 
सीम या हानि नहीं है ॥ ३.|. ` -- ` कजा कविले मह के 


52 जश मुँ सखा निसाचर जेते || 'रछिमचु:हनइ निमिष महँ तेते तक. ५ | 
सभीत आवा सरनाई । रखिहडें ताहि :परान की नाई॥ 
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कि है सखे ! जगतमें जितने भी रक्षन है छा 
गदि वह भयभीत होकर मेरे शरण शाई व मै बह उन सबको मार 
दो उभय भाति तेहि आनहु सि कह द श तरह रक्सूगा |४] | 
. जय कपाल कहि. कपि चले. अद गिकेत |, „ 
के धाम औरामजीने- हसकर - कहा--दोनों ही सिग ॥ ४४ ॥ ५ 
॥( और, इनुमानसहित सुभीवजी: *कपाड: भ्ीरामकी ज़यः हो न | 
“सद्र तेडि आगे. करि बानर । जे. जहाँ. रघुपति ड चढ़े || ४४ || 
ते देखे हवी आता। नयनानंद दान के ८ 
विभीषणजीकी आदरसहित आगे करके वानर फिर हाँ चके नो ॥; १॥... 


५ 


| तरो 
(दुगायजी थे-| नेत्रीकी आनन्दका. दान देनेवाळे °, भा कंरणाकी खान 
्णबीने दूरहीसे देखा || १॥ . ` ` भत उलद ) दोनों भाइको 
बहुरि, राम छयिधाम्‌ विलोकी । रहेड उटुक्रि' 
| | न मब ` शंजारन. छोचन | स्ामछ गात प्रह बो 
ने | फिर शोमाके धाम. श्रीरामजीको देखकर वे. पलक [ भरना ] रोब ॥२॥ 


| होकर ) एकटक देखते ही रह गये । भगवानूकी विशाळ अना 
मत्र हैं और शरणागतके भयका नाश म सक र भ्ल 
सिध कंध आयत. उर. सोहा । आनन अभित मदन भन मोदी 
नयन नीर पुछकित अति गाता'। मन धरि धार कही सूदु'बाता ॥ ३॥ 
| केसे के ह, विशाळ वक्षःखंल ( चौड़ी छाती ) अन्त शोमा दे रहा ै । 
भेस बामदेवोके मनको मोहित करनेवाला मुखं है । भगवानके खूपकों देखकर 
नेत्रोमें [ प्रेमाशुंओंका ] जळ- भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो 
ब फिर मनमें धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे ३॥  ,; : 
पाथ दुसानन कर सें आता । निसिचर बंस जनम 'सुरन्नाता ः  : 
सहज पापग्रिय तासस : देहा । जथा उलूकहि/ तम “पर नेहा ॥ ४॥ 
है नाय ! मँ दशमुख . रांवणका भाई <हूँ। हे देवताओंके “रक्षक | मेरा जन्म 
foals हुआ है। मेरा तामसी शरीर है; खमावसे ही मुझे पाप प्रग हे. उल्दू- 
‘a सहज स्नेह होता है॥ ४ ॥ 07) कै... 
अवचन सुजरु सुनि आयउडेँ प्रभु भजन भव भीर। ` 
ef 
का सुयशः सुनकर आया हूँ कि प्रभुःभव '( जत्मःसरणं ) 
हि हैं। हे दुखियोंके दुःख दूर रे और शरणागतको . सुख देनेवाडे 
h मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा -कीजिय्रे॥ ४५.॥ = . ` 7 
(न करत क्तः ब्ल सि 
बेचन सुनि अभ मन भावाः। शुज: बिसाछ' हृदय > 
| उन्‍हें ऐसा कर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे "अत्यन्त षित + ब 
[ शण दीन वचन सुननेपेरः गर्क मनको ग र Cn 
[ पकड़कर उनको हृदयरसेःल्गा.ल्या॥ ६ ॥ "`" ` `` ' 
_ र सहित मिलि दिग बैदारी (बोले बचन भगत मपी ॥. 
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पा जग छलतजोतहित, गले मिलकर उनको अपने पा हब [7 ~ भाई लक्षमणजीसहित. गले मिलकर' उनकी अपने पास: न 
भक्तोके-मयको se हरनेवाले ' वचन बोले--हे ' लंकेश | परिवारसहित अपनी इ 
तुम्हारा निवांसं बुरी जंगहपर रे शा! छह गत पंत 
' “ल मंडळीं बसहु दिलु राती। सखा धरम निबह॒इ केहि भाँती॥ 
' ञे जानं तुम्हारि सब रीतीं। अति नय निएुन न आव अनीती ॥ 
दिन-रात दुष्टोकी मंण्डळीमें बसते हो । [. ऐसी दशामें ] हे सखे ! तुम्हारा 
किस प्रकार निमता है ! मैं तुम्हारी संब रीति (आचार-व्यवहार) जानता हूँ । तुम अनन || 
नीतिनिपुण दो, तुम्हें अनीति नहीं. संहाती | है॥ पक, र 
| बरु भल बास नरक कर ताता । इट संग जान देइ विधाता ॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया। जीं उम्ह कीन्हि जानि जन दाया | ४॥ 
है तात.!'नरकमें रहना बरं अच्छा है; परन्तु विधाता दुष्टका सङ्ग [ कमी ] |; 
न दे । [ विभीमणजीने कहा--] दे रघुनाथजी ! अव आपके चरणोंका दरशन कर | 
कुशले हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझपर दया की है ॥ ४ ||. ' 
` 'दो०--तब ळगि कुंसल न॑ जीव कहूँ सपने मन बिभ्राम। - 
` "जब लगि भजत न राम कहु सोक आम तजि काम ॥४६॥ ॥ श 
तबतक जीवंकी कुशळ नहीं और न सम्ममें भी उसके मनको शान्ति है, जवत | 
बह शोकके घर काम ( विषय-कामना. ) को छोड़कर भ्रीरामजीकी नहीं भजता ॥ ४६॥ [क 
चौ०-तब | ळरि हृदय बसत खर नाना । लोभ .मोह मच्छर मद्‌ः..नाना.॥ 
-..: जब छगि उर न बसत रघुनाथा। घरें चाप सायक कटि. भाथा ॥ १॥ 
- “होम, मोह, मत्सर (डाह), सद और मान आदि अनेकों दुष्ट तमीतक हृदयां 
बसते हैं, जबतक कि घनुष-बाण और कमरमे:-तरकस धारण. किये हुए भीखुनायत्री || 
ृदयमें नहीं बसते ॥ २॥ 7 | 5 गा भष 
ममता तरुन : तमी. अंधिआरी । राग द्वेष .. उलूक सुखकारी ॥ 
:- ¦ “तब छगि बसति जीवः मन :माहीं । जब छगि प्रस प्रताप रबि नाहीं ॥ २॥ 
„= ममता पूर्ण अँधेरी रात दै, जो -राग-द्वेषरूपी-उल्छ्ओंको सुख देनेवाली है। र. पं 
( ममतारूपी रात्रि) तमीतक जीवके मनमें बसती है; जबतक प्रथु ( आप ) * रे 
्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २॥| : ५+ ५... 5] 
¦ „अब मैं कुसळ मिटे:-अग्न सारे । देखि रोम पद कमछ तुम्हारे ॥ 
„>. तुम्ह कपाळ जा पर :अलुकूछा॥ ताहि न ब्याप त्रिबिध भव सूछा ॥ * 
` ` हे श्रीरामजी] आपके चरणारविन्दके दर्शन कर अब मैं कुशल्से हूं gr | 
भय मिट गये । हे कपाछ | आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारे 
( आध्यात्मिक) आधिदैविक और:आधिभौतिकः ताप ) नहीं व्यापते ॥ रे | ` 
_॥ » मैं निसिचर अतिः अधम ' सुभाऊ । सुभ आचरलु कीन्ह नहिं 5 ॥ हा 
` जासु रूप मुनि ध्यान न; आवा । तेहि च हरषि वर्य मोदि कह ति 
_ मैं अत्यन्त नीच खमावंका राक्षस हूँ. | मैंने कमी झम आचरण नहीं किया | | 
जिओ ध्यानमें नहीं आता, उन परभुने स्वयं हरित होकर मुझे दृदयसे लगा | 
दो>_अहोभाम्य अम अभित अति' राम कृपां छुख घज । | | 
` देखेडं नयन विरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ॥ | 
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ब और सुख़के पु भ्रीरामजी | मेरा अत्यन्त असीय - | 
तर हर शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोको «न न ब न है; जो मैंने 
( ३-सुगह सखा [नञ कहड सुभाऊ.। जान सुसुंडि संशु 
जॉ नर होइ. hr jes rs सभय सरन तकि से गिरिजाऊ १ ॥ 
जीने कहा- | हे. सखा | .सुनो; में तुम्हें अपना खग्चाइ इ=__% 
मै | नी और पाव॑तीजी भी ,जानती हैं | कोई तु [मू | जे 
पे | दोही हो! यदि वह भी भवमीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ १॥ 
तजि. मद मोह कपट छल नाना । क्रडं सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी. जनक वंश सुत दारा। तजु घु भवन सुहृद परिवारा ॥ २॥ 
और मद, मोह तथा नाना प्रकारके छळ-कपट त्याग दे तो में उसे बहुत शीत्र साधुके 
] | कर देता हूँ। माता) पिता; भाई, पुत्र, खरी, शरीर, धन, घर, मित्र और परिबार २॥ 
र | सब. के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी | ` 
समद्रसी इच्छा कछु - नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ ३॥ 
हन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर ओर उन सबकी एक डोरी बटकर उसके 
चो अपने मनको मेरे. चरगोंमें. बांध देता है ( सारे:सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र 
$ |व्रेना ढेता है )) जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हष, 
केशर मय नहीं दै,.॥ ३ ॥ ... ... न मल 
न्स सजन सम उर बस. केसें। लोभी हृदय बसइ धनु जेसें॥ 
तुम्ह सारिखे संत मिय. मोरें। धरड देह नहिं आन निहोरें॥ ४॥ 
ऐसा सजन मेरे हृदयमें केसे वसता दै, जेसे छोमीके हृदयमें घन बसा करता 
! के संत ही. मुझे प्रियं हैं। मैं और किसीके निहोरेसे ( इतशताबश ) देह 
| नहीं करता | ४ ॥ | 28: - 
ऐ०-सगुन उपासक _परहित निरत नीति दृढ़ नेम। 
हे ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद्‌ प्रेम ॥ ४८॥ 
झो जो सगुण (साकार) भगवानके उपासक हैं) दूसरेके हितमें लगे रहते हैं; नीति ओर 
भर हद हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणोके समान है ॥४८॥ 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। ताते कक ini गा के 
| रोम बचन सुनि- बानर जूथा। सकल ल्त 
| क | सुनो, तुम्हरे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं। es 
| शीरामजीके वचन सुनकर सब बानरोके समूह कहने हट 


















जय हो |॥ (है VO खानी 
सुंनत बिभीषचु ग्रभु के बानी | नहिं अघातं र्त 
| पद अंबुज गहि बारहिं बारा। हृदय समात ममृत विमीषणजी 
| बाणी सुनले हैं और उसे कानके वग अ हार प्रेम 
क्षो दे।वे श्रीरामजीके -चरणकमळोको पकड 
पैनहु देच. सचराचर: खामी | प्रनतपाठ है रित सो बही॥ ३॥ 
| [र केछु प्रथम बासना रही। प्रभु hens खामी | हे शरणागतके 
हा विभीषणजीने कहा--] है देव | हे चराचएजाठ ` ` 
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_ सके | हे सबके इदयके मीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेरे |. 7... | हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाळे ! सुनिये) ' मेरे हृदे र 
थी । वह प्रभुके' चरणोंकी ग्रीतिरूपी नंदीमें बह गयी || ३ ||. ` ,: ` उ वासना 
अब कपाल निअ भगति पांवनी। देहु सदा सिव मन आनी) . 
' ` एवमस्तु ' कहि' जे मसु, न रनधीरा । मागा तुरत" सिंधु कर नीरा Le 
` अबतो है कृपा] शिवजीके मनको सदेव प्रिय ळगनेवाली अपनी ॥ ४॥ त्क 
“एवमस? (ऐसा ही हो) कहकर रणधीर प्रभु शीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जह मोगा |^ 
` ' ज्ञदपि सखा तव इच्छा ` नाहीं | सोर दरंसु अमोघ जग महो ॥ "` | 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन डटि नभ सई अपारा i 
 [ और कहा-_] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा. नहीं है 






दन १` पर मे 
दर्शन अमोघ है ( वह निष्फळ ' नहा जाता ) । ऐसा कहकर असम या 
राजतिलक कर दिया । आकाझसे पुष्पोंकी अपार दृष्टि हुई ॥ ५॥ त 


दो०-रावन क्रोध अनर निज स्वास समीर प्रचंड ।. 
." - ¦ जरत विभीषलु राखेड दीम्देउ राजु अखंड ॥ ४९ (क) | 
`. ीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी ( विभीषणकी ) श्वा ( वचन) 
रूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, ' जळते हुए विभीषणको बचा लिया और उसे अख 
राज्य दिया || ४९ (क) ॥ gc EE [ t 
, जो संपति सिष रावनहि दीम्हि दिएँ “दस माथ। 
न का सोइ संपदा. बिभीषनहि सचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४९ (ल)। 
ड शैवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोंकी बॅलि देनेपर दी थी, वही समति 
जीने विमीषणको बहुतं सुचते हुए दी ॥ ४९ (ख) | {| ` 
चो०-अस प्रभु छाडि भजि जे आना | ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना॥ 
निज जन जानि ताहि .अपनावा.। प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥ १॥ 
' ऐसे परम इपाछ प्रभुको छोड़कर जो. मनुष्य दूसरेको मजते हैं वे बिना सा 











छे पशु हैं| अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने . अपना लिया । . प्रक्र 
जमात तानरकुलके मलको [ बहुत ]भाया॥१ |. | i 
के : सर्बेग्य सबं . उर.. बासी ॥ सर्बरूप .-सब. रहित. उदासी॥ ` 
र बचन नीति अतिपाछक । कारन मनुज दनुज कुल घाछक ॥ २॥ _ 
सबसे रहित ऽन कुछ जाननेवाळे, सबके हृदयमें बसनेवाळे, सर्वरूप ( सब रूपों प्रकट ) 
ना पी उदातीन,: कारणसे - ( भक्तोपर कृपा करनेके <छिये ): मनुष्य बने हुए तथा 
लका नाश करनेवाले भीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले-॥ २॥ | : 


इड कपीस  छंकापति.: बीरा। केहि बिधि तरिअ जरूघि गंभीरा | 
'  सङुछ.भकर उरग झष जाती ।, अति अगाध, दुस्तरः सब भाँती॥ ३॥ | 
रहे गगर मीन और लंकापति विभीषण ! इनो इस गहे सको हि. 
क !' जाय ? अनेक 'जातिके मगर, साँप : और .मछलियोंसे भरा हुआ हे 
` अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥३:॥। £ fb 7७ | 
केद, छकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधुः सोषक तव सायक ॥ गे 


८. वषि नीतिः. गाई बिनय करिम सागर. सन जाई हक | 
क गजीने कहा--ह.रघुनाथजी थजी-] सुनिये, यद्मपि-आपका एके! बाण `| ` 
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EE दै ( सोख सकता है ); तथापि नीति 
का ) कि [ पहले ] जाकर संसुद्रसे प्राथनां की दर 
` त„-असु तुम्हार कुल्युर जलूधिं कहिहि उपाय विचारि 
बिजु प्रयास खी तरिहि सकल भालु कपि चारि " 
। | अच ! सश्र आपके लमे बढे (पूर्वज ) हैं; वे विचारकर उपान. 
' बरी और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर त्द्‌) 
न,-सखा कही तुम्ह . नीकि उपाईं। करिक् दैव जौ रोइ ली ॥५०॥ 
' मंत्र यह लछिमन सन भावा । रास बचन सुनि अति दुख पावा ॥ १ 
[ भीरामजीने कहा--| दं सखा | तुमने अच्छा उपाय बताया | यही हि 
वा यदि देव सहायक न । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी | राने 
द हुनकर तो उन्होने बहुत ही दुःखं पाया | १ ॥ | | 
नाथ ` दैव कर कनन भरोसा । सोषिअ' सिंधु करिभ मन रोसा ॥ 
कादर मन कुं एक -अधारा । देव देव: आलसी पुकारा ॥ २॥ 
[छक्मणजीने कहा--] हे नाथ | दैवका कौन भरोसा | मनमें क्रोध कीजिये 
द आइये) और समुद्रको सुखा डाडिये ।- यह देव तो कायरके मनका एक आधार 
(लही देनेका उपाय ) है। आळसी छोग ही देव-देव पुकारा करते हैं ॥ २॥ 
सुनत बिहसि बोले रघुबीरा। ऐसेहि करब धरहु मन धीरा॥ ` 
भस कहि अभु अजुजहि समुझाई । सिंधु, समीप गए. रघुराई ॥ ३॥ 
यह सुनकर श्रीरघुवीर हसकर बोले--ऐसे ही करेंगे; मनमें धीरज रक्खो। ऐसा 
. |ऋर छोटे भाईको समझाकर प्रभु भ्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये | ३ ॥ : 
प्रथम अनाम कीन्ह सिरु नाई। बेढे: पुनि तर. दर्भ डसाई॥ 
जबहि बिभीषन ` असु पहिं आए | पाछें. रावन दूत 'पठाए॥४॥ 
| उन्होंने पहले सिर नवाकर. प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुश बिछाकर बैठ गये । 
[चयो ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही राबणने उनके पीछे दूत भेजे थे॥४॥ | 
रो-सकल चरित ` तिन्ह क धरे कप्रड कपि र | गा | 
प्रभु शुन ` हृदयँ सराहहि ` सरनागत पर नेह॥५१५॥ | 
करसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं | वे अपने हृदयम 
® गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे || ५१ ॥ 
प०-फ्राट बखानहिं ` राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराङ | 
. रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकळ बाँधि कपीस पहि आने॥ १ करन 
रा ने मकटरूपमें भी आलत रमे सय औक साकी ब है 
| $ र डुराव ( कपट-वेष ) भूल गया | तब वानरोंने जाना । 
| सबको बॉधकर सुग्रीवके पास ले आये ॥ १ || निसिचर ॥ 
| केह सुग्रीच सुनहु सब बानर । अंगः भंग; करि पठ्वई 
सुनि सुभीव बचन कपि धाए।बाँघि कटक चु पा दो । सुग्रीवके- 
झर नम उब. वानरो ! इनो) के चारों ओर घुमाया ॥ २॥ | 
HR, र भकार मारन कपि छागे। दीन पारत 7 आना ॥ ३॥ | 
| चो हमार हर नासा काना।तेहि कोसळाधीस के | 
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५७६ # रामचरितमानस +# 


बन से मारते हछगे।  वेहद्वीन होकर ते .  वानर उन्हें बहुत तरहसे! मारने :लगे । वे. से 
वानरोंने उन्हे नहीं छोड़ा | [ तब दूतोने पुकारकर कहा--. जो्‌ हमारे फि भी 
काटेगा; उसे कोशलाधीश 'भीरामजीकी सौगंघ है ॥ ३ ॥- 0०७: 
सुनि छछिसन सब निकट बोछाए। दया छायि हँसि तुरत छोड़ाए। 
` -रावन :करः दीजहु` यह ` पाती । छछिसन चचन बाचु कुछघाती RR 
: ' यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको. निकट बुलाया । उन्हें बड़ी दया वी , 
हसकर उन्होंने राक्षसौको तुरंत हीं छुड़ा दिया | [ भौर उनसे कहा--] रावणके र्ते 
यह चिट्टी देना [ओर कहना--] हे कुल्धातक ! लक्षमणके शब्दों ( संदेसे ) को मानो ः 
दो०-कहेड॒ मुखागर ' मूढ़ सन सभ खंदेखु उदार। 
सीता देइ मिलहु न 'त आवा कालु लुस्हार॥ ५२॥ 
फिर उस मूसे जवानी यह मेरा उदार (कृपासे भरा हुआ) सन्देश कहना कि सीताजी 
को देकर उनसे ( भीरामजीसे ) मिळो, नहीं तो ठुम्दारा काल आ गया [समझो ]॥|६२। 
चौ०-तुरत नाइ ळछिमन पद माथा। चले दूत वरनत शुन गाथा ॥ 
कहत राम 73 जसु लंकों आए । रावन चरम सीस तिन्ह नाए॥ ३॥ 
| Sr म क | शार श्रीरासजीके शुर्णोकी कथा वर्णन करते ॒ 
हुए दूत तुरंत ही चल दिये | श्रीरामजीका यश कहते हुए वे लङ्कामे 
रावणके चरणोमिं सिर नवायेः।| १ ॥ ps न त 
बिहसि दसानन पूँछी ` बाता। कहंलि न सुक आपनि कुसळाता ॥ 
'सुनि कहु खबरि विभीषन केरी । जाहि झत्यु आई अति नेरी ॥ २॥ 
दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी-अरे झुक ] अपनी कुशल क्यों नह कहता! | षौ 
फिर उस विभीषणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी दै ॥ २॥ 
` करत राज लंका सठ A त्यागी। होइहि जव कर कीट अभागी ॥ 
इनि कहु भाछ कीस . करकाई । कठिन काळ प्रेरित चलि आईं ॥:३॥ 
FS ioe राज्य करते हुए लड्ाको त्याग दिया | अभागा अश्र जोका कीड़ा ( चुन) 
अ गा र ह शनि आय कक ० 
| ओर वानरोकी: 9 
रे सहा चली सी हं. न लु दाळ कह जो कठिन 
जिन्ह जीवन कर रखवारा | भयउ रूदुरू चित सिंधु बिचारा ॥ 
ग तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृद्ये त्रास अति मोरी ॥ ४ ॥ 
आ EF र जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला बेचारा समुद्र बन गया है ( 
र ९ राक्षसकेः बीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर छा 
द ) । फिर उन तपसिवियोंकी बात बता, जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है ॥ ४ | 
को भइ भेंड कि फिरि गए ध्वन सुजसु खुनि मोर | | | 
कदसि न रिपु दळ तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५३॥ 
त pt तेरी भेंट हुई या वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर ही लौट गये! शहु ५ 
नोक बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही-चकित ( भौं चक्का-सा ) हो रहा र 
स | र करि ` पूँछेहुः जैसें। मानहु, कहा क्रोध तजि तैसे ॥ गा | 
(अ घज | 
य ह नायः| आपने जैसे ऊपा करके पूछा है; वैसे हीक़्ीभ० | 
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दिल ले ( मेरी बातपर विश्वास कीजिये) ।: 
ः i तब उसके पहुँचते ही भीरामजीने Eb आपका छोटा भाईं श्रीरामजीसे 
तबन दूत इमहिं सुनि काना। कपिन्ह ` बि वे कर दिया ॥ १ | 
श्रवन नासिका य लागे । राम सपथ इख नाना ॥ 
| हलवणके दूत हंयह कानोसे सुनकर वानरोने हमें बंधक व. ॥ २ ॥ 
गाक-कान काटने लगे | भरा म जीकी शपथ दिलाने कहीं बा दिये, यहोतक कि 
डु नाथ राम कटकाईं। बदन कोटि सत बरनि हमको छोड़ा ॥२॥ 
नाना बरन भार कपि धारी । विकटानन | दिसा न जाइ॥ 
है नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी सो fi हक ॥३॥ . 
ष नही की जा सकती । अनेकों रंगोंके भालु और है मौ 
हे, विशाल Ce सा हैं॥ १॥ वानरोंक़ी सेना है, जो मुर 
ड हंतड स्यु RR) र 
न मद फेडिन क [ बर कपिन्द महँ तेहि बहु धोरा ॥ 
रहने नगरको जलाया ओर आपके पुत्र Fess बिसाछा ॥ ४ ॥ 
रे थोड़ा है । असंख्य नामोंवालेः बड़े ही करर और तास गबा 28, 
ह हथियोंका बल है और न बड़े ही विशाल. हैं | ४.॥ : 
हे -द्विबिद्‌ रेवि द्‌ मयद्‌ झल नल : अंगद्‌ गद्‌. विकटासि ` 
i केहरि निसढ सट . जामवंत बलरासि ॥ ५४॥ 
गै १ मयद्‌} नीळ; नळ), अगद) गद) विकरा; । दषिमुख, केसरी, | मणि 
मो 
; जम्बवान्‌_ये सभी बलकी राशि हैं |: ५४॥ ४. ` | 
क सब सुझीच समाना । इन्ह सम कोटिन्ह रान को नाना : 
(ल हैपों अतुछित बळ तिन्ही । तुन समान. त्रेढोकहि गनहीं॥ १ ॥ 
§ ऽब वानर बलमै सुग्रीवके समान हें.और. इनके-ेते [ एक दो नहीं ] करोड़ों: 
F क 'गिन ही कोन सकता है श्रीरामजीकी पासे उनमें अतुछनीय वड 
नों छोकोंको तृणके समान [ तुच्छ ] समझते हैं ॥ १ ॥: ` ` 
र ~ र दुसकंधर । पदुंम ware: | र ॥ 
२ मह सो कपि -नाहीं। जो: न तुम्हि जीते रन मा ॥ २॥ 
| ie ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है क्रिः अठारह पत्म तो अके वानरके तेना: 
गाथ | उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है. जो आपको रणमें न जीत तके.॥ ९ ॥ 
ख क्रोध सीजहिं सब . हाथा | आयसु पे नः देहिं खुनाया ॥ 
| खडे सिंध सहित झष ब्याला | पूराहिं न॑ त भरि धर कक Ee 
(मिल न मत ल हाय भीजते हैं। पर भीखुनागजी उ ने उठे 
प ( पार स समुद्रको सोख छग | नहीं तो बढ़ै ' 
Pe: १॥ ३२ ॥ SR, 
| के द ॒ - मिछच हि दससीसा । ऐसेइ के का ह 3 ॥ 
ke क सहज असंका । -मांनई ,असवं र हे हैं। उव सहन 
मकर थूल मिजदेगे [सत 558 ही जाना चाहते हैं ॥४॥ 
._* भकार गरजते और डपटते हैं मानो लाक 
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डट ओ शमचरितमानख ॐ 
| 
` दो०= सहज खूर कपि_भाळ॒ संब पुनि सिर पर प्रु राम।. . 

रावन काळ कोटि कहें जीति सकहि संग्राम ॥ ५५ ॥ 
सब वानर-भालू सहज ही शुंरवीर हे १ फिर उनके सिरपर प्रभु ( सर्वेश्वर ) भराम 
हैं । हे रावण ! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ॥ ५५ ॥ 
चौ०-राम तेज बल बुधि बिपुलाईं | सेब सहस सत सकहि न गाइ ॥ 
: . “सक सर एक सोषि सत सागर । तव आतहि पूछेड नय नागर॥ १॥ 
्ीरामचन्द्रजीके तेज ( सामर्थ्य ) बल ओर बुद्धिकी -अधिकताको लाखों शेष भी 
नहीं गा सकते | वे एक ही बाणसे सेकड़ों समुद्रोंको सोख -सकते हैं; परन्तु नीतिनिपुण 
भीरामजीने [ नीतिकी रक्षाके लिये ] आपके भाईसे उपाय पूछा ॥ १॥ 
.. तासु बचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा सन साही ॥ . 
सुनत बचन बिहसा दससीसा। जों असि सति सहाय कृत कीसा ॥ २॥ 
उनके (आपके भाईके) वचन सुनकर : वे (भीरामजी) समुद्रसे राह माँग रहे हैं, उनके 
मनमें कृपा मरी है [ इसलिये वे उसे सोखते नहीं ] । दूतके ये वचन सुनते ही रावण खूब | ' 
इसा [ और बोला--] जब ऐसी बुद्धि है, तभी.तो वानरोंको सहायक बनाया है ! | २॥ |झ 
सहज भीरु .कर बचन रदढ़ाइई । सागर सन ठानी सचलाइई॥ 
सूद सघा का करसि बड़ाई। रिए बछ छुद्धि थाह सें पाई॥ ३॥ . 
खामाविक ही.डरपोक विभीषणके वचनको ग्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना 
( बालहठः ) ठाना है! अरे मूर्ख | झूठी :बड़ाई क्या करता है ! बस; मैंने शत्रु ( राम) 
के बल और बुद्धिकी थाइ पा ली ॥-३॥..... ' 
सचिव सभीत बिभीषन जाक। बिजय बिभूति कहाँ जग ताक ॥ 
सुनि खर बचन दूत रिस बाढ़ी। समय - बियारि . पत्रिका काढ़ी ॥ ४॥ 

' जिसकेविभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हे; उसे जगतूमें विजय ओर विभूति (ऐश) कह! 

दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया | उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ४ 
` ` ` रामानुज ' दीन्ही : यह ` ` पाती । नाथ ` ' चाइ जुड़ावहु छाती ॥ ` : 
बिहसि बाम कर' छीन्‍्ही रावन । सचिव बोलि सठ लागा .बचावन ॥ ५॥ 

५ और कहा-=]ीरामजीके छोटे भाई :लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है | हे नाय! | 
इसे बंचवाकरं छाती ठंडी कीजिये । रावणने हसकर उसे बायें हायसेः लिया 
नतरीको बुळवाकर वह मूख उसे बँचाने लगो ॥ ५ ||: 

दो०-वातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घाळसि कुल खीस । 

राम बिरोध न. उबरसि- सरन. बिष्लु. अज ईस ॥५६(%) 

[ पत्रिकामें लिला था--] अरे मूख! केबल बातोंसे ही मनको रिशा 
कुलको नष्ट-प्रष्टन कर | शरामजीसे विरोध करके तू- विष्णु, ब्रह्मा और महेशी ब 
जानेपर' भी नहीं बचेगा ॥ ५६ ( क ) ॥| 
तजि मान पंकज अग । 
' होदि कि राम र त पतंग ॥५६(ख) | 

परम... अमिमान छोड़कर अपने छोटे माई विभीषणकी माति प्रभुके चरण | 
र (ना | अथवा रे: दुष्ट श्रीरामजीके - बाणरूपी अभ्निमें परिवारसहित 
हो जा ( दोनोंमेसे जो अच्छा खगो सोकर ) || ५६- (ख )॥. Rh 
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ददत समय मन सुख सुई । करर ७ 22400 00% दक 
चुनते कर गहत सुसुकाई । कइत 
हो देना ` ही रावण सनमें a । रु 
दो दुनार कहने ळगा--जे यभीत हो गया तापस कर: 
करता हो वैसे ही यह छोरा से कोई पी परन्तु 2038 
म परि aac. रिशा ) 
म परिइरि ९ 
| (दत) ने कहा-- धा । ९ रत है (ने 
कौ] सव -बातोंको स कंहा>-हैं: नाग सा मिमक शी प्रत (कता 
री यैर र खयाल म दन, =. भिमानी है) ! 
। र त्याग दीजिये ॥ : ये । क्रोध आ स तजहु तिरो न 
कोसळ २ ॥ : | कर भे M२. 
चकित कपा तर रघुवीर ६ RR रा वचन छोड़कर: [३ 
ही प्रभु ER समस्त का । उर अखिल छोक Fs नाथ | 
जनकसुता कृपा करेंगे और ू सामी हैं, Ra भक रब 
रहुनाथहि आपका ए 'घरिही ॥:३॥॥ ८ 
जब तेहि: कहा हि... दीजे कभी /ंपराप ३0 ८: 
जानकीजी श्री हा देन' वेदे । एतना कहा बे हृदयमें नही कोमल है। 
| )ने रुनाथजीको दे ही । चरन. प्रहार मोर प्रभु ॥ ३ 
जानकीजीको दीजिये । हे. प्र प्रहार कीन्ह स कीजे ॥ | ॥ 
बह मी [ ri निज कथा :सु तहा । कृपासिंधु रावणने:उसको लत मारी जत्र 
| न " ल की भाँति] i । राम: पो रघुनायक : जहाँ: ॥ ४ः॥ 
न रके उठते कली का का आपनि हि 
रिषि अगस्ति [ खरूप ) अपनी कथा ३ [कर वहीं, चलो ३॥५॥ 
Fa पायी॥ ६ इनी इ 
बंदि साप भवानी | | श्रीरमजीकी ड 
[ वी कहते पद्‌ः' बारहिं भवानी ।: राछ भग्नड रहा सुन रिमजीकी: कपात 
का गया था हते है] हे 'बारा । सुनि निज अ रहा मुनि यां 
चला | | बार-बार भवानी । | वह ज्ञानी आश्रम कहुँ परु ना ॥ 
रो Sa ॥ ६ ॥ श्रीरामजीके चरणोंकी मुनि थां, अगस्य दसि I 
ष रामर जा वदनो करके वह वि ee 
_ तौन दिन संक गप तीनि vs iS 
रु बेले--दिन बीत ल या बिना शो दिन बीति। ` ` 
| -ऐछिमनन | [ भयके प्रीति जड समुद्र ने प्रीति ॥प७॥ 
सेर यः ' चानः ति नहीं होती विनय नहीँ मानता | तब | 
सा - 'आन्‌ लोपो isl eo “ आह se 
ण! घल बाण शना तत मर परिधि विख 'इसानू.॥ 
[= Sa oss 
| रिषि ER ही कंजूससे समुद्रको सोख डादे। ति विनय 
| तामे सम कामिहि कहानी उपदेश ); 
| भष हुए मनुष्य । अति छोमी सन विरति बखानी he - 
~ शानकी कथा; असन्त जोमीरे का २॥ 
SN kshu Bhawan क ई लोमीते बैराग्यका वर्णन) क्रीधीसे 
asi Collection. जा b 
Y eGangoll ४ 
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शान्ति)' “7 जन शत और कामीसे मगवानकी कथा, इनका वैसा ही ज ठे बात और कामीसे मगवान्‌की कथा, इनका. वैसा ही फल ऽ 
बीज बोनेसे होता दै (अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी भाति यह सब व्यर्थ कब 
पच्डापा] असःकहि रघुपति चाप. चढाचा । यह मत 'लछिसन के सन. भावाः र॥ 
:.  'संधानेउ प्रभु बिसिखं कराला । उठी उदधि उर अंतर ` ज्वांछाः॥. ३१ 
« ' ` ऐसा कहकर भीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत लक्ष्मणजीके मनको 
अच्छा लगा. प्रभुनेः भयानक [ अभि ] बाण ' सन्धान किया, जिससे समुद्रके दृद | 
अंदर अभिकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥ | St | 
.. » -सकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जबं जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिग्र -रूप आयड तजि माना ॥ ४॥ 
मगर, साँप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये । जब समुद्रने जीवोको जहे 
जाना, तब सोनेके थाल्में अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर अभिमान छोड़कर ब | 
ब्राह्मणके रूपमे आया || ४ ॥ ॒ म 
। ` दो्कारेहि पद कदरी फरइ कोटि जरुन कोड सींच। | 
. +., विनय नमान खगेस सुनु डाटेहि पह नव नीच॥ ५८॥ - 
['काकसुञ्चण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे "कोई करोड़ों | 
उपाय 'करकें सींचे, पर केला तो -काटनेपर ही फलता है । नीच विनयसे 
मानता; वह डॉटनेपर ही झुकता दै ( रास्तेपर आता है.) ॥ ५८॥ . 
 चो ०-सभय सिंधु गहि पद्‌ प्रथु केरे । छमहु नाथ सब अवरुन मेरे ॥ 
गगन - समीर. अनछ जरः धरनी । इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥ १॥ 

+ +समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण. पकड़कर कहा--हे.: नाथ ! मेरे सब्र अवगुण 
(दोषः) क्षमा कीजिये । है नाथ! आश, वायुः" अंग्रि; जळ ओर एंथ्वी--इन सबकी 
कंरनी स्वभाबसे ही जड है ॥ १:| : 5 BE प्क | 

तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सूष्टि हेतु; सब अंथनि गाए ॥ 
प्रभुःआयसुः जेहि. कहं जसः अहईं । सो :तेहि भाँति रहें सुख छहहँ ॥ २॥ 

॥ आप्रकी ` प्रेरणासे मायाने इन्हें सुष्टिके : लिये उत्पन्न किया दै) सब अत्यागे यही 
गया है।ज़िंसके लिये खामीकी जैसी आश है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख़ पाता है॥ २॥ | 
) „5 ।्रेथु भळ'कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी क़ीन्ही ॥ 

ढोल गवार सूद्र पसु नारी। सकळ ताडना के अधिकारी ॥ ३! 

प्रभुने अच्छां क्रिया जो, मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी -किन्दु मर्यादा ( जीण 
समाव ):मी.आपेकी ही बनायी हुई है | ढोळ, गॅवार, झूठ, पश्च और जरी थै 
दण्डके अधिकारी हें ||. ३॥ fib SFT 

प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। उतरिहि कटकु- न मोरि बढ़ाई ॥ 

प्रभु अस्या अपेछ श्रुति गाई । करौं सो ` बेगि जो तुम्हि सोहाई ॥ * रा 

` प्रभुके प्रतापसे.में सूल जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी इसमें मेरी आए | 

[ लि रहेगी )। तथापि प्रभुकी आज्ञा. ver 0; ग 

* 3! नहीं हो सकता ) ऐसा वेद गाते हैं | अब | : 
ह| * fo ) ऐसा वेद ह हैं । अब wes 
_द।०-खुनत-बिनोत बचन अति कह कपाल कि 
`.  «-जेहि.विधि उतरे कपि कटकु ss ॥ 88४7 
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, तन्त विनीत वचन झुनकर प की जप ६७६ ५८ १ 
| हुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाछु भीरामजीने 


बानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह हराकर कहा-हे तात 
| जा नील नळ कपि द्वौ भाई। अर्म ॥ ५९ ॥ 
हिन्द के परस किएँ गिर ' भारे । तरिहि ला प. 
' [समुद्रने कहा--] है नाथ | नीछ और नह दो बात म Mh 
त गमनम ऋषिसे आशीर्वाद पाया था । उनके स्पर्श कर नेसे ही भार | उन्होंने 
आफ प्रतापसे समुद्रपर तेर जायेंगे ॥ १ ॥ ` नये पढ़ 
मैं पुनि उर धरि मशु प्रझुताई। करिह ' ब अनुमान | 
एहि बिधि नाथ पयोधि बधाइअ । जेहिं यह सुजसु छोक तिहुँ गाइ ॥ २॥ 
मैं भी प्रभुकी प्रशुताको हृदयमें धारण कर अपने बलके अनुसार र 
से बन पड़ेगा ) सहायता करूँगा । हे नाथ !'इस प्रकार समुद्रको वैधाइये, जिससे तीनों 
कमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २॥ ५“. 20 0 
` एहि सर मम उत्तर तट बासी | हतहु नाथ खछ नर अघ रासी ॥ 
| सुनि कृपाळ सागर सन पीरा। तुरतहिं हरी राम रनधीरा ॥ ३॥ 
| | इ बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योका वध कीजिये | 
महु और रणधीर शीरामजीने सधुद्रके मनकी. पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही इर लिया 
(भत्‌ बाणसे उन दुष्टोंका वध कर दिया )॥३॥ 
देखि राम बल पोरुष भारी। हरषि पयोनिधि भय सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि ग्रझुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा॥ ४॥ 
भरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया । उसने 
मुर्शेका सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया । फिर चरणोंकी वन्दना करके समुद्र चछा गया॥ 
१ निज भवन गचनेउ सिंधु ्रीरघुपतिदि यह मत भायऊ। : 
यह चरित कलि मलद्दर जथामति दास तुळसी. गायऊ ॥ 
छल भवन.संखय समन दवन बिषाद रघुपति युतत गना। 
तजि सकल आस भरोस गाबहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
मुद्र अपने घर चला गया; श्रीरघुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) अच्छा 
|| यह चरित्र कळियुगके पारपोको हरनेवाला है, इसे तुल्सीदासने अपनी 
अनुसार गाया है । श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह सुखके धाम सत्देहका नाश he 
जेर विषादका दमन करनेवाले हैं । अरे मूर्ख मन | तू संशारका सब्र आया 
' निरन्तर इन्हें गाऔर चुन | [0 7 घ ` 
१०-सकळ लग अमर रघुनायक ,शुन , गाना 
No ७ 
क, छ य तहि भव लिए र ह ना 
ie गुणगान सम्पूर्ण सु ० 
' वे बिना किसी जहाज ( अन्य साधन ) के ही मवसागरको तर जायेगे ॥६ 


राम मासपारायण, चोरीस विश्राम 
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तुरत बिभीषन पाछें मेळा । 
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॥ ०-4 सन्सुख राम सहेड सोइ सेला ॥ 
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श्रीरामचारितिमानस 


ष्ठ सोपान 


n,n 


लेकाकाण्ड .. 
॒ लोक .. : 
रामं कामारिखेव्यं भवभयहरण काल्मत्तेमसिह 
योगीनद्रं झ्ानगस्‍्यं गुणनिधिमजितं निगुण निर्विकारम। 
मायातीतं छुरेशं खलवधनिरतं ब्रहमवृन्देकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं॑ सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम ॥ १॥ 
कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य, भव ( जन्म-मृत्यु') के भयको इरनेवाळे, कालरूपी 
मठे हाथीके लिये सिंहके समान; योगियोंके 'खामी (योगीश्वर), शानके द्वारा 
बने योग्य, गुंणोंकी निधि, अजेय, निर्गुण-निर्विकार, मायासे परे, देवताओंके खामी; 
के वघमें तत्पर, ब्राह्मणबृन्दके एकमात्र देवता ( रक्षक), जलम्राले मेघके समान _ 
ह्र इयाम, कमलके-से नेत्रवाळे, पृथ्वीपति ( राजा ) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी . 
' | नदना करता हूँ ॥ १॥ | hs 
` शङ्केन्द्वाभमतीवसुन्द्रतलुं शादूलचम 
; | `` कालव्यालकरालभूषणघधरं. गन्नाशशाइप्रियमू। _ 
) | ` काशीशं कलिकह्मषीघशमनं ` कल्याणकरपदुमं 
... नोमीड्यं गिरिजापति ` शुणनिधि  कन्दपह स ड र 
संख और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त इन्दर शरीरवाणे pid ा 
मी; :काझीपति) ` पाप- करनेवाढे 
पछ, गुणोंके निधान और कामदेवको भस तेत मही ताए 
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मे नमस्कार करता हूँ ॥ २-॥ 25 छ 

यो” द्दातिः सतां: वोह मल ते 

| खानां द्ण्डकृद्योऽसो शक्कर ॒ 

| यञो तन्त द्म लि डालते हि क जे इ ण 
छ ह थे कल्याणकारी आशु मेरे कल्याणका विला ड 

लव निमेष परमाडु- जुग बण के दृ ॥ 

` भजसि न .मन तेहि राम को का ज 
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७८५ $ समचरितमानस ॐ 


लव, का और कक जिनके मण्य बाद हो पे परमाणु, वर्ष, युग ओर कल्प ह ~ 


बाण 
जिनका धनुष है; हे मन | तू उन क्यों नहीं भजता १ र और का 
सो०--सिंछु बचन खुनि रामं संचिव बोलि प्रभु अख कहेड । 
अब बिलंबु केहि कामः करहु सेतु उतरे करकु ॥ 
समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोंको बुलाकर ऐसा कहा-- अन 
विडम्ब किसलये हो रहा है ! सेत ( पुछ ) तैयार करो, जिसमें सेना उत्र] १ || 
सुनहु माचुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भच सागर तरिं ॥ 
जाम्बवानूने हाथ जोड़कर कहा--हे सूर्यकुलके ध्वजा-स्वरूप ( कीतिंको बढाने. 
वाळे ) भीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! [ सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका नाम ही है, जिसपर | 
चढ़कर ( जिसका आश्रय लेकर ) मनुष्य संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं। ' 
चो०-यह छु जळधि तरत कति बारा । अस सुनि णुनि कह पचनकुमारा ॥ 
ग्रसु प्रताप बड़वानल भारी । सोषेउ थस पयोनिधि बारी ॥ १॥ 

' फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर छगेगी १ ऐसा सुनकर फिर |! 
पवनकुमार औहनुमानजीने कहा--प्रभुका प्रताप भारी बड्वानल : ( समुद्रकी आग ) के || 
समान है । इसने पहले समुद्रके जलको सोख लिया था ॥ १ ॥ | 

तव रिपु नारि रुदन जल घारा.। भरेड बहोरि अयउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी । इरषे कपि रघुपति तन . हेरी ॥ २॥ 
परन्तु आपके झत्रुआँकी स्त्रियोंके आऑसुओंकी धारासे यह फिर भर गया औरउसीसे 
खारा मी हो गया । इनुमानजीकी यह अत्युक्ति ( अळङ्कारपूर्ण युक्ति ) सुनकर वानर 
शीरघुनाथजीकी ओर देखकर हर्षित हो गये ॥ २.॥ 
जामवंत बोले. दोउ भाई। नल नीळहि सब कथा सुनाइ ॥ 
रास प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहाँ॥ ३॥ 
जाम्बवानूने नळ-नील दोनों भाइयाँको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी 
[ ओर कश--]मनमे भ्रीरामजीके प्रतापको स्मरण करके सेतु तैयार करो) [ रामप्रतापसे | 
कुछ मी परिश्रम नहीं होगा ॥ ३॥ `. | 
. बोि लिए कपि निकर बहोरी । सकळ सुनहु बिनती-कछु मोरी ॥ 
' राम चरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक आळ. कपि करहू ॥.४॥ 
ह [फर वानरोके समूहको बुला .लिया [और कहा--] आप सब लोग मेरी कुछ 
सुनिये । अपने हृदयमें श्रीरामजीके चरणकमलोको धारण कर लीजिये और सब 
भाळू और वानर एक खेल कीजिये | ४ | | ॒ म 
घावहु मकंट बिकट बरूथा | बिटप गिरिन्ह के जूथा॥ . 
सुनि कपि भाछ चले करि हहा । पी प्रताप. समूहा ॥ ५॥ . 
र बानरोंके समूह ( आप ) दौड़ जाइये और बृक्षों तथा पर्वतोके ss 
ds ! यह सुनकर वानर और माळ हूह ( हुंकार ) करके और श्रीरा 
Se [ अथवा प्रतापके पुंज श्रीरामजीकी ] जय पुकारते हुए चळे ॥ ५॥ 
ज उतंग रिरि पादप लीलहि लेहि उठाइ। 
देहि नल नीलहि रच ते. सेतु बनाई ॥ १ 
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` क लकाकाण्ड + 7 
| “कक उडे पवत और इशे 7७८१ ऊँचे-ऊेचे पर्बतों ओर बृक्षोको खे ल्हो ५८५ 
._ ल-लकर हा देते हैं। वे अच्छी तरह ९६ | उसाइकर ] उठा हवेते 
बसे विसाळ आनि कपि देहीं । बुक इब 3२] बनाते हैं॥१॥ 
देखि. सेठ अति सुंदर रचना । बिहसि „¬. गछ ते छेहों ॥ 
वानर बड़े-बड़े पहाड़ छा-लाकर देते हैं और ननी ea 
| की अत्नत सुन्दर रचना देखकर पारिन्छ राची उन्हं दी तरह छे छेते 
परम उत्तम यह घरनी। महिमा > बोडे 
ड इहो संशु थापना। मोरे हदईँ (७. बरणी ॥ 
यह ( यहांकी ) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। ` केछपना ॥ २॥ 
| सकती । में यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा । मेरे हृ्यगे क महि 
















्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीबने बहुत से दत दे पा ॥ ३ हु 
? जो सब 


की बुलाकर ले आये । शिवलिज्ञकी स्थापना 
[भर भगवान्‌ बोले--] शिवजीके समान मुझको + कोई प्रिय नह 
' सिव द्रोही मस अयत कहावा। सो सपनेहु न 

गि नर सपनेहुं मोहि न पावा ॥ | 

संकर बिसुख अगति चहद मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी 

भो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है 7 
र पता । शङ्करजीसे विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मी क जात रे र 
खामी, मूर्ख और अस्मबुद्धि है || ४॥ int? 
| \-संकरम्िय मस द्रोही सिर द्रोही मम दास । ` 

नर करहि कलप भरि घोर नरक मइ बास ॥ २॥ 

` बिक शङ्करजी प्रिय हैं, परन्तु जो मेरे दोही हैं। एवं जो शीक द्रोही हैं और 
( बनना चाहते ] हैं, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमें निवास करते हैं ॥ २॥ 
ज रामेखर दरसन करिहृहिं । ते तजु तेजि मम लोक सिघरिइहिं॥ 

जो गांगाजछ. आनि चढ़ाइहि । सो. साहुज्य मुक्ति नर पाइहि॥३॥ थे 
भशु्य [ मेरे स्थापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेगे, वे शरीर 
रे छोकको जायेगे | और जो गङ्गाजळ लाकर इनपर चद़ावेगा। वह मनुष्य 
शक्ति पावेगा ( अर्थात्‌ मेरे साथ एक हो जायगा ) ॥ १ ॥ 
३ a छल तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकर ४) 
| म इत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिलु भ्रम भवसागर तरिही ॥२॥ 
| र छछ छोड़कर और निष्काम, होकर भीरामेश्वरजीकी सेवा करेगे उन्हें शक्जी 
|; देंगे | और. जो मेरे बनाये सेतुका. दर्शन करेगा। वह बिना ही परिभ 
ना जायगा ॥ २:॥ शुनिवर निज निज आअम आए ॥ 

के जिय भाए। | 

गिरिजञा २ सब । प्रतत पर प्रीती ॥ ३॥ 
gee sR पक so 





अज 
2५ 3 


॥ श्रणार 
| पपर सदा प्रीति करते हैं ॥ ३॥. 
ब CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized DY CGINSOUT eGangotri 














७८६ # रामचरितमानस ॐ 
बाँधा सेतु नील नळ लक सातार राम पा असु अक ॥ राम ङृपा जसु अयड जा रे 


` बूहि आनहि बोरहिं- जेई। भए उपर बोहित सम तेई.॥ ३ 
चतुर नल और नीलने सेठ बॉधा | श्रीरामजीकी कुपासे उनका यह स्स 
यश सर्वत्र फेल गया | जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरोंको डबा देते हैं, वे ही जहाज 3 
समान [ स्वयं तेरनेवाले और दूसरोंको पार ळे जानेवाले ] हो गये ॥ ४ || 
महिमा यह न जलधि कइ बरनीः। पाहन युन न कपिन्द कह करनी ॥ ५। 
यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है; न पत्थरोंका गुण है और न वानर 
दी कोई करामातहै ॥ ५॥ ' "| 
`. दो०-क्री रघुबीर प्रताप ते स्िछु तरे पाषान। 
- ते मतिमंद्‌' जे राम तजि भजहि जाइ प्रभु आन ॥ ३॥ 
भीरघुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तेर गये | ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो 
किसी दूसरे खामीको जाकर भजते हैँ वे [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३॥ 
चौ०--बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के सन- भावा॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाईं। ग्जेहिं मर्कट अट समुदाई ॥ १॥ - | 
'नळ-नीळने सेतु बॉधकर उसे बहुत मज़बूत बनाया । देखनेपर वह कृपानिधान 
शीरामजीके मनको [ बहुत ही ] अच्छा लगा | सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो 
सकता । योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं ॥ १॥ 
सेतुबंध ढिग चढ़ि ' रघुराइई। चितव छुपा सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहुँ ग्रसु. करुना कंदा। अगट सए सब .जछूचर ब्रुंदा॥ २॥ 
कृपाळु भीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने ओ। 
करुणाकन्द्‌ ( करुणाके मूल ) प्रभुके दर्शनके लिये सब जळचरोंके समूह प्रकट दो गये 
( जलके ऊपर निकल आये ) ॥ २॥ ङ 
सकर. नक्र नाना झष व्याला । सत जोजन तन परम बिसाला ॥ 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्ह के डर तेपि डेराहीं ॥ ३॥ 
बहुत तरहके मगर, नाक ( घड़ियाछ ), मच्छ ओर सर्प थे, जिनके सौ-सो योजगके 
बहुत बड़े विशाल असीर थे । कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खां जायें | गिल | ९° 
किसीके डरसे तो वे भी डर रहे थे ॥ ३ ॥ : fF | 
: ¬ अभुहिःबिलोकहिं टरहिं न टारें। मन ` इरषित सब भए सुखारे॥ - 


तिन्ह की ओर न देखिअ बारी | मंगन भए हरि खूप निहारी ॥ ४॥ 

वे सब [ ेर-विरोध भूलकर ] भुके दर्शन कर रहे हैं, हटानेसे भी नहीं हटते | 

सबके मन इषित हैं; सब सुखी हो गयेः। उनकी आडके कारण जल नहीं दिखायी पढ़ता | 

चे सब भगवानका रूप देखकर [ आनन्द और प्रेममें | मग्न हो गये ॥ ४॥ . | 

“` .' चलाः कटकु प्रभु आयसुः पाईं । को कहि सक कपि द बिपुलाई ॥ ५ rs 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली । वानर-सेनाकी विपुलता ( 

संख्या ).को कोन कह सकता है १ | ५:॥ . : Rd 

दो०-सेतुबंध भइ भीर अति कपि नम पंथ उड़ाहि ! | 

: ` अपर जळचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि 26 8 आ ४ (और | 


ar? yd 


` सेतबन्धपर बढ़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाझमार्गसे उड़ने फ! . | 
दूसरे [ कितने ही ] जळचर जीवॉपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं | ४॥ | 
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ह काकाण्ड % 
_ (८ कोतुक बिलोकि दवौ भाई । बिहँसि 
सहित उतरे रशुबीरा। कहि न केपि इद 
हाङ खुनायजी [ तथा लक्ष्मणजी ] दोनों भाई केक! भीरा॥ ३ ॥ 
। भीखुवीर सेनासहित समुद्रके पार हो गये । वानरो और 
Ce र डेर कीन्हा 
!। सकळ 
बहु. जाइ फल सूर सुहाए। सुनत अ बह ना 
पुने समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंकों आज्ञा दी कि के 
भढ खाओ | यह सुनते दी रीछ-वानर जहाँ-तहाँ दौढ़ पढ़े | २॥ ए इर 
सव तरु फरे राम हित छागी। रितु ahs 
साहि मधुर फल यिउप इळावहि । लंका सन्मुख हक 
रामजीके हित ( सेवा ) के लिये. सब वृक्ष ऋतु a 
र पछ उठे | वानर-भाळू मीठे-मीठे फल खा रहे हैं, से रा 
अ शिखरोंको लङ्काकी ओर फंक रहे हैं ॥ ३.॥ गा 
जह कई फिरत निसाचर पावहिं | घेरि सकळ बहु नाच नचावहिं ॥ | 
दसनान्ह काट नासका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥ ४॥ 
| छ “i किसी राक्षसको पा जाते हैंतो सब उसे घेरकर खूब नाच 
ओर उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका 
। भि ] तब.उसे जाने देते हैं ॥ ४ | a कम 
( | जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। दस सुख बोलि उठा अकुछाना ॥ ५॥ 
न राक्षसोंके नाक और कान काट डाळे गये; उन्होंने रावणसे सब समाचार 
क्‍ र 4 सेतु | का बाँधा जाना कानोंसे सुनते ही रावण घबड़ाकर दसो मुखो 
= ॥ 
` | \०-ाँघ्यो बनचिचि नीरनिधि : जलधि सिंधुं वारीस] 
सत्य. तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस॥५॥ 
वननिधि; नीरनिधि, जळचघि, सिंधु; वारीश; तोयनिधि, कंपति, उदधि; पयोधि; 
भया सचमुच ही बाँध लिया १॥ ५:॥ 7 
विकलता बिचारि बहोरी। बिहँसि रयड गृह करि भय भोरी ॥ 
सुन्यो ग्रसु आयो । कौतुकही पाथोधि” वेधायो॥ १ ॥ 
| र अपनी याकुळताको समझकर [ ऊपरसे ].ईउता 870 bt है और 
का गया । [ जब ] मन्दोदरीने सुना कि प्रभु “ 
भ ही समुद्रको बँधवा लिया है, ॥ १॥ | नी 
गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम ड कोपा ॥ २॥ 
| रेन नाइ सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन प मनोहर वाणी 
च `] वह हाथ पकड़कर) पतिको अपने मर्छ और कहा-है .प्रियतम ! 
| सिर नवाकर उसने अपना ऑचछू पी 
मेरा वचन सुनिये ॥ २ ॥ 










5 
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५८८' % रामचरितमानस ॐ ee 2 
कीजे ताही: सों ।'डुधि बल सकिअ जीति जाही सों क्र । 


नाथ बयर ` 
हदि रघुपतिद्दि अंतर केसा । खळ ,खथोत ` दिनकरहि' जैसा ॥ ३४ 
| का बैर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि ओर : बलके बा हे 
| सके । आपमें और | श्रीरघुनाथजीमे निश्चय ही केसा अन्त्र दै, जैसा जुगनू और सूयमे [३ ५ 
` ` जति बल मधु कैटभ जेहिं मारे मदाबीर दितिसुत - संघारे ॥ | 
जेहि बलि बाधि सहसभुज मारा सोइ ire हरन र ॥७॥ 
जिन्होंने [ विष्णुरूपे ] अत्यन्त बळ्वान्‌ मछ ओर करभ [ देत्य ] मारे 
[ वाराइ और, सिल ] मद्ान्‌ शूरवीर दितिके पुत्रों ( हिरण्याक्ष और ही ॒ 
दरा संहार किया जिन्होंने [ बामनरूपसे ] बलिको बाधा ओर [ परशुरामरूपसे | 
सह्बाहुको मारा) वे ही [ भगवान्‌ | एथ्वीका भार इरण करनेके लिये [ रामरूपों | 
अवतीणै ( प्रकट ) हुए हैं, ! | ४॥| उः 
“` तास बिरोध न कीजिअ नाथा । काऊ करस जिव जाक हाथा॥५॥ 
दे नाथ! उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमें काळ, कर्म और जीव | ६ 
सभी हैं ॥ ५॥ | 
दो०--रामहि सौँपि जानकी नाइ कमळ पद्‌ माथ। | 
सुत कहूँ राज समपि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६॥ 

[ भ्रीरामजीके | चरणकमलोमे सिर नवाकर ( उनकी hh शरणमे जाकर ) उनको 
जानकीजी सौंप दीजिये और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर शीरधुनायजीक 
भजन कीजिये ॥ ६।। ` 

चौ०-नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघड सनसझुख गए न खाइई॥ 
चाहिंअ करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते॥ १॥ 
हे नाथ ! भीरचुनायजी तो दीनोपर दया करनेवाले हैं । सम्मुख ( शरण ) 
पर तो बाघ भी नहीं खाता | आपको जो कुछ करना चाहिये था; वह सब. आप का 
चुके । आपने देवता, राक्षस तथा चर-अचर सभीको जीत लिया ॥ १ ॥ 
संत कहद्दि असि नीति दसानन। चोथेंपन जाइहि नुप कानन! 
तासु भजु कीजिअं तहँ भर्ता । जो कर्ता पालक संहता ॥ २॥ 























हे दशमुख | संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन ( बुढ़ापे ) में राजाको वै | ह 
चला जाना चाहिये. हे खामी ! वहाँ ( वनमें ) आप उनका भजन कीजियें जो | सुहिते रीः 
रचनेवाले, पालनेवाळे और संहार करनेवाले हैं ॥| २ ॥ je रे 

सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥. :. 

, ‹ सुनिबर जतलु करहि जेहि छागी । भूप राज्ञ तजि होहिं बिरागी॥ ३ र | क 

है. नाथ | आप विषयोकी सारी ममता छोड़कर उन्ही शरणागतपर प्रेम करन शा, 
भगवानका भजन कीजिये । जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन. करते हैं. और. राजा. एन 
छोड़कर बैरागी हो जाते हैं--॥ ३॥ . | || ` 
री डवप । आयड करन तोहि प Ei nd गे 

: जी पिय मानहु मोर । सुजसु होइ तिइँ घुर के 
वहीं कोसलाघीश भीरघुनायजी आपपर दया करने आये हैं। हे प्रियतम | पॉप स 


आप मेरी सीख मान छंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों 7. | 
जायगा ॥ ४॥ i OF | 
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लि मद कहि नयन नीर भरि' गहि पद इ 
१ नाथ भजहु रघुनाथहि अचल रोतो | 
कहकर) नेत्रोमे [ करुणाका ] जल भरकर. पिके स ॥ 
3 शरीरसे मन्दोदरीने कहा-हे नाथ ! श्रीरघुनाथजीका ४ पकड़कर, 
f भग अचल हो जाय ॥ ७ ॥ | "भन कीजिये, जिससे 
द मयस यये है लात लक रि 
तें प्रिया .बथा भय माना । जग जोधा को मोहि भशुताई.॥ 
शु रीक्नो “९ समाना ॥ १॥ 
ह रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दष्ट उससे अपनी प्रभुता को व 
है! इक द व्यर्थ ही भय मान रक्खा है | बता तो जातू मेरे समान बदा 
{| ( | 
बरन कुबेर पवन जम काणा । शुज बढ जितेउे सकळ दिगपाल ॥ 
देव दनुज नर सब .बस सोर । कवन हेतु उपजा भय तोरें॥२॥ 
[Rc ri 
भुजा जीत र मनुष्य वशम 
| वुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया ! ॥ २॥ 
ताना बिधि तेहि कहेसि इक्षाई। सभां बहोरि बेड सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना। काळ बस्य उपजा अभिमाना ॥ ३॥ 
्दोद्रीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [ किन्तु रावणने उसकी एक भी बात 
अझ] ओर वह फिर सभामें जाकर बैठ गया। मन्दोदरीने हृदयमें ऐशा जान छिमा 
अके वश होनेसे पतिको अभिमान हो गया है | ३॥ _ , | 
सभो आइ मंत्निन्ह तेहि बूझा। करब कवन बिधि रिए सं जूझ ॥ . 
कहि सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु पूछ काहा ॥ ४॥ 
' समामे आकर उसने मन्त्रयोसे पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना 
i कहने लगे--हे राक्षसोंके नाथ ! हे. प्रभु | सुनिये, आप बारबार का 
४३१ | ४॥ | TER 
कहहु कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भाछ अहार हमारा॥ 
` कहिये तो [ ऐसा ] कौन-सा बड़ा भय दै, जिसका विचार ks A 
या है? ( और स तो हमारे gl ड । he 
सब के बचन श्रवन कह्‌ प्रहस्त | 
नीति विरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्द मति अति थोरि॥ न 
| उके वचन सुनकर [ रावणका पुत्र | प्रह शीर ॥८॥ 
' तिके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिये, मततम pa माती ॥ 
हह सचिव सठ उकुरसोहाती । नाथ न एर म सबु गावा ॥ १॥ ` 
वारेधि नाधि एक कपि आवा । तासु pd ) | 
मूर्ख ( खुशामदी ) मन्त्री ठकुरसद्वाती ( र आया या। उसको 
पूरा नहीं पड़ेगा | एक ही बंदर 75 या करते हैं) ! ॥ १॥ 
भेग अब भी मन-ही-मन गाया करते हैं ( सरण | न घरि खाहू ॥ 
| शेषा न रही तुम्दहि तब काहू। जारत नगर मत सुहिता ॥२॥ ` 
| रगत नीक आगे दुख पावा। सचिबन असमत पु ` 


od 


# _ a. 


I सका 








क खकाकाण्ड + 2 बज 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ६० आय by eGangotri 





५९,० % रामचरितमानस + 


त उस ठुमलोगोमेंसे किसौको भूख न थी ! [ बंदर ते 0 समय तुमलोगोंमेंसे किसीको भूख न थी ! [बंदर वो ठार के र 


, फिर ].नगर जळाते समय. उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया ही: 
i ( I ) को ऐसी संम्मति सुनायी है जो सुननेमें अच्छी है पर हि पर 
चलकर. दुःख पाना होगा ॥ २-॥ Roam ‘a | 
जेहि बारीस बँधायड हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेछा।। . 
सो भजु महुज' खाब हम भाइ । वचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ ३ 
जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र बँधा लिया ओर जो सेनासहित सुबेल दा ए 
उतरा | हे भाई ! कहो वह मनुष्य है; जिसे कहते हो कि हम खा छेंगे सर गए | ो 
फुला-फुलांकर ( पागलोंको तरह ) वचन कह रहे हैं ! ॥ ३॥ Meer 
तात बचन मम सुचु अति आदर । जनि सन शुनहु मोहि करि काद्र | : द 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं॥ ३ ॥ 
.. हे तात ! मेरे वंचनोंकी बहुत आदरसे ( बढ़े -गौरसे ) सुनिये । मुझे म्न | 
कायर ने समझ लीजियेगा । जगतूमें ऐसे मनुष्य झंड-के-छुंड ( बहुत अधिक ) हैं, बो |" 
प्वारी ( मुंहपर मीठी 'ल्मानेवाळी ) बात ही सुनते और कहते हैं || ४॥ | 
बचुन परम हित सुनत' कठोरे । सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ .: |, ` 
. प्रथम बसीठ पठड सुजु नीती । सीता देइ करहु घुनि 'प्रीती॥ ५॥ 
... हेप्रभो | सुननेमें कठोर परन्तु [ परिणाममें ] परम हितकारी वचन जो 
ओर कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं| नीति सुनिये, [ उसके अनुसार ] पहढे दूत 
भेजिये, और [ फिर ] सीताको देकर भीरामजीसे प्रीति ( मेळ ) कर लीजिये | ५॥ 


















दो०--नारि- फ़इ फिरि जाहि जाँ तौ न बढ़ाइअ रारि। १३ 
„ "नादद त सन्मुख समर महि तात करिअ हंठि मारि॥ ९॥ 


„ ~ यदि वे स्री पाकर छोट जाये): तब तो [ व्यर्थ ] झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं तो (यरि 
न. फिरे.तो ) हे तात ! सम्मुख युद्धभूमिमें उनसे इठपूर्वक ( डटकर ) मार-काट कीजिये॥९॥ 
चो०-यद् मत जौ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 

॥ „सुत, .सन कह दसकंड रिसाई । असि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ १ ॥ 
Rs हे रमो ! al sr यह सम्मति मानेंगे, तो जगतमें दोनों ही प्रकारसे ष 
हाया | रावणने गुस्सेमें भरकर पुत्न्से कहा-अरे मूर्ख | तुझे ऐसी बुद्धि 

सिखायी ! | १ | 5+ र र 
अबी ते उर, संसय. होइ । चेनुसूळ. सुत भयंहु घमोई॥ 
: सुनि पितु शिरा परुष अति घोरा । चछा .भवन कहि बचन कठोरा ॥ १ ॥ 
'.. अभीे इदमे सन्देह ( भय ) हो रहा है ! हे पुत्र ! तू तो बॉलकी, बढ | 


पमोई हुआ ( तू मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ ) ! पिताकी अत्यत्त बो | हे, 
'कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घरको चला गया ॥ ९ ॥ | 

हित मत तोहि न लागत केसें। काळ बिबस कहुँ भेषज जैसें॥ | ह 

'' सच्या , समय ज्ञानि दससीसा । भवन चळेउ निरखत सुज बीसा ॥ १ > भु 


` हिती सलाह आपको केसे नहीं लगती (आपपर कैसे असरः नहीं करती he 
झे वह एः रोगी] को दवा नहीं छगती ।सन्ध्याका समय जानकर रावण र | 
गो शुजाओंको देखता हुआ महरूको चला | ३॥ :  . ¦ 
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पल शाफो: 'सिखर उपर आंगारा;। अति 
देह जाइ तेहि ` मंदिर : रावन । ले दोइ अखारा | 
| रकी चोटीपर एक ह अत्यन्त विचित्र: महू था | बह नाप 
वण उस महल जाकर बैठ गया | किन्नर उसे अजाड़ा 
“ वाजहिं ताल पखाउज बीना।। नृत्य: न गाने लगे ।४। 
तह ( करताल )3 पखावज ( मृदंग ) और वीणा बज ड रा ॥५॥ 
एँ नाच रही हैं ॥ ५ ॥ : छि] | [ म प्रवीण 
। | है+*खुनासीर सूस खरिस: सो संतत करइ बिदा 
: परम प्रबळ रिझु खीस पर तद्यपि सोच न is. 
बह निरन्तर सेकड़ों इन्द्रोके समान भोग-विछास, करता रहता है । दच भरी 
re ] अत्यन्त परवल शत्रु सिरपर दै, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न 
इतै ह॥ १० ॥ i | | 
र+-इहाँ सुबेल खेल रघुबीरा (:उत्तरे सेने सहित अति सीरा न 
सिखर एक उतंग अति देखीं। परम रम्य सम सुभ्र बिसेषी॥ १॥ 
| यहां रीरचुवीरः सुवेछ पवतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समूह ) के साथ उतरे | 
जम एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतळ और विशेषरूपसे उच्ज्वंछ शिखर 
ह्-॥ १॥ `. "i337 ४:9७ 55 ॒ | 
तई तरु किसलय सुंसन सुद्दाए। छछिमन रचि निज हाथ इसाएं॥ 
ता पर रुचिर रूदुर सुगछाला । तेहिं आसन आसीन कृपाला ॥ २॥ 
वह छक्ष्मणजीने दृक्षोंके कोमळ पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथोसे सजाकर बिछा 
से| उसपर सुन्दर और कोमळ मृगछाला बिछा दी | उसी आंसनंपर कृपाल श्रीराम 
 पिकिजमान थे ॥ २॥ ४ ॥ Str E 
प्रभु इत सीस कपीस उछंगा। बाम' दहिन दिसिं चाप निषंगा॥ 
'ुहुँ' कर कमळ सुधारत बाना कहं छंकेसं मंत्र लगि - काना ॥ ३॥ 
प्रु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर ले हैं | उनके बायी ओर 
भता दाहिनी ओर तरकस [ रक्खा ] है। वे अपने दोनों कर-कमलोसे बाण इधर 
| विभीषणजी कानोंसे लगकर सलाह कर रहे हैं | ३ ॥ 
बइभागी अंगद हलुमाना । चरन कमेछं चापत बिधि नाना ॥ 


प्रभु पाछें छछिसन वीरासन । कटि निषंग कर बान सरासन ! ४ र 


„स भाग्यशाली अंगद अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलेको के 
गो काल हवन श शव 
। ४ ॥ । | 

| रोए बिधि कृपा रूंपं गुन धाम राश ss ११ (क)॥ 
धन्य ते नर पाहि ` ध्यान जे रइत सदा ॐ ` विराजमान हैं। 
३ मकार कृपा; रूप ( सौन्दर्य ) और गुणकि बाग (क) 
भ धन्य हैं जो सदा इस ध्यानमें लौ लगाये रहते ता [क । : 

पूरव ` दिखा बिलोकि: मुदे ' नरिस असंक॥ ११ (ख)॥ 


| ie र केत सबहि देखहु ससिहिं - उदय हुआ देखा । 
| से दिशाकी ओर देखकर प्रभु भीरामजीने कामशेत 
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«९२ क रामचरितमानस # 
वे देखो केता सिशके समान विदा 7 कहने लगे-चन्द्रमाको तो देखो | केसा सिंहके समान निडर 


Po दिसि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बळ रू) (ख) 


मत्त नाग तम कुंभ ॒ बिदारी । ससि: केसरी गगन चन्‌ चारी॥ १ 
र १॥ - 
' . ` पूवं दिशारूपी पर्वतकी गुफामें रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज और बढी राशि 
यह चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकाररूपी मतवाले. हाथीके ` मस्तकको विदीर्ण करके आन 
रूपी वनमें निर्भय विचर रहा हे॥ १॥ . . 
बिधुरे नभ सुकुताइळ तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
कह प्रभु ससि महुँ मेचक्रताइई । कहु काह निज निज सति भाई ॥ २॥ 
आकाशमें बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर ररे 
अज्ञार हैं| प्रभुने कहा-भाइयो ! चन्द्रमामें जो कालापन है वह क्या है! अपनी. | 
अपनी बुद्विके अनुसार कहो || २ ॥ He गः 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ससि महँ प्रगट सूमि के झाँई ॥ 
मारेउ. राहु ससिहि कह कोई । उर महँ परी स्यासता सोई ॥३॥ 
सुग्रीवने कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमामें पथ्वीकी छाया दिखायी दे 
रही है। किसीने कहा--चन्द्रमाको राहुने मारा था । वही [ चोटका ] काला दाग ||म 
हृदयपर पड़ा हुआ है ॥ ३ ॥ ह 
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । खार भाग ससि कर इरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिआ नभ परिछाहीं ॥ ४॥ 

. कोई कहता है--जब ब्रह्माने '[ कामदेवकी खरी ] रतिका मुख बनाया, तब क्‍ 
चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [ जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया, परन्तु 
चन्द्रमाके हृदयमें छेद हो गया ] । वही छेद चन्द्रमाके हृदयमें वर्तमान है, जिसकी राइसे | 
आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है || ४ ॥ = | 

प्रभु, कह गरल बंडु ससि: केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥: 
बिष संजुत कर निकर: पसारी । ज़ारत बिरहवंत नर नारी॥५॥ _ 
प्रभु श्रीरामजीने कहा--विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है | इसीसे. उसने 
विषको अपने दृदयमें स्थान दे -रक़्खा है | विषयुक्त अपने किरणसमूहकों फेछाकर वह 
bbs नर-नारियोंको जछाता रहता है || ५ | . ह 
द।०-कहद इचुमंत सुनहु प्रभु .ससि तुम्हार प्रिय दास । 
` तब मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥१२(क)। 
. 'इचुमानजीने कहा--हे प्रमो | सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास .है। आप | 
सुन्दर श्याम मूर्ति चन्द्रमाके हृदयमें बसती है, वही इयामताकी झलक चन्द्रमामें है॥१२(१)॥ : 
के हातन मा 
तनय के बचन: , सुजान 
_दृच्छिन दिखि अवलोकि प्रभु बोले ङा निधान ॥ १९ (ड) 
'_ पवनपुत्र हनुमानजीके वचन सुनकर सुजान भीरामजी हते | फिर दक्षिणी / | 
देखकर इपानिधान प्रभु बोळे | १२ (ख)॥ . 
० देह विभीषन दृष्छिन आसा) वन अमंद दामिनी बिछाला ॥ 
अ रे सइर गरजइ घन घोरा। होइ बृष्टि जनि उपछ कटोरा ॥ वि 
` हे विमीषण | दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बांदळ केसा घुमड़ रहा है और मि | 
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° FR अब, 
न काकाण्ड क 


ट ८7 हे मानक बादछ मीठेमी3 00 है । भयानक वादळ मीउे-मी3े १९३ 


2 ओलेकी सान हो!॥ १॥ Hse ) सरते गरज रहा है। कही 

. | -कहत बिभीषन सुनहु पाछा । होइ न तदित [ 

ढंका सिखर उपर आगरा र र ब्त न बारिद्‌ माळा ॥ 

। | विमीषण बोळे--दे ऊपाछ ! सुनिये, यह न तो बिजली है, न दमी पः 5 
कपर एक महल है । दशग्रीव रावण वहाँ [ नाच-गानका की घटा | लंकाकी 
छत्र मेघडंचर _ सिर नना है॥र॥ 
मंदोदरी श्रवन  ताटंका। सोइ 40000 

| रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलोके देता विधा और ब ॥३॥ 
प्खखा दै । वही मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घरा है । मंदोदरीके Are 
ह हिर र हैं; हे प्रमो ! वही मानो बिजली चमक रही है ॥ ३॥ ; 

बाजहि ताल ऱ्ट॒दंग अनूपा। सोइ रव सुरभू 
प्रथु सुसुकाच सझु्षि अभिमाना । चाप he आग सजा ३॥ 

दे | है देवताओंके सम्राट | सुनिये, अनुपम ताछ और मुदंग बज रहे हैं । वही मधुर ` 

[न ] ध्वनि है । रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुसकराये । उन्होंने धनु 
द्वार उसपर बाणका सन्धान किया, | ४ | 

दो०--छत्र . सुझर ताउंक तब :हते: एकहीं बान । : 
खव के देखत महि परे मरसु न कोऊ. जान॥ १३(क)॥ 
और एक ही बाणसे. [ रावणके ] छत्र-मुकुट:और [ मन्दोदरीके ] कर्णफूल, काट 
| सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पढ़े) पर इसका भेद ( कारण ) किसीने 

ग जाना || १३ ( क ) || अ र i 

अस कोतुक करि राम. सर प्रबिसेउ आइ निषंग ।. - 
[+ राचन . सभा _ ससंक सब. देखि महा रसभंग ॥ १३(ख)॥ 
| चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण [ वापस ] आकर [ फिर ] तरकसमें ज़ा घुसा | 
महान्‌ रस-भंग ( रंगमें भंग ) देखकर रावणकी सारी समा भयमीत हो गयी ||१२(ख)॥ 
°-कंप न भूमि न मरुत बिसेषा। अखन सख कछु नयन न देखा ॥ 
सोचहिं सब निज हृदय मझारी। असगुन भयउ भयंकर आरी ॥ १॥ 

न भूकम्प हुआ, न बहुत जोरकी हवा ( आधी ) चली | न कोई अललाल र 

देखे | [ फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल केसे कटकर गिर पढ़े ! | सभी 

| | भेअपने हृदयमें सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयङ्कर अपशकुन हुआ | ॥ बनाई | 
दृससुख : देखि सभा भय पाई | बिहसि बचने कह जुगुति तटी I २॥ 
रय गिरे संतत सुभ जाही। सुक परे कंस भसय ह का 

समाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर क ये वचन ला 

क लिये निरन्तर झुभ होता रहा है) 'तसके ah 

असा? | २॥' ` ` श नाई ॥ 

सयन करहु निजः निज शुद जाई । र | ह ॥३॥ 


| दोदरी "ह है ]। तव सब लोग सिर 
; अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ ls को हृदय सोच बस गया॥ ३॥ 













च्छ 


| | 
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सजळ नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती झू : 
कंत राम बिरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि ह मन रा 
नेन्नोंमे जल भरकर; दोनों हाथ जोड़कर वह [ रावणसे ] कहने लगी पका | 
री, विनती. सुनिये । दे प्रियतम | औरामसे विरोध छोड़ दीजिये । उन्हें मनुष्य ज्ञ. || 


मनमें इठ न पकड़े रहिये.॥| ४ ॥ ॒ क 
दो०=विखरूप « रघुवंस मनि करहु वचन बिखासु । 

लोक कह्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४ ॥ 

मेरे इन वचनोपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि श्रीरामचनद्रजी 

विश्वरूप हैं-( यह सारा विश्व उन्हींका -रूप है ) वेद जिनके अङ्ग-अङ्मे लोकोंकी 

कल्पना करते हैं. १४ ॥ | 
चौ०-पद्‌ पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अंग अंग बिश्रामा ॥. 

शुदि बिलास भयंकर काळा । नयन दिवाकर कच घन माळा ॥ १॥ 

पाताल [ जिन विश्वरूप भगवानका ] चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य ( 

` सब ) लोकोंका विश्राम ( स्थिति ) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अज्ञॉपर है| भयङ्कर काळ 













जिनका भकुटिसंचालन (भोंहोंका चलना ) है । सूर्य नेत्र है, बादंलोंका समूह बाल है॥१॥ ||: 
जासु घ्रान अस्त्िनीकुमारा । निसि अर्‌ दिवस निमेष अपारा ॥ 
अवन दिसा दस बेद बखानी । मारुत स्त्रास निगम निज बानी ॥ २॥ 
अश्विनीकुंमारं जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष ( पलक - 
मारना और खोलना ) हैं | दसों दिशाएँ कान हैं) वेद ऐसा कहते हैं | वायु इवास है 
और वेद जिनकी अपनी बाणी है | २ ill 
अधर छोभ जम दुसन कराछा | माया हास बाइु दिंगपांछा ॥ 
. आनन अनल अंडुपति जीहा। उतपति पालन ग्रलय समीहा ॥ ३॥ 
शर लोभ जिनका अघर ( होठ ) है, यमराज भयानक दाँत है | माया इसी है | 
दिकयाल भुजाएँ हैं । अग्नि मुख है, वरुण जीभ है । उत्पत्ति, .पाळन और प्रह | , 
जिनकी चेष्टा क्रिया ) है॥ ३ ॥ | I 
स राजि, अष्टादस भारा। अस्थि सेल सरिता नस जारा ॥ 
` उद्र उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ ह र 
न अठारह प्रकारकी असंख्य वनसंपतियाँ जिनकी रोमावली हैं) पर्वेत अंखिया है 
नदिया नसोंका जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचेकी इन्दरियाँ ६ै। स | चौ 
मकार मच विश्वमय हैं, अधिक कर्मना ( ऊहांपोह ) क्या की जाय ? ॥ ४ ॥ 
दो०--अहंकार खिव बुद्धि अजञ मन ससि चित्त महान । | 
`. मुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १) (क) | भरत 
' शिव जिनका अहङ्कार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन हैं और महान ( विष्य ष 


ही चित्त हैं उन्हीं का भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है| १५(क) | 
“ अस बिचारि सुनु .पानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ । 
. ` ` ति करहु रघुबीर पद्‌ सम -अहिवात न जाइ॥१५ (इ) | 
रेम है प्राणपति | सुनिये, ऐसा चित्रारकर म्रभुसे बैर छोड़कर श्रीरधुवीरके | जे 
म कीजिये जिससे मेरा सुहाग न जाय ॥-१५.( ख). ` ` 
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3 “हंस! नारि बचन सुनि काया। ह प नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा र 
बरूवाना ॥ 


नारि सुभाउ सत्य सब कहीं । 
ee न 8 कण लूब ह नौर डर र द हे 
मा बड़ी बल्वान्‌ है | ख्रीका स्वश्च ¬ ] अहो ! मोह 
| sl अवरुण सदा रहते हैं-॥ १ ॥ "7 समाव सव सत्य ही कहते हैं कि उसके 
साहस अनृत चपलता माया। | 
रिपु कर रूप सकळ ते गाचा | कर हिला रा अदाया | 
साहस ठ) चञ्चलता) माया ( छळ ), भय ( डरपोकपन ), न ॥२॥ 
त्ता और निर्दयता । तूने शुका समग्र ( विराट ) रूप गया भौर (मूर्खता), 
हा री मय सुनाया ॥ २॥ ` क 3 ऽउसकष 
सब भिया सहज बस रें । समुझि परा तोरें॥ 
जानिड प्रिया. तोरि चतुराई। एहि बिधि कई मोर ; 
है प्रिये ! बह सन ( यह चराचर विश्व तो ) स्वभावे ही मेरे वशे रे 
झे मुझे यह अब समझ पड़ा । हे प्रिये | तेरी चतुराई मैं जान गया | व इस पुर 
इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है || ३ ॥ 
तव बतकही. गूढ़ स्गलोचनि । ससुझत सुखद सुनत भय मोचनि ॥ 
_मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ। पियहि काळ बस मतिभ्रम भयड ॥ ४ ॥ 
है मृगनयनी ! तेरी बातें बड़ी गूढ़ ( रहस्यभरी ) हैं; समझनेपर ' सुख देनेवाली 
बोर सुननेसे भयं छुड्ानेवाली हैं | मंदोदरीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि पतिको 
रवर मतिम्रम हो गया है || ४ ॥ “PR | 
दोपि विधि करत बिनोद बहु प्रात प्राट द्सकंध। 
सहज असंक लंकपति सभो गयड मद्‌ अंध॥ १६(क)॥ 
इस प्रकार [ अज्ञानवश ] बहुत-से विनोद करते हुए रावणको सबेरा हो गया। 
४ का ही निडर ओर घमंडमें अंधा लंकापति समामें a ॥ १६ (क) ॥ 
“फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहि जलद्‌ | 
'मूरुख हृदय न चेत जौ गुर मिलहि बिरंचि सम ॥ १६(ख)॥ 
यपि बादल अमृत-सा जळ बरसाते हैं, तो भी बेत फूल्ता-फल्ता नही । इसी 
आर चाहे ब्रह्माके समान मी ज्ञानी गुरु मिले) तो भी मूखंके दृदयमें चेत ( शान ) 


+ हेता | १६ (ख)॥ ` . 
"-हहाँ प्रात 2 रघुराई । पूछा मत सब सचिव बह 
कहदु बेगि का करिअ उपाईं । जामवंत कह पर्द स आ 
| यहा ( सुबेल पर्वतपर ) प्रातःकाल भीरखुनायजी जागे और उन्हे रे जाम्बवानने 
| „शकर सळाइ पूछी कि शीघ्र बताइये, अब. क्या उपाय करना ह 
पीके चरणो सिर नवाकर कहानी १॥ इमं गुन रासी ॥ 
सुचु सबंग्य सकल उर वासी | दुधि बछ तेज se 
मंत्र कहें निज मति अलुसारा। दूत पर = ( अन्तर्यागी ) 
[ है स्ज्ञ ( सब कुछ जाननेवाले ) ! हे सबके ६ मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सलाद 
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५९६ | # रामचरितमानस + 
बालितनय डुधि बल युन धामा । लूका जाहु तात मम न ॥३॥ 
.. यह अच्छी सलाह सबके मनमें जच गयी । कृपाके निघान अंदर 
कहा=-दे बळ बुद्धि और रुणोंके धाम बालिपुत्र ! हे तात ! तुम मेरे कामके दिये 
लंका जाओ ॥ ३ ॥ | 
बहुत बुझाइ तुम्हि का कहरऊँ। परम चतुर मैं जानत जहऊँ॥ श्र 
काजु हमार तासु हित होइ। रिपु सन र करेहु वतकही सोइ ॥ ४॥ दे 
तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ १ में जानता हूँ, तुम परम चतुर हो। शुषे | ३ 
वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो ओर उसका कल्याण हो ॥ ४ ॥ 
सो०--प्रसु अग्या धरि सीख चरन यंदि अंगद उठेड । 
सोइ शुन सागर इंख राम कृपा जा पर करहु ॥ १७(क)॥ | 
प्रभुकी आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंकी बन्दना करके अंगदजी उठे हमे 
|| और बोढे-- ] हे भगवान्‌ श्रीरामजी ! आप जिसपर कृपा करे, वही शुर्णोका समुद्र | ज्ञ 
हो जाता है ॥ १७ ( क) || ` | 
सखयंसिद्ध सब काज नाथ भोधि आद्रु दियड। 
अस बिचारि जुबराज तन पुलकित इरपित हियड॥ १७(ख) 
. स्वामीके सब कायं अपने-आप सिद्ध हैं; यह तो प्रझुने मुझको आदर दिया है 
[जो मुझे अपने कार्यपर भेज रहे हैँ] । ऐसा विचारकर युबराज अंगका हृदय हर्षित 
' और शरीर पुलकित हो गया ॥ १७ ( ख ) ॥ 
चौ०-बंदि चरन उर घरि, प्रभुताइं | अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ 
. अ्र्नु प्रताप उर संहज असंका.। रन बाँझरा बालिसुत बंका ॥ १॥ 
. चरणोंकी वन्दना करके और मगवानकी प्रभुता हुदयमें घरकर अंगद सबको सिर 
नवाकर चले, | प्रभुके प्रतापको हृदयमें: .घारण किये .हुए' रणबॉकुरे वीर. बाहिपुत् 
स्वाभाविक ही निर्भय हैं ॥ १ ॥ | दल व 
' .. घुर. पैठत रावन ` कर बेटा । खेळत . रहा. सो ` होइ गे. सेटा॥ 
hl बाति बात. करष बढ़ि. आई । जुगल अतुळ बळ पुनि तरुनाई ॥.२ ॥ 
. ` छंकामें प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे मेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था। बारे 
ही-बातोंमें दोनोंमें झगड़ा बढ गया [ क्योंकि ] दोनों ही अतुलनीय बलवान्‌. थे 


फिर दोनोंकी युवावस्था थी |. २ ॥ 
' ` ` तेहि अंगद कहुँ छात उठाई । गहि पद: पटकेड भूमि भवाई ॥ 
निसिचर निकर देखि अट आरी । जहुँ तहूँ चले न संकहिँ पुकारी ॥ ३ 

उसने अंगदपर खात उठायी । अंगदने [ वहीं ] पैर पकड़कर उसे डुग | | 

जमीनपर दे पटका ( मार गिराया ) । राक्षसके समूह भारी योद्धा देखकर जहि 

[ भाग ] चले, वे डरके'मारे पुकार. भी न मचा सके || ३ ॥ 52% र 

_ "एक एक 'सन ग्निः cs कुरि I 

[Rs टी मिल अम्ल 

समझकर सब चुप मारकर रंह जाते हें। [ रावणःपुत्रकी मृत्यु ` जानकर और रा तो ः रे 
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ही ४ हे 
८7 मागते देखकर ] नगरभखे कोल [7777 द मारे भागते देखकर ] नगरेभरमें कोलाइछ ७ 
{बदी बानर फिर आ गया है ॥४॥ मेचे गया कि जिसने लंका जलायी 


अब धों कहा करिहि करतारा । अति 
बिनु एछे मशु देहि दिखाई । जेहि होइ चा ॥ 
सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने ल्गे कि विधाता जाइ सुखाई ॥ ५॥ 
का वे बिना पूछे ही अंगदको [ रावणके दरबारकी ] राह 33, ग जाने क्या 
।३खते हैं वदी डरके मारे सूख जाता है ॥ ५ ॥ ` तता देते हैं। जिसे ह 
दो०--गयउ खरूभा दरवार तब : 
सिंह उदनि इत उत. आ बीर र र 
श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सुज ॥ १८॥ ` 
भेर ओर बलकी ° 
ह i र षलकी राशि अंगद .सिंकी-सी इ ( शान ) से; इधर-उधर 
नौ०-तुरत निसार एक पठावा । समाचार | 
. सुनत बिहेलि बोला दससीसा। आनइु ना ज | १॥ ` 
ः तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूचित 
| सुनते ही रावण हँसकर बोला-बुला लाओ, [ देखें ] कहाँका बंदर है ॥ १ || 
आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकुंजरहि बोकि ले आए ॥ 
अंगद दीख दसानन बेसें। सहित ग्रान कजकगिरि जैसें ॥ २॥ 
Ee आशा पाकर बहुत-से दूत दोड़े और वानरोंमें हाथीके समान अंगदको बुला लाये | 
भाने रावणको ऐसे बैठे हुए देखा जेसे कोई प्राणयुक्त (संजीव ) काजल पहाड़ हो | २ 
सुजा बिटप सिर संग समाना । रोमावळी लता जनु नाना॥ 
सुख नासिका .नयन अरु काना | गिरि . कंदरा खोह अनुमाना ॥ ३॥ 
_गुणाएं बृक्षोंके ओर सिर पर्व॑तोंके शिखरोंके समान हैं | रोमावली मानो बहुतःसी 
भए हैं| मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके बराबर हैं ॥३॥ 
गयड सभाँ मन नेकु न सुरा। बाछितनय' अतिंबळ बाँका!  ' 
उठे सभासद्‌ कपि कहुँ देखी । रावन ' उर भा क्रोध बिसेषी॥ ९॥ 
` ` जयन्त बलवान्‌ बाँके वीर बालिपुत्र अंगद सभामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं 
। अंगदको देखते ही सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणके हृदयमें 
हुआ | ४ ॥ | र 
जथा भक्त गज जूथ महँ पंचानन चलि जाइ! 
| „यमः लाप छुमिरि मन बैठ सग शिव गाई।१९॥ 
| ेे मतवारे हायियोंके झुंडमें सिंह [ निःशंक होकर | चल fo गये रे 
पका दृदयमें स्मरण करके वे [ निर्भय ] समामे सिर नवाक 
| चह दुसकंठ कवन तें बंदर।मैं रघुबीर दूत at १॥ 
| भ जनकहि तोहि रही मिताई | तब दित कारन भएर | 
| कह-अरे बंदर ! त कौन है! [ अंगदने | री 
| एत है। मेरे पितासे और दमले मित्ता थी । a लक 
|  हैआयाहूँ॥ १॥ | 
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Se Sree 3. गे पर 5 
उत्तम कुछ: पुरूस्ति. कर न ` 


बर पायहु कीन्हे सब काजा । जीतेहु छोकपाल सब राजा॥ ३ 
तुम्हारा उत्तम कुल है; पुळस्त्य ऋषिके तुम पोत्र हो । शिवजीकी और 
तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है | उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये ह र 
छोकपाले और सब राजाओको तुमने जीत लिया है ॥ २॥ 
` नुप अभिमान मोह बस किंबा। हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ ग 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छसिहि प्रभु तोरा ॥ ३॥ | 

राजमदसे.या मोहवश तुम जगजननी सीताजीको हर छाये हो। अब तुम ङ 
शुभ बचन ( मेरी हितमरी सलाह ) सुनो ! [ उसके अनुसार चलनेसे ] प्रभु भीरामजी 
तुम्हारे सश्र अपराध क्षमा कर देंगे || ३ || | को 

दसन गहहु तुन कंठ कुठारी | परिजन सहित संग निज नारी ॥ हे | 

सादर जनकसुता करि आगें। एहि विधि चरूहु सकल भय स्यारें॥ ४॥. ||! 

दाँतोंमे तिनका दवाओ, गलेमें कुल्हाड़ी डालो ओर कुद्ुम्बियोंसहित अपनी न 
ल्लियोंकी साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सब भय 
छोड़कर चलो--।। ४ ॥ - 

दो०-प्रनंतपाल « रघुबंसमनि त्राहि आडि अव मोहि। 
' आरत गिरा सुनत प्रभु अभ्य करेगो तोहि॥ २०॥ 
और “है शरणांगतके पालन करनेवाले रघुवंशशिरोमणि श्रीरामजी | मेरी 
कीजिये, रक्षा कीजिये ।? [ इस प्रकार आर्त ग्राथना करो । ] आर्त पुकार सुनते ही 
प्रभु तुमको निर्भय कर दंगे ॥ २० ॥ . ॒ 
चौ०-रे कपिपोत बोळ संभारी। सूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी॥ 

कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नातें मानिए मिताइई ॥ १॥ 

[ रावणने कहा--] अरे बंदरके बच्चे ! सँभाळकर बोल । मूर्ख ! मुझ देवताओंके 
शत्रुको तूने जाना नहीं १ अरे भाई |! अपना और अपने बापका नाम तो बता। किस 
नातेसे मित्रता. मानता है ! || १ || i 

' अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहुँ भई ही. भेटा ॥ 

अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बारि बानर में जाना ॥२॥ 

[ अंगदने कहा-- ] मेरा नाम अंगद. है; मैं बालिका पुत्र हूँ। उनसे कभी 
तुम्हारी मेंट हुई थी ! अंगदका बचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [ गीर 
बोला--] हाँ, मैं जान गया ( मुझे याद आ गया ), बालि नामका एक बंदर था ॥९ 
अंगद्‌ तही बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनळ कुछ घालक ॥ 

' गर्भ न. गयहु ब्यर्थ तुम्ह जायहु। निज सुख तापस दूत कद्दायई॥ ३ a 
._ अरे अंगद ! तू ही बालिका लड़का है १ अरें कुलनाशक ! तू. तो अपने इ 
बासके लिये अग्निरूप ही पैदा हुआ ! गर्भमें ही क्यों न नष्ट हो गयाः! वू व्यर्थ ही 
हुआ जो: अपने ही मुँहसे तपस्वियोंक्रा दूत कहलाया | || ३॥. 
.... अब कहु कुसल बाछि कह अहईं । बिहँसि बचन तब अंगद . कहर ॥ (| 
दिन दस राएँ बाकि पढि जाई । बूझेहु कुसल सखा उर छाई ॥ ४. र as 
अब बालिकी कुशल तो बता, वह [ आजकल ] कहाँ है ! तव अंगदने | 
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दो०-दम झुल घालक सत्य तुम्ह 
अंधउ बधिर न अस कहि न्‌ कत त 
सच “र और क नाश करनेवाला हूँ और हे रावण | तुम ड 
ऐ। अंधे-बहरे २ बात नहीं कहते, तुम्हारे तो ; बी 
{।॥ २१ ॥ "व नेत्र रत कान 
चो०-सिव बिरंचि सुर झुनि समुदाई। चाहत जासु . चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत दोइ इम कुछ बोरा । अइसिहुँ मति उर बिहर न तोरा ॥ । ॥ 
` शिक ब्रह्मा [ आदि ] देवता ओर मुनियोंके समुदाय जिनके चरणों सेवा 
[कला ] चाहते हैं; उनका दूत होकर मैंने कुलको डुबा दिया! अरे ऐसी बुद्धि 
शर भी तुम्हारा दय फट नहीं जाता १ ॥ १॥ ' : 
सुनि कझोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
खल तव कठिन बचन सब सद्दऊं। नीति धर्म सें जानत अइड ॥ २॥ 
वानर (अंगद ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर ( तिरछी करके ) 
गे्-अरे दुष्ट | में तेरे सब कठोर वचन इसीलिये सह रहा हूँ कि में नीति और 
ने जानता हूँ ( उन्हींकी रक्षा कर रहा हूँ )॥ २॥ 
कह कपि. धमंसीळता तोरी । इमइँ सुनी, कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी. नयन . दूत रखवारी । बूड़ि न मरहु धमं ब्रतधारी॥ ३॥ 
अंगदने कहा--तुम्हारी धर्मशीलता - मैंने भी सुनी दै।[ वह यह कि ] तुमने 
भी ्रीकी चोरी की है! और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आलोंते देख डी । 
मके तको धारण ( पालन ) करनेवाले तुम डूबकर मर नहीं जाते |॥ ३ ॥ 
कान नाक बिनु अगिनि. निहारी । छमा कीन्ह तुम्ह भ बिचारी ॥ 
धमंसीलता तव जग जागी। पावा. दरसु दमड. बढ़सागी ॥ ४॥ 
नाक-कांत्से रहित बहिनकों देखकर तुमने धर्म विचारक हीतो धा कर दिया 
` छहारी धर्मशीलता जग-जाहिर है ! में मी बड़ा भाग्यवान्‌ है जो मैंने तुम्हारा 
गीला डी i ॒ 
| २०_जनिःजल्पसि जड़ जंतु कपि सठ विलोङ मम गई 
लोकपाल वळ बिपुल ससि ग्रसन देत सब ३ क र 
'| रावेणने कहा--] अरे जड. जन्ठ॒ बानर ! owns 
' मेरी चुजाएँ तो देख । ये सब लोकपालो विशा 
॥ २२(क)॥ ` पर करि वास । 
पुनि नम सर मम कर निकर स ib ॥ २२(ख)॥ 
भयउ मराल ईत 
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फिर ल्ल तने सुना:ही होगा कि ] आकाशलूपी तालाबमे मेरी इजाजत सुना :ही होगा कि ] आकाशरूपी न 
वसकर bln केलास हंसके समान शोमाको प्राप्त हुआ था ! ॥ २२ (ख 
चौ०-तुम्हरे करक माश सुज्च अंगद । मो सन सिरि कवन जोधा बू) ॥ ` 
तव प्रभु नारि बिरह बळह्दीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ १ 
अरे अंगद | सुन; तेरी सेनामें बता, ऐसा कोन योद्धा है जो मुझसे सकेगा ! 
तेरा माल्कि तो ज्लीके वियोगमें बलहीन हो रहा है। और उसका छोटा. भाई उसे 
दुःखसे दुखी ओर उदास है ॥ १ ॥ ` 
तुम्ह सुग्रीव कूछहुम दोऊ। अचु हसार आर अति सोऊ॥ 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सो कि होइ आब्र समरारूद़ा ॥ २॥ 
तुम और सुग्रीव, दोनों [ नदी | तरके इक्ष हो । [ रहा ] मेरा छोटा भाई 
विभीषण, [ सो ] बह भी.बड़ा डरपोक है । मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढ़ा है। वह अब 
लड़ाईमें क्या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है ? ॥ २ ॥ Fn 
सिल्पि कर्म जानहिँ नल नीळा । है. कपि एक सहा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा । सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥ ३॥ 
नल-नील तो झिल्प-कर्म जानते हैं ( वे लड़ना क्या जानें १ ) । हाँ, एक बानर 
जरूर महान्‌ बळवान्‌ दै, जो पहछे आया था, और जिसने लंका जळायी थी | यह बचन 
सुनते ही बालिपुत्र अंगदने कहा--|। ,३ || Bi 
सस्य बचन कहु निसिचर नाहाः। साँच्रेह कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि द्दे । सुनि अस बचन सत्य को कहईं ॥ ४॥ 
है राक्षसराज | सच्ची बात कहो १ क्या उस वानरने .सचमुच तुम्हारा नगर जल 
दिया १ रावण [ जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे-से वानरने जला दिया। 
ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन. कहदेगा ! || ४ ॥ 
जो. अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु घावन॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरि छेन इम सोई ॥ ५॥ 
है रावण | जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है,.वह तो सुग्रीवका 
एक छोटासा दोड़कर चलनेवांला हरकारा है । वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। 
उसको तो हमने [ केवळ ] खबर छेनेके लिये भेजा था || ५ ॥ : | 
दो०-सत्य नगरु कपि जारेउ बिजु ' प्रभु आयस पाइ । 
फिरि न गयड सुप्रीव पहि तेहि भय रहा छुकाइ॥ २३(क)। 
त 
3 गया 
छिप रहा | ॥ २३ ( क )॥ . ह लक. 


सत्य कहद दूसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोइ 


| 

TE मारी उम सब सत्य ही कहते हो, मुझे भी क्रोध शेष । 

मम ऐसा नहीं है जो तुमसे खनेम शोगा प्रये ॥ २३ (ख)॥ | 
त समान सन करिअ नीति असि आहि | | 

जी सुगपति बघ मेडुकन्दि भळ कि द कोउ ताहि ॥२३(7) | | 
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क और वेर बराबरीवाळेसे ही करना चाहिये 

को गारे, तो क्या उसे कोई भला कहेगा !॥२३ a ऐसी ही है। सिंह, यदि 
है र खडु राम कह तोहि बच्च ५ | a 

तदाप क दसक | 

चपि तुम्हें मारनेमें श्रीरामजीकी : नता त दी रोष ॥ २३ (४) ॥ 





[दुनो, क्षत्रियजातिका क्रोध बड़ा दोष भी है तथापि 
“इक्र उक्ति थलु बचन र i २३ (ब्र)॥ ` ` 
प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनइ रहेउ रिपु कोस। . 


वक्गौक्तिरूपी धनुषसे वचनरूपी बाण. आ दससीस ॥ २३ (७) ॥ 
{गण उन बार्णोंकों मानो प्रत्युत्तररूपी सँड़सियोसे दुका दृदय 
हुँसि बोकेड दसमौलि तब कपि कर बढ़ 
जो प्रतिपाळ तासु हित करइ उपाय अनेक 
तब रावण हसकर बोळा-वंद्रमे यह एक बड़ा गुण है हि द ॥ २३(च)॥ 
॥ उ वह अनेकों उपायोंसे भळा करनेकी चेष्टा करता है || २३ उसे पाहता 
पौ०-धन्य कोस जो निज ग्रु काजा । जह तह नाचह दर b) | 
नाचि कूदि करि छोग रिझाई। पति हित करइ धमे निपुनाई 
ES A भो, पत er लिये खाज छोड़कर जहाँ की | 
ख़कूदकर, कॉ रझाकर। मालिकका हित 
णता है ॥ १ ॥ पत का है । पह सलल रम 
भेग स्वामिभक्त तव जाती । मरु गुन कस न कहसि एहि भाती ॥ 
मैं | रुन गाहक परम सुजाना। तव कटू रटनि करउं नहिं काना॥ २॥ 
है अंगद | तेरी जाति स्वामिमक्त है; [ फ़िर मला ] तू अपने मालिकिके गुण 
(प्रकार केसे न बखानेगा ! में गुणग्राहक ( गुणोंका आदर करनेवाला ) और परम 
झन ( समझदार ) हूँ; इसीसे तेरी जली-कटी बक-बकपर कान ( ध्यान ) नहीं देता ।२। 
कह. कपि तव गुन गाहकताई | सत्य . पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
वन बिधंसि सुत बधि पुर जारा। तदपि नतेहिकछु इत अपकारा ॥ ३॥ 
भंगदने कहा--तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमानने सुनायी थी । उसने 
भोनको विध्वंस ( तहस-नहस ) करके, तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जला दिया 
पो मी [ तुमने अपनी गुणग्राहकताके कारण यही समझा कि | उसने तुम्हारा 
भी अपकार नहीं किया ॥ ३॥ ... . 
हा सथर तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर में कीन्हि ढिठाई॥ | 
आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरे छाज न 5 र र की है । 
अग्हारा वही सुन्दर. स्वभाव विचारकरः हे दशग्रीव | मेने उठ 
र जो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि र न न कब्जा है 
गा चिद है || ४॥ 
भास साते पितु खाए कीसा। 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबहीं समुझ्ि 
रावण बोला--] अरे वानर | जब तेरी ऐसी बुद्धि 
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६०२ # रामचरितमानख ॐ 


7 न याद कहो धिता 4.) >> न्‍ 
गया ! ऐसा वचन कहकर रावण हँसा । अंगदने कहा- खाकर फिर 


; खा डाल्ता | परन्तु अभी ठुरंत कुछ और ही बात मेरी समझें आ गयी | ॥ ५ भी 
० बालि. बिमझ जस भाजन जानी । हतड न तोहि अधम अभिमानी ; ॥ 
रावन रावन जग केते | मैं निज श्रवन सुने सुनु जेते 

अरे नीच अभिमानी ! बालिके निर्मल यशका पात्र ( कारण ) जानकर र 

नहीं मारता । रावण ! यह तो बता कि जगतूमें कितने रावण हैं १ मैंने किने 
अपने कानोंसे सुन रकखे हैं; उन्हें सुन-॥ ६ || . 

बलिहि जितन एक गयउ पताछा । राखेउ बोधि सिसुन्ह हयसाला \ 

खेळहि बाळक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाह ॥ ७ . 

एक रावण तो बलिको जीतने पातांलमें गया था, तब बच्चोंने उसे घुड्साहमे ब 
रका ! बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे मारते थे । बलिको . दया लगी, त |; 
उन्होंने उसे छुड़ा दिया || ७॥ | 

एक बहोरि ' सहसभुज. देखा | धाइ धरा जिसि जंतु बिसेषा ॥ 

कौतुक लागि भवन ले आवा । सो पुळस्पि झुनि जाइ छोड़ावा ॥ ८॥ 

फिर एक रावणको सहस्रबाहुने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष 
प्रकारके (विचित्र ) जन्ठुकी तरह [ समझकर ] पकड़ लिया । तमारेके लिये वह उसे 
घर ले आया । तब पुलस्त्य मुनिने. जाकर उसे छुड़ाया ॥ ८ ॥ 

दो०-पक कहत मोहि सकुच अति रहा वालि की काँख । 
इन्द महँ रावन ते कचन सत्य वदहि तजि माख ॥ २४॥ 
एक रावणकी बात कइनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है-वह [ बहुत दिनोंतक 
बालिकी कॉमें रहा था । इनमेसे तुम कोन-से राव्ण' हो ! खीझना छोड़कर सच-सच 
बताओ ॥ २४ ॥ 
चो०-सुचु सठ सोइ रावन बछसीला । हरगिरि जान जासु सुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेडे जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ १॥ 

[ रावणने कहा--] अरे मूर्ख | सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ. जिसकी सुजाओं- 
की लीला ( करामात ) कलास पर्वत जानता दै । जिसकी शूरता उमापति महादेवजी 
जानते है, जिन्हें अपने सिररूषी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने पूजा था ॥ १॥ . 

. . सिर सरोज निज करन्हि उतारी | पूजेडँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
भुज बिक्रम जानहिं दिगपाछा । सठ अजहूँ जिन्ह के उर साळा ॥ २॥. 
सिररूपी कमळोंको अपने हार्थोंसे उतार-उतारकर मैंने अगणित बार. त्रिपुरारि 
शिवजीकी पूजा की है । अरे मूर्ख ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते है 
हदये वह आज भी चुभ रहा है| २॥ | ड 
,' ` जानहिं दिरिगज उर कठिनाई । जब जब भिरडँ जाइ बरिआई ॥ 
` जिन्ह के दसन करा न फूटे। डर छागत मूलक इव इटे ॥ ३॥ | 
` `'दिग्गज ( दिशाओंके हाथी ) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं। जिनके म, 
दातः जब-जब जाकर मैं उनसे जबरदरती मिड़ा; मेरी छातीमें कमी नहीं फूटें (अपना ग | 
भी नहीं बना सके ) बलिक मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह टूट गये ॥ ३ ॥ ः 
_ जासु चछत डोलति इसि धरनी । चढ़त मत्त गज जिमि रूघु तरनी ॥ 
` ` सोइ रावन. जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रछापी ॥ १ ' 


> 23,» 
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| चलते समय पृथ्वी इस प्रकार है जैसे 
ताव | मैं वही जगत्यसिद्ध तापी रावण हूँ | औरे ३ णे शायीके चढ़ते समय 
ुझको कानासे कभी नहीं सुना || ४ ॥ धी बकेवाद करनेवाले | क्या 
दोश--तेहि रावन कहं लघु कहसि नर कर करसि 
रे कपि वबर खबे खळ. अब जाना वखान। 
उस (महान्‌ प्रतापी और जगत््सिद्ध) रावणको (मुने पवे ग्यान ॥ २५ | 
करता है ? अरे दु, असभ्य, तुच्छ बंदर | अव मैंने तेरा ज्ञान 
बौ०-सुनि अगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि न जान छिया ॥ २५॥ 
सहसबाहु शुज गहन अपारा। दृहून अनछ समन असिमानी ॥ 
सवणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसदवित कच्चन बो "ड करा ॥ १॥ 
्गाहकृर ( सोच-समझकर ) बोल | जि नक्षा “भरे नीच अभिमानी | 
स्रा गका फरसा सहस् बाहुकी भुजा 
हो जळानेके लिये अझ्निके समान था, ॥ १ ॥ मे भसमी मार 
| जासु परखु सागर खर धारा। बूढ़े नृप | 
'तांसु गर्वं जेहि देखत भागा। सो नर er . 
ही र धाराम अनगिनत राजा अनेकों बार करा गे 
'मपरशुरामजीका ग जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे 
र हैं! ॥ २॥ py 
राम सनुज कस रे सठ बंगा। धन्दी काझु नदी पुनि गंगा 
® पसु ` सुरधेचु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अस रस पीयूषा र ३॥ 
रे मूर्ख उदण्ड | श्रीराम चन्द्रजी मनुष्य हैं कामदेव भी क्या धनुधारी है! 
गज्नाजी क्या नदी हैं ? कामधेनु क्या पद्म है ! और कलसबृक्ष क्‍्यापेड़ है! अन्न 
सा दान है! और अमृत क्या रस है १ ॥ ३॥ 
बनतेय खग आहि' सहसानन | चिंतामनि पुनि उपल दसानन || 
सुनु मतिमंद ` लोक बेकुंठा । छाम कि रघुपतिं भगति अकुंठा ॥ ४॥ 
गरुड्जी क्या पक्षी हैं १ शेषजी क्या सप हैं! अरे रावण ! चिन्तामणि मी क्या पत्यर 
'मरे ओ मूर्ख | सुन, वैकुण्ड:मी क्या लोक दै! और खुनायजीकषी अखण्ड भक्त 
भ[ ओर लामां-जैसा ही ] लम दै! ॥ ४॥। | 
दोौ०--सेन सहित तव मान. मथि बन उज्ञारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपिं गयड जो. तव सुत मारि॥ २६॥ और 
सेनासमेत तेरा मान मथकर, : अशोकवनको उजाइकर) नगरकों जछाकर उ 
| ' पत्रको मारकर जो लोर गये [ तू उनका कुछ भीन बिगाड़ सका | क्यों रे दुष्ट | 
[Rv क्या वानर हें? ॥२६॥  ' | 
| भें ०-सुनु रावन . परिइरि चतुराई | भजसि न कृपासिंधु ण ॥ 
| चसक भएसि राम कर डोही। मा ख सक राखि न दोही 
| यवण ! चतुराई ( कपट ) छोड़कर डुग! इप व र और 
दिम 5 0 अरे दुष्ट ! यदि तू श्रीरामंजीका वे 5 लक सम 
| "श बेचा सकेंगे ॥ १ ॥ | 
शूक बथा जलि सारसि ग़ाछा। राम बयर अर द झा ह २॥ 
| व सिर. निकर कपिन्ह के आगें। परिहर्डि धरनि राम 
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६०३ रे रामचरितमानस + 
मूढ़ ! हि नरोके) आरामजीते नरक 0 गाळ न मार (डींग न दोक ) । श्रीरामजीसे वैर करनेपर र | 
होगा : तेरे सिर-समूह भीरामजीके बाण ळगते ही वानरोंके आगे प्रथ्वीपर इ भ 
ते तब सिर कंदुक सम नाना। खेखिइदिं आछ कीस चौगाना |. ९॥ 
बहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहृहिं अति कराऊ बहु सायक । ४ 
और रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेक्नों सिरोंसे चौगान खेडेगे। सर 
श्रीरुनाथजी युद्धमें कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्षण बहुत-से बाण छुरंगे, || ३ i म 
तब कि चलिहि अस गाळ तुम्हारा । अस ।बचार सज्ु राम उदारा ॥ व 
सुनतं बचन रावन परजरा । जरत  सहानरू .जजु घृत परा ॥४॥ 
तब क्या तेरा ऐसा गाळ चलेगा ! ऐसा विचारकर उदार ( ङृपाछ ) औरामजीक्ो 
भज । अंगदके.ये बचन सुनकर रावण बहुत अधिक जळ उठा । मानो जळती हुई प्रचण्ड 
अग्निमें घी-पड़ गया हो || ४ ॥ ~ 
दो०-कुंभकरन अस बंचु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। ॒ 
. मोर पराक्रम नहि खुनेहि. जितेडे झराचर झारि॥ २७॥ F 
[ वह बोळा--अरे मूर्ख | ] कुम्मकर्ण-ऐसा. मेरा भाई है, इनद्रका शत्रु. सुप्रसिद्ध 
मेघनाद मेरा पुत्र है ! ओर मेरा पराक्रम तो तूने सुमा ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड: 
चेतन जगंतूको जीत लिया है !॥ २७ ॥ ४ 
चौ०-सठ साखास्ग जोरि सहाइई। बाँधा सिंछ इइइ प्रभुताई ॥ 
नाघहिँ खग अनेक बारीसा। सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा ॥ १॥ 
रे दुष्ट. | वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया; बस, यही उसकी 
प्रभुता है | समुद्रको तो अनेकों पक्षी भी लाघ जाते हैं। पर इसीसे वे. सभी शरीर 
नहीं हो जाते | अरे मूखे बंदर ! सुन--॥ १ ॥ 5 १ | 
मम सुज सागर बल जळ पूरा। जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा ॥ 
बीस पयोधि अगाध. अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ २॥ 
मेरी एक-एक: सुजारूपी समुद्र बळरूपी , जसे पूर्ण है, जिसमें बहुत-से झरवीर 
देवता और मनुष्य डूब चुके हैं | [ बता, ] कोन ऐसा झूरवीर है जो मेरे इन अयाह 
और अपार बीस समुद्रोंका पार पा जायगा १॥ २॥ | A 
दिगपाळन्ह में नीर अरावा | भूप सुजस खळ मोहि सुनावा ॥ 
समर सुभट तव .नाथा। पुनिपुनि कहसि जासु गुन गाथा ॥ ३ ॥ 
लं ३ नि br जल भरवाया ओर तू एक. राजाका ल सुयश 
६ : याद तेरा मालिक, जिसकी शुणगाथा तू बार-बार कह रहा ६? 
लड़नेवाल् योद्धा है--॥ ३॥ . | [ | 
बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं छाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रझुहि सराहू ॥ ४॥ 
तो [ फिर ] वह दूत किसळिये भेजता है ! श्ुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे ल 
नहीं आती १ [ पळे ] कैछासका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंको देख । फिर अरे गू 
वानर द अपने मालिककी सराहना करना ॥. ४ ॥ 
दो०--सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस। 
रावणके अनळ अति हरष बहु बार साखि गौरीख ॥ २८! 
„ वणक समान शूरवीर कौन है ! जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट 
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दुत एकि साथ बहुत बार उन्हें अनम हे हेला उ उ 
|^ साक्षी हैं ॥ २८ ॥ ` या! खबं गौरीपति शि 
शै०-जरत बिछोकेड जवि कपाला । विधि के दि = 
| . तर कें कर आपन बध बाँची। डि माला ॥ 
्रस्तकोंके जळते समथ जब मैंने अपने डले हुए Me ॥ १ है 
अक्षर देखे, 


पहुष्यके हाथसे अपनी मृत्यु होना बाँच कर, विधाताकी 
प मै हँसा ॥ १ ॥ "श वागी ( छेखको ) असत 
सोउ मन समुक्षि त्रास नहिं मोरें। छिखा विरंचि इ >: भोरे 
'आन : बीर बल सठ सम आगें। धुनि ve + दा ॥ 
उस बातको समझकर ( स्मरण करके ) मी मेरे मनमें इर नहीं है 
ता ईँ कि ] दू तरहाने बुद्धिशरमसे ऐसा लि दिया है | अरे मूल म 
मयादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीरका बळ बहता है। ॥२॥ के 
कह अंगद सछा जग माहों | रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 
छाजवत .तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहि नकाऊ॥ ३॥ 
अंगदने कहा--अरे रावण | तेरे समान छजावान्‌ जगतूमे कोई नहीं है | हरा: 
खा तो तेरा सुज, स्वभाब ही है | तू अपने महसे अपने गुण कमी नही कहता || ३ ॥ 
सिर अरु संछ कथा चित रही। ताते बार बीस तें कही॥ 
सो सुजबळ राखेहु . उर ` घाळी । जीतेहु सहसबाहु वलि बाली ॥ ॥ 
f सिर काटने और केलास उठानेकी कथा चित्तमें चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 
वार कहा । भुजाओंके उस बलको तो तूने हृदयमें ही.राळ (,छिपा.) रका है, 
ते तूने सहस्रबाहुः बलि. और बालिको जीताःया ॥ ४॥ =... | 
सुनु मतिसंद देहि अब 'पूरा। कार्ट सीस कि होइअ सूरा॥ 
इंब्रजालि कहुँ कहिआ न . बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥ ५॥ 
अरे मन्दबुद्धि | सुन, अब बस कर | सिर काटनेसे मी क्या कोई धीर हो 
है! इन्द्रजाल रचनेवाळेको वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथां अपना 
गे शरीर कांट डालता है ! |. ५ ॥ et 
रै०-जरहि पतंग मोह बस भार वहि खर इंद! 
: ते नहिं ` खूर कहावरदि ` संमुझिं : देखु मतिमंद ॥ २९॥ 
ह रे मन्दबुद्धि | समझकर देख । पतंगे मोहवश आगमे जळ मरते हैं। गदहेकि 
र छादकर चलते हैं; पर इस कारण वे झूरवीर नहीं कहते | ९९ ॥ 
| "भब जनि बतबढ़ाव खल करही । सुनु मम बचन मान | रि ५ 
पसमुख सैं न . बसीठी आयउँ। अस बिचारि ब ws र : 
इष्ट ! अब चतत्रदाव मत करः मेरा वचन छुन भीखुबीरने बीरने 
गे में दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हैं | npr 
ह | | घं सुकाळा ॥ 
र कार अस कहइ कृपाला | we nfs तेरे ॥ २॥ 
| ° भहु समुझि बचन अभु केरे। ` मारमैसे सिंहको यश नहीं 
| अइ श्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्मारक गज 
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लिलता । रे मूलं ! प्के [ उन ] वचनोंको मनमें बमझकर ( ए. | अरे मूखं ! प्रभुके [ उन ] वचनोको | मनमें समझकर ( याद 
तेरे कठोर वचन सहे हैं ॥ २॥ भे) ३ 
नाहितं करि सुख भंजन' तोरा । ले जातेडँ सीतहि बरजोर्‌ 
' जानेडे तव बल अधमं सुरारी। सूने इरि आनिद्दि द 
' ` नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर में सीताजीको जबरदस्ती ले जाता । अरब द न 
शत्रु! तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी स्रीको हर (चुरा) ता 
तें निसिचर पति गबे बहूता। में रघुपति सेवक कर भवा |३। 
जीं न राम अपमानहि डरऊं। तोहि देखत अस कौतुक ke मे 
राक्षतों > ४ ॥ ४॥ 
तू राक्षसोंका राजा ओर बड़ा अभिमानी है । परन्तु मैं तो न 
(गरीव ) का दूत (सेअकका भी सेवक ) हूँ । यदि मैं श्रीरामजीके अपमानते . 
तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ कि--|| ४ || ई | i 
दो०-तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तच गाउँ । 
तव ज्जुवतिन्द समेत ' सठ जनकखझुतहि छै जाउँ ॥ ३० । 
* तुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर और तेरे गाँवकों चौपट [न 
करके, अरे मू | तेरी युवती स्रियोंसहित जानकीजीको ले जाऊँ || ३० || 
चो०-जौं अस करों तदपि न बढ़ाई। झुएहि बचें नहि कछु मनुसाई ॥ . 
कोळ काम बस इपिन बिसूढ़ा । अति दुरिद्र अजसी अति बूढ़ा १॥ 
. यदि ऐसा करू, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है । मेरे हुएको मारनेम इछ मे 
पुरुषत्व ( बहादुरी ) नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मूढ, अति दि 
बद्नाम, बहुत बूढा, || १ || FF t ~ 
सदा रोगबस संतत ' क्रोधी.। बिष्नु बिसुख श्रुति संत ' बिरोधी ॥ ॒ 
तलु. पोषक निंदक अघ. खानी । जीवत सव सम चोद प्रानी॥२॥ 
2d नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाळा, : भगवान्‌ विष्ुसे विमुख, वेद भर 
संत्रोंका विरोधी, अपना ही शरीर-पोषण : करनेवाला; परायी निन्दा करनेवाला ओर पफ़ी 
खान (.महान्‌ पापी, )-ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके समान हैं ॥ २॥ | 
अस बिचारि खर बधउँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ ३॥ 
अरे दुए | ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता | अब तू मुझमें क्रोध न र | 
कर ( मुझे गुस्सा न दिला )। अंगदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण 
। क्रोधित होकर हाथ भत्ता हुआ बोळा--॥ ३ ॥ 
रे कपि अधम मरन अब चइसी । छोटे बदन बात बड़े कहसी॥ | 
. ` भ जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप चुधि तेज न ताकें॥ १ 
३) ञञरे स बंदर | अब तू मरना ही चाहता है ! इसीसे छोटे मुँह बड़ी का 
क्‍ ए बदर | तू जिसके बल्पर कड़ए वचन .बक रहा है, उसमें १०" | 
वे पेन कछ मी नहं है ॥ ४॥ हवा 
£ र स्रो दुख "अमान जानिः तेहि - दीन्ह पिता -बनबास १(७) | 
“Wb अरु जुबती बिरह पुनि निसिद्नि मम त्रास ॥** इ | 
Fo और मानंददीनः समझकर ही तो पिताने वनवास दे दियर! ह | 
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5 | द ( उसका ) दुःख) उसपर युवती ` स्रीका . विरह 
| कल कस २१ क ) ॥। गर्व तो ५. रात-दिन भेरा डर 
न्ह के वळ कर गव तोहि अइसे झक 
. खाहि निसाचर दिवस 'निसि मद स स अनेक । 
ग |. जिनके बलका तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यको तो राक्षस देक ॥ ३१(ख) ॥ 
मरे मूढ़ ! जिद छोड़कर समझ ( विचार कर ) ॥ ३१ (ख गा खाया करते 
वौ०-जब तेहिं कील्हि रास क निंदा । क्रोधवंत अति क RIS 
| हरि हर निंदा सुनइ जो' काना । होइ पाप गोघात त 
निन समाना ॥ ३ ॥ 
जब उसने श्रीरामजीकी निन्दा की, तब तो कपिभ्रेट् अ 
मक्र [ शा्र ऐसा कहते हैं कि ] जो अपने कानेसे र कि ध 
ता है, उसे गोवधके समान पाप होता है.॥ १ ॥ हेन और शिवी निन्‍दा 
कटकटान कपिङुंजर . भारी। दुदु भुजदंड तमकि सपि | 
डोलत धराने सभासद खसे। चले भाजि भय i र र र 
छ] | वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोरसे करकटाये ( शब्द किया ) और 
| (रोरसे ) अपने दोनों सुजदण्डोंको एृथ्वीपर दे मारा। a हिल्ने शी ने 
| छे हुए ] सभासद्‌ गिर पढ़े ओर भयरूपी पंवन (भूत) से ग्रस्त होकर भाग चले || २॥ 
गिरत सभारि उठा दुसकंधर। भूत परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कछु तेहिं छ निज सिरन्हि संवारे। कछु अंगद. प्रभु पास पबारे ॥ ३॥ 
रावण गिरते-गिरते सभळकर उठा | उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वीपर गिर 
है। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरोपर सुधारकर. रख लिया और कुछ अंगदने 
उठकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक दिये || ३॥ . 
आवत मुकुट देखि. कपि सागे। दिनहीं लूक परन बिधि छागे.॥ 
को रावन करि कोप चळाए। ङुलिस चारि आवत अति धांए ॥ ४॥ 
मुकुटोको आते देखकर वानर भागे । [ सोचने छगे ] विधाता ! क्या दिनमें ही 
स्छापात होने लगा ( तारे टूटकर गिरने लगे. ).! अथवा क्या रावणने क्रोध करके चार 
भर चये हैं, जो बड़े थायेके साथ-( वेगसे ) आ रहे हैं ! ॥ ४ ॥ 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डेरा । लुक न असनि केतु नर्हि राहू ॥ 
। प किरीट . दूसकंधर केरें। आवत . बाळितनय के प्रेरे ॥ ५॥ 
प्रभुने [ उनसे ] हसकर कहा--मनमें डरो नहीं | ये न उस्का हैं; नज है bs 
'शु या राहु ही हैं | अरे भाई ! ये तो रावणके मुकुट हैं। जो बाहिपुत्त अगदक 
इर आ रहे हं ॥ ६॥ भानि भरे प्रथु पास । 
_ कौतक देखि भाल पि दिनकर सरिस प्रकास ३) 
| षनपुत्र श्रीहनुमानजीने उछलकर उनको ओ | उनका प्रकाश सुके 
दिया | रीछ और बानर “तमाशा देखने > प अन 
उद्दा संकोपि द्सानन सब सन र्दत मुसुकाइ ॥ ३२(ल)॥। 
घरहु कपिहि घरि मारह छनि अगर 
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६०८ # रामचरितमानस * ह 
द उ जक रण से. षित होकर कहने छा हे तर ~> 
वहाँ ( सभामें ) क्रोधयुक्त रावण सब्रसे .क्रोधित होकर कहने छा 


पकड़ छो और पकड़कर मार डालो । अंगद यह इनकर झुसकराने छगे ॥ ३२ ( ख़) 
चौ०-एहि विधि बेगि सुअट सब घावडु । खाड भाळ कपि जई जहेँ पावहु ॥ 
मर्कटहीन करहु मदि ` जाई। जिअत धरह तापस दो आइ ॥ ३, [$ 
[ रावण फिर बोला--] इसे मारकर सत्र योद्धा तुरत दोड़ो ओर जहाँ-कहीं । 
रीछ-वानरोंको पाओ) वहीं खा डालो । प्रथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दो और जाकर दोनों 
तपस्वी भाइयों ( राम-लक्ष्मण ) को जीते-जी पकड़ लो ॥ १ ॥ क्‍ 
पुनि. सकोप. बोळे + | "पट तोहि 5 लाजा ॥ र 
गर काटि निज [ती । बळ 'बिछोपि विहरति नहिं छाती ॥ २॥ { 
[ बनः थे कोपभरे वचन सुनकर | तब युवराज अंगद क्रोधित होऋर बोढे-- 
तुझे गाळ बजाते लाज नहीं आती १ अरे निर्लज्ज ! अरे कुछनाशक ! गला काटकर 
( आत्महत्या करके ) मर जा ! मेरा बल देखकर भी कया तेरी छाती नहीं फरती १ ॥ २॥ 
रे त्रिय चोर कुमारग Ea । खल अर रासि संदसति कामी ॥ ठ 
सन्यपात जल्पसि दुबोदा। भएास वारस खल सनुजादा ॥ ३॥ 
` रे ज्लीके चोर ! अरे कुमार्गपर चलनेवाले ! अरे दुष्ट, पापकी राशि, मन्दबुद्धि | 
और कामी ! तू सन्निपातमें क्या दुर्वचन बक रहा दै १ अरे दुष्ट राक्षस ! तू कालके | 
गया है | ३॥ 
A डक फलु पावहिगो' , आगें। यानर आळु चपेटन्हि छागें॥ 
रासु मनुज बोछत असि बानी। गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ ४॥ 
इसका फळ तू आगे वानर ओर भाछुओंके चपेटे लगनेपर पावेगा | .राम मनुष्य 
हैं, ऐसा. वचन बोलते ही, अरे अभिप्रानी | तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती १ ॥ ४॥ | 
' गिरिं रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि माहीं॥ ५॥ 
इसमें: सन्देह नहीं है कि..तेरी जीभें [ अकेडे नहीं वरं ] सिरोंके साथ रणभूमि- 
में गिरंगी ॥ ५॥ PPE FORD FS sels 
. सो०--सो:नर कयां दसकंध बालि बध्यो जेहि एक सर। `. 
“ „ बीसहुँ लोचन अंध धिग तव" जन्म. कुजाति जड़ ॥ ३३५) 
रे दशकन्ध ! जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला; वह मनुष्य केसे है ! ओ 
कुजाति, अरे जड स आंखें होनेपर मी तू अंधा है । तेरे जन्मको क ॥३३(क)॥ 
' तव सोनित की प्यास तुषित राम सायक | 
. ` तजडं तोहि तेहि रास कडु. जल्पक निसिचर अधम ॥ ३३(९)! 
'श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरेःरक्तकी प्यासंसे. प्यासे हैं । [वे प्यासे ही रह जायेंगे । 
इस कभ कडवी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ रे , (ब)। | 
' चौ०-में तव दसन तोरिबे लायक । आयस मोहि न दीन्ह रघुनायकं 
bi असि रिस होति दसउ सुख तोरौं.। be गहि ससुद्र महे बोरं ॥१॥ 
` मैं तेरे दात तोड़नेमें समर्थं हूँ । परः क्या. करूँ १ श्रीरचुनायजीने 
नहीं दी। ऐसा क्रोध आतां है कि तेरे दसों: मुँह तोड़ डाळूँ और । [ तेरी 
पकड़कर सधुद्रमे डुबा दूँ | १ ॥ } 
गूछरि+फर समान तव. लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंठ अर्सका 
` «मैं बानर फल खातं न. बारा । आयसु दीस्ह न राम उदार ' | 
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fo 
| तेरी लंका गूलरके फलके समान है | तुम 2 
होकर बस रहे हो । में 'दर हूँ, मुझे इस ५ दे उसके भीतर 
(हा ) श्रीरामचन्द्रजीने चेसी आज्ञा नहीं दी गा त केया देर थी पर उदार 
| जुगुति सुनत रावन अुखुकाई। भूद सिखिहि इ 

बालि न कवइुँ गाळ अस मारा । बिक तपसि हे बहुत झुठाई॥ 

अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [ और गोद छबारा ॥ 
£ बोलना दूने कहां सीखा १ बाझिने तो कमी ऐसा गछ नहँ ब. ग! 
(अखियोंसे ह छ्वार हो गया है | ३ | गही मारा | जान पड़ता हे 

साचेहुँ में ऊबार शुज बीहा। ज्ञौ न उपार 

समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माझ पन न शा ५ 

॥४॥ 


अंगदने कद्य-- ] अरे बीस 
वाइ b तो ह हा 6 हूँ तन 2 समझकर ( 
के ) अंगद क्रोधित दो उठे ओर उन्होंने रावणकी समार : श सारण 
ha | ४ ॥| ट ns ब "ग इरे (दृते साय ) 
जां मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहिं Bs 
सुनहु सुभर सच कह दृससीसा । पद्‌ गि a bs र ५ 
[ ओर कहा-- ] अरे मूर्ख | यदि तू मेरा चरण हटा सके ती भीरामजी लैट 
ही, में सीताजीको हार गया | रावणने कहा--हे सब. वीरो | सुनो, पैर 
हो परथ्वीपर पछाड़ दो | ५ ॥ [303 क क 
इंद्रजीत आदिक बळवाना। हरषि उठे जह तई सट नाना |. 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाईं। पद न. टरह बेटहिं सिर नाई ॥ ६॥ 
, इरजीत ( मेघनाद ) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहाँतहाँसे हर्षित होकर 
| दे पूरे बळसे बहुत-से उपाय करके झपटते है । पर पैर ता नहीं। तबः तिर नीचा 
पिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते हैं || ६ || i 
पुनि उठि झपटहिं सुर आराती। दरइ न कीस चरन एहि भाँती॥ 
इर कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटप नहिं सहि उपारी॥ ७॥ 
भकभुशुण्डिजी कहते हैं--] वे देवताओंके शत्र (राक्षस ) ) फ़िर उठकर झपटते 
है सपोके शत्रु गरुड़जी ! शा चरणः व वैसे ही नहीं उल्ता जे 
बे ( विषयी ) पुरुष मोहरूपी वृक्षको नहीं उखाड़ सकते | ७॥ ' | 
| *-कोरिन्द मेघनाद सम खुभद उठे हरषाइ। ` 
| _ अपर्टाह उरे न कपि चरन पुंनि बैठहि सिर नाइ॥ २४ (३) ॥ 
|, शड बीर योद्धा जो बलमै मेंघनादके समान थे, हर्षित होकर उठे | वे रः 
| ्‌ {पर वानरका चरण नहीं उठता, तंब लजाकेः मारे 02 
| ४ (क)॥ कह! श मा 
| भ न ऊॉँड़त कपि चरन देखत रिपु मद 
| रा विन्न ते .संत कर मन जिमि नीति न त्याग | ds 
| न्न न भी संतका मन नीतिको wis (ख)॥ 
प सु ०८0 पक 20 ea by eGangotri 
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६१० # रामचरितमानस # हिः 
चो०-कपि बल देखि सकल-हियें हारे। उठा. आए कपि के परचारे॥ र 
गहत चरन कह बालिकुमारा । मम. पद ` रहे न तोर उबारा ॥ १॥ 
अंगदका बल देखकर सब हृदयमें हार गये ।.तब अंगदके छलकारनेपर रावण द 
उठा | जब वह अंगदका चरण पकड़ने लगा तब बालिकुमार अंगदने कहा--मेरा . 
चरण पकड़नेसे.तेर बचाव नहीं होगा ! || १ || : | 
गहसि न राम चरन. सठ जाई । सुनत फिरा सन अति सङ्कचाइ ॥ 
भयउ तेजइत श्री सब -गई। सध्य दिवस जिसि ससि सोहई ॥ २॥ 
मूर्ख | तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता.? यह सुनकर वह 
मनमें कप ही उजा लौट गया.। उसकी सारी श्री जाती रही ! वह ऐसा तेजहीन हो | 
गया जैसे मध्याहमें चन्द्रमा दिखायी देता है ॥ २॥ 8... 
सिंघासन बैंठेड, सिर नाई। सानहुँ संपति सकल गँवाई॥ 
जगदातमा . ग्रानपति ` रामा । तासु विसुख किसि छह बिश्रामा ॥ ३॥ 


बह सिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गँवोकर बैठा | 


हो । शरीरामचन्द्रजी जगतूभरके आत्मा और ग्राणोंके स्वामी हैं | उनसे विमुख रहनेवाल 
शान्ति केसे पा सकता है १॥ ३ ॥ 

उमा राम. की मूळुटि बिलासा। होइ शिसम एचि पावइ नासा॥ 

तुन ते कुलिस कुछिस तून करई । तालु दूतत एन कहु किमि टरई ॥ ४॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! जिन श्रीरामचन्द्रजीके भ्रूविलास '( मोके 
इशारे ) से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है; जो तृणको बज्र और 
वज्रको तूण बना देते हैं ( अत्यन्त.नि्बेलको महान्‌ प्रबल और महान प्रबळको अत्यन्त 
निर्बल कर देते हैं.), उनके दूतका .प्रण, कहो; केसे टछ सकता दै ! ॥ ४ ॥ 

' पुनि कपि कद्दी नीति विधि.नाना। मान. न ताहि काल निअराना ॥ 
' रिष मद मथि.ग्रभु सुजसु सुनायो । यह कदि चल्यो बाछि नुप जायो ॥ ५॥ 
फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही | पर रावणने नहीं माना; क्योंकि उसका 
काल निकट आ गया था । इतुके गर्वको चूर करके अंगदने उसको :प्रसु श्रीरामचम 
जीका सुयश सुनाया और फिर वह राजा बालिका पुत्र यह कहकर चल दिया-॥ ५॥ 
इतौ. न खेत खेलाइ खेलाई । तोडि अबि का करों बडाई ॥ 
ग्रथमहि तासु . तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयड दुखारा ॥ ६॥ | 

रणभूमिमें तुझे खेछा-खेळाकर न मारूँ तबतक अभी [ पहलेसे | क्या क 
करूँ | अंगदने पहले ही ( सभामें आनेसे पूर्व ही ) उसके पुत्रको मार डाला थ | 
संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया ॥ ६ ॥। : | a 

जातुधान अंगद पन देखी | भय ब्याक सब भए बिसेपी ॥ क री] 

अंगदका प्रण [सफल] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल होग र 

दो०-रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बलपुंज | ५(%)। | 
पुलक सरीर नयन जल गहे राम . पद ` कज ॥ दर | 
' _ शुके बलका मदेन कर) बलकरी राशि बालिपुत्र अंगदजीने हर्षित: ss न्रा |` 
भीरामचन्द्रजीके चरणकमछ पकड़ लिये | उनका शरीर पुलकित दै | 
[ आनन्दाश्नुओंका ] जर भरा है ॥ ३५.( क )॥:: . 
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' “7 हाँ. आनि दसकंधर भय ठ है! . जानि दसकंधर भवन ३११ 
| हा राचनहि बहुरि - - कहा .. विलखाइ IDS ow 
। उन्ष्या हो गयी जानकर दशग्रीव विळखता हुआ. ससुझाइ ॥ ३५ (ख)॥ 
ते रावणको सम्ाकर फिर bs । ३५ (ख )|॥ होकर ) महहमें गया | 
बै०-कत समझ मन तजहु कुमतिही । सोह न | 
रामानुज. लघु रेख खचाई । सोड नह नाहह बिह ॥ 
है कान्त ! मनमें समझकर ( विचारकर ) कद Por i 
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पिय तुम्ह ताहि जित संग्रामा । जाके दूत केर 
कोतुक सिंधु नाधि तव छंका। आयउ - कपि असंका ॥ २॥ 
है प्रियतम | आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके 3 
कर वह वानरोमें सिंह ( हनुमान्‌ ).आपकी त i 
' रखवारे. हति बिपिन -उजारा । देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ * 
जारि सकल पुर कीन्दरेसि छारा-। कहाँ रहा बछ गव तुम्हारा ॥ ३ ॥ 
। स्बवालोको मारकर उसने अशोकवन; उजाड डाला |आपके देखते-देखते उसने 
ही मार डाजा और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया ।'उस सम्य 
बलका गव कहाँ चला गया था १॥| ३-॥ ; - कः 
अब पति सुपा गाळ जनि मारहु । मोर कहा कछु हृदये बिचारह ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अग जग बंध Mans ॥३॥ 
भव है खामी ! झूठ ( व्यर्थ ) गाळ न मारिये ( डींग न हाँकिये ) । मेरे कहनेपर 
स कुछ विचार कीजिये । हे पति | आप शरीरघुपतिको [ निरा ] राजा मत समझे, 
* भगजगनाथ ( चराचरके सामी ) और अतुळनीय बळ्वान्‌ जानिये ॥ ४॥ 
षान अताप जान मारीचा |: तासु कहा नहिं सानेहि नीचा॥ 
जनक सभाँ अंगनित: भुपालछा । रहे तुम्हद बछ अतुळ बिसाढा ॥ ५॥ 
भीरामजीके बांणका प्रताप तो नीच. मारीच भी जानता था । परन्तु आपने 
"ना भी: नहीं माना ! जनककी  सभामें अगणित राजागण थे! वहाँ विशाल 
'पछ्नीय बळवाळे आप भी थे ॥ ५.॥ 
भेज धनुष जानकी बिआही। तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ 
इपति सुत जानइ् बल थोरा । राखा जिअत आँखि गहि. फ़ोरा ॥ ६ 
रो धनुष तोड़कर भीरामजीने जानकीको न स सो 
नी जीता १ इंनद्रपुत्र जयन्त उनके pg त ही छोड़ दिया | ॥६॥ 
| क. गी एक आँख ही फोड़ दी Ral 
नला के गति हुम्ह देखी। तबि द हन सि 
| दशा तो आपने देख ही ली।तो भी यापे 
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3 असोज ] विशेष कुछ भी ) लजा नहीं आती ! | ७॥| | 
१३; चच दृषनहिं लो द च ॥ 
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डाल; 
महत््वकी ) समझिये ! ॥ २६ ॥ 
( ल 3 के बँघायठ हेला । उतरे ग्रसु दळ सहित सुवेळा ॥ | | 
कारुनीक दिनकर कुछ केतू। दूत पठायड तब हित हवेत्‌॥ ३॥ : 
खेलसे ही समुद्रको बैँधा लिया और जो. प्रसु सेनासहित सुबेछ पर्वतपर |. 
जिन्होंने | 
उतर पड़े, उन A व ( कीर्तिको बढ़ानेवाळे ) करुणामय भगबानूने *“ 
त भेजा । fn 
आ स माझ जेहि तव बल मथा । करि वर्थ मई खगपति जथा ॥ 
अंगद इनुमत अनुचर जाके। रन बॉडुरे यीर अति बाँके ॥ २॥ 
जिसने बीच सभामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जेसे हाथियोंके | 
झुंडमें आकर सिंह [ उसे छिन्नभिन्न कर डालता है ]। रणमें बाके अत्यन्त विक | 
'बीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं? ॥ २ ॥ | 
तेहि कहुँ पिय पुनि जुनि नर कहू । सुधा मान समता मद बहहू ॥ 
. आहह कंत कृत राम वबिरोधा। कारू निन सन उपज न बोधा ॥ ३॥ 
है पति | उन्हें आप बारबार मनुष्य कहते हैं । आप व्यर्थ ही मान | 
भमता और मदका बोझा ढो रहे हैं ! दा प्रियतम ! आपने श्रीरामजीसे विरोध कर | | जे 
और कालके विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब भी शान नहीं उत्पन्न होता ॥ ३ ॥ 
काल दंड गहि काहु न मारा | इरइ शसं बरु बुद्धि विचारा | 
लिकर काळ जेहि आवत साइई। तेहि अम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ ४॥ 
काल दण्ड ( लाठी ) लेकर किसीको नहीं मारता । वह घर्म, बल) बुद्धि च 
विचारको इर लेता है । हे खामी रा काळ ( मरण-समय ) निकट आ जाता & 
उसे आपहद्दीकी तरह भ्रम हो जाता है | ४ ॥ : ५ i 
दो०--दुइ सुत मरे दहदेउ पुर अजहूँ पूर पिय देहु।' 
५ कृपासिधु रघुनाथः भजि नाथ विमल जरु लेहु ॥ कक i 
आपके दो पुत्र मारे. गयेः और नगर जल गया ।[ जो. हुआ सो म 
प्रियतम | अब मी [ इस भूल्क्री:] पूर्ति ( समाप्ति ) कर दीजिये ( ao 
दीजिये ); और हे नाय ! कपाके समुद्र शरीुनाथजीको भजक्रर निर्म 
चौ०-नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभाँ. गयड उठि होत बिहाना ॥ हक 
बैठ. जाइ सिंघासन फूछी । अति अभिमान त्रास स भूछी ॥ जा गया मी 
स्रीके बाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर समामें र | 
और सारा भय भुळाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ * | 
इहा राम अंगदहि बोछावा । आइ चरन पंकज सिर नावा | Fs 
' अति आद्र समीप बेठारी। बोले बिहँसि कपाळ खरारी ॥ दरण 
` यहाँ ( सुबेळ पर्वतपर ) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया । उन्होने ` 
'कमलोंमे सिर नवाया । बड़े आदरसे उन्हें पास बैठाकर खरके शत्रु 5 
हसकर बोळे | २॥ ` `; ह शक मी | हल 
बालछितनय कोतुक अति मोही | तात सत्य कहु छड ।३॥ | 
रावचु. जातुधान कुछ टीका । सुज बल अतुल जासु जग छीका हत db 
.. ` हे बल्कि पुत्र से बढ़ा कोतूळ है । हे तात ! इसीसे मैं एत 
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हा धाक है? ॥ ३ ॥ है 
| मुकुट तुम्ह. चार चलाए. कवनी 
। | a सबेग्य . अनत सुखकारी । है i विधि पाए॥ 
' उसके चार मुकुट तुमने फेके ! है तात || बताओ, तु रुन चारी ॥ ३ ॥ 
{ | । अंगदने कहा-- ] हे सवज ! हे. शरणागतको सुख ज्ञी किस प्रकारते 
| की हैं। वे तो राजाके चार ie ॥ ४ ॥ ! सुनिये | वे 
साम दान अश 'दुड दा । नूप उर [ 
नीति धर्म के चरन सुहाए । अस य ह वेदा ॥ 
हे नाथ | वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और भेद--ये दात 4 
3 । ये नीति-धर्मके चार सुन्दर चरण हैं | [ किन्तु रावणो जन द्यम 
* | भ जानकर ये नाथके पास है हैं॥प॥ . । अमाव है ] 
bes पू पद्‌ बिसुख काळ विवस द्ससीस। 
तेहि परिहर आन आप , सुनहु कोसलाघीस ॥ ३८ (क)॥ 
॥ | छाशीश रावण धर्महीन) प्रशुके पदसे विभुख और कालके वामे है। इसलिये 
भाज | सुनिये, वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं || ३८ (क) || 
परम चतुरता श्रवन सुनि विहँसे रामु उदार । 
समाचार पुनि सव कहे गढ़ के वालिकुमार॥ ३८(ल)॥ 
अंगदकी परम चतुरता [ पूर्ण उक्ति ] कानोंसे सुनकर उदार भीरामचन्द्रजी 
रो | फिर बालिपुञ्नने किलेके ( ळंकाके ) सब समाचार कहे ॥ ३८ ( ख ) ॥ 
५ ३४-रिपु के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
एंका बाँके चारि दुआरा । केहि बिधि छागिअ करहु बिचारा ॥ १ ॥ 
क झत्रुके समाचार प्राप्त हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्त्रियोंकी पास 
म [ ओर कहा-- ] ळंकाके चार बड़े विकट दरवाजे हैं | उनपर किस तरह 
ग. किया जाय, इसपर विचार करो ॥ १ ॥ EL 
|| पब कपीस रिच्छेस बिभीषन । सुमिरि हृदय दिनकर कुछ भूषन ॥ | 
करे विचार तिन्ह मंत्र ढ़ावा । चारि i Le र र 
ल वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान्‌, ओर विभीषणने दवद 
भैखुनाथजीका स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कतव्य निश्चित करिया । 
दल बनाये ॥ २॥ | a 
.. सेनापति कीन्हे । जूथप सकए 
इस मत कहि सब सए । घि करि हाई के धाए 
"| गोर उनके लिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये पेसे) का आ 
' \तियाको ` EU विया र बह ख कहकर सबको सं $ 
पित [ कर ॥ रे ; 
रो राम चरन सिर नावहिं । गहि गिरिसिखर yr , ४॥ 
भरे ह तजे भालु कपीसा । जय और र्तोके शिखर ले-लेकर 
“ | पित होकर भीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते है 3 
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न्न्न््ल्स्््ल्त्ल्स्स्ल् लि 0 वसा 
सबे वीर दौड़ते हैं । “कोसछराज श्रीरचुवीरजीकी जय हो? पुकारते हुए भालू और बानर | र 
गरजते और लळकारते हैं ॥ ४ ॥ RE कि)! | 
जानत परम दुर्ग अति छंका । प्रभु अताप कपि चले असंका ॥ 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। सुखर्हि निसान बजावहिं भेरी॥ ५५ | ६ 
लंकाकों अत्यन्त श्रेष्ठ ( अजेय ) क्रिला जानते हुए, भी वानर प्रभु भीरामंचन्द्रजीके ग 
तापसे निडर दोकंर चले । चारों ओरसे घिरी हुई वादलोंकी घटाकी तरह हानो 
चारों दिश्याओंसे घेरकर वे मुँहसे ही डंकें और मेरी बजाने रगे ॥ ५ || 
दो०-जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुुग्रीच। ` र 
गजैहि सिंघनाद कपि भालु महा बल सींब॥३९॥ |". 
. महान्‌ बळकी सीमां वे वानर-भाळू सिंहके समान ऊचे स्वरसे 'श्रीरामजीकी जयः, - 
'लक्ष्मणजीकी जय? “वानरराज सुग्रीवकी जयः--ऐसी गर्जना करने रगे || ३९ ||. 
चो०-लंका भयड कोलाइळ भारी । सुना दस़ानन अति अहुंकारी ॥ 
देखहुः बनरन्ह केरि ढिठाई। विसि निस्पयर खेन बोलाई ॥ $॥ 
. “ लंकामें बड़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया । अत्यन्त अहङ्कारी रावणने रे 
उसे सुनकर कहा--वानरोंकी ढिठाई तो देखो | यह कहते हुए हसकर उसने राक्षसोंकी 
सेना बुलायी ॥ १॥ ` | 
आए कीस काल के प्रेरे छुथावंत सब मिस्तिचर मेरे ॥ 
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । गृह बेठें अहार बिधि दीन्हा ॥ २॥ 
बंदर कालकी प्रेरणासे चळे आये हैं | मेरे राक्षस सभी भूखे हैं । विधाताने 
घर बैंठे मोजन भेज दिया । ऐसा कहकर उस मूर्खने अट्टहास किया ( वह बड़े जोरसे 
ठहाका मारकर हंसा )॥ २ ॥ | 
सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू। धरि धरि आछु कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिसि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ ३॥ 
` [ ओर बोला-- ] हे वीरो ! सब लोग चारों दिझाओंमें जाओ और रीछ-वानर 
सबको पकड़-पकड़कर 'खाओ ! [ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! रावणको ऐशा 
अभिमान था जैसे टिदिददिरी पक्षी पेर ऊपरकी ओर करके सोता है [ मानों आकाशग 
थाम लेगा ] ॥ ३ ॥ [ अ 
चले निसाचर आयसु भागी। गहि कर सिंडिपाछ बर साँगी ॥ 
* तोमर सुदूर परसु प्रचंडा। सूळ कृपान- परिघ गिरिखंडा ॥ ४॥ 
आज्ञा मांगकर ओर द्वाथोमें उत्तम भिंदिपाल, सागी ( बरछी ), तोमर, मुहर 
प्रचण्ड फरसे, शूछ, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ोंके टुकड़े लेकर राक्षस चळे ॥४॥ 
र नस सिर “निहारी । धावहिं सठ खग मांस अहारी ॥ 
[च भंग दुखं तिन्हृहि न सूझा। तिमि धाए मचुजाद्‌ अबूझा॥ % 
जैसे मूख मांसाहारी क्षी ला पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पढ़ते & bo 
पर छागनेसे ] चोच टूरनेका दुःख उन्हं नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षव दौढ़े॥४ | 
दोः नानायुध सर चाप धर: जातुधान बलंबीर । ॒ 
कोट  कंगूरन्हि चढ़ि: गए कोटि कोटि रनघीर ॥ ४०॥ और | 
अनेकों प्रकारके अन्न-शञ्न और धनुष-बाण घांरण किये करोड़ों बबी | 
रणधीर राक्षस वीर्‌ परकोटेके केगूरोपर चढ़ गये || ४० ॥ 
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5 डरम्हि सोइ देठे प. ६१५ 
८: कोट. कॅगूरन्दि सोहहिं कैसे। संगरि ——— 
| बा डोळ तिला झाक चु ग घा को 
| ट करप कटे शोत हो , मानो 
8 हैं | जशांऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, मेरे शिखरोपर : 
hr हड़नेका ] चाव होता है ॥ १ ॥ [नि नि सुनकर भ 
| बाजहिं भेरि जफ्ीरि अपारा । सुनि कादर उर्‌ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के उद्टा । अति बिसाळ चाहि दारा 
अगणित नफीरी ओर भेरी बज रही है, [ जिन्हें] क भाछ सुभ ॥ २॥ 
;बती हैं। उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरत वर दम दरा 
के (म) देखे ॥ २ ॥ "हन योदा बानर और 
धावहिं गनहिँ २ अवघट घाटा । पर्बत फ्लो र 
कटकटाहि कोटिल्ह अर गजेहिँ। दसन कर स हे हि 
[ देखा कि | वे रीछ-वानर दोड़ते हैं। औषट ( उँचीनीची, विकटः) द कप 
नहीं गिनते | पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रारा बना हेते हैं | करोड़ों योद्धा 
छ़टते और गर्जते हैं । दाँतोंसे ओंठ कारते और खूब डपरते हैं॥ ३॥' । 
उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी हराई ॥ 
निसिचर सिखर समूह ढहावहि । कूदि धरहि कपि फेरि चळाव ॥ ३ । 
रावणकी ओर इधर श्रीरामजीकी दोहाई. बोली जा रही है| “जयः पय? 
सकी ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके ढेर:के डेर शिखरोंकों पक्त 
॥ वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं, और वापस उन्हींकी ओर चलाते हैं | ४॥ 
"धरि कुधर खंड प्रचंड मकंट भालु गढ़ पर डारहीँ । 
झपटहि चरन गदह्दि पटकि महि भजि चळत बहुरि पचारहीं॥ 
अति तरळ तरुन प्रताप तरपहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए। 
कपि भाळु चढ़ि मंद्रिन्ह जहँ तहेँ राम जु गावत भए॥ 
प्रचण्ड वानर ओर मालू पर्वतोंके टुकड़े ले-लेकर क्िलेपर डालते हैं | वे झपटते हें 
पेर पकड़कर उन्हं पृथ्वीपर पटककर भाग चलते हैं और फिर छहकारते 
॥ कुत ही चञ्चल और बड़े तेजखी वानर-भादू बड़ी फुर्तीसी उछलकर किलेपर चढ़- 
ग गये ओर जहाँ-तहाँ महोंमें घुसकर श्रीरामजीका यश गाने छो |_ 
` र०-पकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पाइ । 
ऊपर आपु हेठ भट गिरदि घरति पर बा का 
फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चळे। ऊ शा 
र ] योद्धा--इस प्रकार वे [ किछेपरते ] घरतीपर आ गिरते र 
जाम प्रताप अंड कपिजूथां ः मीहि निसिचर सुभट बरूथा ॥ 
दुरी पुनि जहुँ तहँ बानर। जय रघुबीर प्रताप विक 
रामने । सु जह तह बा त] योद्धा ओके समूह-के-समूह्‌ 
प्रतापसे प्रबल वानरोंके शड रा 
ड प्ले पर गये और ग्रतापमें सूर्ये 
| मसल रहे हैं । वानर फिर जहाँ-तहाँ किलर, च FR 
bh बोलने छगे || १ र पदक जिग पत सहा 
[चर निकर. पराई । | नारी.॥ २॥ 
`"भयड पुर भारी । रोवर्हि बार जः 
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राक्षतोंके छंड वैसे ही भाग चळे जेसे जोरकी इवा चलनेपर बादलोंके स 
तितरःबितर हो जाते हैं | लंका नगरीमें बड़ा भारी दाहाकार मच गया । बालक, ज़ियों | 
और रोगी [ असमर्थताके. कारण ] रोने ळगे ॥ २॥ ` . ॒ दौ 

सब मिलि देहि रावनदि गारी। राज करत पि रूत्यु हकारी॥ - | 
निज दुल बिचल सुनी तेहिं काना । फेरि सुसट . छंकेस रिसाना ॥ ३॥ 
सब मिलकर रावणको गालियां देने लगे कि राज्य करते हए इसने मृत्युको ' 
बुला लिया । रावणने जब अपनी सेनाका विचरित होना कानोसे सुना, तव [भागते हुए] | झै 
योद्धाओंको लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला--॥। ३ ॥ . 
` जो रन बिसुख सुना में काना। सो सें. इतब कराल ङृपाना ॥ | र 
खाइ भोग करि नाना। समर भूमि र अए बझभ ग्राना॥ ४॥ शब 
मैं जिसे रणसे पीठ देकर मागा हुआ अपने ia सुनूगा, उसे स्वयं भयानक iE 
दुधारी तल्वारसे मारूँगा । मेरा सब कुछ खाया ते-भांतिके भोग किये और अब 
रणभूमिमें प्राण प्यारे हो गये ? ॥ ,४ ॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करे सुभट लजाने ॥ 
सन्सुख सरन बीर के सोभा। तब तिन्ड तजा आन कर छोभा ॥५॥ (खा 

रावणके उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब वीर डर गये और लजित होकर क्रोध |] उ 

करके युद्धके लिये लौट चले । रणमें [ शत्रुके ] सम्मुख ( युद्ध करते हुए ) मरनेमै ही | . 
चीरकी शोभा दै | [ यह सोचकर ] तब उन्होने प्राणोंका लोभ छोड़ दिया ॥ ५ ॥ . 
दो०--बहु आयुध धर खुभट सब मिरा पचारि पचारि। ट 
च्याकुळ किए भालु कपि परिघ न्ि्ूळन्हि मारि॥ ४२॥ राय 
बहुत-से अञ्-शस्र धारण किये सब वीर छलकार-लल्कारकर भिड़ने लगे | उन्होंने | 
परिघो और त्रिञूलेसे मार-मारकर सब रीछ-वानरोंको व्याकुल कर दिया ॥ ४२ ॥ 
चौ ०-भय आत्तुर कपि. भागन छागे । जद्यपि उसा जीतिहहि आगे॥ 
कोड कह कहँ अंगद हनुमंता । कह नळ नीळ दुबिद बळवंता ॥ १ ॥ , 
[ शिवजी कहते हैं-- ] वानर भयादुर होकर ( डरके मारे धबड़ाकर ) भागने | ड 
ङगे, यद्यपि है उमा | आगे चलकर [ वे ही ] जीतेंगे ! कोई कहता है--अंगद) हनुमार ||ह 
कहाँ हैं ! बलवान्‌ नळ, नील और द्विविद कहाँ हैं १ ॥ १ ॥ | रो 
निज दुल विकल सुना इनुमाना । पच्छिम द्वार. रहा बळवाना॥ 
मेघनाद . तहँ करइ छराइई। टूट . न द्वार परम कठिनाई ॥ २॥ 
हनुमानजीने जब अपने दछको विकल ( भयभीत ) हुआ सुना; उस समय वे 
बलवान्‌ पश्चिम द्वारपर थे |. वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। बह. द्वार ट्टी | 
था; बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी ॥ २॥ | 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काळ सम जोधा ॥ 
कूदि छंक गढ़ उपर आवा । गदि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥ ३ 
तब पवनपुत्र इनुमानजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ । वे काळके समान बोद्धा 
बड़े जोरसे गरजे ओर कूदकर लंकाके किलेपर आ -गये और पहाड़ लेकर मेघनादक 
ओर दोड़े ॥ ३ ॥ र 
भंजेड रथ सारथी - निपाता। ताहि हृदय महुँ मारेसिछाता 
दुसरं सूत बिकल तेहि जाना । स्यंदन घाछि तुरत गृह आना ॥ १ 
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| रथं तोड़ डाला सारथिको मार गिराया ओर क रे ै 
| रथ मेषनादको व्याकुछ जानकर ले रप, ह मे अत गरी | 
$ ते०--अँगद्‌ ह सुना पवनसुत - गढ़ पर श्य ५. ५. आया ॥४॥ 
| : रन बॉङुरा बालिखुत: तरकि चडेर ट hE 
' इर अंगदने सुना कि पवनपुत्र इनुमान्‌ किपर अकेले खेल ॥ ४३ ॥ 
'इबालिपुन्न वानरके खेलकी क उछलकर किलेपर चढ़ गये ॥ हैं; तो 
वेज विरुद र हो वर राम प्रताप सुमिरि डर हक ॥ 
| भवन ठ घाई कोसलाधीस 
शु विरुद्ध दोनों वानर क गये | हृदयमें pst र 
" TR कलस सहित राहि भवच्च . ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ i 
नारि शद न कर पीटहिं छाती। अब दुइ कपि आए उतपाती ॥ २॥ 
उन्होंने सदत र महळका पकड़कर ढहा दिया | यह देखकर राक्षसराज रावण 
(गा | सब स्त्रियां हाथोंसे छाती पीटने छगीं [ और कहने लीं] अबकी बार 
| उती वानर [ एक साथ ] आ गये ॥ २॥ 
: कृपिळीला करि तिन्हहि डेरावरहि । रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ ३॥ 
वानरलीला करके ( घुड़की देकर ) दोनों उनको डराते हैं ओर भीरामचन्द्रजीका 
हर यश सुनाते हैं । फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [ परसर ] कहा 
$ बब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३ ॥ 
गजि परे रिपु कटक मझारी। छागे मद सुज बल भारी॥ 
काहुहि .. लात चपेटन्हि केह । भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥ ४॥ 
वे गजकर शत्रुकी सेनाके बीचमें कूद पढ़े और अपने भारी शुजबछसे उसका 
` (सङरे ळो । किसीकी छातसे और किसीकी यपपडसे खबर छेते हैं [ ओर कहते 
रे तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो ॥ ४॥ मुंड । 
° एक एक सा मदद फूट - 
रावन आगें परहिं ते जलु ह और 50 Ei ते है 
h एकको वूसरेसे [ रगड़कर ] मसल डालते हैं ओर र पर) 
जार रावणके सामने गिरते हैं और पे गो देक 
महा महा झुखिआ जे पावहि । दे न 
कहद बिभीषचु तिन्ह के ' नामा | RB उनके पैर पकड़- 
पे बिन बड़े-बड़े मुखियों ( प्रधान hss हैं और भीरामजी 
झे के पास फेंक देते हैं । विमीषणजी उन | 
"म अपना घाम ( परम पद ) दे देते हैं ॥ १ के ज्ञाचत जोगी ॥ 
सफ मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहिं ` भोहि निसिचर॥ २॥ 
उमा रास सझदुचित करुनाकर । 
के णका “मांस. खानेबाळे वे नमोजी. jis 
योगी भी याचना किया करते हैं [ पर्व प 
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हैं--] हे उमा | भीरामजी बढ़े ही कोमरूदृदय और करुणांकी खान हैं। [ वे सोचते 


हैं कि ] राक्षस मुझे वैरमावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥ २ ॥| 
देहिं परम गति सो जिये जानी । अस कृपाल को केहहु भवानी ॥ 
अस प्रसु सुनि न भजहिँ भ्रमं त्यागी । नर. मतिमंद ते परम अभागी ॥ ३॥ 
ऐसा हृदयमे जानकर वे उन्हें परमगति ( मोक्ष ) देते हैं | हे भवानी ! कहो तो 
ऐसे कृपाळ [ और ] कौन हैं! प्रझुका ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग 
कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३ | 
/ अगद अरु इनुमंत प्रबेसा । कीन्ह दुगे अस कह अवधेसा ॥ 
लंका द्वौ कपि सोहहिं कैसें! मथहिं सिंधु दुइ मंद्र: जैसें ॥ ४॥ 
. ` औरामजीने कहा कि अंगद और हनुमान्‌ किळेमें घुस गये ई । दोनों वानर लंकामं 
[ विध्व॑स करते ] कैसे शोमा देते हं जेसे दो मन्दराचछ समुद्रको मथ रहे हों ॥ ४॥ 
दो०-सुज बल रिपु दल दलमलि देखि दिय कर अंत। 
जुगल बिगत श्रम आण" अहं अंगद्दंत ॥ ४५॥ 
भुजाओंके बलसे श्रुकी सेनाको कुचलकर ओर मसल्कर फिर दिनका अन्त होता 
देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम ( थकावट ) रहित होकर वहाँ 
आ गये जहाँ भगवान्‌ श्रीरामजी थे || ४५ ॥ 
चौ०-प्रभु पद्‌ कमळ सीस तिन्ह नाए। देखि सुभद रघुपति सन भाए॥ 
राम कृपा करि . जुगल. निहारे | भए बिगतश्रस परस सुखारे | १॥ 
उन्होने प्रभुके चरणकमलोंमे सिर नवाये | उत्तम योद्धाओंको देखकर श्रीरुनाथ- 
`जी मनमें बहुत प्रसन्न हुए । श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, जिससे वे ्रमरहित 
ओर परम सुखी हो गये || १ ॥ | | 
गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भाळ सकट भट नाना ॥ 
 जातुधान प्रदोष बल पाई | घाए करि दससीस दोहाइई॥ २॥ 
' अंगद और इतुमानको गये जानकर सभी भालू. और वानर वीर लोट पड़े। 
राक्षसोंने प्रदोष (सायं) काळका बल पाकर रावणकी दुह्दाई देते हुए वानरोंपर धावा किया २ 
निसिचर अनी 'देखि कपि फिरे । जह तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥ 
द्वो दछ प्रबळ पचारि. पचारी | लरत सुभट नहिं मानहिं हारी ॥ ३॥ 
राक्षसोंकी सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटा' 
कर भिड़ गये।। दोनों. ही.दल बढ़े बलान्‌ हैं । योद्धा ललकार-खछकारकर लड़ते हैं 
कोई हार नहीं.मानते ॥ ३ ॥: - . | | 
' ° महाबीर - निसिचर . सब कारे.। नाना . बरन: बलीसुख भारे ॥ 
सबळ जुगल दछ समबल जोधा | कौतुक करत छरत करि क्रोधा ॥ ४ ॥ 
¦ ' सभी राक्षस महान बीर और अत्यन्त काले हैं. और वानर विशालकाय तरी 
अनेकों रंगोके हैं । दोनों ही दळ बलवान हैं और समान बलवाले योद्धा हैं। वे क्रोध 
करके लड़ते हैं ओर खेल करते ( वीरता दिखंलाते ) हैं॥ ४ || : 
.  प्राबि: सरद पयोद ` घनेरे । लरत सनहुँ मारुत के प्रेरे ॥ 
स्त र अकंपन अर्‌ ` अतिकाया । विचरत सेनकीन्हि इन्द माया ॥ ५ 
(राक्षस ओर वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमशः र्षा 
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थ्व _ 2 | 
| द जय का ७ 
द्वके बहुत-से बादल पवनसे प्रेरित होकर ६१९ 

।' धिआरा । बृष्टि | 


| RR तम दसहूँ दिसि कपिदळ 
| देखई } wy" 
। दसों दिशाओमें अत्यन्त घना अन्धकार . देख तह करहि जकार ॥ ४६॥ 
| मरौ। एकको एक ( दूसरा ) नहीं देख सकता और सब हज सैनामें खल्ली पढ़ 
वै०-सकळ मर रघुनायक ' जञाना। एः बोलि ग ४६ 
. समाचार सब कहि सुझाए ।: सुत कोपि कपिर हनुमाना ॥ 
श्रीरघुनाथजी सब रहस्य जान गये | उन्होंने अंगद जोर घाए॥ १॥ 
रसर समाचार कहकर समझायाः। सुनते ही वे दोनों श्रे यार बुला . लिया 
पुनि कपार इसि चापः. चढ़ावा । पावक सायक सपदि करके दोड़े ॥१॥ 
भयउ अकाल कतई तम नाहीं । ग्यान उद जिमन 02322 ॥ 
फिर कृपा श्रीरामजीने हसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही हक २॥ 
ससे प्रकाश हो गया) कहीं अंधेरा नहीं रह गया] जेसे शानक्े उदय "जया, 
[ख प्रकारके | सन्देह दूर हो जाते हैं ॥ २॥ | 
भाछु बरु पाइ अकासा। धाए हरष बिगत श्रम ब्रासा ॥ 
दमन अगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर आजे ॥ ३॥ 
भाळू ओर वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े । 
ह्‌ और अंगद रणमें गरज उठे | उनकी हॉक सुनते ही राक्षस भाग छूटे ॥ ३ ॥ 
भागत भट पटकरहि धरि धरनी । करहि भाछ कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग झष धरि घरि खाहीँ॥ ४॥ 
भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर और मादू पकड़कर प्रस्वीपर -दे मारते हैं 
मै अद्भुत ( आश्चर्यजनक ) करनी करते हैं ( युद्धकौशल दिखंलाते हैं ) पैर पकड़कर 
सद्म डाल देते हैं। वहाँ मगर, साप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़कर खा डालते ह|| ४॥ 
२०-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई। . 
 गर्जेहि भालु बलीसुख रिपुं दळ बल विचलाइ॥ ४७॥ 
. कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढपर चढ़ गे के 
(खको विचलित करके रीछ और वानर [. वीर ] गरज रहे हैं || ४०॥ 
पौ०-निसा जानि केपि चारिउ अंनी। आए जहाँ कोसढा ॥ 
राम कृपा कारि चितवा सबही। भए विगवश्रम र हे जोत 
परत हुईं जानकर वानरोकी चारों सेनाएँ ( उकडा ) रे, 
कहे ये नयमन ज्यों ही सबको का के हक | 
१ [^ ॒ ९, | 
उहा द्सानन सचिव हॅकारे। सब ह का क , २॥ 
भाधा करक कपिन्ह संवारा । क १" दा मे गे ये उन 
| रावणने . मन्त्ियाँकी बुश +. ` „ “` 


"रा [ ळंकामे ] त्रयोंको बा 
5 ७ (०-0: Mufukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













जप 


) 


सबको सबसे बताया ।.[ उसने कहा--] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया । क 4 
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शीघ्र बताओ) क्या विचार ( उपाय ) करना चाहिये १ ॥ २.॥ 
माल्यद्ंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता . संत्री . बर ॥ | 
` बोळा बचन नीति. अति. पावन। सुनहु तात कछु सोर सिखावन ॥ ३॥ ! 
 भ्ाल्यबंत [ नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था । वह रावणकी माताका पिला 
( अर्थात्‌ उसका नाना ) और श्रेष्ठ मन्त्री -था.।. वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन 
बोला--है तात ! कुछ मेरी सीख मी सुनो-॥ है.॥ | 
जब ते तुम्ह सीता इरि आनी। असणुन होर्डि न जाहि बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जसु' गायो। राम बिसुख काइ न सुख पायो ॥ ४॥ 
जबसे ठुम सीताको हर लाये होश तबसे इतने अपश्ङुन हो रहे हैं कि जो 
वर्णन नहीं किये जा संकते । वेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख 
पाया ॥ ४ ॥ . + 
rls | ता सहित मधु फेटभ बलवान | | 
जेदि मारे. सोइ अवतरेउ. झपारिडु सगचान ॥ ४८(क)॥ 
भाई हिरण्यकशिंपुसहित हिरण्याक्षको ओर बल्वान्‌ मधु-करमको जिन्होंने मास 
था; वे ही पाके समुद्र भगवान्‌ [ रामरूपे ] अवतरित हुए दै ॥ ४८ (क) ॥ 
मासपारायण, पचीसवा पिश्चास 


काळरूप खल बन दहन शुंनागार घनबोध । 
सिब बिरंचि जेहि सेवि तासौ कवन विरोध ॥ ४८(ख) 
जो काल्खरूप हैं, दुशेके समूहरूपी बनके भस्म करनेवाले [अमि] हैं, गु्णोके घाम और 
शानघन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्माजी मी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वेर केसा! ॥४८(ख)॥ 
चौ०-परिहरि बयरु देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके वचन बान सम लागे। करिआ सुद करि जाहि अभागे ॥ १॥ 
,[ अतः ] वैर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे. दो और इपानिधान परम स्नेही 
भीरामजीका भजन करो। रावणको उसके वचन बाणके समान छगे | [ वह बोला--] 
अरे अमागे | मुँह काला करके [ यहांसे | निकछ जा ॥ १ ॥ ४ ज 
बूढ़ अएसि न त मरतेडँ तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि. अपने मन अस अनुमाना । बध्यो चह्तत एदि कृपानिधाना NN 
` तू बूढ़ा हो गया; नहीं तो तुझे मार ही डालता ! अब मेरी आँखोंको अपना ६६ 
न दिखला | रावणके ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनमें ऐसा अबु 
किया कि इसे कृपानिधान भीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥ २ ॥ 
सो उठि गयउ कहत दुर्बीदा.! तब सकोप बोछेड घननादा,॥ 
कौतुक आत देखिअहु. सोरा । करिहडें बहुत कहो का थोरा ॥ है! 
` वह रावणको दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया । तब मेघनाद न 
बोला--सबेरे मेरी करामात देखना । मैं बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा वया कह * 
कुछ वर्णन करूँगा; थोड़ा ही होगा )॥ २ ॥ [ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ 
` ` करत बिचार भयडः भिनुसारा । छागे कपि पुनि चहूँ दुआरा ॥. ° 
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| पुतन्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा 

| धा छिया । विचार करते-करते ही सबेरा हो गया। बा र प्रेमके साथ उसे गोदमें 

¦ कोपि कपिन्ह दुर्घट “गढ़ चचरा । नगर सेच दरवाजोपर जा लो ॥४॥ 

| ‹ बिविधायुध धर निसिचर धाए्‌। शद तेत म 
बानरोंने क्रोध करके दुर्गम किलेको घेर छिया | नखे ढद्दाए ॥ ५ ॥ 

शोर ) मच गया । राक्षस बहुत तरंहके अज्र धारण करके दौढ़े और उन्होंने 


रसे ह ॥५॥ 
इं ढा महर [सखर 
घहरात जिमि जीत ह | bse रल चले। 
मकंट विकट अट जुटत करत न लरत ; वादळे ॥ 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहि जह सो तहँ निरि. भए। 
उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढट्दाये, अनेक प्रकारसे गोडे ननक : 

ऐता घहराते हैं जेसे वज्रपात हुआ हो ( बिजली गिरी हो ) और योद्धा र । 

न प्रलयकालके बादल हों । विकट वानर योद्धा भिडते हैं, कट जाते हैं ( र 

5 ह 4 त शरीर जजर ( चलनी ) हो जाते हैं, तब मी वे लते नी हि 
, गह हारते ) । वे पहाड़ उठाकर उसे किल्ेपर . फेंकते गँ के-तहाँ 

दहत हैं कह ) मारे जा है|. ...... 5) हा एकण केक (नो 

दो०--मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आइ। 
उतरः्यो = बीर दुगे ...तें. सन्मुख चल्यो बजाइ ॥ ४९॥ 
मेघनादने कानोसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेको घेर लिया है | 
ख वह वीर किलेसे उतरा ओर डंका बजाकर उनके सामने चछ || ४९ ॥ 

चो०-कहँ कोसराधीस द्रौ आता । धन्वी सकळ लोक विख्याता ॥ 

. कह नल नीळ दुबिद सुग्रीवा। अंगद इनूमंत बळ सींवा ॥ १॥ 

. [मेघनादने पुकारकर कहा--] समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध धनुर्धर कोतलाषीय दोनों 
भाई र ह १ नल, नीळ; द्विविद) सुग्रीव ओर बलकी सीमा | अंगद ओर हनुमान 
हो हं!॥ १॥ ` ४ 

कहाँ विभीषनु आ्राताद्रोही । आजु सबहि इठि मारड ओह ॥ / 
अस कहि कठिन बान संघाने। अतिसय क्रोध श्रवन छगि तने EE = 
भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है! आज में ह कि 358 
मूक ( अवश्य ही ) मारूँगा | ऐसा कहकर उसने घनुपपर । 
पा और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खींचा i | 
सर समूह सो छाड छागा। जनु सपच्छ 
जह तहँ परत: देखिअहिं बानर। सन्सुले रे जारे र 

` भेह बाणोंके समूह छोड़ने लगा | मानो बहुतः उसके सामने न हो सके ॥ ३॥ 

पां वानर गिरते दिखायी पड़ने ळो । उस संम ई जुद के 
जह तहँ आगि चले कपि रीछा। न्‍ अवसेषा ॥ ४ ४ 
सो कपि आळु न रन महँ देखा । कीन्हेसि र be गयी । 

र रीछवानर जहाँ-तहाँ भाग चळे। सबको जिसकी उसने णमा अवशेष न 

| "एक मी बानर या भालू नहीं दिखायी गई 


भाळ. नं 
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करः दिया हो ( अर्थात्‌. न णा नसे बज ० केवल प्राणमात्र ही न बचे हों; बल, पुरुषार्थे सारा जाता 
न रहा.हो)॥ ४॥ ... YTS eT भक गाडी ग स 
दो०-दूस दस सर सब .मारेसि परे भूमि कणि बीर। . 
- . :सिहनाद्‌ करि ` गजी ` , मेघनाद ` 'वळ `'च्चीर ॥ ५० ॥ 
फिर उसने. सबको .दस-दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वीपर गिर पड़े। बलवान्‌ 
और धीर: मेघनाद सिंहके समान नाद करके गरजने लगा ।। ५० ॥ | के 
चो०-देखि पवनसुत कटक बिहाछा। क्रोधवंत जज: धायड काला | | 
महासेछ एक. तुरत. . उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा ॥ १॥ 
सारी सेनाको बेहाल.( व्याङुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके ऐसे दौड़े 
मानो खयं.काल दोड़ा आता हो। उन्होंने ठुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया 
और बड़े, ही क्रोधके साथ उसे मेघनादपर छोड़ा || १ ॥ . | [ 


आवत देखि .गयड नभ' सोई। रथ सांर्थी छुर सब खोई ॥ 
बार. बार पचार इनुमाना। निकट न आव मरझु सो जाना ॥ ३ ॥ 
पहाड़को आते देखकर वह : आंकाशमें उड़ गया | [ उत्तके | रथ, ` सारथि और 
घोड़े सब नष्ट हो गये ( चूर-चूर हों गये) । हनुमानजी उसे बार-बार ललकारते हैं । 
पंर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बलका मर्म जानता था || २॥। | 
रघुपति निकट रयड घननादा। नाना आँति करेसि ुर्बादा ॥ 

र न आयुध सब `डारे | कौतुकही ग्रसु कारिः निवारे ॥ ३॥ 
कक कर तब Rs [द 5 श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [ उनकेप्रति ] अनेकों 
प्रकारके दुर्वचनोंकां प्रयोग ' किया । [ फिर ] उसने . उनपर Fh तथा और सब्‌ 
हथियार चलाये | प्रभुने खेलमें ही सबको काटकर अलग कर दिया | ३॥ 

देखि प्रताप = भू के खिसिआना । करे लाग माया 'बिधि नाना ॥ 
पसी जिमि कोड करे गरुड सं खेला । डरपावे रहि स्वल्प सपेछा ॥ ४॥ 
स कि ५ प्रताप ( सामथ्यं ) देखकर वह मूर्ख छजित हो गया ओर अनेकों 
हे माया करने ळगा । जेसे कोई व्यक्ति छोटा-सा साँपका बंच्चों हाथमें लेकर 
गरुड़को डरावे और उससे खेल करे || ४ ॥ | 


| ज ह gr बस सिव बिरंचि बड़ छोट | 



















द निसिचर निज माया मति खोट॥ ५१ ॥ 
हैं नीमि और ब्रह्माजीतक बड़े छोटे [.सभी ] जिनकी अत्यन्त बलवान मायाके | 
? नीचबुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है |. ५१ ॥ | 
नग चढ़ि जरत बिएुळ अंगारा । महि: ते प्रगट होहिं जलधारा ॥ 
तुर भाँति पिसाच ` पिसाची । मारु काइ धुनि बोळहिं नाची ॥ १ ॥ 
जा CE र ; च वह ` A अंगारे बरसाने ळगा। प्रथ्वीसे जळकी 
; शा | अनेक अकारके पिशाच तथा पिशांचिनियाँ नाच-नाचकर 
मारो; भो हावाका, | ए पिशा िनिः न 
2 -पूय सुधिर ` कच हाड़ा। ब्रषइ कबहुँ उपछ बहु छाड़ा ॥ 
ट a ४६३५४ भूरि कीन्देसिः अंधिआरा । सूझ न: आपन : हाथ: पसारा ॥ २॥ ड 
ˆ ` इद कमी तो विष्ठा। पीव खून, बाळ और हड्डियों बरसाता था और कमी बहुत 
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! ्ज कपि अकुछाने माया देखें 
कौतुक देखि राम. ।भएस | 
re, 
i बना । यह कृ सासे इसी तरह 
| ब छ्या कि सव वानर भयभीत हो गये हैं । शक भीरामजी मुसकराये | उन्होंने 
एक 'बान काटी सब माया। जिमि ह 
| कृपाइि केपि आछु बिछोके। भए ae त पु 
i Rn एक ही क सारी माया काट डाही द ॥ ४॥ 
लो हर लेता दै । तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी हिते बानर ॒ 
[से | वे ऐसे प्रबळ हो गये कि रणमें रोकनेपर भी सचे ग 
दो० -भायश्ु स्पि राम पहि अंगदादि कपि साथ । 

~ िीयय चछ ` कुद्ध : होइ वान. सरासन हाथ ॥ ५२। 

स आशा मागकर), अंगद आदि वानरोंके , 
है कुछ होकर चले || ५२ ॥ गव राम इनुष्ाण हिय 
| १०-छतज नयन डर वाहु .बिसाळा। हिमगिरि निभ तनु कछ एकलाढा ॥ 
हि. (न नयः पञरप माना दिस गहि घाए : \॥ 
ग हुए है | इधर 
झे जो अनेकों अख्-ञ्र लेकर दोड़े | १॥ 90५ 

भूधर नल बिटपायुध घारी । घाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ २॥ 
पत, नख ओर ज्रक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर “भीरामचन्द्रजीकी जय? 
भिर दोड़े । वानर और राक्षस सब जोड़ीसे जोड़ी भिड़ गये । इधर और उधर दोनों 
९चयको इच्छा कम न थी ( अर्थात्‌ प्रबळ थी ) | २॥ 
सुठिकन्ह ातन्हर दातनह कार्टहिं | कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं ॥ 
भार मारु धरु धरु घरु मारू। सीस तोरि गहि झुजा उपारू॥ ३॥ | 
बानर उनको धूँसों और लातोसे मारते हैं, दॉतोसे काटते हैं। विजयरशीळ बानर 
तेजी फिर डॉटते भी हैं । 'मारो। मारो) पकड) पकड़ो) पककर मार दो, विर 
` भुजाए पकड़कर उखाड़ लो! ॥ ३ | यु 
भसि रव पूरि रही नव खंडा। घावहि जह 
नो कौतुक नभ सुर बंदा । कबहुँक बिसमय 
५ ग खण्डोमें ऐसी आवाज भर रही है | प्रचण्ड रण्ड 
\ Ln देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं | उन्हें कमी 
| रो. र , $ f धूरि [. i 
Ee रुधिर का भरि भरि जम्यो ऊपर श्हय जाएं ॥५३॥ | 
द जल अगार, गसिलह, पर, सरत ठ ection. Digitized by eGangotri 
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तहँ रंड प्रचंडा ॥ 

कबहुँ अनंदा ॥ ४॥ 

( घड़ ) जहाँ वहाँ दोड़ 
खेद होता है ओर कमी 


६२७ क रामचरितमानस + हः 
खून गड्डोमें भर-भरकर जम गया दै ज ण्स मल्मरर जन गमा है और उसपर घूण उदकर पढ दोरे 7 धूल उड़कर पड़ र | 
हस्य ऐसा है ] मानो अंगारोंके ढेरोंपर राख छा रही हो | ५३॥ - di | 
चौ०-घायछ बीर बिराजहिं कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैप्ते॥ 
ळछिमन मेघनाद ट्री जोधा। भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ १॥ 
घायल वीर केसे शोमित हैं; जेसे फूले हुए पछासके पेड़ । लक्ष्मण और मेघनाद f 
दोनों योडा अत्यन्त क्रोध करके एक दूसरेसे भिडते हैं ॥ १ ॥ 
पुकहि एक सकइ नहिं जीती | निसिचर छल बळ करइ अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयड अनंता। भंजेड रथ सारथी तुरंता॥२॥ | 
एक दूसरेको ( कोई किसीको ) जीत नहीं सकता । राक्षस छल-बल ( माया ) 
और अनीति ( अधर्मं) करता है, तब भगवान्‌ अनन्तजी ( लक्ष्मणज्री ) ऋरोधित हुए | 
और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला ओर सारथिको ठुकड़े-ठुकढ़े कर दिये | ।२। 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस़ भयउ आान अचसेषा ॥ 
रावन सुत निज मन अनुमाना | संकड भयउ इरिहि मन आना ॥ ३॥ र 
शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने छो १ राक्षसके प्राणमान्न |" 
शेष रह गये | रावणपुत्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट आ 
बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे | ३ ॥ 
बीरघातिनी छाड्सि . साँगी । तेजपुंज लछिमन उर छागी ॥ 
सुरुछा भई सक्ति के लागें। तब चरि गयड निकट अय त्यार ॥ ४॥ |. 
तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी । वह तेजपूर्ण शक्ति ,छक्ष्मणजीकी छातीमें 
रूगी । शक्तिके छगनेसे उन्हें मूछा आ गयी। तब मेघनाद भय छोड़कर. उनके पास 
चला गया ॥ ४ ॥ | / मिड 
दो०--मेघनाद . सम कोटि. खत . जोधा - रहे उठाइ । 
| ' जरदाधार सेष -किमि उठे चले. खिसिआइ ॥ ५४ ॥ 


झे 


| 
न 
मेघनादके समान सौ करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। परन्तु जगत्‌- ४ 
के आधार भ्रीशेषजी (लक्ष्मणजी) उनसे केसे उठते १ तब वे लजाकर चले गये ॥ ५४.॥ 
चो०-सुचु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारिद्स आसू ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥ १ ॥ 
| शिवजी कहते है] हे गिरिजे ! सुनो, [ प्रळ्यकालमें ] जिन ( शेषनाग ) के 
क्रोधकी अभि चोदहों भुवनोंको तुरंत ही जला डालती दै और देवता, मनुष्य तथा 
चराचर [ जीव | जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राममें कौन जीत सकता दै ! ॥ १ ॥ 
यह कौतूहल जानह सोई। जा पर कृपा राम कै होई ॥ 
सध्या भइ फिरि द्वौ बाहनी।.छगे सँभारन निज निज अनी ॥ २॥ 
इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो । सन्ध्या होनेपर 
दोनों ओरकी सेनाएँ छौट पड़ी; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ संभालने ळगे ॥ २॥ 
ब्यापक ब्रह्म अजित सुवनेस्र। छछिमन कहाँ बू कर्नाकर ॥ 
तब छगि ले आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ ३॥ 
र व्यापक, ब्रहम अजेय, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाक़ी खान श्रीराम 
स कहाँ हैं १ तबतक हनुमान्‌ उन्हें छे आये। छोटे भाईको [ इस दशे 4 छ 
रखकर प्रभुने बहुत ही दुःख माना ॥ ३॥ :: पमः | 


र 
\ 
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F 3 रहह को . छेना 
[ECT 
जाम्बवानने कहा-लका सुषेण व्य रहता है, उसे हे आनेक सनि ३॥ ५ 
कक गोर शे रते मरक 


(गम बताया) [ और कहा कि ] हे पवनपुत्र | ओषधि डेन जाओ | ५५ ॥ 
वैभ्ाम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बढ भाषी | 
उहाँ दूत एक सरसु जनावा। रावनु: कालनेमि 
्रीरामजीके चरणकमलोंको दृदयमें रखकर पवनपुत्र र 
हकर ( अर्थात्‌ में अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर ) चछे | | उधर एक गुसचरने 
|. इस रहस्यकी खभर दी.! तब रावण कालनेमिके घर आया ॥ १ | 
दसमुख कहा सरुः तेहि सुना । पुनि- पुनि काछनेभ्नि सिर धुना ॥ 
देखत तुम्दडि नगर जेहि जारा | तासु पंथ को रोकनः पारा ॥ २॥ 
रावणने उसको सारा .म् ( दवाळ) बतळाया | कालनेभिने सुना और वार-जार 
पैग ( खेद पकट किया.) | [ उसने कहा- ] तुम्हारे देखते-देखते जिसने. नगर 
अ डा, उसका मार्ग कीन रोक सकता है.!॥ २॥. , . | i 
भजि रघुपति करु हित आपना । छोंड्हु नाथ सूषा जल्यना॥ | 
नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृदय राखु. लोचनाभिरामा॥ ३॥. 
शीरुनायजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो | दे नाथ | झूठी बकवाद 
म दो । नेत्रोको आनन्द देनेवाल़ें नीलकमलके सम्तान ' सुन्दर स्याम शरीरको अपने 
हल A cmp आओ मोह निसि सूतत जागू ॥ 
| मोर मूढ़ता त्यागू। महा मोह 
काळ व्याल कर भच्छक जोई। सपनेहुँ समर ws 
मैं-तू ( भेद-भाँव: ) और: मंमतारूपी मूढ़ताको त्याग दो। के पे खप 
भ रत्रिमें सो रहे हो; सो जाग उठो ! जो कालल्पी सका भी भक्षक है) 









राम दूत कर मरां बरु यह खळ रतम नधिने मनमें 
उसकी ये बातें सुनकर' रावण बहुत ही hs Bi fe 
रिया कि [ इसके हायसे मरनेकी अपेक्षा ] थरमैके ह 
है! यह दुष्ट तो पापसमूइमें रत है ॥ ५६ | बाग बनाया ॥ 
"-अस कहि चला रचिसि मगा माया । सर मंदिर बर पियौं जाइ भ्रम ॥ ३ ॥ 
कषर ९ मनःदीनमन ऐसा कहकर चला. हर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे 
और सुन्दर बाग बनाया । हनुमानजीने गा ॥ 
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ळल कपट जेष तह सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा| बेष तहे सोहा। मायापति दूतहि चह ओोहा॥ 
जाइ पवनसुत” नायड माथा। छाग सो कहै राम शुन गाथा ॥ २५ | 
राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि ] को वेध बनाये विराजमान था। वह मूर्ख अपनी 
मायासे मायापतिके दूतको मोहित करना चाहता था | मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक 
नवाया । वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहने लगा ॥ २ ॥ 
होत भहा रन रावन रामहिं। जितिहृहिं राम न संसय या सहि ॥ 
इहाँ भएँ मैं देख भाई। ग्यानदृष्टि बल सोहि अधिकाईं॥ ३॥ 

[ वह बोळा-] रावण और राममें महान्‌ युद्ध हो रहा है । रामजी जीतेंगे इसमें 
सन्देह नहीं है । हे भाई ! में यहाँ" रहता हुआ ही ' सब देख रहा हुँ । मुझे श्ञानदृष्टिका 
बहुत बड़ा बल है ॥ ३॥ Pr | 

. मागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल । कह कपि नहिं अघाउँ थोरें जरू ॥ 
सर मजन करि आतुर  आवहु। दिच्छा देडे ग्यान जेहि पावहु ॥ ४॥ 
` हनुमानजीने उससे जल माँगा; तो “उसने कमण्डछ दे दिया। हनुमानजीने 
कहा-योड़े जलसे में तृत नहीं होनेका | तब ' वह बोला--ताळाबमें ज्ञान करके तुरंत 
लौट आओ तो मैं तुम्ह दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो] ४॥ ' : 
दो०--सर पैठत कपि पद्‌ गहा मकरी एव अकुछान। ' 
मारी सो धरि दिव्य तसु चली गगन लक़ि आन ॥५७॥ 
` तालाबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी ' समय हनुमानूजीका 
पकड़ लिया । हनुमानजीने उसे मार डाछा । तब वह दिव्य देह धारण केरके विमानपर 
चद्कर आकाशको चली || ५७॥ व मा 2 | 
चो०-कपिं तब दरस भइउं _ निष्पाप । सिरा तात सुलिबर कर सापा ॥ 
`. . सुनिन न होई यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥, १॥ 
[उसने कहा-- ] हे वानर ! मैं ठम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी.। हे तात ! 
श्रेष्ठ मुनिका शाप मिट गया | है कपि ! यह सुनि नहीं है; घोर निशाचर है | मेरा वचन 
सत्य माना ॥ 8 Ss Ses i 
अस कृहि गई -अपछरा जबहीं। निसिचर निकट गयड कपि तबहीं ॥. . 
कह कपि, सुनि ;रुरद्छिना लेहू । पाछें इमहि . मंत्र. तुम्ह देहू ॥ २॥ . 
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी) स्थों ही हनुमानजी निशाचरके पास 
गये । हनुमानजीने कहा-हे: मुनि | पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये। पीछे आप मुझे 
मन्त्र दीजियेगा | २ ॥ डा का 
सिर. 'लंगूर : लपेटि ;; प्रछारा । निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
` राम'राम कहि छाड़ेसि । ्राना। सुनि. मन हरषि चलेड हनुमाना ॥ ३ ॥ 
हनुमान्‌जीने उसके सिरको पूँछमें पेटकर उसे पछाड़ दिया । मरते समय उसने 
अपना ( 2087 ) शरीर प्रकट किया'। उंसने राम-राम कहकर प्राण छोड़ें । यह ( उसके 
द अमनामका उच्चारण ):सुनकर हनुमानजी मनमें हर्षित होकर चले | ३॥ 
a देला सै न ओषध 'चीन्हर'। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
_ _गहिगिरिनिसि नभ धावत भयऊ । अवधपुरी ' उपर ` कपि गयऊ ॥ ४॥ 
उन्होंने पर्वतको देखा, परं' औष॑ध न पहचान सके । तब हनुमानजीने 
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| अ लंकाकाए्ड | 
| तको ही 277 4 उलाइ लिया। पर्वत केक 7 पल लिया । पेत लेक, इनर एठा पे 


| नर अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥४॥ , | होम आकाशमा दौड़ चढे 
| दो०-देखा भरत बिसाल' अति: श पक : 
' बिल फर सायक मारेड. चाप अव अनुमानि। , - 
। भरतजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल स्वरूप देखा गि तानि ॥ ५८॥ 
| ग कोई राक्षस है। उन्होंने कानतक घनुषको खींचकर ts ' अनुमान किया क्रि 
| दौण्-परेउ सुरुछि महि लागत सायक.। सुभिरत राम राम एक बाण मारा ॥ ५८|| 
सुनि प्रिय बचन भरत तब घ्राए। कपि समीप अति उ | 
बाण लगाते ही हनुमानजी “राम, राम, रघुपति! का उच्चारण ५ अ 
कर एर्वीपर गिर पड़े:। प्रिय वचन ((. रामनाम ) सुनकर नल हुए मूच्छित 
द्वी उतावळीसे दनुमानजीके पास आये | १॥ | कर दो ओर 
। बिकल विझोकि कीस उर. छावा । जागत नि | भी 
सुख मरीचं सन भप - दुखारी ।.कहत बचन हर भ भता र र 
हनुमान्‌जीको बया कुल, देखकर उन्होने हृदयसे लगा. लिया | बहुत तरहसे जगाया; 
एर वे जागते नः थे हर तब भरतजीका.मुखउदास-हो गया । वे मनमें बे. दुःखी हुए और 
रेमे [ विषादके आंसुओंका ] जल भरकर ये वचन बोले-॥ २॥। 
| ` ' जेहि विधि रास निसुख मोहि कीन्हा.। तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जों मोरे मव 'बच अरु.. काया। प्रीति राम पद कमछ अमाया ॥ ३॥ 
| जिस. विधाताने सुशेःश्रीरामसेः विमुखः किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी 
| दिया। यदि मन; वचन और शारीरसे श्रीरामजीके चरणकमलेंमे मेरा निष्कपट प्रेम हो, ॥ २॥ 
| ' तो कपि होउ बिगत. श्रमः, सूला। जौँ मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
| . ' सुनरतं' बचन उठि. बेड: कपीसा । कहिं जय जयति कोसलाधीसा ॥ ४॥ .. 
| आऔर यदि श्रीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हो तो. यह वानर यकावट और पीडे 
| हित हो'जाय ! यहःवचन सुनते ही कपिराज . हनुमावजी /कोसल्पति भीरामचन्द्रजीकी 
| खहो, जय हो? कहते हुए उठ बैठे ४ | : ५ . ` ¦ 
। सो०-छीन्ह कपिहि - उर लाइ पुलकित तजु छोचन सजल | 
| प्रीति न. हृदयँ- समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक i I 
|. भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को हृदयते छगा ल्याउनका. त 
'ऐेगया और नेन्नोंमें [ आनन्द तथा प्रेमके आँसुओंका:.] जळमर आया | 
भमचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके उ La 
°~तात कुसल कहः सुखनिधान की । सहित ०5 ु 
` कपि सत्र रत दा बखाने । भए दुखी, मन. सड tana र 
[ भरतजी बोले--] हे तात.].छोटे भाई लक्षण तया मावो बया कही । 
षन तुमची ) ने सख ब 
शीरामजीकी कुशल कहो | वानर ( oO पा 
भर भरतजी दुखी हुए और मनमें पछताने छो ॥ ् काज न आयरे ॥ 





अहह दैव में 'कत जग ज्ञायडं । असु के बोले बलबीरा ॥ २ ॥ 
जानि कुअवसरु मन/घरि धौरा । शुनि Ee र काम ने आया. फिर 
र ह देव ! मैं जगतूमे क्यों जत्मा पर्क ए% भरती हतुमातजसे बोले-॥ २ ॥ 


| समय ) जानकर मनमें धीरज घरकर बलवीर' 
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: तात गहरु होइहि तोहि. जाता । काज नसाइहि :होत भभाता ॥ 

[ चढ़ सस सायक सेल समेता । पठवों तोहि जई कृपानिकेता ॥ ३॥ 

ह तांत | तुमको जानेमें देर होगी ओर सबेरा होते ही काम बिगड़ जायगा । 
अतः. ] तुम पर्वेतसहित मेरे बाणपर चढ़ जाओ) में तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपाके 

धाम श्रीरामजी हैं ॥ ३ ॥ ` Ms Ff 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरें आर चलिहि किसि बाना ॥ 
रास प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि कर .जोरी ॥-४॥ 
भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक बार तो ] हनुमानजीके - मनमें अभिमान 
उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझसे बाण se कैसे चलेगा १ [ किन्तु ] फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभाव- 
का विचार करके वे भरतंजीके चरणोंकी बन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--]| ४॥ 
दो०--तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहड नाथ तुरुत। 
अख कहि आयछु पाइ पद बंदि चछेउ' इझुमंत ॥.६० (क) ॥ 
हे नाथ ! हे प्रमो ! मैं आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा | ऐसा कहकर 
आज्ञा पाकर और भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके दनुमानजी चले || ६०.( क ) ॥ 
` भरत बाहु बल खीळ शुन प्रसु पद प्रीति अपार। . 
मन महुँ जात 'सराहत पुनि एुनि पदमझुसार ॥ ६० (ख)॥ 
भरतजीके बाहुत्रल, शील ( सुन्दर स्वभाव ), गुण और प्रझुके चरणोंमें अपार प्रेमकी 
सन-ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमानजी चंले जा रहे हैं ॥६० (ख) ॥ 
चो०-उहाँ राम लछिमनहि निहारी। बोले वचन सुज अनुसारी |. 
अधे राति गइ कपि नहिं आयड.। राम उठाइ अनुज उर छायड ॥ १ ॥' 
वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार ( समान ) वचन 
बोले--आंधी रात बीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आये | यह कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई 
लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥ १॥ ` .':` ir sits 
` ` सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंडु सदा तव झदुरूः सुभाऊ॥ 
सम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥ २॥ 

[ ओर बोछे-_] हे भाई ! तुम मुझे कमी. दुखी नहीं देख सकते ये । तुम्हारा 
खमाव सदासे ही कोमल थां | मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको . भी छोड़ दिया और 
वनमें जाड़ा) गरमी और इवा सब सहन किया ॥२॥ | ` वक 5 ’; 

सरो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनिमम बच विकलाई ॥ : 

जों जनतेउं बन : बधु | बिछोहू । पिता .बचन मनतेड नहिं ओहू ॥ ३॥ 
हे भाई | वह प्रेम अबः कहाँ. है १ मेरे व्याकुळतापूर्ण बचन सुनकर उठते ' 
नहीं ! यदि में जानता कि वनमें भाईका विछोह होगा तो. मैं पिताकाःवचन [ जिसका 
मानना मेरे लिये परम कर्तव्य था ] उसे भी-न मानता ॥ ३॥| -- - : 
[ सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहिं बारा ॥ 
अस विचारि जिय जागहु ताता। मिल न जगत सहोदर आता ॥ ४॥ 
पुत्र, घनः स्त्री, घर ओर परिवारः ये जगतमें बार-बार होते औरं जाते हैं परन्ठ 
जगतूमे सहोदर भाई बार-बार नहीँ मिळता । हृदयमें ऐसा. विचारकर हे तात.! जागो [४ 
` जथा पंख बिचु'खगा अति दीना। मनि,बिचु फनि करिबर कर हीना ॥ 
. अस मम जिवन बंडु बिनु तोही । जों जड़ - दैव जिआवबे मोही ॥ ५॥ 
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“7 जैसे पंख बिना पक्ष, गणओि 7 हू बिना ै न ९२९ 
पंख बिना पक्षी, मणि 
, है भाई ! यदि कहीं क सर ता श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन हे 


होगा ॥ ५॥ ' ४४. तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी 


ज _ : न 
| 
| 
| 
ह क ही 
| हउ अवध कौन 
| बरु अपजस सदे जा झाई । नारि हेत य भाइ रावाइ ॥ 
माहीं । नारि हानि 
स्रीके लिये प्यारे माईको खोकर, में कोन-सा बिसेष 'छति नाहाँ ॥ ६ ॥ 
जगत्‌म बदनामी भळे ही सह लेता ( कि राममें कुछ गद लेकर जाऊंगा ? में 
)। सत्रीकी दानिसे [ इस हानिको देखते ] कोई कक नहीं है खे 
अव अपछोङु सोङ सुत तोरा। सहिद निदुर कलि 
निज... जननी _ के एक कुमारा । तात उर मोरा ॥ 
अब तो हे पुत्र ! मेरा निष्ठुर और कठोर रब म प्रान अधारा ॥ ७॥ 
दोनों ही सहन करगा | हं तात | तुम अपनी माताके एकही रत रे सर हे र पुम्हारा शोक 
सौंपेसि सोहि तुम्हहि गहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी ॥ हो।७। 
उतरु काइ देहड तेहि जाई। उडि 
प्रकारसे सुख देनेवाला ओर परम nh se A 
डकर मुझे सॉपा था । मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर ग! र र हाथ 
उठकर मुझे सिखाते ( समझाते ) क्यों नहीँ १ | ८॥ [ह : म 
बहु विधि सोचत सोच . बिमोचन । स्वत सकिछ राजिव दळ छोचन ॥ 
उमा. . एक - अखंड रघुराई । नर गति भगत. कृपाछ देखाई ॥ ९.॥ 
शोचसे छुड़ानेवाळे श्रीरामजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं। उनके कमछकी 
'बुड़ीके समान नेत्रोंसे [ विषादके आँसुओंका ] जछ बह रहा दै। [ शिवजी कहते हैं--] 
१ उमा ! श्रीरघुनाथजी एक ( अद्वितीय ) और अखण्ड ( वियोगरहित ) हैं । भक्तोपर 
Err भगवानूने [ लीला करके ] मनुष्यकी दशा नक ९॥ 
ज असु -प्रळाप खुनि कान बिकल भए बानर | 
: ` आइ - गयडः हन्नुमान जिमि करुना मह वीर रस ॥ ६१॥ 
प्रभुके [ लीलाके . लिये किये गये ] ग्रलापको कार्नोसे सुनकर बानरोके समूह 
भाकुछ हो - गये । [. इतनेमें ही ] हनुमानजी आं गये,जेसे करुणरस [ के प्रसंग | 
[ का प्रसंग ] आ गया हो ॥ ६१॥ | 
चो०-हुरचि राम भेटेड .. इचुमाना । अति कृतम्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत बैद. तब. कीन्ह उपाई । उडि बैठे , छछिमन इरपाई॥ १॥ 
श्रीरामजी हर्षित होकर हनुमानजीसे गले लाकर मिले । प्रभु परम सुजान 
कर ) और अत्यन्त. ही तश हैं। तब, बैच (इण) नेत उपा किया) 
]] लक्ष्मणंजी हर्षित होकर! उठ बैठे ॥ १॥ 
हृदय .लाइ प्रभु भेंटेड आता । इरषे सकल. भाळ कपि अता | 
जेहि बिधि तबहिं ताहि छइ आवा ॥ २॥ 
कपि शुनि बेद तहाँ पहुँचावा । सब हित हो 
पभुः भाईको हृदयसे लगाकर मिले । भाळ और बानरेके na वे उस बार 
फिर इनुमानूजीने वैद्यको उसी प्रकार वहाँ डच दिया 
) उसे ले आये ये ॥ २ ॥ | 
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५ -यंह बृत्तांत ˆ दसानन ` सुन्तेऊ| भति विषाद शुनि इनि सिर घुनेऊ ॥ 


:: -: ` ब्याकुल कुभकरन :; पिं आवां । बिविध जतेन करि ताहि जगाचा. ॥.३॥ 
यह समाचार जब रावणने सुना, तब उसने अत्यन्त विषादसे बार-बार सिर 
वीरा । वह व्याकुल होकर कुम्भकर्णके पास गया और .बहुत-से उपाय . करके उसने 
क pe Ie : देखिअ a । मानहुँ काळ. देह र ड हे 
कुंभकरन भाई | काहे. तव मुख .रहे सुखाईं ॥ ४॥ 
कुम्मकर्ण i बैठ )। बह केसा दिखायी देता है मानो खय॑ काळ ही 
शरीर धारण करके बैठा हो. | कुम्मकर्णने पूछा--हे भाई ! कहो तो) तुम्हारे मुख सूख 
¥ न 
के हर कद क्‍ न तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
* "तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा सदा जोधा  खंघारे ॥ ५॥ 
उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे जिस प्रकारसे वह सीताको हर छाया था 
[ तबसे अबूतककी ] सारी कथा कही | [ फिर कहा--] है तात ! बानरोने सब 
राक्षस मार डाले । बड़े-बड़े योद्धाओंका भी संहार कर डाला ॥ ५ ॥ | 
दुसुँख सुररिपु मनुज अहारी । भर अतिकाय अक्ंपच आरी ॥ 
अपर महोद्र आदिक बीरा । परे समर महि सब रमधीरा॥ ६॥ 
दुर्मुख, देवशन्रु ( देवान्तक )) मनुष्यभक्षक ( नरान्तक ) भारी योद्धा अतिकाय 
और अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमिमें मारे गये || ६ ॥ 
दो०--खुनि दसकंधर बचन तव कुंमकरन विळख्वान। 
` जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥ ६२॥ 
' तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण ब्रिललक्र ( दुखी होकर ) बोला-अरे 
मूर्ख | जगजननी जानकीको इर लाकर अब तू कल्याण चाहता है ! | ६२ ॥ 
चो०-भळ न कीन्ह तें निसिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥ १ ॥ 
.. है.राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया । अब आकर मुझे क्या जगाया £ है तात ! 
अब भी अभिमान छोड़कर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण होगा ॥ १ ॥ ' 
हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके -हनूमान से. पायक॥ | 
अहह बंधु तें कीन्हे खोटाई। प्रथमर्हि मोहि न सुनाएद्दि आई ॥ २ ॥ 
भाई हे रावण ! जिनके हनुभानसरीखे सेवक हैं, चे ीरघुनाथजी क्‍या मनुष्य ह 
हाय भाई ! तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया ॥ २ ॥ 
` कीन्देहु प्रभु बिरोध तेहि देवक। सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ ` 
` ` ' नारद मुनि मोहि म्यान जो कहा । कहतेउं तोहि समय निरबहा ॥ हे ॥ ह 
हे खामी | तुमने उस परम देवताकां विरोध किया; जिसके शिवं ब्रह्मा आदि 
देवता सेवक हैं | नारद मुनिने मुझे जो ज्ञान कहा था, वहं मैं तुझसे कहता} पर अ 
तो समय जाता रहा॥ ३॥ ` | 
` ` अब अरि अंक मेंदु मोहि भाई। छोचन सुफल करों मैं:जाई॥ 
` "स्याम गात सरसीरुह छोचन। देखों जाइ ताप त्रय मोचन ॥ ४! 
है भाई ! अब तो [ अन्तिम बार ] अँकरवार भरकर मुझसे मिल ले। में जाकर 
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(कक काजू करे । तने ससे डे ष्ए ह ज 

| र रन करूँ ॥ ४॥ ` उषे, साम, कम भीरामजीके 

। दो०-राम रूप शुन i के अत. 

| रावन. मारोड कोरि महि 

। ` श्रीरामचन्द्रजीके रूप और गुणोकी दा न अनेक I ६३ ॥ 

हो गया । फिर रावणसे करोड़ों बड़े मदिरा और अनेकों हे क क्षणके हिये प्रेमे 

| ्ौण्तमहिंष खाइ करि मदिरा. पाना,। गजा हज ये ॥ ६३ ॥ 

|... कुंभकरन_ छुसंद.. रन रंगा। चला दु ति सेन समाचाः॥ 
मेंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बज्रधात ( बिजली गिरने क a ॥ १॥ 

ले ते ए किम क कहा मर 

देखि विभीषजु आगों.. आड, परेड चरन निज नाम le ली ॥१॥ 
ड ॥ 















, उसे देखकर विभीषण आगे आये. जौ त 
| छोटे भाईको उठाकर = उके चरमोपर, गिरकर अपना नाम 
हाया उसने हृदयसे लमां लिया और 
| जानकर वे उसके मनको प्रिय छगे | २॥ . भीरडुनायजीक्ा 
। तात. छातः रावन मोहि मारा। कहतःपरम हित मंत्र बिचारा 
'े्दि गानि रशुपति पहिं आयड । देखि दीन प्रभु के मनः भाड ॥ ३॥ 
[ विभीषणने कहा-- ] ' है तात | परम › हितकर सलाइ एवं विचार कहनेपर 
ने मुझे छात सारी । उसी ग्लानिके मारे मैं औरचुनायजीके' पास चला आया | 
प देखकर प्रभुके मनको में [ बहुत ] प्रिय लगा ॥ ३ ॥ PE 
सुचु सुत भयड काळबस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य त॑ धन्य ` बिभीषन । संयहु तात निसिचर कुछ भूषन ॥ ४ ॥ 
_ [ कुम्भकर्णने कद्दा--] हे पुत्र ! सुन, रावण तो कालके वश हो गया है ( उसके 
एर मृत्यु नाच रही है ) | वह कयां अब उत्तम शिक्षा मान. सकता है ! हे विभीषण ! 
(क्य है; धन्य है, धन्य है। हे तात | तू राक्षसङुलका भूषण हो गया || ४ ॥ 
बंडु बंस तें कीन्ह उजागर'। मजेहु राम सोभा सुल्ल सागर॥ ५॥ 
है भाई ! तूने अपने कुलकों देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा ओर सुखे समुद्र 
भजा ॥ ५ ॥ MS 
रो०-बचन कम मन कपटं क यम ल ५ | 
.. जाइ न निज पर सूझ मोहिं भयउ काठबस बार | ३५॥ 
, मन वचन और कर्मसे कपट छोड़कर रणधीर भ्रीरामजीका भजन करना | दे 
गह | मे काळ ( मृत्यु ) के वश हो गया हूँ; मुझे अपना-+राया नहीं सता) 
अब तुम जाओ ॥ ६४॥ °” ON 
जेः षडु बचन सुनि चला बिभीषन। आयड जह त्रैलोक वियुपन ॥ 
नाथ F al. £ कुंभकरन आवत रनघीरा ॥ १ ॥ 
गाइ उ. म ९ केर वहाँ आये जह तिके भूषण 
र १ पे सुनकर विमीषण लोट गये, ही समान [विशाल ] देशाला 
भ: ६ [ विभीषणने कद्ा--] हे, वाथ! १११ क 
` `अभिकण आ रहा दै ॥ १ ॥ RE 
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_ लना कपिन्द सुना जब काला । किङकिछाइ ` धाए कना 
छिए उठाइ बिटप अरु. झूधर। कटकटाइ डारहिं ता 'ऊपर॥ २॥ 
बानरोंने' जब कानोंसे इतना' सुना, तब वे- ब्यान किलकिलाकर (” नि 
करके, ) दौड़ें। बृक्ष और “पर्वतः [ उखाड़कर ] उठा लिये और [ क्रोधसे ] दात | 
कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे || २॥ ` ''' ‘BT 
' कोटि कोटि गिरि सिखर ' प्रहारा ।'करहिं आछ कपि एक एक बारा ॥ ` : 
' सुरथो न मचु तलु टस्थो न टारथो। जिसि गज अके फलति को मारयो ॥ ३॥ 

: रीछ-वानर एक-एक बारमें ही करोड़ों पहाड़ोंकें शिखरोंसे उसपर प्रद्दार करते हें; 
परन्तु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा ( विचलित हुआ ) और न शरीर ही राछे य्ला ं 
जैसे मदारके फलोंकी मारसे हांथीपर कुछ मी असर नहीं होता ! ॥ ३ || ह 

'तब ` मारुतसुत ` सुठिका इंन्यो। परथो धरनि व्याकुछ सिर चुन्यो ॥ 
'घुनि उठि. तेहिं मारेउ इचुमंता। घुमित . सूचक परेड तुरंता॥ ४॥ 
तब हनुमानजीने उसे एक. धूंसा मारा, जिससे वह ` व्याङुल होकर पथ्वीपर गिर 
पड़ा और सिर पीटने छगा । फिर उसने उठकर हलुभानजीको मारा ! वे चक्कर खाकर 
तुरंत ही प्रथ्वीपर गिर पड़े || ४ ॥ े 
पुनि नल नीछ॒हि अवनि पछारेसि । जह तहँ पटकि पटकि अट डारेसि ॥ 

, "चली. बलीसुख सेन . पराइ ।. अति रूय असित न कोड ससुहाई ॥ ५॥ 

.. फिर उसने नल-नीळको पृथ्वीपर पछाड़ दिया ओर दूसरे योद्धाओंको भी जहाँ-तहाँ 
पटक-पटककर डाळ दिया । वानरसेना भाग चली | सव अत्यन्त भयभीत हो गये, कोई 
सामने नहीं आता ॥ ५ ॥ । ' 

दो०--अंगदादि कपि सुरुछित- करि समेत ` सुश्री । 

' काख दाबि .कपिराज कहुँ चळा अमित वळ सींच ॥ ६५॥ 
. ` सुग्रीवसमेत अंगदादि वानरोंको मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बलकी सीमा 
कुम्भकर्ण वानरराज झुग्रीवको काँखमें .दाबकर चला ॥ ६५ ॥ | 
चो०-उसा करत, रघुपति, नरलीला.। खेळत गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
अआकांट भंग जो... काळहि . खाई । ताहि कि सोइइ ऐसि छराई ॥ १॥ 

i शिवजी कहते हैं- ] हे उमा.! भीरघुनाथजी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे 
गरुड़ सपोके समूइमें मिलकर खेळता हो | जो भौंहके इशारेमात्रसे ( बिना :परिश्रमके ) 
कालको भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोमा देती है ? | १ ॥ 

. जग पावनि कीरति बिस्तरिहृहिं | गाइ गाइ भवनिधि नर तरिइहिँ ॥ 
: सुस्छा गइ सारुतसुत जागा.। सुग्रीदहि तब खोजन छागा॥ २ | 
के ना द्वारा ] अमी वित्न | करनेवाली वह b दल जिस 
; [गरसे तर जायेंगे । मूच्छो जाती रही, तब हनुमान्‌ 
ओर फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे || २॥ | PT | ; 
सुग्रीचडु के ` मुर्छा बीती। निबुकि गयउ तेहि शतक प्रतीती ॥ 
कादेसि दसन नासिका काना। गरजि अकास चछेउ तेहि जाना ॥ ३ 
















._._ सुग्रीवकी भी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे [ मुदे-से होकर ] खिसक गये ( कोल 
गिर पढ़े ) । ङुम्भकर्णने उनको मृतक जाना | उन्हाने NE नाकःकान दत | 
काट लिये ओर फिर गरजकर आकाशकी ओर चले, तब कुम्भकर्णने जाना ॥ ३॥ | 
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जेर च गहे मे सला ठ रहे चरन गहि भूमि पछारा। रे | ६३३ 
पनि ॒ । अति छां 
| न क गहे बळ्यासा। जति उठिदनि तेहि मरा ॥ __ 
से उठकर उसको मारा डकर उनको एथ्वीपरः पछ ऽ प इपानिधाना ॥ ३॥ 
[रा । ओर. तब न्‍ ग्रीव ड़. दिया । फिर सुग्रीवने 
हपनिधान प्रसुकी जय हो, जय हो, जय हो| ४ १ मशुके पात आये और 
'नाक . कान. कांटे | जिये जानी । फिर ॥ EN 





नाक-कान काटे गये; ऐसा मनसे ना कपि! द 
है एक तो वह स्वभाव ) हो दद ® नि हुई। और 
ह औरःभी भयानक हो न र a फिर बिना br र 
दो०--जय जय जय रघुवंस प * सेनामें भ 
 एकाह वार ता i 
-“रघुवंशसणिकी जय हो, न गाट ह? ऐता i तेर जूह॥ ६६॥ | 
र सबने एक ही साथ उसपर पहाड़ और वृक्षोंके जहर त्ानर हृह करके दौड़े 
चो० -कभकरच . रन. रंग _ बिरुद्धा। चछा काळ १६ ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि धरि खाई । ज जचु कुद्धा 
१॥ 


टे गिरि ड 
रणके उत्साइमें कुम्भकर्ण विरुद्ध होकर 3 नतर सह 
शेकर काल ही गे | सामने ऐसा चला मानो रोषित 
९ न 'हा हो | वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साथ पकड़ 

था! [वे उसके भुहमें. इस तरह घुसने लगे] मानो पर्वतकी गुफामें टिक रग क 

कोटिन्ह गहि सरीर सन मदा । कोटिन्ह मीजि सिच महि गदां ॥ 
, र नासा श्रवनन्हि कीं बारा । निसरि पराहि भाछु कपि ठाटा ॥ २॥ 
करोड़ों ( वानरों ) को पकड़कर उसने शरीरसे मसळ डाला । करोड़ोंको हाथोंसे 
छिकर एथ्वीको धूलमें मिला दिया | ['पेटमें गये हुए ] भाळ और वानरोके ठटटके उट 
उसके मुख, नाक और कानोंकी राइसे निकल-निकलकर भाग रहे हैं | २॥ 

रन मद्‌ मत्त निसांचर दपी। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अपा॥ 

सुरे सुभट सब : फिरहिँ न फेरे सूझ न नयन सुनहि नहिं टेरे॥ ३॥ 
रणके मदमें मत्त राक्षस कुम्भकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ, मानो विधाताने उसको सारा 
मश अपण कर दिया हो, और उसे वह ग्रास कर जायगा | सब योद्धा भाग खड़े हुए, 

भी नहीं लौटते | आँखोंसे उन्हें सूझ नहीं पड़ता ओर पुकारनेसे सुनते नहीं ! ३ 

कुंभकरन कपि फौज बिंडारी | सुनि ` धाइ रजनीचर धारी॥ 
` देखी राम विकल : कटकाई। रिश. अनीक नाना बिधि आई॥ ३॥ 
ऐड झुम्भकर्णने वानर-सेनांको तितरबितर कर दियां। यह घुनकर सुजता र 
झा | शीरामचन्द्रजीने देखा कि अपनी सेना व्याङुछ है और शुक नाना प्रकारकी 

भा गयी है ॥ ४ ॥ Fr ज संर सेन । 
°-सुनु ` सुग्रीच बिभीषन अजुज > 

- मैं. देखे. खल बल दखदि - बोले प दो, 
तब कमछनयन रामजी बोळे. स्री | हे विमौषण %ः 


र चनाको सभालना । में इस दुष्टके बल और सेनाको देखता हूँ ॥ १७ ॥ 
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६३४ % . रामचरितमानस ॐ “जज 
०कर सारंग साजि” कटि आथा | अरि .दुर दुलन चले: रघुनाथा ॥ 
र ऊ कीनिह प्रभु धनुष टेंकोरा । रिएु दर बधिर सयउ सुनि सोरा.॥ १॥ 
हाथमें शाङ्गेघनुष.और कमरमें .तरकस सजकर श्रीरघुनाथजी दून 
करने चले । प्रभुने पहले तो घनुषका ट॑कार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही 
गया ॥ १ ॥ ४ ह 3 ट 5 
क IR सर _ लंच्छा। काळसपं जज्ञ चले सपच्छा 
जह तहँ चले बिपुर नाराचा। छगे कटन अट विकट पिसाचा-॥ २॥ 
फिर सत्यप्रतिंज्ञ औरामजीने एक छाख बाण छोड़े । वे ऐसे चळे मानो पंखवाछे 
काल-सप चले दों | जहाँ-तहाँ बहुत-से बाण चळे, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे ॥२॥ 
कहिं चरन उर सिर सुजदंडा | बहुतक बीर 'होहि सत खंडा ॥ ` 
घुर्मि घुर्मि घायल महि परहीं। उठि संभारि झुअट इनि छरहीं ॥ ३॥ 
उनके चरण, छांती, सिर और अुजदण्ड . कट रदे ह। बहुत-से वीरोंके सौसो | 
टुकड़े हो जाते हैं | घायल चक्कर खा-खाकर प्रथ्वीपर पड़ रहे है। उत्तम योद्धा फिर , 
ईभलकर उठते और लड़ते हैं ॥ ३ ॥ | | 
लागत बान जरूद जिमि गांजहिं । बहुतक देखि कडि सर आजहिँ॥ 
; इंड प्रचंड सुंड बिनु घावहिं । घर धर भाइ सार छुनि गावहिं ॥ ४ ॥ 
बाण ळगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं । बहुत-से तो कठिन वाणको देखकर ही 
भाग जाते हैं । बिना मुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) दौड़ रहे हैं ओर “पकड़, 
पकड़ो, मारो, मारो? का शब्द करते हुए गा ( चिल्ला ) रहे हैं ॥ ४॥ 
दो०--छन मइँ प्रभु के सायकन्हि काडे विकट पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग महँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६८॥ 
प्रभुके बाणोने क्षणमात्रमें भयानक राक्षसौको काटकर रख दिया | फिर वे सब बाण 
लोटकर रघुनाथजीके तरकसमें घुस गये || ६८ ॥ क्‍ | 
चो०-कुंभकरन मन: दीख बिचारी । हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति ` क्रुद्ध" महाबल :बीरा । कियो. स्ुगनायक नाद गॅभीरा॥ १॥ 
कुम्भेकरणने मनमें. विचारकर देखा "कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमे राक्षसी सेनाका 
संहार कर डाला । तबं वह -महाबली वीर अत्यन्त क्रोधित _हुआ..और उसने गम्भीर 
सिंइनाद किया ॥ १ ॥ ¦ ¦` ` - a 
' ` कोपि महीधरः छेइ .उपारी | डारंइ जहँ मर्कट भट भारी ॥ 
आवत. देखि सेल प्रभु भरे। सरन्हि काटि रज सस करि, डारे॥ २ ॥ 

५ वह क्रोध करके पबत उखाड़ लेता दै और जहाँ भारी-भारी वानर योद्धा होते | 
चहा डाळ देता दै | बड़े-बड़े पर्वतोंको आते देखकर प्रभुने उनको बाणोसे काटकर धुल्के 
समान ( चूर-चूर ) कर डाला ॥ २ ॥ ; वहा प् 

पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छोड़े अति कराळ बहु सायक ॥.. 
- तलु महुँ प्रबिसि निसरि सर जाहीँ । जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ॥ ३ ॥ 
' फिर भरी रघुनाथजीने क्रोधं करके धनुषको तानकर बहुत-से अत्यन्त भयान र 
छोड़े | वे 'बाण ङुम्भकर्णके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल: जाते 
[ कि उनका पता;नहीं चलता ], जैसे बिजलियाँ बादलमें समा जाती हैं ॥ ३ ॥. 
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“ ज्ञालितखबत सोह तन कर. भे सोह तन कारे। क हैँ 
| बिकछ बिलोकि आळ कि घए । विदा बह रे बहे ॥ 
हे बह रहे हों । उते एण इजा ऐश शोमा हे, ले आर" 
हे लों ही वह हँसा) ६ M,N 
दो महानाद गजो कोडि ; कोरि न 
बड़ा. घोर शब्द करके गरजा | तथा करोड़-करोड़ दससीस ॥ ६९ ॥ 
दबकी तरह उन्हें एथ्वीपर पटकने छगा और रावणकी दुहाई pa र 
शै०-सागे भालु वलीसुख 'जूथा । बकु बिलोकि जिसि मेष श ॥ ३९ ॥ 


चले आगि कपि आछ. भवानी । विकछ पुकारत आरत ह f 
gl ।१॥ 


बह देखकर रीछ-बानरोंके इंड ऐसे मांगे. जैसे मर्व देख 
कजी कहते हैं--- ] हे भवानी ! वानर-भादू Bd Fa 
चले || १॥ `... | 
| यह निसिचर छुकाल सम अहई । कपिकुछ देस परन अब चह ॥ 
| _इपा वारिधर रामः `खरारी। पाहि. पाहि प्रनतारति हारी ॥ २। 

[ वे कहने व्यो-- ] यह रक्षस दुर्िक्षके समान है; जो अब वानरकुरूरूपी देशे 
| चाहता दै । हे कृपारूपी जलके धारण करनेवाले मेघरूप औराम | है खरके शत्रु ! 


| 


E दुःख इरनेवाळे | रक्षा. कीजिये, रक्षा कीजिये | | २ | 

सकरुन बचन सुनत भगवाना | चले सुधारि सरासन बाना॥ 
.| राम सेन निज. पाछें घाली। चळे सकोप महा बलसाही ॥ ३॥ 
 ऋरुणामरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण युधारकर चळे | महाबलाली 
| सेनाको अपने पीछे .कर .लिया ओर वे [ अकेले ] क्रोधपूर्वक चले 
3) २... कह? जे के 

खेंचि धनुष सर सत संधाने । छूटे. .तीर ... सरीर समाने॥ 
'छागत सर धावा. रिख . भरा। कुधर. डगमगत डोळति धरा॥ ४॥ 
उन्होंने धनुषको खींचकर सौ बाण सन्घान किये | बाणं छूटे और उसके शरीरमे 
॥गये | बाणोंके लगते ही वह क्रोधमें भरकर दोड़ां | उसके दौड़नेसे प्त डगमगाने 
। भीर शथ्वी हिलने छगी ॥ ४.॥. , „ . . - 

छीन्ह एक तेहि . सैछ उपादी | रघुकुछतिडक सुजा सोइ काटी ॥ 

घावा: बाम. बाहु . गिरि धारी । प्रभु सोउ सुजा कारि महि पारी ॥ ५॥ 
उसने एक,पर्वत उखाड़ लिया । रघुकुलतिळक भीरामंजीने उसकी वह युजा हे 
| र| तब वह बायें हाथमें पर्वतको लेकर दौड़ा | प्रभुने उसकी वह उजा भी काट- 
लि दी ५. ० छ 0९ दया 

कारे शुजा सोह खळ कैसा.। पच्छहदीन . मदर .. अ 
रम बिछोकनि प्रसुद्दि बिलोका। रसन चहत माने बहक 
ऐजाओोंके कट जानेपर वह दुष्ट कैसी शोमा पाने लगा, जसे बिना प ह 
t र्‌ | उसने उग्र इष्टिले प्रभुको देखा | मानो तीनो लेभ हक 
९॥६॥: RT 
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६३६ क रामचरितमानस + ह 
£ 


दो०-करि. दर छक्का घोर अति घावा वदु पसारि। चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारि । _ 
' ` ॥ “गंगन सिद्ध खुर सित दा हा देति पुकारिं॥७०॥ 


t 
h 
fi 
i 
| 
|! 
रस 


वह बढ़े जोरसे चिग्घाड़ करके मुँह फैछाकर दोड़ा । आकाशमें सिद्ध और देवता / ३ 


डरकर हद | हा ! हा ! इस प्रकार पुकारमे लो ॥ ७० ॥ ` 


चौ०-सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन मरजंत, सरासनु तान्यो ॥ - । ` 


बिसिख निकर निसिचर सुख भरे । तदपि महाबल भूमि ले. परेऊ ॥'३:॥ 
करुणानिंधान भगवानने देवताओको भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुषको कानतक 
तानकर राक्षसके मुखको बाणोंके समूइसे मर दिया! तो भी वह महाबली एश्वीपर न गिरा १ 
` सरन्हि भरा सुख सन्सुख धावा । कार ` चरो सजीवं जबु आवा ॥ 
तब ग्रु कोपि ती्र संर लीन्हा ।' धर ते भिख" ताझु सिर कीन्हा ॥ २॥ 

' मुखमें बाण भरे हुए वह. [ प्रभुके ] सामने दौड़ा । सानो काळल्पी सजीव तरकस 
ही आ रहा हो | तब प्रभुने क्रोध करके तीक्षण वाण लिया ओर उसके सिरको धड्से अलग 
कर दिया | २॥ fs 3 5 उरी. कई 
* सो सिर परेड दसानन आरग बिक भयड आस फान सान त्याग॥ 

धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटे वक्लीन्द दुइ खंडा ॥ ३॥ 
वह सिर रावंणके आगे जा गिरा | उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ 
मणिके छूट जानेपर सर्प । कुम्भकर्णका प्रचण्ड धड़ दोड़ा, जिससे पृथ्वी बँसी जाती थी | 
तब प्रभुने काटकर उसके दो इकडे कर दिये ॥ २३॥ 
परे भूमि जिमि नभ तें भूधर | देठ दाबि कपि भाछ निसाचर ॥ 
तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर झुनि सबि अचंभव माना ॥ ४॥ 


वानरःभाळू और निशाचरोंकों अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े परथ्वीपर ऐसे ह 


पड़े जैसे आकाशसे दो पहाड़ गिरे हों । उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके मुखमें समा 
गया । [ यह देखकर ] देवता ओर मुनि सभीने आश्चर्यं माना ॥“४ ॥ 
सुर. दुंदुऔं बजावहिं हरषहिं। अस्तुति करहि सुमन बहु बरषदि ॥ 


बेगि हतडु खळ कहि सुनि गए । रास समर ge गान 
रावणको शी मारिये। द 


. आकाशके ऊपरसे उन्होंने भीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमृहका 


}० संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसळ चनी |. 
झा राजीव. लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ ` 
. सुज जुगल फेरत ह ld bi न 
.. कद्द दास तुळसी कहिन सक छबि सेष जदि अ | 
न ल श्रीरघुना थजी ` रणभूमिमे सुशोमित हैं । मुखपर 


पसीनेकी बूँद हैं, कमलके समान नेत्र कुछ लाळ हो रहे हैं । शरीरपर रक्तके कॅग 2 


हाथोसे घनुष-बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ-बानर सुशोमित हैं । तुळसीदो 
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कक्स्य भ्र जल बिक प 3 
A हैँ कि प्रसुकी इस छविका वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत-से 
ह) स ताहि 
दो०--निसिचर अथम मलाकर ताहि दीन्ह निज्ञ 
' 'गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजि अ ७१॥ 
[ कहते हैं-- ] हे गिरिजे! कुम्भकर्ण जो नीच राक्षस ओर पापकी खान 
उसे मी शीरामजीने अपना परमधाम. दे, दिया | अतः वे मनुष्य [ निश्चय ही ] 
हैं जो उन श्रीरामजीको नहीं, भजते || ७१.॥ 
औै०-दिन कें अंत फिरीं द्वो अनी ।-समर भई सुभरन्ह श्रम घनी ॥ 
| राम छूपों काप दळ बळ बाढ़ा। जिसे तृन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ १॥ 
| दिनका अन्त होनेपर दोनों सेनाएँ लोट. पड़ीं | [ आजके. युद्धम ] योद्धाओंको 
॥ पकावट हुई । परन्तु श्रीरामजीकी पासे वानरसेनाका बल उसी प्रकार बढ़ गया 
8 षास पाकर असि बहुत बढ़ जाती है ॥ १ ॥ 
छीजहिं निसिचर दिनु अर राती,। निज मुख कहें सुकृत जेहि भाती ॥ 
बहु विलाप दसकंधर करइ । नंछु सीस पुनि, पुनि उर धरई ॥ २॥ 
उधर राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं. जिस प्रकार अपने ही मुखसे 
र पुण्य घट जाते हैँ | रावण बहुत विलाप कर रहा दै । बार-बार भाई (कुम्भकर्ण) 
[ कलेजेसे लगाता है.|| २ ||... - ; 
रोवहिं नारि हृद्य इति पानी । तासु तेज़ .बलर बिपुल , बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आयउ। कहि बहु कथा पिता ससुझायड ॥ ३॥ 
न्नियां उसके. बड़े भारी तेज ओर बलको बखान करके हाथोंसे छाती..पीट-पीटकर 
ही हैं।; उसी सम्रय मेघनाद -आया और, उसने बहुत-सी कथाएँ, कहकर पिताको 
जाना ॥ २३ ॥ 
देखेहु कारि मोरि मनुसाईं। अबि .बहुत - का करों बढ़ाई ॥ 
इष्टदेव सें बल रथ पायडें। सो बळ तात न. तोहि. देखायउं ॥ ४॥ 
[ओर कहा-- :] कळ मेरा पुरुषार्थ देखियेगा | अभी बहुत बड़ाई- क्या करू ! 
| मैंने अपने: इष्टदेवसे जोःबल और रथ. पाया थाः वह.) बल [ ओर रथ :] अबतक 
नहीं दिखंलाया था ॥;४॥ ¦ . . : 
एहि बिधि जल्पत -भयड बिहाना । चहु. .दुआर . छागे कपि. नाना ॥ | 
इत कपि भाछु कार: सम; बीरा ।,उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ ५॥ | 
इस प्रकार डींग मारते. हुए :सबेरा::हो .गया । लंकाके: चारों: दरवाजोपर बहुतसे 
हे इरे | इधर कालके समान वीर :वानर-भादू है ओर उधर अत्यन्त रणधीर 
९ || 
छरहिं सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न-जाइ समर <खग़केतू ॥ ६ ॥ 
दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी - जवके, लिये लड़ रहे हैं | हे गरुड़ | उनके 
नहीं, किया जा सकता | ६ ॥ ॒ 
घनाद्‌ . मायामय रथ. चढ़ि .गयड अकाखः। ` 
क्‍ गजै अइटहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२॥ 
मैधनाद उसी ( पूवोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमे चला गया ओर 
“करके गरजा, जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा. गया ॥ ७२. 
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चौ०-सक्ति ' सूं तरवारि इपाना।'अख ससन ङुिसायुध लाना॥ | 
डारइ परसु परिघ पाषाना। छागेउ दृष्टि करे बहु' बाना॥ ३५. #( 
वह शक्ति, धूल, तंख्वार) कृपाण आदि अख, शखर एवं वज्र आदि बहुत-से आयुध | 
चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालनें और बंहुत-से बाणोंकी बृष्टि करने छगा (१ ; 
दस दिसि रहें बान नभ छाई । मानहुँ. मघ सेघ झरि लाइ ॥ 
` ` धरु धरु मार्‌ सुनिअ छुनि काना । जो मारइ तेहि कोउ न' जानाः॥ २॥ | 
आकाशमें दर्सों दिशाओंमें बाण छा गये; 'मानो मघा. नक्षत्रके बादलोंने झड़ी ढगा ॥। 
दी हो । 'पकड़ो, पकड़ो) मारो” ये शब्द कानोसे सुनायी पड़ते हैं। पर जो मार रहां है | 
उसे कोई नहीं जान पाता | २॥ . ॒ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं। देखहिं तेहि च दुखित फिरि आवहि ॥ 
अचघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बरू कीन्देसि खर पंजर ॥ ३॥ ` (ती 
पर्वत और बृक्षोंको लेकर वानर आकारामें दौड़कर जाते हैं ।.पर उसे देख नहीं [इब 
पाते, इससे दुखी होकर छौट आते हैं--मेघनादंने मायाके वळसे अटपरी :घारियों, रासों | 
और पवेतकन्द्राओंको बाणोंके पिंजरे बना दिये ( बाणोंसे छा दिया ) ॥ ३॥ 
` ' जाहि कहाँ व्याकुल भए बंदर। सुरपति बंदिं परे जलु' मंद्र ॥ 
 मारुतसुत अंगद नरं नीला । कीन्हेसि बिक सकल बळसीला ॥ ४॥ 7 
अब कहाँ जायें, यह सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानरं व्याकुले हो गये । मानो पटः 
पर्वत इन्द्रकी कैदमें पड़े हों | मेघनांदने मारुति हनुमान्‌, अंगद, नल ओर नीळ आदि 
सभी बळवानोको व्याकुल कर दिया | ४ ॥|' 880 ह झन 
` ` `पुनि छछिमन सुग्रीव विभीषन। सरन्हि मारि कीन्देसि जजर तन ॥ 
` पुनि रघुपति सें जूझे छांगा। सर छोँडइ होइ लागहिं नागा॥ ५॥ : [ कर 
फिर उसने लक्ष्मणजी, सुग्रीव और विभीषणको बाणोंसे मारकर उनके शरीरोंको | 
चलनी कर दिया । फिर वह भीरघुनाथजीसे लड़ने लपा | वह ' जो बाण छोड़ंता दै, वे | त 
सॉप होकर लगते हैं ॥ ५॥ ` `` Np ४5 5 ममः 
' ` ब्याल पास बस भए 'खरारी। ख़बसः अनंत एक -अविकारी॥ 
''' ` नट इव कपट चरित करं नाना। सदा 'स्वतंत्र एक .- भगवाना॥ ६॥., 
जो स््तन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) और निर्विकार हैं, वे खस्के शत्रु रामजी, 
[ लीलासे ] नांगपाशके वशमें हो गये ( उससे बँध गये ):। श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र, ९% | 
( अद्वितीय ) भंगवान्‌ हैं। वे नटकी-तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र करते है॥६। 
`= रन सोमा छगि म्रभुहिँ बंधायों | नागपास ` देवन्ह. अय पायो ॥०॥ | 
'रणकी शोभाके छियि प्रभुने अपनेको नागपाशमें बँधा लिया; किन्ठ उससे 
देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ ७ | हु i 
. 'दो०-गिरिजा जाछु ` नाम जपि सुनि -कादहिं भव पास । ` 
ER कि बंध तर आचंइ ब्यापक बिख निवास ॥ ५ र मर 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे गिरिजे | जिनका नाम जपकर ' कक भव ( आधार) ही 
मृत्यु ) की फाँसीको काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवासं ( विश्वके आ “| मे 
प्रभु कहीं बन्धंनमें ओ सकते हैं! | ७३॥ | 5.0 को „` 
` चौ०-चंरित राम-के सगुन भवानी । तकिं न जाहि बुद्धि. बछ बानी भी 
अस विचारि जे तम्य बिरागी। रामहि भजि तक सबं त्यागी ॥ ' ` 
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इ बानी ! भीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विषयमे बुद्धि और बाणीके बलसे 
; निर्णय ) नहीं किया जा सकता । ऐसा विचारकर जो-तसज्ञानी और विरक्त पुरुष 
[विसब तके ( शंका ) छोड़कर थीरामजीका भजन ही करते हैं॥ २ ॥ : 
. ब्याल कटकं कीन्ह घननादा । पुनि सा प्रगट कहंइ दुर्षोदा ॥ 
| ज्ञामवत कह खर रहु ठादा। सुनि करे ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ २ ॥ 
| मेघनादने सेनाको व्याकुल कर दिया | फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने 
रा । इसपर जाम्बवानने कदा-अरे दुष्ट ! खड़ा रह । यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा २ 
| बू जान सड छाइड तोही। लागेसि अधम पचारै मोही॥ 
| अस कहि परर 'न्रसूर चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥ ३॥ 
अरे मूर्ख | मे ने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया थां। अरे : अधम | अब तू 
हंगो ललकारने लगा है? ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ निश्वल. चलाया | 
a उसी त्रि्ूछको हाथसे पकड़कर दौड़ा; ॥ ३ |: . ` (2 
| मारिसि मेघनाद ` के छांती। परा भूमि घुमित सुरघाती ॥ 
पुनि रिस्ाय गहि चरन फिरायो । महि पछारि. निज बल देखरायो ॥ ४ ॥ 
| और उसे सेघनादकी छातीपर दे मारा। वह देवताओंका शत्रु चक्कर खाकर पृथवी: 
दीर पढ़ा ! जाम्ववानने फिर क्रोधमें भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और प्रथ्वी- 








{ 


पपटवककर उसे अपमा वर दिखलाया || ४ || ? 
बर 'प्रसाद सो सरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा॥ 

इहो देवरिषि ` गरुइ ' पठायो । राम ' संमीप सपदि सो आंयो ॥ ५ ॥ 
[ किन्तु | वरदानकें प्रतापसे वह मारे नहीं मरता | तब जाम्बवानने उसका पैर 
कर उसे लंकापर फेंक दिया । इधर देवर्षि नारदजीने गरुड़कों भेजा | वे तुरंत ही 
शमणीके पास आ पहुँचे || ५ ॥ '. ` EF. Fe Em BF दि 
रो,-खगपति सब धरि खाए माया नाग बंरूथ। 

माया बिगत भए सब  हरषे वानर जूथ॥ ७४ (क) ॥ 

* किन गरुड़जी सब माया-सर्पोंके समूहोंको पकड़कर खा गये | तब सब वानरों- 
। ४ मायासे रहित होकर हर्षित हुए ॥ ७४ (क )॥ ` | 
| गहि गिरि पादप उपल नख घाए कीस रिसाइ। 
' चले तमीचरं बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ॥ ७४ (ख)॥ 
) वृक्ष, पत्थर और नख धारण किये वानर क्रोधित होकर दोड़े | निशाचर 
कुछ होकर भाग चले ओर मागकर किलेपर चढ़ गये | ७४ ( ख )॥ ' 
नाद के मुरछा जागी। पितहि बिलोकि लाज अति छागी ॥ ' 
परत ग्यउ गिरिबर. कंदरा । करों अजय मल अस मन धरा॥ ३॥ 
. नादी मच्छं छूटी, [ तब ] पिताको देखकर, उसे बड़ी शर्म लगी | मैं अजय 
h 4 ) यज्ञ करूँ, ऐसा मनमें निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वेतकी गुफामें 
| १ ॥ | 
इहो विभीषन “मंत्र बिचारा । सुनहु नाथ बळ अतुर उदारा ॥ 

मेघनाद ` मख करइ अपावन। खळ _मायावी देव सतावन ॥२॥ 
हा विभीषणने यह सलाह विचारी [ और. श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- ] हे 
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६७० # रामचरितमानस # ॒ ; 


| 
अतुलनीय ' बलवान. उदार ग्रमो ! देवताओंकों सतानेवाला दुष्ट, मायावी. मेघनाद या 
अपवित्र यज्ञ कर रहा है ॥ २॥ २ 


जौं प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जोति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले अंगदादि 'कपि नाना ॥३॥ 
हे प्रमो | यदि वह यज्ञ सिद्व हो पायेगा, तो हे नाथ | फिर मेघनाद जल्दी जीता 
न जा सकेगा । यह सुनकर - श्रीरघुनाथजीने बहुत सुख माना -ओर अंगदादि बहुत-से | 
वानरोंको बुलाया [ और कहा- ] ॥ ३ ॥ र 
लछिमन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जग्य कर जाई॥ | 
तुम्ह ळछिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति सोही ॥ ४ ॥ | 
हे भाइयो ! सब लोग लश्मणके साथ जाओ. ओर जाकर यको. विध्वंस करो | हे 
'लक्ष्मण ! संग्राममे तुम उसे मारना | देवताओंक्रो भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुःख है ।४। | 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाईं। जेहि छोजे निसिचर ' झु आइ ॥ hr 
जामवंत सुग्रीव बिभीषन । सेन समेत रहेहु तीसिड जन ॥ ५॥ ५ 
हे भाई ! सुनो, उसको ऐसे बळ ओर बुद्धिके उपायसे मारना; जिससे निशाचरका | 
नाश हो । हे जाम्बबान) सुग्रीव. ओर विभीषण ! तुम तीनों जने सेनासमेत.[ इनके ] | 
साथ रहना ॥ ५॥ | नि 
जब रघुवीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग कसि सजि सरासन॥ 
प्रभु प्रताप उर ; घरि. रनधोरा | बोळे , घन. इच गिरा गँमीरा॥ ६॥ | 
[ इस प्रकार ] जब. शीरधुवीरने आज्ञा , दी). तब कमरमें तरकस कसकर ओर । त 
धनुष सजाकर ( चढ़ाकर ) रणधीर भ्रीलक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको दयमें घारण करके (हे 
मेघके समान गम्भीर वाणी बोले | .६ | भि 
ज तेहि आज्ञ बधे बिनु आवों । तो रघुपति सेवक : न . कद्दावों ॥ | 
जों सत संकर करहि सहाई । तदपि -इतउे . रघुबीर दोहाइ॥ ७॥ | 
यदि में आज उसे बिना मारे आऊ, तो. श्रीरघुनाथजीका: सेवक - न कहळाऊ | bs 
यदि सेकड़ों शङ्कर भी उसकी सहायता. करें तो मी भ्रीरधुवीरकी दुद्दाई है; आज पे 
मार ही डाढूगा ॥ ७ || | h चुद 
दो०--रघुपति . चरन नाइ . सिरु चलेउ तुरंत अनंत । 
अंगद नीळ .मयंद नल खंग खुमट . हनुमंत ॥७५॥ | , 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शेषावतार श्रीलक्षमणजी तुरंत. चे । उने के 
साथ अंगद) नील, मयंद, नल ओर हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे ॥ ७५॥ 
चौ०-जाइ कपिन्द सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु मेंसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिघंसा । जब न उठद्द तब करहि प्रसंसा.॥ १ ; 
वानरोंने जाकर देखा कि वह बेठा हुआ खून और मैंसेक्ीः आहुति दे रहा द 
चानरोंने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया | फिर भी जब वह नहीं उठा) तब; वे 
अशंसा करने लगे ॥ १ ॥ 
तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई । ळातन्हि इति इति चले पराई ॥ 
त्रिसूल धावा कपि आगे। आए जह रामानुज आगे॥ २ 
इतनेपर भी वह न उठा, [ तब ] उन्दने: जाकर उसके बाल पकड़े और 
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| * 'लकाकाण्ड ऋ EE EN 
| भरकर वे भाग चले । वह त्रि लेकर र 

दवं आगे लक्षमणजी खड़े थे ॥ २:॥ `: . दोड़ा; तब भानर भागे और वहाँ आ गये 
| आवा परम क्रोध कर मारा। गज ई 


य न्रिसूल उरः धरनि 
वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आयाः ओर बारःबार भयङ्कर स न 


| मारुति ( हनुमान्‌ ) ओर अंगद क्रोध कर 
। इकर दोनोको धरतीपर गिरा दिया || ३: ॥ के दोड़े _ उसने छातीमें त्रिश्नूल 
| प्रभु कहुँ छॉडेसि सूरू प्रचंडा। सर हति : | 

रि . सार कृत अनत: ला पा 
| ठि बहोरि सारुति झुबराजा। हतहिंकोपि तेहि घाड ने बाजा 
| फ़िर उसने रु श्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड ब्रश छोड़ा अनन्त ( 22 


| 
मारकर उसके दो टुकड़े 
| बण मार दो इकड़े कर दिये । हनुमानजी और युवराज अंगद फिर उठकर 


| 
! 


५ भल लगे, पर उसे चोट न ळगी Iv Il 

__ ले (3 सरइ न मारा। तब घावा करि घोर चिकारा ॥ ` 

| आवतः देखि कु ` जनु काला । छछिसन छाड़े बिसिल ड 

| शु (मेघनाद ) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब बीर मेरा र 

(षाइ करके दोड़ा । उसे फुड कालकी तरह आता देखकर , लक्षमणजीने भयानक बाग 
! र ह 'पाब सम र । तुरत भयड खळ अंतरधाना ॥ । 

| १4. अथ थार 'करइ ळराई । कबहक प्रगट कबर 

| ५ वरक समान वाणोंकों आते देखकर वह रा नी ह + और कम 

तिमतिके लूप. धारण करके युद्ध करने छगा.| वह कमी प्रकट होता था औ र 

h जाता था || ६॥ .: . ऊमी शक पर जा आओ, 
| देखि अजय रिण इरपे:- कीसा ।:परम कुद्धः तब भयउ अहीसा॥' ` 

| ' छछिमन सन अस :संत्र -इढ़ावा : ` पापिहिःसै बहुत खेलावां ॥ ७॥ 

शुको पराजित न होता देखकर वानर" डरेः।: तब : सर्पराज शेषजी ( छक्मणजी ) 
hy ही क्रोधिते इए | खक्ष्मणजीने मनमें-यंह विचार हृढ़ किया कि इस पापीकों मैं बहुत 
| इंका [ अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं; अब तो इसे समास ही कर देना चाहिये |] 

सुमिरि - कोसलाधीसः ` अतापा । सर: संधान ` कीन्ह करि दापा ॥ 

; दा: ` बान माझ उर -छागा। मरती बार कपड सब त्यागा॥ ८॥ 

फीसल्पति शरीरामंजीके प्रतापकाः स्मरण करके :लक्षमणजीने : वीरोचित दर्प करके 

` ` पधान किया ।. बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमें लगा | मरते समय उसने 

| 5 जाग दिया ॥ ८ ॥| | if # | ४५ SST 

' एपमाजुज कह रासु कहूँ अस कहि. छॉड़ेसि प्रान! 

tb र. धन्यः धन्यः तव जननी . 'कहः अंगदः इनुमान॥ ७६॥ 

र छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं १ राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण 

५). अंगद और हनुमान्‌! कहने छगें--तेरी माता धन्य दै, धन्य i [जो तू 

: ® दर्यो मरा और मरते समय श्रीराम-ख्द॑मणको स्मरण करके तूने उनके 

[i रण क्रिया! )ाः७इरा । फि म हक कल का 

. दुः अयासः हनुमान ` उठायो । छंका' द्वार राखि 'पुनि-आयो॥ 


= 


. पशुः भरन सुनि सुर गंधर्वा । चढ़ि बिमान आए नम सबा ॥१॥ , 


क 
हे 
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आकाशमें आये || १ ॥ | ॒ 
. बरषि सुमन दुंदुभी बजावहि। श्रीरघुनाथ बिमछ जसु गावहिं ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥ २॥ 

बे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते. हैं और 'श्रीरछुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं। 
है अनन्त ! आपकी जय होश हे जगदाधार ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! आपने सब 
देवताओका [ महान विपत्तिसे. ] उद्धार किया ॥ २ ॥ 

.. अस्तुति. करि सुर सिद्ध सिधाए | रछेछिमन कृपासिछु पहि आएं ॥ 

सुत. बध सुना दुसानन जबहीं । सुरछित अयड परेड सहि तबहीं ॥ ३॥ 
देवता.और सिद्ध स्तुति करके चले गये, तब लक्ष्मणजी झपाके समुद्र भीरामजीके 
पास आये । रावणने ज्यों ही पुत्रवधका समाचार सुना, त्यों दी वह मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 9-! ITF ri 54 
. मंदोदरी रुदन करः: भारी।:उर ताइन बहु भाँति पुकारी ॥ 
:नरार छोग सब व्याकुल सोचा । सकल कहहिं इसकंघर पोचा ॥.४॥ ' 
मन्दोदरी छाती पीट:पीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी: विछाप | 
करने लगी | नगरकेसब लोग शोकसे व्याकुल हो गये | सभी रावणको नीच कहने छगे || ४ ॥ 
दो०--तब द्सकंठ बिबिधिः विधि ससुझाई सव नारि। ` 
`- नखर रूप जगत. सब देखहु हृदयं विचारि ॥ ७७॥ 
तब रावणने सब स्त्रियोंको अनेकों ग्रकारसे समझाया कि: समस्त जगतूका. .यह 
( दृश्य ) रूप नाशवान्‌ है, ृदयमें विचारकर देखो || ७७ ॥ ३ प ह 
चौ०-तिन्हृहि - स्यान -उपदेसा ;रावन। आपुन मंद कथा सुम पावन ॥ 

› „पर. उंपदेसः .:कुसलछ. भहुतेरे | जे. आचरंहिं: ते. नर. न .घनेरे ॥ १॥ | 

 रावणने उनको -ज्ञानका उपदेश किया. वह खयं तो.नीच हे): पर उसकी कथा | | 
( बातें ) म और पबित्र है| दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत. छोय निपुण होते हैँ। | 
पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके अनुसार, आचरण मी-करते हैं ॥ १.॥ ॥।र 

निसा. सिरानि भयउ. भिनुसारा । छगे भाछु कपि चारिहु द्वारा,॥ 
'सुभट ` बोलाइ दसाननः बोलाः। रन सन्सुख जा कर मन डोळ ॥ २॥ 

' रात बीते गायी, सबेरा हुआ'। रीछ-वानरः [फिर ] चारों दरवाजोपर जा डटे | 
योद्धाओंकी बुलाकर . दशमुख रांवणने कहा-लड़ाईमें शत्रुके सम्मुख जिसका अन्न 
डावाडोल हो, ॥ २ ॥ [754 अकी जमः ॒ 

सो अबहीं बरु जाउ; पराईं। संजुग बिसुख भएँ न भलाई ॥ 

` निज शुज बल में चयरु बढ़ावा । देइडँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ ३॥ 

. अच्छा है वह अमी भाग जाय । युद्धमें जाकर विमुख. होने ( भागने ) में 

नहीं है। मैंने अपनी भुजाओंके बल्पर वेर बढ़ाया “है । जो शत्रु चढ़ आया है; उसकी 

में [ अपने ही ] उत्तर दे दूँगा ॥ ३॥ : ;.. ` क. लिए शि 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ . 
,चछे , बीर - सब अतुलित - बछी । जनु कळ. कै आँधी चली ॥ ४! 

' . ›ऐसाऽकहकर उसने पवनके समानः तेज .चछनेवाला रथ . सजाया । सरे शी 
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' हनुमानजीने उसको बिना-ही परिश्रमके उठा लिया और लंकाके दरवाजेपर रखकर | (६ 
वे लौट आये । उसका मरना सुनकर देवता और गन्धर्वे आंदि सब विमानोंपर चढ़कर. शॉ 








य वात 
वाजे बजने लगे । सः 

| br र ४:55 ~ लका न 

| असुन अमित होहि तेहि काला । गनइ 

: उस समय असंख्य अशकुन होने लगे | 

| नेसे रावण उन्हें गिनता नहीं है ॥ ५.॥ - 


| कँ लकाकाण्ड # 
| चछे मानो काजलकी 


$ न सुज बल गवे बिसारा:॥ ५ | 
( अपनी सुजाओंकें. बळका बड़ा गर्व 


| गी । 
बल कराळ सर रच खान वोलहिअति घने । 


करता । हथियार हाथोंसे 
छोड़कर चिग्घाड़ते हुए भाग 
। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे 
मानो कालके -दूत हों. ( मृत्युका 





| ते हैं । स्यार, गीधः कोए और गदहे शब्द कर रहे हैं 
| ह| उच्छू ऐसे अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं, 
गुना. रहे हो) [5 :आ 
। दो०-ताहि कि संपति संशुन सपनेहूँ मन विशा 

| शुन सुभ सपनेहँ मन बिश्राम 

| ` भूत रोह रत मोहबस राम बिभ रति काम ॥ ७८॥ 

| जो जीवौंके हाइम रत है, मोहके वश हो रहा है, रामविमुख है . ओर कामासक्त है, 

| उसको क्या कभी स्मे भी सम्पत्ति, भ शकुन और चित्तकी शान्ति हो सकती है १।७८। 
| चो०-चछेड 'निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी . अनी- बहु घारा॥ 

| _ , बिबिधि भाँति वाहन रथ जाना'। बिपुछ बरन. पताक ध्वज नाना ॥ १॥ 

। रत पर हा | चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी डुकड़ियाँ हैं। अनेकों प्रकार- 
। शण रज और सबारिया है तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं॥१॥ 
चले मत्त - गज जूथ  घनेरे । प्राबिट जलरूद मरुत जनु प्रेरे॥ 

` बरन. बरन क बिरदैत निकाया । समर सूर ,जानहिं ,बहुः माया ॥ २॥ 

f म हारि नहार चले । मानो a प्रेरितं हुए वर्षाऋतुके बादल 

रिग, बाना धारण करनेवाले वीरोंके समूह हैं, जो युद्धमें बढ़े झरवीर हैं. और 

। छ परारकी-माया जामते हैं ॥ २:॥. ; . :.- . ; . 

, ` ` अति बिचित्र - बाहिनी .बिराजी:।:बीर बसंत सेन. जनु साजी ॥ 

| . चळत करक दिगसिंघुर डगहीं । छुभित पयोधिः ङुधर-डगमगहीं ॥ ३॥ 
भन्त विचित्र फौजःशोमित है । मानो वीर बसन्तने।सेना सज़ायी हो । सेनाके 
'देशाओंके हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गये और पर्यत डगमगाने लगे ॥३॥ 

| उठी: रेनु. रबि -गयउ छपाई। मरुत थकित बसुधा अकुखाई ॥ 

` पनव निसान घोर रवः बाजहिं। प्रझय समय के घन जडु गाजहिं ॥ ४॥ 
इतनी धूळ उड़ी कि सूर्य॑ छिप गये | [ फिर सहसा ] पवन रुक गया ओर पृथ्वी 

एथ र | ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं; जेसे - प्रलयकालके बादल 

4 भेरि नफ़ीरिः बाज सहनाई । मारू राग सुभटः 'सुखदाई ॥ 

' केहरि 'नादः बीर : सब  करहीं। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं॥ ५॥ 
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मिल की TSN 
~ ` - मेरी; नफीरी ( तुरही ) और शहनाईमें .योद्धाओंकों सुख देनेवाला मारू राग “ब्रज | 
रहा है | सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने-अपने बल-पौरुषका बखान कर रहे हैं | षा | 
„ कह. दंसानन सुनहु ` सुभद्टा। मदेहु भाळ: कपिन्ह के उडा ॥ 
हों मारिहडं सूप. र भाइ ॥ अस कहि सन्सुस् फौज रेंगाईं ॥ ६॥ 
रावणने कहा--हे उत्तम योद्वाओ ! सुनो । तुम रीछ-वानरोंके ठट्को महल 
डाले । औरं मैं दोनों: राजकुमार भाइयोंको मारूँगा | ऐसा कहकर उसने. अपनी सेना /१ 
सामने चलायी ॥ ६ ॥ | 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाए करि , रघुबीर दोहाई॥ ७॥ | 
जब सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे भ्रीरघुवीरकी दुाई देते हुए दोड़े ॥७॥ | ग 
छं०--धाए 'बिसाल कराळ मकट भाल काल समान ते। 
मांनहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर -बुंद नाना वान ते॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुथ सबल संक न सानहीं। 
जय राम राचन मक्त गज सुगराज खुजु बखानहों ॥ 
वे विशाल और काळके समान कराल वानर-भाळू दोड़े । मानो पंखवाले पर्वतोंके समूह 
उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णोंके हैं | नख, दाँत, पर्वत और बड़े-बड़े इक्ष ही:उनके ` हथियार 
हैं । वे.बड़े बळवान्‌ हैं और किसीका भी डरः नहीं मानते | रावणरूपी मतवाले हाथीके 
लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर थशका बखान करते हैं। । 
` दो०--दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज ओरी आनि । | 
भिरे बीर इत रामहि 'उत रावनहि वखानि ॥ ७९ ॥ | 





' दोनों ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान ( चुन ) कर 
इघर भीरघुनाथजीका और उधर रावणका बखान करके परस्पर भिड़ गये ॥ ७९ ॥ 


चौ०-रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषन सयड अधीरा॥ 
अधिंक . प्रीति मन भा संदेहा। ब्रंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ ३॥ २ 
रावणको रथपर ओर'श्रीरघुवीरको बिना रथके देखकर विभीषण अधीर हो गये । 





सकंगे ] | श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वे स्नेइपूर्वक कहने छगे॥ १ | 
नाथ न रथ नहिं तन पद्‌ त्राना। केहि बिधि जितब बीर बरूवाना ॥ 
सुनहु सखा ` कह कृपानिधानाः। जेहि जय होइ सो स्यंदन. आना -॥ २॥ 
हे नाथ ! आपके नें रथ है; न: तनकी रक्षा करनेवाला कवच है और नं जूते | 
हैं। वह बंल्वान्‌ वीर रावण किस प्रकार जीता जांयगाः १ कृपानिधान श्रीरामजीने कहा 
है सले ! सुनो) जिससे जय होती दै) वह रथ दूसरा ही है.॥ २॥ ' | 
सौरज धीरज. तेहि रथ चाका.। सत्य सीळ दृढ़ ध्वजा पताकाः 
„ बळ विवेक ` दुमः {परहित घोरेः। छमा- पाः समता रज्ञः. जोरे॥ ३ ॥ 
¬ शौर्य औरः चैं उस -रथके पहिये हैं । सत्यः और शील -( सदाचारं) उसकी 
मजबूत स्वजा और पताका हैं । -बल; : विवेक). दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना ) 
परोपकार-ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े हुए है| रै| 
हेस. भुजनु , सारथी - सुजाना । बिरति चमं संतोष पाना ॥ 
दान, परसुः बुधि सक्ति प्रचंडा । बरः बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ ४ 7 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रेम अधिक होनेसे उनके मनमें सन्देहं हो गयां [ कि वे बिना रथके रावणको कैसे जीत | | 









। 7 रका भजन ही [वर पक ग 7 उ 7 भजन. ही [ उस रथको चलानेबाळ 
ष तबार है । दान परवा है, बुद्दि च Rh । वैराग्य ढाल है और 
| अमळ अचछ सन चोन समाना । सज ह "तिन कठिन भतु है ४ 
| कि क्ल अभेद  पानप्र गुर पूजा । एहि सस बिज्ञय | नाना ॥ 
. निर्मल ( पापरहित ) ओर अचळ (स्थिर) मन तरकसके हर 
मे होना )) | अहिंसादि ] यम और [ शौचादि ] नियम, ये 
| र गुरुका पूजन अभेद्य कवच है । इसके समान ,विजयका दूसरा उपाय 
सखा मण शस रे) खाक, चा दूसरा उपाय नहीं है ॥ ५ ॥ 
| है सखे | ऐसा धर्ममय रथ .जिसके हो जीतनेको 
| है॥ ६ ॥ 3 ष द 
दो० ह संसारं रिपु जीति सकद सो ' वीर । 
| हे हिय चला दोर इह इन ससा मतिधीर ॥ ८ (क) ॥ 
५ (जन्ममृत्यु .) रूपी गाद ना ब कक 
| ी महान्‌, रको : क्ता 
fh भा ५ क )॥ पक जीत सकता है [ रावणकी तो' बात ही 
' सुनि भभु वचन बिभीषन ` हरषि. गहे पद दः 
j * ः पद कह 
| ५. 'एछ्टि सिख मोहि उपदेखेहु राम कृपा सुख पुंज । ८०(ख) ॥ 
, EF र vin हर्षित होकर उनके चरणकमछ पकड़ लिये 
(और कहा---| ईं कृपा और सुखके समूह श्रीरामजी ! 
। हेश दिया ॥ ८० ( ख ) ||; 5. र oe Fe RT 
| उत .. पचार. द्सकंधर इतः. अंगद . इनमान। . ` 
सा दा श निज : हचुसान। ` 

| 'लरत निसाचर आळु :कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ ८० (ग) ॥ 
| उधरसे रावण छलकार रहा है और इधरसे अंगद और हनुमान्‌ । राक्षस और 
| बानर अपने-अपने खामीकी. दुहाई देकर लड़ रहे हैं |:८० ( ग.) ॥ | 
| सुर ;बह्मादि ` सिद्ध. मुनि नाना।। .देखतःरन नस चढ़े विमाना ॥ 

महू ` -उसा ` रहे : तेहि . संगा । देखत राम 'चरित रन रंगा ॥ १॥ 

रझा आदि. देवता और अनेकों सिद्ध तथां युनि विमानोपर चदे हुए आकाइसे ` 








' बिदारहिं सुज्ञा उपारहिं। गहि पद्‌ अवनि पटकि भट डारहिं ॥ ३ ॥ ` 
मारते, कारते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरोसे दूसरों- ` 
हें | ३ ॥ 2: उ ® Ta + 0४३ | < 


2 
“702 0७ 
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निसिचर भट महि ।गाइहिं भाल्ू्‌। ऊपर ढारि देहि बहु बालू ॥:. 
बीर. .बलीसुख' जुद्ध बिरुद्धे देखिअत बिपुल काळ जलु कुद्धे ॥ ४ ॥ 
राक्षस योद्वाओंको भालू प्ृथ्वीमें गाड़ देते हं ओर ऊपरसे बहुतःसी बाळू डाल 
देते हैं युद्धमें शन्रुओंसे विरुद्ध. हुए वीर वानर ऐसे दिखायी: पड़ते हैं मानो बहुत-से 
क्रोधित काळ हों: ४ ॥' ` ' ( 
४०-कुद्धे / कृतांत समान कपिं तन स्रवत सोनित राजहं । 

„ मदंहि निसाचर कटक भट वरूबंत घन जिमि गाजहीं॥ 
मारहि चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि छातन्ह सीजहीं । 
'चिक्करहि मकंट भाळ छल वल करदि जेहि खळ छीजही ॥ १॥ 
क्रोधित हुए. कालके समान वे वानर खून बहते हुए शरीरास शोभित हो रहे हैं । 

वे बलवान वीर राक्षसोंकी सेनाके योद्याओंको मसछते ओर मेघकी तरह गरजते हैं। 
डॉँटकर चपेटोंसे मारते, दातासे काटकर छातोंसे पीस डालते हैं | वानर-भाळू' चिस्घाड़ते 
और ऐसा छलत्ल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाये.॥ १ ॥ 
चरि गाल फार्यहि उर बिदारहि गळ शताबरि सेळहीं । 
प्रह्मादपति जनु विविध तनु घरि समर अंगन खेळही ॥ 
धरु :सारु काठ ' पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिख ते कर जुन सही ॥ २॥ 
वे राक्षसोंके गाळ. पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी 
अँतड़ियाँ निकालकर गलेमें डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते: हैं मानो प्रह्मदके 
स्वामी भीनसिंह भगत्रान्‌ अनेकों शरीर धारण करके युद्धके मेदानमें क्रीड़ा कर रहे हों। 
पकड़ो, मारो, काटो) पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश ओर .एश्वीमें भर (छा ) 
गये हैं | 'शरीरामचन्द्रजीकी जय :हो, जो सचमुच तुणसे वज्र और बज्रसे तृण कर देते हैं 
( नि्ेलको सबळ और सबलको निर्वछ कर देते हैं ) ॥ २॥ | | 
दो०-निजञ दल ` बिचलत देखेसि बीस सुज दस चाप । 
रथ चढ़ि. चलेड द्सानन फिर फिरह करि दाप॥ ८१॥ 
'अपनी सेनाक्रो विचरित होते हुए देखा; तब बीस सुजाओंमें दस धनुष लेकर 
रावण रथपर चढ़कर गर्वे करके «छोटो, लौटो? कहता हुआ चला ॥ ८१-॥ 
'चौ०-धायड परम - छुद्ध :: दुसकंधर । सन्सुख चळे हुंह दै: बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेनिहि ता पर एकहिं:-बारा ॥-१॥ ` 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा । वानर हुंकार करते हुए [ लड़नेके ' लिये ] 
उसके सामने चळे । उन्दने ,'हाथोमे वृक्ष, पत्थर और पहाड़: लेकर रावणपर एक ही 
साथ डाके | (१५०० ४5१3776 । ४४5 5 pros TSI Wt | 
. . -छागरहि सळ. बज्र -तन तासूः। खंड खंड होइ फूटहिं आसू॥ . 





अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण .रथ रोककर अचल खड़ा. रहा) [ अपने 'स्थातसे 
जरा भी नहीं हिला -॥ २-॥ . . ? `. eds पलक एक पनि 
`. इत उत झपरि दुपटि . कपि जोधा । मदै ' लागा भयउ भति क्रोधा ॥ ` 
चले पराइ भाछ कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हलुमाना ॥ ३॥ 
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! स हुआ , | 

द्राओंको मसलने लगा । अनेकों नरभ ॥है इन और डपटकर वानर 
| क [ पुकारते हुए | भाग चले ॥ ३ ॥ :.... :. हनुमान्‌ | रक्षा करो) रक्षा 
|. पादि. पादि रघुबीर गोसाईं। यह खळ खाइ काल की नाई 2 
aed . जक  पराने.। दसहुँ चाप सायक संघाने हि 

|. है खुबीर | दे गोसाई ! रक्षा कीजिये; रक्षा कोजिये। यह दष्ट काढी भाँति 
हैँ खा रहा हैं। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे | तब [ राने ] दसों 





। ुषोपर बाण व किये | आ ॥ 
| 6०--संधा।न धनु सर निकर छाडेसि उरग जिमि उड़ि ला 
! ` रहे पूरि सर घरनी गगन दिसि विदिसि कहें गे उद । 
| मयो अति कोलाहल बिकळ कपि दल. भालु बोलि आतुरे । 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जनः रच्छकः हरे ॥ 

' उसने धवुषपर सन्धान करके. बाणोंके समूह छोड़े । वे बाण सर्पी तरह उड़कर 
बह्मते थे एश्वी-आकाश और दिशा-विंदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागें 
ती कहा ? अत्यन्त कालछाहल मच: गया ! वानर-मा्ओंकी सेना व्याकुल होकर आत 
|फ़ार करने लगी--हे रघुवीर ! हे करुणांसागरं ! हे पीड़ितोंके बनु ! हे सेवकोंकी रक्षा 
। झके उनके दुःख हरनेवाले हरि | , 5 

दो०-निज दळ बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ। ` 

` ळिमन चले कुद्ध होइ नाइ. राम पद्‌ माथ॥ ८२॥ 
अपनी सेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकश्ष कसकर और हाथमें धनुष लेकर 
भखुनाथजीके चरणोंपर मस्तक नवांकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥ ८२ ॥ 
चो०-रे खळ का मारसि कपि भालू। मोहि बिलोकुं तोर मैं कालू ॥ 
' खोजत रहें तोहि सुतघाती। आंड निपाति जुद्ावउँ छाती ॥ ३॥ 
i [ लक्ष्मणजीने पास जाकर कंहा--] जरे. दुष्ट |' वानर-भालओंको ' क्या मार रहा 
! ह! मुझे देख, में तेरा काल हूँ ! [ रावणने कहा--] अरे मेरे पुत्रके घातक ! मैं तुझीको 
| रहा था | आज तुझे मारकर [ अपनी ] छाती ठंडी करूँगा ॥ १॥ ` 
| / ` असःकहि छाड़ेसि बांन ग्रचंडा। झछिमन किए सकल संत खंडा ॥ | 
| ‘द कोटिन्ह ' आयुध रावन! डारे । तिल अ्रवान करि काटि निवारे ॥.२ ॥ 
' ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाणे छोड़े | लक्ष्मणजीने सबके सैंकड़ों ठुकंड़े कर 
ठ छे । रावणने करोड़ों अस्र-शत्र चलाये | लइमणजीने उनको तिलके बराबर करके 
| इटा दिया ॥ २:॥ ' ble dis 
: पुनि निज बानन्हं कीन्ह प्रहारा । स्यद्‌ भंजि सारथी मारा॥ 
' सत सतं सर मारे दस भाला । whos आ द 
फिर अपने बाणोंसे [ उसपर ] प्रहार किया ओर [ उसके ] सयको ` 
मार.डाला | [ अप ] दर्सों मस्तकोंमें सौ-तौ बाण मारे । वे सिरो्मे ऐसे 
मानो पहाड़के शिखरोंमें सर्प प्रवेश कर रहे हो || ३ ॥ 
पुनि सत सर सारा उर माहीं। परेड स ver कर हे 
उडा अंबछ पुनि मुरुछा जागी। छादिसि अक्ष दीनि जो साँगी॥ ४॥ 
` फिर सौ बाण उसकी छातीमें मारे | वह प्रश्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश 


~ 












प्र 
= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४८ + रामचारेतमानस # 





न रहा। फिर मूर्च्छां छूटनेपर वह प्रबल -राबण उठा और न. रहा | फिर मछ छूटनेपर बह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति आप " 
जो ब्रह्माजीने उसे दी थी. ॥ ४ ॥ ` | 
छसो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर छागी सही । 
परः्यो बीर बिकल उठाव द्समुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन विराज जाके. एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं. निसुअन धनी ॥. 
वह ब्रह्माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्षमणजीके ठीक छातीमें लगी । वीर छक्ष्मणज्ज 
व्याकुल होकर गिर पड़े तब रावण उन्हें उठाने. छगा; पर उसके अतुलित . बलकी 
महिमा यों ही रह गयी ( व्यर्थ हो गयी, वह उन्हें उठा न सका ) । जिनके एक ही 
सिरपर ब्रह्माण्डरूपी भवन धूलके एक कणके समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण 
उंठाना चाहता दै ! वह तीनों भुवनोंके स्वामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता । 
दो०--देखि . पवनसुत घायड बोलत . बचन कडोर । 
आवत कपिहि €न्यो तेहि सुष्टि. प्रहार ध्रघोर ॥ ८३॥ 
यह देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए, दौड़े । । हनुमानजीके 
आते ही रावणने उनपर अत्यन्त भयङ्कर घूँसेका प्रहार क्रिया ॥ ८३ ॥ 
चो०-जाचु टेकि कपि भूमि न. गिरा। उठा सँभारि' बहुत रिस अरा ॥ 
सुडिका एक ताहि कपि मारा। परेड सेल जलु बद्ध प्रहारा ॥ १॥ 
हनुमानजी. घुटने टेककर रह गये; .प्थ्वीपर गिरे. नहीं । ओर फिर क्रोधसे भरे हुए 
संभालकर उठे | हनुमानजीने रावणको एक घूँसा मारा । वह ऐसा शिर पड़ा जेसे वज्नकी 
मारसे पर्वत गिरा हो ॥ १॥ :- rs OE, STI 
` सुरुछा गे बहोरि सो - जागाः। कपि बल विपुर सराहन छागा ॥ 
धिग धिग मम पोरुष घिग मोदी । जो तें जिअत -रहेसि सुरद्रोही ॥ २॥ 
मूच्छ भंग होनेपर फिर वह जगा और. हूनुमानजीके बड़े भारी बल्को सराहने 
लगा ।.[ इनुमानजीने कहा--]. मेरेः पौरुषको धिक्कार है; धिक्कार :है और मुझे भी 
चिक्कार है, जो हे देवद्रोही | तू अब भी जीता रह गया |।:२:॥. .. . 8 ! 
अस कहि छछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि . दसानन -बिसमय़ . पायो॥ ` | ` 
कह रघुबीर समुझ जिय आता ॥ तुम्ह तांत सच्छक सुर त्राता ॥ ३॥ , 
. ऐसा कहकर ओर लक्ष्मणजीको उठाकर, हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके पास ले आये । 
यह देखकर रावणको आश्चर्यं हुआ । भीरघुवीरने [ लक्ष्मणजीसेः] कहा--दे. भाई ! 
ृदयमें समझो) तुम काळके भी भक्षक ओर देवताओंके रक्षक हो ॥ ३॥ `. 
सुनत बचन उठि बेठ कृपाछा। गईं गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोद्‌ंड . बान गहि 'घाए। रिपु सन्सुख अति आतुर आए ॥ ४॥ 
ये वचन सुनते ही कृपाछ लक्ष्मणजी उठ बैठे | वह कराल शक्ति आकाशको चली 
गयी। लद्मणजी 5523. लेकर दौड़े ओर बढ़ी शीघ्रतासे शत्रुके सामने आ पहुँचे ।४ 
छ०--आतुर॒ बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति. ब्याकुछः कियो। 
गिरथो धरनि दखकंधर विकलतर बांन सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर. घालि रथ तेहि तुरत लंका के गयो। 
» रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु - चरनन्हि नयो॥ 
` फिर उन्होने बड़ी दी शीघ्रतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और सारथिको, मारक- 
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| (रावणको ) व्याकुछ कर दियाः।' सौ बाणोंसे उसक दिया; 
| अन्त व्याकुळ होकर पृश्वीपर गिर पड़ा | तब दूसरा we ae है 
h हंकाकी ले गया | प्रतापके समूह ओरीरघुवीरके भाई लक्ष्मणजीने के 
एम प्रणाम किया । ै हिर आकर मरुव 
' दोऽ-उहा द्खानन जागि करि करे लाग कछु जग्य । 

RT लिस बिजय चह सठ दठ बस अति अम्य ॥ ८४ ॥ 
| वहा ( लंकार्मे ) रावण मूर्च्छासे जागकर कुछ यज्ञ करने लगा | वह मूर्ख और 
न्त अज्ञानी हंठवश श्रीरघुनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता है ॥ ह ॥ ५ 
। बौ०-इहों बिसीषन सब सुधि पाईं। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 

नाथ र चने एक जागा। सिद्ध भएँ नहि मरिहि अभागा ॥ ३॥ 
यहाँ विभीषणजीने सब खबर पायी और तुरंत जाकर भीरधुनाथजीको कह सुनायी 
हिहे नाथ ! रावण एक यज कर रहा है। उसके सिद्ध होनेपर ङ 
ह दानेपर वह अभागा सहज ही 

पठ्वहु चाथ बेगि भर बंद्र। करहि बिधंस आव दसकंधर ॥ 

“प्रात दोस म्रभु सुभर पठाए । हनुमदादि अंगद सब धाए 

| ॥ २ 

| है नाथ ! ठुरंत वानर योद्धाओंको भेजिये; जो यज्ञका विध्वंस करें, जिससे जा 
कम आबे । प्रातःकाल होते ही प्रभुने वीर. योद्धाओंको भेजा | हनुमान्‌ और अंगद 


I IETS Dota. 





दि सब [ प्रधान वीर ] दौड़े ॥ २ ॥ 
| कौतुक कूदि ` चढ़े- कपि लंका | पडे रावन भवन अलका ॥ 
,जग्य करत जबहीं सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ ३॥ 
बानर खेल्से ही कूदकर लंकापर जा चढ़े और निर्भय रावणके. महळमें जा घुसे । 
भौ ही उसको यज्ञ: करते देखा; त्यों ही सब वानरोंको बहुत क्रोध हुआ ॥.३ || 
» रन ते ,निळज . भाजि ग्रृह आवा |; इहा आइ. बक ध्यान छगावा ॥ 
' अस .कहि अंगद, मारा छाता । चितव न सठ स्वाथ मन राता ॥ ४॥ 
° [उन्होंने कहा-] अरे ओ निज | रणभूमिसे घर भाग आया ओर यहाँ आकर 
सा ध्यान लगाकर बेठा है १ ऐसा कहकर अंगदने लात .मारी | पर उसने इनकी 
भर देखा भी नहीं, उस. दुष्टका मन स्वार्थमें अनुरक्त था. ४॥ ........ 
४_नहि चितव जब करि कोप कपि गदि दसन ळातन्द मारीं 
धरि. . केस. नारि निकारि . बाहेर .: तेऽतिदीन . पुकारहीं ॥ 
तय ` उठेउ ककुद्ध. कृतांत सम गाह्दि चरन बानर डारई। 
` पहि बीच कपिन्हःबिघंख कृत मख देखि मन महँ. हारई॥ 
जब उसने. नहीं देखा, तब वानर. क्रोध -करके उसे दोतोंसे पकड़कर [ काटने 
| | छातोंसे मारने छगे | ख्नियोंको बाळ पकड़कर घरसे बाहर घसीट लाये) वे अत्यन्त 
रौन होकर पुकारने- गीं । तब रावण काळके समान क्रोधित होकर उठा और वानरोको 
"िड्कर पटकने लगा | इसी बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस'कर डाळा+ यह देखकर वह 
भ हारने लगा ( निराश होने लगा ) |= - | 
२०--ज्ञम्य. बिधंसि कुसळ. कपि आण . रघुपति पास । 
__- चलेड निसाचर कुद्ध होइ त्यागि जिवन. के आस ॥ ८५ 
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६५० # रामचारंतमानस % 
०९ 
यज्ञ विध्वंसं करके सत्र चतुर वानरं रघुनाथजीके पास आ गये । तब रावण जीनेकी f 
: क्रोधित होकर चला || ८५.॥ I [ :- 
अ होहि अति असुभ भयंकर । बेठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर पं : ' 
भयड काळंबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुड निसाना॥ ब॥ | 
चलते समय अत्यन्त भयङ्कर अमङ्गल ( अपशकुन ) होने गे | गीघ उड़-उड़कर | 
उसके सिरोंपर बैठने छगे ।.किन्तु वह कालके वश था, इससे किसी भी अपशकुनको ; 
नहीं मानता था । उसने कहा--युद्धका डंका बजाओ ॥:१॥ > ` . 
चली. तसीचर . अनी सपारा । बहु गज रथ. पदाति असवार ie [| ` 
प्रभु सन्सुल घाप खल . कसें । न समूह अनल कहुँ जेसें ॥२॥ | 
निशाचरोंकी अपार सेना चली । उसमें बहुत-से हाथी, रथ) घुझ्सवार और पैदल |. | 
हैं | वे दुष्ट प्रभुके सामने केसे दौड़े, जेसे पतंगोंके समूह अभिकी ओर [ जलनेके लिये ] || 
दौड़ते हैं ॥ २॥ : किक के पक कप कक 
इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन निपति हमहि पुरि दीन्ही | 
अब जनि राम खेळावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेंही ॥ ३॥ 
इधर देवताओंने स्तुति की कि हे. श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण डु दिये 
हैं | अब आप इसे [ अधिक ] न खेंलाइये । जानकीजी बहुत ही दुखी दो रही हैं॥ ३॥ ४ 
देच बचन सुनि प्रभु सुसुकाना। उठि रघुबीर सुधारे ` वाना ॥ 
जटा जूट द़॒ बाँध माथे सोइहिं सुमन बीच बिच गाथे ॥ ४ ॥ 
देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर श्रीरघुवीरने उठकर बाण सुधारे | 
भस्तकपर जटाओंके जूड़ेको कसकर बाघे हुए, हैं; उसके बीच-बीचमे पुष्प गूथ हुए ; 
शोभित हो रहे हैं || ४॥ rh wR 
अरुन नयन बारिंद्‌ तनु स्यामा। अखिल लोक छोचनामिरासा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड' कठिन सारंगा ॥ ५॥ 
झाल नेत्र और मेघके समान श्यामं शरीरवाळे और सम्पूर्ण छोकोंके नेत्रो 
आनन्द देनेवाले हैं | प्रभुने कमरमें फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथमें कठोर | 





शाङ्गेधनुष ले लिया || ५ ॥ RS | 
छ०--सारंग कर सुंदर  निषंग सिलीसुखाकर कटि कस्यो |, 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धराखुर पद ळस्यो॥ 
कहद दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 






ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंछु भूधर डगमगे॥ 

प्रभुने हाथमें शाङ्गेधनुष लेकर कमरमें बाणोंकी खान (अक्षय ) सुन्दर तरक 

कस छिया | उनके भुजदण्ड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छातीपेर ब्राहमण (गजी ) 

के चरणका चिह शोमित है | तुळसीदासजी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु घनुधःबाण र 

लेकर फिराने लो, त्यों ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेषजी) एृथ्वी/ ए 
औरपर्वतसभीडगमगाउठे।  ' ' |  . 

दो०--सोभा देखि हरषि सुर चरषहि सुमन अपार! ` 

जय जय जय करुनानिधि छबि बल शुन आगार ॥ ८६॥ 

[ मगवान्‌की ] शोमां देखकर देवता हर्षित होकर फूलोंकी अपार वर्षा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


T * शफाकाण्ड # 
होमा, शक्ति और युके ाम कर्णानिषान प्र उघ ठे तर और युणोंके धाम करुणानि 
(हो [ ऐसा पुकारने स ]॥ ८६ ॥ 
। दै०-एहीं बीच साचर अनी । कसमसात आइ अति यनी 

| देखि चले सन्सुख कपि अझ्ट। प्रझयकाळ के, जनु. घन घटट हे १॥ 
जी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनीं . सेना - कसम्रसाती हुई ( आपसमें टकराती 
() भागी । उसे देखकर वानर योद्धा. इस प्रकार [ उसके ] सामनेः चळे जैसे 
(वालके बादलके समूह हों ॥ १ ॥ IEEE Fo ॒ 
7 बहुः कृपान तरवारि चसंकहि । जनु दह दिसि दामिनों दमंकहि ॥ 

|  .ग॒जःःरथ तुरग चिकार कटोरा। राजीहि मनहुँ बळाइक घोरा ॥ २॥ 
बहुत-से कृपाण ओर. तलवार चमक रही हैं। मानो दसों दिशाओंमें बिजलियाँ 


६५१ 
गान प्रभुको जय हो, जय हो, 


| (क रही हों । दाथी रथ और धोड़ोंका कठोर : चिस्घाड़ ऐसा लगता है मानो बादल 
गर्जन कर रहे हों || २॥ ` 3; he लजओ 
कपि . रूगूर बिघुल ` 'नभ ' छाए । सनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए ॥ 
'उठइ.. भूरे सानहु जळधारा। बान. बुंद सै बृष्टि अपारा ॥ ३॥ 
वानरोंकी बहुत-सी पूछे आकाशमें छायी हुई हैं। [ वे ऐसी शोमा दे रही हैं ] 
ओ हुन्द्र इन्द्रधनुष उदय हुए हों | धूछ ऐसी उठ रही है मानो जलकी घारा हो | 
शब्पी बूँदोंकी अपार दृष्टि हुई ॥ ३ ॥ . के 
दुहुँ दिसि पर्वत करहि प्रहारा। बज्रपात जनु बारहि बारा॥ 
रघुपति कोपि बान झरि छाइई। घायल भै निसिचर समुदाई ॥ ४॥ 
दोनों ओरसे योद्धा पव॑तोंका प्रहार करते हैं | मानो बारंबार बज्रपात हो रहा हो । 
ST क्रोध करके बाणोंकी झड़ी लगा दी,.[ जिससे | राक्षसोंकी सेना घायल 
॥ ४ ॥ 
लागत बान बीर चिक्करहीं। घुर्मि घुर्मि जहँ तह महि परहीं ॥ ... 
स्रवहिं सेल जनु_ निझर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ५॥ 
बाण ल्गते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ एथ्वीपर 
॥ पडते हैं । उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रह्य है मानो पर्वते मारी. झरनोंसे जल 
हरहा हो | इस प्रकार डरपोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली रुधिरकी नदी बह चली ॥|९॥ 
काद्र भयंकर ' रुधिर सरिता चली परम अपावनी। . 
दोड कूल दल रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी ॥ 
जलजतु गज पद्चर तुरग खर बिबिध बाहन को गने | 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चमं कमठ घने॥ 
डरपोकोको भय उपजानेनाली अत्यन्त अपवित्र  रक्तकी नदी बह चली । दोनों 
| उसके दोनों किनारे हैं | रथ रेत है और पिये. भवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी 
{री है| हाथी, पैदल; घोडे, गंदहे तथा अनेकों सवारियाँ _ ही) जिनकी गिनती कोन 
॥ नदीके जल जन्तु हैं । याण, शक्ति और तोमर सपे हैं; धनुष | ङ्गं हैँ और ढाल 
का अप ens के र बेन ः ८७ ॥ 
[दर देखि डरहि तहँ खुभटन्द के मन च 
वीरः 2 हा तरह गिर रहे हैं; मानो नदी-किनारेके इंक्ष ढह रहे हों। 


| 
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६५२ कँ रामचरितमानस # ह 
== ० ` 
बहुत-सी मजा बह रदी दै, वही फेन है ।-डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम | 

योद्धाओंके मनमें सुख होता है || ८० ॥ ' `` fT (ue 
चौ०-मजहिं भूत, पिसाच बेताछा | प्रसथ महा: . झोरिंग कराला ॥ ; 

काक कंक छै सुजा उद़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खादी ॥ ३ 

भूत) पिशाच और बेताळ, बड़े-बड़े झोटोंवाळे महान्‌ भयङ्कर झोटिंग और प्रमथ 


( शिवगण ) उस नदीमें ख़ान करते हैं | कोए'और चील सुजाएँ, लेकर उड़ते हैं और | 


' 
| 


एक दूसरेसे छीनकर खा जाते हैं ॥ १ ॥ न. 
एक कहहिं. ' पेसिउ ` सौंघाई। सठहु उम्हार दरिद्र न जाइ॥ b 
कुरत भट घायल : तट गिरे। जह तई सनहुँ आर्धजल परे ॥ २॥ | 


: एक ( कोई ) कहते हैं, अरे मूरखों ! ऐसी सस्ती ( बहुतायत ) है, फिर भी तुम्हार 
दरिद्रता नहीं जाती ? घायल योद्धा तटपर. पड़े कराइ रहे हैं; मानो जहाँ-तहाँ अर्धजळ 
( वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जलूमें रक्खे जाते हैं ) पड़े हों ॥ २ ॥ 

खैँचहिं गीघ आँत तट भणए। जनु बंखी' खेत चित दए ॥ 
बहु भर बहहि चढ़े खग जाही । जबु नावरि सेलाह सरि साहीं॥ ३॥ 
गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछलीमार नदी-तरपरसे चित्त लगाये हुए ( ध्यान 
होकर ) बंसी: खेळ रहे हों ( बंसीसे मछली पकड़ रदे हों )। बहुत-से योद्धा वहे जा रहे हैं | 
और पक्षी उनपर चढ़े चले जा रहे हैं। मानो वे नदीमें. नावरि ( नोकाक्रीड़ा ) खेल 
रहे हों ॥ ३ ॥ 2 | 
` जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं। भूत पिसाच बघू नभ नंचहिं॥ 
भट कपार ` करताल बजावहिं | चासुंडा माना बिधि गावहिं ॥ ४॥ 
` योगिनियाँ खप्परोमें भर-भरकंर खून जमा कर रही हैं | भूत-पिशाचोंकी खिया (प 
आकाशमें नाच रही हैं । चामुण्डाएँ योद्धाओंकी खोपड़ियोंका करताल बजा रहीं हैं. प्र 
ओर नाना प्रकारसे गा रही हैं | ४ ॥ 7 ९: हे 
जंबुक निकर कटकट कट्टहिं खाहि हुआहि अधांहिं दपट्टहि ॥ 
` कोटिन्ह रुंड सुंड बिनु डोछ॒हिं। सीस परे महि जय जय बोछ॒हिं॥ ५॥ | 
गीदड़ोंके समूह कट-कट. शब्द, करते हुए मुरदोंको काटते, खाते, हुआँ-हुआ 
करते और पेट भर जानेपर एक वूसरेको डॉटते हैं | करोड़ों धड़ बिना सिरके धूम, रहे 
हैं | और सिर प्रृथ्वीपर पड़े जय-जय बोळ रहे हैं ॥ ५॥ अल कक 
छं०--बोलल॒दि जो जय जय सुंड रुंड प्रचंड सिर बिजु a धावहीं ।: 
खप्परिन्द खग्ग अळुज्झि जुज्झहि छुभट अउन्ह ढहावहीं ॥ 
_ बानर निसाचर निकर मदहि राम बळ दर्पित भए। : 
.. संग्राम अंगन .सुभर सोवि रांम सर. निकरन्हि इण॥ . : 
.. मुण्ड ( कटे सिर ) जय-जय बोलते हैं और प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) बिना सिरके: 
दौड़ते हैं| पक्षी खोपड़ियामें उलझ-उलझकर परस्पर लड़े मरते हैं; उत्तम योद्धा दूसरे. 
योद्ाओंको ढहा रहे हैं | भ्ीरामचन्द्रजीके बल्से दर्पित हुए वानर राक्षसके झुंडोको मरे 
डालते हैं | भ्रीरामजीके बाणसमूहोंसे मरे हुए. योद्धा लड़ाईके मैदानमें सो रहे हैं. 
दो०--रावन हृदय बिचारा . भा निसिचर संघार। 
५%) मे अकेल कपि भालु बहु माया करो - अपार ॥ ८८॥ 
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/ तबणने द्ृदयमें विचारा कि राक्षसोंका नाश .हो गया है ।' रे 
मार बहुत हैं; इसलिये में अब अपार माया ल ८८ रु | भ अचेल हँ भौर 
| शै०-बैवन्द असु पग्माद । देखा । उपजा उर. अति छोम बिसेषा | 
, -. सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातरि ले आवा॥ ३॥ : 
। देवताओंने प्रभुको पेदछ ( बिना सवारीके .युद्ध करते ) देखा, तो उनके हृदयमें 
हा भारी क्लोम ( डुः) उतपन्न हुआ | [ फिर क्या था ] इन्द्रने (तुरंत अपना रथ 
के दिया । [. उसका सारथि ] माति हर्षके साथ उसे छे आया | १ ॥ 
| तेज एज. रथ दिव्य अनुपा। हरषि: चढ़े .कोसछपुर भूपा ॥ 
क्‍ चंचळ ` हुरंग सनोहर . चारी। अजर असर सन सम गतिकारी ॥ २॥ 
| उस दिव्य अनुपम ओर तेजके पुञ्ज ( तेजोमय ) रथपर कोशल्पुरीके राजा 
॥ामचन्द्रजी हर्षित होकर चढ़े । उसमें चार चञ्चल, मनोहर, अजरः. अमर और मनकी 
गि समान, शीघ्र चळमेवाळे ( देवलोकके ) घोड़े जुते थे ॥ २॥ 
' रथारूढ ` रशुनाथहिः ` देखी | धाए. कपि बल पाइ बिसेषी ॥ 
. » सही. न आद्र, कपिन्ह के मारी । तब रावन माया बिस्तारी ॥ ३॥ 
श्रीरछुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर. दौड़े । वानरोंकी 
।र सही,नहीं जाती । तब रावणने माया फ्रेछायी || ३ . ; 
. » सो ...माया  रघुबीरहि , बाँची || झछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
' “/ देखी ` कपिन्ह -निसाचर , अनी । अनुज सहित बहु कोसरूघनी ॥ ४॥ 
; 'एक:भ्रीरघुवीरके ही वह माया नहीं ळगी-।' सब वानरोने ओर लक्ष्मणजीने भी उस 
माको सच मान छिया । वानरोंने. राक्षसी - सेनामें भाई: लक्ष्मणजीसहित बहुत-से 
बहु राम. छछिमन देखि मकंट भाळ मन अति अपडरे। 
जनु चित्र लिखित समेत ळछिमन जहे सो तहँ चितवहि खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसळ धनी । 
„„माया हरी हरि निमिष मुँ. रषी, सकळ भकट 'अनी॥ - 
'बहुत-से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-मालू मनमें मिथ्या, डरसे बहुत ही:डर गये | 
काणज़ीसहित . वे मानो. चित्रलिखे-से जहाँ-के-तहाँ .खड़े देखने छगे | अपनी सेनाको 
चकित देखकर कोसल्पति- भगवान्‌, हरि ( दुःखोंके हरनेवाले भीरामजी र्षित ) हकर 
भर बाण चढ़ाकर, पळमरमें सारी माया ईर ली । वानरोंकी सारी सेना हर्षित हो गी 
रो०-बहुरि राम सब तन चितइ बोले ह क i 
{ [ सकळ श्रमिंत भए अ | 
फिर औरामजी मर देखकर गम्भीर बचन बोले-हे वीरो | ठम उब बहुत 
। थक गये" हो, इसलिये अब. [-मेरा और रावणका _ इन्द्र-युद्ध देखो ॥ ८3 || 
°-अस कट्दि रथ रघुनाथ चलावा-।,बिप्र चरन पंकज जिक F 
त़ब - लंकेस क्रोध .- उर. छावाः। गत. तजतः सन्सुल घावा ॥ १ ॥ 


: ऐश. कहकर ,भ्रीरघुनाथजीने ब्राह्मोंके। चरणकमले, 'सिर नवाया और फिर रथ 


थ ने, | तब, रावणके हुंद॒यमें कोघ छा गग्रा ओर. वह-.गरजता तथा छलकारता हुना 
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जीतेहु जे! भट संचुग माहीं। सुनु'तापस में तिन्ह सम. नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जूस जांना। लोकप ` जाके .. बंदीखाना ॥ २ 
[ उसने कह्ा--] अरे तपस््री ! सुनो, ठुमने युद्धमें जिन योद्वाओंको जीता है 
मैं उनके समान नहीं हूँ । मेरा नाम रावण है; मेरा यश सारा जगंत्‌ जानता है, लोक- 
पाळतक जिसके केदखानेमें पड़े हैं ॥'२ |: | ॒ , 
खर दूषन बिराध तुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालि बिचारा ॥:- . .. 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन धननादहि  आरेहु ॥ ३॥ 
तुमने खर) दूषण और विराधको मारा ! वेचारे बालिका व्याधकी तरह वध 
किया । बड़े-बड़े राक्षस योद्धाओंके समूहका संहार किया ओर कुम्भकर्ण तथा मेघनाद- 
को भी मारा ॥ ३॥ ` 
आजु बयर सबु लेउ निबाही। जीं. रन भूप आजि नहिं जाही ॥ : 
आज्ञ करड खलु काळ हवाले । परेहु कठिन रावन के पारे ॥ ४॥ 
अरे राजा ! यदि तुमं रणसे भाग न गये तो आज मैं [ बह ] सारा वैर निकाल 
दूँगा | आज में तुम्हें निश्चय ही कालके .हवाले कर . दूँगा । तुम” कठिन रावणके 
पाले पड़े हो.। ४ ॥ | 4826 
सुनि दुबंचन कालबस जाना। बिहँसि बचन कह  कृपानिधाना ॥ - 
सत्य सत्य सब ` तव' ग्रभ्ुताई | जल्पसि जनि देखाउ सञ्चंसाई ॥ ५॥ 
रावणके दुर्वचन सुनकर ओर उसे कालवश जान कपानिधान भीरामजीने हँस- 


कर यह वचन: कहा--तुम्हारी सारी प्रभुता, जेसा तुम कहते हो, विल्कुल सच है । पर 


अब व्यर्थ बकवाद न करो, :अपनां पुरुषार्थं दिखलाओ || ५ |. ` | 
छ०--जनि जल्पना करि खुजसु नासि नीति सुनहि करहि छंमा। ` ` 
संसार 'मह पूरुष त्रिबिध पाटल रसालं पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रद पक सुमनः फल एक फळइः केवल लागहीं । 
एक कद्दहि कहि करहि अपर एक करहि कहत न वागहीं ॥ 
व्यर्थ बकंवाद करके अपने “ सुन्दर यशका नाश न करो । क्षमा करना 
नीति सुनाता हूँ, सुनो ! संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--पाटळ ( गुलाब), आम 
और कटहलके समान | एक.( पाटळ ) फूल देते हैं, एक ('आम ) फूल और ' फल 
दोनों देते हैं ओर एक ( कटहल ) में केवळ फळ ही लगते हैं | इसी प्रकार [ पुरुषों ] 
एक कहते हैं [ करते नहीं ], दूसरे कहते और करते मी हैं और एक ( तीसरे) केवल 
करते हैं; पर वाणीसे कहते नहीं|... : 
दो०-राम बचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत भ्यान! 
बयरु करत नहि तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥ ९०॥ 
भ्ौरामजीके वचन सुनकर वह खूब हँसा [ और बोला :-] मुझे ज्ञान सिखाते हो ! 
उस समय वेर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं || ९० ॥ 
चो०-कहि द दुबेचन क्रुध ' दसकंधर'। कुलिस समान: राग छाँड़े सर ॥ 
` ` `. नानाकार ` सिळीसुख ` | घाए ।  दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाएं ॥ १ ॥ 
` इुर्वचन कहकर रावण कद्ध होकर बज़्के समान बाण छोड़ने लगा । अनेकों आकार 
के बाण दोड़े और दिशा, विदिशा तथा आकाश और पृथ्वीमें सब जगह छा गये || ९ ॥ 
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८, पाषक सर : छोड़ेड रघुबीरा। छन झु 
| ` छाड़िसि तीब्र सक्ति खिसिआइ । बान संग क अ , ह 
' भीखुवीरने अमिवाण छोड़ा, [ जिससे ] राबणके सब बाण क्षणभरमें भस्म शो 
(व तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी । [ किन्तु ] भीरामचन्द्रजीने उसको 
| के साथ वापस भेज दिया ॥ २ || हक 
| ` कोटिन्ह चम त्रिसूल पबारे ॥ बिलु प्रयास प्रभु कारि निवारै ॥ 
। निफछ होहि रावन सर केसें। खळ के सकल मनोरथ जैसे ॥ ३॥ 
। बह करोड़ों चक्र और त्रिद्यूछ चलाता है, परन्तु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम 
कर हटा देते हैं | रावणके बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यके 
मनोरथ! | ३॥ | 
| तब सत वान . सारथी. मारेसि। परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
| राम कृपा करि सूत उठावा। तब अभु परम क्रोध कहुँ पावा ॥ ४॥ ` 
| तब उसने श्रीरामजीके सारथिको सो बाण मारे | वह श्रीरामजीक्जी जय पुकार- 
| इ ऐश्वीपर गिर पड़ा । श्रीरामजीने कृपा करके सारथिकों उठाया | तब प्रभु अत्यन्त 
'प्रेषको रास हुए ॥ ४ | ‘i ब 
| भए: कु ञ्ुुद्धः बिरुद्ध रघुपति चोन सायक कसमसे | 
। कोदंड छुनि अति चंड जुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी. उर कंप. कंपति . कमठ भू भूधर चसे। 
' चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे ॥ 
युद्धे शङ्जुके विरुद्ध श्रीरघुनाथजी क्रोधित हुए, तब ,तरकसमें बाण कसमसाने 
गो (बाहर निकलनेको आतुर होने कळो ) । उनके धनुषका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द 
(स्र ) सुनकर मनुष्यभक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गये ( अत्यन्त भयभीत हो गये )। 
रोदरीका हृदय कॉप उठा; समुद्रश कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गये | दिशाओके 
यी पृथ्वीको दाँतोंसे पकड़कर चिग्घाड़ने लगे | यह कोतुक देखकर देवता इसे | 
दो०--तानेड चाप श्रवन लगि छॉड़े बिसिख कराल। 
राम मारगन: गन चले -लहलहांत जनु ब्याल ॥ ९१॥ 
घनुषको कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोड़े । श्रीरामजीके. 
'पसमूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते ( लहराते ) हुए जा रहे हो ॥ ९१ ॥ 
°-चले बान- सपच्छ जनु उरगा। मनम सारथी इ fe 
रथ बिभंजि इति केतु पताका । गज अंतर बल थ DS 
बाण ऐसे चले मानो. पंखवाले सर्प उड़ रहे हों । उन्होंने पहले सारथि और 
आर डाला | फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा और पताकाओंको गिरा दिया | 
रावण बड़े जोरसे गरजा, पर भीतरसे उसका बल थक गया था ॥ १॥ 
तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना। अख सख छाँड़ेसि बिधि नाना ॥ 
बिफल होहि सब उद्यम ताके। जिमि परद्रो निरत मनसा के ॥ २ ee 
पुरत दूसरे रथपर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अस्रः छोड़े | उसके 
उदयोग बेसे हो रहे हैं जैसे पोह वो हुए चित्तवाले मनुष्यके होते है ॥२॥ 
| ही निष्फळ हो रहे है जसे पर 
` तब रावन दुस्‌. सूळ चळावा । बाजि चारि सहि मारि गिरावा ॥ . 
` पुरग उठाइ. . कोपि . रघुनायक । खैंचि सरासन छोड़े सायक ॥ ३॥... 
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तब रावणने दस ऐड जे उन दसे विधल चाये और भरामनीके चारो घोढ़ोंकी सरख चलाये और भ्रीरामजीके चारों घोड़ोंको मारकर पथ्वीपर 
गिरा दिया | घोड़ोंकी उठाकर श्ीरचुनाथजीने क्रोध करके धनुष खींचकर वाण छोड़े ॥ ३।॥ 
'' रावन सिर सरोज बनचारी। चछि रधुबीर सिलीसुख 'धारी ॥ 











~ = nN 


दूस दस बान आल दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ ४ het | 
रावणके सिररूपी कमळवनमें .विचरण करनेवाले श्रीरघुवीरके बाणरूपी भ्रमरोंकी | 
पंक्ति चली | शरीरामचन्द्रजीने उसके दों सिरोंमें दस-दस बाण मारे, जो आर'पांर हो ये | 
ओर सिरोसे रक्तके पनाळे बह चले || ४ || | 
स्वत रुधिर धायउ बलवाना। प्रभु पुनि कृत घनरु सर संधाना ॥ | 
तीस तीर रघुबीर पबारे। शुजन्हि समेत सीस सहि पारे ॥ ५॥ 
रुधिर बहते हुए ही बलवान्‌ रावण दोड़ा.। प्रभुने फिर धनुषपर बाण सन्धान | 
किया । श्रीरधुवीरने तीस बाण मारे ओर बीसों भुजाओंसमेत दसों सिर काटकर पृथी: | 
पर गिरा दिये ॥ ५ ॥ | | | 
काटतहीं पुनि भए नबीने। राम बहोरि भ्रुज्धा सिर छीने ॥ 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हए। कटत झटिति झुनि नूतन सएु॥ ६॥- 
[ सिर और हाथ ] काटते ही फिर नये हो गये | भीराम जीने फिर भ्रुजाओं और 
सिरोंको काट गिराया । इस तरह प्रभुने बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे । परन्तु काटते 
ही वे तुरंत फिर नये हो गये ॥ ६.॥ a 
पुनि पुनि प्रभु काइत सुज सीसा । अति कोतुकी कोसळाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अर बाहू । मानहुँ असित केतु अइ राहू ॥ ७॥ 
' प्रभु बार-बार उसकी भुजा ओर सिरोंको काट रहे हैं; क्योंकि कोसळ्पति श्रीरामजी 
बड़े कोतुकी हैं| आकाशमें सिर ओर बाहु ऐसे छा गये हैं, मानो असंख्य केतु 
ओर्‌ राइ हा ७]  / RD IP: A 
छ०-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्वत सोनित धघावहीं। “* 
रघुबीर तीर प्रचंड लागि भूमि गिरन न पावहीं॥ . 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहों।: 
' जन॒ कोपि दिनकर कर निकर जहे तहँ बिघुंतुद पोहहीं ॥ 
मानो' अनेकों राहु ओर केतु रुधिर बहांते हुए आकाशमार्गसे दौड़ रहे हों | 
श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाणोके [ बार-बार ] ल्मानेसे वे प्रथ्बीपर गिरने नहीं पाते | एकः । 
एक बाणसे समूह-के-समूह सिर छिदे हुए आकाशमें उड़ते ऐसे शोमा दे रहे हैं मानो , 
सूर्यकी किरण क्रोध करके जहा-तहाँ राहुओंको पिरो रही हो। .' 
_दो०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अंपार।  . . | 
सेवत बिषय गे बिबधे जिमि नित नित नूतन मोर ॥९%२॥ 
जैसे प्रभु उसके सिरोंको काटते हैं, यैसे-ही-वेसे वे अपार होते जाते हैं। 
जैसे विधयोंका सेवन करनेसे काम ( उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिन प्रति-दिनं नया-नया 
बढ़ता जाता है | ९२॥ `. ह कशह, कर ` अ 
 चो०-दससुख देखि सिरन्ह के बाढी । बिसरा मरन सई रिस गाढ़ी॥ _ 
' गर्जउ सू महा अभिमानी । घायड दसहुं सरासन तानी ॥ १ ॥ 
सिरकी बाढ़ देखकर रावणको अपना मरण भूळ गया और बड़ा गहरा क्र 
हुआ | वह महान्‌ अभिमानी मूर्खं गरजा ओर दसों घनुषोंको तानकर दौड़ा ॥ १ ॥ 
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है लए न * लकाकाण्ड # ६५७ 
“ समर भूमि दसकंधर कोष्यो । बरषि 

| दंड एक रथ देखि न परेऊ। नवह अ ; 

। रणभूमिमें रावणने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्रीरघुनाथजीके र 

' दिया | एक दण्ड ( घड़ी ) तक रथ दिखळायी न पड़ा, मानो कुहरेमे सूर्य छिप गया हो र 
| हाहाकार सुरन्द जब कोन्हा। तब प्रभु कोपि लीन्हा ॥ 
| सर निवारि रिपु के सिर कारे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पारे ॥ ३॥ 


| जब रि दादाकार किया, तब प्रभूने क्रोध करके घनुष उठाया | औ 
| के बार्णोंको हटाकर उन्होंने शत्रुके सिर काटे ै ५ 
सी सबको पाट दिया ॥ ३ ॥ ज आला) म्य 
कारे सिर नभ मारग धावहिं । जय जय जुन्ति करि भय उपजावहिं ॥ 
कह झछिमन सुग्रीव कपीसा। कहुँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥ ४ ॥ 
| कारे हुए सिर आकाशमार्गसे दौड़ते हैं और जय-जयकी ध्वनि करके भय उत्पन्न 
| इते हैं । “क्ष्मण और वानरराज,सुग्रीव कहाँ हैं ! कोसळपति रघुवीर कहाँ हैं १? | ४॥ 
४०-कह राछु कहि सिर निकर घाप देखि मकंट भजि चछे। : : 
संघाने अझु रुबंसमनि हँसि सरन्हि ,सिर वेधे भळे ॥ 
खिर मालिका कर कालिका गहि बंद बुंदन्दहि: बहु मिलीं । 
करि रुधिर सरि मज़ा मनहुँ संग्राम बट पूजन चला ॥ 
“राम कहाँ हैं ? यह कहकर सिरोंके समूह दोड़े; उन्हें देखकर वानर भाग 
| बढ़े | तब धनुष सन्धान करके रघुकुल्मणि श्रीरामजीने इँसकर वाणोसे उन सिरोंको 
मीमाति बेध डाला | हाथोंमें मुण्डोंकी मालाएँ लेकर  बहुत-सी कालिकाएँ झुंड-की-झुंड 
मिलकर इक॒ट्ठी हुई ओर वे रुधिरकी नदीमें स्नान करके चलीं । मानो संग्रामरूपी 
| बटवृक्षकी पूजा करने जा रही हों ns या 
| दो०-पुनि दसकंठ कुदध होइ झाँड़ी .सक्ति प्रचंड। 
चली विभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड ॥ ९३॥ 
फिर रावणने . क्रोधित होकर ' प्रचण्ड : शक्ति छोड़ी | वह विभीषणके सामने ऐसी 
षी जेसे काल ( यमराज ) का दण्ड हो ॥ ९३॥ 
चो०-आवत :देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
! ` तुरत बिभीषन  पाछें मेला | सन्सुख राम सहेउ सोइ सेछा ॥ १॥ 
अत्यन्त भयानक इाक्तिको आती देख ओर यह विचारकर कि मेरा प्रण शरणागत- 
ह/खका नाश करना हैः श्रीरामजीने तुरंत ही ` विमोषणको ' पीछे कर लिया और 
होकर वह शक्ति स्वयं सह ली ॥ १॥ | 
छारि सत्ति सुरुछा कछु भइ । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकछ ॥ 
_ देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा कुद होइ धायो ॥ २॥ 
: शक्ति लगनेसे उन्हें कुछ मूर्छ हो गयी । प्रभुने तो. यहद लीला की, पर देवताओ- 
्याकुलता हुईं | प्रभुको अम ( शारीरिक कष्ट ) प्रास हुआ देखकर विमीप्रण क्रोधित 
ायमें गदा लेकर दौड़े ॥२॥- | 
रे ङुभास्य सठ' मंद डुख॒दे। तैं सुर नर झुनि नाग विख्दे ॥ 








{ 
| 








` | और बोछे-] रे अमागे ! मूख, नीच बुद्धि ! दते देवता, मनुष्य, मुनिः 
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नाग समीसे विरोध किया ! तूने आदरसहिंत शिवजीको सिर चढ़ाये | इतीसे एके 

चदलेमे करोड़ों पाये | ३ ॥ [ |. 

तेहि कारन खल अब छि बाँच्यो अब तव काळु सीस पर नाच्यो ॥ | 

राम बिसुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ ४॥ | 

उसी कारणसे अरे दुष्ट | तू अबतक बचा है | [ किन्तु] अब काल तेरे सिरप 

नाच रहा है । अरे मूर्ख | तू रामविमुख होकर सम्पत्ति ( सुख ) चाहता है? ऐक्षा | 

कंहकर विभीषणने रावणकी छातीके बीचो-बीच गदा मारी ॥ ४ ॥ 

छं०--उर माझ गदां प्रहार घोर कठोर लागत महि परत्यों। | | 

दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि थायो रिख भरः्थो ॥ | 

द्वौ : भिरे अतिबल महलजुद्ध विरुद्ध एकु एकहि. हने। | 

रघुबीर बल दर्पित विभीषचु घालि नहिं ता कहुँ गने ॥ | 

बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर ओर कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वीपर गिर | 

पड़ा | उसके दसों मुखोंसे रुधिर बहने छगा; वह अपनेको फिर सँभाळकर क्रोधमें भरा 

हुआ दौड़ा | दोनों अत्यन्त बल्वान्‌ योद्धा भिड़ गये और मछयुद्धमें एक दूसरेके विरुद्ध |. 

होकर मारने लगे । श्ीरघुवीरके बलसे गित विभीषण उसको ( रावण-जेसे जगद्विजयी | 

योद्धाको ) पासंगके बराबर भी नहीं समझते। - Iti: | 

दो०-उमा बिभीषदु राचनहि सन्सुख चितव कि काड । 

सो अब भिरत काळ ज्यों श्रीरछुबीर 'प्रभाड॥ ९४॥ 

` [ शिवजी कहते ह--] हे. उमा | विभीषण क्या केभी रावणके सामने आँख 
उठाकर भी देख सकता थाः? परन्तु अब वही काळके: समान उससे भिड़ रहा है। 
यह भ्रीरघुवीरका ही प्रभाव है.॥ ९४॥ a - 

चो०-देखा अमित विभीषनु आारी। धायड इनूसान : गिरि: धारी ॥: 

रथ! :तुरंग सारथी निपाता। हृद्य माझ तेहि मारेसि लाता ॥ १॥ 
विमीषणको बहुत, ही थका हुआ देखकर हनुमानजी पर्वत:घारण' किये हुए दौड़े । 
उन्होंने उस.पव॑तसे रावणके रथ, घोड़े और सारथिका संहार कर डाला और उसके | 
सीनेपर लात मारी ॥ १ ॥ | | | 
ठाढ़। रहा: अति ` कंपित गाताः।' गयड बिभीषनु जहूँ जनन्राता॥ 
पुनि रावन कपि 'इतेउ पचारी। चलेड गगन. कपि पूँछ पसारी ॥ २॥ 

' रावणःखड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त कॉपने छगा । विभीषण वहाँ गये जहां 
सेबकोके रक्षक भीरामजी थे । फिर रावणने' छलकारकर हनुमानजीको मारा । वे पूँछ 
फलाकर आकारामें चले गये || २ ॥ $ ७ द स 

गढिसि पूंछ कपि सहित उडाना। पुंनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
छरतअकास जुगाळ सम जोधा.। एकहि एकु हनत. करि क्रोधा ॥ ३॥ 
` ' रावणने पूछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ -लिये हुए ऊपर उड़े । फिर 
लोटकर महाब॒ल्वान्‌ हनुमानजी उससे भिड़ गये | दोनों समान योद्धा आकाइमें छड़ते 
हुए एक दूसरेको क्रोध करके मारने लगे || ३ ॥ डॉ 5५8 Tm fF | 
सोहि नभ छळ बळ बहु करहीं। कजळगिरि सुमेरु जज: छरहीं ॥ 
` जुधि बल निसिंचर परइ नः पारयो | तब मारुतसुत अशु संभारथो॥ ४ ॥ 
` ` दोनों बहुतःसे ` छल-बल करते हुए आकाशमें ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो 
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| बीरि ओर सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों । जब बुद्धि और ब 
त "i र स्मरण किया ॥ ४॥ Se पा जि 
| ह०-संभारे थौरशुबीर धीर पंचारि कपि प; 
' महि परत णुनि उडि लरत देचन्ह जुगल कडु च्चे हा 
हनुमत ' सकट देखि मकट भालु ` कोधातुर चले ! 
। रन सन्त राचन सकल सुभट प्रचंड सुज चल दलमले ॥ 
| भीरधुवीरका स्मरण करके धीर इनुमानूजीने लल्कारकर रावणको दोनों 
' ीपर गिरते ओर फिर उठकर लड़ते हैं: दोनोंकी FARA 
। पघ्वीपर ! कर लड़ते हूं; देवताओंने दोनोंकी “जय्‌-जय? पुकारी | 
| छुम्ननूजीपर सङ्कट देखकर वानर-भाळू क्रोधातुर होकर दौड़े । किन्तु रण-मदःमाते 
| ख़णने सब योद्धाओंकों अपने प्रचण्ड भुजाओंके बलसे: कुचल और मसल डाला 
| दोश-तब रशुबीर पचारे धाए. कीस प्रचंड । 

` कपि बळ प्रबळ देखि तेहि कीन्ह ` प्रगट पाषंड'॥९५॥ ` 


t 


तब श्रीरधुतीरके ललकारनेपर, प्रचण्ड वीर के ५ 
| देखकर रावणने माया प्रकट की | ९५ || पनर दोहे । वानरके प्रवह दलको 
चो -अंतरथन अयड छन. एका। पुनि प्रगटे खछ रूप अनेका ॥ 
| रजुपांत. कटक भाळ कपि जेते। जह. तहे . प्रगट दसानन तेते ॥ ३ ॥ 

क्षणभरके लिये वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रकट किये । 

श्रीखुनाथजीकी सेनामें जितने रीछ-वानर थे उतने ही रावण जहाँ-तहाँ ( चारों ओर.) 
* १8] कद | | 
देखे कपिन्ह -अमित- दससीसा। जह तहँ अजे भालु. अरु कीसा ॥ 
सारे वानर धरहि न धीरा। त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा ॥ २॥ 
बानरोंने अपरिमित रावण देखे | भाळू और वानर सब जहाँ-तहाँ ( इधर-उधर) ' 
माग चळे । वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मणजी |. हे रघुवीर | बचाइये, बचाइये; 
ं पुकारते हुए वे मागे जा रहे हैं.॥ २ ॥ हा अं 
दह दिसि धावहिं कोटिन्ह.रावन। गर्जहं घोर कठोर भयावन॥ 
डरे सकल सुर चले पराईं। जय के आंस तजहु अब भाई ॥ ३॥ 
दसों दिशाओंमें करोड़ों रावण दोड़ते. हैं और घोर, कठोर भयानक गजेन कर 
| सब देवता डर गये ओर -ऐसा कहते हुए भाग चळे कि हे भाई | अब जयकी 
भाशा छोड़ दो ! ॥ ३ ॥ RRR 

सब सुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर ॥ 

रहे बिरंचि संसु सुनि ग्यांनी। जिन्ह जिन्हर प्रभु महिमा कछु जानी॥ ४ ॥ 
एक ही रावणने सब देवताओंको जीत लिया या, अब तो बहुत-से रावण हो गये 
| ९। इससे अब पहाड़की गुफाओंका आश्रय छो ( अर्थात्‌ उनमें छिप रहो )। वहा 
बा शम्भु और ज्ञानी मुनिं ही डटे रहे) जिन्होंने प्रभुंकी कुछ महिमा जानी थी ॥ ४ ॥ 
| ४-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे। 
` चले बिचळि मर्कट भालु सकल इपाछ पाहि भयातुरे | 
सदेहि द्सानन कपर भू. करे 
जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे । वानरोने शत्रुओं ( बहुत-से 
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राबणों ) को सच्चा ही मान लिया | [ इससे ] सब वानर-भाळ विचरित होकर (हे कृपाइ। | 
रक्षा कीजिये? [ यों पुकारते हुए ] भयसे व्याकुल होकर भाग चले | अत्यन्त बवान | 
रणबाँकुरे हनुमानजी) अंगद, नील और नळ लड़ते हैं और कपटरूपी भूमिसे अङ्कुरकी 
भाँति उपजे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावणोंको मसलते हं । | ः 
दो०--खुर बानर देखे विकल हुँस्यो कोखलाधीस । | 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ९६॥ 
देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसल्पति श्रीरामजी हुँसे और ज्ञा. | 
धनुषपर एक बाण चढ़ाकर [ मायाके बने हुए ] सब रावणोंको मार डाला ॥ ९६॥ | 
चो०-प्रसु छन महुँ माया सब काटी | जिमि रबि उएँ जाहि तम फारी ॥ | 
रावनु एकु देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर वरषे॥ १॥ 
| 








प्रभुने क्षणभरमें सब माया काट डाली । जेसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकारकी 
राशि फट जाती है ( नष्ट हो जाती है ) | अब एक ही रावणको देखकर देवता हर्षित 
हुए ओर उन्होने लौटकर प्रभुपर बहुत-से पुष्प वरसाये ॥ १ | - 
सुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकम्ह तब टेरे॥ 
प्रभु बछु पाइ भाछु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए ॥ २॥ 
श्रीरघुनाथजीने सुजा उठाकर सब वानरोंको लौटाया । तब वे एक दूसरेको पुकार- 
पुकारकर लौट आये | प्रभुका बल पाकर रीछ-वानर दौड़ पड़े ! जल्दीसे कूदकर वे 
रणमूमिमें आ गये ॥ २ ॥ 
अस्तुति करत देवतन्हि देखं। भयउँ एक में इन्ह के छेखें ॥ 
सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर घायल ॥ ३॥ 
देवताओको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रात्रणने सोचा, में इनकी समझमें 
एक हो गया । [ परन्तु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये मैं एक ही बहुत हूँ ] ओर 
कहा--अरे मूर्खो | तुम तो सदाके ही मेरे मरेल ( मेरी मार खानेवाछे ) हो। ऐसा 
कहकर वह क्रोध करके आकाशपर [ देवताओंकी ओर ] दौड़ा ॥ ३ ॥ 
. हाहाकार करत सुर . भागे। खलहु जाहु कहँ मोर आगे॥ 
देखि बिकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ ३॥ ` 
देवता हाहाकार करते हुए भागे | [ रावणने कहा--] दुष्टो ! मेरे आगेसे कहाँ 
जा सकोगे ? देवताओंको व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रात्रणका पेर पकड़- 
कर [ उन्होने ] उसको प्रथ्वीपर गिरा दिया || ४ ॥ ः 
छं०--गहि भूमि पारथो लात मारथो बालिखुत प्रभु पहि गयो। 
खंभारि उठि द्सकंठ घोर कठोर रच गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई। . 
किए सकळ भट घायल भयाकुल देखि निज वळ हरषई ॥ 
उसे पकड़कर परथ्वीपर गिराकर लात - मारकर बाळिपुत्र अंगद प्रभुके पास चळे 
गये | राबण सँमलक्रर उठा और बढ़े भयङ्कर कठोर शब्दसे गरजने लगा | वह दप 
करके हि धनुष चढ़ाकर उनपर बहुतःसे बाण सन्धान करके बरसाने लगा । उसने सब 
योद्धाओंकी घायल और भयसे व्याकुल कर दिया ओर अपना बल देखकर वह दै 


होने छगा | 7... 
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र 
| क १्‌ 
| बहुत क सीस सुजा सर चाप | 
। तब भीरघुनाथजीने ‘oh Riess दनवत रस 
' हरेर बहुत बढ़ गये, जैसे तीर्थम किये हुए पाप बद जाते हैं सहन नर 
rr TNE ` "7 ह ( कई शुना अधिक भयानक 
| चो०-सिर शुज वबाढ़ि देखि 
ड se bos । भाळ कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
के सिर और मे ड शुज । धाए कोपि भालु अर कीसा ॥ 
शुके सिर और झुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ-बानरोंको बहुत ही क्रो 
इह मूर्ख भुजाओंके ओर सिरोंके कटनेपर भी नहीं मरता, [ ऐसा कहते ह है मद 
और वानर il ७०3 दोड़े | १॥ हुए । भाद 
बाकितनय २ नळ नीला । वानरराज दुबिद 
बिटप सह्दीघर करहि अहारा । सोइ शिरि तर्‌ तरिक सो कर | 
है बालिपुत्र अंगद, था स नळ, नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद 
आद बल्वान्‌ उसपर दक्ष ओर पर्चेतोंका प्रह वह 
| डकर वानरोंको मारता है ॥ २॥ प क मर पं और बो 
एक नखल्हि रिएु बपुष बिदारी । भागि चळहि एक लातन 
। तब मळ नीळ सिरन्हि चढ़ि गयऊ । नखन्दहि Fae ३॥ 
र कोई एक भार नखोँसे क द फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे 
मारकर ! तब नल और नील रावणके सिरे ये 
ब्लाटको फाड़ने छगे | ३ ॥ Tr 0 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी । तिन्हृहि धरन कहुँ सुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमर बन चरहीं ॥ ४ ॥ 
खून देखकर उसे हृदयमें बड़ा दुःख हुआ | उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ 
) पर वे पकड़में नहीं आते, हार्थोके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं मानो दो मौरे 
अर्के वनमें विचरण कर रहे हों || ४ ॥ 
कोपि कूदि द्रौ धरेसि बहोरी। महि पटकत अजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दुस धनु कर छीन्हे | सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ ५॥ 
तब उसने क्रोध करके उछळकर दोनोंको पकड़ लिया । परथ्वीपर पटकते समय वे 
भुजाओंको सरोड़कर भाग छुटे । फिर उसने क्रोध करके हाथमें दसा धनुष लिये 
१ वानरोंको बाणोंसे मारकर घायल कर दिया ॥ ५ ॥ । 
इनुमदादि सुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरष दसकंधर ॥ 
सुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामबंत धायड रनधीरा ॥ ६॥ 
न हनुमानजी आदि सब वानरोंको मूच्छित करके ओर सन्ध्याका समय पाकर रावण 
|" हुआ । समस्त वानर-वीरोंको मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ दोड़े | ६॥ 
संग भाछ भूधर तरु घारी।मारन रंगे पचारे पचारी॥ 
भयउ ` क्रुद्ध रावन बळवाना। गहि पद सहि परकइ भट नाना ॥ ७॥ 
भास्बवानके साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको छलकार- 
क र मरने छगे बलवान्‌ रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़-पकड़कर वह 
| भ योदाओको एश्वीपर पटकने छगा ॥ ७ ॥ 
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देखि भाछुपति निज: दळ घाता । कोपि माझ उर सारेसि लाता ॥ ८॥ 
जाम्बवाचूने अपने दका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी छातीमें छात मारी।८५.: | 
` - छं०--डर छात घात प्रचंड. लागत बिकल रथ ते महि परा। | 

गहि भालु बीसहूँ कर मनहूँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 

मुरुछित बिलोकि बहोरि पद इति भाळुपति प्रभु पहि गयो । | 

निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतजु करत अयो ॥ 

. छातीमें लातका प्रचण्ड आघात छगतेः:ही रावण व्याकुल होकर रथसे प्ृथ्वीपप | 
गिर पड़ा । उसने बीसौं हाथोंमें भाइओंको पकड़ रक्स । [ ऐसा जान.पड़ता था] | 
मानो रात्रिके समय भौरे कमलोंमें बसे हुए दों | उसे मूर्छित देखकर, फिर ळात मारकर | 
ऋृक्षराज जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये । रात्रि जानकर सारथि रावणको रथमें डालकर | 
उसे होशमें छानेका उपाय करने लगा । ३55 #7 
दो०--सुरुछा बिगत भालु कपिं सब आए प्रझु- पाख । * 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति चाल ॥ ९८॥ 

मूर्छा दूर होनेपर सब रीछ-वानर प्रभुके पास आये | उधर सब राक्षसोंने बहुत || 

ही भयभीत होकर रावणको घेर लिया || ९८ ॥ i | 
मासपारायण, छब्बीसवों विश्राम | 

चो०-तेही निसि सीता पहि जाईं। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ ढ 
सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी। सीता उर अइ त्रास घनेरी ॥ १॥ | 

उसी रात त्रिजटाने सीताजीके पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनायी । शात्ुके 
सिर और भुजाओंकी बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके हृदयमें बड़ा. भय हुआ ॥ १॥ र 
सुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोली तब' सीता ॥ 
होइहि कहा कहसि किन माता। केहि बिधि मरिहि बिस्तर दुखदाता॥ २॥ 

[ उनका ] सुख उदास हो गया, मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी । तब सीताजी | 
त्रिजयासे बोलीं-हे माता-! बताती क्यों नहीं ! क्या होगा ? सम्पूर्ण विश्वको . दुःख | 
देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा ? ॥ २ ॥ 

रघुपति सर सिर. कटेहु न.मरइ। बिधि बिपरीत चरित सब करइ ॥ ३ 
सोर अभाग्य जिआवत ओही। जेहि हों हरि. पद कमळ बिछोही ॥ ३॥ 
- , श्रीरघुनाथजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता । विधाता सारे चरित्र विपरीत 
( उलटे ) ही कर रहा हैं | [ सच बात तो यह है कि ] मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला 
रहा दै, जिसने मुझे भगवानके चरण-कमलोंसे अळग कर दिया दै॥। ३-॥ 
जेहि कृत कपर कनक खग झूठा । अजहूँ सो देच मोहि पर रूठा॥ 
. जेहि बिधि मोहि दुख. दुसह सहाए । ळछिमन कहुँ कडु बचन कहाए ॥ ९॥ 
' _ जिसने कपरका झूठा स्वर्णसुग बनाया था, वही दैव अब भौ सुझपर रूठा हुआ 
है; जिप्त विधाताने मुझसे दुमद हुः सहन कराये और लक्षणको कड़वे वचन कइळाये,। ४! 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी. 
, - ऐसेहु दुख जो राख मम प्राना सोइ विधि ताहि जिआव न आना ॥ ५ ॥ 
जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी “बड़े विषेछे बाणोंसे .तक-तककर मुझे बहुत 
बार मारकर, अब भी मार रहा दै; और ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोंकी रख रहा हैः 


ची विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा दै, दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 
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कह न्रिजटा सुचु राजकुमारी । ह कर ख हरनि, 
' इपानिधान. श्रीरामजीकी यांद कर-करके जानकीजी सुरारी ॥ ३॥ | 
' ही हैं । नरिजटाने कहा-हे राजकुमारी ] सुनो, देवताओं शहर प्रकारसे विछाप कर 
ET FW ` `” “जे रावण छृदयमें बाण 
| म्र तायं उर इतइ न तेही। एहि के हृदये बसति बेदेहा 
` परन्तु प्रभु उसके हृदये ही ॥ ७ 
|  परन्त प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं | Ia NM 
| (आप) बसती हैं ॥ ७ ॥ : तल मरते कि इसके दये जानकीजी 
| ॥०-पहि के दर्ये वख जानकी जानकी उर मम बास दै 
मम उद्र शुअन अनेक लागत वान सब कर नास हे ॥ 
सुनि वचन इरघ विषाद्‌ मन अति देखि पुनि जिजटाँ कहा । 
अब सरिहि रिपु पहि बिधि सुनहि सुंदरि तजि संसय महा ॥ 
[वे यही सोचकर उ हैं कि | इसके हृदयमें जानकीका निवास है, जानकीके 
य मेरा निवास दै और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं । अतः रावणके हृदयमें बाण 
| ते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा.। यह, वचन | सुनकर) सीताजीके मनमें अत्यन्त 
। तं ओरःविषाद हुआ देखकर त्रिजटाने फ़िर कहा-हे सुन्दरी | महान्‌ सन्देहका त्याग 
अ दो; अव सुनो, शन्नु इस प्रकार मरेगा-- | 
दो०-काउत सिर होइहि विकल छुटि जाइद्दि तब ध्यान। 
ह तब. रावनहि हृदय , महँ मरिद्दहि रासु सुजान ॥ ९९॥ 
राके बार-बार काटे जानेसे जब्र वह व्याकुछ हो जायगा और उसके हृदयसे तुम्हारा 
धान छूट जायगा, तब सुजान ( अन्तयाँमी ) श्रीरामजी रावणके हृदयमें बाण मारेंगे | ९९॥ 
चो०-अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि . बैंदेही । उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥ १॥ 
। 'ऐसा कहकर ओर सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर 
ते गयी । श्रीरामचन्द्रजीके खभावका स्मरण करके . जानकीजीको ..अत्यन्त विरहव्यथा 
जात हुई १५॥८४ हक पाए 0 । or पे म 
निसिहि ससिहि निंदति बहुं भाँती-॥ डुग सम भई सिराति न राती॥ 
करति बिछाप मनहिँ मन भारी | राम बिरह जानकी दुखारी ॥ २॥ 

। वे रात्रिकी और चन्द्रमाकी बहुतः प्रकारसे . निन्दा कर रही हैं: ओर कह रही 
रात युगके समान: बड़ी. हो गयी, वह.बीतती. ही नहीं ।.जानकीजी श्रीरामजीके 
दुखी होकर मन-ही:मन भारी विळाप.कर रही हैं ॥-२॥. ; 

“जब .अति भयउ बिरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन अर बाहू ॥ 
` सगुनः बिचारि धरी . सन घीराः। अब मिलिहृहिं कृपा रघुबीरा ॥ ३॥ 
जब विरहके मारे हृदयमें दारुण दाह हो गया» तब. उनका: बायाँ नेत्र ओर बाहु 
भक उठे | शकुन समझकर उन्होंने मनमें भै्यं घारण किया कि अब अपा श्रीरघुवीर 
स मिलेंगे | ३,॥ :ऊ 5 किः] ७ Bieri? | व 
इहाँ अधनिसि रावनु जागा। निज सारथि.सन-खौझन छागा॥ 
सठ ` रनभूसि छड़ाइसि मोद्दी | धिग धिग अधम मंदसति तोही ॥ ३॥ 
यहाँ आधी रातको रावण ;[.मूच्छासि ] जागा और, अपने सारथिपर सु होकर 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








६६४ # रामचरितमानस + 


कहने लगा--अरे मूर्ख ! तूने मुझे रणभूमिसे अलग कर दिया । अरे अधम ! रे 
मन्दबुद्धि | तुझे घिकार है; घिकवार है ! | ४॥ ५, | 
तेहिं पद गहि बहु बिधि समुझावा । सोरु भए रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा। कपि दुछ खरभर भयड घनेरा ॥ ५॥ 
सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया । सवेरा होते ही वह रथपर 
चढकर फिर दौड़ा । रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें बड़ी खलबली मच गयी ॥५॥ 
जह सहु सुधर बिटप उपारी । थाए कटकटाइई सर सारी ॥ ६॥ 
वे भारी योद्धा जहाँ तदासे पर्वत और बक्ष उखाड़कर [ क्रोधसे ] दाँत कटकटा | 
कर दोड़े ॥ ६ ॥ 
छे०--धाए जो मकट बिकट भालु कराल कर सूधर धरा। 
. अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चळे रजनीलरा ॥ 
बिचळाइ दळ बळवंत कीखन् घेरि पुनि रावछु छियो। 
चहूँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तजु व्याकुछ कियो ॥ 
विकट और विकराल वानर-भाळू ह्ाथोंमें पर्वत लिये दोड़े। वे अत्यन्त क्रोध 
करके प्रहार करते हैं । उनके मारनेसे राक्षस भाग चले | बळ्वान्‌ वानरोंने शुकी सेनाको 
विचलित करके फिर रावणको घेर लिया । चारों ओरसे चपेटे मारकर और नखोंसे | 
शरीर विदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुल कर दिया | 
दो०-देखि महा मकर प्रबळ रावन कीन्ह विचार । 
 अंतरदित होइ निमिष महँ कृत माया विस्तार ॥ १००॥ 
वानरोंको बड़ा ही प्रबल देखकर रावणने विचार किया और अन्तर्धान होकर 
क्षणभरमें उसने माया फेलायी || १०० ॥ सक्ष 
छं-जब कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत ' पिसाच। कर 'घर घडु नाराच ॥ १ ॥ 
जब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा) तब भयङ्कर जीव प्रकट हो गये | बेताल, 
भूत ओर पिशाच हाथोंमें घनुष-बाण लिये प्रकट हुए. |.॥ १.॥ ॒ 
जोगिनि गहे करबाल | एक हाथ मनुज कपाळ ॥ - 
' करि सद्य सोनित पान। नाचाहि करहि बहु गान ॥ २ ॥ 
योगिनियाँ एक हाथमें तलवार और दूसरे ` ह्ाथमें मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा 
खून पीकर नाचने और बहुत तरहके गीत गाने लगीं || २॥| _ 
धरु मारु बोलहि घोर। रहि पूरि छुनि चहुँ ओर ॥ 
सुख बाइ धावहि खान | तब लगे कीस परान॥ ३ ॥ 
वे 'पकड़ो, मारो’ आदि घोर शब्द बोळ रही हैं चारों ओर ( सब दिशाओंमें ) 
यह ध्वनि भर गयी । वे मुख फैछाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे ॥ रे ! 
जह जाहि मकंट भागि। तहँ बरत देखे आगि ॥ 
भए विकल बानर भाळु। पुनि लाग बरषे बाळु ॥ ४ ॥ 
बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं, वहीं आग जळती देखते हैं । वानर-भाळ व्यार 
हो गये | फिर रावण बाळू बरसाने लगा ॥ ४॥ है 
` हूँ तहँ थकित करि कीस । गर्जेउ बहुरि दससीस ॥ _ 
लछिमन कपीस समेत | भए सकल बीर अचेत ॥ ५ |. 
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| सारा 
ˆ बानरोंको जहा-तहाँ थकित ( शिथिल ) कर रावण फिर गरजा 
। बसहित सभी वीर अचेत हो गे ॥ ५ हे ता क 
॥ हा राम हा रघुनाथ। कहि सुभर 
| पहि बिधि सकल बळ तोरि। तेहि कीन्ह त | ६॥ 
हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मळते ( पछताते ) हें! 
| इसप्रकार सबका बळ तोड़कर रावणने फ्रि दूसरी माया रची ॥ ६ ॥ ; 
प्रगदेसि विपुल हुमान।धाए गहे पाषान॥ 
तिन्ह राझु घेरे जाइ। चइ दिसि बरूथ बनाइ ॥ ७॥ 
उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये, जो . पत्थर लिये दौड़े । उन्होंने चारों ओर 
| दछ बनाकर श्रीरामचन्द्रजीको जा घेरा || ७ ॥| 
माण्ड अरु जनि जाइ। कटकटहि पूँछ उठाइ॥ 
.दहे दिसि लँशूर बिराज। तेहि मध्य कोसलराज ॥ ८॥ 
वे पूँछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, “मारो, पकड़ो, जाने न पावे? | उनके 
गूर (पूँछ) दसों दिशाओंमें शोमा दे रहे हैं ओर उनके बीचमें कोसळराज श्रीरामजी हैं |८।| 
४०-तेहिं मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही। 
जनु इंद्रघन्षण अनेक की वर वारि तुंग तमालही॥ 
प्रभु देखि दर बिषाद उर सुर बद्त जय जय जय करी। 
रघुबीर पर्काह तीर कोपि. निमेष मइ माया इरी॥१॥ 
उनके बीचमें कोसळराजका सुन्दर स्याम शरीर ऐसा शोमा पा रहा है, मानो 
ऊँचे तमाल वृक्षके लिये अनेक इन्द्रधनुषोंकी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) बनायी गयी हो प्रभु- 
को देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त दयसे (जय, जय, जय? ऐसा बोलने लगे । तब 
भरीरघुवीरने क्रोध करके एक ही बाणसे निमेषमात्रमें रावणकी सारी माया हर ली ॥ १ ॥ 
माया बिगत कपि भाळ इरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे। 
सर निकर छाडे राम रावन बाइ सिर पुनि महि गिरे॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। 
सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ २॥ 
माया दूर हो जानेपर वानरःमाळू हर्षित हुए और दृक्ष तथा पर्वत ले-लेकर सब 
ेट पढ़े । औरामजीने बाणोंके समूह छोड़ जिनसे रावणके हाथ और हिर किर कट 
करकर पृथ्वीपर गिर पड़े | भीरामजी और रावणके युद्धका चरित्र यदि सेकड़ों शेष) 
सरती, वेद और कवि अनेक कस्योंतक गाते रहें; तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते।२। 
दो०--ताके शुन गन कछु कदे जड़मति 





F 








देखि तले । १०१(ख)॥ 
सिद्ध मुनि व्यांकुल ॥१०१(ख)।। 
सिर और बज महल कारी गयीं; फिर भी वीर रावण मरता नही न 
गे खेळ कर रहे हैं; परन्तु मुनि; सिद्ध और देवता उस क्लेशको देखकर ( शुकी 


पते समझकर ) ्याङुछ हैं | १०१ (ख )॥ 
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चौ०-काटत बढ़हि : सीसं ससुदाइ । जिमिं प्रति लाभः लोभ अधिकाई ॥ 


मरइ न रिए श्रम भयउ बिसेषा । राम विभीषन तन तब देखा ॥ १॥ 


६६६ # रामचरितमानसः # | | 
| 
। 


काटते ही सिरोंका समूह बढ़ जाता है जेसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता है। श 

मरता नहीं और परिश्रम बहुतं हुआ । तब श्रीरामचन्द्रजीने' विभीषणकी ओर देखा ॥१॥ 
उमा काल मर जाकी इँछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ 
सुनु सरबग्य चराचर नायक! प्रनतपाळ सुर सुनि सुखदायक ॥ २॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] हें उमा | जिसकी इच्छामात्रसे-काल भी मर जाता है, 
वही प्रभु सेवककी प्रीतिकी परीक्षा छे रहे हैं.। [ विभीषणजीने कहा-- ] हे सर्वज्ञ | हे 
चराचरके स्वमी! हे. शरणागतके पालन ' करनेवाले ! हे देवता और .मुनियोंको सुख 
देनेवाले | सुनिये २॥ . Fe 

नाभिङुंड पियूष बस याकं। नाथ जिअत रावजु बल ताके ॥ 
सुनत बिभीषन बचन कृपाला | हरषि गहे कर वान कराला ॥ ३॥ 
इसके नाभिकुण्डमें अम्रृतक्रा निवास है | हे नाथ | रावण उसीके वळपर जीता 
है | विभीषणके बचन सुनते ही कपाळ श्रीरघुनाथजीने हर्षित होकर हाथमें विकराल 
बाण लिये || ३ ॥ 3 | | 
असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर सकाल बहु स्वाना ॥ 
बोलहिं खग जग आरति देतू। प्रगट भए नभ जह तह केतू ॥ ४॥ 
उस समय नाना प्रकारके अशकुन होने लगे । बहुत-से गदहे, स्यार और कुत्ते 
रोने लगे । जगतके दुःख ( अशभ ) को -सूचित, करनेके लिये पक्षी बोलने छगे। 
आकाशमें जहाँ-तहाँ केतु ( पुच्छल तारे ) प्रकट हो गये || ४ ॥ 
दस दिसि दाह होन अति लागा.। भयउ परब बिनु रबि उपरागा ॥ 
संदोदरि उर कंपति भारी प्रतिमा स्रवहिं नयन मग बारी ॥ ५॥ 
दर्सों दिशाओंमें अत्यन्त दाह होने लगा ( आग लगने .ळगी .).। बिना ही पर्व 
( योग ) के सूर्यग्रहण होने ळगा । मन्दोदरीका हृदय बहुत. कॉपने. लगा । मूर्तियों नेत्र- 
मार्गसे जल बहाने लगीं ॥ ५ ॥ - म ; 
छं०--प्रतिंमा रुदिः पबिपात नभ अति बात बह डोलति मही: 
चरषहि बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ॥ 
`उतपात अमित बिलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जए.। 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए॥. 
मूर्तियां रोने छगीं, आकाशसे वज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु. बहने लगी; 
पृथ्वी हिलने गी, बादल रक्त, बाळ और धूळकी - वर्षा करने लगे | इस प्रकार इतने 
अधिक अमङ्गछ होने छो कि उनको कौन कह सकता है १ अपरिमित उत्पात -देखकर 
आकाशम देवता व्याकुल होकर जय-जय. पुकार उठे । देवताओंक्रो .भयभीत जानकर 
कुपाछ श्रीरघुनाथजी धनुषपर बाण सन्धान करने लगे । ऊ 
' दो०खेचि सणासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस । 
¬. ` रघुनायक सायक. चले) मानहुँ काल फनीस ॥ १०२॥ _ 
कानोतक धनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीनेः इकतीस.वाण छोड़े | वे श्रीरामचन्द्र 
जीकें बाण ऐसे चळे मानो कालसप हों || १०२ ॥ न का 
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सायक एक नानि सर सोषा आए द पूप ह प 5 सुज सिर 
| ले सिर वाहु चले नाराचा। सिर शुज हीन रुंड ho १॥ 


| _ एक बाणने नाभिके अमुतकुण्डको सोख लिया । दूसरे तीस बाण कोप करके उसके 


चछे। सिरों और भुजाओंसे 


र च अद खंडा ॥ 
हतो पचारी ॥ २-॥ 
धड़ प्रचण्ड वेगसे दोड़ता है, जिससे धरती धसने लगी । तब प्रभने 
SR प्रभुने .बाण . 
| उसके दो डुकड़ कर दिये । मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर ps 
| इ हैं! में ललकारकर उनको युद्धमें माहँ | ॥ २॥ ' 
डोली भूमि | गिरत दसकधर । छुसित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
धरनि परेड . द्वो खंड बढ़ाई। चापि आलु सर्ट 
शिरते ही -ससुदाई ॥ ३॥ 
रावणके गिरते ही पृथ्वी हिल गयी | समुद्र, नदियाँ, दिशाओंके हाथी और पर्वत 
धुन्व हो उठे । रावण घड़के दोनों टुकड़ोंको फैलाकर भा के. स hs 
म्व हो उ डके दोनों ड 'छाकर भालू और वानरोंके. समुदायको 
दबाता हुआ एश्वीपर गिर पड़ा || ३ ॥ | 
| मंदोदरि आगे शुज सीसा । धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रबिसे सव निषंग महुँ जाई । देखि सुरन्ह दुंदुभों बजाई॥ ७॥ 

__ रावणकी भुजाओं ओर सिरोंको भन्दोदरीके सामने रखकर राम-बाण वहाँ चले, 
बहा जगदीश्वर श्रीरामजी थे | सब बाण जाकर तरकसमें प्रवेश कर गये | यह देखकर 
देवताओंने नगाड़े बजाये | ४ || 

तासु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संभु चतुरानन॥ ` 
जय जय शुनि पूरी _ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल सुजदंडा ॥ ५॥ 
रावणका तेज प्रभुके मुखमें समा गया | यह देखकर शिवजी और ब्रह्माजी इषित 
हुए दम जय-जयकी ध्वनि भर गयी । प्रबल भुजदण्डोवाले श्रीरघुवीरकी 
ब हो || ५॥ | 
बरषहिं सुमन देव सुनि बंदा । जय कृपाल जय' जयति सुदा ॥ ६॥ 
देवता और मुनियोंके संमूह फूल 'बरसाते हैं और कहते हैं--कृपाड़की जय हो; 
शन्दकी जय हों, जय हो | ॥ ६ ॥ | 
४०-जय कृपा कंद सुकुंद दंद इरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खळ दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विमो॥' 
छुर सुमन बरषांह हरष संकुल बाज डुंदुसि गहगही । 
संग्राम अंगन राम: अंग अनंग. बहु सोभा लही ॥ १॥ 
हे कृपाके कन्द ] हे मोक्षदाता मुकुन्द ! हैं [ राग-देष; दर्ष-शोक, जन्म-मृत्यु 
| ] इन्दरोके इरनेवाळे | हे शरणागतको सुख देनेवाले प्रमो | हे दुदल्को विदीर्ण 
भनेवाछे | हे! कारणोंके भी परम कारण ! हे सदां. करुणा करनेवाले | हे सवव्यापक 
| आपकी जय हो । देवता (ह्मे भरे हुए पुष्प बरसातेः हैं। घमाधम नगाड़े बज 
हे हैं। रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके अज्ञोंने बहुत-से कामदेवोंकी शोमा प्रास की ॥ १॥ 
` सिर जरा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजद । 
` जनु नीळगिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन जदो ॥ 
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६६८ # रामचरितमानस ॐ | आ 


अअ 
भुंजदंड सर कोदंड फेरत सूधिर कन तन अति बने। | 
जलु रायसुनी तमाल पर बेटी विपुछ खुख आपने॥२॥ | 
सिरपर जटाओका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा र | 
रहे हैं | मानो नीले पर्वतपर बिजलीके समूहसहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्रीरामजी | 
अपने सुजदण्डोसे बाण और धनुष फिरा रहे हैं | शरीरपर रुधिरे कण अत्यन्त सुन्दर | 
“ त्राते हैं । मानो तमालके बुक्षपर बहुत-सी छलमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान्‌ सुखमें मञझ् | 
हुई निश्चल बेटी हों ॥ २॥ | 
दो०--कपाइष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए झुर शद । | 
भालू कीस सब हरषे जय सुख थाम झुङंद॥ १०३॥ | 
प्रयु श्रीरामचन्द्रजीने इपादृ्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्भय कर दिया । वानर- । 
भादू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा पुकारने लगे || १०३॥ । 
चौ०-पति सिर देखत मंदोदरी | सुरुछित बिकछ धरनि ससि परी ॥ | ड 
जुबति बूंद रोवत उठि धाई। तेहि उडाइ राजन पहि आइ ॥ १॥ र 
पतिके सिंर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी खिया | 
रोती हुई 'उठ दौड़ीं ओर उस ( मन्दोदरी ) को उठाकर रावणके पास आयीं || १ ॥ | 
” पतति गत्ति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहिं बघुद संभारा ॥ | 
उर ताइना करहि बिधि नाना। रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ २॥ 
पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं | उनके बाल खुल गये, दैहकी | 
संभाल नहीं रही । वे अनेकों प्रकारसे छाती पीरती हैं और रोती हुई रावणके प्रतापका 
बखान करती हैं ॥ २॥ हः क्‍ | 
तच बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 
से कमठ सहि सकहिं न भारा.। सो तचु भूमि परेड भरि छारा ॥ ३॥ 
[ वे कहती हैं-- ] हे. नाथ ! तुम्हारे बलसे प्ृथ्वी सदा कॉपती रहती थी | अग्निश |; 
चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे । शेष और कच्छप-भी जिसका. मार नहीं 
सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूलमें भरा हुआ पथ्बीपर पड़ा दै ! | ३ ॥ 
बरुन कुबेर सुरेस. समीरा । रन सन्सुख धरि काहुँ न धीरा ॥ 
सुजबळ जितेहु काळ अम साईं । आज्ञ परेहु अनाथ की नाई ॥ ४ ॥ 
वरूण, कुबेर, इन्द्र और वायु, इनमेंसे किसीने मी रणमें तुम्हारे सामने धेथे धारण 
नहीं किया । दे स्वामी | तुमने अपने सुजबळसे काल और यमराजको मी जीत लिया 
था । वही तुम आज अनाथकी तरह पढ़े हो ॥ ४ ॥ ` | 
जरात बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बळ बरनि न जाइ ॥ 
राम बिसुख अस हाळ तुम्हारा | रहा न कोउ कुछ रोवनिहारा ॥ ५ ॥ 
तुम्हारी प्रभुता जगत्‌मरमें प्रसिद्ध है | तुम्हारे पुत्रों और कुडम्बियोके बकी 
हाय ! वर्णन ही नहीं हो सकता । आरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुदंशा 
हुईं कि आज कुल्में कोई रोनेवाळा भी न रह गया ॥ ५ ॥ ॒ 
: तव बस विधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा ॥ 
अब तव सिर सुज जंबुक खाहीं। राम बिसुख यह अनुचित नाहीं ॥ ६ ४ | 
हे नाय ! विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे वशामें थी | लोकपाळ सदा भयभीत दीर 
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| : # काकाण्ड अल 
| रको मस्तक माक नवाते ये । कि हाय | अ एदे ह 7 7777 थे । किन्तु - न 
| दु्रकी मरू ° । लिन्चु हाय | अब 
| | रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित ब क a भ र 
| | के पर्ण वशे । अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ ७ 
हे पति ! कालके पूर्ण वशमें होनेसे | 
रे नय परमात्माको ज ब A कर ] कहना नहीं माना और 
| 8०--जान्यो मचुज कारे दनुज़ कानन दहन 258 
जेदि नमत सिव महद सुर पिय भजु नहि करनार 
| आजन्म त परद्रो ह रत पापौघमय तच तनु अयं । 
तुम्ह दियो . निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
| बो जळानेके लिये अग्निस्वरूप साक्षात्‌ औहरिको तुमने मनुष्य करके 
| बना ! शिव ओ त्रह्मा आंदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवानको 
प्रितम | तुमने नहीं भंजा । तुम्हारा यह शरीर जन्मसे ही दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर 
कया पापसमूहमय रहा ! इतनेपर. भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामजीने तुमको अपना 
। शम दिया, उनको में नमस्कार करती हूँ । 
| दो०--अहह नाथ रघुनाथ. सम झपासिधु नहिं आन । 
| जोगि उंद दुलभ गति तोहि दीन्हि भगवान॥ १०४ ॥ 
अहह ! नाथ | श्रीरघुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं है, जिन 
श्रावानने तुमको वह गति दी जो योगिसमाजको मी दुर्लभ है || १०४॥ | 
चो०-मंदोद्री वचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्दि सुख माना ॥ 
. अज सहेस नारद सनकादी। जे सुनिबर परमारथ बादी॥ ३॥ 

, मन्दोदरीके वचन कानोंसे सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभीने सुख माना । 
बा, महादेव, नारद और सनकादि तथा ओर मी जो परमार्थबादी ( परमात्माके तत्त- 
भे जानने ओर कहनेवाले ) श्रेष्ठ मुनि थे ॥ १॥ . 

भरि- लोचनः रघुपतिहि निहारी | प्रेम मगन सब भए सुखारी॥ 
रुदून करत देखीं सब नारी। गयउ बिभीषनु सन दुख भारी ॥ २॥ 
वे सभी श्रीरघुनाथजीको नेत्र मरकर निरखकर प्रेममग्न हो गये और अत्यन्त 
मी हुए । अपने घरकी सब  ज्रियोंको रोती हुई देखकर विमीषणजीके मनमें बड़ा 
bi इः हुआ ओर वे उनके पास गये ॥ २॥ | 
बंडु दसा बिछोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु अचुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
रछिमन तेहि बहु बिधि ससुझायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पहिं आयो ॥ ३॥ 
उन्होने भाईंकी दशा देखकर दुःख किया | तब प्रभु औरामजीने छोटे भाईको 
| दी [ कि जाकर विभीषणकों धैर्य बॅघाओ.] । ल्श्मणजीने उन्हें बहुत प्रकारसे 
"भाया | तब विभीपरण प्रभुक्रे पास लौट आये ॥ ३ ॥ [ 
कपादष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब, सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । बिधिवत देस काळ जिय जानी ॥ ४॥ 
शक शुने उनको कृपापूर्ण दृष्टिसे देखा [ औरःकहा-- ] सब शोक त्यागकर रावणको 
'ेष्टि क्रिया करो । प्रभुकी आज्ञा.मानकर और हदयमें देश और काळका विचार 


| 


! 
| 
५ 
| 







.* विसीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया की ॥ ४ ॥ 
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दो०-मंदोदरी आदि सब देइ तिळ ताहि । . 


भवन गई रुपति शुन गन बरनत मन साहि ॥ १०५॥ 
मन्दोदरी आदि सब ञ्रियाँ उसे ( रावणको ) तिलाञ्जछि देकर  मनमें भीरघुनाथ- 
जीके गुणसमूहोंका वर्णन करती हुई. महलको गयीं || १०५॥ 
चौ०-आइ बिभीषन एुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोछायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला ॥ १॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। सारेहु तिकक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न. आवडे । आपु सरिस कपि अनुज पडावडँ ॥ २॥ 
सब क्रिया-कर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपाके 
समुद्र श्रीरामजीने छोटे. भाई लक्ष्मणजीकों बुलाया । श्रीरधुनाथजीने कहा कि तुम, वानर- 
राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान्‌ ओर मारुति सव नीतिनिपुण लोग मिलकर 
विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो । पिताजीके वचनोंके कारण में 
नगरमें नहीं आ सकता । पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ ॥ १-२॥ 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 
सादर सिंहासन बेठारी तिऊक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ ३॥ 
प्रभुके वचन सुनकर वानर.तुरत चले और उन्होंने जाकर राजतिलककी सारी 
व्यवस्था की । आदरके साथ विभीषणको सिंद्दासनपर बैठाकर राजतिळक किया ओर 
स्तुति की ॥ ३.॥ - 
जोरि पानि सबही सिर नाए। सहित बिभीषन अरु पहि आए ॥ 
तब. रघुबीर बोलि कपि छीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ ४ ॥ 
सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये । तदनन्तर विभीषणजीसहित सब प्रभुके 
पास आये । तब श्रीरघुवीरने वानरोंको बुला लिया ओर प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया ॥ ४ ॥ Fn 
छं०-किष सुखी कहि वानी खुधा सम बळ तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो बिभीषन राज तिष्ट पुर जखु तुम्दारो नित नयो॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैँ । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिल नर पाइहै ॥ 
भगवानने अमृतके समान यह बाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही 
बलसे यह प्रबळ शत्रु मारा गया और विमीषणने राज्य पाया । इसके कारण तुम्हारा यश 
तीनों लोकोमें नित्य नया बना रहेगां। जो लोगं मेरेसहित तुम्हारी छभ कीर्तिको परम 
प्रेमके साथ गायेंगे वे त्रिना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जायेगे । 
. ` दो०--प्रसु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहि कपि पुंज । 
बार बार सिर नावहि गहि सकल पद्‌ कंज ॥ १०६॥ 





प्रभुके वचन कानोंसे सुनकर वानर-समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार-बार सिर 


नवाते हैं ओर चरणकमलोंको पकड़ते हैं || १०६: ॥ 
चो०-युनि प्रभु चोरfं छियड हनुमाना । लंका जाहु कहेड भगवाना ॥ 
समाचार जानकिदि सुनावहुः। तासु कुसळ ले तुम्ह चि आवहु ॥ १ र 
फिर धुने 'हनुमानजीको .बुला. लिया .। भगवानने कहां--ठम छक्का र ॥ 
जानकीको सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल-समाचार लेकर तुम चले आओ 
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। कक कका ` ९१ 
i घाए ॥ 


| बहु प्रकार तिन्ह पूजा ` कीन्ही । : नक्र र 
ज 5 2008 
' दांडे उन्होंने है हनुमानजीकी : पूः ; 
| वया ॥ २॥ "® इश की और फिर औीजानकीजीको दिखला 
द दूरिहि ते अनांस कपि :कीन्हा । रघुपति दूत .जानकीं चीन्हा ॥ 
EE ्चजीने [ गता "श इपानकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ ३॥ 
| सव «_ BEE दूत [ ९ एूछा- वे मे 
| ढोटे भाई ओर वानरोंकी सेनासहित कपे तो | कम 
सब निधि कुसल कोसलाघीसा । मातु समर जात्यो 
~ ल्ल Ne सी 
अबिच कर विभाषन पायो। सुनि कपि बचन हरष दाच , ३॥ 
' हनुमानजी के कहा-- ] हे माता ! कोसळ्पति श्रीरामजी : सब कारसे र 
| १। उन्होंने संग्रासमें दस सिरवाळे रावणको जीत लिया दै ओर वियाकरे सक्छ दाक्य | 
| त किया | दुमान्‌जीके वचन सुनकर सीताजीके हृदयमें हर्ष छा गया || ४ || 
४०-अति हुरष अन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउ तोहि चैलोक महेँ कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
सुच मातु मै पायो अखिल जग राज्ञ आजु न संसयं। 
' रन जोति रिपुद्ळ बंछु सुत 'पस्यामि राममनामयं ॥ 
श्रीजानकीजीके हृदयमें अत्यन्त हष हुआ । उनका शरीर पुछकित हो. गया और 
ग [ आनन्दाश्रुओंका.] जल छा गया । वे बार-बारःकहती हैं-हे हनुमान ! मैं तुझे क्या 
{¦ इस वाणी ( समाचार ) के' समान तीनों लोकोमें और. कुछ भी नहीं है ! 
हुमाचजीने कहा-- _ है माता ! सुनिये, मैंने आज निःसन्देह सारे जगातूका राज्य पा 
भा, जो मैं रणमें शत्रुसेनाको जीतकर भाईसहित निर्विकार शरीरामजीको: देख रहा हुँ । 


रो०-सुञु खुत सद्शुन सकल तव हदये बसहु इचुमरत । 
सानुकूल कोसळपति . रहँ समेत अनंत ॥ १०७॥ 
[ जानकीजीने कहा-- ] हे पुत्र | सुन; समस्त सद्गुण तेरे हृदयमें बसें ` और 
'एगान्‌ | रोष ( लक्ष्मणजी ) सहित कोसल्पति प्रथु सदा ठुझपर प्रसन्न रहें ॥ १०७ || 
सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखों नयन स्याम .खुदु गाता ॥ 
तब हनुमान. राम पहि जाई। जनकसुता के कुसळ सुनाई ॥ १ ॥ 
भ है तात | अब तुम वही उपाय करो जिससे में इन नेत्रोंसे प्रभुके को मल इयाम शरीरके 
"केर | तब श्रीरांमचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानजीने जानकीजीका कुशल- 
सुनाया ॥ १॥ - 0 | 
¦} ` सुनि ` संदेसु ` भानुकुलमूषन। बोलिं लिए ज्ुवराज बिभीषन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहिं ले आवहु ॥ २॥ 
ू्येङुलभूषण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अंगद और विमीषणको बुला 
डे और कहा-- ] पवनपुत्र . इनुसानकेः साथ जाओ और जानक्ीको आदरे. 
“आओ ॥ २॥ 6 HE >) क; 


| 
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तुरतहिं सकल मए जह सीता। सेवहिं सब निसिचरीं बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषन तिन्हृहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि सज्जन करवायो ॥ ३॥ 
वे सब तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं। सब-की-सब . राक्षसियोँ नग्नता: | 
पूवंक उनकी सेवा कर रही थीं । विभीषणजीने शीघ ही उन लोगोंको समझा दिया। | 
उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीको स्नान कराया, | ३ | 
बहु प्रकार भूषन. पहिराए । सिबिका सुचिर साजि पुनि ल्याए ॥ 
ता पर हरषि चढ़ी बेंदेही.। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ ४ ॥ 
बहुत प्रकारके गहने पहनाये और फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर छे आये | 
सीताजी प्रसन्न होकर सुखके धाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर हर्षके साथ चहीं ४ 
बेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सक्र सन परम हुछासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आए । रच्छक कोपि बिदारन घाए॥५॥ 
चारों ओर हाथोंमें छड़ी लिये रक्षक चले । सबके मनोंमें परम उल्लास ( उमंग ) है । 
रीछ-वानर सब दर्शन करनेके लिये आये, तब रक्षक क्रोध करके उनको. रोकने दौड़े ॥५॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहि सखा पथादे आनहु॥ 
देखहुँ कपि जननी की नाई। बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ ६्‌॥ 
श्रीरघुवीरने कहा-हे मित्र ! मेरा कहना मानो और सीताको पेदल छे आओ, जिससे 
वानर उसको माताकी तरह देखें | गोताई श्रीरामजीने हसकर ऐसा कहा || ६ ॥ 
सुनि ग्रसु बचन भालु कपि हरषे । नभ ते सुरन्ह. सुमन बहु बरषे॥ 
सीता प्रथम अनळ महेँ राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥ ७॥ 
प्रभुके वचन सुनकर रीछ-वानर हृर्षित हो गये । आकासे . देवताओंने बहुत-से 
फूल बरसाये | सीताजी [ के असली स्वरूप ] को. पहले .अग्निमें रक्खा था. । .अब 
भीतरके साक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते हैं || ७ ॥ ... 
दो०-तेहि कारन करुनानिथि कहे. कछुक दुबोद। 
. 'खुनत जातुधानी सब लागीं. करे बिषाद ॥ १०८॥ 
इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलासे कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें 
सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने गीं | १०८ ॥ 
चो०-्रसु के बचन सीस धरि सीता | बोली मन क्रम बचन . पुनीता ॥ 
छछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुस्ह बेगी ॥ १ ॥ 
प्रभुके वचनोंको सिर चढ़ाकर मन, वचन और कमसे पवित्र श्रीसीताजी ॥ 
लक्ष्मण ! तुम मेरे घर्मके नेगी ( धर्मांचरणमें सहायक ) बनो और तुरंत आग तैयार करो।१। 
'सुनि छछिमन सीता .के बानी । बिरह बिबेक धरम निति सानी.॥ 
छोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥ २ ॥ ` 
श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धर्म ओर नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर काम | 
ेत्रॉमें [ विषादके आँसुओंका ] जल भर आया । वे दोनों हाथ. जोड़े खड़े रह्दे। व । 
भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥ 
' देखि. राम रुख लछिमन धाए। पावक प्रगटि काठ बहु. छाए ॥ 
` पाचक. प्रबळ देखि बैंदेही | हृदयं हरष नहिं भय कछु तेही.॥ ३॥. 
फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लकष्मणजी दौड़े और आग तैयार. करके १ 
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| क ६७३. 
।॥ लड़ी छे आये | अभिको खूब बढ़ी, हुईं देखकर जानकीजीके हृदयमें इष॑ हुआ। | 


न म भी नहीं हुआ ॥ ३.॥ .. 

FE: सन बच क्रम सम उर साहीं। तज्ञि - er 
|... इसाइ सब क गति जान) मो कह होद क 

| _[ सीताजीने लीछासे कहा--] यदि मन, वचन और कर्मसे मेरे हृदयमें i 
es इम ; न ल भाय) नहीं है, तो अभनिदेव जो सबके 
री. ग शी मनकी गति जानकर] चन्दन 

हो जायें || ४ ॥ गन ऐल क 39 शक 
| $०-अ्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो खुमिरि प्रभ मैथिल 

| -ज्य कोसलेख महदेख बंदित चरन रति अति ल । 

प्रतिबिब अर्‌ ५ छोकिक: कळंक प्रचंड पावक महूँ जरे। 

अशु चरित काइ न छखे नभ खुर सिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ १॥ 
| रु श्रीरामजीका स्मरण करके; और जिनके चरण .महादेवजीके द्वारा बन्दित हैं 
र जिनमें सीताजीको अत्यन्त विशुद्ध ग्रति दै, उन कोसलपतिकी जय बोलकर जानकीजी- 
१चन्दनके समान शीतल हुई अझिमें प्रवेश किया । प्रतिविम्ब. ( सीताजीकी छायामूर्ति ) 
'गै! उनका लोकिक कळंक Rs अझ्िमें जळ गये । प्रभुके इन चरित्रोंको किसीने 
हा जाना । देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाशमे खड़े देखते हैं | ॥ १ ॥ | 

. घरि रूप पावक पानि गहि आ सत्य श्रुति जग बिदित जो । 

., जिमि छीरसागर रह इंद्रा रामंहि समपी आनि सो ॥ 

सों राम बाम विभाग राजति रुचिर अति सोमा भलीं। _ 
नव नीळ नीरज निकट मानहें कनक पंकज की कलो ॥ २॥ 
'तब अझिने शरीर धारण करके वेदोंमें और जगत्में. . प्रतिंद्ध वास्तविक श्री 
(ताजी-) का हाथ पकड़ ड शरीरामंजीको वैसे ही समर्पित किया जेसे क्षीरसागरने 
नमावानुको लक्ष्मी समितं की थीं | वे. सीताजी ओऔराम॑चन्द्रंजीके बाम भागयें 
॥ातित हुई | उनकी उत्तम शोमा अत्यन्त ही सुन्दर है | मानो नये खिळे हुए नीले 
भके पास सोनेके कमळी कली सुशोमित हो || २॥  '  '' | 
२ो-चरषष्दि सुमन हरषि सुर बांजहिं' गगन निसान! ` 
गावि. किनर खुरबधू नाचि “चढ़ी विमान ॥१०९ (क) 
| देवता दूर्षित होकर फूल बरसाने लगे आकाराम डंके बजने छंगे | किन्नर गाने 





] 


विमानोपर चढ़ी अंप्सराएँ नाचने लगीं | १०९ ( क) ॥ | 
जनकसुता समेत “ प्रंसु सोमा अमित अपार। ˆ ` 
` देखि भाळ कपि हरप जय रघुपति सुख सार ॥१०९(ख)॥ 
कन ' भीजानक्ीजीसहित प्रभु श्रीरामंचन्द्रजीकी अपरिम्रित और अंपार शोमा देखकर 
Rr हर्षित हो गये-और सुखके सार श्रीरडुनायजीकी जय बोलने ल्मे ॥१०९(ख)॥। 

"तब - रधुपतिं अंनुसासन ` पां । मातिः चळेउ चरन सिंह नाई॥ ` 

जाए देव सदा खारथी। बचन कहि जनु न परमारथी ॥ बे. 

७. भीरुनाथजीकी आज पाकर इन्द्रका:सारथि/“मातद्ः चरणेमिं. सिर नवाकर' 
उ |. चला गया .। तदनन्तर.सदाके खार्थी देवता आयेः। वे ऐसे वचन-कह रहे 
| नङेपरसा्थी हों WAN co Fats AEP FP II PR 
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दीन बंधु दयाल रघुराया।. देच कीन्ह क जत्या देष काम्दि देवन्दी वर दे 0 पर दाया ॥ 
'बिस्व द्रोह रत. यह खल कामी । निज अघ गयउ ङुंसारगयामी ॥ २॥ . : 
हे दौनबन्धु | हें दयाळ रघुराज | हे परमदेव ! आपने देवताओंपर बड़ी दया 
की ।' विश्वके द्रोहमें तत्पर यह दुष्छ कामी और ङुमार्गेपर चख्नेवाला रावण अपने ही 
पापसे नष्ट हो गया ॥ २ ॥ क 
तुम्ह समरूप बहा अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥' 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसर्ि करुनामय ॥ ३॥ 
आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी) नित्य, एकरस, स्वभावसे ही उदासीन ( इान्रु-ितरः : 
भावरहित ), अखण्ड) नियुण ( मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा, निष्पाप; निर्विकार, 
अजेय, अमोषशक्ति ( जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती ) ओर दयामय हैं ॥ ३॥ 
मीन कमठ ' सूकर - नरहरी। बामन. परसुराम सझु घरी॥: 
“जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तजु धरि तुम्दई नसायो ॥ ४॥ 
आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह) दरसिंह, वामन और परशुरांमके शरीर धारण 
आपने ही उनका दुःखं नाश किया || ४॥ '` 
` यददः खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम छोभ मंद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद्‌ पावा। यह हमरें सन बिसमय आवा ॥ ५॥ 
यह दुष्ट, मरिनह्ृदय)` देवताओंका नित्य शत्रु, काम, लोभ और मदके परायण 
तथा अत्यन्त क्रोधी था । ऐसे अधमोंके शिरोमणिने भी आपका परमपद पा लिया। इस 
बातका हमारे मनमें आश्चर्य हुआ ॥ ५॥ . ` | 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत असु भगति बिसारी ॥ 
` भव अबाहँ संतत. इम परे। अबं प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६॥ ` 


_ इम देवता भे अधिकारी. होकर भी स्ार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुलाकर 
निरन्तर भवसागरके प्रवाह ( जन्म-मत्युके चक्र ) में पढ़े हैं। अब हे प्रमो ! इण 


आपकी शरणमें आ गये हैं) हमारी रक्षा कीजिये || ६॥ . . 
दो०--करि बिनती खुर सिद्ध सब रहे जहुँ तहँ कर जोरि। | 
. “अति सप्रेम तन पुलक बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ११० ॥ 
विनती करके देवता और सिद्ध. सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे | तब अत्यन्त 
प्रेमसे पुछकितशरीर होकर ब्रह्ाजी स्तुति करने छगे--]| ११० ॥ . 
छं०-जय राम सदा सुखधाम इरे । रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 
. , भव बारन दारन. सिंह प्रभो | गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥ १ | 
.. हे नित्य सुखधाम और [ दुःखोंको. इरनेवाले .] हरि ! हे धनुष-बाण धारण: 


हुए रघुनाथजी ! आपकी जय हो। हे. प्रभो ! आप भव: ( जन्म-मरण ) रूपी | 


के विदीर्णे करनेके लिये;सिंहके समान:हैं ।-हे नाथ;! हे- सर्वव्यापक ! आप गुणेकि. उ्ः 
परम त्तुरुओें)॥ २-३ 0७% Pop | mee im of PR 


` - जखु पावन रावन नाग .महा । खंगनाथ. जथा करि कोप गहा ॥ र न 
आपके झरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परन्तु अनुपम छबि है| सिड? बनी 


| र 
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किये | हे नाथ ! जब-जब देवताओंने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण करके : 







थ RRR कसम तप 
न 


| र केशुणाते य | । _फाकाण्ड # ६७५ 
क्र कवि आपके गुण गाते-रहते हैं | आपका 
को गरुड़की तरह क्रोध करके पकड़ लिया || रो hs है। आपने 'रावणरूपी। महा- 
| जन रंजन भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा प्रञ्ञ . Le 
| , 4 
| ` है प्रभो ! आप सेवकोको आनन्द देनेवाळे 
द्वा क्रोधरहित ओर नित्य ज्ञानरूप हँ | 5 न भ 
ह रा भार उवारनेाथन और आनच समूह है [[,३,| ५ कह ये 
EE म खदा । करुनाकर राम नमामि सुदा ॥ 
'किन्द अवता ह. दयन दा। कत भूप विभीषन दीन रहा ॥ ४॥ 
| ड १ अजन्मा, व्यापक; एक (: 
| श्र अनादि हैं। हे करुणाकी खान भीरामजी ! में आपको बड़े ही ।हर्षके र 
| ता ह | 334 आभूषण | हे दूषण राक्षतकों मारनेवाले तथा-समस्त दोषको 
| नेवाळे ! विमीषण दीन थाः उसे आपने: [ लंकाका ] राजा बना दिया | ४ ||... 
| उन. पान नधान अमान अजं । नित राम नमामि विभुं विरजं ॥ 
' _अुञदडं मचड प्रताप ` बळं । खळ बूंद निकंद महा कुसलं ॥ ५॥ 

है गुण ओर शानके भण्डार ! हे मानरहित ! हे अजन्मा, : व्यापक और मायिक 
Ei श्रीराम ! मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदण्डोंका 
ताप और बळ प्रचण्ड है । दुश्समूहके नाश करनेमें आप परम पुण हैं ॥ ५॥ 
बिजु कारन दीन दयाळ हितं । छवि धाम नमामि रमा सहितं 
भव तारन कारन काज परं । मन संभव दारुन. दोष हरं ॥ ६॥ ' 
ठ है बिना ही कारण दीनॉपर दया तथा उनका हित करनेवाले और शोमाके धाम 
र भानकीजीसहित आपको नमस्कार करता हूँ | आप भवसागरे तारनेवाळे हैं, कारण- 
भा प्रकृति और कार्यरूप जगत्‌ दोनोंसे परे हैं और मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषों- 
/ नेवाळे हैं || ६ ॥ | mr 30270 4 
| 





सर चाप मनोहर त्रोन घरं | जलजारुन, लोचन भूपबरं॥' ` `. 
सुख मंदिर सुंद्र ध्रीरमनं। मद्‌ मार मुधा ममतासमने॥ ७॥ ` 
आप मनोहर बाण). धनुष और तरकस धारण करनेवाले .हैं। [ लाळ.] कमलके 
| i) रक्तवर्णं आपके नेत्र हैं | आप राजाओंमें श्रेष्ठ, सुखके मन्दिर, सुन्दर, भी (लक्ष्मी- 
के वम तथा मद ( अहङ्कार ), काम और झठी ममताके नाश करनेवाले हैं ।७। 
अनवद्य अखंड न गोचर गो । सबरूप सदा सब होइ.न गो॥ .... 
इति बेद्‌ बदति न दंतकथा । रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा, ८ ॥ 
हे आप अनिन्द्य या. दोषरहित हैं,.अखण्ड हैं, इन्द्रियोंके विषय. नहीं ईँ । सदा सव 
'रेति हुए भी आप वह सब कमी हुए ही नहीं) ऐसा वेद कहते; हैं । यह, [ कोई ] 
कया ( कोरी कल्पना ) नहीं दै । जैसे सूर्य,और सूर्यका प्रकाश अळग-अळ हैं और 
था नहीं भी हैं, वैसे ही आप. भी संसारसे मिन्न तथा अभिन्न दोनों|ही.हैं ॥ ८ ॥).. । | 
झैतकूत्य बिभो सब बानर ए । निरखंति तवानन सादर प ॥; |. :.- 
धिग जीवन्‌:देव सरीर दरे। तब भक्ति बिनामव आूलि. परे ॥ ९.॥ 
` है व्यापक ग्रमो ! ये सब बानर कृतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये|आपंका मुख देख 
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रहे हैं [औरं] ह हरे ! हमारे [अमर्‌] जीवन ओर देव (दिव्य)-दारीरको षिक्कारददै, जो... 
हम आपकी भक्तिसे रहित हुए, संसारमें (सांतारिक विषयोम) भूले पड़े हैं ॥ र्ठ ॥ | 
अब दीनद्याळ दया करिणे। मति मोरि विभेदकरी हरिएे॥ | 
= जेहि ते बिपरीत क्रिया करिणे। दुख सो खुख मानि खुली चरिऐ॥१०॥ 

.३. है दीनदयाळ ! अब दया कीजिये ओर मेरी उस विभेद उसन्न करनेवाली बुद्धिको 
इर लीजिये; जिससेःमैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर 

आनन्दसे विचरता हूँ ॥ १०॥ RF ॒ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा । पद पंकज सेफित संसु उमा ॥ 
' .नृप नायकः दे. बरदानमिदं । चरनांचुञ प्रेसु सदा सुभदं ॥ ११॥ | 
: आपं दुष्टोंका खण्डन करनेवाले और एश्वीके रमणीय आभूषण हैं| आपके चरण- 


कमळ भ्रीशिव-पार्वतीद्वारा सेवित हैं | हें राजाओंके महाराज ! मुझे यह वरदान दीजिये किं 
आपके चरणकमलोंमे सदा मेरा कल्याणदायक [ अनन्य | प्रेम हो ॥ ११ ॥ : 
दो०--विनय 'कीन्हि चतुरानन प्रेमं पुल्क अति गात।  -: 
सोमासि. .बिलोकत लोचन मही अधात ॥ १११॥ 
, इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित झरीरसे विनती की । शोभाके समुद्र 
शरीरामजीके;दशत करते-करते. उनके नेत्र तुस ही नहीं होते थे ॥:१११.॥ 
चो०-तेहि अवसर दसरथ तहँ आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
. . अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्द्ा । आसिरबाद - पिताँ तब. दीन्हा ॥ १॥ 
उसी समय दशरथजी वहाँ आये । पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके नेत्रोमें 
[प्रेमाशुओंका] जळ छा गया । छोटे माई लक्ष्मणजीसदित प्रभुने उनकी वन्दना की ओर 
तब प्रताने. उनको आंशीर्वाद दिया ॥ १ ॥ | 
` 'तात. सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय .निसाचर राऊ ॥ 
 - सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सरि रोमावलि ठाढ़ी ॥ २॥ 

[ भीरामजीने कहा--] दे तात ! यह सब आपके पुण्योंका प्रभाव है; जो. मैंने 
अजेय राक्षसराजको जीत लिया । पुत्रके बचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । 
नत्रॉमे ज़ळ छा' गया ओर रोमात्रली खंड़ी हो गयी ॥ २॥ ... - ॒ 

. रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितहि दीन्हेउ दृढ़ ग्याना ॥ 
`` ` ताते उमा' मोच्छ नहिं पायो। द्सरथ भेद भगतिं मन लायो ॥ ३॥ 
` श्रीरचुनाथजीने पहळेके ( जीवितकालके ) प्रेमको विचारकर/ पितांकी ओर देखकर | 
ही उन्हें अपने .खरूपका इंढ़ ज्ञान करा दिया | हे उमा ! दशरथजीने भेदमक्तिमें अपना 
मन लगाया था, इसीसे उन्होंने [ केवल्य ] मोक्ष नहीँ पाया ॥ ३॥ `: 
` सऱुनोपासक' सोच्छ न छेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं ॥ 
क “बार: बार. करि प्रसुहि प्रनामा । दसरथ हरषि गए | सुरघामा ॥ ४ ॥। 
FR “[ मायारहित सद्चिदानन्दमय स्वरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुण रूपकी उपासना 
नेवाळे भक्त इस प्रकारका मोक्ष लेते भी नहीं | उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति देते 
हैं | प्रधुको [ इश्बुद्धिसे ] बार-बार प्रणाम करके दशरथजी हर्षित होकरं देवलोको 
चले रे IEEE PIE Vio IF VIE FD Rt TS 
दो०--अनुंज जानकी सहित लो कोसलवॉस 
FN 'सोभा. देखि हरषि मंन म सुर इस ॥: ११२ | 
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| 7 छे माई वक्मणजी और जानकीजीप 0 भाई लक्ष्मणजी और .जानकीजीसहित परम कुशल प्रभु 
| रखकर देवराज इन्द्र मनमें हषित होकर स्तुति करने को. कट शोभा 
'  छग्ञजय रास : सोभा धाम । दायक प्रनत विशाम vr 5 
| 5 श्त चोन बर सर चाप। भुजदंड. प्रबळ प्रताप ४ Fd 
| ` शोभाक धाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस; धनुष और AM 
| किये हु) अब प्रतापी भुजदण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो || ये रग 
| अय दूपनारि ` खरारि। मर्दन निसाचर चारि।. ‰ 
| यह डुष्ट मारेउ 'नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥ २॥ . 
| ह दन का नी त्‌ ह पक्षशोकी सेनाके मर्दन करनेवाले.) आपकी 
बय हो ! है नाथ : इस मारा; देव 
0 ॥.२॥ 4 दु 24 T be सब द नाप ( सुरक्षित ) 
जय हरन धरनी. -भार। महिमा उदार अपार ॥ 
जय ' रावनारि ` कपाल । किए जातुधान आ ` ३॥ 
हे भूमिका भार दरनेवाळे | हे अपार श्रेष्ठ महिमावाळे | आपकी जय हो | हे रावणके 
| लु। है इपाङ! आपकी जय हो | आपने राक्षसोंको बेहाल-(तइस-नहस) कर दिया ॥ ३॥। 
। लंकेसल अति वल गब। किए बस्य सुर गंधवी॥ ' .. 
| सुनि सिद्ध नर खग नाग | हठि पंथ सब के लाग ॥ ४॥ | 
डंकापति रावणको अपने बलका बहुत घमंड था। उसने देवता और गन्धर्व 
अमीको अपने वशमें कर लिया था । और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य; पक्षी और नाग आदि 
सभके.इठपूर्वंक ( हाथ धोकर ) पीछे पड़ गया था || ४ | "| 
पर्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ठ ॥ 
| अब सुनहु. दीन दयाल। राजीव नयन 'बिसाल॥ ५॥ 
| वह दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर और अत्यन्त दुष्ट था | उस पापीने वैसा ही फल 
'पया। अब हे दीनोंपर दया करनेवाले | हे कमळके समान विशाल नेत्रोंवाले | सुनिये ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोड मोहि समान॥ | 
अब .देखि प्रभु पद कंज | गत मान प्रद दुख पुंज ॥ ६॥ | 
मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है; पर अब प्रभु ( आप ) के 
| पणकम्ोके दर्शन करनेसे दुःखसमूहका देनेवाला मेरा वह अभिमान जाता रहा ॥ ६॥ 
। कोड ब्रह्म निुंन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ .. 
- मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सणुन.. सरूप ॥ ७॥ ` 
कोई उन. निगुण ब्रह्मका ध्यांन करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त (- निराकार )-कहते है; 
| हे रामजी | मुझे तो आपका यह सुण कोसळराज-स हूप प लगता है ॥७॥ 
. बेदेहि. -अन॒ज समेत। मम हृदये करहु /निकेत ॥ 
मोहि जानिये निज दास।दे भक्ति रमानिवास ॥८॥ 
भीजानक्रीजी और छोटे भाई ल्क्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें अपना घर बनाइये । 
भानिवास | मुझे अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजिये || ८” .. 
3०-दे भक्ति रमानिवास त्रास रन सरन ' सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं ॥ 


* ५ ६५७ 
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TUTTO TCS लक 
बंद रंजन इंद भंजन मनुजतनु अतुलितबळ 

- संकर सेब्य राम नमाभि करुना कोमलं 

हे रमानिवास | हे शरणागतके भयको : इरनेवाळे और उसे सत्र प्रकारका 
देनेवाळे ! मुझे अपनी भक्ति दीजिये | हे सुखके धाम ! हे अनेकों कामदेवोकी न 
वाळे.रघुकुलके स्वामी: भीरामचन्द्रजी ! में. आपको नमस्कार करता हूँ । हे देवसमूहको 
आनन्द देनेवाले,' [ जन्म-सृत्यु हंष-विषाद; सुख-दुःख आदि ] इन्द्वोके : नाश करने- 
वाळे, मनुष्यशरीर॒धारी, अतुलनीय बल्वाले, ब्रह्म और शिव आदिसे सेवनीय, करुणाते 
कोमल भ्रीरामजी.! में आपको नमस्कार करता हूँ । 

५ दो०--अब करि झपा बिलोकि मोहि आयज देह कपाल | 

. काहः करों खनिं प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥ ११३: 

हे कृपाळ ! अब मेरी ओर कृपा करके ( कृपाइष्टिसे ) देखकर आज्ञा दीजिये कि 
मैं क्या [सेवा] करूँ १ इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाळ श्रीरामजी बोले-॥११३॥ 
: चौ०-सुनु सुरपति 'कपि भाळ हमारे। परे भूसि निसिचरन्हि जे मारे ॥ 
| मम हित लागि तजे इन्द प्रानां। सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥ १॥ 

' है देवराज! सुनो, हमारे वानर-भाळू, जिन्हें निशाचरोंने मार डाला है, पृथ्वीपर 
पड़े हैं। इन्होंने मेरे हिंतके लिये अपना प्राण त्याग दिये । हे सुजान देवराज ! इन 
सबको जिला दो ॥ १ ॥ 

सुनु खगेस प्रभु के यह बानी । अति अगाध जानहिं छुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक न्रिसुअन मारि जिआइँ. । केवळ सक्रहि दीन्हि बड़ाई ॥ २॥ 

[ काकसुञ्॒ण्डिजी कहते हैं--] दे गरुड़ ! सुनिये, प्रभुके ये वचन अत्यन्त गहन 
( गूढ़ ) हैं| ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं | प्रभु श्रीरामजी त्रिलोकोको मारकर 
जिला सकते हैं । यहाँ तो उन्होंने केवल इन्द्रको बड़ाई दी है ॥ २॥ | 

सुधा बरषि कपि भाळ जिआण। हरषि उठे सब ग्रसु पहि आए ॥ 
सुधाबृ्टि भै दुहु दल ऊपर । जिए आलु कपि नहिं रजनीचर ॥ ३॥ 

` इन्द्रने असत बरसाकर वानर-भाछआँको जिला दिया । सब हर्षित होकर उठे 
और प्रभुके पास आये । अंमूंतकी वर्षा दोनों ही.दलोपर हुई । पर रीछ-वानर ही जीवित 
इए, राक्षस नहीं | || ३ ॥ Ee 82 पु 
' ` ` रामाकार भए तिन्ह के मन। सुक्त अए छूटे भव बंधन॥ ... 

सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा। जिए सकल रघुपति कीं इंछा ॥ ४॥ 
क्योंकि राक्षसोंके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे । अतः वे मुक्त दो 
उनके भव-बन्धन' छूट गये । किन्तु वानर और मालू तो सब देवां ( भगवानुकी लैल- 
के परिकर ) थे र इसलिये वे सब्र श्रीरघुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये ॥ ४ ॥ _ 
"| 'राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे ' सुकृत निसाचर झारी ॥ | 
खळ मल धाम काम रत रावन। गति पाई जो सुनिबर पाव न॥ $ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके समान दौनोंका दित करनेवाला कोन है ? जिन्होंने सारे राक्षसोंकी 
मुक्त कर दिया | दुष्ट, 'पापोंके घर और कामी रावणने भी-वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ 
मीनद्वीपते [Ents Sr फेक अप ODS पक पाल ६ ls 
दो०-<खुमन बरषि सब सुर चळे चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान।. ` 





; ' देखि खुअवसर ` प्रभु पहि आयड संभु सुजान ॥११४(९)॥ 
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| “7 दोक वर्षा करके सब देवता सुन्दर फिर [ [7777 वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानोंपर चढ़-चढ 

' ज्ञनकर'सुजान शिवजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकेःपास आये--॥१ तप | ल 
| लिन 


| . : ` घुळकित तन गद्गद्‌ गिरां र 
। ओर परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर, 55 ह ॥११७(स)॥ 
| शरीर और गद्गद. वाणीसे निपुरारि शिवजी विनती करने रुगे--॥।११४ (ख) ॥ 


६७९ 


| ४०-मामभिरक्षय-रघुकुछ नायक । शृत बर चाप रुचिर कर सायक:॥ 
|... मोह महा घन पडळ :प्रभंजन । संसय बिपिन अनळ सुर रंजन ॥ 
। हदे रबुकुछके स्वामी ! सुन्दर हाथमे. श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण 
| कला र सुन्दर बाण धारण. किये 
| हुए आप मेरी Ro डक, आप, लम [ उड़ानेके ]:लिये प्रचण्ड 
| प १ संशयरूपा वनके | भस्म ै अग्नि हैं ओं 
| बा का हे नि हैं और देवताओं को आनन्द 
| अणुन सुन शुन संदिरि खुंदर । भ्रम तम प्रबळ प्रताप दिवाकर ॥ 
| कामक सद्‌ गज पचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ २॥` 
| आप निशुण) सगुण; दिव्य गुणोंके धाम और परम सुन्दर हैं |-अ्रमरूपीः अन्धः 
` आरके [ नाशके | लिये अबल प्रतापी सूर्य हैं । काम, क्रोध और मदरूपी हायियोंके [वध- 
हे] लिये सिंहके समान आप इस सेवकके मनरूपी वनमें निरन्तर नित्रास.कीजिये ॥ ९ 
. विषय ममोरथ .पुंज कंज बन । प्रबळ तुषार उदार पार मन ॥ 
भव वारिधि मंद्र परमं द्र। बारय तारय संस्रतिः दुस्तर ॥ ३:॥ 
| विषयकामनाओंके समूहरूपी कमल्वनके .[ नाशके ] छिये आप प्रबळ पाला हैं, 
भाप उदार ओर मनसे परे. हैं । भवसागर [ को मथने ] के लिये आप मन्दराचल 
त हैं | आप हमारे परम भयको दूर कीजिये और हमें दुर संसारसागरसे पार कीजिये | 
स्याम गात राजीव बिलोचन- दीन बंधु प्रनतारति मोचन॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम चुप मम उर अंतर॥ ४ ॥ 
सुनि रंजन महि मंडल मंडन। तुळसिदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥ ५॥ 
| . ,'हेःश्यामसुन्द्र-शरीरः | हे कमलनयन | हे दीनबन्धु | हे शरंणागतको दुःखसे 
बुढ़नेवाले | हे राजा रामचन्द्रजी | आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकीजीसहितः निरन्तर 
मे हृदयके अंदर निवास: कीजिये ! आप मुनियोंकों आनन्द देनेवाले, 'प्ृथ्वीमण्डलके 
' मण, तुल्सीदासके प्रभु और मयका नाश करनेवाले हैं ||-४-५ ॥ 
४ दो०--नाथ जबहि_ कोसळपुरा होइदि तिलक -तुम्दार। 
.- कृपासिंधु मैं . आउब ` देखन, चरित . उदार ॥:११५॥ 
हे नाथ ! जब अयोभ्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तब है कुपासागर ! म 
भएकी उदार लीळा देखने आऊँगा ॥ ११५ ॥ ! ( 9 ) >8 SDs) 
चौ०-करि बिनती जब संसु सिघाए। तब प्रथु निकट बिझीषजु आए ॥ : 
` ;नाइ चरन सिरु कह खदु. बानी । बिनय सुनहु प्रस सारंगपानी ॥ १ ॥ 
` जब शिवजी विनती करके चले गये; तत्र विभीषणजी प्रभुके पास आये ओर 
मं सिर नवाकर कोमळ ,वाणीसे 'बोले--दे शङ्के आरण करनेवाले रमो ! 
"विनती सुनिये--॥ १ ॥ [Ff fre BET 
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` ` सकुलं सदल म्रसु रावन मारथो | पावन जस 'त्रिभुवन बिस्तारथों॥]' | 
दीन मलीन हीन मति जाती । मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥ २ 
आपने कुल और सेनांसहित रावणको वध किया, ` त्रिभुवनमें अपना पवित्र य 
फेलायां और मुझ दीन) पापी, बुद्धिहीन ओर जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कृपा की ॥ २॥ | 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मजचु करिअ समर श्रम छीज़े ॥ | 
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु झपाळ कपिन्छ कहुँ सुंदा ॥ शा | 
अब हे प्रभु | इस दासके घरको पत्रित्र कीजिये ओर वहाँ चलकर स्नान कीजिये, 
जिससे युद्धकी थकावट दूर हो जाय-! हे झपाछ ! खजाना, मळ और सम्पत्तिका निरीक्षण 
कर प्रसन्नतापू्वक वानरोंको दीजिये ॥ ३ ॥ RF, SEGRE 
| सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । एुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥ 
सुनत बचन खदु दीनद्याळा । सजल भंएु द्वो नयन बिसाला ॥ ४॥ 
हे नाय ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो ! मुझे साथ लेकर 
अयोध्यापुरीको पधारिये । विभीषणजीके कोमल वचन सुनते ही दीनदयाछ प्रशुके दोनों 
विशाल नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका | जल भर आया ॥ ४ ॥ 
 दो०--तोर कोख गुह मोरं सब सत्य बचन छुसे श्रात। 
'भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥११६(क)॥ 
` [ शरीरामजीने कहा--] हे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना ओर घर सब मेराही | 
है, यह बात सच है | पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल कस्पके समान | 
बीत रहा है || ११६ ( क ) ॥ कर | 
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तापस चेष गात छस जपत निरंतर सोहि। 
देखों बेशि सो जतु .करु संखा! निद्दोरडँ तोहि ॥११६(ख)॥ 
तपस्वीके वेषमें कृश ( दुबळे ) शरीरसे निरन्तर मेरां नाम-जप कर रहे हैं | हे 
सखा | वही उपाय करो जिससे में जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ । में ठुमसे निद्दोरा 
( अनुरोध ) करता हुँ ॥ ११६ ( ख )॥ ` `` ह; 
” . ` बीते अवधि जाउँ जी जिअत न 'पांवडें चीर। । 
.. ` खुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ११६(ग)॥ | 
यदि अवधि बीते जानेपर जाता हूँ तो भाईको जीतां न पाऊँगा । छोटे भाई | 
'भरतजीकी ग्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बारःबार पुलकित हो रहा है ॥ ११६ (ग) ॥। र 3 
करेहु कल्पं भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि। | 
'पुनि मम धाम पाइदड जहाँ संत सब जाहि ॥ ११६६) | 
[ श्रीरामजीने फिर कहां--] हे विभीषण | तुम कसमभर राज्य करना, मन 
मेरा निरन्तर स्मरण करते रहना ॥ फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ उब | 
संत जाते हैं ॥ ११६ ( घ ) ॥ Te Fs ॥ 
चौ०-सुनत बिभीषन बचन रांम के | हरषि गहे पद्‌ कृपाधाम के॥ | 
बानर भालु सकल इरषाने। गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने ॥ १ ॥ 
` ीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विभीषणजीने र्षित होकर कृपाके धाम श्रीरामजी- 
के चरण पकड़ लिये । सभी वानर-भाळू इषित हो गये और प्रभुके चरण पकड़कर उनके | 
नि्मेछ गु्णोका बखान करने छगे ॥ १ ॥ | 
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| | बहुरि बिसीषन अवन सिधायो: । सनि गत - 
' "है पुष्पक ` प्रभु: आरो राखा । हँसि + बसन बिमान भरायोः॥ 


' फिर विभीषणजी महलको गये और रे इपासिधु तब भाषा ॥ २ ॥ 
| ब्लोंसे विमानको भर लिया | फिर उस भनति जा ( रत्नों ) से और 
| इपासागर अ हसकर कहा--॥ २॥. “ सुके सामने रक्सा | तबः 
' चढ़ि विमान सुदु सखा बिभीषन | गगन जाह 
[rr ही री es + विमानपर चढ़कर आकाझमें जाकर बद्धों और गसो | 
। दता दो | तब ( आज्ञा सुन विभीषणजीने 
। कक बरसा दिया ॥| ३ ॥ र voyuer: सन सणिमाहओर 
जोइ जोट भव आवद सोइ छेहीं । मनि मुख मेरि डारि कपि देहीं ॥ 
} इसे रास श्री अनुज समेता।. परमः कौतुकी कृपा निकेता ॥ ७ र 
जिसके मनको जो अच्छा लगता है, वह बही ळे लेता है | मणियोंको इमे केक 
रं फिंर उन्हें खानेकी चीज न समझकर उगळ देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी 
| और कृपाके धाम शीरामजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित हँसने लगे || ४ | 
' दो “सु अहि ध्यान न पावहि नेति. नेति कह :बेद । 
| कृपासिछु खोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ ११७ (क) ॥ 
जिनको मुनि ध्यानमें ` भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं, वे ही कृपाके. 
दर श्रीरामजी वानरोंके साथ अनेकों कारके विनोद कर रहे हैं || ११७ ( क ) ॥ 
.` उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम। 
राम कूपा नाहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ ११७ (ख) ॥ 
| “[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! अनेकों ' प्रकारके योग, जप, दान, तप यज्ञ, 
गत और नियम करनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी वेसी कृपा नहीं करते जेसी अनन्य प्रेम 
| नपर करते हैं ॥ :२१७ (ख) ॥  ' . i) 
| चो०-भाछ कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरिःपहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
। ` नाना जिनस देखि सब कीसा-। पुनिः पुनि हंसत कोसलाधीसा ॥ ३ ॥ 
| भाछओं और वानरोंने कंपड़े-गहने पाये ओर उन्हें पहन-पहनकर वे भीरघुना थजी के पास' 
र भये | अनेकों जातियोंके वानरोंको देखकर कोसळपति भीरामजी बार-बार हंस रहे हैं ॥ १॥ 
, चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया | बोले. मदु बचन रधुराया ॥ 
| ' तुस्हरें बळ में रावनु मास्थो। तिलक बिभीषन कहे पुनि सारथो॥ २ ॥: 
श्रीरघुनाथजीने ङपाहष्टिसे देखकर सबपर दया की | फिर वे कोमल वचन 
गेहे भाइयो ! तुम्हारे ही बलसे मैंने रावणको मारा और फिर विभीषणका 
'षतिलक किया ।। २ || न 
. निज निज गृह अब तुम्द सब जाइ । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
सुनत बचन प्रेमाकुळ बानर। जोरि पानि बोले सब सादर ॥ ३॥' 
अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते. रहना ओर किसीसे 
पेणा नहीँ । ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेममें विहृ होकर हाथ जोड़कर आदर" 


ऐक बोळे-॥ ३ ॥ 
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: प्रभु जोइकहहु तुम्दद्दि सब सोदा । मरे होत बचन. सुनि मोहा ॥ 

. . „वीन -जानि कपि किए. सनाथा।।:तुस्ह॒त्रैठोक इस ` रघुनाथा ॥ ४ । 
-„ : प्रमो] आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोहता दै । पर आपंके बच्चन 
इमको मोह होता है । हे रघुनाथजी ! आप तीनों लोकोंके ईश्वर हैं । हम वानरोंको: दीन 
जानकर ही आपने सनाथ ( इतां ) किया है || ४ ` - Pr 
+ सुनि अ्रसु बचन लाज इम मरहीं । मसक कहूँ खगपति हित करहीं ॥ 

देखि: राम रुख बानर : रीछा!। प्रेम मगन नहिं सुह के. इंछा ॥ ५॥ 

- « प्रभुके [ ऐसे ] वचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे .हैं.। कहीं मच्छर भी 
-गर्ड़का हित कर सकते हैं १ शीरामजीकी रुख देखकर रीछ-वानर प्रेममें. मञ्र हो: गये | 
उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है ॥ ५॥ | मी, कक 25: 

दो०--प्रस्ु प्रेरित कपिः भाल सब राम रूप डर राखि। . 
: हरष विषाद्‌ सहित चले विनय बिविध विधि आणि ॥ ११८ (क)॥ 
` परन्तु प्रभुकी प्रेरणा ( आज्ञां ) से सब वानर-भाळू भीरामजीके रूपको हृदयमें 
रखकर और अनेकों प्रकारसे विनती. करके हषं और विषादसहित घरको चळे ।।११८(क)॥ 
कपिपति नीलः रीकृपति अंगद नल इच्चुमावल । 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥ ११८(ख)॥ 
` वानरराज सुग्रीव) नील, ऋक्षराज जाम्बवान्‌) अंगद, नल और हनुमान्‌ तथा 
'त्रिमीषणसहित और जो बलवान्‌ वानर सेनापति हैं ॥ ११८ (ख) ॥ 
कहि न सकहि कछु प्रेम वस भरि भरि लोचन वारि । . | 
सन्सुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि ॥ ११८ (ग) ॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रोमें जल भर-भरकर, नेत्रोंका पलक मारना 
. छोड़कर ( टकटकी लगाये ) सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं ॥ ११८(ग)॥ 
चौ०-अतिसय प्रीति देखि :रघुराई। लीन्हे सकल विमान: चढ़ाईं॥ ` 
मन महु बिप्र चरन .सिरु नायो । उत्तर दिसिहि बिमान . चलायो ॥ १.॥ 
श्रीरघुनाथजीने उनका अतिशय. प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा छिया । 
तदनन्तर मन-ही-मन विप्रचरणोमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया || १॥ 
`. ` चळत. बिमान कोळाइल होईं।.जय ` रघुबीर कहद संबु कोई ॥ 
` सिंहासन अति. उच्च सनोहर । श्री समेत प्रभु चेठे ता .पर॥ २ ॥ 


-६८२. क रामचरितमानस # | 
| 


'विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है | सब कोई श्रीरधुबीरकी जय कह रदे | 


हैं । विमानमें एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर: सिंहासन है । उसपर सीताजीसहित | 

“श्रीरामचन्द्रजी. विराजमान हो गये |. २॥ - हा 6 

: . 5 (राजत रासु सहित ,आमिनी । सेरु संग . जनु घन दामिनी ॥ :.' 
रुचिर बिमानु चछेड अति आतुर । कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥ शे ॥ 
पत्नीसहित ीरामजी ऐसे सुशोभित हो रहे. हैं मानो सुमेरुके शिखरपर बिजली” 

सहित श्याम मेघ हो | सुन्दर विमान बड़ी शीधतासे .चला । देवता हर्षित हुए और 

उन्होने फूछोंकी वर्षा की ॥ ३.॥ 7 छ 

 „ ` परम सुखद्‌ चलि त्रिबिध बयारी । सागर सर सरि निमंल बारी॥ ` ` 

सगुन होहि सुंदर चहुँ पासा। मन प्रसक्ष निमेंछ नभ आसा ॥ ४ ॥. 
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' अत्यन्त सुखं देनेवाळी तीन प्रकारकी ( शीतळ, मन्द, सुगन्धित ) वायु चलने 


शीतळ 
दमी समुद्रश तालाब और नदियोंका जळ निर्मळ हो 
| ने मो । सबके मन सत्न हैं, आकाश और दिशाएँ स श ल ॒ सुन्दर शकुन 


| ` श्रीरचुवीरने कहा-हे सीते ! रणभूमि देखो । रब्मणने यहाँ 
'भेधनादकी मारा था। हनुमान्‌ अंगदके इन्द्रको जीतनेवाळे 
| पढ़े हैं ॥ ५ । | श और अंगदकें मारे हुए. ये मारीभारी 'निञ्चाचर 
` कुमकरन ` रावन भाई । इहाँ इते सुर झुनि 
` देवताओं और मुनियोंको दुःख देनेवाळे कुम्भकर्ण रक दोनो च गये । 
दो०-इह सेलु बॉध्यों अरु थापेउँ सिव सुख चाम। 
सीता सहित कृपानिधि संसुद्दि कीन्ह प्रनाम ॥ ११९ (क) ॥ 
मैने यहाँ पुछ बाधा ( बॅधवाया ) और युखधाम श्रीशिक्जीकी स्थापना की । 
ददनन्तर कृपानिधान श्रीरामजीने सीताजीसहित रामेश्वर महादेवको प्रणाम किया ११ ९(क) 
'. . जह जह कृपासिधु बन च वास विश्राम । 
| ह सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम | ११९(ख)॥ 
वनमें जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था, वे सब 
सान प्रभुने जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम बतलाये || ११९ (ख) || 
चो०-तुरत विमान तहाँ चलि आवा। दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि सुनिनायक नाना। गए रासु सब के अस्थाना ॥ १ ॥ 
विमान शीघ्र ही वहाँ चछा आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन.-था, और अगस्त्य 
आदि बहुत-से मुनिराज रहते थे । श्रीरामजी इन सबके स्थानोमें गये ॥ १.॥ 
` ` सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट ,. आए ` जगदीसा ॥ 
तहँ करि सुनिन्हर केर संतोषा । चला ,बिमालु तहाँ ते चोखा ॥ २॥ 
“सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर - जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये | वहाँ 
गुनियोंकी सन्तुष्ट किया । [ फिर ] विमान वहसि आगे तेजीके साथ चला || २ |: 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जझुना कलि मळ हरनि सुहाई ॥ 
पुनि ` देखी . सुरसरी पुनीता । रास कहा ग्रनाम ,करु सीता ॥ ३ ॥ 
` फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलियुगके पापोंका इरण करनेवाळी सुहावनी 
भुनाजीके दर्शन कराये,। फिर पवित्र गङ्गाजीके दर्शन किये | श्रीरामजीने कहा--दै 
| | इन्हें प्रणाम करो ॥ ३ ॥ sr 
'तीरथपति : झुनि  देखु म्रयागा । निरखत. जन्मः कोटि अघ आागा॥ = 
देखु परम .पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरि छोक निसेनी ॥ ४ ॥ 
.. जुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिबिध ताप भव रोग.नसावनि;॥ ५ ॥ 
` फिर तीर्थराज प्रयागको देखो) जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके पाप. भाग जाते 
है। फिर परम पवित्र जिवेणीजीके दर्शनः करो, जो झोकोंको हरनेवाली और शरीहरिके परम 
भोम [ पहुँचने ] के लिये सीढ़ीके समान है। फिर अत्यन्त पवित्र अंयोध्यापुरीके दशन.करो, 
तीनों प्रकारके तापों और भव ( आवागमनरूपी.) रोगका नाश करनेवाली है॥ ४-५ ॥ 


> + (०० यू 
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.. .दो०--खीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाळ. प्रनाम |... 
: ` सजल नयन तन पुछकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ १२० (क) | 
याँ कहकर कृपाळ ीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम किया | 
और पुलकितशरीर होकर भीरामजी बार-बार इर्षित हो रहे हैं ॥ १२० (क) || 
` पुनि प्रभु आइ नरिबेनी हरषित मञ्जछु कोन्ह। 
.. कपिन्द सहित विप्रन कई दान बिविध बिचि दीन्ह ॥ १२० (ख) ॥ 
- ~ फिर त्रिवेणीमें आकर प्रसुने हर्षित होकर ख़ान किया और वानरोंसहित ज्राह्मणोको 
अनेको प्रकारके दान दिये || १२० (ख) ॥ | a 
चौ०-प्रसु. इचुमंतदि `का बुझाई । भरि बड़ रूप आवधपुर जाईं॥ ` 
` ` भरतहि: कसल हमारि सुनाएहु | समाचार ले तुम्ह चलिः आएहु ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर प्रसुने . हनुमाचजीको समझाकर कहा--तुम ब्रझचारीका रूप धरकर 
अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी कुशळ सुनाना ओर उनका शमाचार लेकर चले आना। 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तव प्रभु भरद्वाज परि गयऊ॥ 
. नाना. विधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ २॥ 
पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दिये । तब प्रभु भरद्वाजजीके पास गये । 
मुनिने [ इष्टबुद्धिसे ] उनकी अनेकों प्रकारसे पूजा की और स्तुति की, और फिर 
[ ळीळाकी इष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ २॥ | 
` सुनि पद बंदि जुगल कर जोरी। चढ़ि बिमान प्रु चले बहोरी॥ 
इहा निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कई लोग बोलाए ॥ ३॥ 
दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर 
फिर ( आगे ) चले । यहाँ जब निषादराजने सुना किं प्रभु आ गये, तब उसने “नाव 
कहाँ है ? नाव कहाँ दै १? पुकारते हुए लोगोंको बुलाया ॥ ३॥ 
सुरसरि नाघि जान तब आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥ 
तब ` सीताँ `` पूजी  सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ ४ ॥ 
इतनेमें ही विमान गङ्गाजीको लॉघकंर [ इस पार ] आ गया ओर प्रभुकी आश 
पाकर वह किनारेपर उतरा | तब सीताजी बहुत प्रकारसे गङ्गाजीकी. पूजा करके फिर 
उनके चरणोंपर गिरीं ॥ ४॥ 
दीन्हि असीस हरषि मन ' गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ 
 सुनत रुहा घायड प्रेमाकुल । आयड निकट परम सुख संकुल ॥ ५ ॥ 
गङ्गाजीने मनमें हर्षित होकर आशीर्वाद दिया--हे सुन्दरी ! तुम्हारा सुहाग 
अखण्ड हो । भगवानके तटपर उतरनेंकी बात सुनते ही निघादराज गुह प्रेममें विहल 
होकर दौड़ा | परम सुखसे परिपूर्ण होकर वह प्रभुके समीप आया, ॥ ९ ॥ 
प्रसुदि सहित बिलोकि बेदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 
प्रीति परम बिछोकि रघुराई । इरषि उठाइ लियो. उर छाई ॥ ६ ॥ 
और भ्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह [ आनन्द-समाधिमें म होकर | 
पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे शरीरकी सुधि न रही । श्रीरुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर 
उसे उठाकर हषके साथ हृदयसे लगा लिया | ६ || 
छं०--लियो हृद्यं लाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती। 
| परम समीप बुझी कुसल सो कर बीनती॥ 
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ˆ अब कुखळ पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे । 
|  खछुख थाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ १॥ 
। मुजानोंके राजा ( शिरोमणि ), रक्ष्मीकान्त, कृपानिधान भगवानने उसको दयसे 
लिया और अत्यन्त निकट वेठाकर कुशल पूछी । वह विनती करने लगा--आपके 
३ चरणकमल ब्रह्माजी ओर शाङ्करजीे सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब 
[कुशल हुँ | हे सुखधाम ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ, 
कार करता हूँ ॥ १॥ 
। सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 
| मतिमंद तुछसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो ॥ 
|  'यह रावनारि चरित्र पावन राम .पद्‌ रतिप्रद खदा। 
| कामादिहर  बिग्यानकर खुर सिद्ध सुनि, गावि सुदा ॥ २॥ 
| सब प्रकारसे नीच उस निषाद्को भगवानने भरतजीकी भाँति हृदयसे लगा 
था| तुलसीदासजी कहते हैं--इस मन्दबुद्विने ( मैंने) मोहवश उस प्रभुको भुछा 
ता] रावणके झात्रुका यह पवित्र करनेवाला चरित्र सदा ही भ्रीरामजीके चरणोंमें 
॥ति उत्पन्न करनेवाला है। यह कामादि विकारोंकाः हरनेवाला ओर [ भगवानके 
ब्र्पका ] विशेष ज्ञान उत्पन्न करनेवाल्ग है| देवता, सिद्ध और धुनि आनन्दित 
र इसे गाते हैं ॥ २॥ eS 
' दो०-खमर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान । 
बिजय विवेक विभूति नित तिन्हहिं देहि भगवान ॥ १२१ (क)॥ 
जो सुजान लोग श्रीरघुवीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाको सुनते हैंश उनको 
तान्‌ नित्य विजय, विवेक औरं विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं ॥ १२१ (क) ॥ 


. यह कलिकाळ मलायतन मन करि देखु बिचार । 





श्रीरछुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ १२१ (ल) ॥ 
। अरे मन! विचार करके देख । यह कलिकाल पापोंका घर है | इसमें भीरधुनाथ- 
कै नामको छोड़कर [ पापोसे  बचनेके: लिये ] दूसरा कोई आधार नहीं 


१२१ (ख)॥ ` हही 
मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 
शी त्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकठपाविध्वंसने षष्ठः सोपानः समाः | 
` कल्यिगके समस्त पार्पोका नाश करनेवाळे भीरामचरितमानतका.. .... 
ह यह छठा सोपान समाप्त हुआ । 
( लंकाकाण्ड समाप्त ) | 
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घाइ धरे शुर चरन सरोरुह।. 
अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः ` 
श्रीजानकीवलभो विजयतेः` 


श्रीरासचारितसानस 


` सप्तम सोपान 


उत्तरकाण्ड 


ज्छोक . 
केकी कण्डामनीळं.'  सुरवरविळसद्विप्रपादाब्जचिह्वं 
शोभाल्यं पीतवसन्रं सरसिजनयनं सबंदा सुप्रसन्नम्‌। 
पाणौ नाराचचापं कपिन्िकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
( नीमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिदां पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ १.॥ ` 
| मोरके कण्ठकी आभाके समान ( इरितामं ) नील्वर्ण, देवताओंमें श्रेष्ठछ ब्राह्मणः: 
।(भृगुजी ) के चरणकमलके चिंहसे सुशोभित, शोमासे पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमलनेत्र ` 


क्या परम प्रसन्न, दाथोँमें बाण और धनुष धारण किये हुए, ' वानरसमूहसे युक्त भाई 
। रमणजीसे; सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके पतिः | रघुकुल्श्रेष् पुष्पक- 
' पिमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको में टेप नमस्कार करता हैं ॥ १॥. ` ` 
| > `  छोसलेन्द्रपदकञ्जमंञ्जुळौ कोमंलावंजमदेशवन्दितो ws ips An 
ज्ञानकीकरसरोजळालितौ चिन्तकस्य त २॥ "` 
कोसळपुरीके स्वामी औरामचन्द्रजीके सुन्दर ओर कोमल दोनों hs ब्रह्माजी, 
बोर शिवजीके द्वारा वन्दित हैं, श्रीजानकीजीके करकमंलोसे दुखराये इए 272 0 
'इजेबांडेके मनरूपी भौरिके नित्य संगी हैं अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालॉका भअ्रमर 
'्ा उन चरणकमळोमें बसा रहता है ॥ EP [i | है 
| कांरुणीककलकअलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌॥ ३ । तीज: 
| कुन्दके फूल, चन्द्रमा और शंखके समान सुन्दर गोरे अ LN 
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जता हूँ ॥ ३ ॥ TE | fs FIT 

| रो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग।. 

` ` जह तहँ सोचद्दि नारि नर छल: तन राम बियोग॥ हम 
« [ औरामजीके छौटनेकी/] अवधिका एक ही दिन बाकीःरह गया। मंद 

कैप बहुत = अधीर ) हो रहे हैं। रामके वियोगमें दुबळे हुए स््री-पुरुष जदह. 

।ेग बहुत आतुर ( अधीर ) हो रहे हैं। रामके वियोगे दुबु ६ a 

पैर ( विचार ) कर रहे हैं [ कि क्या बात है? भीरामजी क्यों नहीं आये |। 
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|. जसयुन होहि सुंदर खकळ.मन प्रसन्न सब ३  न्‍ख“खएण- केर] | 
प्रभु आगवन जनाव. जनुः नगर रस्य चहँ फेर ॥ | 
i ब As स शकुन “लगे 5 सबके मन प्रसन्न हो गये | नगर भी | 
चारों ओरसे रमणीक हो गया.। मानो ये; सब्र-के-सब - चिह्न आगमनके 
-जना रहे हैं । ० 22 5 ११३ ए Ra 
कौसल्यादि मातु सब मन - अनंद अस होइ। | 
आयडउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ । 
कोसस्या आदि सत्र माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है जैसे अभी कोई | 
“कहना ही चाहता है कि सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रु भीरामचन्द्रजी आ गये। | 
भरत नयन सुज दच्छिन फरकत घारहि बार। | 
जानि सशुन मन हरष अति ळागे करन विचार ॥ 
भरतजीकी दहिनी आँख ओर दाहिनी सुजा बार-बार फड़क रही हैं | इसे शुभ 
"शकुन जानकर उनके मनमें अत्यन्त हर्ष हुआ ओर वे विचार करने रूंगे-- 
चो०-रहेड एक दिन अवधि अधारा । समुझत सन दु अयड अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ । जानि कुटिर कियों मोहि बिसरायड ॥ १॥ | 
प्राणोंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष रह गंया.। यह सोचते ही | 
भरतजीके मनमें अपार दुःख हुआ । क्या कारण हुआ कि नाथ .नहीं.आये ! प्रभुने | 
'कुटिल जानकर मुझे कहीं सुला तो नहीं दिया १ ॥ १ ॥| न. क 
अहह धन्य रछिमन बड़ंभागी । रास पदारबिंदु अलुरागी॥ . 
कपटी. कुरिछ मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं: लीन्हा ॥२॥ . ! 
अहा हा | लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीके. चरणारविन्द्रके . 
प्रेमी हैं ( अर्थात्‌ उनसे अलग नहीं हुए )॥ मुझे तो प्रभुने कपरी और कुंटिल पहचान 
लिया; इसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया ! || २॥ . .. . . . 
: . जों करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कळप सत कोरी ॥ . 
. . जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंडु अति सूढुळ सुभाऊ ॥ ३ ॥ | 
[ बात भी ठीक ही है, क्योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें, तो सौ 
करोड़ ( असंख्य ) कल्पोंतक भो मेरा निस्तार ( छुटकारा ) नहीं हो सकता | [ परन्तु 
आशा इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवगुण कमी नहीं मानते | वे दीनबन्धु हैं 
अत्यन्त ही कोमल खमावके हैं | ३॥ | Ho 
. सोरे जिये अरोस इड सोई। मिळिइहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
- वीतं अवधि रहहिं जौं प्रांना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥ ४ ॥. 
. अतएव मेरे दृदयमें ऐसा पक्का भरोसा है कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे, [ क्योंकि ] 
सुझ शकुन बड़े शुम हो रहे हैं । किन्तु अवधि बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गंये तो 
जगतूमे मेरे समान नीच कोन होगा १ || ४ ॥ REN 
दो०-राम बिरह ब महेँ भरत 'मगन .मन शेत = 
| रूप धारे पंवनज्ुत आईं. गयडः जन. पोत॥ १ (क 
“ „` औरामजीके विरह-सकुद्रमें भरतेजीका मन डूंब रहाः पावत समय. पवन 
दनुसान्‌जी ब्राक्षणका रूप धरकर इसःप्रकार' आ ; गये; -मानो, [ उन्हें. डूबनेसे । बानेन 
लिये ] नाब।आ गयी हो | १. GD Pema | $ foe (PAPE 
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| बेठे देखि कुसासन जटा | 
र सुकुट कृसर गात। 
| राम राम रघुपति जपत खचत ३०५ per 
| | जपते और कमलके समान त्रे 2 बनाये, राम | राम! 
| स देखा || १ (ख )॥ .  ेमाशुओंका ] जछ बहाते कुशके आसन- 
| ची०-देखत दनूमान _ अति हरषेड । पुङक गात लोचन जळ बरघेड | 
मन मह बहुत भाति सुख मानी । बोलेउ श्रवन 
| उन्हे देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए | उनसे यरः Ea 
त्से [ प्रेमाश्रुओंका ] जल बरसने लगा | मनमें बहुत ्रकारसे सुख अ गा 
। यि अमृतके समान वाणी बोले || १ || ir 
जासु बिरह सोचहु निरंतर पदी 
ण तिक इ क बी 
जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते ( घुलते ) रहते हैं और जिनके गुण- 
मूहोकी पंक्तियोंकी आप निरन्तर ररते रहते हैं, वे ही रघुकुलके तिलक, सजनोंको सुख 
। नेवाळे और देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक भीरामजी सकुशल आ गये ॥ २॥ 
' _ रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
| सुनत बचन बिसरे सब दूखा। तृषावंत जिमि पाइ 'पियूषा ॥ ३॥ 
शत्रुको रणमें जीतकर सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हैं; देवता 
उनका सुन्दर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही[ भरतजीको ] सारे दुःख भूछ 
गवे | जेसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको भूल-जाय ॥ ३-॥ 
-को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुत सुत में कपि इनुमाना। नासु मोर सुनु कृपानिधाना ॥ ७॥ : 

[ भरतजीने पूछा--] हे तात ! दुम कोन हो ! ओर कहाँसे आये हो? [ जो ] | 
मने मुझको [ ये ] परम प्रिय ( अत्यन्त आनन्द देनेवाळे ) वचन सुनाये । [ हनुमान- 
बैने कहा--] हे कृपानिधान ! सुनिये, मैं पवनका पुत्र और जातिका वानर हूँ; मेरा 
गम हनुमान्‌ हे || ४ ॥ 

दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भंटेउ उठि सादर ॥ 
मिळत प्रेम नहिं हृदयँ समाता । नयन स्वत जळ पुळकित गाता ॥ ५॥ 
में दीनोंके बन्धु श्रीरघुनाथजीका दास हूँ | यह सुनते ही भरतजी उठकर आदर- 
हनुमानजीसे गळे लगकर मिले | मिळते समय प्रेम हृदयमें नहीं समाता । नेत्रोसे 
आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जळ बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया ॥ ५ ॥ 
कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आज्ञ मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देड काइ सुचु ज्ञाता ॥ ६॥ 
[ मरतजीने कहा-] हे इनुमान्‌ ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःख समास हो गये 
(इः्खोक्ा अन्त हो ग तुम्हारे रूपमे | आज मुझे प्यारे रामजी ही मिल गये | 
हो गया ) । [ ठम्ह £ 
रो बार-बार कुशल पूछी [ और कहा--] हे माई ! सुनो) [ इस शुभ संवादके 
तुम्हें क्या दूँ १ ॥ ६ ॥ देखेई 
एहि संदेस परत जग माहीं । करि बिचार देखेड कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन मैं तोद्दी। अब प्रभु चरित सुनावहु मोदी ॥ ७॥ 
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इस सन्देशके समानः( इसके बदलेमें. देने छायक पदार्थ ) जगत्में कुछ भी नहीं 
है, मैंने यह विचार कर-देख लिया है ।-[ इसलिये ] हे तात ! में. तुमसे किसी प्रकार 
भी उऋण नहीं हो सकता । अब मुझे प्रसुका; चरित्र.( हाळ: ) सुनाओ ॥ ७ | , 
. तबः इलुमंत. नाइ: पद्‌ माथा । कह सकल रुपात शुन गाथा:॥ः |` . 
कहु कपि कबहुँ कपाळ गोसाई । सुमिरहिं मोहि दास. की .नाई ॥ ८॥ 
तब इनुमानूजीने .भरतजीके चरणोंमें मस्तक ' नवाकर श्रीरघुनाथजीकी सारी शुण- 
गाया कही ! [ भरतजीने पूछा--] है हनुमान! कहो, इपाछ स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
कमी मुझे अपने दासकी तरह याद मी करते दें? || ८ ॥। 
छं०-निज दाख ज्यों रघुबंसभूषन कवड मम झुमिरन करन्यो । 
जुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुळकि तन चरनन्हि पर्यो ॥' 
रधुबीर निज सुख जांखु गुन गन कद्दत अग अग नाथ जो। 

“ ` काहे न होइ. विनीत: परमः पुनीत सदशन सिंछु सो॥ 

' ,शुबंशके.भूषण भीरामजी क्या कमी अपने दासकी माति. मेरा स्मरण करते 
रहे हैं.१.मरतजीकेःअत्यन्त नम्र वचन सुनकर हनुमानजी पुलकित शरीर होकर उनके 
चरणोंपर गिर पड़े [ और मनमें विचारने छगे क्रि ] जो. चराचरके स्वामी. हैं वे भ्रीरघुन्नीर 
अपने शीमुखसे:जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हैं, वे भरतजी ऐसें विनम्र परम पवित्र 
और सदरुणोंके समुद्र क्यों न.हो ! Mat 

५ „पुनि पुनि मिलत भरत सुनि इरष न. हृदर्य खमात॥ २:(क)॥ 
[ हनुमानजीने कहा-] हे नाथ | आप. श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं हे 
तात | मेरा वचन सत्य :हैः। यह सुनकर .भरतजी बार-बार मिळते .हैं; ृदयमें इष 
समाताःनहीं है॥॥ २ (क) ॥ . `: : 
सो०--भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयड कपि राम पहि । "` | 
' कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रभु जान चढ़ि.॥ २ (ख)! 
` : फिर. भरतजीके चरंणोंमें सिर नब्राकर. हनुमानजी तुरंत ही भ्रीरामजीके 'पास 
[ छोट ] गये और जाकर उन्होंने सब कुशल कही । तब प्रसु : हर्षित होकर विमानपर 
चढ़कर चळे || २:( ख.) |  .: । एर ॒ 
चौ०-हरषि ` भरंत कोसछपुर आए । समाचार सब गुरहि सुत्ताए॥ 
. पुनि मंदिर) महँ बात .जनाई। आवत. . नगर कुसळ रघुराई ॥. १ ॥ 
' ` इधर भरतजी भी . र्षित होकर अयोध्यापुरीमें ` आये ' और उन्होंने गुरुज़ीको 
सब समाचार सुनायां |फिर राजमहलूमें खबर जनायी कि ` श्रीरडुनाथजी कुशहपूर्वक 
नगरको आ रहे हैं ॥ १॥ कैरी । € ! 

५ : सुनत सकल जननीं उठि धाईं। कहि प्रभु कुसल भरत ससुझाई ॥ 

` ~ समाचार पुरबासिन्ह पाएं । नर अरु नारि हरषि सब धाएः॥ ९! 
“ खबर सुनते ही सब: माताएँ. उठ दौड़ीं । भरतजीने : प्रभुकी. कुशल कहकर था 
समझायाः।. नगरनिवासियोंने.यह समाचार पाया, तो स्री-पुरुष सभी हर्षित होकर दोढ़े। * 
द्धि दुर्बा रोचन फल फूछा। नव तुलसी दल ' मंगळ . मूळा | | ' ` 

भरि 'भरि हेमः थार भामिनी । गावत -चछिं . सिंघुरगांमिनी ॥| ३ ॥ 

„ » [ श्रीरामजीकेः,स्वायतंकरेः .लिये ;] दही; दूब) गोरोचन) फळ) फूल और 
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77 ताारआताकाान्ानालारमलालस्काका बज कस आदि वस्तएँ 
(6 नवीन दुळसीदर आदि वस्तुएं सोनेके यालेंमें 'भर-भरकर हथिनीकी-सी चालवाली 


ज्षैमाग्यवती स्त्रियों [ उन्हें लेकर ] गाती हुई चलीं ॥ ३ ॥ ; 
| जे जैसेहिं तैसेहिं उ्ि- धावहिं। बाळ: ब कह संग न लावहिँ॥ ` 
/ “एक. पुकन्ह कह बूझहिं भाइ । तुरह ` देखे : दयाळ रघुराई ॥ ४॥ 
जो जैसे हैं जहाँ जिस दशामें हैं ) वे वेसे ही ( वहींसे उसी दशामें) उठ 
हैं। [ देर हो जानेके डरसे ] बालकों. और 'बूढ़ोंको कोई साथ नहीं लाते | एकः 
पूछते हैं--भाई ! तुमने दयाछ श्रीरघुनाथजीको देखा है ! ॥ ४ || म्न 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥ - . 
: बहइ सुहावन त्रिवि समीरा। भइ' सरजू अति निर्मल नीरा ॥ ५॥ 
| , „प्रभुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान- हो गयी। तीनों 
ढारकी सुन्दर वायु बहने लगी । सरयूजी अति. निर्मल जलवाली हो गयीं ( अर्थात्‌. 
सयूजीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया )॥ ५॥ 
दो०-हरषित शुर परिजन -अनुज्ञ भूसुर बूंद समेत। . 
. चले भरत. मन. प्रेम अति सन्सुख कृपानिकेत ॥ ३ (क) ॥ 
गुरु वरिष्ठजी, कुटुम्बी, छोटे भाई-शन्रुन्न तथा ब्राह्मणोंके समूहके साथ दुषित. 
' शेकर भरतजी अत्यन्त प्रेमपूर्ण मनसे .कृपाधाम.शीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी. 
अगवानीके लिये ) चले || ३ ( क ) ॥ ५५. आठ गण sn 
नी bi चढ़ी अरि तिपा गगन बिमान। रन 
देखि मधुर इरषित क्राहि सुमंगल गान ॥ ३ (ख) ॥ 
ES बहुत-सी खिया अटारियोपर चढ़ी आकाशमे बिमान देख रही ह और उसे; 
देखकर हर्षित होकर मीठे खरसे सुन्दर मल्गल्गीत गा रही हैं ॥ २( ख)... 
राका ससि रघुपति. पुर सिंधु देखि इरषान।. . ( 
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चढ्यो कोलाइल करत जज नारि तरंग समान॥ .३.(ग) ॥ 
_.. श्रीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं; तथा अवधपुर सश्र है, जो उस पूर्णचन्द्र 
गो देखकर हर्षित हो रहा है ओर शोर -करता हुआ बढ़ रदा है । [ इधर-उधर दौड़ती 
हुईं ] ख्रियाँ उसकी तरङ्गोके समान लगती हैं ॥ ३ (ग) | _ ee 2 
चौ०-इहाँ भानुकुछ कमळ , दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर es 
सुनु ' कपीस अंगद छंकेसा। पावन पुरी रुचिर य देसां ॥ | ड 
यहाँ ( विमानपरसे ) सूर्यकुलरूपी कमलके ्रझुछित करनेवा ® 5 
।गनरोको मनोहर नगर दिखला रहे दैं। [ वे कहते हं] हे सुग्रीव ! हे अंगद |.हे 
कापति त्िभीषण | सुनो | यह पुरी पवित्र दै ओर यह देश सुन्दर है॥ १॥ 
जद्यपि सब बैंड वखाना। वेद पुरान बिदित जणु जना 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोड हट र २ 5 
` यद्यपि सबने वैकुण्ठकी बड़ाई की दै बह se Es (द) ne 
बनता है, परन्तु अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है | यहद बा ई 
भिई ( विरले ही ) जानते हैं ॥ २॥ | 


न्मभूमि सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरजूपावनि॥ `` 
जा उन हे र्त प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा ॥ ३॥ `` 


यह. सुहावनी पुरी मेरी जत्म-भूमि -दै । इसके उत्तर. दिंशासे [ जीयोको ] पवित्र 
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करनेवाली सरयू नदी बहती दै, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप 
निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं ॥ ३॥ 

अति प्रिय मोहिं इहाँ के बासी। मम धामदा युरी सुख रासी ॥ 
इरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी ॥ ४॥ 
यहाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं | यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमघाम- 
को देनेवाली है | प्रसुकी वाणी सुनकर सब वानर हित हुए [ और कहने ळो कि ] 
जिस अवधकी स्यं औरामजीने बड़ाई की, वह [ अवश्य ही ] धन्य है ॥ ४॥ 
दो०--आवत देखि लोग सव कपारसिछु अगवान । 
नगर निकट प्रसु प्रेरेड उतरेड भूमि विमान ॥ ४ (क) ॥ 
कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब छोगोंको आते देखा; तो प्रसुने विमानको 
नगरके समीप उतरनेकी प्रेरणा की । तब वह एथ्वीपर उतरा || ४ ( क ) ॥ 
उतरि कददेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पि जाहु । 
प्रेरित राम चलेउ खो हरु बिरहु अति ताइ ॥ ७(ख)॥ 
विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पकचिमानसे कहा कि तुम अब झुवेरके पास जाओ। 
श्रीरामजीकी प्रेरणासे वह चला; उसे [ अपने स्वामीके पास जानेका ] हर्ष है और प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीसे अलग होनेका अत्यन्त दुःख भी || ४ ( ख )॥ | 
चौ०-आए भरत संग सब छोगा। कूस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ट सझुनिनायक। देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ १॥ 
भरतजीके साथ सब लोग आये। श्रीरघुवीरके वियोगसे सबके शरीर दुबळे 
हो रहे हैं । प्रभुने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठोको देखा तो उन्होंने धनुष-बाण 
प्रथ्वीपर रखकर--॥ १ ॥ 
धाइ धरे गुर चरन सरोरुह | अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेंटि कुसल बूझी झुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहिं दाया ॥ २॥ 

. _ छोटे भाई लश्मणजीसहित दौड़कर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम-रोम 
अत्यन्त पुलकित हो रहे हैं | मुनिराज वशिष्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गले लगाकर कुशल 
पूछी । [ प्रभुने कहा--] आपहीकी दयामें हमारी कुशळ है ॥ २ ॥ 

सकल द्विजन्ह मिलि नायड माथा । धमं धुरंधर  रषुकुलनाथा ॥ 
. गहे भरत पुनि ग्रसु पद्‌ पंकज । नमत जिन्हहि सुर सुनि संकर अज ॥ ३॥ 
धर्मकी घुरी धारण करनेवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने सब ब्राह्मणोंसे मिलकर 
उन्हें मस्तक नवाया | फिर भरतजीने प्रभुके वे चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता, सुनि? 
शङ्करजी ओर त्रझाजी [ भी ] नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रे भूमि नहि उठत  उठाए। बर करि कृपासिंधु उर छाए ॥ 
स्यामळ गात रोम भए ठाढ़े नव राजीव नयन जल बाढ़े ॥ ४॥ 
भरतजी प्रथ्वीपर पड़े हैं; उठाये उठते नहीं ! तब कृपासिन्धु श्रीरामजीने उन्ह 
जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया । [ उनके ] साबळे शरीरपर रोएँ खड़े हो गये | 
नवीन कमळके समान नेत्रोमें [ प्रेमाश्रुओंके ] जलकी बाद आ गयी ॥ ४ ॥ 
छं०-राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अतिः प्रेम द्ये लगाइ अनुजद्दि मिळे प्रभु त्रिसुअन धनी ॥ 
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' जु प्रेम अरु सिंगार तनु घरि मिले म हो | १॥ 

| _ कमळे समान नोद जळ बह रहा है। सुन्दर शरी पावली [ अस्त ] 
रोमा दे रही दै | तरिलोकीके स्वामी प्रभु भीरामजी छोटे भाई भरतजीको अत्यन्त प्रेमसे 
| छू क । म bs स परभु जेसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा 
। गतसे कहदी नहीं जाती । मानो प्रेम भंगार शरीर रे 
eh शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ 
| बूझत कृपानिधि कुसळ भरतद्दि बचन बेगि न आवई । 

| खुडु सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥ 

अब कुखल कोसळनाथ आरत जानि जन दरसन द्यो । 


६९३े 


चूड़त विरह वारीस कृपानिधान मो गहि 
कृपानिधान भीरामजी भरतजीसे कुशल हे Ets 
हुते वचन शत्र नही निकलते। [ शिवजीने कहा--] हे पार्वती | सुनो, वह सुख 
(जो उस समय सरतजीको मिल रहा था ) वचन और मनसे परे है; उसे वही जानता 
| (जो उसे पाता है । [ भरतजीने कहा-- ] हे कोसळनाथ ! आपने आर्त ( दुखी ) 
| बनकर दासको दर्शन दिये, इससे अब कुशळ है। विरहसमुद्रमें डूबते हुए मुझको 
कृपानिधानने हाथ पकड़कर बचा लिया | ॥ २॥ 
दो०-पुनि प्रभु . रषि सत्रुहन भेटे इदयँ लगाइ। 
'लछिमन भरत मिळे तब परम प्रेम दोड भाइ॥ ५॥ 
फिर प्रझुं हरित होकर शत्रुन्नजीको हृदयसे लगाकर उनसे मिले | तब लक्ष्मणजी 
भीर भरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले | ५ ॥ 
०-भरताचुज छछिमन पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥ १॥ 
फिर लक्ष्मणजी शन्रुष्नजीसे गळे लगकर मिळे और इस प्रकार विरहसे उत्पन्न दुःसह 
इंका नाश किया । फिर भाई इात्रुघ्नजीसह्वित मरतजीने सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया 
भौर परम सुख प्रास किया ॥ १ ॥ : ६२%: 
. प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर सब. लोग निंद्दारी। कोतुक _ कीन्ह कपाळ खरारी ॥ २॥ 
_ प्रभुको:देखकर अयोध्यावासी सब हृषिंत हुए । वियोगसे उत्पन्न सब दुःख नष्ट हो 
| सब लोगोंको प्रेमविहछ [ और मिलनेके लिये अत्यन्त आवुर ]] देखकर खरके इत्र 
भाइ शीरामजीने एक चमत्कार किया ॥ २ ॥ | [ 
' अमित खूप ग्रगटे तेहि काळा । जथाजोग मिले सबदि कृपाछा ॥ 
कृपाइष्टि . रघुबीर बिलोकी। किए सकळ नर नारि बिसोकी ॥ ३॥ 
उसी समय कृपाळ श्रीरामजी असंख्य रूपोंमें प्रकट हो गये और सबसे [ एक ही 
'प ] यथायोग्य मिले । भीरघुवीरने कृपाकी दृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोंको शोकसे 
प कर दिया ॥ .३ ॥ | | 
छन महिं सबदि मिले भगवाना। उमा मरम यह काईँ न जाना ॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सीळ गुन धामा ॥ ४॥ 
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भगवान्‌ क्षणमात्रमें सबसे मिल ल्मि । है उमा ! यह रहस्य दात. समाने सबसे मिल लिये । हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहो बा 
इस प्रकार शीळ और गुणोंके. घाम ीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े || ४ || 
[कः सातु” सब ` धाइ । निरखि बच्छ जुः धेनु. छचाइँ ॥ ५॥ 
` :; . कौसल्या आदि मांताएँ ऐसे दौड़ीं मानो नयी व्यायी हुई गोएँ अपने बछड़ोंको | 
! देखकर दौडी हॉ.॥। ५॥ .. 7 . म! & Ss | 
«छ०--जनु घेडु बालक बच्छ तजि. गुह चरन वन परबस गाई imp | 
दिन अंत पुर रुख ख्ंबत थन इंकार करि घावत भई ॥...... | 
अति: प्रेमः प्रसु. सब मातु भेटी वचन सदु बहुविधि कहे | 
गइ. विषम विपति बियोगभव्र तिन्ह हरघ झुल अनित लहे ॥ | 
मानो नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने छोटे बछड़ोंकों घरपर छोड़ परवशा होकर वनमें | 
चरने गयी हो और दिनका अन्त होनेपर [ बछड़ोंसे मिलनेके लिये ] हुंकार करके थनसे | 
दूध गिराती हुईं नगरकी ओर दौड़ी हों । प्रधुने अत्यन्त प्रेमे सब माताओंसे मिलकर 
' उनसे बहुत प्रकारके कोमल बचन कदे । वियोंगसे उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गयी गे 
“ सबने [ मगवानसे मिलकर और उनके वचन सुनकर] अगणित सुख ओर हर्ष प्रस किये । 
। - दो०--भेटेड तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि। . | 
.  रामहि' मिळत. केकई हृदय वहुत सकुचानि॥ ६ (क)॥ | 
` सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति -जानकर 'उनसे 
मिलीं । श्रीणमजीसे मिळते समय कैकेयीजी हृदयमें बहुत सकुचायीं ॥ ६ ( क )॥ 
लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ। 
कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोसु न जाइ ॥ ६(ख)॥ 
लक्ष्मणजी भी सब माताओंसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए । वे 
कैंकेयीजीसे बार-बार मिळे, परन्तु उनके मनका क्लोम ( रोष.) नहीं जाता ॥ ६ (ख )॥ 
चौ०-सासुन्ह सबनि मिली बैदेही। चरनन्हि छागि हरघु अति तेही ॥ 
देहि असीस बूझि ङुसळाता। होइ अचछ तुम्हार अहिवाता ॥ १ ॥ 
जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यन्त र्ष हुआ। 
` सासुएँ कुशल पूछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥ .१ || . ५. 
सब रघुपति सुख कमल बिलोकहि। मंगळ जानि नयन जळ रोकर्दि ॥ 
` कनक थार आरती उतारहिँ। बार बार प्रभु गात निहारहि॥ ३. 
॥ ` सब माताएँ श्ीरुनाथजीका कमळ-सा मुखडा देख रही हैं । [ नेत्रोंसे प्रेमके 
* उमड़े आते हैं, परन्तु ] मञ्गळका समय जानकर वे आँसुओंके जलको नेत्रोंमें ही रोक रख 
` हैं। सोनेके थाळसे आरती उतारती हैं और बार-बार प्रभुके भ्रीअज्ञोंकी ओर देखती दैं। ९ [ 
नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरष ' उर भरही ॥ 
.कौसल्या पुनि पुनि  रघुबीरहि। चितवत्रि कृपासिंधु' रनधीरदि ॥ ३ ॥ 
` ¦ अनेको प्रकारसे निछावर करती हैं और हृदयमें परमानन्द तथा इष भर रही 
* कौसल्याजी बार-बार ऋृपाके'समुद्र और रणधीर भ्रीरघुवीरकों देख रही हैं || २॥. 
` : हृदय बिचारतिं बारहिं बारा। कवन साँति छंकापति मारा! ०, 
अति सुकुमार ज्जगळ मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबरू भारे ॥ * | 
वे बारबार हृदयमें विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रात्रणकों केसे ड द] 
ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं औरं राक्षस तो बड़े भारी योद्धा ओर महान । 
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re ` । 
| दो अरु . सीता सहित प्रसुहि ` विंछोकति मांत॥ ४३३ 
| परमानंद मगन मन पुनि पुनि शुलुकित “गा र अ 
| लक्ष्मणजी ओर सीताजीलहित मभु श्रोरामचन्द्रजीको माता रहो 5 
| मन परमानन्दमम मन है और शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है । 


देख रही हैं! उनका 
| 9 ~ ~ | 
| ` चो०-छंकापति. कपीस नळ' नीळा ।. 


७ -77 

Mp जामवंत ` अंगद ` . सुससीछा ॥ ` 

| / “हु हद सव ` बानर बोरा। घरे ` सनोहर सनुजञ | सरीरा ॥ १॥ ` ` 

| ली आरि री राज सुग्रीन, नळ, नीळ; जाम्बवान्‌ और अंगरः तया 
, मी 

| ब खिये ॥ १ ॥ 9 ज पक मं हि क 


._ कक सनेह सरील अत नेमां। सादर सब बरनहिं अति मेमा ॥. 

„` देखि नगरबासिन्ह के . रीती ।:सकछ सराइ प्रभु ध-प्रीती ॥ रा ˆ 
वे सब भरतजीके रेम; सुन्द्र स्वभाव) [ त्यागके ] ब्रत और नियमोंकी ` अत्यन्त 
मसे आदरपूवक वड़ाई कर रहे हैं | ओर नगरनिवासियोँक्ी [ प्रेम, शीळ और विनयसे 
प्ण] रीति देखकर वे सब प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं ॥ १२ || 

पुनि रघुपति सब संखा बोछाए।:सुनि पद छागहु सकल सिखाए ॥: 
गुर बसिष्ट ` कुलपूज्य हमारे इन्र की कृपा दनुज रन मारे ॥ ३॥ 
फिर श्रीरघुनाथजीने सब्र सखाओँको बुलाया ओर सबको - सिखाया :कि -मुनिके 
चरणोमें छगो ! ये शुरु वशिष्ठजी हमारे कुलभरके पूज्य हैं । इन्हींकी पासे रणमें राक्षस 
मरे गये हं ॥ ३॥ | 6 9 है इसओ| 
ए सब सखा सुनहु झुनि मेरे। भए; समर्‌ ;सागर कहँ बेरे॥ | 
सम हित लागि जन्म इन्हः हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥-४:॥ 
* [फिर युरुजीसे कहा-- ] हे मुनि | सुनिये । ये सब्र मेरे सखा हैं.| ये संग्रामरूपी 
समुद्रम मेरे लिये बेड़े ( जहाज ) के समान हुए | मेरे, हितके लिये इन्होंने अपने ज़न्मतक 
हर दिये ( अपने प्राणोंतकको होम दिया.) । ये मुझे मरतसे मी अधिक प्रिय. हैं ॥ ४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगनः सब भअए। निमिष निमिष उपजतं सुख नए. ॥ ५.॥ : 
प्रमुके वचन सुनकर सब प्रेम ओर आनन्दमें मम हो गयेः| इस प्रकार पछ पमे 
उन्हें नये-नये सुख़ उत्पन्न हो रहे हैं.॥ ५ ॥- जा उष्ठ 
: दो०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्‍्ह .नायडः .माथ। „` = 
`. -आसिष दीन्देः हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमिः रघुनाथ ८ (क) 
फिर उन लोगोने कोसल्याजीके चरणोमें मत्तक नवाये। कोसल्याजीने' हर्षित होकर 
भाशिषे दीं. [ और कहा--] तुम मुझे रखुनाथके.समान प्यारे:हो ॥ ८ ( क')॥।. * 
:/ : ,खुमन बृष्टि नम संकुल, भवन चले: खुखकंद । ` 
: चढ़ी. अटारिन्ह देखहि नगर नारि नर बुद्‌ ॥ <( ख॒ )॥ 
आनन्दकन्द शरीरामजी अपने महलको चंले; आकाश . फूलोकी 'बृष्टिते छा गया । 
रके स्र-पुरुषोके समूह अठारियोंपर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं ॥ ८।( ख) 
चो०-कंचन कलस बिचित्र सँवारे । सब धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
१, बंदुनवार पताकाः ; केतू। सबन्हि . बताए मंगल हेतु ॥ १॥ 
॥ ¦ ,सोनेके कल्शोंकी विचित्र -रीतिसे [मणि-रंज्ञादिसे:] अळंेत कर ओरःसजाकर 
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EE लाकर ० जज 
सब लोगोने अपने-अपने दरवाजोपर रख लिया | सब लोगोंने मङ्गळके लिये बंदनवार 
ध्वजा और पताकाएँ लगायीं ॥ १ ॥ < 
बीथी सकछ सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराईं॥ 

नाना भाँति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ २॥ 
सारी गलियों सुगन्धित द्रवोसे सिंचायी गयीं। गजमुक्ताओंसे रचकर बहुत-सी 
चौके पुरायी गयीं । अनेकों प्रकारके सुन्दर मज्ञछ-साज सजाये गये ओर हर्षपूर्वक नगरे 
बहुत-से डंके बजने लगे ॥ २॥ 
जह तहँ नारि निछावरि करहीं। देहिं असील हरद डर भरहीं ॥ 
कंचन थार आरती नाना। ज्ञुवतीं सजे करहिं सुस गाना ॥ ३॥ 
ख्रियाँ जहाँ-तहाँ निछावर कर रही हैं, और हृदयमें इर्षित होकर आशीर्वाद देती 
हैं । बहुत-सी युवती [ सौभाग्यवती ] ख्रियाँ सोनेके थालोंमें अनेकों ग्रकारकी आरती 
सजकर मङ्गल्गान कर रही हैं || ३ ॥ 
े करहि आरती आरतिहर , के। रघुकुक कमछ बिपिज दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा खाना ॥ ४॥ 
वे आतिंद्र ( दुःखोंको इरनेवाळे ) और सूर्यकुलरूपी कमलवनके प्रफुछित करने 
चाळे सूर्य श्रीरामजीकी आरती कर रही हैं | नगरकी शोभा; सम्पत्ति और कल्याणका 
वेद्‌, शेषजी ओर सरखतीजी वर्णन करते हैं--] ४ ॥ 
तेड यह चरित देखि ठगि रहीं । उमा तासु शुन नर किमि कहहीं ॥ ५॥ 
परन्तु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं ( स्तम्भित हो रहते हैं.)। 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! तब भला मनुष्य उनके शुणोंको केसे कह सकते हैं १॥५॥ 
दो०-नारि कुमुदिनी अचघ सर रघुपति बिरह दिनेस। . 
` अस्त 'भएँ बिगसत भई .निरखि राम राकेख ॥ ९ (क)॥ 
ख्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्रीरघुनाथजीका . विरह सूर्य है.[ इस 
विरह-सू्यके।तापसे वे मुरझा गयी थीं ]। अब उस विरंहरूपी सूर्यके अस्त होनेपर 
शीरामरूपी पूर्णचन्द्रको निएखकरः वे खिल उठीं॥ ९:( क-)॥ 
`. होहि सुन सुभ विविधि विधि बाजहि गगन निसान |... 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९ (ख.)॥ 
अनेक प्रकारके शुभ . शकुन ' हो रहे हैं, आकारामें नगांड़े बज रहे हैं नगरके 
पुरुषों और ख्नियोंको. सनाथ ( दशानद्वारा कृतार्थ ) ) करके. भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी मइ 
को चले ॥ ९( ख )॥ .  .: ` ¦... . के 
चौ०-प्रभु॒ जांनी केकई छजानी | प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ १ ॥ 
.  , ([ शिवजी कहते है] हे भवानी | प्रभुने:जान छिया कि माता केकेयी छजित 
हो गयी हैं | [ इसलिये ] वे पहले उन्हीके मइळको गये और. उन्हें समझा-बुझाकर बहुत 
सुख दिया । फिर श्रीहरिने अपने मइळको गमन किया ॥ २॥ .  : 
इपासिंषु जब मंदिर . गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥ ' | 
: गुर बसिष्ट द्विज छिए ` बुलाई । आज़ सुघरी सुदिन सञुदाई ॥ २॥ 


इपाके समुद्र भ्रीरामजी जब अपने महको गये, तब नगरके स्री-पुरुष सब सुखी 
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_ RRR हा. (६0०66 ५ 
है मै रातारकार इक ६९७ 


गुरु “7 शुरु वसिडजीने ब्राह्मणोकी बुठ किया फे 5 ब्राह्मणोंको बुला कहा 
F नि मी घुमयोग हिरी छिया [ और -- आज शुभ घड़ी, सुन्दर 
|. सब द्विज देहु हरषि अनुसासन। रामचंद्र चैह सिंघासन ॥ 
| सुनि यसि्ट के वचन सुहाए। सुनत सकल बिप्रन्ह अति आाए॥ ३॥ 
| आप सब ब्राह्मण हर्षित. होकर आज्ञा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर 
| विराजमान दों । वरिष्ठ मुनिके सुद्दावने बचन सुनते ही सब ब्राह्मणोंको बहुत ही अच्छे लगे || ३॥ 
अभिषेका ॥ 
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| कहहिं बचन सदु विग्र अनेका। जग अभिराम राम 
| ह ख बिलंब के कीजे । महाराज कहूँ तिलक करीजे ॥४७॥ 
| वसत अनक भाहाण कॉमछ वचन कहने छगे कि श्रीरामजीका राज्याभिषेकः 
| रूण जगत्‌की आनन्द देनेवाला है | हे मुनिश्रेष्ठ ! 
| आ तिलक शीघ्र कीजिये ॥ ४ ॥ OS TR 
दो०--तब झूनि कहेड सुमंत्र सन खुनत चळेउ हरषाइ । 
च अनेक बडु वाजि गज तुरत सँवारे जाइ॥ १०(क)॥ 
तब सुनिने सुमन्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चळे | उन्होंने तुरंत ही 
ब्रकर अनेकों रथ, धोड़े ओर हाथी सजाये; ॥ १० ( क ) ॥ 
' ` जह तह धावन पठइ पुनि मंगल द्रब्य मगाइ। 
' ' ` इर समेत बसिष्ट, पद्‌ पुनि सिरु नायड आइ॥ १०(ख)॥ 
ओर जहाँ-तहाँ [ सूचना देनेवाळे ].वूतोंको भेजकर माङ्गलिक वस्तुएँ मॅगाकर 
फिर हर्षके साथ आकर वशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया || १० ( ख़ ) ॥ 


नवाह्पारायण, आठवाँ विश्राम 
चो०-अवधपुरी अति रुचिर बनाइ । देवन्ह सुमन . वृष्टि झरि छाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह : बुलछाई। प्रथम. सखन्ह अन्हबावहु जाईं॥ १ ॥.. 
अवधपुरी बहुत ही सुन्दर सजायी गयी। देवताओंने .पुष्पोंकी वर्षाकी झड़ी 
छा दीः। ` श्रीरामचन्द्रजीने सेवकोंको बुलाकर कहा कि तुमलोग जाकर पहले मेरे | 
सखाओको ज्ञान कराओ ॥ १॥ `: ` डी ह] 
| ४ * -खुनतं' बचन ` जहे तहँ जन घाए। सुग्रीवादिः . तुरत ` अन्हवांए ॥ 
4 » पुनि. करुनानिधि : भरतु. ईकारे । निज कर राम जटा निरुआरे॥ २] _ 
भगवान्‌के बचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि- 
शे स्नान कराया । फिर करुणानिधानः औीरामजीने मरतजीको बुछया और उनकी 
| षटाओको अपने हाथोंसे सुलझाया ॥ २ ॥ | 
` अन्हवाए प्रभु तीनिड . भाई। भगत बछर इपाऊ रघुराई ॥ 
` * भरत भाग्य अभ्ु कोमछताई। सेष कोटि सत सकहिं न गाइ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्रीरधुनाथजीने तीनों. भाश्योंकी ज्ञान कराया | 
भतजीका भाग्य और प्रभुकी कोमळताका वर्णन अरबों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ ३॥ 
पुनि निज जटा राम बिबरांए। गुर अचुसासन मारि नहाए ॥ 
करि सज्जन प्रभु सूषन साजे। अंगा अनंग. देखि सत छाजे॥ ४॥ 
` फिर भीरामजीने अपनी जटाएँ खोली और गुरुजीकी आज्ञा मॉगकर स्नान किया । 
| करके प्रभुने आभूषण घारण किये | उनके [ सुशोमित ] अञ्ञोंको देखकर सेकड़ों 
\ असंख्य) कामदेव छजा गये ॥ ४ ॥ हा 
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| ` 
;- -द्रो--साखुन्द : सादर जानकिहि मंजन तुरत कराइ।, | ५५ 
दिब्य बसन वर भूषन अंग अंग : सजे .बनाइ ॥ ११ क) 
[ इधर] सासुओंने जानकीजीको आदरके साथ तुरंत ही.ख्रान कराके उनके झड 
अङ्गम दिव्य वत्र और श्रेष्ठ आभूषण मलीमाँति सजा दिये ( पहना दिये ) | १२ (क) 
7. ¦ शाम चाम दिसि. सोभति रमा रूप शुन खानि। ,; 
॥: ! : ‹देखि मातु सब हरषीं जन्म खुफळ निज  जानि॥ ११ (सर) 
श्रीरामके बायीं ओर रूप और गुणोंकी खान रमा (-श्रीजानकीजी ) शोभित हो रही 
हें । उन्हें देखकर सब माताएँ अपना जन्म ( जीवनः) सफल समझकर इषित हुई ॥ ११(ख)॥ 
¦. सु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव झुनि बूंद । ` ` 
`` चढ़ि बिमान आए सव. सुर देखने खुखलकेंद ॥ ११ (ग) |; 
[ काकसुञचण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरड़जी | सुनिये; उस समय ब्रह्माजी; 
शिवजी और युनियोंके समूह तथा विमानोंपर चढ़कर सत्र देवता आनन्दकन्द भगवानके 
दशन. करनेकें लिये आये || ११ ( ग) | ˆ | 
:' चौ०-प्रभु बिळोकि सुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंघासन. सागा॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाईं। बेटे रामं द्विजञन्ह सिरु नाई॥ १॥' : 
 _ प्रभुको देखकर मुनि वशिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य 
सिंहासन मॅगवाया, जिसका तेज घूर्यके समान था | उसका सोन्दर्यं वर्णन नहीं किया 
जा सकता । ब्राह्मणोंको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज. गये || १ ॥ - 
जनकसुता समेत ' रघुराई। पेखि प्रहरषे सुनि समुदाइ॥ : 
बेद मंत्र तब द्विंजन्ह. उचारे। नभ सुर सुनि जय जयति पुकारे ॥ २॥ 
भ्रीजानकीजीके सहित :श्रीरघुनाथजीको देखकर मुनियोंका समुदाय अत्यन्त; ही 
इरित हुआ । तब ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंका उच्चारण किया । आक्राशमें देवता और मुनि 
«जय हो; जय हो? ऐसी पुकार करने ळगे.॥ २ ॥ ० 
:,».._ प्रथम तिळक बसिष्ट युनि कीन्हा | पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥;' |. 


सुत बिलोकि हरषीं महतारी । बार बार. :आरती उतारी ॥;३॥.... . 


[-सबरसेः] पहले मुनिः वशिष्ठजीने तिलक .किया। फिर उन्होंने. सब. आक्षणोंको 

[ तिळकःकरनेकी ] आज्ञा दी।। पुत्रको राजसिंहासनपर देखकर: माताएँ. हित; हुई और 
उन्होंने बार-बार आरती उतारी । ३॥ : ` | & rip SFE 

`` विप्रन्ह दान विविधरि बिधि दीन्हे । जाचक सकल; अजाचक कीन्हे ॥ .:; ` 

सिंघासन पर त्रिसुअन साई। देखि. सुरन्ह.. दुंदुभं . बजाई ॥,४॥ 


उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक्र' प्रकारके दान. दिये :और सम्पूर्ण: याचकरोंको -अयाच% 


बना दिया ( मालामाल कर दिया.) | त्रिधुवनके स्वामी. श्रीरामचन्द्रजीको [. अग्रोधयके ] 
सिंहासनपर [ विराजित ] देखकर देवताओंने नगाड़े-बजाये ॥.४ ॥ .. . : ` 
“४ छं०-नभ ` दुंदुमी: बाजहि बिपुल i गंघब | किनर Fi गावही: ।.. 
नाचहि 'अपछरा ` बूंद परमानंद्‌ सुर मुनि पावहीं॥ 
+ 'भरतादिः अनुज बिभीषनांगद्‌ इनुमदादिं : समेत ते। 
! „` गहे छत्र चामर व्यजन घनु असि चर्म सक्ति बिराजते॥ } 
।,. * आकाइामें. बहुत-से नगाड़े बज रंहे ह | गन्ध : और किन्नर गा रहे ह 
अप्सराओंके छड कुंड नाच रहे हैं। देता और:-सुनि, परमानन्द आसत कर रे./ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 





च 
| द, रमण और सुनी, विभोषण, अगद, एठमार जर उ जह रे ओर शची, विमोषण, अंगद ठा और इर ज उ 
। छत्र चवर प॑खाः धनुष) तलवार, दाळ और शक्ति लिये हुए, सुशोभित हैं ॥ १ | ` 
|~ जी सहित दिनकर बंस भुषन काम चहु छवि सोहई। . र 
नव अंचुधर वर गात अंवर पीत. सुर मन मोहई॥ 
सुकुटांगदादि - बिचित्र, भूषन ` अंग -अंगान्हिः प्रति सजे। 
अंसोज नयन विसाळ उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ २॥ 
श्रीसीताजीसहित सूर्यवंशके विभूषण शरीरामजीके शरीरमे अनेकों कामदेवॉकी छतर 
| शोमा दे रदी है नवीन जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर स्याम शरीरपर पीताम्बर देवताओं- 
के ममकी भी मोहित कर रहा है | मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमे 
पते हुए है । कमळके समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती: है और लंबी भुजाएँ हैं; जो उनके 
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दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं || २.॥ re लक 
दो०--वह : सोसा समाज 'सुख कहत न.वनइ खगेस। . . 


चरनहि सारद सेष श्रुति सो .रस ज्ञान ' महेस ॥ १२ (क) ॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी | वह. शोमा, वह समाज ओर वह सुख मुझसे कहते नहीं 
बनता । सरस्त्रतीजी, शेषजी और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं, और उसका रस 
' (आनन्द ) महादेवजी ही जानते हैं | १२ ( क ) | : 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम। 
बंदी बेष ` वेद ` तब आए. जहेँ श्रीराम॥ १२(ख)॥ 
सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको. चले गये | तब भारोंका 
रुप धारण करके चारों:वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे ॥ १२ ( ख़ ) ॥ 
गु सब्य कीन्ह अति आदर. कृपानिधान।. ”` 
लखेउ न काहूँ मरम कछु लगे करन शुन गान॥ १२ (ग)॥ 
. कृपानिधान सर्वज्ञ ` प्रभुने [ उन्हें पहचानकर ] उनका बहुत ही आदर किया | 
इसका भेद किसीने कुछ भी नहीं जाना | वेद-गुणगान करने छगे || १२ (-ग ) ॥.' ` 
छ०--जय सशुन निुंन रूप रूप अनूप . भूप सिरोमने । 
द्सकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबळ खल सुज बल हने॥ 
अवतार .नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दह्दे। 
: जय : प्रनतपाल दयाळ : प्रभु . संजुक्त सक्तिः नमामद्दे॥ १॥ 
| `` ` हे सगुण और निरुंणरूप !! हे अनुपमः रूप-छावपण्ययुक्त | हे राजाओंके 'शिरोमणि ! 
आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचण्ड, प्रबल. और दुष्ट निशाचरोंको अपनी 
'ुजाओंके बलसे मार डालाः। आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके भारको: नष्ट करके 
अत्यन्त कठोर दुःोंको भस्म कर दिया । दे दया ! हे शरणागतकी रक्षा' करनेवाले 
प्रमो | आपकी जय हो । मैं शक्ति (सीताजी) सहित शक्तिमान्‌ आपको आ ह| १॥ 
तव बिषम माया बस सुराछुर नार नर अग जग इर 
भव पंथ ्रमत अमित दिवस निसिः काळ कमे शुननि भरे॥ 
जे नाथ करि करुना बिंलोके त्रिबिधि दुख ते निबेदे । 
: भव, खेद छेदन दच्छ हम कई $ राम नमामहे ॥ २॥ 
“ - हे हरे | आपत्री.दुस्तर मायाके वशीभूत होनेकें कारण देवता) राक्षस) नाग, मनुष्य 
“और चर, अचर.-समीः काळ कमै और गुणोंसे मरे हुए, ( उनके वशीभूत हुए.) दिन- 
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रात अनन्त भव ( आवागमन ) के मार्गमें भटक रहे हैं। हे नाय ! इनमेंसे भे 
कृपा करके ( कृपाहष्टिसे ) देख लिया, वे [ मायाजनित | तीनों प्रकारके दुःखोंसे 
गये । हे जन्म-मरणके श्रमकों काटनेमें कुशल भ्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये। कर 
आपको नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव इरनि भक्ति न आदरी। 
ते पाइ खुर दुळंम पदादपि परत हम देखत हरी॥ 
बिखास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 
ज्ञपि नाम तव बिलु श्रम तरहि भव नाथ सो खमरामहे॥ ३॥ 
जिन्होंने मिथ्या ज्ञानके अभिमानमें विशेषरूपसे मतवाळे होकर जन्म-मुत्यु[ के मय] 
को हरनेवाली आपकी भक्तिका आदर नहीं किया, हे हरि ! उन्हें देव-दुळम ( देवताओं- 
को भी बड़ी कठिनतासे प्रास होनेवाळे, ब्रह्मा आदिके ) पदको पाकर भी हम उस. पदसे 
नीचे गिरते देखते हैं| [ परन्तु ] जो सव आशाओंको छोड़कर आपपर विश्वास करके 
आपके दास हो रहते हैं, वे केवळ आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागरे 
तर जाते हैं | हे नाय ! ऐसे. आपका इम स्मरण करते हैं || ३ ॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परस्ति झुनिपतिनी तरी । 
नख निगंता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि झुरसरी॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन ळहे । 
पद्‌ कंज दद सुङुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ ४॥ 
. जो चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं; तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी 
रजका स्पर्श पाकर [ शिला बनी हुई ] गोतमऋषिकी पत्नी अहल्या तर गयी; जिन 
चरणोके नखसे मुनियोँद्वारा वन्दित, त्रेलोक्यको पवित्र करनेवाली देवनदी गङ्गाजी 
निकलीं और ध्वजा, वज्र, अङ्कुश और कमळ, इन चिहोंसे युक्त जिन चरणोंमें वनमें 
फिरते समय काटे चुभ जानेसे षडे पड़ गये हैं; हे मुकुन्द | हे राम | हे रमापति | इम 
आपके उन्हीं दोनों चरणकमलोंको नित्य. भजते रहते हैं|. ४ ॥. ! |... . : 
अन्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि ` निगमागमः भने 
षट कंध साखा. पंच ` बीस अनेक पन सुमन घने॥ 
फळ जुगल बिधि कड़ मधुर बेलि अकेलि जेहि आध्चित रहे । 
पछ्वत फूलत .नवल नित संसारः विटप. नमामहे ॥ ५॥ 
: वेद-शाञ्रोंने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त ( प्रकृति ) है जो [ प्रवाइरूपसे ] 
अनादि है; जिसके चार त्वचाएँ, छः तने; पचीस शाखाएँ और अनेकों! पत्ते और बहुतः 
से फूळ हैं; जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकारके फल लगे हैं; जिसपर एक ही बेल दै, जो 
उसीके आश्रित. रहती है; जिसमें नित्य नयें. पत्ते और फूल निकलते रहते हैं; ऐसे 
'संसारबक्षखरूप (_विश्वरूपमें प्रकट) आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ५॥ : 
ब्रह्म. अजमद्वेतमनुभवगम्य ` मनपर '्यावहीं । 
ते कहर जानइँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ 
करुनायतन प्रभु ` सद्गुनाकर देच यह बर मागहीं। 
मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन इम अनुरागहीं॥ ६॥ 
` । ` न्म अजन्मा है, अद्वैत दै, केरळ अनुभवसे ही जाना जांता है और मनसे परे है-- 
जो [इस प्रकार कहकर उस ] ब्रह्मका ध्यान करते हैं; वे ऐसा कहा करें और: 
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_--ाााकक्कन्कककाफङककर्ा 2 अनिल, 
र किन्ठ दे नाथ ! हस तो नित्य आपका सगुण यश्च ही गाते हैं | हे करणाके घाम प्रमो ! 
।१ूगुणोकी खान ! हे देव | हम यह बर माँगते हैं कि मन, वचन और कसे विकारों- 
| बी त्मागर्कर आपके चरणोंमें ही प्रेम कर ॥ ६॥ 
। दो०-खब के देखत बेदन्ह विनती कीन्हि उदार। 
j अंत मप पुनि राप्‌ ब्रह्म आगार॥ १३ (क) h 
| बेदोंने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की । फिर वे अन्तर्धान हो गये और 
| लेकको चळे गये ॥ १३ (क )॥ . 
| बेनतेय सुलु संभु तब आए जहँ रघुवीर । 
बिनय करत गद्गद्‌ शिरा पूरित पुछक सरीर॥ १३ (ख)॥ 
[ काकभुञ्चण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़जी ! सुनिये तब शिवजी वहाँ आये जहाँ 
#खुवीर थे और गङ्गद्र वाणीसे स्तुति करने छो । उनक्रा शरीर पुळकावलीसे पूर्ण हो 
ग्ा-॥ १३(ख)॥ 
४०-जय रास रमारमनं समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जनं ॥ 
` अवधेस छझुरेल रमेस बिभो। खरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ १॥ 
। हराम! दे रमारमण ( लक्ष्मीकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संतापका नाश करनेवाले ! 
| रक्री जय दो; आवागमनके भयसे व्याकुल इस सेवककी रक्षा कीजिये ! हे अवघपति | 
१देवताओके स्वामी | हे रमापति | हे विमो ! में शरणागत आपसे यही मागता हूँ किं 
प्रमो | मेरी रक्षा कीजिये ॥ १॥ . 
द्ससीस विनासन बीस सुजा । कत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ 
रजनीचर बूंद पतंग रहे। सर पावक तेज़ प्रचंड दददे ॥ २॥ 
हे दस सिर और बीस सुजाओंवाले रावणका विनाश करके पृथ्वीके सब महान्‌ 
गों ( कष्टों ) को दूर करनेवाले श्रीरामजी ! राक्षससमूहरूपी जो. पतंगे थे, वे सब 
भके बाणरूपी अझ्निके प्रचण्ड तेजसे भस्म हो गये ॥ २ ॥ न 
महि मंडल मंडन चारुतरं । छत सायक चाप निषंग बर ॥ 
मद मोह महा ममता. रजनी | तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ ३॥ 
आप पृथ्वी-मण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और 
हस धारण किये हुए हैं । महान्‌ मद, मोह और ममतारूपी त्रिके अन्धकारसमूहके 
गश करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय किरणसमूह हैं ॥ ३ | 
मनजात किरात निपात किए। सग लोग कुमोग सरेन दिए ॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे | विषया बन पावर भूलि प्रे ॥ ४॥ 
कामदेवरूपी मीळने मनुष्यरूपी हिरनोंके दमे कुमोगरूपी बाण मारकर उन्हे 
र दिया है | हे नाथ | हे [ पाप-तापका इरण करनेवाले ] हरे ! उसे मारकर विषयः 
भी वनमें भूळे पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवोंकी रक्षा कीजिये || ४ || 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए । भवदंधि निराद्र न \ 
भव सिंधु अगाघ परे नर ते । पद पंकज प्रेम न \ द 
' छोग बहुत-से रोगों और वियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं। ये सत्र अ 
रेके निरादरके फल हैं । जो मनुष्य आपके चरणकमलमें प्रेम नहीं करते, वे अथाह 


सेशे पड़े हैं | ५ ॥ 
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` ५५. अति दीन भलीन दुखी नितहीं !-जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ ५ | 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ ६.॥ - | 
जिन्हें आपके चरणकमलेमें प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मिन (उदास); | 
और दुखी रहते हैं) और जिन्हें! आपक्री लीला-कथाका आधार है, उनको संत और 
भगवान्‌ सदां प्रिय छगने लगते हैं॥ ६॥: .. ` 
` „ “नहि राग न लोभन मान मदा । तिन्ह के सम वेसच चा बिपदा॥: 
एहि ते तव सेवक होत सुदा । सुनि त्यागत जोग अरोस संदा ॥ ७॥-. 
उनमें न रांग (आसक्ति ) ` दै, न 'लोभ; न मान है, न मद । उनको सम्पत्ति 
( सुख ) और विपत्तिः ( दुःख ) समान है । इसीसे मुनिछोग योग ( साधन ) का भरोसा 
संदाके लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके साथ आपके सेवक बन जाते हैं ॥ ७ ॥ 
` करिं प्रेम निरंतर नेम लिण । पद पंकज सेवत सुद्र दिएँ. : 
सम मानि निरादर आदरही । सब संत सुखी विचरति मही ॥ ८॥ : 
वे प्रेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदयसे आपके -चरणकमलोंकी सेवा करते 
रहते हैं । और निरादर 'और आदरको समान मानकर ये संब संत सुखी होकर 
पृथ्वीपर विचरते हैं.) ८.॥. ` .. Fe 
; - मुनि. मानस पंकज भ्रृंग भजे । रछुबीर . मदा रनधीर अजे ॥ ¦ . 
-तच नाम जपामि नमामि हरी । भवः रोग महागद सान. अरी ॥ ९॥ 
हे मुनियोंके मनरूपी कमळके भ्रमर ! हे महान्‌ रणधीर एवं अजेय भ्रीरघुवीर ! 
मैं आपको भजता हूँ (आपकी शरण. ग्रहण करता हूँ ) ! हे हरि. आपका .नाम जपता 
हुँ और आपको नमस्कार करता हूँ.॥ आप अन्म-मरणरूपी रोगकी . मदान्‌ ओषध और 
अभिमानके शत्रु हैं ॥ ९ ॥ अर : 
: शुन सील . कृपा. परमायतनं । प्रनमामि - निरंतर श्रीरमनंः॥। .  ; 
रघुनंद निकंदय द्वंद्घनं |महिपाल विलोकय दीन जनं ॥.१०॥ . 
आपःरुणः शील और कृपाके परम स्थान हैं ! आप लक्ष्मीपति हैं, में. आपको निरन्तर 
प्रणाम. करता हूँ.। हे रघुनन्दन ! [ आप जन्म-मरण, सुख-दुःख) रागऱ-द्वेषादि | दन्द 
समूहोंका नाश कीजिये । हे. प्रथ्वीकी पालना करनेवाले राजन्‌ ! इस दीन जनकी ओर 
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दोबार वार व्र मागउँ इरंषि देइ श्रीरंग।. `. .. 

. पद सरोज. अनपायनी भगति सदा सतखंग॥ १४ (क) ॥ 
मैं आपसे बार-बार यही वरदान मागता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलेकी अचल भक्ति 

और आपके भक्तोंका सत्सङ्ग सदा प्रास दो । हे लक्ष्मीपते ! हर्षित होकर मुझे यही दीजिये | 
 ' बरनि उमापति राम शुन हरषि गए केछास। .._- 
तब प्रभु कपिन्ह दिंवाए सव बिधि सुखप्रद बास ॥ १४(ख)॥ ' 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करके उमापति महादेवजी इषित होकर कैलासी 

चले गये | तत्र प्रभुने वानरोंको सब्र प्रकारसे सुख देनेवाळे डेरे दिलत्राये || १४ (ख)॥ 

चो०-सुचु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दांवनी ॥' 

` `` मह्दाराज' करं ` सुभ अभिषेका । सुनत लहंहिं नर बिरति बिबेका॥ १ ॥ ० 
| हे गरुड़जी | सुनिये) यहः कथा [ सत्रकों :] पवित्रं करनेवाली है, :[ देहिक) देविक) | 
सोतिक ] तीनों प्रकारके तापोंका और जन्म-मृत्युक्रे भयका नाश : करनेवाली है | महाराज 
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(द न्दजीके कल्याणमय राज्याभिषेक कल्याणमय राज्याभिषेकका रिष (0 निवकमन्यावितो 6 मम 
) न्नः पन 
शम्य और शान आस करते हैं॥ १॥7 :} ` । कक ] gE 
| ज्ञेसकाम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपति नाना बिधि पाबहिँ॥ : . : 
I St दुभ सुज कोर जग माहीं। अंतकाल रघुपति घुर जाहाँ ॥ २॥ 
| ५ *और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं, चे अनेकों प्रकारके सुख 
| और सम्पत्ति पाते है । वे जगतूमें देवदुर्लभ सुखोंको भोगकर अन्‍्तकाहमें श्रीरघुनाथजीके 
| घामको जाते हैं:॥ २॥ ` ४ की | 6.) 4 
सुनहि बिसुक्त बिरत अरु बिषई | छहृहिं अगति गति संपति नइ ॥ 
खगपति राम कथा में बरनी । स्वमति बिछास त्रास दुख हरनी ॥ ३॥ 
| इसे जो जीवन्मुक्त; विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे [क्रमशः] भक्ति; मुक्ति और नवीन 
इतिं (नित्य नये भोग) पाते हैं । हे पक्षिराज गरड़जी | मैंने अपनी बुद्धिकी पहुँचके अनुसार ' 
रमकंथा'वर्णन की दे; जो [ जन्म-मरणके ] मय'और दुःखको हरनेवाली है ॥ ३ || 
बिरति ` विवेक भगति इढ़ करनी.। मोह नदी कहु सुंदर तरनी ॥- ` 
४१ नित ` मव `` मंगर ` कोसळघुरी । हरषित रहृहिं छोग सब कुरी ॥ ४॥ 
'. ¦ यह वैराग्य, विवेक ओरः भक्तिको दृढ़ करनेवाली है तथा. मोहरूपी नदीके [ पार 
करनेके' ] लिये सुन्दरः नाव है| अवधपुरीमे नित-नये मङ्गेलोत्सव होते हैं।। समी व्र्गोंके 
| होग हर्षित रहते हैं ॥ ४ || ` से 22023 
| नित नइ प्रीति राम पद्‌ पंकज । सब के जिन्हहि नमत सिव सुनि अज॥ 
संगन बंहु प्रकार पहिराए। ह्विजन्ह दान नाना बिधि पाए'॥। ५॥ 
४ शीरामजीके चरणकमलोंमें जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण ओर ब्रह्माजी भी नमस्कार 
इते हैं--सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकोंको बहुत प्रकारके : वल्लाभूषणः पदायै 





bs i | 


गये और ब्राह्मणाने नाना प्रकारके दान: पाये || ५॥ ' ` « | 
/दोौ०--ब्रह्मानंद मगन : कपि सव के प्रभु ' पदः प्रीति। ` 
जात न जानें दिवस. तिन्ह गए मास .षट बीतिं॥ १५॥ 
| वानर सब ब्रह्मानन्दमें ममन हैं | प्रभुके चरणोमें सबका प्रेस है! उन्होंने दिनःजाततेः' 
बाने ही/नहीं और [ बात-की-बातमें ] छः महीने बीत गये ॥ १५ ॥ | 
चौ०-बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥ 
:'.तब रघुपति सब सखा बोळाए। आइ सबन्हि सादर सिरं नाए ॥ | 
' ` उन छोगोंकों अपने घर भूल ही गये । [ जाग्रतूकी तो बात ही कया ] उन्हे खनः 
में भी घरकी सुध ( याद ) नहीं आती, जैसे संतोंके मनमें दूसरोंसे रोह करनेकी बात: 
कभी नहीं आती | तब श्रीरचुनाथजीने सब सखाओंको बुछाया ! सबने आकर आदर. 
हतुं सिर नवाया ॥ १ ॥ ह अ ॥॥| 
¦ “परम. प्रीति समीप  बेठारे। भगत सुखद ड अन्य डचारे ॥ ट 
'तुम्ह अति बनहि मोरि सेवकाई । झुल पर केहि बिचि करों बडाई । ९ 
बड़े ही प्रेमसे औीरामजीने उनको अपने पास बैठाया और भक्तको इख दन्न म 
गोमछ बचन कहे--तुमलोगोंने मेरी बड़ी सेवा की हे। मुँहपर किस प्रकार तुम्हारी 


पेढ़ाई करूँ | | [ 
कि मार छागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ * 


et, ताते सोहि ; अति प्रिय आ हे कक 
(अनुज } जा संपति . बै देही ॥ देह ४ रोह प 'सनेह्दी ॥ ३.॥:।"। 
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रिया पक नअ भ 


मेरे हितके लिये ठुमलोगोने घरोको तथा सब प्रकारके सुखोंको त्याग दिया | इससे 


तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय लग रहे हो । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति; जानकी, अपना 
शरीर) घर, कुटम्ब ओर मित्र--॥ ३॥: 
' सबमम प्रिय नहिं तुम्हि समाना। शुषा न कहे सोर यह चाना ॥ 
सब कें ग्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर ग्रीती ॥ ४॥ 
ये सभी मुझे प्रिय हैं, परन्तु तुम्हारे समान नहीं ! मैं झूठ नहीं कहता, यह भेरा 
खमाव है । सेवक समीको प्यारे लगते हैं; यह नीति ( नियम ) है। [ पर ] भेरा तो 
दासपर [ स्वाभाविक ही ] विशेष प्रेम दै || ४ || 9 ल्क 
दो०--अब गृह जाइ सखा सब भजेइ मोहि ढ़ नेस। 
सदा सरबंगत सबोहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६॥ 
हे सखागण | अब सब लोग घर जाओ; वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे भजते रहना । 
मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना || १६ ॥ 
चौ०-सुनि ग्रसु बचन मगन सब भए । को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहि न कछुकहि अति अनुरागे ॥ १॥ 
प्रसुके वचन सुनकर सब-के-सब प्रेममग्न हो गये । हम फोन हैं और कहाँ हैं! 
-यह देहकी सुध भी भूछ गयी ! वे प्रभुके सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाये देखते 
ही रह गये | अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह नहीं सकते || १ ॥ 
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिधि बिधि ग्यान विसेषा॥ 
प्रभु सन्सुख कछु कहन न पारहिँ। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥ २॥ 
प्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा) [ तब ] उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष ज्ञानका उपदेश 
दिया प्रभुके सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते। बार-बार प्रभुके चरणकमर्लोको देखते हैं।२। 
तब प्रसु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥ 
सुग्रीवहि ग्रथमहिं पहिराए। बसन अरत निज हाथ बनाए॥ ३॥ 
तब प्रभुने अनेक रंगोंके अनुपम ओर सुन्दर गइने-कपड़े मँगवाये | सबसे पहले 
मभरतजीने अपने हाथसे संबारकर सुग्रीवको वस्राभूषण पहनाये || ३ ॥ 
ग्रसु प्रेरित लछिमन पहिराए। छंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोळा। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोळा ॥ ४॥ 
फिर प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपड़े पहनाये, जो श्रीरघुनाय- 


जीके मनको बहुत ही अच्छे लगे | अंगद बेठे ही रहे, वे अपनी जगहसे हिलेतक नहीं । 


'उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुलाया ॥ ४ ॥ 
दो०-जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। | 
हिय धरि राम रूप सब चले नाइ पद्‌ माथ ॥ १७ (क) 
जाम्बवान्‌ और नील आदि सबको रधुनाथजीने स्वयं भूषण-वस्त्र पहनाये | वे 
'सब अपने हृदयम श्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके चरणोंमें मस्तक 
'नवाकर चळे || १७ ( क )॥ | 
| तब अंगद उठि नाइ सिरु सजळ नयन कर जोरि। 
अति विनीत बोलेड बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि॥ १७ (ज)॥ 
तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रोंमे जल मरकर और हाथ जोड़कर अत्य 
` भबिनम्न तथा मानो प्रेमके रसमें डबोये हुए. ( मधुर ) वचन बोळे || १७ ( ख़ ) ॥ 
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| बौं-सुझ् सबेग्य कृपा सुख सिंधों दीन ` दयाकर आरत बंधो ॥ : 
। ` ` मरती 'बेर नाथ मोहि वाली । गयंड तुम्हारेहि काछें क 
| हे सर्वज्ञ | हे कृपा और सुखके समुद्र | हे दीनोंपर करनेवाले छा 28% 
| 0 रहा मरते भैरा अर + : नापर दया करनेताळे | हे आतके बन्धु | 
तिये । हैं नाथ | मर समय मेरा पिता बाळि मुझे आपकी ही गोदमें डाल गंया था।१। 
! 'अलरन सरन विरु ` संभारी । मोहि अनि तजु भगत हितकारी | 
: मोर उम्द अशु शुर पितु ` माता। जाउँ: कहाँ तजि पद जळजाता ॥ २ ॥ 
अतः है भक्ताके हितकारी | अपना अशरण-शरण विरद ( बाना ) याद करके 
पे त्यागिये नहीं । मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता) सब कुछ आप ही हैं। आपके 
इरणकमलोंको छोड़कर में कहाँ जाऊँ १॥ २ ॥ 5. - 5 छो| 
„ 'तुम्ददि ` विचारि ` कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
' बालक ग्यान बुद्धि बळ हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ ३॥ 
है महाराज ! आप ही विचारकर कहिये, प्रभु ( आप ) को छोड़कर घरमें मेरा - 
सा काम है ! हे नाथ इस ज्ञान, बुद्धि और ` बलसे द्दीन बालक तथा दीन सेवकको 
शरणमे रखिये | ३ ॥ FS 
| . ` ' नीचि टइरू ग्रह के सब करिहडे । पद पंकज बिंछोकि भव तंरिहँ ॥ 
' अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कंहहु गृ जाही ॥ ४ ॥ 
में घरकी सब नीची-से-नीची सेवा करूँगा और आपके चरण-कमलाको देख: देखकर 
मसागरसे तर जाऊँगा । ऐसा कहकर वे ीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े और बोळे- ] 
प्रमो ! मेरी रक्षा कीजिये ।.हे नाथ ! अब यह न कहिये कि तू घर जा || ४ ॥ 
दो०-अंगद्‌ बचन' बिनीत सुनि रघुपति करुना सांब। . | 
' ` प्रभु उठाइ डर लायउ सजल. नयन' राजीव॥ १८ (क)॥ 
, अंगदके विनम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु भीरघुनाथजीने उनको उठाकर 
हदयसे लगा लिया | प्रभुके नेत्रकमळोंमें [ प्रेमाशुओंका | जल भर आया ॥ १८ (क) ॥ 
` ` निजं उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ। .. . | 
` चिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार संसुझाइ॥ १८(ख)॥ 
तब भगवानने अपने द्वदयकी माला, वत्र और मणि ( रक्षोंके आभूषण ) बालि 
एन अंगदको पहनाकर और बहुत प्रकारंसे समझाकर उनकी विदाई की | १८ (ख ) ॥ 
| चो०-भरत ` अनुज सौमित्रि समेता | पठवनं चले भगत कृतं चेता॥ 
` अंगद ' हृद्यं प्रेम ' नहिं. थोरा। फिरि फिरि चितव रोम की ओरा ॥ Eu 
भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई इत्रुष्नजी. और . लक्ष्मणजीसहित 
क पहुँचाने चले | अंगदके इदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम 
)। वे फिर-फिरकर भ्रीरामजीकी ओर देखते हैं; ॥ १ ॥ rns 
' बार जार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोदि रामा ॥ 
(१; राम 0 विकि बोळनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचतहसि सिळनी। २ शर 
और बार-बार दण्डवत्‌-प्रणाम॑ करते हैं| मनम ऐसा आता है कि औरजी 
नर रहनेको कह दें । वे श्रीरामजीके ' देखनेंकी, बोलनेकी, चलनेकी तथा हँसकर 
'छ्निकी रीतिको:याद कर-करके सोचते हैं ( दुखी होते हैं ).॥ Us 
__ ` मु रुख देखि विनय बहु -माषी । चकेउ हंदये पद पंकज राख के 
ज तब क द । आइ सहि भर इनि आए ॥ ३ ४ 
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किन्तु प्रभुका रुख देखकर) बहुत-से विनय-वचन कहकर तथा हृदयमें चरण- 
कमलोंको रखकर वे चळे । अत्यन्त आदरके साथ सब वानरोंको. पहुँचाकर भाइयोसहित 
भरतजी लोट आये ॥ ३ ॥ क 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना। साति निनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | घुनि तव चरन देखिइडे देवा ॥ ४॥ 
तब इनुमान्‌जीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती की और कहा-- 
हे देव | दस ( कुछ ) दिन भीरघुनाथजीकी चरणसेवा करके फिर में आकर आपके 
चरणोके दरशन करूंगा | ४ ॥ | धि * 
पुन्य पुंज तुम्द पवनङुमारा | सेवहु जाइ कूपा आगारा॥, 
अस कहिं कपि सब चले तुरंता। अंगद . कहइ सुनहु इुमंता ॥ ५॥ 
|[ सम्रीवने कहा-- ]] हे पवनकुमार | तुम पुण्थकी राशि हो [ जो भगवानने तुमको 


- अपनी सेवामें रख लिया] | जाकर कृपाधांम श्रीरामजीकी सेवा करो | सब वानर ऐसा | 


कहकर तुरंत चळ पड़े:। अंगदने कहा--हे इनुमान्‌ | सुनो--॥ ६ ॥ 
दो०--कदेहु दंडवत प्रभु से तुम्हहि कहे कर जोरि। 
. बार. बार  रघुनायकहि . सुरति कराण . मोरि ॥ १९ (क)॥ 
' मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभुसे मेरी दण्डवत्‌ कहना और - भ्रीरघुनाथजी- 
को बार-बार मेरी याद कराते रहना ॥ १९ ( क ) ॥ - + Trp हँ। 
 _ असख कहि चलेउ. बालिखुत फिरि आयऊ इलुमंत । 


__ताख्ु प्रीति. प्रसु- सन कही मगन भए भगवंत ॥ १९(ख)॥ 
ऐसा कहकर बालिपुत्र अंगद चले; तब हनुमानजी लौट आये ओर -आकर प्रसुरे 
उनका प्रेम वर्णन किया । उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममम हो गये || १९ ( ख ) ॥ 
`` `` ` कुलिसहु. चाहि कठोर अति कोमल कुसुम चाहि । .... 
. 'चित्त खगेस, राम कर ससुझि: परइ कहु काहि॥ १९(ग)॥. 
* “[ काकरभुशुण्डिजी कहते हैं---] हे गरुढ़जी.] भ्रीरामजीका चित्त वज्से भी अत्यन्त 
कठोर और फूंडसे भी अत्यन्त कोमछ दै। तब, कहियेश वह, किसकी समझमें आ 
सकता है १.॥ १९ ( गे.) ५.५ be in किए तल Cot हजार) 
चौ०-पुनि कृपाल रियो घोलि निषादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ : 
' जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन घमं अलुसरेहू ॥ १ ॥ 


फिर कपाळ भीरामजीने निषादराजको बुला लिया और उसे भूषण, वस्त्र प्रतादर्म | 


दिये । [ फिर कह्दा-- ] अब तुम भी घर जाओ) बहाँ मेरा स्मरण करते रहना.और मन? 
वचन तथा कर्मसे धर्मके अनुसार चचछना.॥ १.॥ . | PE 
तुम्ह मम सखा भरत सम. आता । सदा रहेहु पुर आवत. जाता ॥. 
बचन सुनत उपजा सुख भारी | परेड. चरन भरि लोचन वारी.॥ २ ॥ 


जुम मेरे मित्र हो और भरतके समान्‌ भाई हो । अयोध्यामें, सदा आतेजते 


रहना । यह वचन सुनते ही उसको भारी. सुख उत्पन्न ,हुआ । नेत्रोंमें [| आनन्द ॐ 
प्रेमके ऑसुओंका ] जळ भरकर वह चरणोंमें गिर पड़ा ॥ २॥ ५9+ 


_ चरन नलिन उर धरि गुहः आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ कक: 


सुपति चरित देखिः पुरबासी । पुनि. धुनि कहि धन्य सुखरासी ॥ ३ ॥ | ` 
„ फिर -भगवानके चरणकमलोंको दयम रखकर वह घर आया और आकर * पे 
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| “7 पक्षी उसने प्रभुका खभाव सुनाया यत 7 _77- भ्रीरघुनाथजीका 

| र बार-बार कहते हैं कि सुखकी राशि माल ह देखकर अवध- 

| राम राज ठे न्रेछोका। हरषित अप ॥ 

' श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों होक र्षित हो गये रे 
क जाते रदे । कोई किसीसे वेर नहीं करता । श्रीरामचन्द्रजी 20230. 
(बआल्तरिक भेदभाव ) मिट गयी ॥ ४ || हम नि 
| दो०-वरनाश्रस निज निज धरम निरत वेद पथ ळोग । 

| चलहि सदा पाचा सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥ २०॥ 

¦ सब छोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्में तत्पर हुए सदा बेद- 
र चलते हैं और सुख पाते हैं | उन्हें न किसी बातका भय है, न शोक है और 
| रोई रोग ही सताता है ॥ २० ॥ | 

| चौ०-दैहिक देविक ` सोतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 

| सब नर कराह परस्पर प्रीती। चछ स्वधमं निरत श्रुति नीती ॥ ३ ॥ | 
| रामराज्य’ में देहिक) देविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते | सब मनुष्य 
एस प्रेम करते हैं और वेदोंमें बतायी हुईं नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने- 
ने धर्मका पालन करते हैं | १ ॥ | 

| चारिउ चरन धमं जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ॥ 

| राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ २ ॥, - 
। षम अपने चारों चरणों ( सत्य, शौच, दया और दान ) से जात्म परिपूर्ण हो 
छह; खम्तमें भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष. और खरी समी राममक्तिके परायण हैं 
'बैर सभी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं ॥ २॥ 

। अल्परूत्यु नहिं कवनिउः पीरा। सब. सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 

| नहिं दरिद्र कोउ .दुखी न. दीना । नहि कोड अबुध न छच्छनद्दीना ॥ ३॥ 

: छोटी अबस्थामें मृत्यु नहीं होती) न किसीको कोई पीड़ा होती है। समीके शरीर 
[दर और नीरोग हैं।.न कोई दरिद्र है, न दुखी दै और न दीन ही है । न. कोई 
हं है और न शम लक्षणोसे:हीन ही है ॥ ३ ॥ 

। ` सब निर्देश . धर्मरत . पुनी। नर अरुः नारि चतुर सब शुनी ॥ - 
। सब्‌ शुनग्य पंडित सब स्यानी। सब इतग्य नहिं कपट सानी ५/९१5 
सभी.दस्भरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा . हैं | पुरुष अर, वमी 
भुर ओर गुणवान्‌ हैं | समी गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी 
) हैं, ` कपट-चदुंराई 
मी. झतश ( दूसरेके किये हुए उपकारको. मनना). 
फत) किसीमें नहीं है ॥ ४॥ geatgeddatr ही 
दोौ०--राम राज नमगेख खुनु सचराचर जग मा १. ॥। 
| | नाहि ॥ २१ ॥ 

[ हाका अ re | सुनिये 
के, श्ेशण्डिजी कहते हैं--] हेप 'खं किसीको 
शो सारे जगतूमें काळ, कर्मे, स्वभाव और गुणसि पु के En र 
हेते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है )॥ २९ ॥ 
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SS ए्शशणशणशणशशणशणण 
'चौ०-भूमि सप्त सागर मेखला । एक ` भूप रघुपति ` कोसला ॥ 
सुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ १॥ ` 
अयोध्यामें श्रीरचुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करधनी ) वाली पृथ्वीके एक- 
मात्र राजा हैं । जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं; उनके लिये सात द्वीपां । 
यह-प्रभुता कुछ अधिक नहीं है ॥ १॥ | क | 
* सो महिमा समुझत प्रभु केरीः। यह . बरनत ` .द्दीनता , घनेरी ॥. | 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह॒ जानी । फिरि एहिं चरित तिन्डहुँ रति मानी॥ २ ॥ - | 
बल्कि प्रभुकी उस महिमाको. समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [ कि वे सात समुद्रे 
घिरी हुईं ससद्वीपमयी प्थ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ हैं ] उनकी बड़ी हीनता होती है! परन्तु 
है गरुड़जी ! -जिन्दोने.. वह 'महिमा जान भी ळी है, वे भी फिर.इस लीलामें बड़ा प्रेम 
मानते हैं ॥ २॥ i | ॒ 
सोड जाने कर फल यह लीला । कहहिं महा झुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ ३॥ 

. क्‍योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह. लीला (.इस लीलाका अनुभव ) ही 
है, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं | रामराज्यकी सुखसम्पत्तिका 
वर्णन शेषजी ओर सरखतीजी भी नहीं कर सकते ॥ ३ || - `: 

सब उदार सब पर उपकारी । बिप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
एकनारि त्रत रत सब झारी।ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥.४ ॥ 
सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं ओर सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक 
. हैं। सभी पुरुषमात्र एकपढीब्ती हैं | इसी प्रकार ख्ियाँ भी मन, वचन ओर कर्मसे पति- 
कां हित करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ ` ` Pe i FE: 
दो०--दूंड जतिन्ह कर भेद जहे नतंक चुत्य समाज । 

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥ २२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकें राज्यमें दण्ड केवळ संन्यासियोंके हाथोंमें है और भेद नाचने- 
चालक ऱृत्यसमाजमें है और “जीतो? शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता 
है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें ` शत्रुजंको जीतने तथा चोर-डाकुओं: आदिको दमन करनेके 
लिये साम) दान) दण्ड और भेद--ये चार उपाय किये जाते हैं । रामराज्यमें कोई शत्र 
है ही नहीं, इसलिये “तो? शब्द केबळ मनके जीतनेके लिये ही कहां जातां है | कोई 
अपराध 'करता ही नहीं, इसलिये दण्ड किसीको नहीं दोता; दण्ड शब्द केवल 
संत्यासियोंके हाथमें रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है। तथा सभी अनुकूल 
होनेके कारण मेदनीतिंकी आवश्यकतां ही नहीं रह गयी; “मेद्‌? शब्द केवळ सुर-तालके 
मेदके लिये दवी कामोंमें आता है। )॥ २२॥ | ' . | 
चौ०-फूलहिं' फरहि सदा तरु कानन। रहहिं एक सँग गज पंचानन॥ .. 
खरा स्रा सहज बयरु बिसरा । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ १ ॥ 
वनोमें द सदा फूळते औरं फलते हैं । हाथी और सिंह [ वैर भूलकर ] एक साय 
रहते हैं | पक्षी और प॒ समीने खामाविक वैर भुलाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है ॥१॥ 
४: कूजहिं खग सुग नाना बंदा । अभय चरहिं बन करहि अनंदा॥ | 
- ` सीत. सुरभि पवन बंह मंदा । शुंजतः अलि ले चरि मकरंदा ॥ je (न 
पक्षी कूजते ( मीठी बोली बोलते ) हैं; माँति-भाँतिके पद्मुओंके समूह वनमें तिम 
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| प्रते और आनन्द करते हैं । शीतल, सन सुगन्धित 
| ु्मोका रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं॥ २ ॥ po 
| ता बिटप साग सधु चवहां । मनभावतो धेनु पय स्वहा 
- सपश्च सदा रह धरनी। त्रेताँ अइ के करनी ; 
बेल ओर इृक्ष मांगनेसे ही मधु ( मकरन्द ) रपका देते हैं । गौएँ दडा द 
| देती हैं। घरती सदा खेतीसे भरी रहती है। भ्रेतामें सत्ययुगकी करनी (स्थिति) हो गयी | 
गरी गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी॥ ह 
सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतळ अमल स्वाद सुखकारी ॥ ४ ॥ 
समस्त जगतके नात्मा भगवानूकों .जगत्‌का राजा जानकर पर्वतोंने अनेक 
रकी मणियोकी खानें प्रकट कर दीं । सब नदियाँ भेष्ठ, शीतछ, निर्मल और 
ख़ादिष्ट जल बहने छगीं || ४ ॥ के 


सागर निज  मरजादाँ रहहीं। डारहिं रत्न तटन्हि नर छहही ॥ 
सरासज सङ्छ सकह तड़ागा। अति. प्रसन्न दस दिसा बिभागा॥ ५॥ 
समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं वे लहरोंके द्वारा. किनारोपर रक्ष: डाल देते. हैं, 

| जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं | सब तालाब हे कमलॉसे . परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओंके विभाग 

(अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न हैं | ५ ॥ 

दोौ०--बिश्षु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज। 

| मागें बारिद देहि जळ . रामंचंद्र के राज॥.२३॥ 

. „ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ अमृतमयी ] किरणोंसे पृथ्वीको : र्णः 
इर देते हैं | सूयं उतना ही तपते हैं जितनेक़ी आवश्यकता होती है और मेघ माँगनेसे: 
[ज्र जहाँ जितना चाहिये उतना ही.].जळ देते हैं॥ २३ ॥ _ 

नो०-कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान. अनेक द्विजन्ह कहुँ दीन्हे ॥ 

;.. ; श्रुतिः पथ ,पालक धर्मं. धुरंधर | शुनातीत ; अरु सोरा पुरंदर ॥.१॥ 

.,, प्रभुःश्रीरामजीने करोड़ों अश्वमेघः यज्ञ किये ओर ब्राह्मणोंको ` अनेकों. दानं दिये । 
भरामचन्द्रजी वेदमार्गके पालनेवाले, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले; [ प्रकृतिजन्य* 
ख्व, रज ओर तम:] तीनों गुणोंसे अतीत ओर भोगों (एश्वर्य) में इन्द्रके समान हैं. | १॥ 

' :पति ;अचुकूल . सदा रह 'सीता। सोभा खानि. सुसीळ ` बिनीता ॥: 

. .-जानति ` ङप्ासिंध्यु ` प्रभुताई । सेवति चरन कंमळः मन, छाईं ॥ २॥ 

:+ शोमाकी खानः सुशीलं और विनम्र सीताजी सदा, पतिके; अनुकूल रहती हैं। वे:' 
सेपासागर श्रीरामजीकी प्रभुता ( महिमा ) को जानती : हैं ओर मन लगाकर उनके 
भणकमछोंकी सेवा करती हैं || २ ॥ ९" त्त 
' जद्यपि -गृहुँ सेवक . सेवकिनी । बिपुळ सदा सेवा बिधि गुनी॥ 

निज: कर ग्रह प्ररिचरजा करई । रामचंद्र. ¦ आयसु : I 
यद्यपि घरमें बहुत-से (अपार ) दास और दासियाँ हैं और वे सभी सेवाकी विधिमें 
छ हैं, तथापि [ खामीकी सेवाका महत्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरकी सब्र सेवा 
भने ही हाथोंसे करती: हैं और ्रीरामचन्द्रजीकरी आज्ञाका अनुसरण करती हैं ॥ ३ ॥ 

।` ; जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ ` 

. कौसल्यादि : सासु गृह माही | सेवइ सबन्दि मान मद्‌ नाही ॥ ४॥ 

झपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस ग्रकारते सुख मानते हैं, श्रीजी वहीं 'करती ,हैं) 


» 
ET" * १" <४?+ « 20.7 
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ne 
क्योंकि वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं | घरमें कोसस्या' आदि सभी सासुओंक्ी सीता. 
जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बातका अभिमान और मद नहीं है ॥ ४ ॥ | 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा ' संततमनिंदिता ॥ ५॥ 
[ शिव्रजी कहते हैं-- ] हे उमा ! जगजननी रमा ( सीताजी ) ब्रह्मा आदि 
देवताओंसे वन्दितं और सदां अनिन्दित ( सर्वशुणसम्पन्न ) हैं ॥ ५ ॥ 
` दो०--जाखु कृपा कटाच्छु खुर चाहत चितच न सोइ। 
. राम 'पदारविद्‌ रति करति सुभावहि ` खोइ ॥ २४॥ 
देवता जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं; परन्तु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं, 
चे ही लक्ष्मीजी ( जानकीजी ) अपने [ मद्दामहिंम ] स्वभावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणारविन्दे प्रीति करती हैं ॥ २४॥ | | | 
चौ०-सेवहिं सानकूल सब भाई । राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु सुख कमल बिलोकत रहहीं । कबटुँ कृपाल हमहि कछु कहीं ॥ १ ॥ 
सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्रीरामजीके चरणोमें उनकी 
अत्यन्त अधिक प्रीति है। वे सदा प्रझुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि कृपा 
श्रीरामजी कमी हमें कुछ सेवा. करनेको कहें || १ ॥ | | 
राम करहिं आ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥ 
हरषित रहहिं नगर के छोगा। करहि सकल सुर छुळभ भोगा ॥ २॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी भी भाइयापर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियां 
सिखलाते हैं । नगरके लोग हर्षित रहते हैं ओर सब्र प्रकारके देवदु्लभ ( देवताओंको 
भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग भोगते हैं ॥ २॥. | 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चइहीं ॥ 
दुइ सुत सुंदर सीतां जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ॥ ३॥ 

। वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और. [ उनसे .] श्रीरघुवीरके चरणोमे त्रीति 
चाहते हैं | सीताजीके लव और कुश--ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद-पुराणोंने 
वर्णन किया है ॥ ३॥। ` ` हि 

दोउ बिजई बिनई गुन ,मंदिर। हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे॥४॥ 
वे दोनों ही विजयी ( विख्यात योद्धा ), नम्र और गुणोंके घाम हैं और अत्यन्त 
सुन्दर हैं, मानो श्रीदरिके प्रतिविम्ब ही हों। दो-दो पुत्र समी भाइयोके हुए, जो बढ़े 
ही सुन्दर, गुणवान्‌ ओर सुशील थे ॥ ४॥ 
दो०--ग्यान -गिरा गोतीत अज :माया मन शुन पार। 
सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार॥ २५॥ 

जो [ बौद्धिक ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंस प्रे ओर अजन्मा हैं तथा माया) मन 
ओर रुणोंके परे हैं, वही सञ्चिदानन्दघन भगवान श्रेष्ठ नर-लीला करते हैं ॥ २५ ॥ 

चो०-ग्रातकाळ सरऊ करि मजन। बेठहिं सभाँ संग द्विज सज्जन ॥ 

` चेद पुरान बसिष्टः बखानहिं। सुनहि राम जद्यपि सब जानहिं ॥ ? है 

प्रातःक्राल सरयूजीमें स्नान करके ब्राह्मणों और सजनोंके साथ सभामें le 
वशिष्ठजी वेद और पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं. और भीरामजी सुनते छै य 
ये सब जानते हैं ॥ १ ॥ | 
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ः अनुजन्ह संजुत्त जन, करहीं || देखि 'सकल जननीं ¢ 
प म क ज 
| वे भाइयोंको साथ ळेकर भोजन करते हैं । उन्हें देखकर समी माताएँ आनते २॥ 
ह द ~ हनुमानजी नन्दसे भर 
| बाती हैं । भरतजी और शतुन्नजी दोनों भाई हनुमोनूजीसहित उपबनोमे जाकर, | २ 
| बूझहिं बडि रास गुन गाहा। कह हनुमान सुमति. “ता ॥ 
| _ सुनत बिमळ गुन अति सुख पावहि बहुरि बहुरि करि बिनय गः 
| : . वहाँ बैठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछते हैं ओर लतव मे जी 
| बुढ्धिसे उन युणोमें गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको 
| सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं और विनय करके बार-बार कहलवाते हैं ॥ ३॥ 
| सब क शुह गुद होहि पुराना। राम चरित पावन बिधि नाना ॥ / 
| नर अर्‌ नारं राम गुन गानहिं। करहि दिवस निसि जात न जानहिं ॥ ४ ॥ 
` सवके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरिज्रोंकी कथां होती 
| है।[पुरुष और स्री सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं और इस आनन्दमें दिन- 
| शतका बीतना भी नहीं जान पाते || ४॥ ' आज ~ > हि 
दो०--अवंधपुरी वासिन्ह कर सुख संपदा समाज | ' 
सहस सेष नहि कहि सकि. जहे नुप राम बिराज ॥ २६॥ 
जहाँ भगवान्‌ श्रीरांमचन्द्रजी खयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरीके 
निवासियाँके सुख-सम्पत्तिके समुदायका वणन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते || २६ ॥ 
चो०-नारदादि सनकादि! सुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं। देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं ॥ १ ॥ 
 'भारद आदि और सनक आदि सुनीश्वर संब कोसळराज भीरामजीके दर्शनके लिये 
प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस [ दिव्य] नगरको देखकर वेराग्य भुला देते हैं॥ १॥ 
जातरूपं मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारों॥ 

/ ` पुर चहुँ पास कोट अंति सुंदर । रचे केयूरा रंग रंग बर॥२॥ 

' [दिव्य] खर्ण और रल्नोते बनी हुई अटारियाँ हैं। उनमें [ मणि-रलोॉकी ] 
अनेक रंगोंकी सुन्दर ढळी हुई फर्श हैं । नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दरं परकोटा बना 
है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे कॅगूरे बने हैं॥ २॥ ''' ' FR 

महि बहु रंग रचित गच काँचा । जो बिलोकि सुनिबर'सन नाचा ॥ ३ ॥ 

' मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेनां बनाकर अमरावतीको आकर ps लिया कल ः 
पृथ्वी ( सड़कों ) पर अनेकों रंगोंके ( दिव्य ) काँचो (रतो) की गच बनायी ( दाली ) 
गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोंके भी मन नाच उठते हैं ॥ ३ मा 

धंवक घाम ऊपर नंभ चुंबत। कलसं मनहुँ रबि ससि दुति निंदृत ॥ 
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छं०--मनि दीप | ७०-मनि दीप. राजदि भवन आजहि देहरों बिहम रो] आजहि ` देहरी : बिद्ुम रची । 


मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुंद्र मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु -बज्रन्हि .खच्े॥ 
घरोमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे है। मूँगोंकी बनी हुई देहलियाँ चमक रही 
हं । मणियों ( रत्नों ) के खम्मे हैं । मरकतमणियों ( पन्नो ) से जड़ी हुई सोनेकी दीबारे 
ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तोरसे बनायी हों | महल सुन्दर, मनोहर और. विशाल 
हैं। उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हैं । प्रत्येक द्वारपर बहुत-से खरादे हुए हीरोंसे 
जड़े हुए सोनेके किंवाड़ हैं | 
दो०--चारु चित्रसाळा य्ह णह प्रति लिखे बनाइ। .. 
राम चरित जे निरख सुनि ते मन छेहि चोराइ॥ २७॥ 
घर-घरमें सुन्दर चित्रशालाएँ हैं; जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी सुन्दरताके साथ 
सँवारकर अङ्कित किये हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चुरा लेते हैं ।२७। 
चो०-सुमन बाटिका सबहिं लगाइ । बिविध भाँति करि जतन बनाइ ॥ 
लता , छलित बहु जाति सुद्दाई । फूलहि खदा बसंत कि नाइ ॥ १॥ 
सभी छोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोंकी वाटिकाएँ यल करके लगा रक्खी हैं, 
जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर; और ललित लताएँ: सदा वसन्तकी तरह फूलती रहती हैं॥१॥ 
. गुंजत. मधुकर मुखर सनोहर। मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 
नाना खग बाळकन्हि जिआए । बोलत मधुर . उड़ात सुहाए॥ २॥ 
भोरे मनोहर स्वरसे शुंजार करते हैं.। सदा. तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती 
है |! बाळकोने बहुत-से . पक्षी पाल रक्खे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं. और उड़नेमें 
सुन्दर त्राते हैं ॥ २॥ | 7  -.. ts व fost Fa 
सोर ,- हंसः. सारस . पारावत.। भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
„ ` जह तह देखहिं निज . परिछाही । ,बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहदी ॥ ३॥ 
` 'मोरः हंस, सारस ओर ; कबूतर घरोंके 'ऊपर बड़ी ही. शोभा. पाते: हैं.। वे पक्षी 
[ मणियोंक़ी .दीवारोंमें और. छतमें | जहाँ-तहाँ अपनी परछाई देखकर: [ वहाँ दूसरे. पक्षी 
समझकर _ बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते और उत्य करते हैं ॥.३ ॥ - .... | 
सुक सारिका. :पढ़ावहिं;बाछूक:। क़हेहु. राम, रघुपति जन पाळकः॥ 
राज, दुआर .सकरू विधिं: चारू। बीथीं . चौ. . रुचिर बज़ारू-॥४॥ 
' !* बालक तोता-मेनाको 'पढाते. हैं कि कहो--'राम? ९रघुपति? “जनपालक? राजद्वार 
सब ग्रकारसे सुन्दर दै । गलियों, चौराहे और बाजार सभी सुन्दर हैं ॥४ ॥ : .. ) ४ 
छं°-बाजार रुचिर न बनंइ बरनत वस्तु बिलु :गथ : पाइण ।. - 
जद भूप रमानिवास :- तहँ. की. प किमि गाइप्‌॥ 
' बैठे . बजाज सराफ. बनिक ; अनेक मनड कुबेर तेः। 
.. .सब सुखी सब सञ्चरित सुंद्र नारि.नर सिस्र जरठ जे॥.- 
' ` सुन्दर बाजार दै, जो वर्णन करते नहीं बनता; वहाँ. वस्तुएँ बिना ही मूल्य मिळती 
हैं | जहाँ स्यं लक्मीपति . राजा हों) वहँकी सम्पत्तिका बर्णन, कैसे किया जाय! बजाज 
( कपड़ेका व्यापार करनेवाले )) शराफ ( रुपये-पैसेका. लेन-देन करनेवाले.) आदिं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


le Trias TS TEV 


| 





| = 3 42 र 
| बिक ( व्यापारी ) बैठे हुए ऐसे जान पढ़ते है = 
| वन्वे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, साराः ३४५५ दि हों । स्री, पुरुष, 


दो०-जउत्तर' निर्म 
बाँचे घाट: सु र जल गंभीर। 


| छ्य पक नहि तीर 
| नगरकेउत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं, _ तीर ॥ २८॥ 
। मनोहर घाट बधे हुए हैं, किनारेपर जरा भी A और गहरा है। 


| न पुरुष करहिं अख्नाना 
| अलग दूरीपर ॥ १॥ 
| इछ पर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंके ठ 


लोह हैं। वहाँ पुरुष ज्ञान नहीं करते॥ है त र [ जनाने ] बार हैं; जो बड़े ही 
: राजघाट सब विधि सुंदर बर। सजाई तहाँ बरन चारि 
वीर तीर देवन्ह के मुहर चह लिन २४ 
पक नार स य भेऽ है, जहाँ चारों वर्णोके पुरुष ख़ान करते 
| सरयूजावः [६ है वता मन्दिर रह; 
| हे | ern हु ह ह्न चारों ओर सुन्दर उपवन 
कई कहु सरिता | तीर ' उदासी । बसहिं ग्यानःरत संभ्याती ॥ 
तीर तीर पर तुलसिका सुहाईं | बूंद चंद बहु | रा लगाईं ॥३॥ | 
' नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और शानपरायण, मुनि और संन्यासी निवास 
हरतेः है | सरयूजीके किनारे-किनारे सुन्दर तुळसीजीके झंड-के-झुंड बहुत-से पेड़ मुनियोंने 
शा खखे;हैं ॥३-॥ ३४ ¦ 5. forms mend हज को की | 
पुर सोभा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर: परम रुचिराईं ॥ Fy 
देखत. पुरी अखिल ,अघ : भागा । (बन; उपबन बापिका , तड़ागा॥ ४ ॥ 
५नगरकी शोमा तो कुछ कही नहीं जाती । नगरके. बाहर भी परम सुन्दरता है। 
्रीअयोध्यापुरीके ; दर्शन. करते :हीःःसम्पूणे पाप भाग-ज़ाते हैं । [-वहाँ ] वन) उपवन, 
| हि em सुशोभित हैं.॥ ४ ॥ . , :: ह ह. ह I mF 
१०-बारपा . .तड़ाग ` अनूपः कूपः .-मनोद्णायत्‌, सोह „ . ,.. 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर. सुनि :मोहहीं;॥. ` . 
बहु, रंगा :कंज अनेक खग. कूजदि . मुप ुंजारही।. : . 
' -आराम रस्य पिकादि खग. रब जल पथिक ; हंकारही ॥ 
अनुपम. बाबलिया); तालाब और मनोहर . तथा. विशाल कुएँ शोमा दे रहे दै 
सुन्दर [ रल्नोंकी ] सीढ़ियाँ और. निर्म .जछ , देखकर देवता और 'सुनितक 
मेहित हो जाते हैं । [-तालाबोमें .] अनेक रंगोंके कमळ :खिळ, रहे. है, अनेकों पक्षी 
न हे हैं. और भौरे 'शुंजार कर रहे हैं। [.परम ] रमणीय बगीचे कोयळ आदि 
यकी [सुन्दर बोळीसे ] मानो राह चळनेवालोंको बुला रहे हँ | 
. दो०-रमानाथ ` जह. राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक खुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥ २०॥ 
॥ कप खग्ं छक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ सजा. हों।ःउस त्गरका कहीं वर्णन किया जा सकता 
!अणिमा.आदि आठौ सिद्धियाँ और समस्त सुख-समत्तियोँ अयोध्यामें छा रही है ॥२९॥ 


= 
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' चौ०-जहँ तहँ नर रघुपति युन गावहि । बैठि परसपर इह॒इ सिखावह्ि|॥  : 
अजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि । सोभा सीळ रूप शुन घामहि ॥ ३ ॥: 
छोग जहाँ-तहाँ श्रीरधुनाथजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक :दूसरेकों यही 
सीख देते. हैं कि शरणागतका पालन करनेवाळे श्रीरामजीको भजो; शोमा. शील, रूप 
और गुणोंके धाम श्रीरछुनायजीको मजो | १॥ `` ' क 
जळज बिलोचन स्पामर 'गातहि। पलक नयन इव सेचक त्रातहि॥ 
छत सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कंज बनः रचि रनधीरहि ॥ २॥ 
कमलनयन और सावळे दारीरवालेको भजो । dies जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा 
करते हैं उसी प्रकार अपने सेंबकोंक्री रक्षा करनेत्राछेको ' भजो । सुन्दर ला धनुष 
और तरकस घारंण करनेवाळेको 'भजो।। संतरूपी कमलवनके [ खिलानेके"]: लिये 
सूर्य मजीको भजो || २॥ जग 
पक कक gi ब्याल खगराजहि। नमत रास अकास असता जहि ॥ 
लोभ मोह मूगजूथ ` किरातहि । मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ ३ ॥ 

. क्रालल्पी भयानक सपके भक्षण करनेवाले ्रीरामरूप गरुड़जीको भजो i | निष्काम- 
भावसे प्रणाम करते ही ममताका नाश कर देनेवाले: श्रीरामजीको भजो | छोम-सोहरूपी 
इरिनोके समूहके नाश करनेवाळे श्रीरामरूप किरातको भजो । कामदेवरूपी हाथीके | लिये 
सिंहरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ र३-॥ + 

संसय सोक निबिड तम भानुदि । दनुज गहन घन दहन झसाचु।द ॥ 
जनकसुता . समेत ` रघुबीरहि । कस न भजहु भंजन अव सीरहि ॥ ४ ॥ 

` : संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्येको भजो। 
राक्षसरूपी घने वनको जळानेवाळे श्रीरामरूप अग्निको भजो । जन्म-मृत्युके भयको नाश 
करनेवाले भीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यों नहीं भजते १ || ४ ॥ 

„ बहु बासना मसक हिंम रासिहि । सदा एक रस अज अबिनासिहि ॥ 
. ` ' दुनि रंजन भंजन महि सारदि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥ ५॥ 
` बहुतःसी वासनाओख्पी मच्छरोंको नाश करनेवाले 'शरीरामरूप हिमराशि ( बरफके 
ढेर ) को भजो। नित्य एकरस, अजन्मा ओर अविनाशी श्रीरघुनाथजीको ':भजो । 
मुनियोकों आनन्द देनेबाळे, पृथ्वीका भार उतारनेवाले और तुल्सीदासके उदार ( दया ) 
स्वामी श्रीरामजीको भजो ॥ ५ ॥ ; छ शिः 
दो०~पहि विधि मगर नारि नर करहि राम शुन गान। 
। सानुकूल : खब पर रहहि संततः कृपानिधान ॥:३० ॥ 
इस प्रकार नगरे स्री-पुरुष श्रीरामजीका शुण-गान करते हैं और कृपानिधान 
रीरामजी सदां सबपर अत्यन्तः प्रसन्नः रहते हैं ॥ ३० || स कि 
` ` चौ०-जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबळ दिनेसा॥ _ 
» पूरे प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका ॥ १ ॥ `. 
[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज  गरुड़औ ! जबसे रा शा 
अत्यन्त प्रचण्ड सूर्य उदित हुआ, तबसे . तीनों लोकोंमें पूर्ण प्रकाश: भर गया 
इससे बहुतोंको सुख और बहुतोंके मनमै शोक हुआ || १ ॥ i 
८  'जिन्ह्वि सोक ते कहउँ बखानी । | प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ 
` ` अघ उलूक जह तंहाँ लुकाने ।काम क्रोध कैरवः सकुचांनेः॥:२ 7 


~ 
bp 


ना 
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| न ओ उत्तरकाण्ड # ७१५ 
| जिनःजिनको शोक हुआ) उन्ह मैं बखानकर कहता हूँ [ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] 


| छे तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी । पापल्‍्पी उल्लू जलह छि 
| नेधरूपी कुसुद सुँद गये ॥ २ ॥| स जहा-तहाँ छिप गये और काम 





विबिध कर्म :गुन काळ सुभाऊ। ए चकोर सख छ न इह) 
जि RIS सान सोह सद्‌: चोरा । इन्ह कर डर न्‌ कवनिहँ सो ः | ३- | | 
-सातिके [ वन्धनकारक.] कर्म; गुण, काल और खभाव--ये चकोर हैं, जो 
[ रामप्रतापरूपी सू्येके म्र्शमें ].कमी सुख नहीं पाते | मत्सर ('डाह!); मान) मोह 
और मदरूपी जो चोर हें; उनका हुनर ( कला ) भी किसी ओर नहीं चल/पाता-॥ रे | , 
धरम  तड्ा ' ग्यान, त्िग्याना।' ए पंकज बिकसे' बिधिः नाना! 
सुख संतोष बिरांग: बिवेका। बिगतः'सोक 'ए कोक अनेका ॥ ४ ॥ 
धर्मरूपी तालावमें ज्ञान; विज्ञान--ये अनेकों प्रकारके कमल खिळ . उठे | सुख; 
सन्तोषः वेराग्य और विवेक--ये अनेकों चकवे शोकरहित.हो गये || ४॥. .. „ 
| दो०--यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ 'अकास।: 
| पछिछे वाढ़दि प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥ ३१॥ 
| . यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके दृदयमें जब प्रकाश करतां हैं, त्र जिनका वर्णन 
पसे किया गया है, वे ( धर्म, ज्ञान, विशन, सुख, संतोष, बैराग्य और विवेक ) बढ़ 
ते हैं ओर जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे ( अविद्या, पांप, काम, क्रोध, करम, 


| 
| 
| 
| 


डाल, गुण, स्वभाव आदि ) नाराको प्राप्त होते ( नष्ट हो जाते ) हैं| ३१ ॥' 
चो०-आणतन्द सहित रासु एंक बारा | संग परम प्रिय प॒वनकुमारा ॥ 
सुंदर उपबन देखन गप । सब तरु कुसुमित पछव नए ॥ ३ ॥ 
. एक बार भाइयोंसहित शरीरामचन्द्रजी परम प्रिय.हनुमानजीको साथ केकर सुन्दर 
उपवन देखने गये । वहाके सब वृक्ष फूले हुए और नये पत्ते युक्त थे ॥ १ ॥ . . 
जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज युन सीळ सुहाए॥  . 
ब्रह्मानंद... सदा छयलीना | देखत. बाळक बहुकाछीना ॥ २॥ 
सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुञ्ञ), सुन्दर गुण और शीले 
युक्त तथा सदा ब्रह्मानन्दे लवलीन रहते हैं.॥ देखनेमें तो वे. बालक छते, हैं, परन्तु, ह 
बहुत समयके ॥ २ ॥ ME ४6 पर 
रूप . .घरें... जनु . चारिउ बेदा। समदरसी सुनि बिगत बिभेदा ॥ 
| आसा बसन ब्यसन यह तिन्इहीं । रघुपति चरित होइ तह सुनहीं.॥ ३ ॥ 
“मानो . चारों वेद ही बालकरूप धारण किये. हीं वे सुनि सम्रदर्शी और मेदरहित 
।द्रिशाएँ ही उनके ब हैं| उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ भ्ीरघुनायजीकी चरिन- 





कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते-हैं.॥ ३ ॥ , 7 . `. 
तहाँ रहे सनकादि भवानी! जह घटसंभव्र सुनिबर: ग्यानी ॥ 
राम कथा झुनिबर बहु बरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ ४ ॥ 

: [ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी | सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वह्से चळे 
भा रहे थे) जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ भीअगस्त्वजी रहते ये | श्रेष्ठ सुनिने श्रीरामजीकी 
| कथाएँ वर्णन की यीं, जो ज्ञान उभ करनेमें उसी प्रकार समर्थ हैं, जेसे 
भरणि छकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ४ || | 
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oo 
दो०-देखि, राम सुनि आवत : हरषि ` दंडवत कीन्ह । : 


खागत पूँछि पीत पट प्रभु बेठन कहे दीन्ह ॥ ३२॥. 
सनकादि सुनियोंको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित होकर दण्डवत्‌ की और 
स्वागत (कुशल) पूछकर प्रभुने [उनके] बेठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया ॥३ २॥ 
चो०-कीन्इ. दंडवत तीनिउँ भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
* सुनि रघुपति छबि अतुल बिळोकी। भए मगन मन सके न रोकी ॥ १ ॥ 


फिर हनुमानजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की; सबको बड़ा सुख हुआ । मुनि 


भीरघुनाथजीकी अतुळनीय छब्रि देखकर उसीमें मम्ञ हो गये । वे मनको रोक न सके |।१॥ 
स्यामळ. गात सरोरुह छोचन। सुंदरता मंदिर भव सोचन॥ 
एकटक . रहे निमेष न छावहि। प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं॥ २॥ 
वे जन्म-मृत्यु [ के चक्र ] से छुड़ानेवाले, श्यामशरीर, कमलनयन, सुन्द्रताके 
घाम श्रीरामजीको टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते | और प्रभु हाथ 
जोड़े सिर नवा रहे हैं || २ ||. | 
तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। स्वत नयन जळ एुळक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु सुनिबर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे॥ ३॥ 
. उनकी [ प्रेमविहल ] ही देखकर [ उन्हींकी माति ] श्रीरघुनाथजीके नेन्रोंसे भी 
[ प्रेमाशुओंका _] जळ बहने छगा और शारीर पुलकित हो गया । तदनन्तर, प्रभुने हाथ 
पकड़कर श्रेष्ठ मुनियोंकी बेठाया और परम मनोहर वचन कहे--।। ३ ॥ 
आजु घन्य में सुनहु सुनीसा ।,तुम्हरें दरस जाहि अघ खीसा ॥ .. 
. बढ़े भाग पाइब संतसंगा । बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा ॥ ४ ॥ 
` है मुनीश्वरो ! सुतिये, आज में धन्य हूँ | आपके दरैनोंह्वीसे [ सारे ] पांप नष्ट हो 
जाते हैं । बढ़े ही माग्यसे सत्संगकी प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रमं जन्म-मुत्यु- 
का चक्र नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ `` ` RS [ 
दो०--संत संग अपबग कर कामी भव कर पंथ.| 
` ` ' कहहि - संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ॥ ३३॥ 
संतका संगःमोक्ष ( भवब॑न्धनसे छूटने ) का: और  कामीका संग जन्म-मृत्युके 


बन्धनमें पड़नेका मार्ग है | संत, 'कवि' और पण्डित तथां वेद) ' पुराण [ आदि ] ` संमी 


सदूमन्य ऐसा कहते हैं ॥ ३१॥ ४ हे 
चौ०-सुनि प्रभु बचन इरषिः सुनि -चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 


“जय. भगवंत : अनंत अनामय । अनघं अनेक एक करुनामय ॥ १॥ . 


४ ` `ग्रभुके वचन सुनकर र चारों मुनि. हृषित होंकर,. पुलकित शर्रीरसे स्तुतिं करने छगे-- 


हे भगवन्‌ ! आपकी जय हो ।' आप *अन्तरहित, विकाररहित,  पापरहदितश अनेक (सब 


रूपौमे प्रकट ), एक ( अद्वितीय ) ओर करुणामय हैं| १ ॥ 
जय 'नि्शुंन जय जय शुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
. “जय इंदिरा: रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ २ ॥ 
`` हे निगुण | आपकी, जय हों | हे गुणके समुद्र !. आपकी जय 'हदोश जय हो ।'आप 


सुखके घाम, [ अत्यन्त ] सुन्दर और अति चतुर हैं । दे लक्ष्मीपति! आपकी जय “ही! 
है एय्वीके घारण करनेव्राले आपकी जय हो । आप उपमारहित, अजन्मा, अनादि और' 


शोभाकी खान हैं ॥ २ || 
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| * उत्तरकाण्ड ॐ 


| ८7 ज्यन निधान अमान आदा द ठ पा ग्यान निधान अमान मानग्रद | पावनः सुजस' पुरान बेद बद्‌ ॥ 

| तग्य ऊतय अग्यता' अंजन। नाम अनेक अनास निरंजन ॥ ३॥ 

¦ आप जञानके भण्डार, [ खयं ] मानरहित ओर [ दूसरोंको!] मान देनेवाळे हैं । 
| हज और पुराण आपका पावन सुन्दर यश गाते हैं| आप तत््वके 'जाननेवाले, की हुई 
| वारो माननेवाले ओर अज्ञानेका नाश करनेवाले हैं। हे निरञ्जन ( मायारहित )! आपके 


i] 


‘$१७ 





| अनेकों ( अनन्त ) नाम हैं और कोई नांम नहीं है.( अर्थात्‌ आप सब नामोंके परे हैं )॥३॥ 


हे 
। ¢ hy € ~ , ९३» 
! सब॑ सबंगत सबं उरालय। बससि सदा हम कहुँ परिपाल्य ॥ ' 


|] 


| हंद विपति भव फंद विभंजय। हृदि बसि राम काम मद्‌ गंजय ॥ ४ ॥ 
, आप्र सर्वेरूप हैं; सबमें व्यास हैं और सबके हृदयरूपी घरमें सदा निवास करते हैं; 
[अतः ] आप हमारा परिपालन कीजिये | [ राग-द्वेष, अनुकूलता-प्रतिकूल्ता,' जन्म- 
मृत्यु आदि ] इन्द्र) विपत्ति और जन्म-मृत्युके जालकों काट दीजिये | हे रामजी ! आप 
हमरे हृदयमें त्रसकर काम ओर मदका नाश कर दीजिये ॥ ४॥ ' | 
` 'दो०-पस्सानंद ` कृपायतन मन परिपूरन ` काम ।' 
प्रेस भगति अनपायनी देहु हमहि आराम ॥ ३७ ॥ 
| आप परमानन्दस्वरूप, कृपाके घाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले 
| हैं| हे भीरामजी ! हमको अपनी अविचल प्रेमा-मक्ति दीजिये॥ ३४॥ 
चौ०-देहु भगति रघुपतिं अति पावनि । त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ , 
ग्रनत कास सुरधेनु. कलपतर । होइ प्रसन्न. दीजे प्रभु यह बर ॥ १ ॥ ' 
हे रघुनाथजी ! आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाळी और तीनों प्रकारके तापों 
ओर जन्म-मरणके क्लेशोंका नाश करनेवाली, भक्ति दीजिये ! दे शरणागतोंकी कामना पूर्ण 
करनेके लिये कामधेनु और कल्पबृश्च रूप प्रमो ! प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये | १॥ 
सव बारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुख दायक,॥ 
सन, संभव दारुन . दुख . दारय-। दीनबंधु . समता .बिस्तारय ॥ २ ॥ 

, हे रघुनाथजी.! आप जन्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य. मुनिके समान 
हैं। आप सेवा: करनेमें. सुळम. हैं. तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं | हे दीनबन्धो | मनसे 
उसन्न दारुण. दुःखोंका नाश. कीजिये ओर [इममे] समदृष्टिका विस्तार कीजिये || २ ॥ 

आस. त्रास इरिषादि निवारक । बिनय बिबेक विरति. बिस्तारक ॥ 
सूप मौलि. सनि मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि dee ३ 0 हा 
आप [: विषयोंकी ] आशा) भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनवार्ड है त 
पिनये, विवेक और बह “विस्तार करनेवाले हैं | दे. राजाओंके शिरोमणि एव | pa 
भूषण श्रीरामजी ] संस॒ति ( जत्म-मुत्युके प्रवाह: ) रुपी नदीके.छ्यि नोकारूप अः 
क्ति प्रदानः कीजिये ॥ ३ ॥ ८ . es पट 
« सुनि मन मानस हंस _निरंतर।, चरन कमछ बंदित अज सा 
`. / -रघुकुछ केतु सेतु श्रुति रच्छक । काळ करम सुभाउ शुन भच्छक ॥ ४ ॥ 
` हे सुनियोंके :.मनरूपी-सानसरोतररमें निरन्तर निवास करनेवाले हि अर के 
भरणकमल ब्रह्माजी और शिवजीके दवारा वन्दित हैं। आप खुकुलके' कठः वेदमयोद 
शक और काल; कर्म) खमाव तथा गुण/[ रूप बन्धनों ] के मक्षक ( नाशक) है॥४॥ 
` - तारनः तरन "इरन संब ` दूषंन । तुझसिदास प्रसुं त्रिभुवन भूषन ॥ ५ ॥ 
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आप तरन-तारन ( खयं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाळे ) तथा सब 
हरनेवाले हैं | तीनों छोकोंके विभूषण आप ही तुल्सीदासके खामी हैं ॥ ५ ॥ | 
दो०--बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। | 
ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट चर पाइ॥ ३५॥ 
. ' ` प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा 
वर पाकर संनकादि मुनि ब्रह्मलेककों गये ॥ ३५ ॥ | 
चौ०-सनकादिक बिधि लोक सिधाएं। आतन्‍्ह राम चरन सिरु नाए ॥ 
पूछत प्रसुहि सकल सकुचाहीं । चितवर्हि सब सारुतसुत पाहीं ॥ १ ॥ 
सनकादि मुनि ब्रझलोकको चले गये | तब भाइयोँने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर 
नवाया | सब भाई प्रभुसे पूछते सकुचाते हैं [ इसलिये ] सब हनुमानजीकी ओर देख रहे हैं| १॥| 
सुनी चहहिं प्रभु सुख के बानी | जो सुनि होह सकल अस दानी ॥ 
अंतरजामी ग्रसु सभ जाना। बूझत कहहु काह इचुमाना॥२॥ 

वे प्रभुके ्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका नाश हो 
जाता है | अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछने लगे--कहो हनुमान्‌! कया बात है १ ॥२॥ 

जोरि पानि कह तब हलुमंता। सुनहु दीनदयाछ भगवंता ॥ 

नाथ भरत कछु पूँछन चहहां। ग्र करत मन सुचत अहहीं ॥ ३ ॥ 
तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयाछ भगवान्‌ | सुनिये | हे नाथ | 
भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
` ` तुम्ह जानहु. कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
सुनि, प्रभु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति इरना ॥ ४॥ 

[ मगवानने कहा-] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्रभाव जानते ही हो | मरतके और 
मेरे बीचमें कमी भी कोई अन्तर ( भेद ) है ? प्रभुंके वचन सुनकर भरतजीने उनके 
चरण पकड़ लिये [ और कद्दा-] हे नाथ ! हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाळे ! सुनिये ॥४॥ 

'दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपने सोक न मोह। 
' ' ` केवल कृपा तुम्दारिहि छपानंद संदोह ॥ ३६॥ . 
` हैं नाथ!'न तो मुझे कुछ सन्देह है और न खप्नमें मी शोक और मोद है। हे 
कृपा ओर आनन्दके समूह ! यह केवळ आपकी ही पाका फल है ॥ २६॥ ` 
चो०-करँ ' कृपानिधि ' एक ` ढिठाईं। मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
` संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु बिधि वेद पुरानन्ह' गाइ ॥ १ ॥ 
`` तथापि हे पानिधान ! मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ । मैं सेवक हूँ. और आप 
सेवकको सुख देनेवाळे हैं [ इससे मेरी भृष्टताको क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्नका उत्तर देकर 
सुंख दीजिये ] | हे रघुनाथजी ! बेद-पुराणोंने संतोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है ॥१॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बढ़ाई । तिन्ह पर प्रभुद्दिं प्रीति अधिकाई ॥ ` | 
सुना चहं प्रभु तिन्ह कर छच्छन । ' कृपासिंधु गुन ग्यान बिचच्छन ॥ २ ॥ 
र ' आपने भी अपने श्रीबुखंसे उनकी बड़ाई की है.और उनपर - प्रभु ( आप ) की 
प्रेम भी बहुत है । हे प्रभो ! में उनके लक्षण सुनना' चाहता हूँ | आप पाके समुद्र ट 
और गुण तया शानमें अत्यन्त निपुण हैं॥ २॥ ».- | [पिला 
` । संत ` असंत सेद्‌ बिछगाइ। प्रनतपाळ. मोदि कहु ` बुझाई ॥ 
. .संतन्ह ` के. छच्छन सुनु आता । अगनित श्रुति पुरान :बिख्याता॥ ३ ॥ 
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| ! संत और असंतके -भेद अलग-अळग करके. 
पुझो समझाकर कहिये । [ श्रीरामजीने कहा--] हे भाई ! संतेके रक्षण ( गुण ) 
असंख्य हैं; जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं || ३ ॥ 
संत असंतन्हि के असि ०० । जिमि .कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटई परझु मल्य सुनु' भाई। निज शुन देइ सुगंध. बसाइ ॥ ४ ॥ 
संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और bona होता 
है। हे. भाई ! सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [ क्योंकि उसका खमभाव. या काम 
है इक्षोंकी काटना है ]; किन्तु चन्दन [ अपने . ्वभाववश ] अपना गुण देकर उसे 
( काटनेवाली कुल्हाड़ीको ) सुगन्धसेसुवासित कर देता है || ४ ॥ र 
दो०ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बह्लम श्रीखंड। 
अनल दाहि पीटत 'घनहि परु बदन यह दंड॥ ३७॥ 
इसी गुणके कारण चन्दन देवताओके सिरोंपर चढता है और जगतका प्रिय हो 
| हा है और कुल्हाड़ीके मुखको यह दण्ड मिळता दै. कि उसको आगमें जलाकर फिर 
षनसे पीटते हैं. २७ || ' . . : नही है! $ छ 
| चो०-विषय अळंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
| सस अभूतरिषु बिमद ` बिरागी । ज हरष भय. त्यागी ॥ १ ॥ 
संत विघयोंमें लंपट ( लिप्त ) नहीं होते, शील और रहुणोंकी ख़ान होते हैं। उन्हें 
| 
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प्राया. दुभ्ख देखकर. ; दुस और सुख देखकर सुर होता है | वे [ :सबमें, ; सवत्र; सब 

समय ] समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका : शत्रु. नहीं. है;, वे. मदसे. रितः ओर 
वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ; क्रोधः; हर्ष ओर भयका त्याग किये हुए रहते हैं ॥१॥ 
_. कोमळचित , दीननह. -पर . दाया । सन बच क्रम सम भगति अमाया ॥ 
.सबहि मानप्रद आए: अमानी । भरत -प्रान सम मम ते प्रानी ॥ २ ॥ 

` . उनका चित्त बड़ा कोमल होता है । वे;दीनोंपर दया: करते हैं। तथा मन) वचन 
और कर्मसे मेरी निष्कपट (-विश्युद्ध ) भक्ति करते हैं ।-सबको सम्मान देते हैं; पर स्वयं 
मानरहित होते हैं । हे मरत !-वे प्राणी (.संतजन )-मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ २॥ 

बिगत काम मम नाम परायन। सांति बिरति, बिनती सुद्तियन ॥ 
सीतळता. सरलता -- मयत्री । द्विज : पद प्रीति धमे, जनयत्री ॥३॥ 

. उनको कोई कामना नहीं होती-। वे मेरे नामके परायण होते हैं। शान्ति वैराग्य) 
विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं | उनमें शीतलता सरळता, सबके प्रति मिन्रमाव और 
हणके चरणोंमे प्रीति होती है; जो धर्मोको उत्पन्न करनेवाली है ॥२॥ 

ए सब ळच्छन बसई. जासु. उर | जानेडु. तात संत संतत फुर॥ . 

, - सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं.।:परुष बचन कबहु नहिं बोलहि ॥ ४ ॥ 

: “है तात ! ये सब लक्षण जिसके दयमें बसते होश उसको सदा सच्चा संत जानना । 
भे शम ( मनके निग्रह ) दम ( :इन्द्रियोंके निग्रह )) नियम, और नीतिसे कमी विचलितं 
नहीं होते और मुखसे कभी. कठोरः वचन नहीं बोलते; ॥ i a 
दो०--निदा अस्तुति उभय सम. ममता म 

ते खञ्जन सम प्रानप्रिय शुनः मंदिर खुख पुंज ॥ २८ 7 
| . जिन्हे निन्दा और स्ठुति ( बढ़ाई ) दोनोंसमान हैं और मेरे Ba 
आतता है, वे गुणोंके घाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय है ।। ३८॥ 
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पत “कर: सुजाक। पले संगति करिण-न कार ` चो०-सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ-न काऊ॥ . 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाइ। जिमि कपिछहि घालइ इरहाइई ॥ ५.। 
अब असंतों ( दुष्टों ) का स्वमाव सुनो; कभी भूछकर मी ` उनकी संगति 
करनी चाहिये। उनका संगं सदा दुःख देनेवाला होता हैं।-जेसे इरहाई ( बुरी जातिकी 
गाय कपिला ( सीधी और दुधार )-गायको अपने संगे: नष्ट कर डाळती है ॥-१ | 
खळन्ह हृद्यं अतिः ताप बिसेषी । जरहि सदा पर. संपति देखी ॥ 
जह कहुँ निंदा सुनहिं पराई ।.हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥ २) _ 
ुष्टोके हृदयमें बहुत अधिक सन्ताप रहता है। वे परायी सम्पत्ति ( सुख ) देखकर 
सदा जलते रहते हैं | वे जहाँ कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे इषित होते हैं 
मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना ) पा ली हो ॥ २:॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निय कपटी कुटिक मलायन ॥ 
बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताइ सों ॥ ३॥ 
वे काम, क्रोध; मद और लोभके परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों 
के घर होते हैं वे बिना ही कारण सब किसीसे बेर किया करते हैं | जो भलाई करता है 
उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥ ३ ॥ [ 
झठइ लेना झूठ देना। झूठ भोजन. झूठ वेना ॥ 
बोलि मधुर बचन जिमि मोरा । खाइ सहा अहि हृद्य कठोरा ॥ ४॥ 


. ` उनका झूठा ही छेना ओर झूठा ही देना होता है। झठा ही भोजन होता है और झूठा 


ही चबेना होता है ( अर्थात्‌ वे छेने-देनेके ब्यवहारमें झठ़का आश्रय लेकर दूसरोंका हकं 
मार छेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिये, करोड़ोंका 
दान कर दिया । इशी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल 
खाकर आये | अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं ओर कहते हैं हमें बढ़िया मोजनसे 
वैराग्य दै, इत्यादि | मतलब यह कि वे सभी बांतोंमें झठ ही बोळा करते हैं |.) । जेसे 
मोरे [ बहुत मीठा बोलता है; परन्तु उस ] का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह 
मदान्‌ विषैले सॉपोंको भी खा जाता है | वेसे ही वे-भी ऊपरसे “मीठे वचन बोलते हैं 
[ परन्तु हृदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं] ॥ ४॥ _ dss 

दो०-पर द्वोही पर दार रत पर धन' पर अपवाद |. 

ते नर पॉवर पांपमय देह घरे मजुजाद ॥ ३९ ॥ 


वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं ओर परायी खी, पराये घन तथां पेरायी निंन्दामें आसक्त 


रहते हैं | वे पामंर और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए. राक्षस ही हैं. ॥३९॥ 
' चौ०-छोभइं ओढन लोभइ' डासन । सि्रोदरं पर जमपुर त्रासं न॥ 

` काहू की जों सुनहि बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आइ ॥ १४ 
' ' “ छोम ही उनका ओदना ओर लोम ही बिछोना होता दै ( अर्थात्‌ छोमदीसे Gs 
घिरे हुए रहते हँ) । वे पञ्चके समान आहार और मैथुनके ही परायण होते हं उ 
यमपुरका भय नहीं ळगता | यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी [ दुःखमरी 
सांस ळेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गयी हो.॥ १॥ कई 358 0 

जब काहू के देखहिं बिपती। सुखी अए मानहुँ जंग लुपती॥ 

'  स्बारथ' रत परिवार ` बिरोधी | लंपट काम लोभ' अति क्रोधी ॥ के 
``: ओर जब किंसीकी विपत्ति देखते हैं, तबः ऐसे. सुखी होते हैं मानो. जग 
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| कै उत्तरकाण्ड # म नन्स+ | 
| ता हो गये हों-। वे स्वार्थपरायण, परिवाराला ॒ 
। ड और अत्यन्त क्रोधी होते हैं ॥ २॥ ` ह Tei हे 
| साउ पिता शुर बिप्र न मानहिं। आपु गए अरु घालहिं आंनहिँ |: | 
| करहिं सोह बस द्रोह परावा । संतं संग- इरि. कथा न आचा 8 ३॥ 
| वे माता; पिता, शुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए ही 
| ते हैं? [-साथ ही अपने सङ्गे ] दूसरोंकोी भी नष्ट करते हैं। मोइवश दूसरोंसे द्रोह 
40343 कथा ही सुहाती है ॥ ३॥| 
र षक परधन, स्वामी ॥ 
ब्र द्रोह पर : द्रोह बिसेषा । दम कपट ` जिये. घरे सुबेषा ३॥ 

वे अवगुणोके समुद्र, मन्दुद्धि, कामी ( रागयुक्त ), बेदोंके निन्दकः और जबरदस्ती 

पाये धनके स्वामी ( छूटनेवाले ) होते हैं | वे दूसरे द्रोह तो करते ही हैं परन्तु ब्राह्मण 
ह विशेषतासे करते हैं| उनके.हृदयमें दम्भ और कपट भरा. रहता. है, परन्तु वे 
[उपरसे ] सुदर वेष, धारण किये रहते हैं ॥ ४ ॥ `. कक 


दो०-पेसे . अधम . मनुज. खल छृतजुग. जता नाहि । - 
। . द्वापर र कछुक बद बहु होइहहि कलिजुग मादि ॥ ४० ॥ 
| . ऐसे नीच आर दष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं होते | द्वापरमें थोड़े-से होंगे 
मोर कलियुगमें तो इनके छंड-के-झुंढ होंगे.|| ४० ls ० 8 नी आर 
चो०-पर हित सरिस घम नहिं भाई ।.पर. पीड़ा, सम .नहिं अधमाई॥ 
५ निनेय सकळ पुरान. बेद्‌ कर । कहे तात जानहि, कोबिद. नर ॥ १ ॥ 
. हे भाई ! दूसरोंकी भलाईके समान. कोई घमं नहीं है और दूसरोंकों दुःख पहुँचाने- 
$हमान कोई नीचता ( पाप ) नहीं | े.तात | समस्त पुराणों और वेदोका यह निर्णय 
निश्चित सिद्धान्त.) मैंने तुमसे कहा है, इस बात पप्डितळोग जानते हैं ॥ १ ||... 
नर सरौर धरि. जे पर पीरा। करहि ते सदिं महा भव भीरा ॥ - 
करहि मोह बस नर अघ ' नाना । स्वाथ. रत परलोक नसाना॥ २॥ 
(क थर बाज कलेचा उरक हतत भ 
महान: संकट संहने. पड़ते हैं | मनुष्य मोहबश खार्थपरायण होकर 'अनेकों पाप 


हैं; इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है || २ ॥| मे 
काळरूप तिन्ह कहुँ में आता । सुभ अर अंसुभं कम॑ फल दाता ॥ . 
अंस बिचारि जे परम सयाने।' भजहिँ मोहि संसत दुख जाने ॥ ३॥ 
हे भाई ! मैं उनके लिये कालरूप ( भर्यकर ) हूँ और उनके अच्छे और बुरे 
भोका [यथायोग्य ] फल देनेवाला हूँ ! ऐसा विचारकर जो लोगं. परम चतुर ह, वे 
| | के प्रवाह] को दुःखरूप जांनकर मुझे हौ भजते हँ॥ ३ सि है: 5४ | 
त्याहि कमं सुभासुभ दायक । भजि मोहि सुर न सुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के गुन आषे। ते न Me न्दे क ॥ 
इंसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले : त्यागकर न ) 
नये अलग नायक मुझको भजते हैं ॥ [! इस प्रकार/] मैंने संतों और असंतोके गुण कहे । 
भ छोगोने. इन गुणोंको समझ रक्खा है) वे जन्म-मंरणके ०३ नहीं जा ॥४॥ ` 
°-सुनहु तात माया छत गुन 'अरु दोष अनेक! ` . 
शुन यह उभय न 'देखिभहिं देखिअ सो अबिबेक ॥४१॥ `` 
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७२२ # रामचरितमानस ॐ 
¬ हे तात! सुनो, मायासे रचे हुए इल । इनो, मायाले सचे हुए ही अनेक ( सब ) गुण और दोष हे 77 ही अनेक ( सब ) गुण ओर :दोष हैं.(' इनी: 
कोई र सत्ता नहीं है ) | गुण ( विवेक ) इसीमें है कि दोनों ही न र जाये; 
इन्हें देखना ही अविवेक है ॥ ४१ ॥ 59 कोड ७ 
चौ०-भीमुख बचन सुनत सब भाई | हरषे प्रेम न हृदय समाइ ॥ 
: करहिं बिनय अति बारहिं बारा। हनूमान हियं हरष अपारा॥ ३ ॥ 
भगवानके भीमुखसे ये वचन सुनकर सब भाई इषित हो गये । प्रेम उनके हृदयों- 
में समाता नहीं । वे बार-बार. बड़ी विनती करते हैं । विशेषकर हनुमानजीके हृदयमें 
अपार हर्ष है ॥ १ ॥ FE 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एंहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार बार” नारद सुनि आवहिं । चरित युनीत राम के गावहि॥ २॥ 

'.. तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये । इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते 

हैं । नारद मुनि अयोध्यामें बार-बार आते हैं और आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैर 
नित नव चरित देखि झुनि जाहीं । ्रह्मलोक सन कथा कहाहीं॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु शुन गानहिं ॥ ३॥ 

_ ! मुनि यहाँसे नित्य नेये-नये चरित्र देखकर जाते हैं ओर ब्रहझमलोकमें जाकर सब 
कथा कहते हैं| ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं [ ओर कहते हैं--- ] हे. तात.! 
बार-बार श्रीरामजीके गुणोंका गान करो ॥ ३ ॥. £ i 

सनकादिक  नारदहिं सराहहिं। जद्यपि ह्म निरत झुनि आइृहि ॥ 
सुनि शुन गान समाधि_विसारी \, सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४॥ 
 अनकादि सुनि नारदजीकी सराहना करते हैं | यद्यपि वे (सनकादि ) सनि ब्रह्मनिष्ठ 
बा तु भीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको भूछ जाते हैं. ओर 
क उसे सुनते हैं | वे [ रामकथा सुननेके ] श्रे न हैँ॥ ४.॥ 
दो०-जीचनमुक्त..त्रह्मपर चरित _ सुनहि तजि .ध्याज्न ।: . 

` " जे रि कथां न करहि रति तिन्ह के दिय पाषान ॥ ४२.॥ 

_ ` सनकादि सुनि-जैसे जीवन्मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान (.त्रह्मसमाघि ) 
छोड़कर भीरामजीके चरित्र सुनते हैं । यह जानकर भी जो. श्रीहरिकी कथासे. प्रेम नहीं 
करते, उनके हृदय [ सचमुच ही. ] पत्थर [ के समानः] हैं ॥ ४२ ॥ , -. : 

चो ०-पक... बार... रघुनाथ. बोछाए । गुर द्विज. पुरबासी. सब आए ॥ 
हद :-बेठे. गुर सुनि अरु द्विज सजन । बोले बचन भगत "भव भंजनः॥ १ ॥ 
` एक बार भीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वशिष्ठजी, ब्राह्मण और अन्य सब. ह 
निवासी समामे आये.। जब गुरु) सुति) ब्राह्मण तथा अन्य सब सजन .यथायोग्य ९ 
गये, तब,,भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाळे श्रीरामजी वचन बोले--/॥ १ ||: . ` 

„ „ सुनहु. सकल .पुरजन मम बानी । कहडें न. कछु. ममता उर. आनी ॥ 

,- , तहि अनीति नहिं.कछु असुता । सुनहु करह जो तम्हदिः-सोदाई॥ २ ॥ 

. + हे समस्त नगरनिंबासियो ! मेरी बात. सुनिये ! यह बात मैं: छृदयमें कुछ न 
स्कर नहीं कहता हूँ, नःअनीतिंकी-बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रझ॒तां ही 

इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर ] मेरी बातोंको सुन लो और [९ | 
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। oo कफ || 7] ज 
| 'सोइ सेवक रियतम मम सोई । अस ः ॒ 


जौ अनीति साने 

| जा अनत कछु आपी भाई। तो सोहि रनहु भय _विसराई 
| Sp पा करे. वही रितम है; जो री आ मरे । हे माई! 

/ कुछ अ बात कहू तो भय भुलाकर ( बेखरके ) मुझे रोक देना .। है भाई | यदि में 


ति ना 
बड आग माञुष तनु पावा। सुर दुभ सब अंथन्हि गा । 


{ 
| 
| बड़े भाग्यसे यह मनुष्यशरीर मिला है । सब अन्थोंने 
| देवताओंको भी दुळ॑भ दै ( कठिनतासे मिलता है ) सा 
| दरवाजा है की साक Rr सका बना छिया, || ४ || 
fi रहि पाच र धुनि शुनि पछित 
_ काळदि कर्महि ईसखरहि मिथ्या दोष ग | ४३॥ 
वह परलोकर्म दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [ अपना दोष 
समझकर | कालपर, कर्मपर'ओर ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है॥ ४ ३॥ प 
` चो०-एहि तन कर फळ बिषय न भाइ । स्वगेंड ''स्वल्प अंत दुखदाई ॥ | 
नर तजु पाइ बिषय मन देहीं। पुरि सुधा ते सठ बिष छेहीं ॥ १:॥ x 
हे भाई ! इस शरीरके परास होनेका फ़ळ विप्रयभोग नहीं है। [ इस जगतके भोगोंकी 
तो i | न भोग [a बहुत थोड़ा है ,ओर अन्तमें दुः्ख देनेवाला है । 
भतः जो रोग मनुष्यदारीर पाकर विषयोमें मन ल्गा देते हैं, वे बदलकर 
PR rs To कि | गन हे मे कर की 
ताहि कबहुँ भल कइइ न कोई ।.गुंजा मृद .परस मनि खोई ॥ : - .' 
आकर. :चारि.. छच्छ , चौरासी.। जोनि अमत यह जिव अविनासी॥-२.॥ ` 

' जो पारसमणिको. खोकर बदलेमें.. ुंघची .ले . लेता. दै,'उसको. कमी कोई भला 
(बुद्धिमान्‌ ) नहीं. कहता.। यहः अविनाशी जीव |[ अण्डज, स्वेदज) जरायुज और 
उद्भिज ] चार खानों और चोरासी छाख योनियोंमें चक्कर लगाता रहता है ॥ २ ||- . 
| फिरत सदा माया कर . प्रेरा। काळ..कर्स सुभाव . युन घेरा॥ . ` 

` कबहुँक करि 'करुना नर देही | देत. इस . बिनु: देतु सनेही ॥ ३॥ 

४ मायाकी प्रेरणासे काळ, कर्म, स्वभाव .ओर .गुणसे घिरा हुआ ( इनके बशमे 
हआ.) यह सदा भटकता रहता है | बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कमी. विरे 
रै दया करके इसे, मनुष्यका शरीर देते हैं॥ ३॥ , . : कद 

नर तनु भव बारिधि कहुँ .बेरो। सन्सुख . मर्त, अनुग्रह मेरो ॥ 

` « -करनघार सदगुर दृढ़ नावा। दुलेभ साज सुलभ करि पावा.॥ ४॥ 

यृ मनुष्यका शरीर भवसागर [से तारने ] के लिये बेड़ा ( जहाज ) है। मेरी 
झा ही अनुकूल वायु है । सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कर्णधार ( खेनेवाले.) हैं। इस 
झार दुर्लभ (,कठिनतासे मिलनेवाले.) साधन सुलम होकर ( भगवत्कपासे सहज ही.) 
रे मास. हो गये हैं, |।- ४ ॥ : r 

दो०-ज्ञो न तरै भव सागर नर. समाज अस पाइ । 
* जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे नं तरे, वह इतष्न ओर 'मन्द:बुदधि 
भोर आं त्महत्या करनेवाळेकी ग़तिको प्राप्त होता है ॥ ४४५॥ 7. . . ४ 
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चौ०-जों परलोक इहा सुखं चहहू। सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गइहू ॥ 
सुळभ सुखद मारग - यह भाई । 'भगति सोरि पुरान श्रुति गाइ ॥ ३।॥ 
यदि परलोकमें ओर यहाँ [ दोनों जगह ] सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर 
उन्हें दृदयमें डढ़तासे पकड़ रखो | हे भाई ! यहद मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और 
सुखदायक है, पुराणों और वेदोंने इसे गाया हैँ॥ १॥ : 
' ` ग्यान आरास प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न सन कह टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊं। भक्ति हीन सोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥ २ ॥ 
` ज्ञान अगम ( दुर्गम ) दै, [ और ] उसकी 'प्रासिमें अनेकों विध्न हैँ । उसका 
साधन कडिन दै और उसमें मनके लिये कोई आधारं नहीं है । बहुत कष्ट करनेपर कोई 
उसे पा भी लेता है; तो वह मो मक्तिरहित होनेसे मुझकों प्रिय नहीं होता ॥ २॥ 
भक्ति सुतंत्र सकळ सुख खानी । बिनु .सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति संस्ट्ति कर अंता ॥ ३॥ 
भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुस्वाफ़ी खान दै । परन्तु सत्संग ( संतोके संग ) के 
बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते | और पुण्यसमूहके बिना संत .नहीं मिळते । सत्संगति ही 
संसति ('जन्म-मरणके चक्र ) का अन्त करती है-॥ ३ ॥ 
~: ` घुन्य एक जग 'महुँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन विग्र पद पजा ॥ _ 
सानुकूल: तेहि पर सुनि देचा। जो तजि कपड करइ द्विज सेवा ॥ ४ ॥ 


जगत्में पुण्य एक ही है, [ उसके समान ] दूसरां नहीं । वह है--मन» कमं ओर . 


वचने ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना | जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता 
है उसपर मुनि ओर देवतां प्रसन्न रहते हैं ॥ ४ ॥. का 
'दो०--औंरड पक शुपुत मत सवहि कहडँँ कर जोरि | 
संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ ४५॥ 
और भी एक गुप्त मत है, में उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शङ्करजीके 
भजन बिनां मनुष्य मेरी भक्ति नहीँ पाता ॥ ४५॥ ` ' द 
चो०-कहहु भगति पथ कवन प्रयांसा। जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
` सरल सुभांव न मन कुटिलाई । जथा ` लाभ : संतोष सदाई ॥ १ ॥ 
`. कहो तो भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम दै १ इसमें न योगकी आवश्यकता दै) न यश) 
जप, तप और उपवासकी ! [ यहाँ इंतना ही आवश्यक दै कि :] सरल खभाव ही) 
मनमें कुटिळता न न हो ओर जो कुछ मिले उसीमें सदा सन्तोष रक्खे ॥ १ ॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
बहुत कहडें का कथा बढ़ाई | एहि आचरन बस्य में भाइ ॥ २॥ 
मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है, तो ठुम्हीं कहो। उको 
क्या. विश्वास है ! ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निबेल है| ) बहुत बात 
बढ़ाकर क्या कहूँ ? हे माइयो ! में तो इसी आचरणके वशमें हूँ ॥ २ ॥ 
न बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ. अनिकेत ' अमानी । अनघ' अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ ३ ॥ 
न किसीसे बैर करे; न लड्टाई-झगड़ा करे; न आशा रक्खे, न भय ही करे | ड 
लिये समी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं | जो कोई भी आरम्म ( फलकी इच्छसे के ८ 
नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमे ममता नहीं दै), जो मानीन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


i TI I -का;क ताक 
क 


me | 


ti mains i SD SH ETT TER SUT YS Ra RR SE BE TT TTT Tne Fe CL ST CM PO SNE TM न्ऋ्र 
Sr है 78) Diane 


Ay SU 


पा किक 


| * उत्तरकाण्ड # कि राम रत आम 
। पपहीन और क्रोधहीन है, जो [ भक्ति करनेमें ] | स ख 


प्रीति सदा सजन संसर्गा । विज्ञानवान्‌ है॥ रे || ;. 
| तृन सम | 
| भगति | इठ' नहिं सठताई । दुष्ट तक न ख अपबरा|॥ ... 
श  संतजनेकि संसगं ( सत्सङ्ग ) से जिसे सदा परेम है, जिसके मनगें क भ 
] णके समान हैं, जो मक्तिके पश्षमें इड 


| ढुतकोको दूर बहा दिया दै, || ४॥ करता तथा जिसने. सद 


दो ०—ससम सुन ग्राम नाम रत गत मसत 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ४६॥ 
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जननि जनक शुर बंधु हमारे । कृपा निधान ग्रान ते प्यारे॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण पकड़ लिये 
| [सोर कहा-- ] हे कपानिधान ! आप हमारे माता, पिता; गुरु, भाई सत्र कुछ हैं और 





तु धनु थाम राम हितकारी ।, सब बिध्नि तुम्द प्रनतारति. हारी ॥ 
असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ. रत ओऊ॥२॥ : 
और दे झरणागतके दुःख. हरनेवाछे रामजी:! आप ही हमारे शरीर, धन, घर- 
पर ओर सभी प्रकारसे. हित करनेवाले हैं | ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहँ 
रे सकता | माता-पिता [ द्वितेषी हैं और शिक्षा मी देते हैं] परन्तु वे मी स्वार्थपरायण हैं 
[ इसल्यि ऐसी.परम हितकारी शिक्षा नहीं देते | | २॥ | | 
हेतु रहित . जग. जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार . सेवक असुरारी ॥ 
स्वार मीत सकर जग माहीं | सपनेहुँ ग्रसु परमारथ. नाहीं॥ ३॥ 
हे असुरोंके शत्रु | जगतूमें बिना हेत॒के ( निःस्वार्थ ) उपकार, करनेवाले तो दो 
हैँ_एक आप; दूसरे आपके सेवक | जगतमें [ दोष ] सभी स्वार्थके मित्र ह | है 





भमो | उनमें स्वप्ममें मी परमार्थका भाव नहीं है | ३ ॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृदये हरषाने॥ 
निज निज सुद गए आयसु पाई । बरनत अभु बंतकही सुहाई ॥ ४॥ 
` सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर भ्रीरघुनाथजी हृदयमें र्षित हुए । फिर 
बेश पाकर सब प्रभुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये ॥४॥| 
दो०उमा याल नर नारि छतारथ रूप ग 
. त्रम सञ्चिदानंद घन. रघुनायक जह भूप 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा | अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष ओर ख्री सभी 
तर्भवरूप हैं; जहाँ स्वयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म भ्रीरघुनाथजी राजा हैं ॥| ४७ | 
०-एक बार बसिष्ट सुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥ .. . 
अति आदर रघुनायक कीन्हा | पद॒ पखारि पादोदक छीन्हा ॥ $॥ | 
एक बार. मुनि वशिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखें धाम औीरामजी ये | 
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भीरघुनाथजीने उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणा. 

मृत लिया ॥ १-॥ PD [ । 

i राम सुनहु सुनि कह कर. जोरी । इंपासिंछु बिनती कछु मोरी॥ 

.- . देखि देखि आचरन: .तुम्हारा । होत मोह .मम हृद्य अपारा ॥ २॥ 

मुनिने हाय जोड़कर कहा--दे इपासागर श्रीरामजी ! मेरी कुछ विनती सुनिये! 

आपके :आचरणों ( मनुष्योचित चरित्रों ) को देख-देखकर मेरे हुदयमें अपार मोह 

( श्रम ) होता है ॥ २ ॥ ० लि कक 
महिमा अमिति बेद नहिं जाना। में केहि भाति कह अगवाना | ' : 
उपरोहित्य कर्म . अति मंदा। बेद पुरान सुभ्टति कर निंदा ॥ ३॥ 

: . हे भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं दै, उसे वेद. भी- नहीं जानते । फिर मै 
किख प्रकार कह सकता हूँ १ पुरोहितीका कर्म ( पेशा ) बहुत ही नीचा है । वेद, पुराण 
और स्मृतिं सभी इसकी निन्दा करते हैं ॥ ३॥ ` * | 

, : ज्ञब न छेडे में तब बिधि मोही। कहा लाभ आगें सुत- तोही॥ 
`, परमातमा ब्रह्म नर ख्पा। होइहि रघुकुक. भूदबन सूपा॥ ४॥ 
जब मैं उसे ( यूर्यवंशकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तव त्रह्माजीने मुझे 
कहा था--हे पुत्र | इससे ठुमको आगे चलकर बहुत लाम होगा । स्तर्यं ब्रह्म परमात्मा 
मनुष्यरूप धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--तब मैं हृदय विचारा जोग जग्य त्रत दान'। 
' ज्ञा कहूँ करिअ सो पैहर्ड धमं न एदि सम आन ॥ ४८॥ 
तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, ब्रत और दान किये जाते 
हैं, उसे मैं इसी कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं दै।४८। 
चौ०-जप तप नियम जोग निज धमो । श्रुति संभव नाना सुभ कमो ॥ 
स्यान दया दम तीरथ मज्न। जह ळरि धमे कहत श्रुति सजन ॥ १ ॥ 

5 जप, तप; नियम; योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] घर्म ’ शुतियासि उत्पन्न 
( बेदविददित ) बहुतसे शुम कर्म, ज्ञान, दया, दम ( इन्द्रियनिग्रह ), तीर्थल्लान आदि 
जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कह्दे हैं [ उनके करनेका |--॥ १ ॥ . 

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फर ग्रसु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर। सबं साधन कर यह फल सुंदर ॥ २ ॥ 
 . [तथा ] हे प्रमो ! अनेक तन्त्र, वेद ओर पुराणोंके पढ्ने ओर सुननेका सर्वोत्तम 
फल एक ही है और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमले 
सदा-सर्वदा प्रेम हो ॥ २ ॥ ' | 
छूटइ मळ कि मळहि के धोएं । घत कि पाव कोइ बारि बिलोए ॥ 
प्रेम भगति जळ बिनु रघुराई | अभिअंतर मळ कबहुँ न जाई ॥ ३॥ 
मैळसे घोनेसे क्या मेल छूटता दै ! जलके मथनेसे क्या कोई घी पा सकता है! 
[ उसी प्रकार ] हे रघुनाथजी ! प्रेम-भक्तिरूपी [ निम ] जलके बिना अन्तःकरणका 
मल कमी नहीं जाता ॥ २ ॥ । 
5 “सोइ सर्बंग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ रुन गुद्द बिग्यान अखंडित ॥ 
! ; दुच्छ सकळ छच्छन जुत सोई । जाकें पद सरोज रति होई ॥ ४ ॥ 
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| 7. बहीसर्षच है, वहीवर पा व जप पतन - t: वही स्वज्ञ है, वही. तत्त्वज्ञः और है; गुणोंकां 9 घर ; 
बार है; वही चतुर ओर सब कमात Ree अखण्डः विज्ञान- 
दो०-+नाथ : पकः बर ` माग ट्र ` कमल प्रेम है।४। 
५? "जन्म जच्सः प्रभु ःपद्‌ कमल कट / घर जनि नह "|... 
„हे नाथ ! हे श्रीरामजी'! मैं आपसे एक' बर मागता हूँ, कृपा करके श 
(आप ) के चरणकमलोमें मेरा प्रेम जन्म-जेन्मान्तरमें भी कमी न घटे | त । प्रभु 
| “न्चो० -अख कहि सुनि बसिष्ट गृह आए'। | कृपासिधु: के मन अति नाद ‘ 
हनमान भरतादिक भ्राता। संग लिए सेवक सुखदातां ॥ १ | F गाय 
अच्छे ल द र ER i ।' वे इपासागर ीरामचीके मनको बहुत ही 
अच्छे छगे | तदनन्तर ` सेवकको सुख देनेवाळे " हनमानजी तथां 
आदि भाइयोको साथ छिया, ॥ १ || : कप किक ही म त परवर 
. “पुनि पाल पुर बाहेर गए । गज रथ सुरंग मगावत मए॥ ” : 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए: उचित जिन्ह जिन्व तेइ चाहे ॥ २ ॥ ` 
और फिर इंपाछ श्रीरामंजी नगरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और 
घोड़े मँगवाये । उन्हें देखकर; कृपा करके प्रभुने सबकी सराहना की और उनको जिस- 
। जिसने चाहा; उस-उसको उचित जानकर दिया || २॥ .  ' "' 
` -हरन सकर श्रम प्रसु श्रम पाई | गए. जहाँ सीतल अवबराई ॥ 
भरत दीन्ह निजञ वसन डसाई। बेठे प्रभु सेवि सब माई ॥ ३॥ 
` "संसारके समी श्रमोंको हरनेवाळे प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बॉटनेमें ] श्रमका 
अनुभव किया ओर [ श्रम मिटानेको ] वहाँ गये जहाँ 'शीतल अमराई ( आमोंका 
बगीचा ) थी | वहाँ भरतजीने अपना. वस्न बिछा दिया। प्रभुः उसपर बेठ 'गये और 
सब भाई उनकी सेवा करने लगे ॥ ३॥ ` is Re 
मारुतसुत तब मारुत . करई । पुळकं बपुष लोचन जल अरदद ॥ 
` त इनूसान सम नहिं. बइभागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ॥ ४॥ 
गिरिजा जासु . प्रीति सेवकाई। बार बार. प्रभु निज सुल गाई ॥ ५॥ 
उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने ळो । उनका शरीर पुलकित 
हो गया और नेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका ] जळ मर 'आया।'[ शिवजी कहने छगे-- | हे 
पिरिजे | इनुमानजीके समान न तो कोई बड़मागी दै और a कोई रीरामजीके ' चरणोंका 
| Ee है, जिनके प्रेम औरं सेवाकी [ खयं ] प्रभुने अपने श्रीमुखे बार-बार बड़ाई 
॥ ४-५॥ EH I RSC 0 
दो०--तेहि : अवसर सुनि नारद आए करतल बीन । 
'- ५ याचन. ळगेः .राम कल: कीरति सदा नवीन॥ ५० ॥ 
' . उसी :अवसरपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुए आये वे ्रीरामजीकी सुन्दर 
भौर. नित्य नवीन रहनेवाली कीर्ति गाने लगे ॥ ५०: ॥ ` led j 3 
चौ०-मामवळोकय पंकज छोचन । कृपा . बिछोकनिं सोच बिमोचन ॥ 
नीळ तामरस स्थाम काम अरि। हृदय कंज. मकरंद मंधुप हरि ॥ १॥ 
, « . कृपापूर्वक देख छेनेमाज्से शोकके छुड़ानेवाे हे कमहनयन ! मेरी और ले 
( मुझपर भी कृपादहृष्टि कीजिये ) | है हरि.| आप: नील कप्तलके समान :इयामवण और 
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ज्र ऊ .  ििशसभ७थशशव्र. 
2 शत्रु महादेवजीके .हृदयकमलके. मकरन्द ( प्रेम-रस ) के पानः करनेवाले 
॥ १॥ । 
जातुधान बरूथ : बळ. ` भंजन । सुनि , सज्जन, रंजन. अघ गंजन॥ .. 
भूसुर ससि नव बृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ २॥ 
आप राक्षसोंकी सेनाके बलको तोड़नेवाळे हैं । सुनियो :ओर संतजनोंको अ 
देनेवाळे और पापोके नाश करनेवाले हैं । ब्राक्मणरूपी खेतीके लिये आप! नये 
हुँ र शरणहीनोंको शरण देनेवाले तथा दीन जनोंको अपने . आश्रयमें ग्रहण - करने 
वाळे है ॥ २ ॥ , 
_ सुज बल बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन बिराध . बध .पंडित ॥ 
` रावनारि सुखरूप सूपबर। जय दसरथ कुछ कुम्लुद सुधाकर ॥ ३॥ 
अपने बाहुबलसे पृथ्वीके बड़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले, खर-दूषण और विराध 
के वध करनेमें कुशल, रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमें श्रेष्ठ और दशरथके 
कुरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! आपकी जय हो ॥ ३॥ 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर झुनि खंत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला संडन ॥ ४॥ 
` आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदोमें और तन्त्रादि. शास्त्रोंमें प्रकट है | देवता, मुनि 
और संतोके समुदाय उसे गाते हैं | आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका नाश करने 
वाळे, सब प्रेकारसे कुशल (: निपुण ) और श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४-॥ 
.. कलि मळ मथन नास -ममताहन । तुळसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ ५॥ 
आपका ,नाम कळ्युगके.. पापांको मथ 'डाळनेवाला ओर ममताको मारनेवाला 
है । हे ठुल्सीदासके प्रभु ! शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५ | 
दो०--प्रेम सहित सुनि नारद्‌ वरनि राम शुन आम । : 
सोभासिंघु.. हृदये 'धरि गए जहाँ विधि. घाम ॥ ५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकेः गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र 
प्रभुको हृदयमें घरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चळे गये || ५१-॥ 
चो ०-गिरिजा सुनहु, बिसद- अह क़था। में.सब. कही.-मोरिः मति जथा ॥ 
रास चरित सत कोटिः. अपारा;। श्चति , सारदा `न. बरन्नै :- पारा ॥ १ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं--- ] हेः गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा) जेसी मेरी 
बुद्धि थी, बेसी पूरी कह डाली | श्रीरामजीके! चरित्र सो करोड़:[ अथवा. ] अपार हैं। 
श्रुति ओर शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 
राम / अनंत  'अन्नत गुनानी। जन्म : कमं अनंतः नामानी ॥ 
जळ सीकर.'महि)'रजः गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनिःसिंराहीं ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुणः अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी 
अनन्त हैं । जलकी बुँदे और परथ्वीके' रज-कण' चाहे: गिने जा सकते' हों) पर 
के चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते:॥ २:॥ 
। बिम कथाः इरि पद॒ः दायनीः। भरति होइ 'सुनि . अनपांयनी ॥ 
डमा कहिं सब कथा सुहाई। जो झुसुंडि खरापतिहि सुनाई ॥ ३॥ _ 


= बह पवित्र: कथा भगवानके परमप्रदको देनेवाली हैं| इसके सुनेसें अविच 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NN `~ Te Bi Te itm ad Ysa te - । 
| के 


~ = ra ~ Is ® Psd os "ae = 





< _ NN 
# उत्तरकाण्ड 
| ठ पसशेतीदै।रेउमा के 07 जज ज तप >क - ७२९ 
। उक्ति प्रात होती:हे | हे उमा बहस 
| ॥इड़ज़ीको छुनायी थी ॥ ३ ॥ न इन्दर कथा कही जो काकभुशुण्डिजीने 





५ 


| कझुक रास गुन कहेउ बखानी । अब का कहुं 


| धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनेडँ राम गुन व अय हारी 

| हे त्रिपुरारि ! मैं धन्य हूँ, धन्य-धन्य हैं | MRA 

| बाले श्रीरामजीके गुण ( चरित्र ) सुने ॥ ५. पा गो मैने बना सुलुके भवो सुक्रः 
| _ दो०--तुस्डरी कपा कृपायतन अब इतङत्य न मोह। - 

। .. आऽ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह॥ ५२(क)॥ 
| है कपाधाम ! अब आंपकी ङृपासे मैं कृतकृत्य हो गयी । अब मुझे मोह नहीं रह 
| गया । हे प्रभु | मं सच्चिदानन्दघन प्रभु.श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी || ५२ (क) ॥ 

| ' नाथ तवानन ससि स्वत कथा सुधा रघुबीर। 

' `  शाचन पुटन्दि मन पान करि नहि अघात मतिधीर ॥ ५२(ख)॥ 
। है नाथ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरधुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता है। 
| है मतिधीर | मेरा मन कर्णपुटोंसे उसे पीकर तुस नहीं होता ॥ ५२ (ख) ॥ 

चो०-राम चरित जे सुनत अधघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 

| ` जीवनसुक्त मद्दा्ुनि जेऊ। हरि शुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥ १॥ 

* ` श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते ' जो तृप्त हो जाते हैं ( बघ-कर देते हैं ), उन्होंने 
तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं | जो जीवन्मुक्त महामुनि हैँ, वे भी भगवानके गुण 
निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १ ॥ ' `` dna | 

भव सागर चह पार जो'' पावा । राम कथा ता! कह इढ़ नावा ॥ 
_विषइन्ह कहुँ पुनि हरि शुन ग्रामा । भ्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ २॥ 
` .` ५ जो संसाररूपी सागरका पार पाना: चाहता है उसके लिये तो श्ीरामजीकी कथा 
दृढ़ नौकाके समान है । श्रीहरिके शुणसंमूह तो. विषयी ोगोंके लिये भी कारनोको/सुख 
देनेवाले और'मनको आनन्द देनेवाले हैं॥ २॥. ४ ४ _ ¦ ` 
| श्रवनवंत अस. को जग माहीं ।. जाहि न रघुपति चरित सोहा ॥ 
ते- जड़ जीवः निजात्सक . घाती | जिन्हदि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ३॥ 

` जगतूमें कानवालछां ऐसा कौन है जिसे. भीरघुनाथजीके चरित्र न दते हो । 

बिन्हें श्रीरयुनाथजीकी कथा नहीं सुद्दाती, वे मूर्ख .जीव. तो अपनी | आत्माकी इया 
हैं॥३॥... Bs, FE कि 
हरिचरित्र | गावा.। सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा ॥ 

क 2 | र | सुहाई उ . गरुद प्रति गाइ ॥ ४॥ 

हे नाथ आपने भरीरामचरितमानसका गान किया) उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया । 


भाने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकशुश्ण्डिजीने गरुदजीले कही थी ४ ॥ 


० शाम चरन अति नेह। 
; | 22,805 | Ds . मोहि. .. परम - संदेह ॥ ५३॥ 
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. 'सो कौएका शरीर पाकर भी काकसुञण्डि वैराग्य, शान और विशानमें इह है, 
उनका रामजीके चरणोमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्ीरंघुनाथजीकी भक्ति भी 
प्राप्त है; इस बातका मुझे परम सन्देह हो रहां है ॥ ए३-॥ ` ` ` 

चौ०-नर सहखं महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म ब्रंतधारी ॥ 
' -  घर्ससीक कोटिक . महेँ कोई । बिषय बिझुखं बिराग रत होई ॥ ३॥ 
है त्रिपुरारि! सुनिये, हजारों मनुष्योमि कोई एक धमके.त्रतका धारण -करनेवाछा 
होता है और करोड़ों धर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विसुख ( विषयोंका त्यागी )-और 
बैराग्यपरायण होता है ॥ १ |. {Th ३3 
कोटि बिरक्तः मंघ्य श्रुति कहै । सम्यक ग्यान सक्त कोउ रूइईं ॥- 
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनसझुक्त ' सकृद जग सोऊ॥ २॥" 
भ्रति कहती है कि करोड़ों विरक्तोमें कोई एक सम्यक ( यथार्थ ) ज्ञानको' प्रात 
करता है । और करोड़ों शञानियोमें कोई एक ही जीवन्सुक्त होता है । जगतमें कोई विरछा 
ही ऐसा ( जीवन्मुक्त ) होगा || २ ॥ ड ST 
' तिन्ह सहर महँ सब सुख खानी। दुम ब्रह्म लीन बिग्यानी॥ ' 
धर्मसीळ बिरक्त असर ग्यानी। जीवनसुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ ३॥ 
हजारों जीवन्मुक्तोमें मी सब सुखोंकी खान, ब्रह्ममें लीन विज्ञानवान्‌ पुरुष और 
भी दुर्लभ है । धर्मात्मा; वैराग्यवान शानी, जीवन्मुक्त ओर ब्रह्ललीन--॥ ३ ॥ 
सब ते सो दुलभ. सुरराया। राम भगति रत गत सद्‌ माया ॥ 
सो इरिभगति कारा किमि पाइ । बिस्वनाथ मोहि कहहु छुझाई ॥ ४॥ 
इन सबमें भी हे. देवाधिदेव महादेवजी ! वह. प्राणी अत्यन्त. दुळम है जो मद 
और मायासे रहित. होकर भीरामजीकी भक्तिके परायण हो । हे विश्वनाथ ! ऐसी दुळ॑म 
इरिमक्तिको कौआ केसे पा गया, मुझे समझाकर कहिये | ४ ॥ 
दो०-राम परायन. ग्यान रत. शुनागार मति धीर । 
नाथ कहहु . केहि कारन . पायउ काक सरीर ॥ ५७॥ 
हे नाथ ! कहिये, [. ऐसे | श्रीरामपणायण) ज्ञाननिरत) गुणधाम . और घीरबुद्धि 
भुशुण्डिजीने कोएका शरीर किस कारण पाया १ ॥ ५४ ॥ I 
चौ०-यह प्रभु चरित पवित्र सुद्दावा। कहृहु इपाळ काग कहं पावा ॥ . . 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी।' कइहु मोहि अति कोतुक सारी ॥ १॥ 
हे कृपाछ | बताइयेश उस कोएनें प्रभुका यह पवित्र ओर सुन्दर चरित्र कहाँ 
पाया ? और हे कामदेवके शत्रु यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ? इश 
बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है॥ १॥ ` | ह नि ्विएमुडुीर क 
गरुइ महाग्यानी शुन रासी। हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
तेहि केहि देतु काग सन जाई। सुनी कथा झुनि निकर बिदाई ॥ २ ॥ 
` गरुड़जी तो महान्‌ ज्ञानी, सदूगुणोकी रादि, श्रीहरिके सेवक और उनके gr 
निकट रहनेवाळे ( उनके वाइन ही.) हैं। उन्होंने सुनियोँके समूइको छोडकर” क ` 
जाकर हरिकथा किस कारण सुनी १ ॥ २ ॥ को कट 
कहदु कवन बिधि भा संबादा। दोउ' इरिभगत. काग डरगादा ॥- - 
' गौरि गिरा सुनि सरल सुदा । बोळे सिव. सादर सुख पाई ॥ ३॥ 
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| पाबतीजीकी सरल, सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी 
| _ धन्य सती पावन मति तोरी। 
र स RH पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकळ खोक अम. 
| दारा कम मे नही ह ( अलक गत पे साप चर 
| कैसे सुननेते सारे जरे पिक मेम है ) । अब वह परम पित्रः इतिहा नो 
| जिसे सुननेसे सारे छोकके भ्रमका नाश हो जाता है ॥ ४॥४०-: ४४ 5 र 
। °. उपज राम ` चरन ` बिस्वासा SR 

„`: तथा श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास 

संसाररूपी समुद्रे तर जाता है ॥ ५ ॥ 5 ५ 3 
दो °-धेसिअ घ्न ' विहंगपति कीन्दि कागः सनः जाइ । 

3 ;पशचिर = खव चादर कदिहउं सुनहु उमा" मन' लाइ ॥ ५५॥ 
: 58 आय गरुड्जीने भी जाकर काकसुञचण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न किये थे | हे 
हो, .. है सब आदरसहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो -६६ गी. ४० 
| चो०-भं जिसि कथा सुनी भव मोचनि सो म्रसंग सुनु सुसुखि सुळोचनि ॥ ` - ¦` 


। भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा ॥ 
ha [॥५॥ 
'उत्पन्न होता है और मनुष्यः बिना ही: परिश्रम 
| “ul YE! 5 


ने भम दच्छ ग्रह तव अवतारा । सती नाम तब रहा ` तुम्हारा ॥ ३ ॥ 
चनी! वह मह थे (हे का इ ल 
नाम सती था ॥ १ | « ‘ie पका 5 म | कः 
दच्छ जग्य तच भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना |: 
सम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकळ प्रसंगा ॥ २॥ 
दक्षके यमे तुम्हारा अपमान हुआ । तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके पराण त्याग दिये 
गे; ओर फिर मेरे सेवकॉने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसङ्ग तुम जानती ही हो ॥२॥ | 
“> | ` तब अति सोच भयउ मन मोरें। दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरे॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत. फिरेड बेरागा ॥'३॥ 
® तब मेरे मनमेंबड़ा सोच हुआ ओर हे प्रिये | मैं तुम्हारे वियोगे दुखी हो गया। मैं 
मावसे सुन्दर वन, पर्वत, नदी ओर तालाबोंका कोठुक ( दृश्यं दे'ंतां फिरता था ॥ २॥ 
| गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नोछ सेछ एक सुंदर भूरी ॥ 
| तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चार' -मोरे मन भाए ॥ ४॥ 

' सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामेंश और भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर परवत है । 
उसके सुन्दर स्वर्णमय शिखर हैं, [ उनमेंसे ] चार सुन्दर शिखर मेरे 'म॑नको 'बहुत ही 
अच्छे छगे || ४.॥ Mero 40 

तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाछा । बट पीपर पाकरी "रसला ॥ 
सेलोपरि सर सुंदर . सोहा। मनि सोपान देखि सन मोह ॥ ५॥ 
` ` उन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद) पीपछ, पाकर ओर आमका एक-एक ब्रिशाळ 
कष है।। पर्व॑तके ऊपर एक सुन्दर तालाब शोभित है; जिसकी मणियोंकी 'सीढ़िया देखकर 
मेन मोहित हो जाता है | ५ ॥ | er ge 
दोौ०--सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल वहुरंग। 
कूजत कल रब इंस गन शुंजत मंजुल शुंग ॥ ५६॥ 
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उसका जळ शीतल, निर्मेल और मीठा है; उसमें रंग-बिरंगे बहुत-से कमळ खिल 
हुए, हैं; इंसगण मधुर खरसे बोल रहे हैं और भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ || 
चौ०-तेहिं गिरि रुचर बसद्ट खग सोई । तासु नास कल्पांत न. होई॥ | 
माया कृत शुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ १॥ 
| उस सुन्दर पर्वतपर वही पक्षी ( काकभुझण्डि ) बसता है । उसका जाश कल्पके 
अन्तमे भी नहीं होता। मायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक, || १ || 
रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबई नहिं जाहीं ॥, . . 
तहँ बसि इरिहि भजइ जिमि कागा । सो सुनुः उमा सहित अचुरागा ॥ २॥ 
जो सारे जगत्में छा रहे हैं, उस पर्वतके पास भी कमी नहीं फटकते । वहाँ बसकर 
जिस प्रकार वह काक इरिको मजता है, हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २ ॥ 
घीपर तरु तर ध्यान सो धरई | जाप जग्य पाकरि तर करइं॥ .. 
आँब. छाँइ कर मानस पूजा । तजि हरि भजलु काझु नहिं दूजा ॥ ३॥ 
बह पीपलके डृक्षके नीचे ध्यान धरता है। पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है। 
आमकी छायामें मानसिक पूजा करता है । श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे दूसरा कोई 
काम नहीं है ॥ ३ ॥ | ह] 
बर तर कह इरि कथा. प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक विहंगा ॥ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर : गाना ॥ ४॥ 


बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्रसङ्ग कहता है । वहाँ अनेकों पक्षी आते 


और कथा सुनते हैं । वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक 
गान करता है । ४ ॥ | 
सुनहि सकल मति बिमळ मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि ताळा ॥ 
जब में जाइ सो कोतुक देखा | उर उपजा . आनंद .. बिसेषा ॥ ५ ॥ 
सब निर्मल बुद्धिवाले इंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं, उसे सुनते. हैं|. जब 
मैंने वहा जाकर यह कौठुक ( दृश्य ) देखा; तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥५॥ 
'दो०-तब कछु काल मराळ तज घरि तहँ कीन्हः निवास । . 
सादर जुनि ` रशुपति :शुन. पुनि .आयडँः क्रेलास-॥ ५७ ॥ 


hd 


. तब मैंने हंसका शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया; और श्रीरघुनाथजीके 
गुणोंको आदरसदित सुनकर फिर केलासको लौट आया ॥ ५७॥. |  : 
चो०-गिरिज्ञा कहदेडें सो सब इतिहासा । में जेहि समय गयडं खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयड काग पहिं खग कुछ केतू ॥ १॥ 
हे गिरिजे ! मेने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुझुण्डिके पास गया था | 
अब वह कथा सुनो जिस कारणसे पक्षिकुळके ध्वजा गरुड़जी उस काकके पास गये थे ॥ १ | 
ज़ब रघुनाथ कीन्ह रन कीड़ा । ससुझत चरित होतिमोहि ब्रीड़ा ॥ 
इंद्रजीत कर आणु . बंधायो। तब नारद सुनि गरुड़ पठायो ॥ २॥ 

... जब भीरघुनाथजीने ऐसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण. करनेसे मुझे लना 
होती है--मेघनादके हाथों अपनेको बधा लिया--तब नारद सुनिने गरुड़को मेजा,॥|.२ || 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदये प्रचंड बिषादा ॥ 
असु बंघन सझुझत बहु भाँती। करत बिचार उरग आराती॥ ३ ॥ 

' स्पोके भक्षक गरुढ़जी बन्धन काटकर गये) तब उनके हृदयमें बड़ा भारी विषाद 
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है 
| उत्तरकाण्ड 
क ७३३ 
| उतेन्नं हुआ । प्रभुके बन सपौद्धे कक उलट एप एप प्रा 
र बन्धनको स्मरण करके सपोके शु गरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार 
व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा 8 
( ` ` सो अवतार सुनेउ जग माहीं रे kes परमीसा ॥ 
| जो व्यापक, विकाररहितः वा माया कछु नाही ॥ ४॥ 
| = hier का वाणीके हे और माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, 
| के जगतूमें 'उन्हीँका अवतांर है -| पर मैंने पते 
| कुछ भी नहीं देखा || ४ || ss ( wilh ) का प्रभाव 
| दो०--भव बंधन ते छ्राह नर | जपि जा कर नाम! 
| २३-४० र रम नागपास सोइ राम ॥ ५८॥ 
hb SIS संसारके बन्धनसे उन ie 
राक्षसने नागपारासे बॉध लिया ॥ ५८ || पतने कू जाते उन्ह मको एक दुच्छ 
चो० i भाँति सनहि | सझुझावा । प्रगट न ग्यान हृदयं श्रस छावा ॥ 
| हि.स. खिन्न. मन तकं बढ़ाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥ १॥ 
| प गरुड़जीने अनेकों प्रकारसे अपने'मनको समझाया । पर उन्ह ज्ञान नहीं हुआ; 
| इंदयमें भ्रम ओर भी अधिक छा गया | [ सन्देहजनितः ] दुःखसे दुखी होकर, - मनमें 
कुतक बढ़ाकर वे तुम्हारी ही मोंति मोहवश हो गये || १॥ . ' | 
व्याकुल गयउ देवरिषि' पाहीं । कहदेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नारदहि. लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥ २.॥ 
व्याकुल होकर वे देवर्षि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्देह था) वह. उनसे 
कहा |. उसे सुनकर नारदको अत्यन्त दया .आयी। [ उन्होने कहा--] हे गरुड़ ! 
सुनिये ! श्रीरामजीकी. माया बड़ी ही बलवती है.॥ २ ॥ sn 
« जो ग्यानिन्ह कर. चित. अपहरई । बरिआइ विमोह मन करइ ॥: 
जेहि बहु बार . नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंरापति,. तोही ॥ ३॥ 
जो ज्ञानियोंके चित्तको-भी मलीमाँति इरण कर लेती है ओर उनके मनमें जबरदस्ती 
बढ़ा. भारी मोह उत्पन्न करः देती है;- तथा जिसने मुझको मी बहुत बार नचाया दै, हे 
पक्षिराज | वही माया आपको भी व्याप गयी है ॥ २॥ | | 
महामोह - उपजा - उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहिं जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा॥ ४॥ 
हें गरुड़ .| आपके ह्व्दयमें बड़ा मारी मोह उत्पन्न हो गया है | यह मेरे समझानेसे 
तुरंत नहीं मिटेगा | अतः है पक्षिराज ! आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस काम- 
के लिये आदेश मिले, वही कीजियेगा ॥ ४ ॥ ॥ 8 ॥ 8 | 
दो०-अस कहि चले  देवरिषि करत राम. शुन गान | 
इरि माया वल बरनत पुनि पुनि परम खुजान ॥ ५९ ॥ 
ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामनीका' शुणगान करते हुए और 
बारंबार. ्रीहरिकी मायाका बळ वर्णन करते हुए चले || ५९ ॥ 
चो०-तब खगपति बिरंचि पिं गयऊ। निज संदेह . सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि -सिरु नावा । सुषि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ १॥ 
तब पक्षिराज गारुड ब्रह्माजीके पास गये और अपना संन्देह उन्हें कह सुनाया । 
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७३४ #- रामचरितमानस ॐ 


या न चयन सिर कर 
उसे सुनकर ब्रझाजीने शीरामचन्द्रजीको सिरं नवाया और उनके प्रत्तापको 
उनके अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १ ॥ | र क 
सन 'मइुँ करइ बिचार बिधाता । माया बस कबि कोविद ऱ्याता ॥ 
हरि माया कर असिति प्रभावा | बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ २॥ 
ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी मायाके वश 
हैं । भगवानकी मायाका प्रभाव असीम है, जिसने मुझतकको अनेकों बार नचाया है |२। 
अग जगमय जग मम उपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा ॥- . 
तब बोले बिधि गिरा सुद्दाई। जान महेस रास. म्झुताई ॥.३॥ 
_ . यह सारां चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है | जब मैं ही मायावश नाचने लगता 
हूँ, तब पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्चर्य [की बात] नहीं दै । तदनन्तर ब्रह्माजी 
सुन्दर वाणी बोळे-श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 
चैनतेय संकर पहि जाहू। तात अनत पूछ्डु जनि काहू ॥ 
तहँ होइहि तव संसय हानी। चलेउ विहंग सुनत बिधि बानी ॥ ४॥ 
हे गरुड़ | तुम शंकरजीके पास जाओ | हे तात | और कहां किसीसे न पूछना । 
तुम्हारे सन्देइका नाश वहीं होगा । ब्रझाजीका वचन सुनते ही गरुड़ चल दिये || ४॥ 
दो०-परमातुर 'बिहंगपति आयड तब मो पासं। . 
, जात रहेउँ कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास ॥ ६० ॥ 
तब बड़ी आतुरता ( उतावळी ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये | हे उमा ! 
उस समय में कुबेरके घर जा रहा था और तुम कैछासपर थीं ॥ ६० | 
चो०-तेहिँ मम पद सादर सिरु नावा। युनि आपन संदेह सुनावा ॥ 
: 9: सुनिता करि विनती खदु बानी। प्रेम सहित में कहेड भवानी ॥ ५” 
गरुड़ने आदरपूवक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनांयां'। 
है भवानी:!.उनकी विनती और कोमळ वाणी सुनकर मैने प्रेमसहित उनसे कहा--॥ १ ॥ 
 ” ` सिलेहु गरुद मारग महँ मोही । कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 
:: `» तबहि होइ सब संसय' भंगा। जब बहु काळ करिअ सतसंगा ॥ २ ॥ 
£ ` है गरुड़ | तुम मुझे रास्तेमें मिळे हो । राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझा” 
सब सन्देहोंका तो तभी नाश हो जब दीर्घ कालतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ २॥ `ˆ ' 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई.। नाना भाँति झुनिन्ह जो गाई ॥ 
 „ जेद्दि महु आदि मध्य अवसाना। प्रभु ्रतिपाद्य राम. भगवाना ॥ ३॥ 
' `. ओर वहाँ ( सत्सङ्गमें ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय; जिसे मुनियोंने अनेकों प्रकार- 
से..गाया. है और जिसके आदि, मध्य और अन्तमें। भगवान्‌ 'श्रीरामचन्द्रजी. ही 
प्रतिपाद्य प्रभु हैं ॥ ३ ॥ | 8022 Per 
नित इरि कथा होत जह आइ । पठचडे तहाँ सुनहु तुम्ह:जाई ॥* - 
« .जाइहि  सुनत सकल संदेद्दा। राम चरन होइहि अति नेहा ॥ ४॥ 
० ` , है भाई | जहाँ प्रतिदिन हरिकथा. होती है). तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, दुम जाकर 
उसे सुनो | उसे सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें औरामजीके 
चरणोंमें अत्यन्त प्रेमः होगा ॥ ४ ॥ ` FT 89 । 
“दो०--बिज्चु सतसंग न हरि कथा तेद्ि बिल्ठु मोह न भाग। 
'' ` मोह गएँ बिज्ञु. राम पद्‌- होइ न इढ़ अझ्ुराग ॥ ६६ ॥ 
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+ उत्तरकाण्ड +# 


“7 सतङ्गके बिना हरिकी कया छेके नहे छर [77 7द7+7+5 बिना हरिकी कथा: सुननेको नहीं मिळती, उसके 
और मोहके गये बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें इढ़ ( अचल ) हि णा 


चो० एमिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा । किएँ जोगा तप ग्यान: बिरागा ॥ 
| छत्तर दिसि सुंदर ` गिरि नीला । तहँ रह काकसुसुंडि सुसीळा ॥ १॥ 
बिना मेमके केवळ योग, तप, ज्ञान और ेरग्यादिके, करनेसे भीरशुनाथजी नहीं: 
मिलते । [. अतएव तुम सत्सज्ञके लिये वहाँ जाओ जहाँ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील 
पंत है | वहाँ परम सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं || १ ॥ 
' रास अगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी युन सूह बहु कालीना ॥ 
राम कथा सो कहइू निरंतर। सादर सुनहि बिविध बिहंगबर ॥ २॥ 
वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके धाम . हैं और बहुत काले 
हैं। वे निरन्तर ्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते. रहते हैं, जिसे भाँति-भाँतिके र्ठ पक्षी 
आदरसहित सुनते हैं ॥ २.॥ Cored क्कििए: 
„ जाइ खुनहु तह, हरि गुन सूरी। होइहि सोह जनित दुख दूरी॥ 
में जब तेहि सब कहा इुझाई। चछेउ इरषि मम पद सिरु नाई ॥ ३॥ . 
. वहा जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंको:.सुनो;। उनके सुननेसे मोइसे. उत्पन्न तुम्हारा 
` दुःख दूर हो जायगा | मेंने-उसे- जब सब; समझाकर; कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर 
नवाकर हषित होकर चला गया-|| ३.॥ .. ` 
`¬; ताते. उभा नः: मैं समुझावां। रघुपति कृपा सरसु में पावा ॥ 
| होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवे चह ङृपानिधाना ॥-४॥। “ 
| हे उमा ! मैने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि मै श्रीरघुनाथजीकी कृपासे उसका 
मम ( भेंद ) पा गया था । उसने कमीः' अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान 
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भीरामजी नष्ट करना चाहते हैँ॥ ४॥ ! {मि 
कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा'। ससुझइ खग खगाही के भाषा ॥ ` 
अञ्चु ` सायां ` बळवंत ` भवानी । जाहि नमोह कवन अस ग्यानी ॥ ५ ॥ 
`` फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं:रक्खा कि पक्षी पक्षीकी ही 
बोली समझते हैं । हे भवानी | प्रभुकी माया [ बड़ी ही ] बल्वती . है, ऐसा कोन शानी 
है जिसे बह न मोह छे? ॥ ५॥ | Fe FTI Re 
| दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपंति कर जान। 
. “` ` ताहि मोह माया. नर पावर करहि गुमान॥ ६२(क) ॥ 
_ "जो ज्ञानियोमें और मक्तोंमें शिरोमणि हैं. एवं त्रिसुवनपति भगवानके वाहन हैं 
र गेरुड़को भी मायाने मोह. लिया | फिर भी नीचं मनुष्य मूर्खताबध घमंड: 
करते हैं || ६२ (क ) |... . HE panne 
का पता सपार, अडा नि ० 
/ ४ ;«- खिव. बिरंचि कहें हइ. 'बपुरा ` rs 
| 5.१ | स जिय जानि भजहिं. सुनि माया. पति i | go 
यह माया जब शिवजी और ब्रह्माजीको भी. मोइ लेती दै, तब दूसरा बेचारा 
भ्या चीज है !; जीमें ऐसा जानक़र हीः युनिछोग'उस मायाके खामी भगवान्‌का भजन 


भरते ह ॥ ६२ ( खः) ॥##फ फैक PENNS ।। 
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चौ०-गयड गरुड जई बसइ सुसुंडा । मति अङुंड हरि भराति अखडा ॥ 
देखि सेल प्रसञ्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ॥ बह 
गरुड़जी वहाँ गये जहाँ निर्बाध बुद्धि औरं पूर्ण भक्तिवाळे काकसुञुण्डि 
थे । उस पर्वतको देखंकर उनका मन प्रसंन्न हो गया ओर [ उसके दशनसे ही ] सब 
माया, मोह तथा सोच जाता रहा॥ १॥ ` ''` ` 
करि तड़ाग ` मञ्जन' जळंपाना । बट तर गयउ हृदयः हरघाना ॥ ' 
बुद्ध बुद्ध विहंग 'तहँ आए। सुने राम के चरित सुहाए॥२॥ | 
तालाबमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटवृक्षके नोचे गये | वहाँ 
'श्रीरांमजीके सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढे पक्षी आये हुए थे ॥ २॥ ` 
कथा अरंभ 'करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खरानाहा॥ | 
आवत देखि सकल खगराजा । हरषेउ बायस सहित समाजा ॥ ३॥ 
सुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज - गरुड़जी 
'वहां जा पहुँचे | पक्षियोंके राजा गरुडजीको आते देखकर काकभुझुण्डिजीसहित सारा 
'पक्षिसमाज हर्षित हुआ ॥ ३॥ ` | 
अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि .सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोळेड कागा॥ 3 ॥ 
उन्होंने पक्षिराज गरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कांर किया ओर स्वागत ( कुशल) 
'पूछकर बेठनेके लिये सुन्दर आसन दिया ।' फिर प्रेमसहित पूजा कंरके काकसुझुण्डिजी 
धुरः वचन बोले--|। ४ ॥ 
दो०--नाथ कृतारथ भयडॅ में 'तच ` द्रसन्न खगराज ।. : 
आयखु देइ :सो- करों अब प्रभु आयहु :केदि ;काज ॥ ६३(क)॥ 
हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे में कृतार्थ हो :गया;। आपः जो. आज्ञा दें 
में अब वही करें । हे प्रभो:! आप किंस. कार्यके: लिये. आये हैं १ -॥ ६३. ( क ) ॥ 
सदा कृतारथ -रूप : तुम्ह; कह. सूदः बचन खगेख । 
जेहि के अस्तुति सादर निज. सुख 'कीन्हि. महेस ॥ ६३(ख)॥ 
पक्षिराज गरुड़जीने कोमळ वचन . कहे--आप तो सदा ही :कृतार्थरूप हैं, 
'बड़ाई स्वयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है.॥| ६३ ( ख ) ॥ 
-सुनहु॒ तात जेहि कारन आयड-। सो सब भयड दरस तव. पायउ ॥ 
देखि परम पावन तच आश्रम । गयउ मोह संसय नाना अम ॥ १॥ 
हे तात ! सुनिये, सैं जिस कारणसे आया था, वह सब कार्य. तो यहाँ आते ही 
'पूरा हो गया । फिर आपके दर्शन भी प्रास हो गये | आपका परम पवित्र आश्रम देखकर 
ही मेरा मोह, सन्देह और अनेक प्रकारके भ्रम सब जाते रहे. १ ॥ ॒ 
अब श्रीराम कथा अति .पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥ | 
सादर तात सुनावहु' मोही ।' बार बार बिनवडं ग्रसु तोही ॥ २ ॥ 
अब हे तातं ! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुल 
देनेवांळी ओर दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आदरसहित सुनाइंये । हे प्रभो ! 
में बारं-बार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २:॥ re 
सुनत गरुड़. के, गिरा बिनीता । सरर सुम्रेम सुखद सुझुनीता॥ ` 
भयड तासु मन परम उछाद्दा। छाग कहे रघुपति 'ुन गाहद॥! ३॥ 
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 गरुड्जीकी विनम्र, सरल, 
। दुनते ही भुशुण्डिजीके मनमें 
कहने लगे ॥ ३ ॥ - 
प्रथमि अति . अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 

| इनि नारद कर | मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ ४ | 
हे.भवानी ! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक 


सुन्दर प्रेमयुक्त सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र बाणी 
भरम उत्साह हुआ ओर वे भ्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा 


तमझाकर कहा । फिर नारदजीका अपार मोह और फिर रावणा अग्रतार कहा || ४ | 
रु अवतार कथा पुन गाइ। तब सिसु चरित कहेसि सन लाई ॥ ५॥ 

` फिर ग्रभुक्रे अवतारकी कथा वर्णन की | तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
बाल्लीलाए, कहीं ॥ ५॥ ' 

। दो०--वाल्चरित कहि विविधि विधि झन महँ परम उछाह । 

| रिषि आगचन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर विवाह ॥ ६४॥ 

| * मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाछलीलाएँ कहकर, फिर ऋषि 
j 





विश्वामित्रजोका अयोध्या आना ओर श्रीरघुत्रीरजीका विवाह वर्णन किया | ६४ ॥ 
चो०-बडुरि राम ` अभिषेक ` ्रसंगा । पुनि नूप बचन राज रस भंगा ॥ 
' . पुरबासिन्ह कर विरह बिषादा। कहेसि राम लछिमन संवादा ॥ १॥ 
' `. फिर श्रीरामजीके राज्याभिषेकका प्रसङ्ग, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राजरस 
( राज्याभिषेकरके आनन्द ) में भङ्ग पड़ना, फिर नगरनिवासियोँका विरद, विषाद और 
श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) कहा ॥ १ ॥ fr 
बिपिन ,गवन :केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास. प्रयागा ॥ 
बालमीक प्रसु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ २७ 
` ` श्रीरामका वनगमन; केवटका प्रेम)गङ्गाजीसे पार उतरकर प्रयागमें निवास, वाल्मीकिजी 
और प्रभु श्रीरामजीका मिलन और जैसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे; वह सब कहा ॥ २॥ 
सचिवागचन "नगर सूप मरना। सरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ 
करि नृपः क्रिया. संग पुरवासी । भरत गए जह ग्रसु सुख रासी ॥ ३॥ 
फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमे लौटना, राजा दशरथजीका मरण, भरतजीका 
[ ननिद्याल्से ] अयोध्यामे आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया । राजाकी अन्यि 
क्रिया करके नगरनिवासियोंको साथ लेकर मरतजी वहाँ गये जहाँ सुखकी राशि प्रभु 
। भ्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ३ ॥ 
| ` ` ` घुनि रघुपति बहुं बिधि समुझाए । ले पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अञ्चि भेंट पुनि बरनी ॥ ४ हे ष् 
फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया) जिससे .वे खड़ाऊ लेकर 
अयोध्यापुरी लौट आये, यह “सब कथा कही | मरतजीकी : नन्दिग्रामे रहनेकी रीति, 
Se जयन्तकी नीचं करनी और फिर प्रमु श्रीरामचन्द्रजी और अनिजीका मिछाप 
गन किया ॥ ४ ॥ ` | ब 
दो का विराध बघ जेधि विधि देह तजी सरभग। 
जिस प्रकार विराधका वघ हुआ और झरमंगजीने झरीरत्याग किया, बहपरसञ्ञ ह 
फिर सुतीक्षणजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्सज्ञ-इत्तान्त कहा ॥ ६५॥ 
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कामा ` 
¦ चो०-कहिं दंडक बन पावनताई। गीध सइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
घुनि म्रभु पंचबटीं कृत बासा। अंजी सकळ सुनिन्ह की त्रासा ॥ ३॥. 
दण्डकबनका पवित्र करना कहकर फिर सुशुण्डिजीने णभ्रराजके साथ मित्रताका 
वर्णन किया । फिर जिस प्रकार प्रसुने पञ्चत्रटीमें निवास किया ओर सब मुनियोंक्े भयका 
नाश क्रिया, ॥ १ ॥| 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खर दूषन बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरञु दखानन जाना ॥ २७ 
ओर फिर नेसे लब्रमणजीको अनुपम उपदेश दिया ओर शूर्पणखाको कुरूप किया, 
वह सब वर्णन करिया । फिर खरदूण-वघ और जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, 
वह बखानकर कहा, || २ ॥ 
दसकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि साया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर विरह कछु वरना ॥ ३॥ 
तथा जिस प्रकार रावण ओर मारीचकी बातचीत हुई, वदद सइ उन्होने कही | 
फिर मायासीताका हरण और श्रीरघुप्रीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥ ३॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बघि कबंध सबरिद्दि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥ ४॥ 
फिर प्रयुने गिद्ध जटायुक्री जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका वध करके शबरीको 
प्रमगति दी ओर फिर जिस प्रकार तिरह-त्रणन करते हुए शीरघुवीरजी पंपासरके तीरपर 
गये, वह सब्र कहा ॥ ४ ॥ 
दो०--प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग। 
पुनि खुग्रीच मिताई चालि प्रान कर भंग ॥ ६६(क)॥ 
प्रभु ओर नारंदजीका संवाद और मारुतिके मिळनेका प्रसङ्ग कहकर फिर सुग्रीवसे 
मित्रता और बालिके ग्राणनाशका वर्णन किया | ६६ ( क ) ॥ 
' कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रबरषन वास! 
बरनन बषी खरद्‌ अरु राम रोष कपि रास ॥ ६६(ख)॥ 
सुग्रीवका राजतिलक करके प्रुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास क्रिया; वह तथा वर्षां और 
शरदूका वर्णन, श्रीराम जीका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीवका भय आदि प्रसङ्ग कहे || ६६ (ख)॥ 
चो०-जेडि विधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकळ दिसि धाए ॥ 
बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि आती । कपिन्हर बहोरि मिला संपाती ॥ १॥ 
जिस प्रकार वानरराज सुग्रीबने बानरोंक्ो भेजा और वे सीताजीकी खोजमें जिम्न 
प्रकार सत्र दिद्याओंमें गये, जिस प्रकार उन्होंने बिलमें प्रवेश किया और फिर जेसे 
चानरोको सम्पाती मिला, वह कथा कही ॥ १ ॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत अयउ पयोधि अपारा॥ 
'रंकाँ कपि -प्रवेस जिमि कीन्हा । पुनि.सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ॥ २॥ 
 संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको छि 
रये, फिर हनुमानजीने जैसे लंकामें प्रवेश क्रिया और फिर जेसे सीताजीको घीरज दिया? 
सो सब कहा ॥:२ || Np 9 ; 
'. बन उज़ारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेड बहुरि पयोधी ॥ 
_ / / आए ` कपि सब ` जहे . रघुराई । बेदेही की कुसल ` सुनाई॥ है 
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` अशोकबनकों उजाड़कर, राषणओो 00. 7 पे उजाड़कर, रावणको लंकापुरीको = 
< समझाकर, लंकापुरीको 
उन्होने समुद्रको छॉंघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ अकः पिच 


"आकर हक कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 22202 NS 
समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ 
छा विभीषन जेहि विधि आइ । सागर न नाई ३॥ 
विभीषणजी आकर उनसे मिळे, वह सब और समुद्रके बाँधनेकी कथा उसने सुनायी ॥|४॥ 
दो०--सेतु वाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयड वसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ६७(क)॥ 
पुछ बोधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार 
चीरश्रेठ बालिपुत्र अंगद दूत बनकर गये, वह सब कहा || ६७ (क )॥ 
निसिचर कीस छराई बरनिसि विविधि प्रकार। 
कुभकरन घननाद्‌ कर घळ पौरुष संघार ॥ ६७ (ल)॥ 
फिर राक्षसा और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया | फिर कुम्भकणं 
ओर मेघनादके बल, पुरुषार्थ और संहारकी कथा कही || ६७ (ख) ॥ 
चो०-निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना॥ | 
रावन बध मंदोद्रि सोका। राज बिभीषन देव असोका॥ १॥ 
नाना प्रकारके राक्षससमूहोंके मरण और श्रीरघुनाथजी और रात्रणके अनेक प्रकारके 
युद्धका वर्णन किया । रावणवध, मंदोद्रीका शोक, विभीषणका राज्याभिषेक और 
देवताओंका शोकरहित होना कहकर; ॥ १॥ | कह. 
सीता . रघुपति मिछन बहहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रझुं कृपा निकेता ॥ २॥ | 
फिर सीताजी और भीरघुनाथजीका मिलाप कहा । जिस प्रकार देवताओंने हाथ 
जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरोंसमेत पुष्प विमानपर चढ़कर इपाधाम अझ 
अवधघपुरीको चले; वह कहा ॥ २॥ 
i क रास नगर निज आए। बायस बिसद्‌ चरित सब गाए ॥ 
' ` कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नुपनीति अनेका॥ ३॥ _ 
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या ) में आये; वे संब उज्ज्वल 
चरित्र काकभुञुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये । फिर उन्होने श्रीरामजीका राज्यामिषेक 
कहा । [ शिवजी कहते हैं--] अयोध्यांपुरीका और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन 
फ ह समल हुड बलान जो मैं कम सबही भवानों॥ /० 
सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन सन परमं उछाहा ॥४॥ 
भुशुण्डिजीने वह सबकंथा कंही जो हैं भवानी ! मैंने तुमसे कही सारी रामकथा सुनकर 
यन गरी मत बहुत मि अनिति) श अका ४ 
|; णे०-गयउ मोर संदेह छनेजे सकल ति रित 
/ "जव राम पद न ताः बायस विक ॥ ८ (को 
.._ ओऔरबुनायजीके सब चरित मैंने सुने! मिसे मेरा सन्दे जाता, रहा। हे काक 
` शिरोमणि | आपके अनुगहसे भ्रीरामजीके चंरणौमें मेर प्रेम हो गया | ६८ ( क )॥ 
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४४३० # रासचरितमानस % 


मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन मड निरखि । 
चिदानंद - संदोह राम विकल कारन कवन ॥ ६८ (ख)॥ 
युद्धम प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि 
श्रीरामजी तो सचिदानन्दघन हैं, वे किस कारण व्याकुळ हैं || ६८ ( ख ) 
चो०-देखि चरित अति. नर अनुसारी । भयउ हृदय सम संसय भारी ॥ 
 . सोइञ्रम अब हित करि में माना । कीन्ह अनुग्रह . कृपानिधाना ॥ १॥ 
बिल्कुल ही लेक्रिक मनुष्यांका-सा चरित्र देखकर मेरे ददयमें भारी सन्देह हो गयाः। 
में अब उस भ्रम ( सन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता हूँ । कृपानिधानने मुझ- 


पर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥ 
जो अति आतप ब्याङुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 


जॉ नहिं होत मोह अति मोही । सिळतेउ तात कवन बिधि तोही ॥ २॥ 
जो धूपसे अत्यन्त व्याकुळ होता दै, वही इक्षकी छायाका सुख जानता है। हे 
वाव.! यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो में आपसे किस प्रकार मिलता १॥ २॥ 
सुनतेडं किमि हरि कथा सुहाई । अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत फुहा। कहहिं सिद्ध सुन नहि संदेहा ॥ ३॥ 
और केसे अत्यन्त विचित्र येह सुन्दर हरिकथा सुनता; जो आपने बहुत प्रकारसे 
गायी है ! वेद, शास्र और पुराणोंका यही मत दै; सिद्ध ओर मुनि. भी यही कहते हैं, 
इसमें सन्देह नहीं कि---॥ ३ ॥ 
संत बिसुद्ध मिलहिं. परि तेही। चितवहि राम कृपा करि जेही॥ . 
' राम कृपाँ तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥ ४॥ . 
शुद्ध,(. सच्चे ) संत उसीको मिळते हैं जिसे श्रीरांमजी कृपा करके देखते हैं। 
श्रीरामजीकी कृपासे मुझे आपके दर्शन हुए ओर .आपकी कृपासे मेरा सन्देह 
चला. गया ॥ ४ ॥ 
दो०--स्जुनि बिहंगपति वानी सहित बिनय. अनुराग। ` 
पुलक गात लोचन सजळ मन हरषेड अति काग ॥ ६९ (क) ॥ 
पक्षिराज गरुडजीकी विनय ओर प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजीका शरीर 
पुलकित हो गया, उनके नेत्रॉमें जल भर आया और वे मनमें अत्यन्त 
इर्षित हुए || ६९ ( क ) ॥ 
: . शरोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥ ६० (ख)॥ 
हे उमा ! सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके सेवक ओताको 
पाकर सजन अत्यन्त: गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न करने योग्य ) रहस्यको भी प्रकट 
कर देते हैं ॥ ६९ ( ख ) ॥ 
_चो०-बोलेड काकभसुंड बहोरी | नभग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
' “सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे पापान्न _ रघुनायक . केरे ॥. ३ ॥ 
काकसुझुण्डिजीने फिर कहा-पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था ( अर्थात्‌ बहुत 
था )-दे नाथ ! आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं और श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र हैं ॥ १॥ 
न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पउ मोह मिस खरापति तोही। रघुपति दीन्हि बड़ाई . मोही ॥ २ ॥ 
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| अपरः दया की है । है पक्षिराज | क क % 8 8 | है नाथ ! आपने तो 
| दरे बड़ाई दी दै ॥ २॥ TST महा» में मकर 
a : | 
ड चर ९३९ खग साईं। सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
क Rt सनकादी । जे सुनिनायक आतमवादी ॥ ३ ॥ 
हे पश्षियोंके स्वामी! आपने अपना मोह. कहा, सों हे गोसाई | भाई 
नहीं है । नारदजी, शित्रजी, ब्रह्माजी और सनकादि जो क 
Lb), जो आत्मतरवके मर्मज्ञ और उसका 
उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं || ३॥ :: 
सोइ न अंध कीन्इ केहि फेही। को जग काम नचाव न जेही प : 
ठ्स केहि न' कीन्ह योराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ४॥ "- 
उनसे भी किस-किसको मोइने अंधा ( विवेकशून्य ) नहीं किया ! जगतूमें ऐसा” 
कोन दै जिसे कामने न नचाया हो ? तृण्णाने किसकों मतत्राला' नहीं' वनाया १ ऋ्रोधने 
किसका हदय नहीं जलाया ? ॥.४ || | | 
' दो०-ग्यानी तापस - सूर कवि. कोविद शुन ' आगार । 
केहि के छोभ विडंवना' कीन्ह न - एहिं संसार ॥ ७०(क) ॥ 
इस संसारमें ऐसा कौन: ज्ञानी, तपस्त्री, झूरवीर) कविं, ` विद्वान्‌ और गुणोंका धामः 
है, जिसकी खोभने विडम्वना ( मिट्टी पलीद ) न की हो॥ ७० ( के )॥ . 
श्री सद्‌ वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता' बधिर न काहि।. . 
सगलोचनि के. नेन सर को अस लाग न जाहि॥ ७०(ख)॥ 
,. - लक्ष्मीके मदने किसको टेढ़ा और प्रभुताने किसको बहरा ' नहीं कर दिया १ ऐसा : 
कोन दे, जिसे मृगनयनी ( युवतीः स्री ) के नेत्र-चाण न.ळगे. हों || ७० ( ख़ )॥ । . - 
चौ०-शुन कृत सन्यपात ` नहिं केही। कोड न मानःसद तजेउ निवेही ॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा ॥ १ ॥ 
` ` [ रज, तम आदि ] गुणोंका क्रिया हुआ सन्निपात किसे' नहीं हुआ ! ऐसा 
कोई नहीं है जिसे मान और मदने -अूता' छोड़ा ' हो । योवनके ज्वरने. किसे: आपसे ' 
बाहर नहीं किया १ ममताने किसके यशका नाश नहीं क्रिया १ ॥ १ ॥ Et 
मच्छर काहि कलंक न छावा। काहि न सोक समीर डोळावा ॥ 
चिंता साँपिनि को नहिँ खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया॥ २॥ 
मत्सर ( डाह ) ने किसको कलङ्क नहीं लगाया १ शोकलूपी पत्नने किसे नहीं 
ह दिया १ चिन्तारूपी साँपिनने किसे नहीं खा लिया १ जगतूमें ऐसा कौन है, जिसे 
भाया न व्यापी हो १ ॥ २ ॥ | RR 5A 
कीर मनोरथ दारु : सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
: सुत बित 'छोक ईषना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मल्लीनी ॥ भर 
मनोरथ कीड़ा है; शरीर लकड़ी है | ऐसा धयवान कौन है, जिसके शरीर आने | 
कीड़ा न लगा हो ! पुत्रक्री) धनकी और' छोकप्रतिष्ठाकी--इन तीन प्रब5 इच्छा 
किसकी बुद्धिको मंलिन नहीं कर दिया ( बिगाड़ नहीं दिया: hs ॥ र 
' यह ख़ब माया कर परिवारा। प्रबल" अमिति ET दा 
'. ` सिव चतुरानन जाहिं डेराहीं। अपर जीव केडि लेखे माहँ ॥ ४॥ , 
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७४२. कै रामचारतसानस . + 


. यह सब मायाका बड़ा बलवान परिवार दै | यह अपार है, इसका वर्णन । 
सकता है ! शिवजी और त्रह्माजी मी जिससे डरते हैं; तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमें हं? | ७]... 
दो०--ब्यापि रहेड संसार मई माया कटक प्रचंड। अकः 
' सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ ७१ (क) | | 
„ मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई दै । कामादि ( काम, क्रोध और लोम 0 
उसके सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाखण्ड योद्धा हैं || ७१ ( क ) || 
सो दाखी रघुवीर के ससुझे मिथ्या सोपि। 
न राम कृपा बिजु नाथ कहडं पद्‌ रोपि ॥ ७१(ख)॥' 
वह माया भीरघुवीरकी दासी हैं| यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही है. 
किन्तु वह श्रीरामजीकी पाके बिना छूटती नहीं । हे नाथ ! यह सें प्रतिज्ञा करके. 
कहता हूँ ॥ ७१ ( ख ) ॥ 
चो०-जो माया सब जगहि नचाचा। जासु चरित लखि काइ न पावा ॥ 
सोइ प्रभु ञू बिलास खगराजा। नाच नटी इन सहित समाजा ॥ १॥ | 
जो माया सारे जगतको नचाती है और जिसका चरित्र ( करनी ) किसीने नहीँ 
लख पाया, हे खगराज गरुड़जी | वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी श्रुकुटीके इशारेपर. 
अपने समाज ( परिवार ) सहित नटीकी तरह नाचती है ॥ १ ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा। अज बिग्यान रूप बल. घासा ॥ 
ब्यापक व्याप्य अखंड: अनंता । अखिल असोघसक्ति भगवंता ॥ २॥ 
भीरामजी बद्दी सच्चिदानन्दघन हैं जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप+ रूप और बलके 
घाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य ( सर्वरूप ), अखण्ड) अनन्त, सम्पूर्ण, अमोघशक्ति ( जिंसकी 
शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती ) और छः ऐश्वयोसे युक्त भगवान्‌ हैं ॥ २॥ 
अगुन अद्र गिरा गोतीता। सबद्रसी अनवद्य अजीता॥ 
,निमंम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ ३॥ 
चे निर्गुण ( मायाके गुणोंसे रहित ), महान्‌, वाणी ओर इन्द्रियोंसे परे, सब कुछ 
देखनेवाले, निर्दोष, अजेय) ममतारहित, निराकार ( मायिक आकारसे रहित ), मोहरहित: 
नित्य, मायारहित, सुखकी राशि, || ३ ॥ ॒ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी ॥ 
इहो मोह कर कारन नाहीं। रबि सन्युख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ४ ॥ 
प्रकृतिसे परे, प्रभु ( सर्वसमर्थ ), सदा सबके हृदयमें बसनेवाळे, इच्छारहित) 
विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं | यहाँ ( भीराममें ) मोहका कारण ही नहीं दै। क्या, 
अन्धकारका समूह कभी सूर्यके सामने जा सकता है? | ४ | | 
दो०--भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेड तनु भूप। 
किए चरित पावन परम प्राक्त नर अन्नुरूप ॥ ७२(क)॥ 
` मवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये राजाका शरीर धारण किया और 
साधारण मनुष्योके-से अनेकों परम पावन चरित्र किये || ७२ ( क ) ॥ 
जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। कभी 
सोइ. सोइ भाव देखावइ आपुन - होइ न सोइ ॥ ७२(ख)॥ 
जैसे कोई नट ( खेल करनेवाला ) अनेक वेष धारण करके बत्य करता दै? अ 
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। के उत्तरकाण्ड # >> लक आन सम अल 
| 


| ला क र पर 7 न मम + 
| बही-वही ( जेसा वेध होता है, उसीके ॒ 


| उनमेंसे कोई हो नहीं जाता, || ७२ क ) भाव दिखलाता है, पर स्वयं व 


| चो०-असि रघुपति लीळा उरगारी । 
} 


दे गरुड़जी | ऐसी ही श्रीरघुनाथजीकी यह लीला है 





नयन दोष जा कहुँ जब होई 
जब जेहि दिसि श्रम होइ खगेसा । सो च्छि दिनेसा 
जब जिसको [ करवेल आदि ] नेत्रदोष ररे बोर 
कहता हे । हे पक्षिराज ! जब जिसे दिशाभ्रम होता है) तब वह का, 
पश्चिममें उदय हुआ है ॥ २ ॥ अल TS 
नाकारू चळत जग देखा। अचल मोह बस आपुष्टि लेखा ॥ 
बाझक अमर्दि न अमहि गृहादी। कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥ ३॥ 
नोकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत्को चलता हुआ देखता है और मोहबश 
अपनेको अचल समझता है। बाळक घूमते ( चक्राकार दौड़ते ) हैं, घर आदि नहीं 
घूमते । पर वे आपसमें एक दूसरेको झूठा कहते हैं ॥ ३ ॥ Ps 
हरि बिषइक अस मोह विहंगा । सपनेहुँ नहिं अग्यान असंगा ॥ 
मायाबस मतिमंद अभागी। हद्यं जमनिका बहुविधि लागी ॥ २॥ 
है गरुड़जी | श्रीह्रिके विषयमें मोहकी कल्पना भी ऐसी ही है; भगवानमें तो 
खमे भी अज्ञानका प्रसङ्ग ( अवसर ) नहीं है। किन्तु जो मायाके वश, मन्दबुद्धि: 
और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों प्रकारके परदे पड़े हैं, || ४ || 
ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर घरहीं ॥ ५॥ 
ये मूख हठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर 
आरोपित करते हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--काम क्रोध मद लोभ. रत गशहासक्त दुखरूप। : 
ते किमि जानहि रघुपतिदि सूढ़ परे तम कूप ॥ ७३ (क)॥ 
जो काम; क्रोध। मद और लोभमें रत हैं ओर दुःखरूप घरमें आसक्त हैं, वे 
| श्रीरघुनाथजीको केसे जान सकते हैं वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएमें पड़े हुए हैं॥ ७३ (क)॥ 
निशुंन रूप सुलभ अति सशुन जान नहि कोइ। [ 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम दोइ ॥ ७३ (ख)॥ ' 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ (सहज ही समझमें आ जानेवाला ) दै? परन्तु 
[ गुणातीत दिव्य ] सगुण रूपको कोई नहीं जानता | इसलिये उन सगुण भगवानके 
अनेक . प्रकारके. सुगम और अगम चरित्रको सुनकर मुनियोंके भी मनको भ्रम हो 
जाता दै.॥ ७३ (ख) ॥ 
चौ०-सुचु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहं जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयड ग्रु मोही । सो सब कथा सुनावडं तोही॥ १॥ 
हे पक्षिराज गरुडूजी | औरखुनायजीकी प्रशुता सुनिये । मैं अपनी बुदधिकें अनुसार 
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७४४ % रामचरितमानस # 





वह सुंहावनी कथा कहता हूँ । हे प्रंमो ! मुझे जिस प्रकार * मोह हुआ, आ ििविसमकार मोह हआ वह अब सब कंथा भी: ह 
आपको सुनाता हूँ ॥ १ ॥ Lie Ei FB 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि शुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 

„ ` ताते नहिं कछु तुम्हहिं हुराव्ड परम रहस्य मनोहर गावडँ ॥ २॥ 

; ` ` हे तात ! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं | श्रीहरिके गुणोंमें आपकी प्रीति है 
इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाडे हैं| इसीसे में आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और 
अत्यन्त रहस्प्रकीःवाते आपको गाकर सुनाता हूँ ॥ २ ॥ ; 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ | जन अभिसान न राखहि काऊ ॥ 

संसृत सूल सूलप्रद नाना। सकळ सोक दायक अभिसाना ॥ ३॥ 
शरीरामन्नन्द्रजीका सइज स्वभात्र सुनिये । वे भक्तमें अभिमान कभी 'नहीँ रहने 
देते । क्योंकि, अभिमान . जन्म-मरणरूप संसारका ` मूल है और अनेक प्रकारके छेशों 
तथा समस्त शोकोंका देनेवाला है ॥ ३ | म ए 
ताते करहि: कृपानिथि ` दूरी ॥ सेवक पर मसता' अति सूरी ॥ 
`जिमि सिसु तन ब्रन. होइ गोसाई । सातु चिराच कठिन की नाई ॥ ३॥ 
¦ इसीलिये कृपानिध्िं उसे दूरः कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत हीअधिक 
ममता है.। हे गोसाई ! जैसे वच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोरे 
हृदयकी माँति चिरा डालती है ॥ ४॥ - ७. ., ` , ` . ६ ४४७०५, 
दो०-जदपि प्रथम दुख. पावइ रोबइ : चाळ अधीर ।. 
; ' ; व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिख पीर ॥ ७४ (क) ॥ 
¦, यद्यपि बच्चा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता . है और अधीर होकर 
रोता है, तो भी रोगक़े नाशके लिये .माता बच्चेक्ी उस पीड़ाको.: कुछ भी नहीं गिनती 
( उसकी परवा नहीं करती और फोड़ेओ चिरवा ही-डालती हैं ) | ७४ ( क )॥/ - 
:' . तिमि रघुपति निज दासःकर हरहि मान हित छागि। - 
तुळसिदास पेसे प्रछूहि कख न भजहु श्रम त्यागि ॥ ७४ (ख)॥ 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथ जी अपने दासका अभिमान उसके हितकरे . लिये हर ळेते.हैँ।: 
दुळसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्याग कर क्यों नहीं मजते || ७४ ( ख ) ॥ 
'चौ०-राम कृपा आपनि जड़ताई। कहड़ें खगेस सुनहु मन छाई ॥ 
` ' जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीळा बहु. करहीं ॥ १॥ 
| हैं पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड़ता ( मूखंता ) की बात 
कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये | जब-जत्र श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर. घारण करते 
ओर मक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते हैं, । १॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बाळचरित बिछोकि हरषाऊँ॥ ' 
' जन्म महोत्सव देख जाईं। बरष पाँच तहँ रहडें छोमाई ॥ २॥. 
: „ : तब-तब में अयाध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हृषित होता हूँ । 
वहा जाकर में जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [ भगवानकी शिश्युलीछामें ] छुमाकर पॉच' 
वधतक वहीं रहता हूँ ॥ २ ॥ क । 
५ इदेव, मम बाळक रामा। सोभा बपुष कोटि सत कोसा ॥ 
` निज प्रभु बदन ,निहारि निहारी । छोचन. सुफळ करड उरगारी ॥ ३॥ 


| 
ज | 
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| भ उत्तरकाण्ड ॐ 
| बालकस्य आमचो के खरे हे 2 ` 'बाळकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे 
र इष्टदेव हैं, जिनके अरबों कामदेवोंकी 
| है। हे गरुड़जी | अपने प्रभुका मुख देख-देखकर में नो द दयाको शोमा 
tak छु बायस बएु घरे हरि संगा। देखडं न ६॥२॥ 
| छोटेसे कौएका शरीर के सा बहरंगा॥ ४॥ 
| _ शर धरकर ओर भगवानके साथ-साथ फि रकर मैं 
'मातिके बाळचरित्रंक्रो देखा करता हूँ|४॥ CNT 
. ,दो० र जहे फिरहि तहँ तहँ संग उडाउँ 
लड़कपनमें वे र सो उठाइ करि खाउँ ॥ ७५ (क).॥ 
गॉगनमें उनकी जो जूः ९ अदा फिरते हैं, वहाँ-बहाँ मैं साथ-साथ उड़ता. हूँ । और 
आगनर्म उ हा जन पड़ती है, वही उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ (.क )॥ 
हा चार अतिसय सव  चरित किए रघुवीरं। 
न म व पशु राला सोइ: पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५ (ख) ॥ 
4 क वार श्री'ुबीरने प्र चरित्र बहुत अभिकतासे किये | प्रभुक्ी उस लीलाका 
स मत द काकसुझण्डिजीका शरीर [ प्रेमानन्दवश ] पुलकित हो गया || ७५ (ख)॥ 
चो०-कहइ असुंड सुनहु खगनायक । राम चरित सेवक सुखदायक ॥ : 
छप. सद्र सुंदर सव सती । खचित कनक सनि नाना जाती ॥ ३ ॥ 
FE : सुशुण्डिजी कहने ळगे- हे. पक्षिराज ! सुनिये, शरीरामंडीका चरिन्न सेबकोंको सुख 
नेवाल्थ हैं। [ अयोध्याक्रा ] राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर है | सोनेके महलूमें नाना 
मृझारके रत्न जड़े हुए हैं | १ ॥ | | 
बरनि न ,जाइ; रुचिर अगनाई.। जह खेलहिं नित चारिउ आई ॥ 
बाळविनोद्‌ करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥-२ ॥ 
| सुन्दर आगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेळते हैं। 
माताको सुखं देनेवाछे बाळविनोद करते हुए भीरघुनाथजी आँगनमें विचर रहे हैं ॥२॥ 
-सरकत खडु कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ | 
नव राजीव अरुन सुदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ ३॥ 
सरकतमणिके समान हरिताम श्याम और कोमळ शरीर है। अङ्ग-अङ्मे बरहुत-से 
कामदेवोंकी शोभा छायी. हुई है. नवीन [ लाळ ] कमलके समान लछाल-छाल कोमळ 
चरणे हैं| सुन्दर अँगुलियाँ हैं और नख अपनी ज्यातिसे चन्द्रमाकी कात्तिको हरने- 


७४५ । 


बिक 


चाळ हं | ३॥. ` 
` `` ` ळ.लत' अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ 
चारु पुरर मन्ति रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुद्ाई ॥ ४ ॥ 
| _ . [ तख्बेमें ] वज्रादि ( वज्र) अंकुश, ध्वजा और कमल ) के चार सुन्दर चिह 
है। चरणोंमें मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं । मणियों ( रत्नों ) से जड़ी हुई 
सोनेकी बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना ळग रहा है | ४ हम | 
दोरखा त्रय सुंदर उद्र नामी रुचिर गेभीर। 
उर आयत राजत बिबिधि बाळ बिभूषन चीर ॥ ७६॥ 
` ' उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) हैं; नामि सुन्दर ओर गहरी है । विशाळ 
शस्थळ्पर अनेकों प्रकारके बच्चोंके आभूषण और बज्न सुशोभित हैं ॥ ७६ ॥ 
| 'चौ०-अरुन: पानि नख करज ` मनोइर। बाहु बिसाऊ बिभूषन सुंदर ॥' | 
कंध बाळ केहरि दर ग्रीवा। चारु चिंबुक आनन छवि साँवा ॥ १.७ ` 


~ == 
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लाल-खाळ इथेल्याँश नख ओर अँगुलियों मनको हरनेवाळे हैं और विज्ञा 
झुजाऑपर सुन्दर आभूषण हैं | बाळसिंह ( सिंहके बच्चे ) के-से कंधे और शंखके समान 
( तीन रेखाओंसे युक्त ) गला दै । सुन्दर इट्डी दै और मुख तो छविकी सीमा ही है ॥१॥ 
कल्बल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद्‌ बर बारे ॥ 
छलित कपोल मनोहर नासा । सकळ सुखद ससि कर सम हासा ॥ २ ॥ 
कल्बल ( तोतळे ) वचन हैं; लाळ-ख़ळ ओंठ हैं | उज्ज्यल, सुन्दर और छोरी-छोरी- 
[ ऊपर ओर नीचे ] दो-दो दॅठुळियाँ हैं | सुन्दर गाळ, मनोहर नासिका और सबः 
सुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख देनेवाळी समस्त कलाओंसे पूर्णं चन्द्रमाकी ] 
किरणोके समान मधुर मुसकान दै || २॥ 
नील कंज लोचन भव मोचन | आजत आळ तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भुकुटि सम श्रवन सुहाए । छुंचित कच मेचक छबि छाए ॥ ३॥ 
नीले कमलके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [ के बन्धन ] से छुड्ानेवाळे हैं । ललारपरः 
गोरोचनका तिलक सुशोभित है । भोंहें टेढ़ी हैं, कान सम ओर सुन्दर हैं, काळे और 
घुंघराले केशोंकी छबि छा रही है ॥ ३॥ 
पीत झीनि झयुळी तन सोही । किलकनि चितचनि साबति मोही ॥ 
रूप रासि नुप अजिर बिहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ४॥ 
पीली और मद्दीन झँगुळी: शरीरपर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और 
चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है| राजा दशरथजीके आँगनमें विददार करनेवाछेः 
रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर नाचते हैं, || ४ ॥ 
सोहि सन करहि विविधि बिधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति व्रीड़ा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब धांवहिं। चले भागि तब पूप देखावहिं ॥ ५॥ | 
ओर मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं, जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे लजा' 
आती है ! किंळकारी मारते हुए जबर वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तक 
मुझे पूआ दिखलाते थे ॥ ५ || 
दो०-आवत निकट हँसहि पसु भाजत रुदन कराहि। 
जाड समीप गइन पद्‌ फिरि फिरि चितइ पराहि ॥ ७७ (क)॥ 
मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और भाग जानेपर रोते हैं !और जब मैं उनका; 
चरण स्पर करनेके लिये पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए. 
भाग जाते हैं । ७७ ( क ) ॥ 
प्राकत सिख इव लीळा देखि भयड मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ७७(ख) ॥ : 
साधारण बच्चों-जेसी लीला देखकर मुझे मोह ( शङ्का ) हुआ कि सचिदानन्दघन , 
प्रभु यह कोन [ महत्वका ] चरित्र ( लीला ) कर रहे हैं ॥ ७७ ( ख ) ॥ 
चो०-पुतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
'सो माया न दुखद्‌ मोहि काहीं। आन जीव इव संसृत नाहीं ॥ १-॥ 
है पक्षिराज | मनमें इतनी [ शङ्का ] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित मार्या, 
मुझपर छा गयी || परन्तु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाळी . हुई और न दूसरे जीवो” 


छत हर 


की भांति संसारमें डाळनेवाली हुई ॥ १ ॥ | 
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' श्वेतन सभी जीव मायाके वश हैं ॥ २ ॥ 


जो सब के रह ग्यान ग 
साथा बस्य जीव दसा ह न 
यदि जीवोंको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे, तो MP 
दही केसा ! अमिमानी जीव मायाके वश है कहिये; फिर ईश्वर और जीवम. 
तीनों युर्णोकी खान माया ईश्वरके बशमें है ॥ ३ | प जम 
परबस जीव स्बबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
सुधा भेद जद्यपि इत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ४ ॥ 
| र Sgn पाल हैं, जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान्‌ एक हैं । 
हुआ यह भेद असत्‌ भगवानः | 
नपर मीस आ] हि तथापि वह के भजन विना करोड़ों 
दोौ०--रामचंद्र के भजन विनु जो चहद पद निर्वान। 
ग्यानवत अपि सो नर पसु विचु पूँछ बिषान ॥ ७८ (क)॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ होनेपर 
मी बिना पूँछ ओर सींगका पद्यु है ॥ ७८ (क) ॥ - 
राकापति षोड्स उअहि तारागन समुदाइ। 
सकल न गिरिन्हः द्व लाइअ बिजु रबि राति न जाइ ॥ ७८(ख) ॥ . 
सभी तारागणोंके साथ,सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और जितने पर्वत 
हैं उन सबमें दावाग्नि ळगा दी जाय, तो मी सूर्यक्रे उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा 
सकती | ७८ ( ख॒ )॥ | 
चो०-पेसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा। मिट॒ह न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेद्वि बिद्या॥ १ ॥ 
हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका बेश नहीं मिटता । भीहरिके 
सेबकको अविद्या नहीं व्यापती | प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है ॥ १ ॥ 
ताते नास न होह दास कर। भेद भगति बाढ़इ बिहंगबर ॥ 
अम तें चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ २ ॥ 
हे पक्षिश्रेष्ठ ! इसीसे दासका नाझ नहीं होता और भेद-भक्ति बढ़ती दै। श्रीराम- 
गने मुझे जब ञ्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे | वह विशेष चरित्र सुनिये | २॥ 
तेहि कौतुक कर मरु. न काहूँ। जाना अनुज न सातु पिताई ॥ 
'जाचु पानि घाए मोहि धरना । स्यामल गात अरुन कर चरना ॥ दे ॥ 
उस खेळका मर्म क्रिसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोने और न माता-पिताने ही ॥ « 
वै श्याम शरीर और एाळ-लाळ. हथेली और चरणतळवाके बालरूप शरीरामजी घुटने 
भौर दाथोके बल मुझे पकड़नेको दोड़े ॥ ३॥ |. . . . 
तब सैं. भागि. चछेड़ उरगारी । राम गहन कहें शुजा पाप, 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा। तहँ सुज हरि देख निज पासा ॥ ४।॥ .. - 


ET चक्कर 
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हे सोके शत्रु गरुड़जी ! तब में भाग चला । भ्रीरामजीने मुझे पकड़नेके किये 
सुजा फैलायी । मैं जेसे-जेसे आकाइामें दूर उड़ता तेसे-वेसे दी वहाँ श्रीदरिकी भुजाक़ो 
अपने पास देखता था ॥ ४ ॥ 
दो०“-त्रझलोक ळगि गयडेँ में चितयड पाछ डड़ात। 
जुग अंगुल कर वीच सव राम झुजहि सोहि तात ॥ ७९ (क) ॥ 
मैं ्रझलोकतक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो हे तात | 
श्रीरामजीकी सुजामें और मुझमें केवछ दो ही अंगुल्का बीच था ॥ ७९ ( क) || 
सप्तावरन भेद करि जहा लग गति मोरि। 
' | '` गयउँ तहाँ प्रभु सुज निरखि ब्याकुळ अयँ वहोरि ॥ ७९(ख) ॥ 
सातो आतरणोंको मेदकर जहाँतक मेरी गति थी वद्दातक म॑ गया | पर वहाँ मी 
ग्रसुकी सुजाको [ अपने पीछे ] देखकर में व्याकुळ हो गया ॥ ७९ ( ख ) | 
[चो०-मूदेङ नयन ज्रखित जब अयऊ। पुन चतच व गेसरणुर गयऊ ॥ 
मोहि बिलोकि राम सुसुकाहो | बिईसत छुरत गयउ सुख आही ॥ १.॥ .. 
जब में भयभीत हो गया, तब मेंने आँखें मूद . लीं । फिर आंखे खोलकर. देखते 
ही अवधपुरीमें पहुँच गया ! मुझे देखकर श्रीरामजी मुसकराने छगे ! उनके हँसते ही मैं 
तुरंत उनके मुखमें चला गया | १॥ | 
. डउदुर॒ माझ सुनु अंडज राया। देखेड बहु, ,ब्रह्मांड 'निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥२ ॥ 
हे पक्षिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेरमें बहुत-से ब्रह्माण्डोंके समूह. देखे | वहाँ 
{ उन ब्रहमाण्डोंमे ) अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से-एककी बढ़कर थी ॥२॥ 
कोरिन्ह चतुरानन गोरीसा । अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ . 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ ३॥ 


करोड़ों ब्रह्ाजी और शिवजी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चन्द्रमा, अनगिनत. 


छोकपाल, यम ओर काळ, अनगिनत विशाळ पर्वत और भूमि, ॥ ३ ॥ 
` सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥ 
` . सुर सुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव. सचराचर ॥ ४.॥ 
असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकारकी सुष्टिका 
विस्तार देखा, देवता): सुनि) सिद्व, नाग, मनुष्य) किन्नर तथा चारों प्रकारके जड़ और 
चेतनः जीव देखे ॥ ४ || | 
दो०-जो नह देखा . नहि सुना जो मनहूँ न समाइ.। . 
| सब अद्भुत देखेउॅँ वरन्ति कबनि विधि जाइ ॥ ८० (क) ॥ 
जो कभी न देखा था; न सुना था ओर जो मनमें भी नहीं समा सकता था 
( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ), वही सब अद्भुत. सृष्टि 
देखी | तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय !|| ८० ( क ) ॥ 
* . एक एक. ब्रह्मांड महेँ बरष सत 
पहि बिधि देखत फिरउँ मैं अंड कटाह अनेक ॥ <८०(खं)॥ 
में एकएक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ वर्षतक रहता | इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्माण्ड 
देखतां फिरा ॥ ८० ( ख ) ॥ 
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हज 5 7 ९. 98९ 
चो०-लोकः लोक अति सिञ्च विधाता 


| £ [a 
| नर रांधर्षं . भूत ` ब्ेताछा ` भन बिष्चु सिव मजु दिसित्राता ॥ 
| प्रत्येक लोकमें भिन्न-भि छ । हनर निसिचर पसु खग ब्याछा ॥ १॥ 

| EU ने ब्रझा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल 

| न्घव, भूत, वंताल, किन्नर, राक्षस, पझु, पक्षी, सर्प, ।॥ १ | 2 2 
| देव दनुज गन नाना र 
| साइ सरि सागर सर गिरि SR 

| . . तथा-नाना जातिके देवता एवं Ce त तह आनइ आना॥ २॥ 


अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्न भ | सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके थे । 


अंडकोस प्रति प्रत्ति नि 5 सास सि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी॥२॥ 
' भेज .रूपा। देखे जिनस अनेक अनूपा ॥ 


मेने अपना रूप देखा तथा अनेको अनुपम वस्त॒एँ देखीं 
न्यु ञः अ | ° वस्तु देखे ५ 
प्रत्येक सुवनमें न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी ओर भिन्न प्रकारके ही रता ॥श द 


र सुनु ' ताता । विबि भरतादिक 
हा म 
€ तात : सुनिये, दशरथजी, कोसल्याजी और भरतजी भाई भी भिन्न 
रुपोके थे । में प्रत्येक ब्रहमण्डमें रामावतार और हभ रे लग कि 
` दों०--भिन्न: भिन्न में द॑ त्ति त 
त दीख Fi सवु अति बिचित्र इरिजान। 
| अगनित | भुवन फिरेउ 'प्रभु राम न देखेडँ आन ॥ ८१ (क)॥ 
हे हरिवाहन ! मेने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा । में अनगिनत 
अश्लाण्डमिं फिरा, पर प्रभु ्ीरामचन्दरजीको मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा || ८१. (क) 
सोइ 'सिसुपन सोइ सोभा सोइ कपाळ रघुबीर। र 
५ सुचन भुवन देखत फिर प्रेरित मोह समीर ॥ ८१(ख)॥ 
. सवत्र वही शिक्षुपन, वही शोभा और वही कपाछ शरीरधुवीर ! इस प्रकार मोइरूपी 
खनकी प्रेरणासे में भुवन-भुवनमें देखता-फिरता था | ८१.( ख ) ॥ 
चो०-अमत सोहि ` ब्रह्मांडं अनेका । बीते -मनहुँ कल्प सत एका ॥ 
. फिरत फिरत निज आश्रम आयडँ । तहँ पुनि रहि कछु काळ गवाँयडे ॥ १ ॥ 
अनेक . ब्रह्माण्डोंमें भटकते मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गये । फिरता-फिरताः 
अपने आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया ॥ १ ॥ 
निज ग्रसु जन्म अवध सुनि पायउ । निर्भर प्रेम इरषि उठि धायडे॥ 
देखड जन्म महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ २ ॥ 
` फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म ( अवतार ) सुन पाया, तब प्रेमसे' 
परिपूर्ण होकर में हषंपूर्वक उठ दोड़ा | जाकर मैंने .जन्म-महदोत्सव देखा, जिस प्रकार 
वर्णन कर चुका है | २॥. ` ` | 
राम उदर देखेडे जग नाना। देखत बनइ न जाइ बखाना॥ . 
तहँ पुनि देखेडँ राम. सुजाना । साया पति ङृपाल भगवाना ॥ ३॥ 
` औरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते हौ बनते थे, वर्णन 
नीं किये जा सकते | वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके खामी कृपाड भगवान्‌ 







भरामको देखा ॥ ३॥ ` 
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करउँ बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महु में सब देखा । भयडे अमित मन मोह विसेषा ॥ ४ न 
में बार-बार विचार करता था । मेरी बुद्धि मोइरूपी कीचड़से व्याप्त थी। यह्‌ 
सब मैंने दो ही घड़ीमें देखा | मनमें विशेष मोह होनेसे में थक्र गया ॥ ४ || 
` दो०-देखि कृपा विकल सोहि विहँसे तब रघुबीर। 
विहसती मुख बादेर आयड शु मतिधीर ॥ ८२ (क)॥ 
: मुझे व्याकुछ देखकर तब कृपाछ भ्रीरघुवीर हँस दिये । हे धीरचुद्धि गरड़जी | 
सुनिये, उनके हँसते ही में मुँहसे बाहर आ गया ॥ ८२ (क) ॥ ह 
सोइ ळरिकाई मो सन करन लभे एुनि राम । 
कोटि भाँति ससुझावडँ मन्नु न लइ बिश्राम ॥ ८२(ख)॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे । में करोड़ों ( असंख्य ) 
ग्रकारसे मनको समझाता था पर वह शान्ति नहीं पाता था | ८२ ( ख ) ॥ 
चो०-देखि चरित यह सो प्रभुताई । सझुझत देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेड सुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत जन ञाता ॥ १ ॥ 
यह [ बाल ] चरित्र देखकर और [ पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रभुताका 
स्मरण कर में शरीरकी सुध भूल गया ओर हे आर्तजनोंके रक्षक | रक्षा कीजिये, 
रक्षा कीजिये? पुकारता हुआ प्रथ््रीपर गिर पड़ा । मुखसे बात नहीं निकलती थी | ॥१॥ 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रसुता तव रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ। दीनदयाळ सकल दुखं हरेऊ ॥२॥ 
तदनन्तर प्रभुने मुझे प्रेमविह्ृळ देखकर अपनी मायाकी प्रसुता ( प्रभाव) को 
रोक छिया । प्रभुने अपना कर-कमल मेरे सिरपर रक्खा । दीनदयाछने मेरा सम्पूर्ण 
दुःख हर लिया || २ ॥ | 
. कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा | सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रसुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन महँ होइ हंरष अति भारी ॥ ३॥. 
सेवरकोको सुख देनेवाले, कुपाके समूह ( कपामय ) श्रीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा 
रहित कर दिया | उनकी पहलेवाली प्रभुताको विचार-विचारकर ( याद कर-करके ) 
मेरे मनमें बड़ा मारी हर्ष हुआ ॥ ३ ॥ Fo 
` भगत बछलता प्रभु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ . | 
सजल नयन झुळक्रित कर जोरी । कीन्हिउं बहु बिधि बिनय बहोरी ॥ ४ ॥ 


प्रभुकी भक्तव त्सलूता देखकर मेरे दृदयमें बहुत ही प्रेम उत्सन्न हुआ । फिर मैंने [आनन्दः 


से ] नेत्रॉमें जल भरकर, पुलकित होकर और ददाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विनती की ॥४॥ 
दो०-खुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज : दास । .: -,. 
बचन सुखद्‌ गंभीर सुदु बोले रमानिवास ॥ ८३(क).॥ 
मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर ओर अपने दासको दीन देखकर रमानिवास 
सुखदायक) गम्भीर और कोमल वचन बोळे-|| ८३ ( क ) ॥ ३5 
« काकभखुंडि, माण वर अति प्रसन्न मोधि जानि। . 
` ` अनिमादिक सिधि अपर रिघि मोच्छ सकल सुख खानि ॥ <३(ख) |! 
` “हे काकभुशण्डि | तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग । अणिमां आदि अ 
'सिद्धियाः दूसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, ॥ ८३ ( ख )॥ | 
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अनियोकि हि ( तत्त्वज्ञान 
के लिये भी डुलभ हें, ये सब आज i i we गुण जो जगतूमें 
अन मावे, सो माँग ळे || १ ॥ ण, इसमें सन्देह नहीं। जो तेरे 
सुन प्रभु बचन अधिक अनु 


गस कह डे 
न वचन र न त न कक आपनी देन न कही ॥ २ ॥ 
< cn त्‌ हट प्र सर गया | तब ws 
म्ळ्गा व सुखोंके बर सनम अ 
बात नहीं कही ॥ २॥ | पर अपनी भक्ति देनेकी 


सयति 
भजन he सख सुल ले | खवन बिना बहु बिंजन जैसे ॥ 
क कि कवने काज़ा। अस बिचारि बोलेड खगराजा 
भाफिसं राहत सत्र गुण और र सु NN पीके ॥ ३॥ 
"बहुत प्रकारके भो जनके ६ उन सुख बसे ही ( फीके ) हैं जैसे नमकके बिना 
- अल जनके पदार्थ | भजनसै रहित सुख किस कामके ! हे पक्षिराज ! 
| 'विचारकर में बोला--|| ३ || ट्‌ ज | ऐसा 


अ अभु दोइ असन्न बर देह। मो पर करहु कृपा अरु नेहू॥ 
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करते हैं, तो हे स्वामी | मैं अपना ज be हूँ आए हल है! बोर 
हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ || BA OR 
इ __उपंबरळ भगतिं बिसुद्ध तव ुति पुरान जो गाव। ` 
जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाच ॥ ८४ (क)॥ 
आपको जिस अविरल ( गाढ़ ) एवं परिशुद्ध ( अनन्य निष्काम ) भक्तिको 
शति ओर पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी पासे कोई विरा 
ही जिसे पाता है ॥ ८४ ( क ) || क्‍ 
। भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख घाम। | 
सोइ निज भगति मोहि प्रसु देहु दया करि राम ॥ ८४(ख)॥ 
हे भक्तोके [ मन-इच्छित फल देनेवाले ] कल्सनरक्ष | हे शरणागतके हितकारी | हे 
इपासागर ! हे सुखघाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये ॥८४(ख)॥ 
¡ ची०-एवमस्तु कहि रघुकुलनायक। बोले बचन परम सुखदायक ॥ | 
सुनु बायस तें सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना ॥ १ ॥ 
'एवमस्वु? ( ऐसा ही हो ) कहकर र॒घुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले वचन 
बोले-.हे काक ! सुन, तू स्वभावसे ही बुद्विमान्‌ है । ऐसा वरदान केसे न मागता १ ॥१॥ 
॒ सब सुख खानि भगति तैं मागी । नहि जग कोड तोहि सम बड्भागी ॥. 
} जो मुनि कोटि जतन नहि छहृहीं । जे जप जोग अनळ तन दहहीं ॥ २ ॥ 
० तूने सब सुखोंकी खान भक्ति मांग ली; | जगतूमे तेरे समान : बड्मागी कोई नहीं 
| है। थे मुनि जो जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते दें, करोड़ों यत्न करके 
_भी:जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥:२ ॥ क लिमआात 
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रीझेड देखि तोरि ` चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति साई ॥ :. 
सुनु बिइंग प्रसाद अत्र मोरें। सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे ॥ ३ ॥ 

बही भक्ति तूने मागी । तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया । यह चतुरता मुझे 
बहुत ही अच्छी लगी । हे पक्षी ! सुन, मेरी कृपासे अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय 

बसेंगे || ३ ॥ | ह; 
भरति ग्यान विग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ 
जानब तें सबही कर सेदा। मस प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ ४॥ | 

भक्तिः ज्ञान) विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथाः | 
विभाग--इन सबके भेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगा । तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा४ 
दो०--माया संभव अमस सब अब न .व्यापिहहि तोहि। 
जानेछु ब्रह्म अनादि अज अशुन शुनाकर सोहि ॥ ८५ (क) ॥ 
मायाते उत्पन्न सत भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे । मुझे अनादि) अजन्मा, अगुणः 
( प्रतिके गुणोंसे रदित ) और [गुणातीत दिव्य] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना ॥८५(क)॥ 
मोहि भगत प्रिय संतत अख विचारि सुड काग । 
काये वचन सन मम पद करेखु अचळ . अनुराग ॥ ८५(ख)'ी 
हे काक ! सुनः- मुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं, ऐसा विचारकर, शरीर; वचन ओर 
मनसे मेरे चरणोंमें अटल प्रेम करना || ८५ ('ख ) ॥ 
. चो०-भब सुनु परम. बिमर मस बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत .सुनावडं तोही । सुबु मन धरु सब तजि सजु सोही ॥ $ ॥ ४: 
अब मेरी सत्य) सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन । में तुझकोः 
यह “निज सिद्धान्त? सुनाता हूँ.। सुनकर मनमें धारण. कर और सब्र तजकरः 
मेरा भजन कर ॥ १ | ` | 
सम माया संभवं संसारा। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 
सब मम ग्रिय सब मम उपजाए । सब ते अधिक मनुज सोहि भाए ॥ २ ॥' . 
यह सारा संतार मेरी मायासे उत्पन्न है [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर 
जीव हैं । वे समी मुझे प्रिय हैं; क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं । [ किन्तु ] मनुष्या 
मुझको सबसे अधिक अच्छे ळगते हैं || २ ॥ | 
तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी । तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन्ह मह प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥३॥ . , 
` उन मनुर्ष्योमें भी द्विज, द्विजोंमें भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण करनेवाले, उनमे 
भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाले, उनमें भी विरक्त ( वैराग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय हैं। 
वेराग्यवारनोमें फिर ज्ञानी और ज्ञानियाँसे भी अत्यन्त. प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ 
 तिन्हतेएुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न न दूसरे आसा ॥ . 
पुनि घुनि सत्य कह तोहि पाही । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ ४ ॥ | 
बिजञानियाँसे मी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आश्रय ) है; कोई 
दूसरी आशा नहीं है । मैं तुझसे बार-बार सत्य ( (निज सिद्धान्त? ) कहता हूँ कि 
अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ॥ ४॥ 
.  सगति हीन बिरंचि किन दोई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानम्रिय असि मम बानी ॥ ५ ॥ " 
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| र ह नन कि आम] ई ७५३ 
| मक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न दो, वह मुझे-सब जीवोंके 


| 
| भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी पराणी मुझे प्राणोके समान ही प्रिय है। परन्तु 
| रो०स्ुुचि प्रिय समान प्रिय है, यह भेरी 
खत ईम कहु काहि न बाः ह 
| पवित्र, सुशील और सुन्दर शिवा सावधान सुच काग ॥ < ६ ॥ ० 
। बेद और पुराण ऐसी ही नीति वक वताः किसको ध्यारा नहीं लगता £ 
ह ०८ एक "पिता विक व हैं। दे काक ! सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥ 
| : बिषुळ ख | के पृथक गुन सील अचारा ॥ 
ता। कोड' धनव॑ंत्त सर : [ 
दत स्त Re बहुत पुत्र डक एथक्‌ गुण, स्वभाव नरमा र ; 
पण्डित ला हे तपसी) कोई ज्ञानी; कोई घनी) कोई झुरवीर, कोई दानी हे कक 
ड ग्य धर्मत कोईं। सब पर पितहि प्रीति सम होईं र १ । 


Ei 
ध 
| 
४ 
श 


है। परन्तु इनमेंसे यदि कोई मन; कम 
भी ह नाला [ i i गा कं क र र शेता ह व 
| i सुत र पिततु आन समाना । जद्यपि सोः सब: भाँति Po | 
इह विधि जीव, चराचर, जेते। न्निजग देच नर असुर समेते मे ३७ | 
कान (ः उन Wnt समान प्रिय होता है, यद्यपि (: चाहे: ) वह.सब प्रकारसे 
भूख ) हो हो। इसी प्रकार .तियंक्.( पशु-पक्षी), देव, ना 
समेत जितने भी चेतन और जड जीव हैं, ॥ हे गा हे: 2 जानना च 
अखिल बिस्त्र यह, मोर: उपाया । सब पर .सोहि बराबरि दाया॥ 
| he जो ` परिहरि मद्‌ माया। अज्ञ मोहि मन बच आभ ३॥ 
उनसे भरा हुआ | यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही:पैदा किया हआ दै | अतः 
भेरी बराबर दया दै | परन्तु इनमेंसे जो मद ओर माया es बचन भ 
शसेरसे मुझको भजता है, || ४॥  -; .-. 53 Mets ही Bak 
_ ' दो०--षुरुष ` नपुंसक "नारि ` वा. :जीव ` चराचर कोइ। ” 
सबे भाव भ्रज कपट. तजि मोहि परम . प्रिय सोइ ॥ :८७(क) ॥ 
वह पुरुष हो, नपुंसक हो,,ख्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीत हो) कपंट छोड़- 
' कर जो भी सवंभावसे बुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है ॥ ८७ (क)॥ : 
सो०-सत्य .कहडँ खग तोहि. खुचिः सेवक मम. प्रानप्रिय। 
अस विचारि भज्ञु मोहि परिहरि आस भरोस. सब ॥ ८७(ख)॥ 
हे पक्षी ! में तुझसे सत्य. कहता हूँ पवित्र.( अनन्य एवं निष्काम) सेवक मुझे 
पर्णोके समान प्यारा है । ऐसा विचारकर सब. आशा-मरोसा छोड़कर मुझीको भंज।८७खा 
चो०-कबहूँ काळ न : व्यापिदि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोडी ॥ 
प्रभु बचनास्त सुनि...न अघाऊँ । तनु पुठकित मन अति हरपाऊँ ॥:१ ॥ 
तुझे काछ-कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा. स्मरण और भजन करते रहना ! 
शुके वचनामृत सुनकर मैं तुस नहीं होतां थां मेरा शरीर पुछकित था और मनमे मैं: 


भन्त ही हर्षित हो रहा था ॥ १॥  :. ` ` 
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सो सुख जानई मन अरुकाना । नहिं रसना पहि जाइ .. बखाना ॥ 
प्रसु सोभा सुख जानहिं नयनाः। कहि किमि सकर्हि तिन्दृहि नहिं बयेना॥ २॥ 
वह सुख मन और कान ही जानते हें । जीमसे उसका बखान नहीं किया जा 
सकता । प्रभुकी शोभाका वह सुख नेत्र ही. जानते हैं | पर वे कह केसे सकते हैं १ उनके 
वाणी तो है नहीं ॥ २॥ 
सजल नयन कछु सुख करि रूखा। चितइ मातु छागी अति. सूखा ॥ ३॥ 
मुझे बहुत प्रकारसे मलीभाँति.समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकोंके 
खेल करने लगे । नेत्रोमें जल भरकर और मुखको कुछ रूखा [ -सा ] बनाकर उन्होने 
माताकी ओर देखा-[ और मुखाकृति तथा चितवनसे माताको समझा दिया कि ] बहुत 
भूख लगी दे॥ २॥ ` | | 
देखि. मातु आत्तुर उठि धाइई। कहि खडु बवन लिए उर छाइ.॥ 
गोद राखि करावं पय पाना । रघुपति चरित लित कर गाना ॥ ४॥ 
यह देखकर माता तुरंत उठ दोड़ीं और कोमल वचन कहकर उन्होने ्रीरामजीको 
छातीसे लगा लिया । वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं ओर भ्रीरघुनाथजी ( उन्हीं.) 
कौ ललित लीलाएँ गाने लगीं ॥ ४ ॥ क; 7 छाए 
सो०--जेहि सुख लागि पुरारि. अखुभ बेषकूृत सिव शुंखद । 
` ¬ अवधपुरी नर नारि. तेदि सुख महुँ खंतत मगन ॥ ८८(क)॥ 
जिस सुखके लिये [ सबको ] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिबजीने अशुभं 
चेष घारण किया, उस सुखमें अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमझ रहते हैं ॥ ८८ (क) 
५ सोई सुख लवलेस 'जिन्द ` बांरकं सपने लद्देउ | 
` ` : ते नहिं गनद्िः खगेसः ब्रह्मखुखहिः सञ्जन खुमति ॥ ८८(ख)॥ 
.) ` उस सुखका लवळेशमांत्र जिन्होंने एकबार सम्तमें भी प्रात कर लिया, हे पक्षिराज! 


वे सुन्दर बुद्विवाळे सजन पुरुष उसके सामने नरझसुखको भी कुछ नहीं गिनते ॥८८ (ख) ॥ | 


चौ०-मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काछा.। देखेड बाळबिनोद  रसाळा ॥ . 
` राम! प्रसाद भगति बर पायं ।:प्रभु पद्‌ वंदि निजाश्रम आयड ॥ १॥ ` 
`. ्ञेऔर कुंछ समयतक अवधपुरीमें रहा और मैने भौरामजीकी रसीली बाळलीलाए 
देखीं । ्रीरामजीकी कृपासे मैंने मक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणोंकी 
बन्दना करके मैं अपने आश्रमपर लोट आया ॥ १ ॥ | 
तब (तेः मोहि! न ' ब्यापी माया । जब, .ते रघुनायक अपनाया ॥ 
५ ` यह सब गुप्त चरित में गावा। हरि मायाँ 'जिमि मोहि नचावा ॥ २॥ 
`. :इस प्रकार 'जबसे श्रीरघुनाथजीने: मुझको अपनाया, तबसे मुझे माया कभी नहीं 
व्यापी ॥ भीहरिकीः मायाने मुझे: जेसे नचाया,' वह सब गुस चरित्र मैंने कहा ॥ २ ॥ ` 
निज अनुसव अब कहें खगेसा-। .बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा॥ | 
५ . राम: कृपा बिलुः सुनु खगराई । जानि न ` जाइ (राम अखुताई ॥ ३ ॥ 
, = हे पक्षिराज गरुड! अब मैं आपसे अपना निजी -अनुभवं कहता हूँ । [ वह यह 
किं ] मगवानके भजन बिना क्लेश दूर नहीं: होते । हे पक्षिराज !. सुनियेःः भीरामजीकी 
कृपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती; ॥ ३॥।  .: 7 ४. 
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| Mere * उत्तरकाण्ड + 


"बिजु न ` होइ परतीती | बिनु न 
| मीति बिना नहि. अगति दिढ़ाई । जिसि ह ब ग्रीती॥ : 
मशुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं अमता; जलक चिकनाई ॥ ४॥ 


और प्रीति बिना भक्ति वैसे el, 
Dodie दी हृढ़ नहीं होती जैसे हे पश्षिराज | जलकी 3337 
सो०--बिज्ञु शुर होइ कि न्यान ग्यान :कि होइ चिराग बिजु । 


. गावहिं बेद 
गुरुके बिना कहीं शनि उख कि खहिअ हरि अगति बिज्ञ ॥ ८९(क)॥ 


| 
| है! इसी तरह वेद और प ३ “वा वराग्यके बिना कहीं शान हो सकता 
| सकता है ? || ८९ ( क ) देते है कि श्रीहरिकी भक्तिके बिना 'क्या 'सुख मिल 
| कोउ: बिश्राम कि. पाच - तात सह 
ज संतोष 
.._ चछ के जळ बिचु नाव कोटि 
करोड़ो है तात ! का ड ae न | न 
उपाय . कर 
न है! ॥ ८९ ( - | "9 दी] कया. कमी बले जाप हे 
°-िचु संतोष न काम नसाहीं । कास अछत सपने 
.„ „, राम भजन बिचु मिटहि कि कामा । थळ बिहीन त कि 22% ४ ै १॥ 
ही es हा और नाश ग होता ओर कामनाओके रहते खम्में भी सुख 
र श्रीरामके भजन बिना. कामनाएँ 
धरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है १ || १॥ ' शिः सकती का 
. बिजु बिग्यान कि समता आंवइ | कोउ अवकास कि नभ बिनु पावइ-॥ 
„, अद्धा बिना धर्मे नहिं होई। विनु महि गंध कि. पावह कोई ॥.२॥ 
= _ विज्ञान ( तत्वज्ञान )के बिना क्या सममांव .आ सकता है ! आकाशके बिना क्‍या 
कोई अंबकाश ( पोल ) पा सकता है.१ भरद्धांक बिना घर्म [ का आचरण ] नहीं. होता। 
क्या पथ्वीतत्त्वके बिना कोई गन्ध पा सकता दै ?॥ २॥ | | 
बिचु 'तप तेज कि कर बिसरा । जळ बिनु रस कि. होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसोंई ॥ ३॥ 
रे तपके बिना क्‍यों तेज फैल सकता है ? जलू-तंत्वके बिना संसारमें वेया रस हो सकता 
? पण्डितजनोंकी सेवा ब्रिना कया शील (सदाचार ) प्राप्त हो सकता है ! हे गोसाई ! 
बिना तेज ( अम्मि-तत््व ) के रूप नहीं मिळता | ३॥ *.. `` 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा| परस कि होई बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन नं भव भय नासा ॥ ४॥ 
निज-सुख ( आत्मानन्द ) के बिता बया मन 'स्थिर हो सकता “हैं! “वायु-तत्तके 
पिना क्या स्पर्श हों सकता दैः? क्या विश्वासके विना कोई भी सिंदधि हो “सकती है १ इसी 
कार श्रीहरिके भजन त्रिना जन्म-मृत्युके भरका नाश नहीं होतां ॥ ४॥[” &? » 
दोऽ बिनु बिखांस भगति नहि तेहि बिनु द्ववहि न रासु । 
राम: कपा बिनु सपने जीव न लह विश्चास्ु। श०(क) ॥ 
बिंना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भफ्तिके' बिना औरामजी पिघळते ( ढरते') नहीं 
भोर आरामजीकी कृपाके बिना जीव खममें भी शान्ति नहीं पाता ॥ ९० (के) : “ 
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हि RNS 
सो०--अख बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकळ। 
४ ४ / भजु राम रघुबीर करुनाकर 'सुंद्र सुखद्‌ ॥ ९०(ख)॥ 
हें धीरबुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतकों और सन्देहोंको छोड़कर करुणाकी 
खान सुन्दर ओर सुख देनेवाले भ्रीरघुवीरका भजन कीजिये ॥:९० ( ख.) ॥ 
चौ०-निज मति सरिस नाथ में गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराइई ॥ 
कहेउँ न कछु करि. ज्ञगुति बिसेषी। यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ ३॥ 
हे पक्षिराज | हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रसुके प्रताप और महिमा 
का गान “किया । मैंने इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है । यह सब अपनी 
आँखों देखी कही है ॥ १ ॥ ॒ 
महिमा नाम रूप शुन गाथा । सकल असित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति सुनि हरि शुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहिं ॥ २॥ 
श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सभी अपार एवं अनन्त 
हैं; तथा श्रीरघुनाथजी स्वयं भी अनन्तरं | मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्री 
हरिके गुण गाते हैं | वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते ॥ २ ॥ 
तुम्हि आदि खग ससक प्रजंता । नभ उडाहि नहिं पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाह । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ ३॥ 
आपसे लेकर मच्छरपयन्त समी छोटे-बड़े. जीव आकारामें उड़ते है; किन्तु आका 


का अन्त कोई नहीं पाते | इसी प्रकार हे तात ! श्रीरघुनाथजीकी. महिमा भी अथाह है । i 


क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है १ ॥ ३ ॥ | 
रासु काम सत कोटि. सुभग !तन । दुर्गां कोटि असित अरि मदेन ॥ 
संक्र कोटि सत सरिस बिळासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ ४॥ 
ीरामजीका अरबों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर-है । वे अनन्त कोटि दुर्गाओं 


के समान शन्रुनाशक हैं । अरबों इन्द्रोके समान उनका विलास ( ऐश्वर्य ) दै । अरबों. 


आकाश के समान उनमें अनन्त अवकाश ( स्थान ) दै ॥ ४॥ | 
दो०--मरुत कोटि सत बिपुल बळ रबि. सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतळ समन सकळ भव त्रास ॥-९१(क)॥ 
अरबों .पवनके समान. उनमें - महान बल है. ओर अरबों: सूर्योके समान प्रकाश 


है .। अरबों. चन्द्रमाओंके समान वे. शीतल, और -संसारके समस्त भयोंका: नाश 


दा न 
काल. कोटि सत सरिस अति दुरंत 
धूमकेतु खत. कोटि सम त भगवंत ॥ ९१(ख)॥ 
अरबों कालोंके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम और दुरन्त हैं | वे भगवान्‌ 
घूसकेतुओं :(- युच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल हैं ॥ ९१ ( ख ),॥ 
वो०-ग्रसु अगाध सत. कोटि . पताछा । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरंथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिक अंघ पूरा नसावन ॥ 3! 


अरबों पातालेंके समान प्रभु अथाह हैं | अरबों ` यमराजोंके. समान भयानक हँ । 
कि पापसमुईका 


अनन्तकोटि तीथोके समान वे पवित्र करनेवाले हैं | उनका नाम सम्पूण 
नाश करनेवाला,है ॥ १॥  -. `. : ` 
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| हिमगिरि कोटि अचलछ 

| = कामघेजु.. सत. 32 | सिड कोटि सत सम गंसीरा ॥' 

| भ्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयोंके अल्छि काम दायक अगवाना॥ २॥ 
| 

| 

| 





हे | भगवान्‌ अरबों कामधेनुओंके समान अचल (स्थिर) ह ओर अरबों समुद्रोके 
समान I पद समान्न-गहरे, पे 
` सारद कोटिः अमित कप (इच्छित ह है॥२॥!; 

| 


सु्टिरचनाकी निपुणता अरबों विष नरझाओंके : 
रुद्रोंके समान संहार I रे गा ॥ द गला पहला लो 
धनद. कोटि सत द ; 
सार धरन - सत sn ः का प्रपंच निधाना ॥ 
:  . वे अरबों कुबेरोंके निरुपम ग्रभु जगदीसा ॥ ४॥ 
करके समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके 
| हैं। बोझ उठानेमें वे अरबों शेषोंके समान हैं | [ अधिक lg ln 
[ सभी बातोंमें ] सीमारहित ओर उपमारहित ह ४ ॥ का ] जगदीश्वर परु शरीरामजी 
छं०--निरुपम न उपमा अ Po 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत प हिम हे 
एहि भाँति निज निज भति बिलास मुनीस हरिह्ि बखातह रे 
अशु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानही ST 
भ्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं | औरामके 
श्रीराम ही हैं, ऐसा वेद कहते हट | जेसे अरबों जुगनुओंके समान कहनेसे क ल 
को नहीं वरं ] अत्यन्त छघुताको ही प्राप्त होता है (( सूर्यकी निन्दा ही होती है हमा 
कि त भ 28 कं: मुनीर्वर श्रीहरिका वर्णन करते र ड 
भक्तोंके भावमात्रको अहण कर 
सहित सुनकर सुख मानते हैं। , 7: : । i ४ i कल बन 
> दो०--रासु- अमित शुन ` सागरः थाह _ कि पावई कोइः। ; 
` ` -खतन्ह सन जस किछु सुनेउं तुम्ददि खुनायडँ ` सोइ॥ २२(क)॥ 

'` श्रीरामंजी अपार गुंणोंके समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाइ पा. सकता है ! २ 
जैसा कुछ सुना था, वही आपको सुनाया ॥ ९२ ( क वा 
सो०--भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। 

5 . तजि ममता मद्‌ : मान मजिअ ` सदां सीता रचन॥ ९२(ख)॥ 

' ` सुखके भण्डारञ करुणाघाम भगवान्‌, भाव (ग्रेम ) के वश हैं | [ अतएब!] ममता; 

मद्‌, और मानकों छोड़कर संदा भीजानकीनाथजीका ही भजन करना चाहिये ॥ ९२(ख)॥ 
चो०-सुनि भुसुंडि के बचन. सुद्दाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
` नयन नीर मंन अति :हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ १॥ . 
मुंशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने इषित होकर अपने पंख फुला लिये । 
उनके नेत्रोंमें [ प्रेमानन्दके आँसुआंका.] जल 'आ गया और मन. अत्यन्त इर्षित हो 
गया | उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप ृदयमें घारंण किया ॥ २१|| „ ४ 
पाछिळ मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादिःमचुज करि माना ॥ 
. ` पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ २॥ 
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वे अपने पिछले' मोहको. संमझकर (' यादे कंरके') पंछताने छंगे कि मैंने अनादि 
ब्रह्मको मनुष्य करके मानाः। गरुड़जीने बार-बार काकभुशुण्डिजीके चरणोंपर सिर नवापा 
औरःउन्हें औंरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया ||. २ ॥ Sg nt 
; . ` शुर बिनु भव निधि तरइं न कोई । जौँ बिरंचि. संकरः सम होंई॥ 
| संसय “सर्प ` असेउ मोहि ताता।' दुखद लहरि कुतक चहु राता ॥ ३॥ 

॥ ऽ गुरुके बिना कोई भवसागर नहीं:तरः सकेता,' चाहे वह ब्रझाजी ओर शंकरजीके 
समान ही क्यों न हो |: [ गरुड़जीने कहा--] दे तात ! मुझे सन्देहरूपी सर्पने डस छिया 
था और |[ सॉपके डसनेपर जैसे विष चढ्नेसे लरे आती हैं वेसे दी] बहुत-सी कुतक- 
रूपी दुःख देनेवाळी खइरे आ रही थीं ॥ ३॥'  !' " ` 8 ए 

तच ' सरूप गारुडः रघुनायक । मोहि जिआयड जन सुखदायक ॥ 

तव प्रसाद मम मोह नसांना। राम रहस्य अनूपम". जाना ॥ ४॥ 
: . + आपके खरूपरूपी गारुडी ( साँपका विष उतारनेवाळे ) के दारा भक्तोंको सुख 
देनेवाले श्रीरघुनाथजीने मुझे जिला लिया । आपकी कृपासे मेरां मोद नाश हो गया और 
मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना | ४. ` ' ' 

दो०--ताहि. प्रसंसि बिबिधि चिधि सीस नाइ कर जोरि। 

' बचन :बिनीत सप्रेम सदु बोलेड गरुड़ वह्योरि ॥ ९३ (क)॥ 
उनकी (:भुशुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर और दवाय 
जोड़कर फ़िर गरुड़जी प्रेमपूर्वक विनम्र ओर कोमल वचन बोले--॥ ९३ ( क ) ॥ 
` . प्रभु अपने अविबेक ते . बूझडँ स्वामी तोहि। 
` . ` कृपासिंधु सादर कहदु जानि दास निज मोहि ॥ ९३(ख)॥ 
हें प्रभो ! हे खामी ! मैं अपने अविवेकके . कारण आपसे पूछता हूं | दे कृपाके 
समुद्र | मुझे अपना “निज दास? जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूवंक ). मेरे प्रश्नका 
उत्तर कहिये ॥ ९३. ('ख ) ॥ क | 
चौ०-तुम्ह सब॑ग्य तग्य तम पारा | सुमति सुसीर सरळ: आचारा ॥ 
ग्यान बिरति बिग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह. प्रिय दासा ॥ ३ ॥ 
आप सब कुछ जाननेवाले हैं) तत्के ज्ञाता हैं, अन्धकार ( माया ) से परेश उत्तम 
बुद्धिसे युक्त) सुशील; सरल आचरणवाळे, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञानके घाम ओर 
भीरघुनाथजीके प्रिय दास हैं ॥ १ ॥. | 
कारन: कवन देइ यह: पाई । तात सकळ मोहि कहु बुझाइ ॥- 

_. रास चरित सरं सुंदर. स्वामी । पायहु कहाँ कहहु नभगामी ॥ २॥ 
~ „„ आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया १ हे तात | सब समझाकर मुझसे कहिये। दै 
स्वामी | हे आकांशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया; सो कहिये ॥ २ ॥. 

नाथ सुना मैं अस: सिव पाहीं । महा प्रळयहुँ नास तव' नाही ॥ 
 . दुधा बचनः नहिं इस्वरः कहृई। सोउ मोरें मन संसय अहई ॥ ३॥ 
` ` ` हे नाथ मैने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रळयमें भी आपका नाश नहीं होता और 
ईश्वर (शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं । वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ रे ॥ 

अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकळ जरु काळ कछेवा ॥ | 
अंड कराह अमितः लय कारी। काछु. सदा दुरतिक्रम सारी ॥ ४॥ 
„ | क्योकि ] हेःनाथः। नाग; मनुष्य) देवता आदि चर-अचर जीव तथा यृ 
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| 
| सो०--तुम्हहि न्‌ ब्यापत काल अति कराल 
| ! [ ऐसा वह ] अत्यन्त दान ल कि जोग चळ ॥ ९४ (क) ॥ 
| दि द ॒ '(आपपरःग्रमाव नहीं 
योगका बल है ?:॥:९४.( कः)... , , ˆ "९० भद 'ज्ञानका अभाव है या 
दा० —प्रसु तच आश्रम आएँ ww . » उरः | Fr ४०५४" 2 
. कारन केचन सो ' नाथ सच हे सहला है i ce 
द गभो! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और श्रम . अनुराग ॥ ९४(ख)॥ 
कारण है:! दे नाथ | यद सब प्रेमसहित कहिये ॥ ९४ ('ख).। i np घट 
.चो०-गरुइ. गिरा सुनि हरषेड कागा। बोलेउ उमा: जूना । है! 
धन्य धन्य तव सति'-उरगारी । प्र्न तुमहारि मोहि अति प्री क 
> हे उमा | गरड़जीकी वाणी सुनकर काकभुझुण्डिजी हर्षित हुए: और - 
““ है स्पोके' शत्रु | आपकी बुद्धिः धन्य । है. | धन्य है | आके कत क 
यरि ॥३ [6 os पह ET 
सुनि तव प्र्न सम्रेम सुहाई । बहुत जनस के सुधि मोहि आई. 
सब निज कथा कडँ मैं गाई। तात सुनहु सादर सन ह ® रा 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी | मैं 
अपनी सब कथा विस्तारसे कहता हूँ हे तात | आदरसहित मन ल्गाकर सुनिये || २॥ 
जप तप मख सम दम-त्रत दाना | बिरति बिबेक जोरा बिग्याना॥ 
सब कर फळ रघुपति..पद म्रेमा। तेहि बिनु कोउ न . पाबइ छेमा ॥ ३॥ 
अनेक जप, तप, यज्ञ, शम ( मनको रोकना )! दम ( इन्द्रियोंकों रोकना )) 
अत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि. सबका फल भ एघुनाथजीके चरणोमें 
प्रेम होना है । इसके बिना कोई कल्याण. नहीं.पा सकता ॥ ३. | 
. -षुहि तन राम भगति मैं पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ 
. जेहि ते कछु निज खारथ होई। तेहि प्र ममता कर सब कोई ॥ ४॥ .. 
मैंने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है | इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक 
है। जिससे अपना कुछ सार्थ होता है, उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं | ४॥ 
सो०--पन्नगारि असि नीति श्रुति .संमत सज्जन कहहि। 
'अति नीचइु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हितं ॥ ९५(क) ॥ 
हे गरुड़जौ ! वेदोंमें मानी हुई ऐसी नीतिं है ओर सजन भी कहते हैं.कि अपना 
परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ ( क )॥ | 
| पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर।' 
` ` रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्र बनते दें । इसीसे उस परम अपवित्र 
कीड़ेको भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं || ९५ ('ख') ॥|' i 
चौ०-खारथ साँच जीव कहुँ एइा। मन क्रम बचन राम” पद नेहा ॥ 
MF 5) सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु. पाइ 'भजिअ रघुबीरा M१ ॥ 
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RS नाना भा. 
जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन ओर कंसे भीरामजीके चरणोंमे 


प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर भ्रीरघुवीरका भजन 
किया जाय ॥ १॥ . 
बिसुख ळहि बिधि सम देही । कबि कोविद्‌ न प्रसंसहि तेही ॥ 
` राम सगति पहि तन उर जामी । ताते मोहि परम मिय स्वामी ॥ २॥ 
जो भरीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी. ककि 
और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई । 
इसीसे हे स्वामी | यह मुझे परम प्रिय है ॥ २ ॥ 
तजडे न तन निज इच्छा मरना । तन विलु वेद अजन नहिं. बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । रास बिझुख सुख कवइ न सोवा ॥ ३॥ 
मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परन्तु फिर भी में यह शरीर नहीं छोड़ता; क्योंकि 
वेदोंने वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मोइने मेरी बड़ी दुर्दशा 
की । भीरामजीके विमुख होकर में कमी सुखसे नहीं सोया || ३ ॥ 
नाना जनम कमं एुनि नाना ।.किएः जोग जप तप सख दाना ॥ 
कवन जोनि जनमेउँ जह नाहीं । में खगेस असि अमि जग आहीं ॥ ४॥ . 
अनेको जन्मोमें मैंने अनेको प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म 
किये । हे. गरुड़जी ! जगतमें ऐसी कोन योनि है, जिसमें मैंने [ बार-बार ] घूम-फिरकर 
जन्म. न: लिया. हो ॥ ४ ॥ | 
देखेउँ करि सब करम 'गोसाईं । सुखी न भयउ अबहिं की नाइ ॥ 
सुधि मोहि नाथः जनम बहु केरी । सिव प्रसाद सति मोह न घेरी ॥ ५॥ 
गुसाई | मैंने सब कर्म करके' देख लिये, पर अब ( इस जन्म ) की तरह में 
कभी सुखी नहीं. हुआ। हे नाथ] मुझे बहुत-से जन्मोंकी यांद है। [ क्योंकि ] 
ओऔशिवजीकी कृपासे मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा || ५॥  ' 
दो०--प्रथम जन्म के चरित अब कहडं सुनहु बिहगेस। 
सुनि प्रभु पद्‌ रति उपजइ जातें ' मिटहि कळेख ॥ ९६ (क) ॥ 
हे पक्षिराज ! सुनिये, अब में अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर 
प्रभुके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती हैं, जिससे सब छश मिट जाते हैं.॥॥ ९६ ( क ) ॥ 


पूरुष कल्प .पक प्रभु ज्ञुग कलिज्ञुग मळ सूळ.। 
' नर अरु नारि अघम रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ९६ (ख) ॥ 


हे प्रभो ! पूर्वके एक कलमें पापोंका मूल युग कलियुग था. जिसमें पुरुष और 


'न्री समी अधर्मपरायण और वेदके विरोधी थे | ९६ ( ख.) | .. . 
चौ०-ततेहिं . कलिजुग कोसळपुर जाइ । जन्मत भयउँ सूद्र तचु..पाई ॥ <- 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन. देव निंदक अभिमानी ॥ १ ॥ 
उस कल्युगम मैं अयोध्यापुरीमें जाकर .शूद्रका शरीर पाकर. जन्मा | में मन” 
बचन और कमसे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओं की निन्दा करनेवाला अभिमानी. था ।१। 
| घन मद मत्त परम बाचाळा। उमअबुद्धि उर. दंभ चिसाला॥ ` '. 
जदुपि रहदेउँ . रघुपति रजधघानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥-२,॥ 


मैं घनके मदसे मतवात्य/,बहुत ही.बकवादी और उमबुदिवाल्म:या३ मेरे इदमे 
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बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं भीरघुनाथजीकी ४ 


nan राजधानीमें रहता था, तथापि मेंने 
as कुछ भी नहीं जानी ॥ २ ॥ 

कक जन्म अवध बस जोईं। राम परायन 

जवि मैने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शासत्र और पुराणोने ऐसा गाया है कि 


किसी भी जन्ममें जो कोई भी अयोध्यामें 
परायण हो जायगा | ३॥ ह्या है; नेह अवश्य ही भीरामजीके. 


की ` कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥ ४ 
का प्रभाव जीव तभी जानता है, र 

उसके हृदयमें निवास करते हैं | हे nb hss ला व म 
हे Hs ( पापोमें लिप्त ) थे ॥ ४ ॥ pe 

°-कलिमलळ ग्रसे धर्म सब सदग्रंथ 

दंभिन्ह निज मंति कल्पि करि अंग किप बहु पंथ | ९७(क) ॥ 
___कल्युगके पापोंने सब मोको अस छिया, सदूगन्थ छुस हो गये, द्मे 
अपनी बुद्धिसे कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकर कर दिये | ९७ (क)॥ “८४ 
भए लोग सव मोहबस छोम ग्रसे सुभ कम | 

` खुचु हरिजान ग्यान निधि कहडँ कछुक कलिघ्म ॥ ९७ (ख) ॥ 
सभी लोग मोदके वश हो गये, शुभ कमोंको लोभने हड़प लिया हे जञनके. 
भण्डार! हे श्रीहरिके वाहन ! झुनिये, अब मैं कलिके कुछ घर्म कहता हूँ ॥ ९७ (ख)॥ 
' चो०-बरन धर्म नहिं आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ 

द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥ १॥ 
कल्यिगमें न वर्णेधर्म रहता है; न चारों आश्रम रहते हैं । सब' पुरुष-स्री वेदके. 
विरोधमें लगे रहते हैं । ब्राह्मण वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डाळनेबाछे. 
होते हैं वेदकी आज्ञा कोई नहीं मानता ॥ १॥ ' ' | 
` मारग सोइ जा कहुँ जोह भांवा। पंडित सोइ जो गाळ बजावा ॥ 

मिथ्यारंभ ' दंश रत जोई। ता कहुँ संत कहद सब कोई ॥ २॥ 
जिसको जो अच्छा ळग जाय, वही मार्ग है। जो डींग मारता है, वही पण्डित. 
है । जो मिथ्या आरम्भ करता ( आडम्बर रचतां ) दै और जो दम्भमें रत है, उसीको 
सब कोई संत कहते हैं ॥ २॥ dl 
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी॥ ` 
जो कह झूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ ३ ॥ 
जो [ मिल किसी मका] दूसरे बन हम कर ही बिर है। जो 
दम्भ करता है, वही बड़ा आचारी है | जो झूठ बोलता है ओर हँसी-दिल्लगी करना: 


जानता है, कळियुगमें बही गुणवान्‌ कहा जाता है ॥ ३॥ 
निराचार जो श्रुति पथ' त्यागी। कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥ 
. जजाकें नखः अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कछिकाछा॥ ४ 0४ 


जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है; कल्यिगमें वही जानी और वही: 
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वेराग्यवान है । जिसके 'बड़े'बड़े: नलः और लंबी-लंबी जटाएँ हैं, वही कलियुग 
असिड तसली है ॥ ४ EH 5: Sears 
०असुभ ` वेषः cp भच ` खाहि 
र ' तेइ जोगी ' तेइ नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ९८ (क) ॥ 
' जो अमङ्गल वेभ और अमङ्गल भूषण धारण करते हैं. और मक्ष्य-अमक्ष्य ( खाने 
योग्य और न खाने योग्य:) सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और 
वे ही मनुष्य कर्थुगमे पूज्य हैं ॥ ९८ (क )॥ ० !3 
सो०--जे अपकारी चार "तिन्ह ' कर गौरव सन्य तेइ।.' 
` .मन क्रम वचन ळवार" तेइ बकता कलिकाळ मड ॥ ९८(ख)॥ 
`. जिनके आचरण दूसरोंका अपकारः( अहित ) करनेवाले हैं, उन्हींका बड़ा गौरव 
होता है और वे ही सम्मानके योग्य होते हैं। जो सन) वचन और कर्मसे छवार 
( झूठ बकनेवाले ) हैं; वे ही कल्युगमें वक्ता माने जाते है ॥ ९८ ( ख़ )॥ `. 
चौ०-नारि बिबस नर सकळ. गोसाई । नाचहिं नर सकेट की नाई ॥ 
सूद्र ह्विजन्ह उपदेसहि . ग्याना। सेलि जनेऊ छेहिं ङुदाना॥१॥ 

_ हे गोसाई ! सभी मनुष्य स््रियोंके विशेष बशमें हैं ओर बाजीगरके बंद्रकी तरह 
| उनके नचाये ] नाचते हैं । ब्राह्मणोंको श्र ्ञानोपदेश करते हैं ओर गलेमें जनेऊ 
डालकर कुत्सित दान केते हैं ॥ १ ॥ . | 

सब नर काम लोभ; रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति. संत विरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ २॥ 

. समी पुरुष काम और लोममें तत्पर और क्रोधी होते हैं । देवता, ब्राह्मण, वेद 
और संतोंके विरोधी होते हैं । अभागिनी ख्रियाँ गुणोंके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर 
'परपुरुषका सेवन करती हैं | २॥ 

सौभागिनी बिभूषन हीना बिधवन्द के सिंगार नबीना ॥ 
गुर सिष बधिर अंध का लेखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥ ३॥ 
सुद्दागिनी ख्रियाँ तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विघवाओंके नित्य नये शज्ञार 
होते हैं । शिष्य और गुरुमें बहरे और अंघेका-सा हिसाब होता दै । एक ( शिष्य ) 
गुरुके उपदेशको सुनता नहीं) एक ( गुरु ) देखता नहीं ( उसे ज्ञानदष्टि ग्रास नहीं दै ) रे 
= ,हरह. सिष्य धन. सोक: न इरई,। सो गुर घोर नरक महुँ परइ ॥' 
मातु पिता बाळकन्हि बोलाव । उद्र भरे सोइ घ्म सिखावहिं ॥ ४ ॥ 
जो गुरु शिष्यका धन इरण करता है, पर शोक नहीं इरण करता; वह घोर नरकमें पड़ता 
है| माता-पिता बाळकोंको बुराकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे ॥ ४ ॥ 
दो०_-त्रह्म . र््रानः-बि ब नारि नर कहि न .दूसरि बात। 

.. ` कौड़ी लागि लोभ बस करहि बिप्र गुर घात॥ ९९ (क)॥ 
.. ज्ञी-पुरुष.ब्रहमजञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे छोमवश कोड़ियों 
( बहुत थोड़े लाम ) के छिये ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥ ९९. क़ ) ॥ 

'बाद्हि खूद :छ्विजन्द सन .हम तुम्ह ते कछु. घाटि। 

: + ८ : जानइ त्रह्म सो” विप्रबरः आँखि देखावहि - डाटि॥ ९९ (ख) 

` ` द्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [ ओर कहते हैं ] कि इम क्या तुमसे कुछ कण 
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३ जो अको जानता है बह प 77 ! जो ब्रह्मकों जानता है बही श्रेष्ठ बराह्मण है: ऐसा कह माना ` 

दिखते हैं॥ ९९ ( ख ) | इण हे [ ऐश कहकर] वे उन्हें डॉटकर आँखें 
चो० द ज्रिय लंपट Ms । मोह ब्रोह ` ममता रूपाने i 
जो परायी ज्लीमें आसत नर । देखा सैं चरित्र कलिजुग “कर ॥ 3 | 


'लिपटे डुण हैं, वे ही ओर 'मोह, द्रोइ ओर 
र डु द मनुष्य अभेदवादी ( ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाळे') 


i देहू घालहि। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं ॥ - 
9228 कल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दूषहि श्रुति करि तरका २॥ 
जब है तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं: सन्मार्गका ग्रतिपाल्न करते हैं, उनको 
ये नष्ट कर देते हैं । जो तर्क करके वेदकी निन्दा करते हैं, वे लोग कस्य. 
एक-एक नरकमें पढ़े रहते हैं || २ ॥| 278 7 Io ब्लाक उड़ 
ह्् जे बरनाधम तेलि कुम्हारा। सख्पच किरात कोळ' कलवारा ॥ - 
| pd गुह र नासी य सुड़ाइ होहिं संन्यासी ॥३॥ 
[ १ चाण्डाल, भीढ़, कोल और कलवार आदि जो. 
स्रीके मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँडाकर संन्यासी पनी | 
ते विप्रन्ह सन आपु पुजा । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ ` 
ब्र 'नरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ बृषी स्वामी ॥ ४॥ 
वे अपनेको ब्राहमणोंसे पुजबाते हैं और अपने ही हाथों दोनों छोक नष्ट करते हैं। 


ब्राहमण अपढ़, लोमी, कामी, आचारहीन, मूख और नीची व्यभिचारिणी 
स्त्रियोंके स्वामी होते हैं ॥ ४ ॥ ॒ ts 


सूद्र करहि जप तप अत नाना। बेठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपार ॥५॥ 
द्र नाना प्रकारके जप, तप ओर ब्रत करते हैं तथा ऊँचे आसन ( व्यासगद्दी ) 
पर बेठकर पुराण कहते हैं । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं.| अपार अनीतिका 
वर्णन नहीं किया जा सकता || ५ ॥ के “ह 
दो०-भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सच लोग। | 
. . करहि पाप पावहि दुख भय रुज .सोक बियोग.॥ १०० (क)॥ 
. ` कल्युगमें सब लोग वर्णप्ंकर और मर्यादासे च्युत हो गये ! वे पाप करते हैं और 
[ उनके फलस्वरूप ] दुश्ख भय), रोग, शोक ओर [ प्रिय वस्तुका ] .बियोग पाते 
हैं) १०.०.( क.) ||... SN SRS PO आज 
श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत विरति बिबेक । . 
तेहि न चळहि. नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक ॥ १०० (ख)॥ 
वेदसम्मत तथा वैराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिमक्तिका मार्ग दै, मोइवश ;मनुष्य 
उसपर नहीं चलते और अनेकों नये-नये पंथोंकी कल्पना करते हैं || १०० ( ख.) || 
छं०-चहु दाम सँवाररि घाम जती । विषया हरि लीन्हिन रहि बिरती ॥ | 
तपसी धनवंत दरिद्र गद्दी । कळि कौतुक तात न जात कही ॥१॥ 
संन्यासी बहुत घन लगाकर घर सजाते हैं । उनमें वेराग्य नहीं रहा, उसे विषयोने 
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इर ल्या । तपस्वी घनवान्‌ हो गये और ग्रहस्थ दरिद्र । हे तातः! कलियुगकी लीळा 


नारि खती । गृह आनहि चेरि निबेरि गती ॥ 
खुत मानि मातु पिता तब लो । अबलानन दील नहीं जब लॉ ॥२॥ 
कुलवती और सती ख्रीको पुरुष घरसे निकाल देते हैं ओर अच्छी चालको छोड़कर 
घरमे दासीको ळा रखते हैं । पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते हैं जबतक ख्रीका 
मुँह नहीं दिखायी पड़ा ॥ २ ॥ 
3 गार पिभारि खी जब तें । रिपुरूप कुटुंब अ तव तें॥ 
नुप. पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥३॥ 
जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तबसे कुटुम्बी शत्रुरूप हो गये । राजा लोग 
पापपरायण हो गये, उनमें धर्म नहीं रहा । वे प्रजाको नित्य ही [ बिना अपराध ] दण्ड 
देकर उसकी विडम्बना ( दुर्दशा ) किया करते हैं ॥ ३ ॥ 
घनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्द जनेड उघार तपो ॥ 
नहि मान पुरान न बेदहि जो। हरि सेवक संत सही करि सो ॥४॥ 
; धनी लोग मलिन ( नीच जातिके ) होनेपर भी कुलीन माने जाते हैं | द्विजका 
तिह जनेऊमात्र रह गया और नंगे वदन रहना तपस्वीका । जो वेदों और पुराणको नहीं 
मानते) कलियुगमें वे ही हरिभक्त ओर सच्चे संत कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 
कबि बूंद उदार दुनी न खुनी | शुन दूषक घात न कोपि शुनी ॥ 
क्लि वारहि बार दुकाळ परे। बिज्चु अन्न दुखी सब छोग मरे ॥५॥ 
कवियोंके तो झड हो.गये, पर ठुनियामें उदार ( कवियोंका आश्रय-दाता ) सुनायी 
नहीं पड़ता । गुणमें दोघ ळगानेवाळे बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलियुगमे 
बार-बार अकाल पड़ते हैं । अन्नके बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं ॥ ५ ॥ 
दो०-सुडु खगेस कलि कपट हठ दंभ देष पाषंड । . 
. ` मान. मोह मारादि मद्‌ ब्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ १०१ (क) ॥ 
' है पक्षिराज गरुंडजी | सुनिये, कलियुगमे कपट) इठ ( दुराग्रह ) दम्म) द्वेष’ 
'पाखण्ड) मांन, मोह और काम आदि ( अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोम) ओर मद 
ब्रह्माण्डभरमें व्यास हो र ( छा गये )॥ १०१ (क)॥  , . 
तांमंस धमं करहि नर जप तप त्रत मख दान। 
. देव न वरषहि धरनी बए न जामहि धान॥ १०१(ल)॥ 
मनुष्य जप, तप, यज्ञ) त्रतं ओर दान आदि घर्म तामसी भावसे करने गे । देवता 
( इन्द्र ) परथ्वीपर जळ नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१ ( ख )॥ 
छं०-अबला कच भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
चाहहि मूढ़ न धम रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥१॥ 


कही नहीं जाती ॥ १ ॥ 
ड कुळवंति निकारहि 


उके बाल ही भूषण हैं (:उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीँ रह गया ) और 


उनको भूख बहुत लगती है ( अर्थात्‌ वे संदा अतृप्त ही रहती हैं )। वे घनद्दीन न 
बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । वे भूख सुख चाहती हैं; पर थ 
उनका प्रेम'नहीं है । बुद्धि थोड़ी है और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं न ॥ शा: 
' नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान विरोध नहीं ॥ 
लघु जीवन संबतु पंच दखा। कळपांत न नास शुमाडु असा ॥२॥ 
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मनुष्य रोगोसे पीड़ित हैं, भोग ( सुख ) कहीं नहीं 
ओर विरोध करते हैं । दस-पाँच वर्षका योड़ा-सा जीवन wo रेत! ie 
कल्पान्त ( मल्य ) होनेपर भी उनका नाश नहीं होगा ॥२॥ : ॒ 


कलिकाल बिहाल किप मचुजा । नहिं 
I मानत को 
| yr विचार न सीतळता । सब जाति कवि स स | ॥ 
कलिका म मनुष्यको बेहाल ( अस्त-व्यस्त ) कर डाला । कोई 'बहिन-बेटीका भी 
विचार नहीं करता । [ छोगोंमें ] न सन्तोष है, न विवेक है और न शीतळ है । जाति; 
rs लोग भीख Eo गये ॥ ३ ॥ ; । ह 
इरिषा र परुषाच्छर पता । भरि पूरि रही समता विगता 
खव र वियोग बिसोक हष । र धमे अचार गए ५ ॥ 
` ईर्ष्या ( डाह ), कड़वे बचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी। 
सब लोग वियोग और विशेष शोकसे मरे पढ़े हैं। वर्णा्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये ।|४॥ 
दस दान दया नहि जानपनी। जड़ता परबंचनताति ' घनी ॥ 
तजु पोषक नारि नरा स॒गरे। परनिदक जे जग मो बगरे ॥५॥ 
इन्द्रियोका दमन, दान) दया और समझदारी किसीमें नहीं रही । मू्ख॑ता और 
दूसरोंको ठगना, यह बहुत. अधिक बढ़ गया | स्री-पुरुष समी शरीरके ही पालन-पोषणमें 
गे रहते हैं | जो परायी निन्दा करनेवाले हैं जगतूमे वे ही फैले हैं ॥ ५-॥ 


: 


दो०-खुचु ब्यालारि काळ कलि ' मल अवगुन आगार । 
. ' शुनउ बहुत कलिज्ञुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ १०२(क)॥ 
: है सपोंके शत्रु गरड़जी | सुनिये कलिकाल पाप और अवगुणोंका घर है। किन्चु 
कलियुगे एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिअम' भवबन्धनसे छुटकारा मिळ 
जाता है ॥ ३ (शज) 9 हुक ५ 
कतज्ञुग त्रेता. द्वापर पूजा मखः अरु जोग। : 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ १०२(ख)॥ 
सत्ययुग, त्रेता. ओर द्वापरमें, जो गति. पूजा). यज्ञ और योगसे प्राप्त होती है, वही: 
गति कल्यिगमें लोग केवल भगवानके नामसे पा जाते हैं ॥ १०२( ख) ॥ ' ..« 
चौ०-कृतजुग सब जोगी बिग्यानी। करि इरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
त्रेता बिबिधे जग्य नर करहीं। म्रभुहि समर्पि कमे अव तरहीं॥ १॥ 
सत्ययुगमें सत्र योगी और विज्ञानी होते हैं। इरिका ध्यान करके सब प्राणी 
भवसागरसे तर जाते हैं । त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ. करते हैं ओर सब कर्मोको 
ग्रभुके समर्पण करके भवसागरसे पार दो जाते हैं ॥ १ ॥ 
` द्वापर .करि रघुपति पद्‌. पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल इरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 
`  द्वापरमें भीरघुनाथजीके चरणोंकी पूजा- करके मनुष्य संसारसे .तर जाते: लय 
कोई उपाय नहीं है। और कळ्युगमें तो केवछ' भ्रीहरिकी ,गुणगाथाओका गान करने 
ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं ॥ २॥ : कह 
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना | एक अधार .राम:.शुन गाना॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन गामहि ॥ ३॥ 
. कहियुग्में न तो योग और यज्ञ है और न शान (ही दै। भीरामजीका गुणगान 
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ही एकमात्र आधार है | अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्रीरामजीको भजता है और 


प्रेमसहित उनके गुणसमूहोको गाता है; || ३ ॥ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट करि माहीं॥ 
कलि कर एक पुनीत अतापा। मानस पुन्य होहिं नहिं पापा॥७॥ 
' वही भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । नामका प्रताप 
कलिटुामं प्रत्यक्ष है । कछ्युगका एक पवित्र प्रताप ( महिमा ) दै कि मानसिक पुण्य 
तो होते हैं, पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते ॥ ४ ॥ 
दो ०--कलिजुग सम ज्ञुग आन नहि जौँ नर कर बिस्तार । 
गाइ राम शुन गन विमल भय तर बिनहि प्रयास ॥१०३(क)॥ 
यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कछियुगके समान दूसरा युग नहीं है। [ क्योंकि ] 
इस युगमें श्रीरामजीके निर्मल गुणसमूहोंको. गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार 
[ रूपी समुद्र ] से तर जाता है ॥ १०३,( क ) | . | 
प्रगट चारि पद्‌ धर्म के कलि सहँ एक प्रधान । 
जेन ` केन विधि . दीन्हें ; दान. करइ ` कए्यान ॥१०३(ख)॥ 
~ धर्मके चार चरण ( सत्य्‌, दया, तप ओर दान ) प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे कलिमे एक 
[ दानरूपी ] चरण : ही प्रधान . है । जिस . किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान 
कल्याण ही करता है ॥ १०३ (ख) ॥. . 53 6 
चो०-नित जुग धमं होहि सब केरे। हृदये रास साया के प्ररे ॥ - 
5 सुद्ध ; सत्व . समता. बिग्याना। कृतः प्रभाव असन सन जाना ॥ १॥ 
: ` ॐ भीरामज़ीकी: म्ायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोमें सभी युगोंके धर्म नित्य: होते रहते 
है। शुद्ध सत्तगुण, समता, विज्ञान और मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने ॥१॥ 
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर धमो ॥ . 
बहु रज स्वढ्प सत्व कछु तामस । द्वापरः घस हरष. भय . सानस ॥ २॥ 

५ « सत्त्वगुणः अधिक हो, कुछ रजोगुण हो;' कर्मोमें प्रीति होश सब :प्रकारसे सुख हो 
यह त्रेता धर्म है.! रजोगुण बहुत हो, सत्त्वसुण बहुत. ही थोड़ा हो; कुछ. तमोगुण हो+ 
' 'मनमें हर्ष ओर भय हों, यह द्वापरका घर्म है ।। २-॥ 5 हक की 

तामस ` बहुत . रजोगुन ' थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा॥ ”. 
: › बुध जुग भ्रमं जानि मन्न माहीं । तजि अघम. रतिः धर्म -कराहीं ॥ ३॥ 
` ` ` तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वेर-विरोध हो, यह कल्युगका 


प्रभाव है । पण्डित लोग युगोंके धर्मको मनमें..जान (-पहिचान ) कर, अधर्म छोड़कर) 


र्मे प्रीति करते हैं ३॥  '  . क्‍ कण 
काळ धर्म नहिं ब्यापहि ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट 'कृत बिकट कपर खगरायां। नर सेवकहि न ब्यापइ माया ॥ ४॥ 


: ` जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है. उसको काळधर्म ( युगधर्म ) नहीं 


व्यापते । | है पक्षिराजः! नटः ( बाजीगर ) का किया: हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल!) 
देखनेवाळोंके लिये बड़ा विकट ( दुर्गम ) होता है, पर नटके सेवक (-जंभूरे') को 
उसकी माया नहीं ब्यापती ॥ ४ ॥  :. "२ १ ५ 
... दो०--हरिः ai दोष गुन" बिनु हरिः भजन न जादि ˆ” 
"> ) भजिभः रामं तजि काम सब अख विचारि मन माहि ॥१०४(क) 
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श्रीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष और गुण भीहरिके | 

मनमें ऐसा विचार कर, सब कामनाओंको न न य ५ 
भजन 0 ॥ १०४(क)॥ .. ) भीगी 


ह कलिकाल बरष. बहु बसेउँ अब बिहगेस । 





| 
| ' परेउ दुकाळ बिपति बस तब मैं गयर 
| हे पञ्चिराज उस कलिकालमें में बहुत वर्षोतक अयोध्यामें EF र प 
हिल पढ़ा; तब मैं विपत्तिका मारा विदेश चला गया || १०४ (ख)॥ क 
ो०-गयडेँ उजेनी 
च०-गयड उजेनी सुनु  उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
_ "९ काळ .कछु संपति. पाई ।. तहे पुनि : करडँ संसु सेवकाई ॥ १ ॥ 
र शत्रु गरुडूजी ! इ में (दीन, मलिन ( उदासं ), दरिद्र. और दुखी 
ज्जेन गया । कुछ काल बीत॑नेपर कुछ :सम्पत्ति 
शङ्करकी आराधना करने छ्गा | ३ | - | कक 33 हि फिर मैं बही मावा 
| / ,बिशप्न एक ` बैदिक सिवः पूजा । करइ सदा: तेहि-काजु न. दूजा ॥ 
परम साधु परमारथ' बिंदक। संभु उपासक :नहिं हरि निंदक ॥ २॥ 
एक आहण वेदविधिसे सदा शिवजीकी ' पूजा: करते, उन्हे. दूसरा कोई काम नः 
' था। वे परम साधु ओर परमार्थके शाता यें, वेः शम्युके. उपासक थे, पर भ्रीहरिकीः 
निन्दा करनेवाले न थे ॥ २॥ : कि Ten fge nh fa 
तेहि ` सेवर्ड मैं कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नत्र देखि सोहि साइई। बिप्र ''पढ़ाव | पुत्र ` की नाई ॥ ३॥ 
में कपटपूर्वक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बड़े ही दयाळ और नीतिके घर ये)” 
है स्वामी | बाहरसे नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढ़ाते थे॥ ३॥ : 
संशु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 
.. .जञपउँ मंत्र सिव मंदिर जाई । हदयं दंभ अहमिति अधिकाई ॥ ४॥ 
` उन ब्राह्मणभ्रे्ने मुझको. दिवजीका मन्त्र दिया ओर अनेकों प्रकारके शुभ, 
उपदेश किये । में शिवजीके मन्दिरमे जाकर मन्त्र -जपता । मेरे हृदयमें दम्भ और. 
| अहंकार बढ़ गया ॥ ४ ॥ ब (ह 
दो०--मैं खल मळ संकुल मति नीच, जाति बस मोह |. 
.._ हरि जन द्विज. देखें जरड़ करडे बिष्चु:.कर द्रो ॥ १०५(क)॥ 
- मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन. बुद्धिवालामोहवश भीहरिके भक्तों ओर 
द्विजोंको देखते ही जळ.उठता और विष्णुमगवानसे द्रोह करता था ॥ १०५ क.).||.. 
'सो०--शुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम। | 
' मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिद्दिः/न्तीति कि भावई ॥ १०५(ख)॥ 
: गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे । वे/मुझे नित्य ही भलीभॉति! समझाते, 
परः[ मैं कुछ मी नहीं समझता, ] उलदे मुझे अत्यन्त. क्रोध उत्पन्न होता । दम्मीको 
कमी. नीति, अच्छी लगती है ! ॥ १०५ ( ख )॥5 ` | Re 3०8 +4/4+ ६ 
चौ०-एक बार शुर छीनन्‍्ह बोलाईं। मोहि नीतिः बहु भाँति सिखाइ ॥ | 
सिव | सेवा. कर, फ़ळ सुंत सोइ! अबिरळ. ,सगति रास पद होइ MR 
' ` एक़ बार शुरुजीने मुझे बुछा लिया और: बहुत प्रकारसे [परमाय | नीतिकी 
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शिक्षा दी कि हे पुत्र! शिवजीकी सेवाका: फल यही है कि भीरामजीके चरणोंमे 
अगाढ़ भक्ति हो ॥ १ ॥ 
रामहि भजहिं तात सिव धाता । नर पावर के केतिक बाता ॥ 
जासु' चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्वोह सुख चइसि अभआगी ॥ २॥ 
हे तात ! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते हैं [ फिर ] नीच मनुष्यकी 
तो बात ही कितनी है ! ब्रझाजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी हैं, अरे अभागे! 
उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है. १ ॥ २ ॥ 
हर कहुँ हरि सेवक शुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय सम दहेऊ॥ `. 
अघम जाति सैं बिद्या पाएँ । भय जथा अहि दूध पिआए ॥ ३॥ 
गुरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कहा । यह सुनकर है पक्षिराज ! मेरा इ 
उठा । नीच जातिका मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साप | ३ ॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करड दिचु राती ॥ 
अति दयाळ युर. स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाच सुबोधा ॥ ४॥ 
अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य ओर कुजाति मैं दिन-रात शुरुजीसे द्रोह करता । 
-गुरुजी अत्यन्त दयाछ थे; उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता। [ मेरे द्रोह करनेपर मी] 
- चे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही शिक्षा देते थे ॥ ४ ॥ | भे 
जेहि ते नीच बढ़ाई पावा। सो प्रथमहिँ इति ताहि नसावा ॥ 
धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि छुझाव घन पदवी पाइ ॥ ५॥ 
नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है; वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका 
नाश करता है । हे माई | सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ घुआँ मेघकी पदवी पाकर उसी 
अरिनिको बुझा देता है ॥ ५॥ 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद्‌ प्रहार नित सहदइ.॥ 
मर्त उड़ाव प्रथम तेहि .भरह । पुनि नुप नयन किरीटन्हि परई ॥ ६॥ 
धूळ रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब [ राइ चळनेवालों ] के 
-लाताकी मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता ( ऊँचा उठाता ) दै, तो सबसे 
पहले वह उसी ( पवन ) को भर देती है ओर फिर राजाओंके नेत्र और किरीटों 
( मुकुर ) पर पड़ती है ॥ ६॥ 
सुचु खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहिं करहिं अघम कर संगा ॥ 
कबि कोबिद्‌ गावहिं असि नीती । खल सन कलह न भळ नहि प्रीती ॥ ७॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान्‌ लोग अधम ( नीच ) 
“का सङ्ग नहीं करते । कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टे न कलह ही 
अच्छा है, न प्रेम दी | ७॥ 
` उदासीन रद्िअ गोसाई । खल परिइरिअ स्वान की नाइ ॥ 
सें ख हृद्यं कपट कुटिलाई। युर हित कहइ न मोहि सोदाइई ॥  ॥ 
है गोसाई | उससे तो सदा उदासीन ही रहना “चाहिये । दुष्टको' कुत्तेकी तरह 
दूरसे ही त्याग देना चाहिये । मैं दुष्ट या, ृदयमें कंपट -और कुटिलता भरी 'यी। 
![ इसीलिये यद्यपि ] गुरुजी हितकी बात कहते थे; पर मुझे वह सुह्दाती नं थी॥ ८॥ 
दो०--एक बार हर मंदिर जपत रहेडें सिव नाम 
गुर ,आयउ अभिमान तें उठि नहि. कीन्ह प्रनाम ॥१०६ (१) 
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एक दिन में शिवजीके मन्दिरे शिवनाम जप डा गुरुजी चहँ 
आये, पर अभिमानके मारे मैंने उठकर उन लाम नही ह ठ (री र 
अति अपर से कददेउ कछु ह न रोष! लबळेल | , 
: ९ अपमानता सहि नहि स | 
9 स सा [ दोष देखकर. मी ] as 2 82 
ददद थे नहीं हुआ | पर ब्‌ ; अतः महादेवजी | 
उसे नहीं सह सके || १०३ ( ख ) || ण जमानत पाह अतः म 
चौ०-मंदिर साझ . भई नभषबानी। रे हतभाग्य अस्य. ,अभिमानी ॥ 
` जद्यपि तब गुर कें नहिं" क्रोधा । अति कृपा चित सम्यकः बोघा ॥ १ ॥ 
` सन्द्रमें आकाशवाणी हुई.कि अरे हतभाग्य ! मूर्ख | अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरुको 
क्रोध नहीं है; वे अत्यन्त कपाछ चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] यथार्थ-ज्ञान है; ॥१॥ 
तद॒पि साप सड देहडँ तोही । नीति: बिरोध सोहाइ न मोही ॥: 
जो नहिं. दंड करों खळ तोरा । भ्रष्ट: होइ... ्ुतिमारग - सोरा ॥ २ ॥ 
: ४ , तो मी हे मूर्ख | ठुझको मैं शाप दूँगा. [ क्योंकि ] नीतिका _ विरोध मुझे अच्छा 
[नहीं लगता:। अरे दुष्ट | यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ, तो. मेरा बेदमागं ही भ्रष्ट हो जाय ॥२॥ 
: >` ˆ जे ,सठ गुर सन इरिषा करही । रौरवः नरक - कोटि जुग ` परहीं ॥.... 
!! „ 'न्निजग जोनिं.पुनि' धरहि सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पोरा ॥ ३॥ : 
जो ४४5६ मूर्ख गुरुसे ईर्ष्या करते. हैं, वे, करोड़ों युगोंतक रोरव नरकमें पढ़े रहते हैं । 





4 ws 


'फिर ( वहाँसे निकलकर ) बे तयक ( प पक्षी आदि ) योनियोर्म शरीर धारण करते 
। हें और दस हजार जन्मोंतक दुख रहते ह ॥३॥ [ 


` बैठ रहेसि अजगर इव पापी | सर्प होदि.खल मळ मति. ब्यापी ॥: -.. 
.. सहा विटपः कोटर -महुँ :जाई । रु अधमाधम अघगति पाइ ४ ॥ . 
' अरे पापी! तू गुरुके सामने अजगरकी माँति बेडा, रहा । रे दुष्ट | तेरी बुद्धि पापसे 
ढक गयी है, [ अतः ] तू सर्प हो जा । और अरे अधमसे भी अधम | इस अधोगति 


( सर्पकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े मारी पेड़के खोखलेमें जाकर रह || ४॥ 


दो०--हाहाकार कीन्ह शुर दारुन सुनि सिव साप।. .: ` 
' कंपित मोहि बिलोकि अति उर.. उपज्ञा . परिताप ॥१०७(क)॥ 
शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया । मुझे कापता हुआ 
देखकर उनके हृदयरमें बड़ा संताप उत्पन्न हुआ.॥ १०७ ( क) ॥। त ` ; 


करि दंडचत सप्रेम द्विज सिव सन्सुख कर जोरि। 


wy § .„ - बिनय करत गद्गद खर समुझि घोर गति मोरि॥ १०७(ख)॥ 


! .: प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे राह्मण भीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी भयङ्कर 
गति ( दण्डः ) का विचार कर गद्गद वाणीसे विनती करने छो--॥ १०७ (:खः ) ॥ 
' 5 नमामीदामीशान  निवोणरूपं.। विसुं : व्यापकं ' ब्रह्म वेदखरूपं ॥ 


„निज निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिराकाशमाकाशावासं मजेऽः॥ १॥ 
० `; सोक्षसंवलूप, विसु व्यांपक;: बरह्म और वेदस्व प, इंशान ` दिशाके शपा 
सबके स्वामी. ीञ्िबजी ! मैं आपको नमस्कार करता. हूँ॥ निजरसंबरुपमें स्थित ( अर्थात्‌ 


मायादिरहित ), [ मायिक ] गुणोंसे रहित, मेदरहित, इच्छारहित) चेतन आक्राशल्स 
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क ्््््््nन् 
एवं आकाशको ही वस्नरूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर ' [ अथवा आकाशको भी 
आइ्छादित करनेवाले ] आपको में भजता हूँ ॥ १ ॥ 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं । गिरा ग्यान गोतीतमीशां गिरीशां ॥ 
करालं महाकाल काळं ऊपालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २॥ 
निराकार, ओङ्कारके मूल; तुरीय (तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और 
इन्द्रियोसे परे, केलासपति$ विकराळ, महाकाळके भी काल, कपाळ, गुर्णोके धाम, संसारसे 
परे आप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 
तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीर । मनोसूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ॥ 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। लठसक्भालबालेन्दु कंडे सुजंगा॥ ३॥ 
जो हिमाचलके समान गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 
ज्योति एवं शोभा है; जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्ाजी विराजमान हैं, जिनके लछाटपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा और गलेमें सपं सुशोभित हैं ॥ ३ ॥ 
चलत्कुंडल श्रं सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठ द्याळं ॥ 
` सगाचीशचमीस्वर सुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ ४॥ 
जिनके कानेंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं; जो 
प्रसन्ञमुख, नीलकण्ठ और दयाळ हैं; सिंहचर्मका वस्र धारण किये और सुण्डमाला पहने हैं; उन 
सबके प्यारे और सबके नाथ [ कल्याण करनेवाले ] श्रीशङ्करजीको में भजता हूँ ॥ ४ ॥ 
'प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
` ` ज्रयः शूळ निमूँलनं शूलपाणि | भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं ॥ ५॥ 
प्रचण्ड ( रुद्ररूप ) भरे, तेजस्वी परमेश्वर, अखण्ड) अजन्मा करोड़ों सू्योके समान 
प्रकाशवाले, तीनों प्रकारके झूलों ( दुःखों ) को निर्मूल करनेवाले, हाथमें त्रिशूछ धारण किये; 
भाव ( प्रेम ) के द्वारा प्रास होनेवाळे भवानीके पति श्रीशङ्करजीको में भजता हूँ ॥ ५ ॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सञ्जनानन्द्दाता पुरारी ॥ _ 
चिदानंद संदोह ` मोहापह्ारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६॥ 
'कलाओंसे ' परें, कल्याणस्वरूप, कल्पका अन्त ( प्रय ) करनेवाले, संजनोंको 
सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्रु सच्चिदानन्दघन$ मोको हरनेवाले, मनको मथ डालने- 
वाळे कामदेवके शत्रु, हे प्रभो '! प्रसन्न हूजिये, प्रसन्न हूजिये ॥ ६ ॥ 
: न यावद्‌ ` उमानाथ पःदारविन्द्‌ं । मजंतीद लोके परे चा नराणां॥ _ 
न तावत्लुखं शान्ति संन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सवंभूतांधिवासं ॥ ७॥ 
जबतक पार्वेतीके :पंति आपके चरंणकमळोंको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्ह न 
तो इहलोक और परलोकमें सुख-शान्ति मिळती है और न उनके तापोंका नाश होता है । 
अतः हे समस्त जीवोंके अंदर ( हृदयमें') निवास करनेवाले प्रमो ! प्रसन्न हूजिये ॥७॥ 
न जानामि योगं जपं नेच पूजां । नतोऽहं सदा सवंदा शंसु तुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखौघ :तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ ८॥ 
मैं न तो: योग: जानता हूँ; नं जप और न पूजा ही । दे रम्भो ! मैं तो सदा-सबंदा 
“आपको ही नमस्कार करता हुँ | हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [ मृत्यु] के इः र 
ज्ञे हुए मुझ दुजीकी दुःखसे रक्षा कीजिये ।। हे ईश्वर | हे झम्मों '! में आंपको 
नमस्कारःकरता;हूँ ॥ ८ | . OOO छः gn ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


| 
| `` * उत्तरकाण्ड # जप चना 
| खोक-सद्राएकमिद , ` प्रोक्त 59 
| ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा विभेण ; हस्तोषये brides 
| भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन इरन सीदति ॥-९.॥ .... 
| आह्मणद्वारा कहा गया । जो मनुष्य इसे मक्तियू्वक इते है मनवा ) के थिम 
| र ह i ॥ 5 ^ देते है! उनपर भगवान्‌ शम्मु 
| दो०--छुनि विनती सर्षग्य सिव 
| पुनि मंदिर. नभवानी. भइ Ma 0) 
| स्व शित्रजीने द विनती | सुनी और ब्राह्मणका से २४) ह मारु ॥ १० ८(क) il 
बाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ | वर माँगो || १०८ (क).॥ (सर जि ना 
जी प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन ध 
निज पद्‌ भगति देइ प्रभु पुनि ०8 रे रे ; १ ०८(ख) ॥ 
« आहाणने कहा --] हे प्रभो यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और हे नाथ | यदि 
| इस दीनपर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दसरा: 
दीनिये.॥ १८:८ खः); 56 RR 
तवः माया ; वसः ` जीव जड़ संतत . फिरइ भुळान Vrs 
तेहि पर क्रोध न: करिअ असु. ` कृपासिश्च भगवान ॥ १०८(ग) | 
हे प्रभो | यह अज्ञानी जीब आपकी मायांक्रे वश-होकर. निरन्तर भूल. फिरता है | 
है इपाके समुद्र भगवान्‌ | उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८.( रं )॥ ¦ ‰ 
` “ खंकर  दोनदयाल Ass पदि पर ` होइ. कपालः: 7० ६ 
साप अनुग्रह .होइ. जेहि ¦ नाथ. थोरे: ; क़ाल;॥१०८(घ)॥ 
है दीनोपर दया करनेवाले |[ कल्याणकारी ] शंकर | अब इसपर :कृपाछ .ददोइये 
(कृपा कीजिये ); जिससे हे नाथः! थोड़ेंही समयमें:इसपर शापके बाद अनुग्रह ( शापसे 
मुक्ति ) होजाये ॥ १०८ (घ). दशा 7 7 दा । 
चौ०-एहि कर होइ परम ' कल्याना । सोइ करहुं अब कृपानिधाना ॥  ' 
बिप्र गिरा सुनि पुरहित सानी। एवमस्तु इति' भइ नभवानी.॥ '१॥ ` 
हे ृपानिधान ! अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो | दूसरेके हितसे 
सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई--“एवमस्तु? (ऐसा ही हो) ॥ १ ॥ 
"` जद्पि कीन्ह एहि दारुन पापा । मैं पुनि दीन्दि कोप करि सापाा 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिं एदि पर कृपा बिसेषी॥ २॥ 
... यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है; तो 
भी तुस्हारी .साधुता देखकर में इंसपर विशेष कृपा करूँगा ॥ २॥.  _. | 
`... छमासील जे . पर . उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥_. . 
मोर श्राप द्विज व्यर्थं..न जाइदि.। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥ ३॥ 
: ५, दे. द्विज | जो क्षमाशील: एवं परोपकारी होते हैं; वे मुझे बेसे ही प्रिय,है जेसे खरारि 
शऔैरामचन्द्रजी । हे द्विज! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा । यह जार जन्म अवश्य प्रादेगा। रे। 
“जनमत -मरत - दुसह- दुख ;ोइ ^ एुहि स्वल्पउ नहिं ब्यापिहि सोई ॥ 20308 
कचनेउँ जन्म :सिटि्टि नहि ग्याना:। सुनहि सूद्र ममः बचन्‌:पताना ॥. ४॥ 
: परन्तु जन्मने और `मरनेमें जो दुःसहः दुःख होता: है; इसंकरो'वह दुःख जरा भी 
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37722 ० नल तय यघ घ/य________*०००००»ऋअय. भापियआकइ। वर: व 2 5 साधना नम 
न व्यापेगा और किसी मी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे ` द्र | मेरा प्रामाणिक 
( सत्य ) वचन सुन ॥ ४ ॥ ` `` ‘sR RAS 
5. रघुपति पुरीं जन्मः तंवः भयऊ | पुनि ते -सम सेवो सन दृयऊ ॥ 
-पुरी प्रभाव '“अलुग्रह ' सोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥ ५॥ :: 
[ प्रथम तो ] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें हुआ । फिर तूने मेरी सेवामें मन 
लगाया । पुरीके प्रभाब औरं मेरी पासे तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी ॥ ५॥ 
/ ७ > सुनु ममं बचन सत्य: अंब भाई । हरितोषन त्रत द्विज सेवकाइ ॥ 
'' अब जनि करहि बिप्र अपमाना । जानेसु .संत अनंत समाना ॥`६॥ 
हे भाई ! अब मेरा सत्य वचन सुन । 'द्विजोंकी सेवा ही भगवानको प्रसन्न करनेः 
याला त्रत है | अब कमी व्राह्मणका ' अपमान न करना | संतोंको अनन्त श्रीमगवानहीके 
समान जानना ॥ ६ ॥ ` PPE EP SS BRS Fi 
|° इद्र कुछिंस मंम सूल बिसाला | कालदंड इरि चक्र कराला ॥ 


# 





`` « जो इन्ह कर मारा नहिं मरईं। बिप्र द्रोह पावक सो जरदद ॥ ७॥ : 
इन्द्रके वज्र, मेरे विशाल त्रिञ्ूल, कालके दण्ड और श्रीहरिके विकराल चक्रके मारे 
भी जो नहीं मरता) वंह भी विप्रद्रोहरूपी अग्निसे भस्म हो-जाता है ॥ ७॥' 
' ` "अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहूँ जग दुळूभ कछु: नाहीं ॥ 
औरउ एंक - :आसिषा : मोरी । अग्रतिहत गति' : होइहि तोरी ॥ ८॥ 
ऐसा विवेक .मनमें रखना.। फिर तुम्हारे. लिये जगतूमें कुछ भी दुर्लभ न. होगा | 
मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाघ.गति होगी (.अर्थात्‌ तुम जहाँ 
जाना चाहोगे, वहीं बिनां रोक-रोकके जा सकोगे )॥ ८ ॥ ` `: 
४ दो०--झखुनि सिंच बचने हरषि शुर पवमस्तुः इति भाषि । 
i मोहि :प्रबोधि 'गयड गृह खंशु चरन डर राखि ॥१०९(क)॥ 
[ आकाश्चवाणीके द्वारा ] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी. इर्षित होकर “ऐसा :ही 
हो? यह. कहकर मुझे बहुत समझाकर ओर शिवजीके . चरणोंको हदयमें रखकर अपने 
घर गये ॥:१०९.( क )॥ ` :: ॒ 
i .. प्रेरित काळ बिधि... गिरि जाइ. भयउँ - मै ब्याळ।. . 
: ` ` `पुनि प्रयास बिच सो तजु. तजेडँ गएँ कछु काळ ॥१०९(ख)॥ 
कालकी प्रेरणासे में विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल 
बिना ही परिश्रम ( कष्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ ( ख ) ॥ 
जोइ तु धरउेँ तज़डँ पुनि अनायास इरिजञान। 


जिमि नूतन पट' पहिरइ . नर परिहरइ पुरान ॥१०९(ग)॥ 


हे हरिवाहन ! मैं जो भी शरीर धारणं करता, उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखः 
पूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना बच्चन त्याग देता है और नया पहिन लेता है ॥ १०९(ग)॥ 
, ` ` सिव राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पावा छस ।. 
“१ ` पहि बिधि घरेडँ बिबिधि तनु ग्यान न गयड खगेस॥१०९(ष)॥ 
। 5 | 0'आििीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की और मैंने बलेश भी नहीं पाया | इस प्रकार है 
यक्षिराज ! मैने बहुत-से शरीर घारण किये, पर मेरा ज्ञाने नहीं गंयाः॥ १०९ घ ) ॥ 
चोऽ-त्रिजग देव नर'जोइ तलु 'धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अचुसरऊँ ॥ 
|. । ४ :पुक सूळ मोहि बिसर .न ' काऊ। युर कर कोमळ सील. सुभाऊ ॥ १ ॥ 
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| हि तियक योति। पाप 7 या पद >> मम ला € ोनि (पछी ) देख य .ू [7 777: 
| १ यीन ( पशु-पक्षी 
| बहाँ ( उस-उस शरीरमें ) मैं ie भी शरीरः घारण करता, वहाँ- 
| हो गया ] परन्तु एक शूल मुझे बना रहा | गुरुजीका सन मर प्रकार मैं सुखी 
। नहीं भूलता ( अर्थात्‌ मैंने ऐ द्या अल सभाव मुझे कमी 
नहीं भूर त्‌ म॑ने ऐसे कोमछस्वभाव दयाछ गुरुका 
| मुझे सदा बना रहा ) || १ ॥ sl किया). यह दुःख 
| न र pins मैं पाइँ। सुर दुभ पुरान श्रुति गाई ॥ 
| मैं दे मीरा । करडें सकल रघुनायक छीछा ॥ २ 
। ने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया, जिसे पुराण और बेद देवताओंकों भी ढु 
बताते हैं। में उ वहाँ ( ब्राहमण-शरीरमें ,). भी बालकोंमें मिलकर. खेळता तो sn 3 
ही सब A किया करता ॥ २॥ .. .  , | ग; 
घ्रॉक सए सोहि पिता पढ़ावा। समझउँ सनै रानडे नहि: 
सन ते सकळ बासना भारी । केवल, babe he र 
सयाना होनेपर पिताजी मुझे asl 
| जी मुझे पढ़ाने छगे | मैं समझता, सुनता और विचारता, पर 
मुझे . पढना अच्छा नहीं लगता था | सेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गयीं | द 
श्रीराम जीके बा छव' छग गयी | ३.7 7 ¦ ११00 ip OS 
f कडु सगस री ; कृवन 'अभागी । ख़री सेव सुरधेचुहि त्यागी ॥ 7: 7.४ 
भेम सरन सोहि कछु न सोहाई । हारेड पिता पढ़ाइ.. पढ़ाई ४.0. 
है गरुड़जी ! कहियेश ऐसा कोन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़करः गदहीकी 
सेवा करेगा ! प्रेममें मग्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहयता । प्रिताजी पढ़ा-पढ़ाकर 
हर गये | ४ | - .. oS वर - की पक 
भएः काळबस जब पितु; माता । में बन गयडँ,सजन जनत्राता ॥ 
जहद,जह बिपिन सुनीखर पावड़ें.। आश्रम जाइ: ज़ाइ सिरु, नावडे ॥ ५॥ 
`; „ जब प्रिता-माता काळवश हो गये (, मर गये ), तब मैं ,भक्तोंकी रक्षा करनेवाले 
भीरामजीका भजन _करनेके लिये बनमें चळा गया | बनमें जहाँ-जहाँ मुनीश्वरोके आभर: 
प्ता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता.॥ ५ ||... ,:.,... .. . ° ;.: 
बूझडँ .तिन्ृहि राम, शुन गादा । कहिं सुन हरषित खगातञाहा ॥ 
, सुनत फिरड हरि शुन, अनुबादा | अब्याइत, गति. संसु 'प्रसादा ॥ ६॥ 
| £ - है गरुड़जी ! उनसे में श्ीरामजीकै गुणोंकी कथाएँ पूछता | वे. कहते और मैं हर्षित; होकर 
सुनता । इस प्रकार में सदा-सर्वदां भीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता | सिवजीकी. झुपासे 
| मेरी सर्वत्र अबाधित गति थीं ( अर्थात्‌ मैं जहाँ चाहता वहीं.जा सकता था ) || ६.॥. - 
छूटी त्रिविधि इँषना गाढ़ी | एकं लाळसा डर अति. बाढ़ी.॥. 
, राम चरन बारिज जब देखौं | तंब निज जन्म सफल करि लेखौं ॥ ७॥ 
'_ ' मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानक )' गहरी प्रबळ वासनाएँ छूट 
गयीं और हृदयमें एक यही लालसा अत्यन्त बंढ़ गंयी कि जब भ्रीरामजीके चरणकमलों- 
न करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझ | ७ ॥ ' | Fe 
जेहि पँछडँ सोइ झुनि अस कहई । इंखर , सबं भूतमय अइई॥ `` 
निन मंत नहिं मोहि सोहाई। सुन ब्रहम रतिं 'उरं अधिकाई॥ ८॥ 
,_ चिने पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि इर सवधम दै। यह निगुण 
भेत मुझे नहीं सुहाता था । हृदमें सगुंण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रदी थी | ८ | 
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lL SO 
.,दो०-गुर के वचन खुरति ज राम. चरन मनु लाग। : . 
`. „ ¬ रघुपति जस गावत फिरडं छन. छन नव अनुराग ॥११०(क)॥ 
. „ गुरुजीके बचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोमें लग गया । मैं क्षण-क्षण 
नयान्नया प्रेम प्रांत करता हुआ. श्रीरघुनाथजीका यर गाता फिरता था ॥ ११०(क) || . 
मेर सिंखर बट छायाँ मुनि लोमख आसीन। ; 
» देखि चरन सिरु नायडेँ बचन कहेड अति दीन ॥११०(ख)॥ 
' सुमेरुपर्वतके झिखरपर बड़की छायामें लोमश मुनि बेठे थे । उन्हें देखकर मेने 
उनके चंरणोंमे सिर नवाया और अत्यन्त दीन बचन कहे..॥ ११० (ख ) | 
: ` „. खुनि.मम बचन बिनीत सदु सुनि कृपाळ खगराज । 
मोहि खादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥ 
हे पक्षिराज.] मेरे अत्यन्त नम्न ओर कोमल वचन सुनकर कपाछ मुनि मुझसे 
आदरके साथ पूछने छगे--हे ब्राझण | आप किस कार्ये यहाँ आये है || ११० (ग) ॥ 
तब ,में कहा कृपानिधि तुम्ह सब्य सुजान | 
- „ | „ सणुन ब्रह्म अवराधन म्रोहि  कहहु भगवान ॥११०(ष)॥ 
तब मैंने कहा--हे कृपानिधि ! आप सबंज्ञ हैं और सुजान हैं । हे भगवन्‌ | मुझे 
सगुण ब्रह्मकी आराधना [ की प्रक्रिया ] कहिये || ११० ( घ ) ॥ 
चौ०-तब सुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक : सादर खगनाथाः ॥ 
ब्रद्वग्यान रत सुनि बिग्यानी मोहि परम अधिकारी जानी ॥ १॥ 
'तब हे पक्षिराज | मुनीश्वरने भ्रीरघुनाथजीके शुणोंकी कुछ' कथाएं आदरसहित 
कहीं:। फिर वे ब्रह्मज्ञानपरायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर--॥ १॥ 
छागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वेत अगुन हृदयेसा॥ 
„अकल अनीह . अनाम अख्पा। अनुभव गम्य अखंड अचूपा॥ २॥ 
5 ` ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है; निगुण है और इदयका 
सामी ( अन्तर्यामी ) है । उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप, नहीं सकता, वह इच्छारहित/ 
नामरहित, रूपरहित, अनुमवसे जानने योग्य, अखण्ड और उपमारहित है; ॥ २॥ 
मन गोतीत अमळ अबिनासी । निर्बिकार निरवधि सुख रासी ॥ 
¦ सोते ताहि तोहि नहँ भेदा। बारि बीचि इच गावहिं बेदा॥ ३॥. 
बह मन और इन्द्रियोंसे परे, निर्मल, विनाशरहित, निर्विकार, सीमारहित और 
मुखेकी राशि दै | वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत््तमसि ); जल और जलकी 
लहरंकी भाँति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है | ३॥  .. 
. बिविधिआँति मोहि सुनि ससुझावा । निरुंन-मत मम हृद्यं न आवा ॥ 
९ चुनि मे कहेरँ नाइ पद्‌ सीसा । सगुन उप्रासन कहहु | सुनीसा ॥३॥ 


मुनिने मुझे अनेकों प्रकारंसे समझाया, पर निर्गुण मत मेरे द्ृदयमें नहीं बेठा । 
मैंने फिर युनिके चरणोमें सिर नंवाकर कहां--हे मुनीश्वर ! मुझे सणुण ब्रह्मकी 
उपासिना/क हिमे |. 2५ ००७७.5 । ५००5 7 ३७% उठ फीड ऐसे 
राम भगति जळ मम मन मीना । किमि बिळगाइ सुनीस प्रबीना ॥ 
` सोइ उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनन्हि देखों रघुराया ॥ ५ ॥ 


मेरा मन राममक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा.दै ( उसीमें रम रहा है ).। है च 
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| तव सें निरुंन- मत :कंर  दूरीः। सगुन निरूप. करि. इठ भूरी ॥ 


उत्तर भतिउत्तर मैं. कीन्हाः। सुनि तन भए. क्रोध के चीन्हा 
त्ब मैं निगुण मतको हराकर ( काटकर ) बहुत हठ करके सरुणका निरूपण के 
छगा । मैंने उत्तर-प्युत्तर किया इससे मुनिके शरीरमें क्रोधके चिह उत्पन्न हो गये Ns 
सुडु मशु बहुत अवग्या किएँ। उपज: क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ ॥ 


दे प्रभो ! सुनिये, बहुत अपमान.करनेपर ज्ञानीके भी. हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो 
जाता हे । यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी आग्नि 
प्रकट हो जायगी | ८ ॥ अ 
दो०-चारंबार सकोप ' सुनि करइ निरूपन ` ग्यान। ` 
सै अपने: मन बैड 'तवः करडँ ` बिविधि अनुमान ॥ १११(क)॥ 
सुनि बार-बार क्रोघसहित शञानका निरूपण करने लगे । तत्र में बेठा-बैठा अपने 
मनमें अनेकों प्रकारके अनुमान करने छूंगा--) १११ (क) ॥ 
क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिजु द्वैत कि बिनु अग्यान। '!' ` 
मायावस "परिछिन्न जड़ जीव कि इस समान ॥१११(ख)॥ 
बिना द्वेतबुद्धिके क्रोध कैसा और बिना अज्ञानके क्या द्वेतबुद्धि हो सकती है! 
मायाके वश रहनेवाला परिच्छिन्न जड जीव क्या ईश्वरके समान हो सकंता है १॥१११(ख)॥ 
नौ०-कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ .. | 
परद्रोदी की होहि निसंकां | कामी पुनि कि रिं अकछंका ॥ १ ॥ 

सबका हित चाहनेसे क्या कमी दुश्ख हो सकता है ! जिसके पास पारसमणि दै, 
उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती दै ! दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भय हो सकते 


हैं? और कामी क्या कलङ्करहित (बेदाग ) रह सकते हैं १॥ १ ॥ ... . 


बंस कि र द्विज. अनद्वित कीन्हें । कसं:कि होहि स्वरूपहि चीन्हें॥ | 
_.. काहू सुसतिःकि खळ सँग जामी । सुभ गति पाव कि परन्निय गामी ॥ २॥ 
५. ब्राक्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ! स्वरूपकी पहिचान ( आत्मशान) 
होनेपर क्या [ आसक्तिपूर्वक ] कर्म हो सकते हैं ! दुष्टेके सङ्गसे कया: किसीके . सुबुद्धि 
उत्पन्न हुई है ! परज्जीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है! ॥ २ : | | 
भव कि परहिँ परमात्मा बिंदक । सुखी कि दोहि कबहु हरि निंदक ॥ «८ 
राजञ कि रहद नीति बिनु जानें। अघ कि रहर हरिचरित बखान ॥ ३॥ 
' परमात्माको जाननेवांळे कहीं जन्म-मरण [ के चक्कर ] i पड़े सक्ते हैं! भगवान्‌: . 
की निन्दां करनेवाले कमी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना .जाने क्या (राज्य रह सकता 
है १ भीहरिके चरित्र वर्णन कंरनेपर क्या पाप रह. सकते दै? || २॥ » = 
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` पावन जस कि पुन्य विनु होई । बिल अघ अजस कि पावहइ कोई ॥ 
छासु कि किछु इरि भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ ४॥. 
बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [ प्राप्त ] हो सकता है १ बिना पापके भी क्या कोई 
अपयश पा सकता है ? जिसकी महिमा वेदश संत और पुराण गाते हैं उस हरिभक्तिके 
समान कया कोई दूसरा लाभ भी है ! ॥ ४॥ 
` ` हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तजु पाई ॥ . 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धमं कि दया सरिस हरिजाना.॥ ५॥ 


हे भाई ! जगतमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर 


पाकर भी भ्रीरमजीका भजन न किया जाय ? चुगल्खोरीके समान क्‍या कोई दूसरा 
पाप है १ और दे गरुड़जी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म दे १॥ ५॥ '' | 
एहि बिधि अमिति जुगुति मन युनऊँ। सुनि उपदेस न सादर झुनऊं ॥ 
: पुनि पुनि सरुन पच्छ मैं रोपा। तब सुनि बोखेड वचन सकोपा ॥ ६॥ 
` ‹ इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मनमें : विचारता था और आदरके साथ मुनि- 
का उपदेश नहीं सुनता था | जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया; तब मुनि 
क्रोषयुक्त वचन बोले--॥ ६ ॥ “का 
सूद परम सिख देठें न मानसि | उत्तर प्रतिउंत्तर बहु आनसि ॥..: 
«सत्य बचन बिस्वास न करष्टी। बायस इव सबही ते डरही ॥ ७॥ 
अरे मूढ़ ! मैं'तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू. उसे नहीं मानता और 
बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर ( दलीलें ) लाकर रखताःहै । मेरे सत्य ::वचनपर- विश्वास (नहीं 
करता | कोएकी माँतिःसभीसे डरता है ॥ ७ ॥. ˆ « „= `. - ४ 
. ' सठः स्वुपच्छ.- तव॒ हृदय : बिसाळा । सपदि होहि ' पच्छी चंडाछा ॥ 
« ` -लीन्ह आप... में. सीस चढ़ाई । नहिं कछु. भय न दीनता आईं ॥ ४ ॥ 
` अरे मूर्ख | तेरे.द्ृदयमें अपने. पक्षका बड़ा भारी इठ है । अतः तू शीघ्र . चाण्डाल 
पक्षी (कौआ ) हो जा । मैंने. आनन्दके.साथ मुनिके शापको सिरपर चढ़ा छ्या। उससे 
मुझे न.कुछ भय हुआ; न दीनता:ही आयी || ८॥ :... . र 
दो०--तुरत भयड में कागा. तब.पुनि. सुनि पद सिरु नाइ। 
` ` ` सुमिरि राम रघुबंस मनि, हरषित चले उड़ाइ॥ ११२(क)॥ 


श्र हे ) Ee} 
रू 
| 


` “ तब मैं तुरंत ही कौआ हो. गया | फिर  मुनिके चरणोंमें सिर .नवाकरं. और 

रघुकुलशिरोमाण भ्रीरामजीका स्मरण करके मैं हर्षित होकर उंड़ चला॥ ११२ (क )| 
/ उमा जे रामं चरन रत बिगत काम मंदं क्रोधं। ` ` 

` ` निज प्रभुमंयं देखदि जंगंत केहि 'सनः करेदिः बिरोध ॥११२(ख)॥ 

' „शिवजी कहते हैं--] है उमा | जो :भीरामजीके: चरंणोके प्रेमी हैं; और- काम) 

अंमिमान तथा क्रोधसे रहित हैं#वे ज़गंतको अपने प्रंसुंसे भरा: हुआ देखते. हैं: फ़िरं'वे 

किससे बेर करें ॥ ११२:('खः) | ` ` 77 कर 7 7 ६ | ३ 
चौ०-सुचु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन । उरः प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 

` कृपासिंधु सुनि मति करि सोरी । छीन्ही. ग्रेम परिच्छा मोरी॥ १॥ 

. '[ काकभुञ्चण्डिजीने कहा--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, इसमें ऋषिका कुछ 

भी दोष नहीं था । रघुवंशके विभूषण भीरामजी ही सबके हृदयमें : प्रेरणा करनेवाले हैं । 

कृपासागर प्रभुने मुनिकी बुद्धिको भोली करके ( भुलावा देकर ) मेरे प्रेमकी परीक्षा ळी ||: ४ ॥ 
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को अन बच कम मोहि किक [ meee = ~ `` 
| सन बच क्रम सोहि निज जन जाना | 


oe सुनि मति पुनि फेरी 
राब मम सहत सीलता देखी । राम ee शाला 


मुनिकी बुद्धि फिर पलट दी | ऋषिने मेरा महान्‌ पस्य 


| विनय आदि ) और भीरामजीके चरणोंमें विशेष विश्वास देखा, ॥ २॥ 


| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| अति चिसमय पुनि पुनि पछिताई | 
एरितोष निदि । सादर सुनि मोहि 
| सस परितोष विविधि बिधि कीन्हा । हरषित रासमंत्र है बोलाई ॥ 
` ` तत्र सुनिने :खके साथ बार र दीन्हा ॥ ३॥ 
सांनने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूवंक बुला लिया | 
| उन्होने अनेकों ्रकारसे मेरा सन्तोष किया और हर्षित SR 
बारकरूप | प मोहि होकर मुझे राममन्त्र दिया || 54 
53२ राम कर ` ध्याना। कहेड मोहि मुनि कृप्रनिधाना ॥ 
छुद्र सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमि मैं तुम्हद्दि सुनावा ॥ ४॥ 

/ ` इपानिधान सुनिने मुझे बालकरूप भ्रीरामजीका ध्यान ( ध्यानकी विधि ) बतलाया | 
न्द्र और सुख देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा | वह ध्यान मैं आएको 
पहले ही सुना चुका हूँ ॥ ४ ॥ bd Ap 

| सुनि मोहि कछुक काल तहु राखा । रामचरितमानस ` तब. भाषा ॥ 

` सादर मोहि थह कथा 'सुनाईं। छुनि बोळे झुनि गिरा सुहाई॥ ५॥ 
“` सुनिने कुछ समयतक सुझको वहाँ ( अपने पास ) रक्खा । तब उन्होंने रामचरित- 
मानेंस वर्णन किया । आदरपूर्वक' मुझे यह कथा. सुनाकर फिर सुनि मुझसे सुन्दर 
वाणी बोळे-॥ ५ ॥ UF nf  किक क 

रामचरित सर 'शुप्त - सुहावां। संसु ` प्रसाद तात , मैं; पावा ॥ 

! + तोहि निज भगत राम. कर जानी । ताते मैं सब कहेउं. बखानी ॥ ६॥ 

४४ : है तात ! यह सुन्दर ओर गुसत- रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कृपासे पाया था । 
दुंम्हें भीरामजीका “निज भक्त? जाना, इसीसे मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तारके साथ कहा ॥६॥ 

राम भगति जिन्ह के उर नाहीं!। कबहुँ न तात कहिअ: तिन्ह पाहीं |: .»; = 
सुनि मोहि बिविधि भाँति समुंझावा । मैं सप्रेम सुनि पद .सिरु नावा॥ ७॥ 

” हे तात | जिनके ृदयमें भीरामजीकी भक्तिः नहीं दै, उनके सामने इसे. कमी भी 
नहीं कहना ज्ाहिये ।: सुनिने मुझे बहुत अ्कारसे'समझायाः।: तब मैंने प्रेमकेः साथ मुनिके 
चरणोंमें तिर नवाया [ॐ उड़ Ue oP PM 9३७ ei 7 

निज: करःकमळ परसिं मम सीसा. | हरषित आसिष .दीन्ह सुनीसा॥ 

„ / राम भगति:-अबिरछ . उर :तोरेंः।; बसिंहि सदा: प्रसाद अन्नः. मोरंः॥ ८ ॥ 

॥ मुंनीश्वरने-अपंने कर-कमलोसेः मेरा सिर! स्प करके हर्षित: होकर .आशीर्वाद दिया 
वि. अब्‌ मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा प्रगाढ राम-भक्ति' बसेगीः।:८ | .' ` ` 

दो०-सदा राम प्रिय होइ तुम्द खुभ शुनं भवन अमान। . : 

` कामरूप इच्छामरन. ग्यान विराग निधान ॥ ११३ (क)॥ 

: तुम सदा भीरामजीको प्रिय होओं और "कल्याणरूप गुणोंके घाम, मानरहित, 
इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ; इच्छामुत्यु ( जिसकी शरीर छोड़नेकी इच्छा 
करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो), एबं शान और वेराम्यके. भण्डार 
होओ ॥ ११३ ( क ) ॥ 
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जेहि आश्रम तुम्ह बसवः पुनि सुमिरत श्रीमगचंत । .. 

: = ` च्यापिहि तहँ न ` अविद्या ` जोजन ` एक प्रजंत ॥११३ (ख) 

``. ` इतना ही नहीं) श्रीमगेवांनको स्मरण करते हुएं, तुम जिस आश्रममें निवास करोगे 
वहाँ एकं योजन ( चार कोले ) तक अविद्या ( माया-मोह ) नहीं व्यापेगी॥ ११३(ख)॥।: 

चौ०-काळ कम गुन ` दोष' सुभाऊ। कछु दुख तुम्हंहि न व्यापिहि काऊ॥ ` ` . ` 
राम रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रगट' इतिहास पुराना ॥ १॥ 

' काळ, कर्म, गुण; दोषं और स्वभावसे उत्पन्न कुछ' भी दुख तुमको कभी नहीं 
व्यापेगा । अनेकों प्रकारके सुन्दर भीरामजीके रहस्य ( गुप्त मर्मके चरित्र और गुणः), जो 
इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और प्रकट हैं ( वर्णित और लक्षित हैं ) ॥ १ ॥ . 

बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ ॥: 

४ "जो इच्छा करिइहु मन माहीं। हरि प्रसाद: कछु ठुरुंभ नाहीं.॥ २॥ 

* -तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे । श्रीरामजीके चरणोंमें द तुम्हारा 
नित्य नया प्रेम हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिंकी कृपासे उसकी 
'पूर्ति कुछ भी दुलभ नहीं होगी ॥ २॥ NRE 

सुनि सुनि आसिष सुनु मतिधीरा । .ब्र्मगिरा | भइ गगन ग्रेजीरा ॥. 
पुचमस्तु.तव बच सुनि ` ग्यानी । यह, मम भगत कमे मन बानी ॥ ३ ॥ 

' हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, ' सुनिकाः आशीर्वादः सुनकर आकाशमें गम्भीर 
जझवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि | तुम्हारा वचन ऐसा ही ( सत्य ) हो । यह कर्म, मन 
और वचनसे मेरा भक्त है ॥ ३ ॥ nr 

सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ 

' - करि बिनती सुनि आयसु पाई पदः सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ ४॥ 

: आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हषं हुआ.। मैं प्रेममें मम्भ हो गया और मेरा सब 
सन्देइ जाता रहा । तदनन्तर मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके. 
चरणकमलेमें बार-बार सिर नवाकर--॥। ४ ॥ 

इरष सहित पुहिं आश्रम आयड़ । प्रभु प्रसाद दुळँभ बर पायड ॥ 
.इहा यसत मोहि सुनु खग इसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ ५॥ 
मैं दर्षसहित इस आश्रममें आया । प्रभु . श्रीरामजीकी कृपासे. मैंने दुलेभ वर पा 
(लिया । हे पक्षिराज ! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये | ५ ॥ 
करडे सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥: 
जब जब अवधपुरीं रघुबीरा। धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥ ६॥ 


मैं यहाँ सदा श्रीरंघुनाथजीके गुणोंका गान. किया करता- हूँ और चतुर पक्षी उसे. 


आदरपूर्वक सुनते हैं । अयोध्यापुरीमें जब-जब रघुवीर भक्तोंके [ हितके ] लिये 
मनुष्यशरीर धारण करते हें, ॥ ६ ॥ . ` ` | ॒ 

तब तब. जाइ रास. पुर रहऊं। सिसुलीळा बिछोकि सुख छह ॥ 

पुनि उर राखि राम सिसुरूपा,। निज आश्रम आवउं खगभूपा ॥ ७॥ 


तब-तब् मैं जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी दिञ्चलीला देखकर 


सुख ग्राप्त करता हूँ । फिर हे पक्षिराज | श्रीरामजीके शिञ्॒रूपको हृदयम रखकर में अपने 
आश्रममें आ जाता हूँ || ७ ॥ PET 
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कथा सकळ में तुम्हहि. सुनाई । काग. देह. जेहिं. कारन पाईं ॥ 
भरति महिमा अति भारी ॥ ८॥. 


सतर पाई सारीःकथा आप | 
मैंने. आपके सब प्रश्नोंके: उत्तर कहे। अहा | राममक्तिकी बड़ी तजा i | 


| 
| म 
! दा°--त्ाते यह तन मोहि प्रिय. भयड राम 
_ निज प्रभु द्रसन पायडें गए सकल ep र ११6 
रम मास हुआ । इसी छ्य मिय है कि. इसमें. यसे औरमचीक सरो 
म प्रास हुआ । इसी शरोरसे मैंने अपने परभुके दर्शन पाये | 
रहे ( दूर हुए )॥ ११४ ( क )॥ हे | और मेरे सब सह जाते 
मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम 
| भगति पच्छ हठ करि रदेउँ दीन्हि महारिषि सांप। ' 
सुनि दुछेभ बर पायडँ' देखहु भजन प्रताप ॥११४ (ख)॥ 
मैं इठ करके भक्तिपक्षपर अदा रहा जिससे महि लोगझने बे 
उसका फळ यह हुआ. कि जो मुनियोंको भौ दुर्लभ है वह वः ने पा दिया । परन्तु 
CS । ) वह वरदान 
| प्रताप तो देखिये | ॥ ११४ ( ख) ॥ ` . ' `; ¦ ` Ral 
जो म कह जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञानके लिये 
श्रम ( साधन ) करते हैं, वे मूर्खं घरपर खड़ी हुई कामधेनुको छोड़कर दघके लिये 
मदारके पेढ़को खोजते फिरते हैं॥ १॥' : 
सुजु खगेस इरि भगति बिहाई। जे सुख चाइहि आन उपाइईं॥ 
ते सठ मद्दासिंु बिनु तरनी। पेरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ २॥ 
हे पक्षिराज ! सुनिये; जो लोग hb भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे सुख 
चाहते हैं वे मूलं ओर जड करनीवाळे ( अंभागें ) बिना ही जहाजके तेरकर महासमुद्र- 
. के पार जाना चाहते हैं ॥ २ ॥ | os 
सुनि असुंडि के वचन जवानी । बोळेउ गरुड़ हरषि सदु बानी॥ ` 
तव ग्रसाद्‌ प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक सोइ म नाहीं ॥ ३॥ 

. ` शिवजी कहते हैं--] दें भवानी | सुञ्चण्डिके वचन सुनकर गरड्जी हर्षित 
होकर कोमल वाणीसे बोळे--हे प्रमो | आपके ग्रसादसे मेरे हृदयमें अब सन्देइ, शोक) 
मोह और म्रम कुछ भी नहीं रह गया ॥ े।  .. . ग द ४८ 

सुनेउँ. पुनीत राम गरुन, आमा। तुस्दरी कृपा छह्देड बिभ्ामा॥ 
एक . बात प्रमु .पूँछडें तोदी। कइहु बाइ, कृपानिधि मोदी ॥ ४॥ 
` जेने आपकी कृपासे औरामचन्द्रजीके पवित्र गुणसमूहोंको सुना ओर शान्ति प्रात 
की | हे प्रमो ! अब मैं.आंपसे एक धात और पूछता हूँ.। दे -इपालागर | मुझे 
समझाकर कहिये ॥ ४ ॥ हरे ; 
कहहिं संत सुनि बेद पुराना \ नहिं कछु दुलेभ ग्यान समाना ॥ 
. खोइ मुनि तुम्ह सन कहेड गोसाई । नहिं आदरेडु ,भगति की नाई ॥ ५॥ 
5. संत, सुनि) वेद और पुराण यह कहते हैं कि शानक्े :समान दुलभ कुछ भी नही 
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है । हे गोसाई ! वही ज्ञान मुनिने आपसे कहा, परन्तु आपने भक्तिके समान उसका 


आदर न्दी किया ॥ ५॥ 
स्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना। सादर बोछेड कार सुजाना ॥ ६॥ 
हे पाके घाम | हे प्रभो ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है १ यह सब मुझसे कहिये। 
गरुड़जीके वचन सुनकर सुजान काकभुझुण्डिजीने सुख माना और आद्रके साथ कहा--|।६।॥ 
सगतिहि म्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
नाथ सुनीस कहहिं कछु अंतर। सावधान सोड सुलु बिहंगबर ॥ ७ ॥ . . 
भक्ति और ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्लेशोंको इर 
लेते हैं | हे नाथ | मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं।-हे पक्षिश्रेष्ठ उसे सावधान 
होकर सुनिये ॥-७ ॥ 
 ऱझ्यान बिराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु इरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबळ .सब शाती । अबला अबरू सहज जड़ जाती ॥ ८ ॥ 
हे हरिवाहन ! सुनिये? ज्ञान, बेरागय). योग). विज्ञान--ये सब पुरुष हूँ; पुरुषका 


प्रताप सब प्रकारसे प्रबल होता है । अबला ( माया ) स्राभाविक ही निर्बल और जाति. 


( जन्म ) से ही जड़ ( मूर्ख ) होती है ॥ ८ ॥ -. | 
दो०-घुरुष त्यागि सक. नारिहि जो .बिरएक मति धीर। . 


न तु कामी बिषयावस बिसुख. जो पद्‌ रश्ुबीर.॥ ११५ (क)॥ | 


' परन्तु जो वैराग्यवान्‌ और धीरबुद्धि पुरुष हैं वही स्रीको त्याग सकते हैं; न कि 


वे कामी पुरुष, जो विषयोंके वशमें हैं ( उनके गुलाम हैं ) और भ्रीरघुवीरके चरणोंसे. 


विमुख हैं ॥ ११५ ( क.) ॥ . . . 
सुनि ग्याननिधान खुगनयनी विधु सुख निरखि। 
बिबस होइ हरिजांन नारि .बिष्जु माया प्रराट॥ ११५(ख)॥ 


वे ज्ञानके भण्डार मुनि. भी मृगनयनी ( युवती सत्री) के चन्द्रमुंखको : देखकर. 


विवश ( उसके अधीन ) हो जाते हैं | हे गरुड़जी ! साक्षात्‌ भगवान विष्णुकी माया. ही 
स्रीरूपसे प्रकट है || ११५ ( ख ) ॥ 
चो०-इहाँ न पच्छपात कछु राखडें। बेद पुरान संत मत भाषडँ ॥ 
"मोह 'न नारि नारि के रूपा। पञ्नगारि . यह . रीति ` अनुपा ॥ १॥ 
. यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता | वेद, पुराणं और संतोंका मत ( सिद्धान्त ) 


ही कहता हूँ | हे गरुड़जी | यह अनुपम ( विलक्षण ) रीति , है कि एक स््रीकें रूपपर, 


दूसरी स्री मोहित नहीं होती ॥ १ ॥ | 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारिं बगे जानइ सब "कोऊ ॥ 
युनि रंघुबीरहि भगति ` पिआरी । माया खलु नतेकी बिचारी ॥ २॥ 
आप सुनिये, माया ओर भक्ति--ये दोनो ही ख्रीवर्गकी हैं, यह संब कोई जानते 


हं । फिर भीरघुवीरको भक्ति प्यारी है । माया बेचारी तो. निश्चय ही नाचनेवाली 


( नरिनीमात्र ) है ॥ २॥ . 
सगतिहि साचुकूछ रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भरति निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ ३॥ 
शीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं | इसीसे माया उससे अत्यन्त डरती 
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रहती है। जिसके हृदयमें उपमारह्वित ओर उपाधिरहित (. 
ड की (रको) के बीड । ब ( विश ) रामभक्तिः सदा 
तेहि बिलोकि साया सकुचाईं। करि न सकइ कछु निज मञझुताई ॥ 
' ` अस बिचारि जे सुनि बिग्यानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी ॥ ४ ॥ 
| Shoe र जाती दै। उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर 
(5 र्‌ सा कर ही' जो' विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब 
की ही याचना करते हैं | ४॥ `` हक र pa रे 
' दोऽ “यह रहस्य रघुनाथ ' कर बेगि न जानइ कोइ। 
जो जानइ रघुपति कृपा सपनेइँ मोह न होइ ॥ ११६(क)॥ 
भीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त मम॑ ) जल्दी कोई भी नहीं जान | 


श्रीरघुनाथंजीकी पासे जो इसे wb जाता दै, उसे सम्ममें भी मोह नहीं होता || ११६( क ) ॥ 
' ग्यान भगति कर भेद खुनहु सुप्रबीन। | 
जो झुनि होइ राम पद प्रीति संदा _अविछीन ॥११६(ल)॥ 
हे सुचतुर गरुड़जी | ज्ञान और भक्तिका और भी मेद' सुनिये, जिसके सुननेसे 
भीरामजीके चरणोंमें सदा अविच्छिन्न ('एकतार ) प्रेम हो जाता दै ॥ ११६ ( ख )॥ 
चो० -सुनइ तात यह अकथ कहानी । समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
.. इस्वर अंस जीवं अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुख रासी ॥ १॥ 
हे तात ! यह अकथनीय कहानी ( वार्ता ) सुनिये | यह समझते ही .बनती दै, 
कही नहीं जा सकती | जीव ईश्वरका अंश है।[ अतएव ] वह अविनाशी, ` चेतनं; 
निर्मल और स्वमावसे ही सुखकी राशि है॥ १॥ | a Tt ER 
सो मांयाबस भयड गोसाइं। बध्यो कीर सरकट की नाइई॥ ' 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदपि सुषा -छूटत कठिनई॥ २॥ 
` हे गोसाई! वह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी भांति अपने-आप ही 
बंध गया । इस प्रकार जड़ ओर चेतनमें ग्रन्थि ( गॉठ ) पड़ गयी | यद्यपि वह ग्रन्थि 
मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटनेमें कठिनता हवै ॥ २॥ So &> 
तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न अंथि न होइ सुखारी॥ . 
श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ ३॥ 
तमीसे जीव संसारी: ( जन्मने-मरनेवाला ) हो गया । अब.न तो गाउ छूटती है 
और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणोंने बहुत-से उपाय बतलाये हैं; पर वह 
( ग्रन्थि ) छूटती नहीं बरं अधिकाधिक उळझती ही जाती है | ३ ॥ मा 
` ज्जीव हृदयं तम मोह बिसेषी। ग्रंथि छूट किमि; परइ न देखी ॥ . 
अस -संजोग इस जब करहे। तबहुँ कदाचित सो निरुअरइे ॥ ४॥ 
. . -जीवके हृदयमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गांठ देख ही 
नहीं पढ़ती, छूटे तो कैसे जब कमी ईश्वर ऐसा संयोग ( जेसा आगे कहा जाता है।) 
'डपरिधत कर देते हैं तब-भी कदाचित्‌ ही वह ( अन्यि ) छूर पाती है ॥ ४ ॥ . `` 
. सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई,। औं हरि कृपों हृदय ,बस आह ॥; ,:०८ 
जप तप ब्रत जम नियस अपारा-। जे श्रुति कह सुभ क वास 
` + जीहरिकी कृपासे'यदि तारविकी अदा्पी सुन्दरं गौ. हृदयरूपी भरम आकर बर 
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जाय; असंख्यों जप, तप, ब्रत, यमनं और नियमादि शुम धर्म और आचार ( आचरण  . 


जो श्रुतियोंने कहे हैं; ॥ ५ ॥ | 
तेइ तृन इरित चरे जब. गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 
नोइ  निज्रत्ति पात्र बिखासा। निर्मेछ मन अहीर निज दासा.॥ ६॥७ 
उन्हीं [ धर्माचाररूपी ] हरे तृणों (घास ) को जब वह गौ चरे और आस्तिक 
भावरूपी छोटे.बछड़ेको पाकर वह पेन्हावे । निज्वत्ति ( सांसारिक विषयोंसे और प्रपञ्जसे 
हटना ) नोई ( गौके दूहते समय पिछले पैर बाँधनेकी रस्सी ) है, विश्वास [ दूध दुहने 
का ] बरतन है, निर्मछ ( निष्पाप ) मन जो स्वयं अपना दास है ( अपने बशमें है), 
दुहनेवाला अहीर है ॥ ६ ॥ 
परम धमंमय पय दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे । एति सम जावु देइ जमाने ॥ ७॥ 
हे भाई ! इस प्रकार ( घर्माचारमें प्रबृत्त सात्विकी श्रद्धारूपी गोसे भाव, निवृत्ति 
और वशमें किये हुए निर्मळ मनकी सहायतासे ) परम धर्ममय दूध दुइकर उसे निष्काम 
भावरूपी अञिपरः भलीभाँति औंरावे -। फिर क्षमा और सन्तोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे 
धेयं तथा शम ( मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर उसे जमावे || ७॥ . 
सुदिताँ मथे बिचार मथानी। दुम अधार. रजु सत्य सुबानी ॥_ - 
. तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता । बिमल. बिराग सुभग सुपुनीता ॥ ८॥ 
तब मुदिता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमें तत्त्वविचाररूपी मथानीसे दम ( इन्द्रिय- 
दमन ) के आधारपर ( दमरूपी खंभे आदिके सहारे ) सत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी 
लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमेंसे निर्मळ, सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वेराग्यरूपी: 
मक्खन निकाल ळे || ८ ॥ 
दो०---जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ. लाइ । 
[ बुद्धि सिराचे ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ॥११७(क)॥ 
तब योगरूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन लगा दे 
( सब कर्माको योगरूपी अझिमें भस्म कर दे )। जब [ वेराग्यरूपी मवखनका :] 
ममतारूपी मळ जळ जाय, तब [ बचे हुए ] ज्ञानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका ] बुद्धिसे 
ठंढा करे | ११७ (क )॥ ` ` 
तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि 'बिसद्‌ पाइ । 
चित्त दिआ भरि घरे इढ़ समता दिअटि बनाइ ॥११७(ख)॥ 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उस'[ ज्ञानरूपी ] निर्मल घीको पाकर, उससे चित्तरूपी 
दियेको भरकर, समताकी दीवट बनाकर, उसपर उसे दृढ़तापूबंक .( जमाकर ) 
रखे | ११७ ( ख ) || ` 
तीनि ला ल ते | i 
बाती करे सुगाढ़ि॥ ११७ (ग 
[ जाम स्वप्न और सुषुस्ति js अबस्थाएँ और [ सस्व, रंज और तम] 
तीनो युणरूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रूईको निकालकर और फिर उसे संवारकर 
उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बंनावे || ११७ (ग )॥ ` : 
सो०-~पहि .बिधि लेसे दीप तेज” रासि ` विग्यानमय 
जातिं जासु समीप जरहि मदादिक सलभ ` सबं ॥ ११७ (घ)॥ 
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| इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलाचे 
। आदि सब पतंगे जल जायं ॥ ११७ ( घ ) ॥ कानि 8 
| चो०-सोहमस्मि इति बृक्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
| re सुख क । तब भव सूरु भेद अ नासा ॥ १॥ 
| सोऽहमस्मि’ ( वह ब्रह्म मे हूँ) यह जो अखण्ड ( तेळ्धारावत्‌ कभी न 
! दूटनेवाली ) वृत्तिः है, वही [ उस ज्ञानदीपककी ] परम न दीपशिखा ( लो ) है । 
| [ इस प्रकार | जब आत्मानुभवके सुखका सुन्दर प्रकाश फेळता दै, तब संसारके मूळ. 
। म्रेदरूपी श्रमका नाश हो जाता है, ॥ १ ॥ 
| मरळ अबिद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिरइ अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजिआरा। उर गुह चेठि ग्रंथि निरुआरा ॥ २॥ 
और मदान्‌ बळ्वती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता. 
है । तब बही ( विज्ञानरूपिणी ) बुद्धि [ आत्मानुभवरूप ] प्रकाशको पाकर हृदयरूषी 
घरमें बेठकर उस जड-चेतनकी गॉँठको खोल्ती है ॥ २॥ 
| छोरन ग्रंथि पाव जौ सोईं। तब यह जीव ङृतारथ होइ ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया। बिक्न अनेक करइ तब माया॥ ३॥ : 
यदि. वह ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि) उस _गॉठको खोलने पावे, तंब यह जीवः 
कृतार्थं | ही | परन्तु हे पक्षिराज गरुड़जी | गाउ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों 
विज्ञ करती है ॥ ३॥ fi ais | § 
"` 'रिद्धि सिद्धि प्रे बहु भाई। ददधिदि छोम दिखावहिं आई ॥ 
कल बळ छल करि जाहि समीपा। अंचछ बात बुझावहिं दीपा ॥ ४॥ - 
हे भाई | वह बहुतःसी आद्विसिद्धियोको मेजती है? जो आकर बुदिको लोम 
दिखाती हैं और वे ऋद्धि-लिद्धियाँ कळ ( कला), बल और छल करके ' समीप जाती. 
और आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ॥| ४ || जनी 
` ` होइ बुद्धि जौं परम सयानी। तिन्ह तन चिंतव नअनहित जानी॥ 





जौं तेहि विन्न बुद्धि. नहिं बाधी।.तौ बहोरि सुर क जा 

यदि बुद्धि बहुत दी सयानी हुई . तो वह उन ( ऋद्धि सिडियो ) को अहितकर 

(-हानिकर ) समंझकर उनकी ओर ताकती . नहीं । इस प्रकार यदि मायाके विज्ञोसे' 

बुद्धिको बाघा न हुई, तो फिर देवता उपाधि ( विन्न ) sh ॥ ५ ॥ 
इंद्री द्वार झरोखा, नाना। तहँ तई सुर बटे करि थाना ॥ 

“आवत देखहिं बिषय बयारी। ते ह्‌ठि ये कपाद । ग ॥ A ह 

` इन्द्रियोंके द्वार हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हैं.। वहाँ-वहाँ ( प्रत्येक शरोखेपर ) 

देवता थाना किये ( अड्डा जमाकर पक हैं । ज्यों ही वे विषयरूपी इवाको आते देखते 

, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं ॥ ६॥ ए 

En र ग्रसंजन .उर गृह. जाई,। तब्िं दीप ५१५४ बुझाइ ॥ _ | 
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा.।:बुद्धि बिक्छ भइ बिषय बतास! ॥ ७ । 

ज्या ही वहः तेज हवा हृदयरूपी घरमें ज़ाती है 3 त्यो हौ वह्‌ विशञानरूपी [ दीपक 

झे चवा है । गाँठ-मी नहीं छूटी और बह ( आत्माज्मवरूप):अका् भी पिट) ययाः 

विषवरूपी हवास बुद्धि व्याकुळ हो गयी. ( सारा क्रिया-कराया चोपट हो गया ) ॥ ७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PE /१७ ~ 
reins 


७८७ # रामचरितमानस ॐ 


इंद्रिन् सुरन्द॒ न ग्यान सोहाई । बिषय सोग .पर प्रीति सदाइ :॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बोरी ॥: ८-३. . 
इन्द्रियों ओर उनके देवताओंको ज्ञान [स्वाभाविक ही ] नहीं सुहाता; क्योंकि उनकी 
विषय-भोगोंमें सदा ही प्रीति रहती हैं । और बुद्धिको-भी विषयरूपी- इवाने बावली बना 
(दिया | तब फिर ( दुबारा.) उस ज्ञानदीपकको उसी: प्रकारसे कोन जलावे १ ॥ ८ ॥ 
¦  दो०-तब फिरि जीवर: विबिधि विधि पावद संखूति छेस। .. 
: „ ¦... हरि माया: अतिः डुस्तर तरि न जाइ विहगेस ॥ ११८ (क) 
[ इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ].त्र फिर जीव अनेकों प्रकारसे. संखुति 
( जन्म-मरणादि ) के क्लेश पाता है-। हे पक्षिराज ! हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर है, 
वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ (. क ) ॥ 
कहत कठिन समुझत कठिन. साधत कठिन विवेक । 
=. द्वो घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८(ख)॥ 
ज्ञान कहने ( समझाने ) में: कठिन,'समझनेमें. कठिन ओर साधनेमें भी कठित् 
है | यदि घुणाक्षरन्यायसे ( संयोगवश ). कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर [ उसे | 
बचाये रखनेमें ] अनेकों विन्न हैं || ११८ ( ख ) ॥ न 
- 'चौ०-ग्यान पंथ: .कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 
. जो निर्वित्न पंथ -निबंहईं। सो केवल्य परम पद छहई ॥ ३.॥. 
ज्ञानका मार्ग कृपाण ( दुधारी तलवार ) की धारके समान है । हे पक्षिराज | इस 
'मार्गसे गिरते देर नहीं ळगती । जो इस मार्गको निर्विन्न निबाह छे जाता दै, वही कैवल्य 
( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता दै ॥ १॥ .. 
:- „ '„ अति दुलभ कैवल्य परम पद्‌। संत पुरान निगम आगस बद्‌ ॥ 
` . `राम भजत सोइ सुकृति गोसाई । अनइच्छित आवड बरिआइ.॥ २ 3 
संत, पुराण, वेद और [ तन्त्र आदि ] शास्त्र [ सब.] यह कहते हैं. कि कैवल्यरू 
'परमपद अत्यन्त दुलभ है; किन्तु हे. गोसाई | वही [ अत्यन्त दुळम ] मुक्ति श्रीरामजीको 
भजनेसे बिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है || २ ॥ 
जिमि थळ बिनु जल रहि न सकाईं | कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराइ। रहि न सकइ इरि भगति बिहाई ॥ ३॥ 
` ` जेंसे स्थलके बिना जळ नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करे | 
चेसे ही, हे पक्षिराज | सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ॥ ३ ॥ 
अस बिचारि हरि भरात सयाने। मुक्ति निराद्र अगति छुभाने ॥ 
` अगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति सूळ अबिद्या नासा॥ ३॥ 
के ऐसा विचार कर बुद्विमान्‌ हरिभक्त भक्तिपर छुमाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर 
देते हैं | भक्ति करनेसे संसृति ( जन्म-मृत्युरूप संसार ) की जड़ अविद्या बिना ही यत 
और परिश्रमक्े ( अपने-आप ) वैसे ही नष्ट हो जाती है, | ४ ॥ ध 
भोजन करिअ तृपिति हित छागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 
' ` असि इरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाइई ॥ ५॥ _ 
` जसे भोजन किया तो जाता है तृत्तिके लियि और उस भोजनको जठराग्नि अपने. 
'आपः('विना हमारी चेष्टाके ) पचा "डालती दै, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवारी 


हरिभक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा ! ॥ ५ ॥ | 
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दे सपाके शनु गरुड्जी ! में सेवक हूँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( खामी ) हैं द 
आवके विना संसाररूपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त ति र 
्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका भजन कीजिये | ११९.( क )॥ 

चेतन कह जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 

_ अख समथ रघुनायकहि भर्जाह जीव ते घन्य॥११९(ल)॥ 

जो चतनका जड कर देता है ओर जडको चेतन कर देता है; ऐसे समर्थ भीरघुनाय- 
जीको जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं ॥ ११९ ( ख ) ॥ 

चौ ०-कहेडँ स्यान सिद्धांत बुझाइ । सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ॥ 

ह सराते चितामनि सुंदर । बसंइ गरुइ जाके उर अंतर ॥ १॥ 

मेने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा । अब भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता ( महिमा ) 
सुनिये । श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है। हे गरुड़जी ! यह जिसके हृदयके 
अंदर बसती दै, ॥ १ ॥ | 

परम अ्रकास रूप दिन राती। नहिकछुचहिअ दिआ घृत बाती ॥ 
सोह दरिद्र निकर नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥ २॥ 
वह दिन-रात [ अपने-आप ही ] परम प्रकाशरूप रहता दै । उसको दीपक, घी 
ओर बत्ती कुछ भी नहीं चाहिये | [ इस प्रकार मणिका एक तो स्वामाविक प्रकाश रहता 
है ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती [ क्योंकि मणि खयं धनरूप दै]; और 
[ तीसरे ] लोभरूपी इवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती [ क्योंकि मणि ' स्वयं 
प्रकाशरूप दै, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ]॥ २॥ 
प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ 
` खल कामादि निकट नहि जाही । बसइ भगति जाके उर माह॥ ३॥ 

[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रबळ अन्धकार मिंट जाता है| मदादि पतंगोंका 
सारा समूह दार जाता है । जिसके ृदयमें भक्ति बसती है; काम, क्रोध ओर छोम आदि 
दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३ ॥ 

गरेछ सुघासम अरि हित होइ । तेहि मनि बिजु सुख पाव न कोई॥ | 
ब्यापहि मानस रोग न भारी। जिन्ह॒ के बस सब जीव दुखारी ॥ ४ ॥ 
उसके लिये विष अमृतके समान और शत्रु मित्र हो जाता है । उस मणिके बिना 
कोई सुख नहीं पाता | बड़े-बड़े मातस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे 
» उसको नहीं व्यापते ॥ ४ ॥ सपे ५ 
. राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख छवठेस न सपनेहु ताक ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि कागि सुजतन कराहों ॥ ५ 

भीराममक्तिरूपी मणि जिसके हृदयम बसती है? उसे लल ग 
नहीं होता । अ मल चुके शिरोमणि हैं जो उस 
भलीमाँति यत्न करते है ॥ ५ ॥ | 

सो मनि जदि ट जग आ रम झि ता की सर ३६४ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतमाउ्य देहि भटः 
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यद्यपि. वह मणि जगत्‌में प्रकट ( प्रत्यक्ष ) दै, पर बिना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई पा 


नहीं सकता । उसके पानेके उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें दुकरा देते हैं॥ ६॥ 
पावन पर्बत . बेद पुराना.। राम. कथा. . रुचिराकर नाना ॥ 

मर्मी सज्जन सुमति . कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी ॥७॥ . 

वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं । भीरामजीकी नाना ्रकारकी कथाएँ उन पर्वतोमें सुन्दर 

खानें हैं | संत पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाळे ] मर्मी हैं और सुन्दर बुद्धि 

[ खोदनेवाली ] कुदाळ है । दे गरड़जी | ज्ञान और वेराम्य--ये दो उनके नेत्र हैं | ७॥ 
' . भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 

सोरें मन प्रभु अस विस्तवासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ ८॥ : 
जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब्र सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी मणि- 
को पा जाता है । हे प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा:विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीरामजी- 
से भी बढ़कर हैं ॥ ८॥ ह । | ॒ 
राम सिंधु घन सजन घीरा। चंदन तरु इरि संत 'समीरा ॥ 
सब कर फल इरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहूँ पाई ॥ ९॥ 
श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। भीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत पवन 
हैं । सब साधनोंका फल सुन्दर हरिभक्ति ही है | उसे संतके बिना किसीने नहीं पाया ॥ ९॥ 
. अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ १० ॥ 
ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता है, हे गरुड़जी ! उसके लिये श्रीराम- 
जीकी भक्ति सुलम हो जाती दै ॥ १० ॥ | 
दो०-न्रह्म पयोनिधिः मंद्र ग्यान संत. सुर आहि।. 
कथा सुधा मथि काढ़हि भगति मधुरता जाहि ॥ १२० (क)॥ 
ब्रह्म ( वेद्‌) समुद्र दै, ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्रको 
मथकर कथारूपी अमृत निकालते हैं; जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है || १२० (क) || 
बिरति चमं अस ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि । 
` _ जय पाइअ सो i हरि भगति देखु खगेस विचारि ॥१२० (ख) a ॥ 
वराग्यरूपी ढाल्से अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तळवारसे मद, लोभ औ 
मोहरूपी वेरियोंको मारकर जो विजय प्रात करती है, वह हरिभक्ति ही है; हे पक्षिराज ! 
इसे विचार कर देखिये | `१२० (खं ) || SR 
चो०-घुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ। जौ कृपाल मोहि उपर भाऊ ॥ 
' ` ' ' 'नाथ सोहि निज सेवक 'जानी। सस प्र्न मम कहहु बखानी ॥ १॥ 
` पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसंहित बोले-हें कपाल | यदि मुझपर आपका प्रेम है; 
तो हे नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रइनोंके उत्तर बखानकर कहिये ॥ १ | 
 अथमहि कहृहुः नाथः मतिधीराः। सब "ते दुलभ कवन सरीरा ॥ 

` बढ़ दुख कवन कवन सुख भारी। सोउ ' संछेपहिँ' कहुहु' बिचारी ॥ २॥ 

„ '@ेःनाथ | हे धीरबुद्धि | पहले तो यह बताइये''कि' सबसे दुलभ “कौन-सा शरीर 
है-१ फिर सबसे बड़ा दुःलः कौन है. और: सबसे: बंड़ा सुख कोन है, 'यह भी 'विचार 
कर संक्षेपमें ही कहिये || २ ॥ | ated: FE WN DOES 

संत) असंतः सरमः. तुम्हः /जानहुं । तिन्ह कर सहंज सुभाव बखानहु ॥ 
~ ` कवन एुन्य श्रुति बिदित्तःबिसाळाः।' कहदु कवनःअघ परम कराळा.॥ ३॥ 
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संत ओर असंतका भर्म' ( भेद ) आंप जानते हैं, उनके सह का वर्णन 
कीजिये । फिर कहिये कि तियो प्रसिद्ध सबसे महान पष्य कौनसा मे बणे 
महान्‌ भयंकर पाप कौन है ॥ ३॥ .. . fiw य के आर बसे 
मानस रोग कहहु ' समुझाई। तुम्ह सबग्य कृपा अधिकाई 
तात सुनहु सादर अति प्रीती। में संछेप कहड यह. नीती. ४॥ 
बहते । [अकवा रायला का 
काकेसुझु क़हा--- ] हे तात ! अत्यन्त आदर 
सुनिये । में यह नीति संक्षेपसे कहता हूँ॥ ४॥ . | हे | 30 88284 
नर तन सम नहि कवनिउ . देही । जीव . चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक ` स्वर्ग: अपवर्गं ` निसेनी । स्यान ` बिराग भगति सुभ देनी ॥ ५ ॥ . 
(म समान कोई शरीर गे है | चर-अचर सभी जीव उसकी याचना 
करते हं । यह मनुष्य-शरीर नरक, खगं ओर सोक्षकी सीढ़ी है तथा: कल्याणकारी : ज्ञान 
वैराग्य ओर भक्तिकों देनेवाला है || ५॥:. `. io हाजी: | 
सो तनु घरि हरि भजि नजे नर। होहि बिषय रत मंद मंद तरं॥ | 
कॉच किरिच के ते. लेहीं । कर ते डारि परस मनि देहीं॥ ६॥ 
ऐसे मनुष्य-शरीरकों धारण ( प्राप्त ) करके भी जो लोग भ्रीहरिका भजन नहीं 
करते ओर नीचसे भी नीच विषयोंमें: अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको हाथसे फेंक देते 


७८७ 


: हैं और बदळेमें काँचके ठुंकड़े ले लेते हैं ॥ ६ ॥ 


नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | संत मिळन सम सुख जग नाहीं ॥ 
पर. उपकार .बचन मन. काया।'संत सहज सुभाउ खगराया ॥ ७॥ 
जगतूमें दरिद्रतांके समान दुःख नहीं है तथा संतोंके मिळनकें समान जगतूमें 
सुख नहीं है। और हे पक्षिराज ! मन, वचन और शरीरसे परोपकार करना, यह संतोंका 
सहज स्वभाव है | ७ ॥ 5; 5 ६ खाए] 
संत सहहिं दुख पर हित लागी। परं दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूजे तरू सम संत कृपाला । पर हित निति सह बिपति बिसाला॥ ८ ॥ 
संत दूसरोंकी भलाईके लिये दुःख सते हैं ओर अमागे असंत दूसरोंको दुःख 
पहुचानेके लिये | कृपाछ संत मोजके ह समान दूसरोंके हितके लिये भारी विपत्ति 
स्‌ “अपनी खालतक उधड़वा ळेते है )॥ ८4ी। . :- हे 
हते [ ह Si “सळ पर बंधन करदे / 'कढ़ाइ बिपति सदि मरई ॥ i 
खळ बिजु स्वारथ पर अपकारी । अहि स सुन पर गा 
“दुए लोग सनकी भाँति दूसरोंको बाधते हैं ओर [ उन्हें र 
अपनी र खिचवाकर विपत्ति संकर भरं जाते हैं । दे सपोके शत्रु गरुडँजी ! सुनिये) 
दुष्ट बिना किसी स्वारथके साप और चूहेकें समान अकारण ही दूंसरोंका अपकार करते हैं ॥९॥ 
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संत उद्य संतत : सुखकारी । बिस्तर सुखद जिमि इंदु. तमारी ॥ 
परम धम श्रुति बिदित अहिंसा । पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ १३३ 
ओर संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता दै, जेसे चन्द्रमा और सूर्यका उदय 
विश्वमरके लिये सुखदायक दै । वेदोंमें अहिंसाको परम धर्म माना, है और परनिन्दाके 
समान भारी पाप नहीं है ॥ ११ ॥ ` 
इर शुर निंदक दाहुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई ॥ 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करे । जग जनमइ बायस: सरीर धरि ॥ १२॥ : 
शंकरजी और गुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें ] मेढक होता है 
और वह हजार जन्मतक वही मेढकका शरीर पाता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला 
व्यक्ति बहुत-से नरक भोगकर फिर जगतूमें कोएका शरीर धारण करके जन्म लेता दै | १२॥ 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते : प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान साझु गत ॥ १३॥ 
जो अभिमानी जीव देवताओं ओर वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रौरव नरकमें 
पड़ते हैं | संतोंकी निन्दामें छगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय 
होती है और ज्ञानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया ( अस्त हो गया ) रहता है || १३॥ 
` सब के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सब छोगा ॥ १४ ॥ 
जो मूर्ख मनुष्य सबकी निन्दा करते हैं, वे चमगीदड़ . द्दोक़्र जन्म लेते हैं। हे 
तात ! अब मानस-रोग सुनिये, जिनसे सब्र लोग दुःख पाया करते हैं || १४ ॥ 
मोह सकल ब्याधिन्द॒ कर मूळा । तिन्ह ते पुनि उपजहिँ बहु सूला ॥ 
काम बात. कफ लोभ अारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 
सब रोगोंकी जड़ मोह ( अज्ञान ) है | उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से चूळ 
उत्पन्न होते हैं | काम वात है, लोभ अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ है और क्रोध पित्त है 
जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५ ॥ | 
प्रीति करहि जौँ तीनिड भाइई। उपजइ सन्यपात - दुखदाइ ॥ 
बिषय मनोरथ: दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥ १६॥ 
यदि कहीं ये तीनों भाई ( वात, पित्त ओर कफ ) प्रीति कर ळें ( मिल जायेँ ) 
तो दुःखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनतासे प्रास ( पूर्ण ) होनेवाले जो 
विषयोके मनोरथ हैं, वे ही सब झूल ( कष्टदायक रोग ) हैं; उनके नाम कौन जानता है 
( अर्थात्‌ वे अपार हैं )॥ १६ ॥ | 
ममता दादु कंड इरषाइई। हरष विषाद गरह बहुताई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छइ । कुष्ट दुष्टता मन ङुरिलइई॥ १७॥ 


ममता दाद है; ईर्ष्या ( डाह ) खुजली है, हर्ष-विषाद गळेके रोगोंकी अधिकता दै | 


( गळगंड) कण्ठमाळा या घेघा आदि रोग हैं ), पराये सुखको देखकर जो जलन होती 
दै, वही क्षयी है । दुष्टता ओर मनकी कुटिलता ही कोढ़ है || १७ ॥ 
. अहंकार अति दुखद डमरुआ। दभ कपट मद्‌ मान नेहरुआ ॥ 
 . तृस्ना उदरबृद्धि अति भारी। त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी ॥ १८ ॥ 
अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( गाँठका ) रोग है | दम्म, कपट) मद 
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| हैँ 
| कै उत्तरकाण्ड # Me | ७-८९ 
तोंका ) रोग है । तृष्णा | 
| है । तीन प्रकार ( पुत्र, धन और मान ) हर म ve भेर) येग 
| RR विश आ कात तिजारी हैं | १८॥ 
क्र और मवि ल "वेका । कह छरि कहों कुरोग अनेका ॥ १९॥ 
र अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं = 
च कहूँ | १९ || * जर हैं। इस रार यने हर रोग हं न 
०--षूक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्या 
_पीडहि संतत जीव कहुँ सो किमि hess १२१ (क) ॥ 
१ 
वको निरन्तर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशामें 
प्राप्त करे ! || १२१ (क)॥ pup sr. 
म थम आचार तप ग्यान जग्य जप दान। : 
भेषज पुनि कोटिन्द नहिं रोग जाहि इरिजान॥ १२१ (ख)॥ 
नियम, घर्म, आचार ( उत्तम आचरण ), तप, ज्ञान; यज्ञ, जप, दान तथा और 
भी करोड़ों ओषधियाँ हैं, परन्तु हे गरुड़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२२ (ख) ॥ 
चो०--एुहि व्रिधिः सकलःजीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक सैं गाए। हहिं सब के.लखि बिरलेन्ह पाए ॥ १ ॥ : 
इस प्रकार जगतूमें समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक; हर्ष, मय; प्रीति और वियोगके 
दुःखसे और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े-से मानस-रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको; 
परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई विरळे ही ॥ १॥ ॒ | 
जाने ते छीजहिं कछु पापी। नास ,न पावहि जन परितापी॥ 
बिषय _ ङुपथ्य पाइ ' अंकुरे | सुनिहु हृद्ये का नर बापुरे ॥२॥ 
'प्राणियोको जळानेवाळे ये.पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो 
जाते हैं; परन्तु नाशको नहीं प्राप्त होते विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंके हृदयोंमें भी 
अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो. क्या चीज हैं॥ २:॥ . . 
राम कृपा नासहिं सब रोगा। जीं एहि भाँति बने. संयोगा ॥ 
सदगुर बैद ` बचन विस्वासा । संजम यह न बिषय के आसा ॥ ३॥ 
५ . „यदि श्रीरामजीक्री पासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नष्ट हो जायं। . 
सदूगुरुरूपी वैद्यके वचनमें बिश्वास हो विषयोंकी आशा न करे, यही संयम ( परहेज ) हो॥ २॥ 
रघुपति अगति .सजीवन सूरी।.अनूपान श्रद्धा समति पूरी॥ ` 
` एहि बिधि भलेहिंसो रोग नसाहीं ।. नाहि त जतन कोटि नहिं जाही ॥ ४॥ 
. भीरधुनाथजीकी भक्ति सञ्जीवनी जड़ीं है । शरदे पूर्ण बुद्धि दी अनुपान ( दवाके 
साथ छिया जानेवाला मधु आदि ) दै । इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग भले ही नड 





जायें; नहीं तो करोड़ों प्रयत्नोंसे भी नहीं जाते ॥ ४॥ 
ह जानिअ तब मन बिरु गोसाँई । जब उर बळ बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति `छुधा बाइृइ नित नइ। बिषय आस दुब॑लता गई ॥५॥ 
हे गोसाई! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये; जब ृदयमें वैराग्यका बल बढ़ जाय 
उत्तम बुद्धिरूपी भूख नित नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आशारूपी दुर्बलता मिट जाय ॥ ९॥। 
. दिमळ.रयान जळ जब सो नहाईं । तब रह राम अगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुक्र सनकादिक नारद । जे सुनि ब्रह्म बिचार बिसारद्‌ ॥ ६ ॥ ' 
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७९० ॐ रामचरितमानस ॐ 





[ इस प्रकार सब रोगोसे छूटकर ] जब मनुष्य निर्मल ज्ञानरूपी जलमें स्नान: कर 


लेता है; तब उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती: दै.। शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजीः 
सनकादि और नारद आदि. ब्रह्मविचारमें परम निपुण जो मुनि हैं ॥| ६ ॥ 
. सब कर मत खगनायक एहा । करिअ रास पद्‌ पंकज नेहा ॥ 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख 'नाहांः॥ ७॥ 
हे पक्षिराज.| उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोमें प्रेस करना चाहिये। 
श्रुति; पुराण और सभी ग्रन्थ कंहते हैं कि श्रीरघुनायजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं है ॥ ७ ॥ 
[ कमठ पीठ जामहिँ बर्‌ बारा | बंध्या सुत बरु काहुहि मारा ॥ 
` फूलहिं नभ बरु बहुबिधि फूला। जीव न ऊह सुख हरि प्रतिकूला ॥ ८॥: . 
कछुएकी पीठपर भळे ही बाल उग आवें, बॉझका पुत्र भले ही किसीको मार 
डाळे, आकारामें भळे ही अनेकों प्रकारके फूल खिल उठ; परन्तु श्रीहरिसे विमुख होकर 
जीव सुख नहीं'प्रा्त कर सकता ॥ ८ ॥ है 
तुषा जाइ बरु खुगजल पाना । बरु जामहिं सस सीस जिपाना ॥ : 
अंघकारु बरु रबिहि . नसावे । राम बिसुख न जीव सुख पावे ॥ ९॥ : 
मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भळे ही प्यास बुझ आाय,: खरगोशके सिरपर भले ही 
सींग निकल आवें, अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे; परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर 
जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९॥ . . ड 
हिम ते अनछ प्रगट बरु होई । बिसुख राम सुख पाव ' न कोई ॥१०॥ | 
बफंसे भळे ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सब अनद्दोनी बातें चाहे हो जाये); 
परन्तु श्रीरामसे विमुख “होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १०.॥ ` 
दो०--बारि मथें घृत होइ बरु 'सिकता ते वरू'तेळ। : 
'  विजु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेळ ॥ १२२(क)॥ 
` ` जळको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न..हो जाय 'और''बाळः [ को: पेरने ] से भळे 
ही तेल निकल आवे; परन्तु श्रीहरिके. भजन. त्रिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा. जा 
सकता, यह सिद्धान्त अटळ है ॥ १२२ ( क ) ॥ ` फ क 
मसकहिः करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन। | 
अस : बिचारि तजि. संसय रामहि भजि प्रबीन ॥ १२२(ख) ॥ 
'. प्रथु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ .बना सकते हैं। 
ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब सन्दे त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैं | १२२ (ख)॥ 
छोक-चिनिञ्चितं वदामि `ते. न .अन्यथा वचांसि: मे। 
. हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं. तरन्ति: तेः॥ १२२ (ग)॥ 
. ` में आपसे मलीमाति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ-मेरे वचन अन्यथा 
( मिथ्या ) नहीं हैं कि जो मनुष्य श्रीहरिकाःःभजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर 
संसारसागरको [ सहज ही ] पार कर जाते हैं ॥१२२ (ग) '॥ | 
चो०-+कहेंडें नाथ हरि चरित अनूपा। न्यास समास . स्ममति अजुरूपा॥ 
: «श्रुति सिद्धांत इइइ उरगारी । राम. .सजिअ' सबः काज बिसारी ॥:३॥ 
' हे नाथ | मैंने श्रीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे 
ओर कहीं संक्षेपसे कहा । हे सपोंके शत्रु गरुड़जी | श्रुतियोंका यही :सिद्धान्त है. कि सब 
काम भुछाकर ( छोड़कर ) भीरामजीका भजन करना. चाहिये ॥ १ ˆ 
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ग्रसु रघुपति तजि र काही । मोहि से सञ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिग्यानरूप नहिं मोहा । नाथ कीन्हि मो पर 
भीय जोड़कर और कि सल ( मजन ) किया क ना 
.._ मुझ-जेसे मूर्खपर भी ममत्व ( स्नेइ ) है | हे नाथ | आप विज्ञोनरूप हें, आपो मोह 
. ह्रीं है | आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है ॥ २॥ on कक 
एछहु राम कथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु. सन भावनि॥ 
सत संगति दुळंभ संसारा । निमिप दंड अरिः एकड बारा ॥ ३॥ 
जो आपने मुझसे शुकदेवजी।स नकादि और शिवजीके मनको प्रिय लगनेनाली अति पवित्र 
रामकथा पूछी | संसारमें घड़ीमरकां अथवा पलमरका एक बारका भी सत्सङ्ग ढुम है ॥ ३॥ 
देखु गरुइ निज हृदये विचारी । मैं - रघुबीर भजन , अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन। प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन ॥ ४॥ - 
हे गरुइजी ! अपने हृदयमें विचार कर देखिये; क्या मैं भी श्रीरामंजीके भजनका 
अधिकारी हूँ १ पक्षियोमें सत्रसे नीच ओर सत्र प्रकारसे अंपवित्र हूँ । परन्तु ऐसा होनेपर 
भी प्रभुने मुझको सारे जगत्को पवित्र करनेत्राला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने 
मुझको. जगरप्रसिद्व . पावनः कर दिया ] ॥ ४ ॥ os एक) fr 
दो०--आजु धन्य में चन्य अति जयपि सब विधि हीन । : 
निज जन जानि राम मोहि! संत समागम दीन ॥ १२३ (क)॥ 
यद्यपि में सब्र प्रकारसे हीन (नीच ) हूँ; तो भी आज में घंन्य हूँ, अत्यन्त 
घन्य हूँ, जो भीरामजीने मुझे अपना “निज जन? जानकर संत-समागम दिया .( आपसे 
मेरी मैट क्री )॥ २९३९ के ०५ मन तक का 
नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नदि कछु 'गोइ। ' 
. चरित सिंधु रघुनायक थाह कि -पावइ ' कोइ ॥१२३ (ख)॥ 
हे नाथ | मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा; कुछ भौ छिपा नहीं रखा । [ फिर मी] 
श्रीरघुवीरके चरित्र समुद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाइ पा सकता है! | १२२ (ख) ॥ 
चौ०--सुमिरि राम के युन गन नाना | युनि पुनि हरष झुसुंडि सुनाना ॥ : 
महिमा निगम नेति करि गाइ । अतुझित . बळ प्रताप प्रभुताई i १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहोंका, स्मरण कर-करके सुजान भुशुण्डिजी बार- 
बार हरित हो रहे हैं | जिनकी महिमा वेदोने 'नेति-नेति” ककर गायी है; जिनका बल, 
प्रताप और प्रभुत्व ( साम्यं ) अतुलनीय है; ॥ १ ॥ | न्‍ 
` सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर पा परम E७5 
अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखडं । केहि खगेस रघुपति स लेखड ॥ २॥ 
जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य है, उनको मुझपर 
शी: *कोमलता है। कित्तीका ऐसा खमाव कहीं न सुनता हूं; न 
Lv UN Brahe गोरघुनाथजीके समान किसे गिल 
देखता हूँ । अतः हे पक्षिराज गरुड्जी ! में. भीखुनाथ छ 
(समझ)! ॥ २॥ | *& प्या कृत्य संन्यासी ॥ 
साधक सिद्ध बिशुक्त हे ब ता डित 'बिग्यानी ॥ ३ ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। घम नर ९. र 
Jeans HE विरक्त ), कवि, विद्वान! कमे [ रहस्य के चञाता> 
` साधक; सिद्ध, जीतन्सुक्त उदासीन ( घे र ) कविः इत और विज्ञानी- ३ ॥ 
संन्यासी, योगी; झूरवीर बड़े तपखो; चानी? पर्ममरायग/ पण्डित और विज्ञ 


+ क्र 
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तरहिं न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गए मो से अघ रासी। होहि सुद्ध नमामि अविनासी ॥ ४॥ 
ये कोई भी मेरे खामी. भीरामजीका सेवन ( भजन ) किये बिना नहीं तर 
सकते । में उन्हीं श्रीरामजीको बार-बार नमस्कार करता हूँ | जिनकी शरण जानेपर 
मुझ-जेसे पापराशि भी शुद्ध ( पापरहित ) हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजीको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ 
दो०--जासु नाम भव भेषज हरन ' घोर अय स्ूळ। 
सो पाल मोहि तो पर सदा रइड अनुकूल ॥१२४ (क)॥ 
जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [ अव्यर्थ ] ओषध और तीनों भयङ्कर 
पीड़ाओं ( आधिदेविक) आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखो ) को हरनेवाला है, दे 
कुपाछ आीरामजी मुझपर ओर आपपर सदा प्रसन्न रहें || १२४ ( क ) ।! 
शुज्ंडि के बचन सुभ देखि राम पद्‌ भेद 
बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह ॥१२४(ख)॥ 
भुशुण्डिजीके मङ्गलमय वचन सुनकर ओर श्रीरामजीके चरणोंमें उनका अतिशयः 
ग्रेम देखकर सन्देहसे भलीमाति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहिंत वचन बोले--]| १२४ (ख)॥ 
०--मैं कृतकृत्य भयडे तव बानी | सुनि रघुबीर भगति रख सानी ॥ 
रास चरन नूतन रति भई । माया जनित बिपति सब गई ॥ १॥ 
' , भीरघुवीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर में कृतङ्कत्य हो गया । श्रीराम- 





जीके चरणोमें मेरी नवीन प्रीति हो गयी ओर मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली गयी ॥ १॥- 


मोह जलधि बोहित तुम्ह भए । मो कह नाथ बिबिध सुख दपु ॥ 
सो पहि होइ न प्रति उपकारा । बंद्द तव पद्‌ बारहिं बारा ॥ २॥ 

: मोहरूपी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लियि आप जहाज हुए । हे नाथ! आपने मुझे 
बहुत प्रकारके सुख दिये (परम सुखी कर 'दिया )। मुझसे इसका प्रत्युपकार 
( उपकारंके बदलेमें उपकार ) नहीं हो सकता | में. तो आपके चरणोकी बार-बार 
वन्दना ही करता हूँ | २॥  . - - ' "` [ 

.प्रन काम राम अजुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
_ संत बिटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन्ह . के. करनी ॥ ३॥ 
आप पूर्णकामं हैं ओर भ्रीरामजीके प्रेमी. हैं । हे तात ! आपके समान कोई बड़भागी 
नहीं है | संत, वृक्ष, नदी, पवत और पृथ्वी-इन संबकी क्रिया पराये हितके 
छिये ही होती है | ३। | 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्ववह नवनीता । पर (दुख द्वव्ह संत सुपुनीता ॥ ४॥ 


संतोंका दय मक्खनके समान र होता दै, ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने 


[ असली बात ] कहना नहीं जाना; क्योकि मक्खन तो अपनेको ताप मिळनेसे पिघलता 
है ओर परम पवित्र संत दूसरोंके दुःखसे पिघल जाते हैं ॥ ४ ॥ 
« «जीवन जन्म सुफळ मम भयऊ। तव॒ प्रसाद संसय सब गयऊ॥ 
. जानेहु सदा मोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबर ॥ ५॥ 
मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया । आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया । 
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के बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५॥ : ] है उमा | पश्चिशरेष् 
°ताजु चरन सिरु 
रा परदे क करि प्रेम सहित मतिधीर । 


ई तच इदयं 
| उन ( युशुण्डिजी ) के चरणोंमें रहित सिर र lo जार ३३ 
धारण करके धीरबुद्धि गरड़जी तब बैकुण्ठको चले गये ॥ १२९ ( ददद 
EE: गिरिजा संत समागम सम 22 
बिजु म न लाभ कछु आन। 
वेज हरि कृपा न होइ सो गावहिं चेद 
हे गिरिजे । संतः द्‌ पुरान ॥ १२५(ख)॥ 
' संत-समागमके समान दूसरा कोई लाम । पर वह ( संत 
समागम ) शरीहरिकी कपाके बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं॥ १२५ (ल)॥ 
°न्हेड परम पनीत इतिहासा । सुनत अवन छूटहि भव पासा ॥ 
ने. कल्पतरु करुना एुंजा। डपजइ प्रीति राम पद कजा ॥ ३ ॥ 

_ सेने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही मवपाश ( संसारके 
बन्धन ) छूट जाते हैं और शरणागतोंको [ उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्पवृक्ष 
तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमले प्रेम उत्पन्न होता है | १ ॥ 

सन क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा श्रवन सन ह 
तीर्थाटन साधन ' ससुदाइई | जोग बिराग ग्यान we के २॥ 
= न और मन लगाकर र | ख सुनते हैं, उनके मन, वचन और 
शरीर ) से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं । तीर्थयात्रा आदि [ 
योग, वेराग्य और ज्ञानमें निपुणता,--॥ २ ॥ न न 
नाना कसं धर्म ` ब्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
सूत दया द्विज शुर सेवकाई। बिद्या विनय बिबेक बढ़ाई ॥ ३॥ 
अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म, ब्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, 
प्राणियोपर दया,ब्राह्मण और गुरुकी सेवा; विद्या। विनय और विवेककी बड़ाई[आदि]-॥३॥' 
जह लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि संगति भवानी ॥ 
सो रघुनाथ अगति श्रुति गाई । राम छृपाँ काइ एक पाई॥४॥ 
जहाँतक वेदोंने साधन बतलाये हैं, हे भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी भक्ति 
ही है। किन्तु श्रुतियामें गायी हुई वह भीरछुनाथजीकी भक्ति. श्रीरामजीकी कृपासे किसी 
¦ एक ( विरछे ) ने ही पायी है || ४ ॥ क hore 
दो०-सुनि डुळंम हरि भगति नर पावहि बिनि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विस्वास ॥ १२६॥ 
किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे बिना ही 
परिश्रम उस मुनिदुळम हरिमक्तिको प्राप्त कर लेते हैं॥ १२६ ॥ 
चौ०-सोइ सबंम्य शुनी सोइ ग्याता। सोइ मदि मंडित पंडित दाता ॥ 
घम परायन सोइ कुछ त्राता। राम चरन जाकर अन रातां ॥ ३॥ 

॒ जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है, वही सर्व ( सब कुछ जाननेवाला ) 

' वही गुणी दे, वही शानी. है । वही परथ्वीका भूषणः पण्डित ओर. दानी है। वही 

षसैपरायण है और वही कुलका रक्षक है ॥ १ ॥ 
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&९४७ + .रामचरितमानस ॐ 
' नीति निपुन सोइ परम सयाना, श्रुति सिंद्धांत नीक तेहिं जाना ॥ - `: 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छळ छाडि भजइ रछुबीरा॥ २ ॥- ` 
जो छल छोड़कर श्रीरचुवीरका भजन करता है, वही नीतिमें निपुण है, वही परम 
बुद्धिमान दै । उसीने वेदोंके सिद्धान्तको भलीमाति जाना. है | वही कवि, वही विद्वान्‌ 
तथां वही रणधीर है ॥ २ ॥ गा के 
धन्य देस सोः जहँ।। सुरसरी। धन्य नारि: पतिन्रत . अनुसरी ॥ 
न्य सो भूषु नीति .जो करई। धन्य सो द्विज निज. ध्न. टरई ॥ ३॥ 
५: जह देश घन्य है जहाँ श्रीयङ्गाजी हैं; वह स्री धन्य है. जो पातित्रत:धर्मका पालन 
करती है । वह राजा धन्य है जो न्याय करता है ओर वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने 
धर्मसे नहीं डिगता ॥ ३ ॥ | i ल : 
सो धन घन्य प्रथम गति. जाकी । धन्य पुन्य रत सति सोइ पाकी ॥ 
धन्य 'घरी सोइ. जब” सतसंगा । धन्य जन्म द्विज अगति अभंगा ॥ ४ ॥ 
-., बह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है (-जो दान देनेमें व्यय होता है )। 
वही बुद्धि धन्य और परिपक्क है जो पुण्यमें लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब 
सत्सङ्ग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्रामणकी अखण्ड भक्ति हो ॥ ४-॥।` 
[ धनकी तीन गतियाँ होती हैं--दान, भोग और नाश । दान उत्तम दै भोग 
- मध्यम है और नाश नीच गति है । जो पुरुष न देता है; न. भोगता है, उसके धनकी 
तीसरी गति. होती है । ] 9.7 
_दो०--सो. कुळ घन्य उमा सुनु जगत पूज्य खुपुनीत । 
भ्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ १२७॥ 
हे उमा | सुनो । वह कुछ धन्य दै, संसारभरके लिये पूज्य है ओर परम पवित्र 
है, जिसमें श्रीरघुवीरपरायण ( अनन्य रामभक्त ) विनम्र पुरुष उत्पन्न हो ॥ १२७ ॥ 
 चौ०-मति अजुरूप कथा में भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त. करि राखी ४ 
` ' तव मन- प्रीति देखि- अधिकाई। तब. मैं रघुपति कथा सुनाइ ॥ १॥. 
मैंने अपनी बुद्धिके-अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर 
रक्खा था | जब तुम्हारे मनमें प्रेमकी अधिकता देखी. तब मैंने भीरघुनाथजीकी यह 
कथा तुमको. सुनायी ॥ १ ॥ <8 
 _ "यह न.कहिअ सठद्दी इठसीळहि। जों मन लाइ न सुन हरि खीळहि ॥ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि काभिहि । जो न भजइ सचराचर स्वामिहिः ॥-२ ॥. . 
यह कथा उनसे न. कइनी चाहिये जो शठ-( धूते ) हों, इठी स्वभावके हो: ओर 
भ्रीहरिकी लीलाको मन लगांकर न सुनते हों । लोमी, क्रोंथी और कामीको, जो चराः 
चरके खामी श्रीरामजीको नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिये ॥ २॥ - 
` `` ` द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहुँ । सुरपति सरिस होइ तुपे जबहूँ॥ . -. 
राम कथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह के सत संगति अति प्यारी ॥ ३॥ 


झोके द्रोहीको) यदि वह देवराज ( इन्द्र ) के समान ऐश्वर्यवान्‌ संजा भी 


हे, तबे भी यह कथा कमी न सुनानी चाहिये । श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे, ही 
जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रियं है || ३॥ - [ & 7३ 


“= ` गुरः पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी -तेई॥ _ «. 


ता कहें यह बिसेष सुखदाई।जादि प्रानग्रिय श्रीरघुराई ॥ ४।॥ 
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` उत्तरकाण्ड ॐ 9 १५९५ 
`. ` जिनकी शुरुके चरणोंमे प्रीति है, जो. नीतिपरायण हैं और ब्राहमण 


ही इसके अधिकारी हैं । और उसक्क गे गकि | सेवक. हैं; वे 
श्रीरघुनाथजी प्राणके समान प्यारे हैं| क “ग अहुत ही खुल देनेतराली है, जिसको 


दो०— द | ः 
जग शाह म मि 

। शा यह कथा करउ श्चन पुर' पान ॥ १ 

जो श्रीरामजीके चरणामे प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो, व त र 
अभुतको अमपूवक अपने कानरूपी दोनैसे पिये ॥ १२२८॥  /॥#- | eT 

चो०-राम कथा गिरिजा मैं बरनी । करि मछ संमनि मेनो इरी | 

-ससात रोग सजीवन ' सूरी । राम 'कथा गावहिं श्रुति न * १॥ 
कद गिरिजे ! मैंने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली और भके मको 
क रामकथाका वर्णन किया | यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी ते 
[ ना ] लिये संजीवनी जड़ी है, वेद और विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं॥ १॥ 
हैं मद रुचिर सस सोपाना। रघुपति अगति केर पंथाना ॥ 

he हरि कृपा होई । पाउँ देह एहिं मारग सोई ॥ २॥ 
इसम सात सुन्दर सीढ़िया हैं, जो भीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग 
, जिसपर औहरिकी अत्यन्त कपा होती है, वहीं इस मार्गपर पैर, रखता है ॥२॥ ग 
सन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट _तजि . श्चा ॥ - 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करद । ते गोपद इवं भवनिधि तरहीं॥ ३॥ 
i जो. कपट छोड़कर-यह कथा गाते हैं, वे. मनुष्य अपनी मनःकामनाकी सिद्धि पा 
छेते हँ। जो इसे कहते-सुनते और अनुमोदन ( प्रशंसा ) करते हैं, वे संसाररूपी 
समुद्रको गोके खुरसे बने हुए गड्ड़ेकी भाँति.पार कर जाते.हैं || ३॥ | 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई । गिरिजा _ बोळी. गिरा सुई ॥ 
नाथ. झपा. मस गत संदेहा । राम चरन उपजेड नव नेहा ॥ ४॥ 

[ याश्चल्क्यजी कहते हैं-- ] सब कथा सुनकर श्रीपार्वतीजीके हृदयको बहुत 
ही. प्रिय छगी ओर वे सुन्दर वाणी बोरलीं--खामीकी कृपासे मेरा सन्देह जाता रहा और 
औरामजीके चरणोंमें,नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ क | 
दो०--मैं कृतकृत्य भइउँ. अब, तब प्रसाद्‌ बिस्वेस । . 

- उपजी. -राम- अगति ढ़ बीते: सकळ कलेस ॥ १५० ॥ 
`¬ है विश्वनाथ | आपकी कृपासे अब में तार्थं हो गयी | मुझमें इढ़ राममक्ति 
उत्सन्न हो गयी ओर मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये ( नंष्ट हो गये ) || १२९ ॥ ` [ 
 ो०-यह. सुभ संभु. उमा “संबादा;। सुख संपादन -समन विषादा॥ - « 

भव भंजन : गंजन, संदेहा । जन. रंजन सजन. प्रिय एहा ॥ १॥ : 

झम्सुःउमाक्रा यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला और शोकका नाश 

करनेवाला हैं । 'जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, सन्देहोंका माश करनेकला, भक्तोंको 
आनन्द देनेवाला और.संत पुरुषोंको प्रिय है ॥ १ ॥ इ ` छि 

' . राम - उपासक जे. जग ` माहं । एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं॥ 

: ५  रघुप्रतिः इपाँः'जथामंति .गावा। सैं यह पावन चरितः सुहवा ॥ २॥ 
- „ ५ न्ज़गतूमें जो (-जितनेःभी ) रामोपासक हैं। उनको तो इस रामकंयाके समान कुछ 
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nnn 
भी प्रिय नहीं है । औीरखुनाथजीकी कृपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेवाछा चरित्र 
अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २॥ 

एहि कलिका न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप ज्ञत पूजा ॥ 

रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनिअ राम शुन ग्रामहि ॥ ३॥ 

[ तुल्सीदासजी कहते हैं- ] इस कछिकालमें योग, यज्ञ जप, तप, ब्रत ओर पूजन 
आदि कोई दूसरा साधन नहीं है । बस, भीरामजीका ही स्मरण करना) भीरामजीका ही 
गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंकोी सुनना चाहिये ॥ ३ ॥ 

जासु पतितः पावन बड़ बाना । गावहिं; कबि. श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥ ४॥ 
पतितोंको पवित्र करना जिनका महान्‌ ( प्रसिद्ध) बाना है-ऐसा कवि, वेद, संत 
और पुराण गाते हैं--रे मन ! कुटिलता त्याग कर उन्हीँको भज । शीरामको भजनेसे 
किसने परम गति नहीं पायी १ || ४.॥ 
छपाई न केहि गति पतित पावन राम भजि खुलु खड मना । 
गनिका अजामिळ ब्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आमीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ १॥ 
अरे मूर्ख मन ! सुन, पतितोंको भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने 
परमगति नहीं पायी १ गणिका अजामिल, व्याध, गीघ, गज आदि बहुुत-से दुष्टोको उन्होने 
तार दिया । आभीर) यवन, किरात, खस, श्वपच. ( चाण्डाल ) आदि जो अत्यन्त पाप- 
रूप ही हैं, वे मी केवल एक बार जिनका नाम लेकर. पवित्र हो जाते हैँ, उन श्रीरामजीको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
रघुबंस न चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावही । 
कलि मल मनोमळ घोइ बिजु श्रम राम धाम सिधावहाँ ॥ 
सत पंच चोौषाई मनोहर जानि जो नर उर धर। 
दारुन अविद्या पंच जनित बिकार श्री रघुबर हरै॥२॥ E+ 
जो मनुष्य रघुवंशे भूषण भ्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं ओर ' गाते 
हैं, वे कल्युगके पाप और मनके'मलको घोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम धामको 
चळे जाते हैं [अधिक क्‍या ].जो मनुष्य पाँचसात चोपाइयोंको' भी मनोहर जानकर 
[अथवा रामायंणकी चौपाइयोको श्रेष्ठ पंच ( कर्तव्याकर्तव्यका सचा निर्णायक ) जानकर 
उनको ] हृदयमें चारण कर छेता है; उसके भी पाँच प्रकारकी -अविद्याआसे उत्पन्न 
बिकारोको रामजी इरण कर लेते हैं अर्थात्‌ सारे रामचरिन्रकी तो बात ही क्या हैः 
जो पाच-सात चौपाइयोंको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें चारण कर छेते हैं; उनके 
भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर ळेते हैं | )॥ २॥ 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 
सो एक अकाम हित निबोनप्रद सम आन को ॥ 


पायो परम बिभ्रासु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ ३॥ 
' [ परम ] सुन्दर) सुजान और कृपानिधान तथा जो अनायोपर प्रेम करते हैं? ऐसे 
एक भीरामचन्द्रजी ही हैं । इनके समान निष्काम ( निःखार्थ ) दित करनेवालं 
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| (डद ) और मोष सनवाल दूरत केन हे? हने उ प द सुद्‌ ) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कोन है! जिनकी छेशमात्र पर मन्दबुद्धि 


|! वुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर छी, उन भीरामजीके समान प्रभु 


१5७. De EM UMS 


कहीं भी नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
दो०--मो सम दीन न दीन हित तुस्ह समान रघुबीर 
अस विचारि रघुबंस मंनि कि 
हे ते रशुवस मनि रु विषम भव भीर ॥ १३० (क)॥ 
र si ५ शश कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनोंका हित 
सा वि मेरे जन्म 
इरण कर लीजिये || १३० fs )। अ Masts UC, 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहि राम॥ १३०(ख)॥ 
जसे कामीको स्री प्रिय ल्माती है और लोमीको जैसे धन प्यारा लगता है; वैसे ही 
द रघुनाथजी ! है रामजी | आप निरन्तर मुझे प्रिय छगिये ॥ १३० ( ख ) ॥ 
'छोक--यत्पूर्व प्रभुणा इतं सुकविना भ्रीशस्सुनां दुगं 
श्रीमद्रामपदाव्जमक्तिमनिशा प्राप्तये तु रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्र्घुनाथनामनिरतं ` स्त्रान्तस्तमःशान्तये 
साषाबद्धमिद्‌ं ` चकार - तुळसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १॥ 
श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी) भ्रीरामजीके 
चरणकमलळोमें नित्य-निरन्तर [ अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी) उस 
सानस-रामायणको श्रीरघुनाथजीके नाममें निरत मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको 
भिटानेके लिये दुळषीदासने इस मानसके रूपमे भाषाबद्ध किया ॥ १ ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
मायासोहमळापहं ख्ुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌। 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद्‌ भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्गधोरकिरणेदह्यन्ति नो मानवाः॥२॥ 
यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पापोंका इरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, : 
विज्ञान और भक्तिको देनेवाला, माया, मोह और मलका नाश करनेवाला, परम 
निर्मल प्रेमरूपी जळे परिपूर्ण तथा मङ्गलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस- 
सरोवरमें गोता ळगाते हैं वे संसाररूपी सूयं की अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं जलते ॥ २॥ 
मासपारायण, तीसवाँ विश्राम । 
नवाहपारायण, नवाँ विश्राम ॥ 


इति श्रीमद्राम चारितमानसे सकलकालिकछषविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्त | 
... कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले भ्रीरामचरितमानसका यह सातवा 


सोपान समाप्त हुआ । 
थ ( उत्तरकाण्ड समाप्त ) 


— 50३ स्िकैत< 
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सुनि जन धन संतन को सरबस । 

सार. अंस संमत सबही की॥२॥: 
गावत '- संतत संभु भवानी | 

: अरु घटसंभव मुनि बिग्यानी ॥ : 
ब्यास आदि कबिबजे बखानी । 
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| गोखामी भ्रीतुलसीदासजीके गोखामी भ्रोतुल्सीदासजीके कुछ ग्रन्थ 

| 

| roo 

! सरळ हिन्दी-टीकासहित, रीकाकार--श्रीहचुमानम्रसादजी पोद्दार, पदोंका सरछ 
हल्दी भषाम सबके समझनेयोग्य बड़ा ही सुन्दर भावपूर्ण अर्थ लिखा है और अन्तमें 
६६ ए४ प्दोमें आये हुए कथाप्रसङ्गके लगाये गये हैं। पृष्ठ-संख्या ३७ २, सुन्दर 
ह चिन्न, सूल्य १), सजिल्द १।) 

पीताबली 

[GT हिन्दी > 

न्दा-अजुवादसहित, पुस्तकमें ऐसे-पेसे अनूठे प्रसङ्ग हैं जिन्हें गाते-गाते और 

पुतते-सुनते मन सस्र होकर आनन्दसे विभोर हो जाता है। पृष्ठ ४४४, चित्र १ रंगीन, 
ल्य १), सजिल्द्‌ १।) 


हवितावली | 
हिन्दी-अनुचादसहित, पुस्तकमें श्रीगोस्वामीजी महाराजने रामायणकी तरह ही 
प्रात काण्डोंमें श्रीरामलीछाका वर्णन कवित्तमें. किया है। पृष्ठ २२४, सुन्दर तिरंगा 
चित्र, मूल्य ॥-) पक 
'दोहाबली Fe 

भाषानुवादसहित, अनुवादक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार । नीति, घम, प्रेम, 
वैराग्य, अक्ति और शिक्षा आदि आध्यात्मिक विषयापर करीब पौने छः सौ 
दोहोंका यह बड़ा ही अनूठा संग्रह है। श्रीरामचतुष्टयका सुन्दर तिरंगा चित्र, पृष्ठ 
।९६, मूल्य ॥) मात्र। | 
श्रीरामचरितमानस यूल-गुटका 

आकार सुपररायल बत्तीस पेजी, पृष्ठःसंस्या ६८०, हाथके जुने हुए कपड़ेकी सुन्दर 
जिल्द, श्रीरामद्रबारका और श्रीगोस्वामीजीका रंगीन चित्र, मूल्य ॥।), बारह बारमें 
३,२०,००० छप चुकी हे । 
| इसमें सम्पूर्ण मानसके सिवा नवाह्गपारायण और मासपारायणके विश्रामस्थान, 
{पिस विषय-सूची, पारायण-विधि, रामशळाकाःप्रइनावळी, श्रीगोस्वामीजीकी जीवनी 
| | और अन्तमें श्रीरामायणजीकी आरती मी है, जिससे पुस्तक अधिक उपयोगी हो गयी है। 


क मचरितमानस मूलू-मझला साइज 
आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, टाइप बढ़े, एछ-संख्या १०८, सुन्दर जिद्द्पर 
केरा हुआ जैकेट, श्रीरामकी झाँकीका मनोहर बहुरंगा चित्र, सूल्य २) 
इनके अतिरिक्त गुरकेमें दिये हुए विश्राम-स्थान, विषय-सूची, पारायण-विधि 


भेदि सभी चीजें इसमें भी दे दी गयी हैं । 
द पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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